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तृतीय हिन्दी संस्करण को प्रस्तावना 


“्राधुनिक काल का इतिहास' कां तृतीय हिन्दी संस्करण अपने पाठकों के 
सन्मुख रखते हुए हमें परम प्रसन्नता हो रही है । यह इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी 
के माध्यम से विश्व इतिहास के अध्ययन की रुचि दिनोंदिन बढ़ रही है। भ्राश है 
प्रस्तुत पुस्तक सामान्य पाठकों तथा इतिहास के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी 
सिद्ध होगी। 


सई, १६७४. — प्रकाशक 
द्वितीय हिन्दी संस्करण को प्रस्तावना 


आधुनिक काल का इतिहास' का प्रथम संस्करण १९५८ में प्रकाशित gar 
था। इसका पहला संस्करण समाप्त हो गया और दूसरे संस्करण का अवसर प्राप्त हो 
रहा है, इसके लिए मैं सुधी पाठकों का श्राभारी हूँ । मालूम पड़ता है कि aa विइव- 
विद्यालय-कक्षा्रों के लिए हिन्दी ग्रन्थों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। 
यह हमारे बोद्धिक नवजागरण के लिए शुभ लक्षण है | 


प्रस्तुत संस्करण मूल पुस्तक के १९५८ के संस्करण के झाधार पर तैयार 
किया गया है । इसमें विशव इतिहास की नवीनतम घटनाझों का समावेश कर दिया _ 
गया है। प्रायः प्रत्येक अध्याय में ही सामग्री का संशोधन-परिवद्धंन हुमा है। दूसरे 
महायुद्ध का प्रकरण काफी बढ़ गया है। झोपनिवेशिक जगत्‌ के परिवर्तनों को विश्व 
इतिहास के संदर्भ में ata का प्रयास किया गया है | 


हिन्दी संस्करण की भाषा तथा शब्दावली में आवश्यकतानुसार सुधार कर 
दिए गए हैं। आशा है कि अपने नये रूप में पुस्तक भ्रधिक उपयोगी प्रमाणित होगी | 

प्रस्तुत संस्करण तैयार करने में ATT Mo राजेन्द्रप्रकाश गुप्त तथा पत्नी 
सुश्री मनमोहिनी गुप्त का सहयोग पग-पग पर रहा है। एक प्रकार से यह संस्करण _ 
उनके परिश्रम, उत्साह और पांडित्य का फल है। उनका मैं हृदय से झामारी हूँ। 


जनवरी, १९६८ विश्वप्रकाश. 
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प्रथम हिन्दी संस्करण को प्रस्तावना 


प्रस्तुत पुस्तक इतिहास के ख्यातनामा विद्वान्‌ श्री सी० Sto एम० केटलबी के 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ A History of Modern Times From 1789 का हिन्दी संस्करण 
है। भ्राज, जव कि हमारे देश में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार कर लिया गया है ग्रौर 
कुछ वर्षो वाद समस्त राज्य-कायों में उसका प्रयोग होने लगेगा तथा वह भारतीय 
विश्वविद्यालयों की ऊची-से-ऊची परीक्षाओं एवं शिक्षा का माध्यम हो जायेंगी, 
(कुछ में वह भी हो गई है),. यह अतीव ग्ावरयक है कि उसमें विविध सामाजिक 
एवं वैज्ञानिक विषयों पर श्रेष्ठ साहित्य का निर्माण हो। इस प्रकार के श्रेष्ठ एवं 
मोलिक साहित्य का सृजन उसी समय हो सकता है जवकि हमारा विद्वत्समाज 
पह्चिम की मानसिक दासता से स्वतन्त्र हो जाए तथा उसका स्वयं अपना चिन्तन 
Boat भाषा में होने लगे जव तक ऐसा नहीं होता, हमारे लिए दूसरा रास्ता यह 
रह जाता है कि हम विदेशी भाषाओं के, विशेषकर अंग्रेजी के उत्तमोत्तम ग्रन्थों को 
हिन्दी में ले ग्रायें । प्रस्तुत कृति इस दिशा में एक लघु प्रयास है। 


आधुनिक काल का इतिहास १७८६ से १६४५ तक के काल की विश्व-इतिहास 
एवं राजनीति की विविध प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विइलेषणात्मक इतिवृत्त उपस्थित 
करता है । १७८९ की फ्रेंच क्रान्ति से लेकर १६४५ में द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति 
गरर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय तक का यह युग मानवता के सम्पूर्ण 
इतिहास में सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण झोर सबसे भ्रधिक निर्णायक युग है । इन डेढ़ सौ 
वर्षों में मनुष्य के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आथिक जीवन के विविध 
क्षेत्रों में जो agi परिवर्तन हुए हैं एवं मानव मूल्यों के सम्बन्ध में. हमारे दृष्टिकोण 
में जो युगात्तर उत्पन्न हो गया है, वह मानव-जाति के पहले के सहस्रों वर्षों के इति- 
` हास को देखते हुए सर्वेथा प्राश्‍चर्यजनक एवं ग्रतुलनीय है। इस काल में संसार के 
एक-एक देश में महान्‌ क्रांतिकारी उलट-फेर हुए हैं । इस युग में इंरलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, 


` इटली प्रौर स्पेन जैसे यूरोपीय देशों ने, जो पहले सामाजिक शौर झाथिक दृष्टि से 


merger हीनावस्था में थे, अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आझाधिक संस्थाझ्रों का 
ही कामाकल्प नहीं किया, प्रत्युत एशिया और प्रफ़ीका के पिछड़े हुए देशों को भी 
ee T Kai 'जकड़ा तथा उनके ग्राथिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का अपने लाम 


i --- ay के 
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प्रथम हिन्दी संस्करण की प्रस्तावना T 


संस्थाएं इसी संतुलन को प्राप्त करने के' प्रयास हैं.। फ्रांस की क्रांति के बाद से यूरोप 
की छाती पर जो अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गयीं या जो अनेक आन्दोलन हुए, या संसार 
के अन्य देशों में जो सुदूरब्यापी राजनीतिक, सामाजिक और आथिक उलट-फेर हुए थे 
सब इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं, मानो दुनियां के पास कुछ कमी है, कुछ wer 


हुआ है att वह उसकी तलाश में है। यह हलचल, यह तलाश अब भी जारी है भौर ' 


शायद उस समय तक जारी रहेगी जब तक संसार के विभिन्‍न भागों का समान विकास 
नहीं हो जाता तथा वे अपनी झ्राथिक, राजनीतिक झौर सांस्कृतिक विभिन्‍नताओं के 
होते हुए भी किसी-न-किसी प्रकार के साहचयं में नहीं बंध जाते । 


पिछले १५-१६ दशकों में संसार के सामने अनेक जटिल समस्याएँ रही हैं 
और उनका कुछ संतोषजनक तथा कुछ संतोषजनक रीति से समाधान हुआ ही है । 
आज भी संसार के सामने समस्याझों का एक अम्बार-सा खड़ा हुआ है और इन सम- 
स्थाओं का समाधान शायद उस समय तक नहीं हो सकेगा जब तक कि उनको शक्ति 
के प्रदर्शन द्वारा नहीं, प्रत्यूत आपसी बातचीत एवं सुलह के द्वारा ही तय करने का 
मार्ग नहीं अपनाया जाता | संसार का पिछले कुछ समय का इतिहास इस बात. की 
स्पष्ट चेतावनी है कि शक्ति ने राष्ट्रीय और भन्तर्राष्ट्रीय सवालों को केवल अस्थायी 
रूप से ही हल किया है भर वे किसी-न-किसी रूप में ्रब तक चले ग्रा रहे हैं। इन 
सवालों के स्थायी हल का उपाय शान्ति एवं सद्भावना ही है। 


प्रस्तुत पुस्तक में इन समस्याम्रों का तथा इन जैसी मन्य समस्याओं का भधि- 
कृत रीति से विवेचन किया गया है । इस पुस्तक की एक प्रमुख विशेषता यह है कि 
इसमें घटनाओं के क्रमिक विकास पर उतना नहीं, जितना उनके मूल में कार्थ करने 
वाली प्रवृत्तियों के विश्लेषण का प्रयास किया गया है। लेखक का लक्ष्य यह नहीं 
रहा है कि वह पाठक को इतिहास के बेजान विवरणों से उबा दे लेखक का उद्देश्य 
तो यह रहा है कि पाठक घटनाओं के ग्न्तःसम्बन्धों को, उनकी पृष्ठभूमि को और 
उनकी क्रिया-प्रतिक्रिा को अच्छी तरह समझ ले। पुस्तक की शेली एवं माषा सहज, 
सुबोध तथा आकर्षक है और उस पर साहित्यिकता की स्पष्ट छाप है | 

दो शब्द अनुवाद के बारे में । किंसी विषय का झौर फिर इतिहास जैसे गंभीर 
विषय का एक भाषा से दूसरी भाषा में ग्रनुवाद करना काफी कठिन कार्य है। अनुवाद 
का प्र्थ यह कदापि नहीं है कि अंग्रेजी शब्द के स्थान पर हिन्दी दब्द रख दिया 
जाये । अनुवाद में भाषा एवं शब्दों की अपेक्षा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति 
अधिक अमीष्ट हैं। सफल अनुवादक से भाशा की जानी चाहिए किं वह विषय का. 


अच्छा ज्ञाता हो एवं दोनों Ararat पर अधिकार रखता हो | मैं भ्रपने इस प्रयास में 
. कहाँ तक सफल हुआ हँ--इसका निर्णय तो सुविज्ञ पाठक ही कर सकेंगे । अपनी झर 
से मैं केबल यही निवेदन कर सकता हूँ कि मैंने भाषागत सौंदर्य के साथ-साथ लेखक ऽः 
के मूल मांवों की रक्षा का पूरा प्रयत्त किया है। मैं आशा करता हूँ ae भारतीय 

विश्वर्विज्ञारियों Sacre एवं छात्र तथा विश्व-इतिहास में रुचि रखने वाले 
HUTT व्यक्ति इस प्रकाशन का उचित स्वागत करेगे । aS 


SOON SS SY OS a 
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इस पृस्तक के निर्माण में मेरे पूज्य पिता श्री ओमप्रकाश जी गुप्त, पुस्तका- 

ora, wade डिग्री कालिज, रामपुर का बहुत हाथ है । पुस्तक का अनुवाद उनकी 

रेख में ही तैयार किया गया था । मुझे भ्राशा है कि यह पुस्तक हिन्दी के इतिहास 
साहित्य में म्रपना उचित स्थान प्राप्त करेगी । 


जनवरी, १६५८ विश्वप्रकाश 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पुरानी शासन-पद्धति के भ्रन्तिम aq 
II) (The Last Years of the Ancient Regime) 


फ्रांस की दशा 

(The State of France) - 

पापात्मा लुई THEA की मृत्यु १७४४ की मई में--अशुम 
राज्यारोहण-पुराने शासन के फूल गोबर के ढेर के ऊपर 
खिल रहे थे--उत्तेजना और निर्देयता का अजीब सम्मिश्रण-- 
अव्यवस्था और व्यग्र ता--दो प्रमुख विचार--(१) सामंती 
विचारों की सर्वव्यापकता--(२) राजतन्त्रीय विचार--राजा 
के हाथों में प्रशासनिक, राजनीतिक और न्यायिक शक्ति का 
अधिकाधिक संकेन्द्रण--राजा की वितप्ट शक्ति-अव्यव- 
स्था--प्रान्तीय विशेषाधिकार --आथिक विनिमय--अंकुश का 
अभाव--जनता पर प्रमाव--किसान--औद्योगिक झौर व्याव- 
सामिक वर्ग -सेना--चर्च--कुलीत वर्गं--राजा--साहित्य- 
मांटेस्क्यू--वाल्देयर--झूसो--सामाजिक संविदा (१३६२) 
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अन्य लेखक--क्रान्तिकारी विचारों का प्रसार--आयदिचित्त- 
पूर्ण निरंकुशता (Repentant Despotism)—qe Tagal 
—मेरी एंटोइनेट--सुधार के पहले सात वर्ष--टगंट (१७७४- 
७६)--नेकर (१७७६-८१ )--राजकीय सुधारों के प्रथम 
युग की असफलता---सुधारों की विफलता ने क्रांति को तेजी ; 
से ला दिया--श्राथिक प्रश्‍न की उग्रता । १२३९ 
भ्रध्याय ३ ma क्रान्ति (१७८६-६५) 
. (Chapter III) (The French Revolution, 1789-95) 
१. संविधान सभा (मई १७८६-सितम्बर १७६१) 
(The Constituent Assembly, 
May 1789—Sept., 1791) 
स्टेट्स-जनरल--काहियर- प्रथम संघर्ष--जनसाधारण के 
प्रतिनिधियों का कार्य (मई-जून १७८६ )--तीन पादरियों 
का ग्रागमन-स्ंसांधारण वर्ग का राष्ट्रीय समा के रूप में 
संगठन--राजा द्वारा हस्तक्षेप का निश्‍चय--मोनियर द्वारा" 
प्रस्तावित टेनिस कोर्ट की दपथ--राजा की अवेहलना-- 
तीन वर्गों की एकता--पेरिस की कार्यवाही-- १२ जुलाई-- 
१३ जुलाई--१४ जुलाई--बेस्टील का पतन-बेस्टील के 
पतन की प्रतिक्रिया-- १७ जुलाई--प्रान्तों की कार्यवाही--. 
राष्ट्रीय समा की नीति--नए संविधान का निर्माण (जुलाई- 
` दिसम्बर १७८९)--मानव-अ्रधिकारों की घोषणा (अगस्त, 
१२, १७८९) स्त्रियों का अभियान! (अक्तूबर १७८९) 
Sarat सुधार--आशिक नीति एसाइनेट-सामा- 
जिक परिणाम धामिक परिणाम--सिविल काँस्टी ट्यूशन 
फ दी क्लर्जी-प्रतिक्रिया---्रांति के शत्रुओं में वृद्धि 
संकटपूर्ण महीने (जनवरी-जुलाई १७६ १)--समा--मिराबो 
की मृत्यु-क्राँति पर्व (१४ जुलाई, १७६०)--विदेश-नीति 
eer का पलायन (जून, १७९८) व्यावहारिक 
THATS का प्रारम्भ--राजा के पक्ष में अल्पकालीन 


तिक्रिया--संविधान समा का अन्त 


विधान सभा (अक्तूबर, १७६ १-_ सितम्बर, १७६२) 
Le ve Assembly, October, 1791— 
September, 1792) . 
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विषय पृष्ठ-संख्या 
| हस्तक्षेप की अपरिहायंता--ब्रिदेशी हस्तक्षेप में विलम्ब-- 
| यूरोप की पू्व-व्यस्तता--इंग्लैंड--प्रशा--स्वीडन---पूर्वी 
| यूरोप--जोसेफ द्वितीय की मृत्यु (फरवरी, १७६० )--लियो- 
| पोल्ड द्वितीय का नीति-परिवर्तन--वेरेला की सन्धि (अगस्त, 
| १७९०) --कैथराइन द्वितीय द्वारा बूरबन शासकों का समर्थन 
| --राजा के पलायन का प्रमाव--पाडुआ की घोषणा (जुलाई, 
। १७६ १)--पिलनिट्ज की घोषणा (अगस्त, १७६१)-- 
| एलेक्टर श्रॉफ ट्रायर के विरुद्ध आज्ञप्तियाँ--'महान्‌ या 
| जिरोंडिस्ट मंत्रिमण्डल (माचे, २३)--युद्ध (२० अप्रैल, १७६२) 
| --पराजय तथा अपमान के पाँच महीने (अप्रैल-सितम्बर )--- 
| फ्रांस का झाक्रमण (अगस्त, १९)--पेरिस में पाँच महीने-- 
। क्रांति का मोड--जैकोबिन्स एवं जिरोंडिस्टों की जानी-बुझी 
नीति--राजतन्त्र को बचाने के प्रयासों की असफलता--तीन 
| घटनाएँ--२० जून--१० अ्रगस्त--टुइलेरीज की-विजय और 
| राजतन्त्र का पतन--जैकोबिन्स और जनता की विजय-- 
| सितम्बर, १७९२ का हत्याकांड । 
i ३. सम्मेलन (सितम्बर, १७६२--भ्रक्तूबर, १७६५) 
(The Convention, Sept. 1792—Oct. 1795) 
ऋन्ति के स्वरूप में परिवर्तत--जनता का जनादेंन रूप-- 
बाल्मी (२० सिंतम्बर, १७६२)--शत्रु का प्रत्यावर्तेन--विजय 
के दो महीने--नवम्बर की आज्ञप्तियाँ--राजा कौ मृत्यु 
(२१ जनवरी, १७६३)-पहला गठबन्धन-पराजय और 
आक्रमण (मार्च-जुलाई, १७६२)--गृह-युद्ध-ला' देण्डी 
(मार्च-सितम्बर, १७६३)--नगरों का विद्रोह (जून-सितम्बर 
१७६३)--जिरोंडिस्टों का अन्त--जैकोबिन्स की नीति 
सार्वजनिक सुरक्षा समिति--अप्रैल में संशोधित (SeT) — 
जुलाई में पुनः संशोधित (रोबेस्पीयर) डेन्टन--मंक्सीमिलिएन 
रोबेस्पीयर-ग्रातंक (जुलाई, १७६३--जुलाई, १७६४) — 
आतंक का म्रन्त--सावंजनिक सुरक्षा समिति का कार्य-- 


एकता ग्रौर विजय--डायरेक्टरी। ४०-९२ 
ग्रध्याय ४ नेपोलियन 
(Chapter IV) (Napoleon) 


१. "भाग्य को ओर” (१७६६-६६) i 
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विषय 
१७६१) — इटली कीं कमांन--जोड्चेफाइन-इटली का पहला 
युद्ध (मार्च १७६६- अक्टूबर १७९७) --मिलान= aiga- 
aaa गणराज्य--पोपशाही-- शान्ति की पारस्परिक 
तैयारियाँ--लेओवेन और कैम्पोफोमियो ( १७६७)--जिनोग्रा 
__सिसेल्पाइन गणराज्य+-नेपोलियन का पेरिस वापस आना 
__ मिस्र का अभियान--माल्टा--पिरामिडों की लड़ाई--नील 
पर नेल्सन की विजय--सीरिया का अभियान (१७९ ९)-एक्रे 
-(प्रैल-मई १७७६)--पेरिस को वापस झाना--“मैं ठीक 
संमय पर आया हूं ।” 
३- फ्रांस का प्रधिपति (१७६९-१८०४) 
(Master of France, 1799-1804) 
ब्रमेयर का राज्य-परिवर्तेन (नवम्बर ६-१० १७९९) 
नेपोलियन--प्रयम कॉन्सल (१७९६-१८०४) वैदेशिक कार्य 
इटली का दूसरा युद्ध (१८००)--मारेंगो (१८००)--ल्यूने- 
बाइल की सन्धि (फरवरी, १८०१)--महाद्वीपीय महत्त्वाकां- 
क्षाएँ-भौपनिवेशिक योजनाए--इंग्लड के साथ सन्धि-- 
फ्रांस का संगठन, वित्त और शिक्षा-स्थानीय शासन--भूमि 
की व्यवस्था--पेरिस की सोन्दर्य-वृद्धि-सम्मानसूचक उपा- 
धियाँ--नेपोलियन की विंधात-संहिता--कोन्कोडेंट--षड्यन्त्र 
ड्यूक डी एंघीन की हत्या-नेपोलियन का सम्राट्‌ 
बनना | 
३. यूरोप की प्रभुता के लिए प्रयास (१८०४-९) 
(The Bid for the Mastery of Europe,1804—9) 
युद्ध का फिर से आरम्म (१८० ३)--नेपोलियन की कुछ 
महत्तम योजनाग्रों का अवरोध--का रण--इंग्लैंड पर क्रः 
मण की चेष्हा--नाविक दुर्बलता के कारण भ्रसफलता-- 
तीसरा गुट (१८०५) दूसरा शालेमेन--आस्ट्रिया के विरुद्ध 
लड़ाई_-उल्म (अक्टूबर, १५०५)--द्राफल्गर (२१ अक्टूवर, 
१८०५)-—श्रास्टरलिट्ज (दिसम्बर, १८०५)--प्रेसबगं की 
सन्धि (दिसम्बर, १५०५)--पवित्र रोमन साम्राज्य का झंत 
--राजाप्रों के परिवार की संघात्मक व्यवस्था--इंग्लैंड का 
झाथिक म्रवरोध--प्रशा के साथ लड़ाई--जेना भौर झावरस्टेट 


पुष्ठ संख्या 
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(सितम्बर १८०८) --ग्रास्टिया द्वारा युद्ध का पुनः म्रारम्म-- 
आस्ट्रिया की पराजय-_वाग्राम--शोनब्रन की सन्धि (ग्रक्टू- 
वर, १८०९) -जोज्ेफाइन का तलाक HI मेरी लुइसा से 
विवाह | 


४. पतन (१८१०-१५) 
(The Downfall, 1810-15) 

नेपोलियन की शक्ति का चरमोत्कर्ष--पुतंगाल में झस- 
फलता (सितम्बर, १८१०)--टोरेस. वेड़ास की 
रक्षा-पं क्तियां (अक्टूबर-नवम्बर, १८१०)--फ्यूएण्टेस डी 
नरो (मई १८११)--स्पेन की.लड़ाई--सलामांका (जुलाई, 
१८१२)--विटोरिया (मई, १८१३) पिरेनीज की लड़ाइयाँ--- 
महाद्वीपीय व्यवस्था का लागू करना--रूस की लड़ाई (जून- 
दिसम्बर, १८१२) —वोरोडिनी--मास्को-प्रत्यावतन-- 
स्वातन्त्र्य-युद्ध (१८१३) --सँक्सनी का युद्ध--लुट्जन झौर 
वोट जन--चौथा गुट-ड्रेस्डेर (अगस्त १८१३) --लिप्जिग, 
“राष्ट्रों का युद्ध”, (अक्टूबर, १८१३)--फ्रांस में प्रतिरक्षात्मक 
लड़ाई-नेपोलियन का पहला सिंहासन-त्याग (११ अप्रैल, 
१८१४) --एल्वा-सौ दिन (माचं-जून, १८१५)-युद्ध 
| --लिग्नी—क्वाद्रेब्रस--वाटरलू--दूसरी बार सिहासन-त्याग 


f (जून, १८१५) सेट R | ९३१५४ 
| 

| ग्रघ्याय ५ ; यूरोप (१८१५ से १८५० तक) 

(Chapter ५) (Europe From 1815 to 1850) 


१. यूरोप को संयुक्त व्यवस्था (१८१५-२५) 
(The Concert of ‘urope, 1815-25) 

नगण्य राजनीतिक सफलता का काल--दो अचानक और 

निर्माणकारी विचारों से लाभ नहीं उठाया गया--प्रतिक्रियां 

और तैयारी--वियेना की समा (१८१४-१५) --मदह्दान्‌ 

} व्यक्तित्व--मंठरनिक (१७३-१८५६)--एलैक्जेण्डर प्रथम 
(2 , --वियना की समा का कार्य--एक झालोचना--प्रादेशिक 
i व्यवस्था--यूरोप. की संयुक्त व्यवस्था--पवित्र संधिया 
| संबन्ध--चतुःसूत्री या पंचसूत्री संधि-(१) ए-लाशपेल की 
काँग्रेस (१८१८)--(२) gat और लेबैक की समाएँ 
(१८२०--१८२१)--(३) वेरोता कीः 
_ (१८२२) j ; 
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foam : 
२. यूरोप में लोकतन्त्र प्रोर राष्ट्रीय भावना को लहर 
र (१८१५-१८५०) 
(The Democratic and Nationalist Aspirations 
of Europe, 1815-1850) 


१८१५-१८५० का काल, कला, विज्ञान और उद्योगों के 
क्षत्र में महान्‌ उन्नति का काल किन्तु राजनीति के aa में 
केवल पवित्र अभिलाषाझों का काल--सफंलताग्रों का ग्रभाव- 
लोकतन्त्र-राष्ट्रवा द--यूनाइटेड [किंगडम--किसी सीमा तक 
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एक भ्रपवाद--लगातार विकास झौर प्रगति की ओोर--१८३०- ` 


१८३५ का काल--इंग्लैंड के इतिहास का निर्माण-काल-- 
फ़ांस--लुई morgat (१८१५-२४) -चाल्सँ दशम (१८२४- 


३०)--१८३० की जुलाई क्रान्ति--१८४८ का विद्रोह-- 


वितीय फ्रेंच गणराज्य और लुई नेपोलियन स्पेन और प्रुतंगाल 
-_स्पेन--१८२० का विद्रोह--स्पेन के हाथों से उपनिवेश 
निकल गये--डॉन कार्लास के युद्ध-पुतंगाल--क्रान्ति-- 


ब्राजील पर से प्रधिकार उठ गया--डॉना मेरिया डा ग्लोरिया . 


(१८३४-१८५३) इटली ¬ इटली में पृथकता और fert- 
कुशता का पुनः बोलबाला--इटली की दो मुख्य समस्याएं 
प्रान्तीयतावाद भ्रौर भ्रास्ट्रिया का प्रमुत्व-श्रसन्तोष--१८२०- 
१८२१ के 'बिद्रोइ्‌-- १८३१--मेजिनी और इटली का युवक 
संगंठन---मध्यमार्गी विचार-पोप द्वारा सुधार--१८४८- 
१८४६- स्वतन्त्रता की लड़ाई--रोमन गणराज्य--असफलता 
--जर्मनी--परिसंघ--प्रास्ट्रिया का नियन्त्रण--संविधान-- 
काल्सवाड प्राज्ञाएं, १८१६--प्रशा का आगम शुल्क संघ 
(१८१९) —सबंजर्मेनवाद का प्रसार--जमंनी में विद्रोह का वर्ष 
प्रशा फ्रॅकफटं संसद्‌ (१८४८-४) एफटं संघ की योजना 
men हंगरी--राष्ट्रीय समस्याएं--१८४८-पाँच 
मुख्य ग्रान्दोलन--भ्रसफलता भर प्रतिक्रिया--पोलेंड-- 
डेनमाकं-स्वीडन ग्रौर नार्वे--सबिया--प्रीस--यूनानी स्व- 
तन्त्रता का युद्ध (१८२१-१८२६)-पराजय-_विदेशी हस्त- 
--नैवेरीनों (अक्टूबर १८२७) रूस झौर तुर्की का युद्ध 
í -एड्ियानोपिल की संधि--बेल्जियम-- 
न्दका युद्ध (१८४७)--एकता की 
जमनी, झास्ट्रिया site इटली में क्रान्ति 


अध्याय ६ 
(Chapter 
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विषय-सूची 
विषय 


Revolutionary Movements in Germany, Austria, 
and Italy) 
यूरोप (१८५० से १८७१ तक) 

VD (Europe From 1850 To 1871) 

१. कोमिया का युद्ध (१८५३-५६) 

(The Crimean War, 1853-56) 
सफलता और निर्माण का काल-पूर्वी प्रश्न--तुर्की 
--पतनोन्मुखी सत्ता--तुर्की के विभाजन में विलम्ब--सैनिक 
और भोगोलिक कारणों से तुर्की के विभाजन में विलम्ब 
तुर्की मरौर रूस--रूस की बल्कान प्रदेश में महत्त्वाकांक्षाएँ-- 
कृजुक-केनाडंजी की सन्धि (१७७४)--जैसी की सन्धि 
(१७६२) वुखारेस्ट की सन्धि (१८१२) १९ वीं शताब्दी 
की कुछ नई घटनाएँ-- (१) यूरोपीय शक्तियों के दृष्टिकोण 
में परिवर्तत-- (२) ईसाई राष्ट्रों का विद्रोह--एडियानोपिल 
की सन्धि (१८२६)--मेहमत weit (१८३१-४१) 
अन्कियर cheat की सन्धि (१८३३)--लन्दन का कन्वेशन 
(१८४०) —कीमिया का युद्ध-लुई नेपोलियन, सम्राट्‌ 
नेपोलियन तृतीय बन बैठा--२ दिसम्बर से लेकर ४ दिसम्बर 
१८५१ का राज्य-परिवतन--रूस ने म्रपने झाप को तुर्की 
की ईधाई प्रजा का संरक्षक मान लिया--रूस द्वारा तुको के 
विभाजन की माँग--यू रोप का बीमार आदमी--तुर्को ने रूस 
के साथ युद्ध की घोषणा कर दी (प्रक्टूबर, १८५३) फ्रांस 
और इंग्लैण्ड ने भी (मार्च १८५४ में) रूस के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी--भॉस्ट्रिया--प्रशा-- सार्डीनिया--युद्ध--युद्ध 
का प्रथम भाग (मार्च-जुलाई १८५४)--युद्ध का द्वितीय 
साग, सितम्बर १८५४ से सितम्बर १८५५ तक-_बेलाक्लावा 
का युद्ध (IRER २५) + इन्करमेन का युद्ध (नवम्बर ५) — 

पेरित्त की सन्धि (मार्च १८५३) । 
२- इटलो का एकीकरण (१८५०-७०) 
(The Unification of Italy, 1850-70) 

१८४६ X इटली के देशमक्‍तों की दुःखमय भ्रसफलता 


--देशभक्‍तों की weg पीडमोंट की ओर--कैवूर की 


इटली सम्बन्धी नीति--बौद्धिक एवं साहित्यिक प्रचार-- 
क्रीमिया का युद्ध--फ्रांस के साथ मंत्री--प्लोम्बियर्स की सन्धि 


z 
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famem की सन्धि, ११ जुलाई--ज्यूरिक की सन्धि (नवम्बर 
१८५६) --मध्य डत्रियाँ--कैवूर को नीति में परिवर्तत-- 


पृष्ठ संख्या 


नेपिल्स प्रौर सिसिली के राज्य--गैरीबाल्डी (१८०७-८२) | 


सिसिल में विद्रोह--्रप्रैल, १८६०--कंवूर की स्थिति की 
कंठिनाई-गैरीवाल्डी की शानदार विजय--गरीबाल्डी 
प्रौर कैव्‌र--गैरीबाल्डी इटली को मुख्य भूमि में जा 
पहुंचता है-नेपिल्स के राज्य का पतन--गेरीबाल्डी को 
रोकने के लिए कैवर ने दढ़ और निश्चयात्मक कदम उठाये 
--कैवूर द्वारा पोप की रियासतों पर आक्रमण--नेपिल्स, 
सिसिली, अम्ब्रिया और मार्चेस का इटली में मिलाया जाना 
--कैवूर की मृत्यु--इटली और प्रशा-वंनीशिया, १८६६ 
--रोम, १८७०--लों ain गारंटीज्--पायस नवम का पोप 
काल, १८४६-७८ | 
३. जर्मनी का एकीकरण (१८५०-७१) 
(The Unification of Germany, 1850-71) 
(क) 
जमनी के एकीकरण का इतिहास इटली के एको- 
करण के इतिहास के समान है--१८५० का जर्मनी प्रिस 
विलियम रीजेंट बना (१८५८)--प्रशा का सम्राट बना 
(१८६१)—विस्मार्क (१८१५-६८) --बिस्मार्क (१८४७ 
से १८५१ तक)--फ्रॅकफटं में -सेंट पीटसँबगं में-पेरिस में 
प्रशा की नीति में नया तेज--सेना के प्रश्‍न पर वैधानिक 
गतिरोघ-प्रशा के मन्त्रि-प्रध्यक्ष के रूप में बिस्मार्क (सितम्बर 
” १८६२)--पोलंण्ड का विद्रोह (१८६३) --जर्मन राजाओं * 
की समा (१८६३) -एलैसविग होल्स्टीन का प्रश्‍न --दलैसविग 
और हॉल्स्टीन का डेनमाकं के साथ प्राचीन किन्तु नियम विरुद्ध 
सम्बन्ध--पृथक्‌ होने के कारण (१) राष्ट्रीयता के माव-- 
(२) भ्रापत्तिजनक उत्तराधिकारी का प्ररन--१८४८ से लेकर 
१८५१ तक इचियों में उपद्रव--लन्दन की सन्धि (१८५२) 
जब डेनमाकं ने डचियों पर प्रनधिकृत प्रमाव डालना प्रारम्भ 
 किया--१८५५ sx १८६३ के संविधान--क्रिशिचियन नवम 


Digitized by Arya Samaj Po Rep and eGangotri z 


fira पृष्ठ संख्या 


बाही--डेनमार्क के साथ युद्ध, फरवरी-अ्रप्रैल, १८६४-- 
लन्दन का सम्मेलन (अप्रैल से जून तक, १८६४) --डेनमार्क 
के अधिकार में से डचियों को निकालने के प्रभिप्राय से प्रशा 
आर ऑस्ट्रिया द्वारा युद्ध पुनुः आरम्भ (जून से लेकर झगस्त 
१८६४ तक)---“हमने दरार को कागज से ढक दिया है— 
ऑस्ट्रिया गैस्टीन के कन्वेन्शन की उपेक्षा करता है-विस्मार्क 
फ्रांस की निष्पक्षता प्राप्त करता है--विश्नरिट्ज में नेपोलियन 
और बिस्मार्क की भेंट (अक्तूबर, १८६५)-इटली की 
मित्रता--८ अप्रैल, १८६६--प्रशा का सम्राट युद्ध से हटना 
चाहता है--किन्तु बिस्माकं ने सम्राट को युद्ध के लिए राजी 
कर ही लिया--बिस्माकं फेडरल सुधारों के प्रश्‍न पर 
aiken को उत्तेजित करता है--ऑस्टया कुछ समय के लिए 
युद्ध को रोकता है--फ्रांस का रुख-अखिल यूरोपीय कांग्रेस 
का प्रस्ताव--छोटी रियासतों ने प्रॉस्टिया का पक्ष लिया-- 
दोनों का पक्ष--युद्ध--सैडोवा--अथवा कोनीग्रेज का युद्ध (२ 
जुलाई)--भन्य रण-कषतरं में भी प्रशा की विजय--बिस्माकं 
की शान्ति सन्धि के' लिए उत्सुकता-नेपोलियन तृतीय के 
साथ कूटनीतिक वार्ता--प्रशा के ase द्वारा विरोध--प्रेग 
f की सन्धि (२३ म्रगस्त, १५६६)--ऑस्ट्या-प्रशा युद्ध के 
परिणाम--ऑस्ट्या झर प्रशा के युद्ध के परिणामों की 

प्रमेरिकी गृह-युद्ध के परिणामों से तुलना-ऑस्ट्रिया और 

हंगरी के बीच समकौता--फ्रांस रौर जमनी का युद्ध--वास्त- 

विक कारण--फ्रांस द्वारा प्रतिकार की माँग-लन्दन की संधि 

(मई, १८६७)--लक्सेम्बर्ग की तटस्थता स्वीकार कर ली 

गई--होहेन्जोलने परिवार का उम्मीदवार-एम्सःका तार 

(१३ जुलाई)--मांस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था- | 

फ्रांस अकेला पड़ गया--जरमेन झ्राक्मण--वीसेनबर्ग का युद्ध A 

i (४ ग्रगस्त)-स्मिक्रेन (६ अगस्त) --वर्थ का युद्ध-्रेव- 

aie का युद्ध (१८ अगस्त) सीडान का युद्ध (१ सितम्बर)-- 
प्रशा के राजा को जमती का राजाधिराज अभिषिक्त किया 
गया--थायसँ आर बिस्माकं के बीच भेंट पौर बातचीत के 
दौरान wane की सन्धि (मई १५७१) युद के फल . 
पोप की सांसारिक शक्ति का नाश हो गया म्रौर रोमःसंग्‌ | 


डित इटली की राजधानी बन गया--बोनापाटंवाद का पन्त ।| 
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४, रूस (१८५५-८१) 
निकॉलस प्रथम का शासन (१८२५-१८५५) 
एलेक्जैडर द्वितीय (१८५५-८१) सुधारों के प्रथम दस वर्ष 
कृषक दासों की मुक्ति (१८६१)--क्या यही स्वतन्त्रता 
थी ? कानून सम्बन्धी सूधार--शासत सम्बन्धी सुधार 
निराशा--१८६३ का पोलँण्ड .का विद्रोह--असफलता-- 
) एशिया में रूस का विस्तार | ३०--३७ ६ 
झ्रध्याय ७ निकट पूर्वी समस्या (१८५६ से १६१४ तक) 
(Chapter vIU (The Near Eastern Question, 1856- 1914) 
पूर्वी समस्या की जटिलता HIT उसका महत्त्वत--१८५६ 
में तुकं साम्राज्य--ओर १६१४ में तुरं साम्राज्य--चार 
मुख्य समस्याएँ--राजकुमार कर्नल कोजा (१८५६-६६) -- 
राजकुमार करोल, १८८६-१६१४--तुर्की द्वारा दमन और 
प्त्याचार--ईंसाइयों का विरोध--सर्वस्लाववाद--बोस्निभा 
और ह्जेगोबिना_हजेगोबिना का विद्रोह (१८७५)--बल्गे- 
रिया में तुर्की के अत्याचार (१८७६)--रूस ओर तुर्की में युद्ध 
(१८७७-७८) --सेन Saat की सन्धि (मार्च १८७८) 
--बलोरिया--प्रिस एलेक्जैंडर ऑफ बैटेनबग (१८७९-- 
१८८६)--बल्गेरिया के दोनों भागों का संघ (१८८४५-- 
८६)--सबिया झौर बल्गेरिया का युद्ध (१८८५) --यूरोपीय 
शक्तियों की नीति में परिवर्तंन--फ़र्डनिण्ड ऑफ सेक्सकोबगं- 
गोथा; प्रिंस ऑफ बंल्गेरिया (१८८७--१६१८)--किंग 
ऑफ बल्गेरिया (१९०८--१६१८)-- भार्मी निया के कत्ले- 
ग्राम (१८६४--६६)--यूरोपीस शक्तियों में क्लीवता--- 
ग्रीस झोर तुर्की -किंग म्रॉटो ऑफ ग्रीस (१८३३-६२) - 
राजा जाजे प्रथम (१८६३-१९१३) --ग्रीस की पूर्वी महत्त्वा- 
कांक्षाएं--क्रीट--ग्रीस और तुर्की का युद्ध-_तुरक़ साम्राज्य में 
जर्मेन प्रमाव की वृद्धि--बलिन से बागदाद तक की रेल-- 
सड़क--युवक Gat का म्रान्दोलन (१९०८--६)--बल्गेरिया | 
को स्वतन्त्र राज्य घोषित कर दिया गया--ऑस्टिया द्वारा 
बोस्तिआ ओर हुर्जेगोबिना पर अधिकार-ऑस्ट्रिया और 
बिया की प्रतिद्वन्द्ठिता--इटली झोर तुर्की के बीच ट्रिपोली 


~~ 
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भ्रघ्याय ८ . सशस्त्र शान्ति का युग (१८७१--१६१४) 
(Chapter शा) (The Age of Armed Peace, 1871-1914) 


१. यूरोप के मुख्य देशों का आन्तरिकं इतिहास 
(Internal Affairs in the Chief Countries of Europe) 


अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का काल--तीन मुख्य विशेषताएं 
(१) उद्योगीकरण--स्त्रियों की स्थिति में आकाश-पाताल का 
अन्तर -(२) श्रमिकों का या श्रमिकों के पक्ष में आन्दोलन 
. —(क) ट्रेंड यूनियनवाद का जन्म और उसकी वृद्धि-(ख) 
ऊपर से सुधार-(ग) समाजवाद--कालं माक्स (१८१८ 
¬ १८५३) कई अन्तर्राष्ट्रीय या इन्टरनेशनल्स--(३) 
सैनिक राष्ट्रबाद-जर्मनी (१८७१-१६१४) -_साञ्राज्य- 
वादी संविधान--बिस्मांकं, जर्मन साम्राज्य का चाँसलर 
(१८७१-६०) -_कुल्टुकम्फ (१८७१-७८) --समाज- 
वादियों के साथ संघर्ष --सम्राट फ्रेडेरिक तृतीय (& ad- 
१५ जून १८८५)--सञ्जाट विलियम द्वितीय (१८८८- 
१९१८) --विस्माकं का पतन (मार्च, १५९०)--फ्रांस 
(१८७०-१६१४) —कम्यून (म।चे-मई १८७२) --हाति- 
पुत्ति-सेना का पुनगंठन--राजतन्त्रवादियों की हलचलें-- 
गणतन्त्र की विजय (१८७५) -संविधान--गणतन्त्रवाद की 
पूर्ण विजय - बुलेंजिस्ट आन्दोलन--ड्रेस का झगड़ा--चचचं 
को राज्य से अलग कर दिया गया (१६०५)--सामाजिक 
रौर समाजवादी समस्याएं--रूस (१८८१-१६१४) 
एलेक्ज़ण्डर तृतीय (१८८१-१८६१) WIT निकॉलस द्वितीय 
(१८९४-१६१७) के कालों में प्रतिक्रिया जिसके कारण 
क्ति हुई--अधीन झ-रूसी जातियों के प्रति रूसीकरण की 
नीति-निकॉलस द्वितीय--रूस-जापान का युद्ध-१६०५ 
का विन्रेह्‌-इटली (१८७१--१९१४)--पोप तथा राज्य में 
सम्बन्ध--सामाजिक और आथिक कठिनाइयाँ--विदेशों से 
सम्बन्ध--इटली की झपनिवेशिक सहत्त्वाकांक्षाएं | 
२- प्रथम विइवबुद्ध से पूर्व की घटनाएं झर 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
बिस्माकं (१८७१-६०) --तीन सञ्राटों की लीग 
(Dreikaierbund) (१८७२) इस और जर्मेनी की मैत्री 
कमजोर पड़ जाती है. (१८७५-७०) -दो देशों की सन्धि 
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(१८७८)--तीन देशों की लीग (१८८२)--बिस्मार्क के मैत्री 
सम्ब॒न्धों की व्यवस्था का विताश--फ्रांस भौर रूस के मध्य 
equa एलायंस (१८६१ व पुनः १८६५)--प्रेट ब्रिटेन के 
साथ जर्मनी के सम्बन्ध- जर्मनी को १८९० में हैलीगोलैण्ड 
प्राप्त हुआ-- ब्रिटेन, जमनी को मध्य भ्रफ्रोका के उपनिवेश 
देना चाहता है किन्तु कँसर लेने को तैयार नहीं--बरिटेन की 
दक्षिणी गफ्ीका सम्बन्धी नीति के कारण इंग्लैण्ड भौर जमंनी 
के सम्बन्ध खराब हो गए--बोझर युद्ध के दिनों में इंग्लैंड 
राजनीतिकतः अकेला रह गया--प्रस्तावित आंग्ल-जर्मन AAt 
(१८६६--१६० १)--बगदाद रेलवे योजना से ब्रिटेन चितित 
_ जमनी की नई नोसैनिक नीति शौर ग्रेट ब्रिटेन से प्रति- 
योगिता--इंग्लैण्ड भर फ्रांस के बीच समझोता (१६०४)-- 
१६०७ की भ्राँग्ल-रूसी सन्धि १६०४-५ के रूस-जापान युद्ध 
का परिणाम थी-मोरक्को का संकट (१६०५--६)-- 
जर्मन नौ-सेना संशोधन भ्रधिनियम (१६०४)--निकट पूर्व 
में युद्ध की प्राशंका--अगादिर का संकट (१६११)-- 

ऑस्ट्रिया के घराचं ड्यूक की सैराजिबो में हत्या और १६१४ 
का विश्‍्वयुद्ध-प्रॉस्ट्या द्वारा संबिया को चेतावनी मौर 
जवाबतलब्र (२३ जुलाई) —ataar का जवाब (२५ जुलाई) 
प्रौर ग्रॉस्ट्या-हंगरी द्वारा सबिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
रूस द्वारा सैन्य-सज्जा--जमंनी द्वारा रूस के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा (पहली भ्रगस्त)--जर्मेनी द्वारा फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा (३ अगस्त) इटली -तटस्थ--ग्रेट ब्रिटेन--प्रोट ब्रिटेन 
द्वारा जमंनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा (४ अगस्त) । ४२३--५११ 


wer ९ , यूरोपीय महायुद्ध (१९१४-१८) झोर उसके पश्चात्‌ 
ee (Chapter IX) (The World War of 1914—18 and After) 
१. महायुद्ध 


. (क) (१) युद्ध के प्रथम पाँच महीने (अगस्त से दिसम्बर 
१६१४)--जमंनी पश्चिमी यूरोप पर प्रहार करता है-मानं 
 कायुद्ध (सितम्बर ६ से १० तक)--समुद्र पर अधिकार करने 
. के प्रयत्न--बेल्जियम की हानियाँ--येप्रीस का प्रथम युद्ध--- 
पूर्वी मोर्चा--रूसियों की पराजय--टॅनेनबगे का युद्ध (२६ 
' १ सितम्बर १६१४ तक)--ओस्टया के 
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(ख) १९१५--येप्रीस का द्वितीय ga (अप्रैल, १९१५) 

पूर्वी मोर्चा--दरें दानियाल का युद्ध (फरवरी से दिसंबर १९१५) 

बल्गेरिया का युद्ध में प्रवेश (अक्तूबर, १९१५) -साबिया 

पददलित--मेसोपोटामिया-जर्मेन पनडुड्बिों द्वारा ब्रिटिश 
जहाजी बेडे को पार हानि--उपनिबेशों में सफलता : इटली 

| . का युद्ध में प्रवेश (मई १६१५)--(ग) १६१६--जमंनी का 

। ; बर्दून पर आक्रमण (फरवरी-जून १६१६) सौम पर faa- 

| राष्ट्रों का प्रत्याक्रमण--इटली---रूस--रूमानिया--पुर्तंगाल 

| _यूनान--समुद्री लड़ाइयाँ-- जटलैंड का युद्ध-- (घ) १६१७ 

| --पनड्ब्बियों art मुक्त युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका -- 

रूस--मार्च १६१८ की ब्रैच्ट-लिटोस्क की सन्धि--पश्चिमो 

रणक्षेत्र--हिंडेनबर्ग रक्षा-पंक्ति--आ€रास के रणक्षेत्र में ब्रिटेन 
द्वारा आक्रमण--निवेले द्वारा प्राक्ृरमण--येश्रीस का तृतीय ` 
युद्ध-केम्ब्राय का युद्ध (नवम्बर, १६१७) --इटली के रण- 
ata में मित्रराष्ट्रों की ्रपार हानि--(ङ) १६१८--ल्यूडेन- 

a ere ढ्वारा पश्चिमी रणक्षेत्र में चार विशाल झक्रमण--मित्र- 
राष्ट्रों का प्रन्तिम आक्रमण--युद्ध का भ्रन्त (११ नवम्बर, 
१९१८)--युद्ध-विश्रान्ति दिवस--पेरिस का सम्मेलन (१६१९) 
__बिल्सन के चौदह प्रस्ताव--्रादेशिक हेर-फेर--जर्मेनी की 
ह्ानियाँ भ्रौर श्राथिक शते--राजनीतिक धाराएं । | 

२. दोनों merge के बीच का इतिहास (१९१९-१६३६) 

नया मानचित्र--विजयी राष्ट्रवाद--राष्ट्रसंघ-- म्रान्त- 

[रिक  समस्याएँ--क्रान्तिकारी साम्यवाद--क्रान्ति-वि रोधी 

| ग्रान्दोलन--फासिज्म--नाजी क्रान्ति-द्रूसरा महायु 

| (१६३६-४५) (The Second World War, 1939-45) 

| ४५१३--६२३ 


aaa १० यूरोप का विस्तार (१७८९-१९५०) 
| (Chapter X) (The Expansion of Europe, 1789-1950) 
ee यूरोपीय शक्तियों का भ्र-यूरोपीय संसार पर छा जाने का 
प्रयत्त--साम्राज्यों का पतन--फ्रांस--तीदरलैंड्स--स्पेन — 
gima ब्रिटेन झस्ट्रेलिया-कताडा--भारत--फेंच 
gai के काल में ब्रिटेन की विजयें-- १८२५-७८--कनाडा- 
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आवना--उपनिवेशों में स्वशासन की लहर--कनाडा--विद्रोह 
—लार्ड डरहम---स्वशासन (१६४० )--कनाडा का संघ-- 
संसार में ब्रिटिश एकाधिकार का युग (१८२५-७८)-- 
संयुक्त ,राज्य ्रमेरिका--रूस--फ्रांस १८७८-१६१४-- 
अफ्रीका का विभाजन--बेल्जियम के घीन कांगो प्रान्त 
पुतंगाली बस्तियों का विस्तार--इटली--जमंनी--स्पेन-- 
फ्रांस--प्रेट द्रटेन--मिस्न--एशिया में यूरोप का विस्तार 


पृष्ठ संख्या 


महाय॒द्ध | I ६२४-६६७ 


प्रध्याय ११ सुदूर पूर्व 
(Chapter XI) (The Far East) 
चीनियों का ऐकान्तिक जीवन और विदेशियों के प्रति 
उनका घृणा-माव-यूरोप द्वारा चीन को पटाने का प्रयत्न-- 
यूरोप द्वारा चीन के ऊपर बेजा दबाव--प्रथम चीन युद्ध 
१८३९-४२ या प्रथम अफ्रीम युद्ध-नानकिग की सन्धि 
( १८४२) द्वितीय चीन-युद्ध (१८५७-५८) -टींटसिन की 
afat (१८६१)--सुदूर पूवं की समस्या (१८६१-६५) 
-तीन समान्तर विकास--(१) झाथिक विस्तार, (२) 
राजनीतिक लूट, और (३) जापान की शक्ति का विकास-- 
गाथिक विस्तार--जापान १८६७ से पूर्व--जापानं की क्रांति 
(१८६७) विदेशी विरोधी ग्रान्दोलन वास्तव में मिकाडो 
की शक्ति के प्रत्यास्थापन का प्रयत्न था--शक्तिशाली विदेश 
नीति--जापान ग्रौर चीन के बीच युद्ध (१८९४-६५) सुदूर 
पूर्व की समस्या (१८६५-१६१९) --तीन शक्तियों का हस्त- 
क्षेप (१८९५) --फ्रांस, रूस और जेनी द्वारा चीन से रिया- 
यतों की माँग--फ्रांस--रूस--जमंनी--रूस---फ्रांस---ग्रेट 
ब्रिटेन रेले उन्मुक्त द्वार का सिद्धान्त--बॉक्सर विद्रोह 
(१६००)--चीन में पहले से ही पद्चिमी देशों के विरुद्ध 
घृणा थी--पश्चिमीकरण सम्बन्धी झान्दोलन-पहिचिमीकरण 
की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विदेशियों के प्रति शत्रुतापूर्ण 
रुख--एक भ्रन्तर्राष्ट्रीय सेना द्वारा बॉक्सर विद्रोह दबा दिया 
Í के कारण होने वाली हानि के लिए 
' नीति--आंग्ल-जापानी मैत्री--रूस 
गुद्ध-न्सुषिमा में जापान की नो-सँनिक: 
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वाद ओर महायुद्ध जापान की चीन के विरुद्ध इक्कीस माँग 
_ पेरिस का सन्धि सम्मेलन--चीन की निराशा--महायुदध के 


पदचात्‌ सुदूर पूवं समस्या | . ६६८-७३१ 
WATT १९ संयुक्त राज्य भ्रमेरिका 
(Chapter -XI]) (The United States of America) 
१. नए राज्य की स्थापना झर antares कठिनाइयां 
(New State—Its Formation and Early Problems) 
रथिक मौर राजनीतिक कठिनाइयाँ--संगठन--या 
संघ के पक्ष में दलीलें--राष्ट्रीय-भूमि-- फिलाडेल्फिया की 
प्रसमा--सं विधांन---संघात्मक विघान--न्यायपालिका -- 
कार्यपालिका--विधानमण्डल--केन्द्रीय सरकार का देश के 
नागरिकों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध--भरमेरिका के संविधान के दोष-- 
` जांजे वाशिंगटन, प्रथम राष्ट्रपति--प्रारम्मिक कठिनाइयाँ-- 
उसका मन्त्रिमण्डल --एलेक्जँण्डर हैमिल्टन (१७५७-१८०४) 
__शासन की आथिक नीति--विरोध--विदेश नीति और 
विदेशी सम्बन्ध-निष्पक्षता की घोषणा (२२ अप्रैल, १७९३) 
__राजनीतिक दल--वाशिगटन का erat (१७९३)-- 
जॉन एडम्स, राष्ट्रपति (१७६७-१८० १) विदेश सम्बन्ध 
` फ्रांस के साथ युद्ध की सी स्थिति, १७६८--विदेश्ष और 
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5 ग्रध्याय १ 
(CHAPTER I) 


विषय-प्रवेश 


(Introduction) 


यूरोपीय इतहास की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें समय-समय पर 
असामान्य सक्रियता atte प्रबल उसाह के दिग्दशंन होते हैं ।' उन्नीसवीं शतांन्दी ऐसा | 
ही युग था। इस युग का निर्माण फ्रेंच और औद्योगिक 

झठारहवीं शताब्दी क्रांतियों (French and Industrial Revolutions) द्वारा 
' जनित महती शक्तियों ने किया था । इन दो विशाल प्रान्दो» 

| लनों के बीच में अठारहवीं शताब्दी का तो अन्त हुआ और उन्नीसवीं का जन्म! फ्रच 
क्रान्ति और औद्योगिक क्रान्ति प्रायः एक ही समय में हुई थीं । उनका सम्मिलित प्रभाव 
नवजागरण (Renaissance) या धर्म-सुधार आन्दोलन (Reformation) से, रोम 
के पतन या सेंट पीटर (St. Peter) के बलिदान से कहीं अधिक शक्तिशाली और 
प्रत्यक्ष रहा है । उन्होंने शताब्दियों के बीच व्यवधान (Chasm) खड़ा कर दिया है 
और संसार का कायाकल्प कर दिया है । यदि हम अठारहवीं शताब्दी और झाज के 
विइव की तुलना करें, तो हमें उनमें झरच्र्येजनक वैषम्य दिखाई देगा । उनमें मातव- 
- स्वभाव और अविच्छिन्न इतिहास के अतिरिक्त अन्य 

एक सम्यता का साम्य ही क्या है ? लेकिन फ्रेंच और योगिक क्रान्तियाँ 
ग्रन्त और दूसरी (French and Industrial Revolutions) अपनी qå- 

का जन्म वर्ती घटनाग्रों का परिणाम हैं। वे देशज आत्दोलन (indi- 
genous) हैं ; उन्हें बाहर की किसी सम्यता ने नहीं लादे । 

बाहर की सम्यताएँ इस प्रकार के आन्दोलनों को कैसे जन्म देती हैं, इसके हमें इतिहास 
में aaa उदाहरणं मिलते हैं। रोम का ट्थूटनों के प्रभाव में आना, पूर्वे का पद्चिमी- 
करण, अरबों का स्पेन को, स्पेन का मेक्सिको को, तार्तारों का रूस को, या इंग्लैंड 
का भारत को जीतना और फिर वहाँ अपने विचारों का प्रसार करना--इसी प्रकार के 
उदाहरण हैं । फ्रेंच और औद्योगिक ऋन्तियाँ अन्तर्भूत शक्ति (Innate energy) रौर 


I 


j 

| 

| - ` ९. इस प्रकार के उत्साह का मूल कारण नूतन ज्ञान की वृद्धि, नये विश्वासों 

= का जन्म तथा नवीन तकनीकों का आविष्कार है। विस्फोटक शक्ति का एक ऐसा | 

Wes स्फुरण बिन्दु (flash point) प्रतीत होता है जिसे निरिचित रूप से पुरानी और नई | 
विचार-पदधतियों के संयोग से प्रज्वलित नहीं किया जासकता । | द 
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स्वदेशीय संस्कृति (Native culture) की स्वतःप्रेरित अभिव्यक्ति हैँ । विनष्ट 
संसार के अन्तिम ग्रवशेष-- भ्रठा रहवीं शताब्दी में नये संसार के--जो उसका स्थान 
ग्रहण कर चुका है, अंकुर भौर बहुत से निर्माणकारी प्रभाव (formative influen- 
ces) पाये जा सकते हैं वह एक युग की तो समाधि है और दूसरी का पालना | 
कोपर्निकस (Copernicus) की खोजों ने अठारहवीं शताब्दी तक विर्व के 
भू-केन्द्रीय सिद्धान्तं (Geocentric theories of the Universe) को नष्ट कर 
दिया था | लेकिन श्रमी विशुद्ध ज्योतिष विज्ञान (Science 
भौगोलिक ज्ञान of Astronomy) का विकास नहीं हो सका था और वह 
i फलित ज्योतिष (Astrology) के प्रभाव से विकृत था। 
दूसरी गोर भ्रठारहवीं शताब्दी में भौगोलिक ज्ञान अपनी आधुनिक पूर्णता को प्राप्त 
कर रहा था ।. अभी तक अमेरिका के अधिकांश भाग में वहाँ के मूल निवासी 
(Natives) ही रहते थे । भ्रफ्रीका का श्रन्ध महाद्वीप (Dark Continent of Africa) 
भी अभी अपरिचित ही पड़ा था । लोगों को उत्तर-पड्चिम की दिशा में एक रास्ते 
की तलाश At न्यूजीलँण्ड की मुश्किल से ही परिक्रमा हो सकी थी । न्यू साउथ वेल्स 
(New South Wales) उन ब्रिटिश अपराधियों. की नई निर्वासन-मूमि (Deporta 
tion Ground) थी जिन्हें १७८३ ई० के परचात्‌ अमेरिका ने अपने यहाँ रखना भ्रस्वी- 
कार कर दिया था। न्यू साउथ वेल्स में श्रमी ऐसा बहुत सा भू-भाग सम्मिलित 
था जिसे 'टेरा श्रास्ट्रालीज इन्कोरिनिटा' (Terra Australies Incognita) कहते 
थे । लेकिन, इस समय तक संसार के प्रमुख प्रदेशों की स्थिति, आकार श्रौर आकृति 
की खोज हो चुकी थी। प्रशान्त महासागर की दक्षिणी सीमा तक का परिचय पाया 
जा चुका था। afer (Bering) इसकी खोज पहले ही कर चुके थे कि एशिया और 
फ्रीका दो पृथक्‌ महाद्वीप हैं। यद्यपि संसार के अनेक बृहद भू-भागों पर श्रमी तक 
अधिकार नहीं gar था, फिर भी वे आथिक और राजनीतिक महत्त्व के स्थायी तत्तव 
बन चुके थे श्रठारहवीं शताब्दी ने भौगोलिक ज्ञान की उस ग्राधारशिला को पूर्ण 
कर दिया था, जिस पर उन्नीसवीं शताव्दी का निर्माण करना था । 
एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को ाना-जाना कम ही होता था, लेकिन 
उसमें कोई बाधा नहीं थी | श्रठारहवीं शताब्दी के वाद तो एक महाद्वीप से दूसरे 
महाद्वीप को लगातार आाना-जाना कम होने लगा । अधिकांश 
merges mh केवल स्थानीय क्षेत्रों (Local areas) तक ही 
संचार सौमित था । पनामा का भूडमरूमध्य (Isthmus) अब भी 
समुद्रों के वीच में एक रुकावट थी । ऊंट नील नदी का 
अनाज रेगिस्तान को पार करके ग्ररव में ले जाते थे qa स्वेज नहर का निर्माण 
` हो जाने से जहाज इस मार्ग से ही होकर भारत को जाते हैं । पूर्व अमी पदिचिम से 
विरोध करता था 1 केप्टेन कुक (Captain Cook) की पहले तो पूजा हुई थी 
लेकिन फिर उन्हें हवाई द्वीप (Island of Hawaii) में सम्यताओं के संघर्ष में मार 
{ महासागर (Indian Ocean) के चारों ओर के मुस्लिम विश्व ने 
स्वतन्त्रता युरोप के चरणों में समापित नहीं की थी | मी न तो सन्धिः 
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पत्तन (Treaty Ports) ही थे और न प्रशान्त सागर सम्बन्धी प्रशत (Pacific 
Question) ही । फिर भी, ग्राधुनिक युग की प्रमुख विशेषताएं उस समय विद्यमान 
थीं । कभी-कभी तो वे उस समय आज से भी ज्यादा विकसिर्ल रूप'में दिखाई देती 
थीं | भारत पर इंग्लैड का कड़ा नियंत्रण था । चीन की पृथकता का भी गन्त हो 
रहा था। रूस के अभिकर्त्ता (Agents) तो उसमें उत्तर दिशा से जमीन के रास्ते 
प्रवेश कर रहे थे। और झफ़ीम के आँग्ल-मारतीय व्यापारी उसमें दक्षिण दिशा से 
समुद्र के मार्ग से घुस रहे थे। चीन का विदेशी दानव (Foreign Devil) पर 
संदेह हो गया था और उसने उन जेसुएट मिशनरियों (Jesuit Missionaries) को 
नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया था जो उसके साम्राज्य को पलटने के विचार से वहाँ 
दो सौ वर्षों से रहते आ रहे थे । इंग्लैंड और हालैण्ड के प्रतियोगी व्यापारी मसाले 
के द्वीपों (Spice 1518745) में व्यापार करते थे । हालँण्ड के व्यापारिक कम्पनियों 
का तटकर (Tariffs) के प्रश्‍न पर जापान के सीमा-शुल्क अधिकारियों (Customs 
Officials) से कलह होता रहता था । जापान में पु्तगालियों ने तम्बाकू का चलन 
y शुरू कर दिया था और वहाँ के समी नर-नारी एवं आबाल-वृद्ध उसका सेवन करते 
| थे । सभी दिद्याओं में सक्रियता मौर विस्तार के चिन्ह दृष्टिगत होते थे। आ्राकंटिक 
j प्रदेशों (Arctic Regions) में, जापान और तार्तारी (Tartary) के तटों पर 
अपरिचित प्रशान्त द्वीप-समूह में, अफ्रीका के तठों और नाइगर (Niger) के किनारों 
पर विज्ञान तथा अभियान (Exploration) के महारथी पाये जाते थे। रूस, 
sare, नावें, फ्रांस, हालैण्ड और इंग्लेण्ड के यात्री कहीं तो आमस्टडेंम की बोटा- 
निकल सोसायटी (Botanical Society of Amsterdam) के लिए नमूने खोज 
रहे थे, कहीं वे इंग्लिश रॉयल सोसायटी (English Royal Society) के लिए 
दक्षिणी प्रायद्वीप (Southern Hemisphere) के नक्षत्रों का अनुशीलन कर रहे थे, 
कहीं वे उत्तर-पश्चिम की ओर रास्ते की खोज कर रहे थे, कहीं वे घन 'एकत्रित कर 
रहे थे, साम्राज्य बना रहे थे और उस ज्ञान-कोष की वृद्धि कर रहे थे, जिसे उच्नीसवीं 
शताब्दी ने प्राप्त किया है । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अठारहवीं शताब्दी के बाद से राजनय 
(Diplomacy) की पद्धतियों में कुछ सुधार हुए हैं ओर राज्यों की आपेक्षिक 
स्थिति में कुछ सन्तुलन स्थापित हो गया है । लेकिन नेपोलियन 
wadia के युद्धों के अवरोध के बावजूद पिछले दो सौ वर्षों का राज- 
राजनोति नीतिक इतिहास आश्चर्यजनक रूप से अविच्छित्न रहा है। 
. राजनय के सूत्र अब न तो शासक के हाथों में हैं ओर न उसकी 
| प्रियतमा के । लीग झॉफ नेशन्स (League of Nations) ने अपने स्थायी af- 
| वालय द्वारा यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के विचार को आगे वढ़ा दिया है ; लेकिन 
लोकतन्त्र के उत्कं ने युद्धों को बन्द नहीं किया है। आथिक झौर झौपनिवेशिक 
प्रतिस्पर्डा ने अठारहवीं शताब्दी की शांति भंग कर दी थी । उन्नीसवीं और बीसवौं' 
शताब्दियों में यह प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है। उन्तीसवीं शताब्दी की अधिकांश 
- प्रमुख सफलतां का आमास फ्रांस की राज्य-क्रान्ति से पहले ही होने सगा था. 
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it केवल मूखण्ड मात्र था जिसमें तीन सौ पृथक्‌ राज्य थे । लेकिन प्रशा 
के एक राजाको सिपाही एकत्रित करने का शौक था और १८७१ के जमन साम्राज्य 
को जिस तरह सँडोवा (Sadowa) तथा सीडान (Sedan) 
- जर्मन साम्राज्य में जीता गया था, उसी तरह रोशवेच (Rossbach) और 
मिंडेन (Minden) में भी विजित किया गया था। 
रूस पदिचमी राज्यों में हीन समझा जाता था । जिस समय बेस्टील (Besti- 
lle) का पतन हुआ था, सेंट पीटसंबर्ग को बने हुए सो वर्ष भी न हो पाये थे। 
लेकिन इस समय तक कंथेराइन 'द्वितीय (Catherine 11) 
wa ने पोलँण्ड में भ्रपने पैर जमा लिये थे, क्रीमिया से तैमूरलंग के 
र वंशजां को बाहर निकाल दिया था और साइवेरिया तथा 
मध्य एशिया में अपने झभिकर्त्ताओं का एक जाल-सा बिछा रक्‍्खा था। पीटर मंहान्‌ 
ने रूस के जीवन म्रौर राजनीति में व्यापक परिवर्तन कर दिये थे । इन परिवतंनों से 
परिचित व्यक्ति को रूस की क्रांति पर आइचर्य नहीं होना चाहिए । 
; यद्यपि १७६३ में कनाडा की विजय कुछ क्षेत्रों में पश्चिमी ढ्वीप-समूह (West- 
“Indian Island) की अपेक्षा. कम मूल्यवान्‌ TAAL Tat थी, हाइट्स ऑफ झब्राहम 
oe (Heights of Abraham) तथा प्लासी के मैंदानों में 
ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक शिलान्यास हुआ था | 
यह साम्राज्य इंग्लैण्ठ की नौ-शक्ति पर आधारित था । 
भ्रमेरिकी उपनिवेशों के विद्रोह ने औपनिवेशिक सिद्धान्त को जो चुनौती दी, उसने 
राष्ट्रमंडल साम्राज्य की एक नई संकल्पना को जन्म दिया तथा राष्ट्रीय आत्म-निर्णेय 
के सिद्धान्त की क्रिया-प्रतिक्रिया शुरू कर दी । यह क्रिया-प्रतिक्रिया अभी तक संसार 
में चल रही है । 
निर्वासितो के देश अमेरिका का विकास ज्यादा विंचित्र है। १७८९ में वह 
अमेरिका के पूर्वी ae पर विश्रू खलित बस्तियों का एक ताना-बाना था लेकिन उसकी 
संयुक्त राज्य नवजात एकता और स्वतन्त्रता रक्त से अभिनन्दित थी और 
झमेरिका यूरोप का सम्यतम राष्ट्र उनकी मित्रता पर गर्वे करता AT | 
संभवतः जापान AK इटली भ्रठारहवीं शताब्दी में अपने भविष्य की सबसे 
कम आशां प्रकट करते थे, तथापि जापान में आत्मरक्षा की भावना बल पकड़ रही 
थी । इटली! बूरबन तथा हैप्सबगे, TS और नगर राज्य तथा न्य कई राजवंशीय 
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परिवारों मैं der हुआ था । इन राजवंशीय परिवारों में एक Faia वंश था जो 
पहाड़ों में रहता था और धीरे-धीरे अपनी शक्ति तथा 
इटली प्रतिष्ठा बढ़ा रहा था । वह फ्रांस और आस्ट्रिया की 
` प्रतिद्वं्विताश्रों में बड़ी सावधानी से हस्तक्षेप करता था और 
धीरे-धीरे अपने प्रादेशिक विस्तार में संलग्न था। 


श्रठारहुवीं शताव्दी में पतन और झभ्युदय दोनों की भविष्यवाणियाँ पाई जा 


`सकती हैं । जब वूरबनों का पतन हुआ था, हैप्सबर्ग वंश यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित 


वंश था। लेकिन बाद में प्रशा ने उसको पराजित किया, 

झास्टरिया का पतन बेल्जियम ने उसका तिरस्कार किया और नेपोलियन 

(Napoleon) ने उसका अपमान किया-था | उसकी रचना 

मध्ययुगीन थी । उसकी प्रतिष्ठा उस पवित्र रोमन साम्राज्य (Holy Roman 

Empire) के साथ अभिन्‍न रूप से जुड़ी हुई थी | उसके अवसान पर वाछ्टेश्रर पहले 

ही अश्रुपात कर चुका था। ऐहिक पोपतन्त्र (temporal papacy) की भाँति ही 
वह भी एक विसंगति था । 

यद्यपि तुर्की की शक्ति डेन्यूव के पार तक विस्तृत थी, यूरोप में उसके साम्राज्य 

का पतन हो रहा AT तुर्की साम्राज्य की दुबंलता ने केथेराइन द्वितीय (Catherine 

Il) के प्रलोमन को बढ़ा दिया था । अ्रधीनस्थ ईसाई राज्य 

gat की ग्रघोगति विद्रोह करने लगे थे, आस्ट्रिया और रूस ने स्वयं को उसका 

शत्रु घोषित कर द्या ari उसका विभाजन न हो सका 

था, इसका एकमात्र कारण यह था कि यूरोप के देश अन्य समस्याओं में उलभे हुए 


हुए थे । 
जहाँ तक दूसरे राज्यों का सम्बन्ध है, पोलेण्ड की स्वतन्त्रता, जो शताब्दी के 
गत पच्चीस वर्षो से लड़खड़ा रही थी, १७९५ में समाप्त हो गई। यद्यपि wait 
डेन्मार्क का नार्वे पर अधिकार था, स्वीडेन वीस-वंश के 
पोलैण्ड, Sears, झस्ताचलगामी सूर्यं से प्रकाशित था, स्पेन इंग्लण्ड को 
स्यीडेन और स्पेन अपनी शत्रुता से सशंकित कर सकता था फिर भी डेन्माक, 
स्वीडेन और स्पेन छोटी शक्तियाँ रह गई थीं । 


सामाजिक र आर्थिक क्षेत्र में, पद्धति और तकनीक में, वित्त-संगठन और 


. मानव-प्राणियों के एक-दूसरे के प्रति वेयक्तिक व्यवहारों में अठारहवीं शताब्दी और | 


आज की दुनिया में बहुत अन्तर है। आधुनिक युग का युद्ध 
महान्‌ सामाजिक, झाथिक और सेना-संगठन भी अठारहवीं शताब्दी के युद्ध और सेना- 


झौर वित्तीय परिबर्तन संगठन से बिल्कुल fart है। १७८६ के यूरोपीय दास (serf) Se 


और आज के मुक्त सर्वहारा की स्थिति में आकाद-पाताल 


का भ्रन्तर है । अठारहबीं शताब्दी में प्रबुद्ध शासन, कुशासन, राजतन्त्रों, कुलीनतत्रों 
और सम्पत्ति-तन्त्रों की प्रधानता थी । उस समय कुलीन किसान को घृणा से कुच 
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सड़क पर सम्राट्‌ के एक संदेशवाहक से घड़ी छीन ली थी। .अठारहवीं शताब्दी में 
प्रस्थानकारी जहाजों (sailing ships); इथकरघों ate बरिंघयों' का प्रचलन AT | उस 
समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों और चाय-बागानों के तेज काम करने वाले 
मजदूरों, जल-दस्युओं और चोर व्यवसायियों, दास व्यापारियों और पत्रकारों, कर्फ्यू 
झर चुनाव-कार्यक्रमों, प्लेग आर प्रग्निकाण्डों, शिष्टता और मोद, मदिरा-सेवन और 
रूक्षता, बाहरी टीम-टाम सौर विनष्ट sem, होगार्थं (Hogarth) और वाट्य 
(Watteau); चेस्टरफ़ील्ड (Chesterfield) ग्रौर बाल्टेयर (Voltaire), sto 
जॉनसन (Dr. Johnson) रौर यंग शिवेलियर (Young Chevalier) दि की 
तूती बोल रही थी। ये अठारहबीं शताब्दी की प्रमुखः विशेषताएँ थीं । आधुनिक युग की 
कया प्रमुख विशेषताएं हैं? वे हैं--बड़े-बड़े औद्योगिक नगर और महान्‌ यांत्रिक ्रावि- 
ष्कार, हवाई जहाज, मोटर कार ग्रौर लोहावृत (ironclads), कारखाने और सिनेमा, 
ग्रामोफोन म्रौर उपनगरों के पिछले भाग के उद्यानों में वेतार के हल्के खम्भे, पक्की 
सड़कें ite दियासलाई, अन्तर्राष्ट्रीय ऋण (internatinal loans) और प्रचार, पुलिस 
मैन और स्टेशन के बुकस्टाल, लोकतन्त्र की सम्पूर्ण साज-सज्जा, बहुमत का शासन, 
स्त्रियों की मुक्ति, जनता के समाचारपत्र र राष्ट्रीय शिक्षा झ्रादि। अठारहवीं 
शताध्दी की उक्त विशेषताओं और आधुनिक युग की इन विशेषताशों में प्राइचयं- 
जनक अन्तर है। ; 


उन्नीसवीं शताब्दी में जिस विज्ञान, उद्योगवाद ग्रौर मानवृवाद (humani- 
tarianism) की प्रधानता हो रही थी, भ्रठारहवीं शताब्दी के अन्त तक उनमें काफी 
प्रगति हो चुकी थी । जब १७६५ में फ्रेडरिक महान्‌ 

-भ्रठारहवीं शताब्दी में (Frederick the Great) ने इस सिद्धान्त का निरूपण 
इन परिवतंनों का किया था कि “युद्ध गोला-वारूद की श्रेष्ठता से जीते जाते 
पूर्वाभास हैं,” उसने आधुनिक युद्ध-नीति के एक आधारभूत सिद्धान्त 

की घोषणा की थी। इस सिद्धान्त की पूर्ण मान्यता का ही 

यह फल हु है कि युद्ध में घुसवारों स्रौर पदाति सेना की बन्दूकों की लड़ाई का महत्त्व 
कम हो गया है । इनके स्यान पर प्रब दूर की मार करने वाली ब॒न्दूकों और खाई-युद्ध 
की महिमा बढ़ गई है । ये अब आधुनिक युद्ध-नीति की प्रमुख 


युद्ध विशेषताएँ हैं । यहूदी, कंथोलिक और नास्तिक ब्रिटिश संसद्‌ 
(British Parlia से वजित थे। १७४५ में स्काटलँण्ड में एक qa को 
ment) जला दिया गया था | १७८० में लन्दन में Meee धर्मान्धों 


घामिक सहिष्णुता ने तीन दिन तक झराजकता मचाये wet थी । फिर भी 
aoe झठारहवीं शताब्दी एक श्रेष्ठ युग था । इस काल में 
E धामिक मदान्धता कम हो रही थी झौर सहिष्णुता के विचार बल पकड़ रहे 


१. एक बार लंदन से एडिनवर्ग की यात्रा में ४० घण्टे लगे ये । इस तेज 
काफी शोरगुल मचा था । 
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थे। यद्यपि दासं-व्यापार प्रचलित था और कारावास को दशांएँ बहुत खराब 

दास-व्यापार थीं, फिर भी विल्बरफोसं (Wilberforce), होवडं 

(Howard) झौर एलिजाबेथ mra (Elizabeth Fry) के प्रयास निरथंक 

नहीं जा रहे थे | “यद्यपि झाज की पत्र-पत्रिकाशों की 

फाराबास शैली भिन्न है, फिर भी वे The Gentleman’s 

Magazine और The Annual Register की पंतृक 

वंशज हैं 1 फ्रांस की क्रांति से पहले Encyclopaedia Britannica के तीन 

संस्करण हो चुकें थे । जन-शिक्षा और जन-सम्पर्क के साधन के रूप में समाचारपत्रों 

का जन्म अठारहवीं शताब्दी में हुआ था । उस समय के कई 

amama मसिजीवी भूखे थे क्योंकि साहित्यिक संरक्षण की परम्परा का 

अन्त हो रहा AT | लेखकों और प्रकाशकों के ,लिए यह झावश्यक 

हो गया था कि वे विशाल पाठक जनता की आवद्यकताओं झौर इच्छाओं को संतुष्ट 
करें । यह सिद्धान्न आजकल के समाचारपत्रों के लिए भी प्राथमिक महत्त्व का है । 

अठारहवीं शताब्दी में स्त्रियों को काफी स्वतन्त्रता प्राप्त थी। उन्हें भ्रपनी 

वैयक्तिक सुरक्षा (Personal safety) के लिए wet में प्रवेश करने की आवश्यकता 

नहीं थी । वे जाति के सामाजिक ate बौद्धिक जीवन में काफी महत्त्वपूर्ण माग लेती 

थीं। grat मोर (Hannah More) और फेनी “बर्नी 

तारी-ससाज (Fanny Burney) के दिनों में विदुषी महिला-का चरित्र 

चाहे कितना बदनाम रहा हो, तथापि स्त्रियों का बौद्धिक 

स्तर निरन्तर बढ़ रहा था और लौकिक क्षेत्र में मी वे निरन्तर उन्नति कर रही थीं। 

इंग्लैण्ड के देहात भर अंग्रेज के चरित्र में भी बहुत सी चिर-परिचित विशेष- 

ताएँ दिखाई देती थीं । शतरंज के दौर प्रचुरता से चलते रहते थे । यद्यपि अ्ाजकल 

के शहरों को संसद्‌ (Parliament) में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था, फिर भी वे कोयला 

क्षेत्र के किनारे विकसित होने लगे थे। उन दिनों शिकारी 

इंग्लेण्ड का स्वरूप आजकल की अपेक्षा ज्यादा दिखाई देते ये भ्रठारहवीं शताब्दी 

में मुर्गों की लड़ाई और मल्ल-युद्ध भी काफी लोकप्रिय AAT 

रंजन थे ।' ये खेल उन लोगों के पूर्वजों SCAT ओर बड़ी संख्या में खींचते थे, जो 

ग्राजकल फुटबाल और क्रिकेट के मैच देखते हैं ।' लेकिन अंग्रेजों के खेलों, प्रामोद- 


ला « 
१. The Annual Register (1758) के प्रथम अंक की सम्पादकीय 


टिप्पणी में कहा गया था--“यद्मपि विद्वत्समाज तो इसका तिरस्कार कर सकता है. 

लेकिन यह एक AA प्रकार के पाठकों के लिए है | हमारा कार्य इन पाठकों के लिए 

ऐसी सामग्री तैयार करना है जो हल्की हो और जो पनी विविधता, चपलता और 
सामान्यता से उनकी ज्ञान-वृद्धि कर सके । ' ः 

२. क्रिद्चियन हम्फरेज और यहूदी मेंडोजोक मेच में २०,००० पौण्ड का दाव 

लगाया गया था । 

३. इंग्लैण्ड में अठारहवीं शताब्दी में लाटरियों का बहुत प्रचलन था । उनसे. 

काफी घन एकत्रित किया जा सकता था | समाज: के सभी वर्गों को इसका शोक - 

इंग्लैण्ड में ब लाटरियों का परन्त कर दिया गया R 1 ; 
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प्रमोद और चरित्र पर प्रोटेस्टैंटिज्म (Protestantism) ने अपना असर डालना 
प्रारम्भ कर दिया था । वाल्टेयर (Voltaire) यह पहले ही लिख चुका था--“दर्शन, 
स्वतंत्रता और जलवायु लन्दन में विश्व-द्वेष की परवृत्ति को प्रोत्साहन देती है!” 
गणित, चिकित्साशास्त्र, इंजीनियरिंग, रसायनशास्त्र और दशन के बहुत से 
प्रोबारमूत सिद्धान्त पहले से ही सुविज्ञात थे। नैपियर का लोगारिथम (Logari- 
thms) भर लीबनीट्ज (Leibnitz) का कैलकुलस 
; fama (Calculus) प्रायः दो सौ वर्ष पुराने पड़ चुके थे। चाल्सं 
. प्रथम (Charles 1) के चिकित्सक हावं (Harvey) ने 
रकत-संचार (Circulation of blood) की खोज की थी । आधुनिक गतिशास्त्र 
(dynamics) न्यूटन के गतिशास्त्र पर आ्राधारित है । ग्राधुनिक रसायनशास्त्र के जनक 
लेवोइशियर (Lavoisier) का फ्रेंच राज्य-करत्ति में वध कर दिया गया aT | जिस 
ag नेपोलियन सम्राद बना था, उसी वर्ष ८० वर्ष की आयु में कांट (Kant) का 
स्वर्गवास हुझ्रा था । अमेरिका के स्वतंत्रता-संग्राम (American War of Indepen- 
dence) में एक अंग्रेजी जहाज के विरुद्ध पहली पनडुब्वी का प्रयोग किया गया था । 
अझठारहवीं शताब्दी के समाप्त होने के.पहले ही भाप के प्रारम्मिक इंजनों का हालेण्ड, 
फ्राँस और इंग्लैण्ड में आविष्कार हो रहा था । इसी समय चुम्बकीय विद्युत्‌ द्वारा पौधों 
की खेती के क्षेत्र में भी परीक्षण हो रहे थे । 


कला के क्षेत्र में, यदि कलाकारों और साहित्यिका की जाति फ्रेंच राज्यभ्क्ान्ति 

में समूल नष्ट हो जाती, तो भी संसार के पास शेक्सपीयर (Shakespeare) और 

दान्ते (Dante), सर्वेन्टीज (Cervantes) और कोर्नील 

कला (Cornielle), लिदओोनार्डो (Leonardo), रेम्ब्रेन्ट (Remb- 

rant), वेलाजक्वेज (Velasquez) भौर वच (Bach) 

रहते । उसके पास भ्रब भी स्ट्रेडिवेरियस सारंगी, डच पच्चीकारी और फ्रांस की 
चित्र-कला रहती । म्रठारहवीं AIK उन्नीसवीं शताब्दियों में एक सामान्य बात यह है कि 

दोनों ने ही नवजागरण (Renaissance) WX धर्म-सुधार 

सामान्य विरासत आन्दोलन (Reformation) की विरासत (Heritage) को 

प्राप्त किया था । लेकिन इसके साथ-साथ यह सामान्य 

विरासत ही उनके बीच अन्तर का कारण है । इन दो महान्‌ श्रान्दोलनों के विचार 
NA अठारहवीं शताब्दी की आपेक्षिक शान्ति और समृद्धि में 
RE Wat बहुत अच्छी तरह. परिपक्व हुए । इस काल में उनका विकास 
ei कुछ ऐसी तेजी से हुआ कि उन्होंने फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के 


t) के शब्दों में फ्रांस की राज्य-क्रान्ति “संसार के साथ एक पृथकत्व (A schism 

> universe) है 1" वस्तुतः इस विशेषता ने ही, शताब्दी के wat में इन 
ही, 'क्रान्ति (Revolution) को उत्पन्न किया है । पिछले 
| अविच्छिन्नता कि एकआधारमूत परि- 
Sarat तथा मनुष्यों को 


ND z 
ee eee 
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आत्माझों पर अमिट छाप अंकित है । जीवन-यापन झौर चितन-मनन की पद्धतियों, 
इश्वर, माता-पिता,संतान, सेवक और कर्मचारियों के प्रति दृष्टिकोण, कत्त व्य की घारणा 
और मूल्यों का मान, व्यवसायों, स्वार्थों, रचियों और ऐसी 
Sa और ौझोगिक अन्य बहुत सी चीजों में, जो मनुष्य के हृदय में एक-दूसरे के 
ऋन्तियों का grae- प्रति सहानुभूति पैदा करती हैं, हम अठारहवीं शताब्दी के अपने 
कारी महत्व पूर्वजों के सामने बिलकुल भ्जनबी हैं। आज हमारे पास 
ऐसी विद्या और शक्ति है, जिसे तब दैवी समझा जाता | जहाँ 
हमारे पूर्वजों को ईश्वर का हाय दिखाई देता था, वहाँ हमें केवल प्राकृतिक घटना- 
चक्र या मानवीय योजना ही दिखाई देती है | 
फ्रेंच और औद्योगिक क्रान्तियाँ अठारहवीं शताब्दी और ATT की -दुनिया के 
बीचः में एक दीवार के रूप में खड़ी Tl इस बीच में एक दुनिया गुजर चुकी है। 
wa वह लौटकर नहीं आमेगी । वह दुनिया थी जिस पर यूरोप और पुरानी परम्पराओं 
का प्रभुत्त था। उसी दुनिया में मध्ययुगीन साम्राज्य था, सामन्ती कुलीनतन्त्र था 
और विद्येषाधिकार युक्त वर्गों के लिए अनन्त सुविधाशों का जीवन था। यांकी डूडले 
(Yankee Doodle) और मार्सेलीज (Marseillaise) की तान के साथ एक नयें 
युग का सूत्रपात हो गया है । अब नये मान हैं, नये मूल्य हैं अर नई भ्रावाजें हैं । 
पुराने यूरोप ने नई दुनिया को उठते हुए भौर अधिकार ग्रहण करते हुए देखा है | 
राज्यों का पृथकत्व समाप्त हो मया। अव सारे संसार में ही व्यक्ति और जातियाँ 
एक-दूसरे के ऊपर निर्भर रहने लगी हैं। यदि afa (Birmingham) में कोई 
हड़ताल़ हो जाये, तो होंटेटोट (Hottentot) की सुन्दरी अपने भ्रलंकरण से बंचित 
हो सकती है। यदि लॉस एंजल्स (Los Angeles) में कोई भूचाल ग्रा जाये, तो 
कैथनेस (Caithness) के गाँव में सारा आमोद-प्रमोद ठंडा पड़ सकता है । सेरा- 
जीवो (9९78/४०) में एक हृत्या होती है, तो इसके परिणामस्वरूप यूरोप के आधे कुबेर 
लूट जाते हैं और विइव-युद्ध प्रारम्म हो जाता है । युद्ध समाप्त नहीं हुए हैं । हमारे 
उत्पादों, राजस्वों, फैशनों शौर कलां की भांति वे भी बृहत्तर परिमाण पर झौर 
अधिक विस्तृत तथा व्ययसाध्य यंत्रों की सहायता से लड़े जाते हैं । 
विज्ञान, उद्योगवाद और लोकतन्त्र अपने समस्त विकृत भ्रथों ओर अदृष्टपूर्व 
दिकासों सहित एक साथ आये हैं और विजयी हुए हैं। उन्होंने सारे संसार को घेर 
लिया है और वे संकोची पूर्व पर भी विजयी हुए हैँ । उन्होंने आदिम जातियों के 
पथकत्व को और प्राचीन संस्कृतियों की निस्सक्ति को भंग कर दिया है, उन्होंने 
जाति और बिरादरी के एकाधिकारों को समाप्त कर दिया है और परम्परागत _ 
अनुशासनों की नींव हिला दी है। m ee = 
उन्होते पूर्वकालीन दास और अद्धंदास की निङृष्ट 'को हटा दिया | 
है भौर शक्ति जनता के हाथों में या उन लोगों के हाथों में, जो जनता पर नियंत्रण _ 
रख सकते हैं अथवा जनता के लिये बोल सकते हैं, सौंप दी है । लेकिन उन्हें भी | 
प्राचीन व्यवस्थां की भाँति एक कीमत पर खरीदा गया है और इस कीमत को पूरी 
तरह चूकाया नहीं गया हैं । a 
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: उन्होंने हमें गति दी है, लेकिन हमसे भ्रवकाश छीन लिया. है। उन्होंने हमें 
मशीनें दी हैं, लेकिन हमसे हस्तकलाएँ छीन ली हैं। उन्होंने हमें नयी शक्तियाँ दी हैं, 
लेकिन हमसे पुराने धर्म ले लिये हैं । विशाल संगठनों भर सुदूर नियंत्रण के कारण 
उत्तरदायित्व बंट गया हैं। आधुनिक संसार के विविध झाकर्षणों रौर बहुमुखी 
सम्पर्कों ने उस सतर्कता से हमारा ध्यान हटा दिया है जो मानव स्वतन्त्रता की 
झावद्यक शते है । वे खतरे और बुराइयाँ जो पहले छिपी हुई मालूम पड़ती थीं, अब 
खुलकर सामने झा गई हैं नयी मानववादी विचारधाराप्लों नेः नई असहिष्णुताओों, 
महान्‌ जनमत संग्रंहों और जननिर्णयों, नये अत्याचारों, अज्ञातं प्रशासनों और नयी 
गैरःजिम्मेदारियों को जन्म दिया है। विशेषाधिकार और दफ्तरशाही में गठवंघन 
हो गंया है तथा इसकी वजह से व्यक्ति बिलकुल श्रंसहाय सा होता जा रहा है। 
जनसमुदाय की संख्या अधिक है भौर उसने सवंहास का ST धारण कर लिया हैं। 
लेकिन, नौकरंशाही की बटालियनों ने उसके अधिकारों और उपाधियों को ध्वस्त कर 
दिया है । राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा अंश इस नोकरशाही के ऊपर खर्च होता 
है-। नौकरशाही का प्रधान लक्ष्य देश में एकरूपता स्थापित करना है। 

बड़े-बड़े शासकों की माँति जनता की भी कुछ सनकें हुआ करती हैं। जनता 
रिश्वत से नष्ट हो सकती है ale घमकियों से डर सकती है । उसने अपनी कल्पना 
में बड़े विचित्र और भ्रातंकपूणं देवतागओों का निर्माण किया है और उनकी पूजा की है । 
जिस युग का अवतरण “मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है” की भैरवी के साथ हुआ था, 
उस युग ने ऐसे सर्वाधिकारवादी अत्याचारी शासनों को उत्पन्न किया है जिनकी 
निर्ममता की इतिहास में कोई सानी नहीं मिलती । शुरू की arene और स्वणिम 
कल्पनाएं भौतिकव]द के कुहरे में समा गई हैं और ग्रमूतपू्ं युद्धों में नष्ट हो गई हैं । 
पहले यह विश्वास किया जाता था कि ज्यों-ज्यों तकनीकी ज्ञान बढ़ेगा, जनसाधारण 
के गौरव में वृद्धि होगी तथा लोकतन्त्र और राष्ट्रवाद की नेतिक मान्यताएं व्यावहारिक 
रूप धारण करेंगी, समाज में समरसता का प्रसार बढ़ता जायेगा | लेकिन ज्यों-ज्यों 
प्रखर यथार्थवाद की विषमताएँ सामने आती गई हैं, यह विश्वास शिथिल पड़ता जा 
रहा है। यदि यूरोप का यह मिशन था कि वह अपने झगड़ों को शान्तिपूर्ण ढंग से 
` FCA, तो उसका यह मिशन असफल हो गया है । उसने विनाशक युद्ध में भ्रपनी 
शक्ति को नष्ट किया है । उसने संसार को जो तकनीकी ज्ञान और राजनैतिक विचार 
दिये थे, वे ब उसके खिलाफ ही जा रहे हैं। उन्नीसवीं शताब्दी उसकी प्रधानता के 
साथ प्रारम्भ हुई थी, बीसवीं शृतान्दी एक पृथक्‌ व्यवस्था के रूप में उसके ऐति- 
हासिक wieder को घमकी देती हुई समाप्त हो सकती है । उन्नीसवीं शताब्दी में 


मनुष्य का भ्रपने उपर अपूर्व विश्वास या, यूरोप की सुरक्षा में उसक़ी पूरी प्रास्था 


यी, वह राष्ट्रीय दृष्टि से संतुष्ट था, अनिवाये उन्नति झौर समृद्धि में उसे रंचमात्र 
"मी सन्देह नहीं था। श्रब इन सादी बातों के प्रागे एक प्ररनवाचक: चिन्ह खड़ा हो 
गया है । पुरानी लड़ाई, स्वतन्त्रता भर उत्तरदायित्व की पुरानी अनन्त लड़ाई नये 
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भ्रध्याय २ 
(CHAPTER II) 


पुरानी शासन-पद्धति के अन्तिम वर्ष 
(The Last Years of the Ancient Regime) 


फ्रांस को दशा 
(The State of France) 


स्टेट्स-जनरल अर्थात्‌ फ्रांस की सामन्ती संसद्‌ (States-General) के उस 
ऐतिहासिक अधिवेशन के लगमग १५ वर्ष पूर्व, जिसमें फ्रांस की क्रान्ति का श्री- 
गणेश होने को था, लुई पन्द्रहवां (Louis #५)--महान्‌ 

पापात्मा लुई TARA दुष्टात्मा और पापात्मा राजा-चेचक और अपने दुष्कमों 
की मृत्यु के कारण वार्साई के राजमहल (Chateau of Versailles) 
१७४४ को गईं में में दम तोड़ रहा था | अन्तिम समय पर सम्राट ने परमात्मा से 
अपने गुनाहों की क्षमा माँगी और उसको क्षमा मिल भी गई । 

सभी घामिक क्रियाएँ सम्पन्न हुई, राज-दरवार छूत के डर से दूर हटने लगा, 
AHS के ज्येष्ठ पुत्र को चेचक की छूत के कारण कहीं भागने नहीं दिया गया और 
१२ तथा १३ मई के बीच की रात्रि को, भूतपूर्व प्रिय सम्राट की शव-यात्रा 
सेंट डेनिस (Saint Denis ) नामक गिरजेघर को चली । उस शव-यात्रा में तीन शिकारी- 
गाड़ियाँ थीं, उन गाड़ियों के नौकर थे, मशालें जल रही थीं, प्रहरी साथ में थे। 
वार्साई से किसी सम्राट्‌ की यह अन्तिम शव-यात्रा थी । कहा जाता है कि लोगों की 
भीड़ ने गन्दे नारे लगाए ग्रौर शराबियों ने ग्रशिष्ट गाने गाये । इस सञ्राटू की 
मृत्यु पर किसी ने आँसू नहीं बहाये, केवल उसकी. पुत्रियों ने अवश्य प्रेम प्रदर्शित 
क्रिया और उन मन्त्रियों ने मी शोक प्रकट किया जिन्हें सम्राट की मुत्यु में श्रपना 
पतन दिखाई दे रहा था । अब फ्राँस के लोगों की झ्राशाएं २० वर्षीय नये फ्रेंच 
= सम्राट की भोर लगी हुई थीं जिसके श्रीचरणों के साथ उदार सुशासन का श्रीगणेश 
 _ होरहाथा। उसने अपने दादा के दरबार के मुख्य परिचारक (Steward of the 
Royal Palaces) को पदच्युत कर दिया और अपने भाइयों सहित स्वयं चेचक से 
रक्षा करने के हेतु चेचक का टीका लगवाया | यद्यपि ऐसी सावधानी उत्तरीय राज- 
` दरवारों में भवस्य ली जाती थी फिर मी पेरिस (Paris) में इसको भय और तिर- 


aga (Louis XVI) का राज-तिलक gar 
भी था और मय भी था। जिस फ्रेंच जाति ने 
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रचना करने का संकल्प किया था, वह अब प्रौढ़ता प्राप्त करती जा रही थी । क्रान्ति 
के अधिकतर नेताओं की ay लगमग २० वर्ष की थी, 
झशुभ राज्यारोहण जिनमें ब्रिसाट (Brissot), मैडम QAS (Mme Roland); 
लेफ़ेयैट (La Fayette), राबेस्पियर (Robespierre), 
वरजनियोड (Vergniaud), #fret (Camille), ड॑समौलिन्स ( Desmoulins) और 
बानंवे (Barnave) प्रमुख हैं, केवल कौण्डॉरसेट (20100०४/) की आयु ३२ वर्ष 
थी और मिराबो (Mirabeau) की भ्रायु २९ वर्ष की थी । १७७५ ई० में सम्राट 
के राज्यारोहण के अवसर पर एक १६ वर्ष का वालक भी था जो ७० मील दूरस्थ 
झपने स्कूल को छोड़कर यह देखने के लिए भाग झाया था कि राज्यारोहण HA होता है | 
उसका नाम था जैक्स डैण्टन (Jacques Danton), और १८ वर्षो बाद उसी बालक 
ने उसी सम्राट को अपने हाथों गद्दी से उतार दिया | 
सम्राट के राज्यारोहण के समय किसी ने राज-सिहासन के लिए होने वाले संघर्ष 
की कल्पना नहीं की थी, फिर भी बहुत से लोग उस समय के लोगों की स्वतन्त्रतावादी 
मनोवृत्ति से परिचित थे। लोगों में सुधारों के लिए, अत्याचार के विरुद्ध संरक्षण 
पाने के लिए और विद्रोह के लिए भी अपार जोश था । वे समभते थे कि फ्रांस, लुई 
(Louis) को न केवल सम्राट बनाना चाहता था, बल्कि फ्रांस को सम्राट से अधिक 
मसीहा (Saviour) की अवश्यकता थी और फ्रांस वासियों को पूरा मय था किनतो 
लुई (Louis) और न कोई अन्य व्यक्ति यह कार्य कर सकता है । जब मैडम मिल डी 
लैसपिनासे (Mile de Lespinasse)* यह सुना कि सम्राट लुई पन्द्रहवें (Louis XV) 
का शासन-काल समाप्त हो गया तो उसके मुँह से यह वाक्य निकला : “मेरे प्रिय 
एवे, अभी AIR बुरा समय राने वाला है ।” यह ठीक है कि उसका हृदय व्यक्तिगत 
निराशाओं से पूणं था किन्तु वह डी एलेम्बटं (4' Alembert) की मित्र थी, और 
विश्वकोश के लेखकों (Encyclopaedists) की सं रक्षिका थी । उसका यह शोको- 
द्गार सच निकला | 


फ्रांस की पुरानी शासन-पद्धति अपनी सारी चमक के बावजूद अव्यवस्था 
के aa लक्षणों को छिपाने में want थी । ‘ta सोलील' (Roi Soleil) 
का राज्य ग्ब भी यूरोप के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक समृद्धिशाली था ।' 
उसका दरबार राजकुमारों के लिए आदर्श दरबार था झौर उस राज्य की 
भाषा एवं साहित्य की सभी राजकुमारों को अपनी भाषा HI साहित्य की 
अपेक्षा अधिक जानकारी थी, फ्रांस के विद्वानों भौर नतंकों का जितना पेरिस 


(Paris) में आदर होता था उतना ही सेंट पीटसंबगं . | 


पुराने शासन के फूल (St. Petersburg) में । राजधानी का समाज q- 
गोबर के डेर के ऊपर पीय संस्कृति और सम्यता का पुष्प था | वहाँ ASA ST- 


खिल रहे ये fev ve (Mme du Deffand) अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 


१. २} करोड़ की जनसंख्या, इंग्लेण्ड या रशा ae जनसस य दूनी थी 
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व्यक्तियों का समारोह आमन्त्रित करती थी । वह स्वयं ऐसे समारोह का समापतित्व 
करती थी । सत्तर वर्ष की आयु में भी उसके प्रशंसक लोगों में ऐसे-ऐसे प्रसिद्ध 
व्यक्ति थे जैसे होरेस (Horace), वालपोल (Walpole), बकं (Burke) भौर 
गिबन (Gibbon) । श्रीमती नेकर (Mme Necker) का कक्ष मानो राजनीतिक 
mimea का विद्यालय था; Hie मैडम मिल डी लैसपिनासे (Mile de Lespinasse ) 
का मकान मानो दार्शनिकों की संगोष्ठी था । ऐसी झाकर्षक मण्डलियों में प्रदेश पाने 
के लिए यूरोप के सामाजिक आर afew वर्ग के सर्वेश्रष्ठ लोक-नेता लालायित 
रहते थे ।' इन आकर्षक मण्डलियों में कुछ ऐसे ाकर्षण थे जिनके ara पर लोगों 
में सामाजिक सम्पर्क के श्रेष्ठ गुण झ्राते थे । इन मण्डलियों के साथ बड़े-बड़े नामों की 
चकाचौंध जुड़ी रहती थी, बड़े-बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि का चमत्कार रहता था, आमोदों 
झौर मनोरंजनों का वैविष्य रहता था, सिद्धान्त और विवेचन की उर्वरता और 

सामान्य हितों की मैत्रीयुक्त चेतना इन मण्डलियों के साथ जुड़ी हुई थी । 


लेकिन इस चित्र का एक पहलू और भी है। वाल्टेयर (Voltaire) जो 
यूरोप-का बौद्धिक देवता था, फर्नी (Ferney) -Ñ निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा 
था। विश्वकोश के लेखक, जिन्होंने संसार को नये विचार दिये थे, अपने देश की परम्प- 
रामों को कुचल रहे थे । नोवेल हिलौइस (Nouvelle Heloise), जो सदय व्यक्ति 
की आँखों से भ्रश्न जल प्रवाहित कर सकता था, का्ट्रेट सोशल (Contrat Social) 
का पूर्वगामी था । यह काण्ट्रोट सोशल ही झागे चलकर कान्ति की पाद्य-पुस्तक 
बना । ऐसे प्रन्धकार में, जो प्रकाश को छाया के कारण मौर: मी गहरा हो गया था, 
वह राजतंत्र देखा जा सकता था जो निरंकुश भी था और दुबल भी । फिर उस 
समय का चच सांसारिक और भ्रष्ट था । उस समय के कुलीन वर्ग में पक्षाघात-सा हो 
गया था । तत्कालीन अर्थव्यवस्था खोखली थी, मध्यमवर्ग रुष्ट था, कृषक वर्ग दलित 
था। देश में वित्तीय, प्रशासनिक गौर आथिक अराजकता छायी हुई थी । राष्ट्र उबल 
रहा था ate पारस्परिक संदेह Ae कुशासन के कारण विभक्त था। संक्षेप में उस 
समय फ्रांस: में जैसा कि च॑स्टरफील्ड (Chesterfield) ने कहा था--“'वे सभी तत्त्व 
उपस्थित थे जो किसी देश को क्रान्ति की ओर ले जाते है।”१ 


यह भी नहीं भूलना चाहिए कि फ्रेंच राज्य-क्रान्ति के कारणों में उपर्युक्त 


a १. किंसी भद्र परिवार के अंग्रेज के लिए यह आवद्यक माना जाता था कि 
से पेरिस के समाज का थोड़ा-सा ज्ञान हो। इसके विपरीत यह भी याद रखना 
चाहिए कि लुई चोदहवें की मृत्यु के उपरान्त फ्रेंच राज्य-क्रान्ति तक की दो पीढ़ियों 
। समय प्रायः प्रत्येक प्रसिद्ध फ्रांस-निवासी इंग्लेंड जाता था या अपने घर पर अंग्रेजी 

लात अनि करता था अथवा बहुत से तो इंग्लैंड जाते भी थे ae अंग्रेजी 


| भविष्यवाणी थोड़ी ही ग़लत हुई क्योंकि उसने इंग्लेंड 
कल्पना की थी। | 
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दोषों के अतिरिक्त उच्च फ्रेंच सभ्यता भी थी। पूंजीपति वर्ग (bourgeoisie) 
यद्यपि असन्तुष्ट था, किन्तु खुशहाल था और व्युत्पन्न था। 
उत्तेजना और निर्दयता फ्रांस के किसानों की तथाकथित स्वतन्त्रता प्रायः ऐसी.ही थी 
फा झजीब सम्मिश्रण जैसी कि पास-पड़ोस के अन्य राज्यों जैसे प्रशा (Prussia), 
miga (Austria), पोलेंड (Poland) झौर रूस 
(Russia) के किसानों की गुलामी की दशा थी केवल विचारों र संस्कृति के प्रति 
संवेदनाशील राष्ट्र के लिए ही यह सम्भव हो सकता था कि वह मौण्टेस्क्यू (Monte- 
squieu), वाल्टेयर (Voltaire), रूसो (Rousseau) और सर्वांगीण शिक्षावादियों 
(Encyclopaedists) को पैदा करता थवा उनको पैदा हो जाने पर उनकी बातों 
को सुनता | सत्य यह है कि फ्रांस शिकायत (irritation) और स्वतन्त्रता, अनुदारता 
(obscurantism) और उदारता (enlightenment), रोष श्र उत्प्रेरणा का वह 
समन्वय उपस्थित करता था जो क्रान्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ सामग्री प्रदान करतां है। 
फ्रांस के प्राचीन शासन की अत्यन्त विचित्र विशेषता उसकी अव्यवस्था थी। 
क्रान्ति से पूर्व फ्रांस में परम्परा (Tradition), राज्यादेश 
ग्रव्यवस्था tx (६0८६) कानून (Law) और विशेषाधिकार (Privilege) 
` व्यग्रता की, प्रान्तीय स्वतन्त्रता, सामन्ती अधिकारों और राजकीय 
शक्ति की जो मिली-जुली अव्यवस्था थी, उसे 'ग्तिव्ययी 
झ्रराजकता' (A prodigal anarchy) और 'शक्तियों की faa (Debris 
of Powers) के नाम से व्यक्त किया गया है। ऐसे 
दो प्रमुख ऐतिहासिक जंगल में सुनिदिष्ट रास्तों को निकालना मुदिकल 
विचार और शायद आमक है, लेकिन श्रठारहवीं शताब्दी के अन्त 
तक जो जटिल परिस्थितियाँ पैदा हो गई थीं, उनके विकास 
रौर निर्माण में दो मुख्य विचारधाराएँ कार्य कर रही थीं। 
पहले विचार को फ्रांस की इस प्राचीन कहावत में प्रकट किंया गया है— 
“कुलीन लड़ते हैं, पादरी प्रार्थन। करते हैं और जनता पैसा देती है” । यह मुख्यतः एक 
सामन्ती विचार था | इसका अर्थ था--कार्यों, दायित्वों और 
(१) सामंती वर्गों का विभाजन जो सारे फ्रेंच समाज में व्याप्त था। 
विचारों की इससे कुलीनों की सामाजिक श्रेष्ठता सिद्ध होती थी । फ्रांस 
सर्वव्यापकता में जातीयता की भावना कुछ इतनी गहरी थी कि कुलीनों 
के बच्चे तक कुलीन बन जाते थे हालाँकि इंग्लैंड में उन्हें 
जनसाधारण ही समका जाता था । फ्रांस में उच्च कुलोत्पन्न लोगों को ही सेना और 
चर्च में ऊँचे-ऊँचे पद मिलते थे । इसकी वजह से किसी अकिचन कुलीन के लिए यह 
कठिन था कि वह किसी औद्योगिक धनी परिवार में विवाह करके पुनः अपना भाग्य- 
निर्माण कर सके । जातिवाद की यह धारणा TAKA (Scaffold) तक पहुँची हुई 
थी । जिस अपराध के लिए कुलीन का दिरच्छेद किया जाता था, उसी WITT के 
लिए जनसाधारण को फाँसी दी जाती थी। यही प्रवृत्ति उस विकट झाथिक विषमता 
का कारण थी जो परोक्षतः भौर प्रत्यक्षतः मुख्य रीति से क्रान्ति के लिए उत्तरदायी 
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थी । राजमुकुट (Crown) का प्रायः सम्पूर्ण राजस्व जनसाधारण, अकुलीन ma 
पार्रियों से इतर वर्ग के लोग देते थे ग्रामीण वर्ग धर्माधिकारियों भौर कुलीनों की 
ग्रधिकाँश आय के ale थे इस तरह किसानों को तिहरे कर देने पड़ते थे--वे राज्य 
को कर देते थे, वे चर्च को उपज पर कर देते थे और कुलीनों को सामन्ती देय 


(Feudal dues) प्रदान करते थे ।' 

इसके विपरीत, कुलीन, जो “लड़ते थे” झौर पादरी जो “प्रार्थना करते थे” 
राजस्व का बहुत कम अंश देते थे । कुलीन वगं. पर कुछ युद्ध-कर लगते थे लेकिन 
साधारणतया वे उनका भुगतान नहीं करते थे। १७१० में पादरी वर्ग को सब प्रकार 
के करों से मुक्ति मिल गई थी । हाँ, वे समय-समय पर कुछ MATA अनुदान अवश्य 
दे देते थे । जब कमी उनके ऊपर कर लगाने का प्रस्ताव, किया जाता, वे बड़ी गम्भी- 


१. वित्त के सम्बन्ध में टिप्पणी--(१) किसान राज्य को निम्नलिखित कर 

(क) 'अनैतिक नमक कर' और अन्य कर जैसे परोक्ष कर | 

(ख) टेली (taille) जैसे प्रत्यक्ष कर । यह कर कुछ प्रान्तों में सम्पत्ति कर 
होता था और कुछ में पोल कर (poll tax) । कभी-कभी यह कर इतना ज्यादा 
होता था कि १०० लिवसं (फ्रेंच मुद्रा) में से ५३ लिवर्स ले लिए जाते थे । 

२- किसान चर्च को उपज पर कर देते थे । यह्‌ क्र कूल उपज के १/२० 
साग से लेकर १/१२ भाग होता थां। यह कर सब तरह की जमीनों पर लगता था; 
चाहे वह जमीन कुलीनों के अधिकार में हो या अकूलीनों के । लोग इस कर से जहाँ 
तक हो सकता था, वचने की कोशिश करते थे । जिस समय क्रान्ति शुरू हुई थी, इस 
मामले के ४,००५,००० मुकदमे न्यायालयों में लटक रहे थे | 

३. किसान कूलीनों को सामंती देय (feudal dues) देते थे। ये देय 
विभिन्त स्थानों में अलग-अलग थे । इसके अनेक रूप थे। इसमें दो-तीन दिन का 
बेगार शामिल था, चंदे शामिल थे और हर तरह को खेती तथा व्यापार सम्वन्धी 
मामलों पर अनेक प्रकार के चुंगी-कर सम्मिलित थे कलीनों को इस बात की छूट 
थी किं उनके जानवर किसानों के खेतों में घुसकर उनकी वह फसल नष्ट कर सकते 
थे जिसके आधार पर वे कर देते थे और अपनी जीविका का उपार्जन करते थे । 

कुलीनों के मुख्य सामंती अधिकार निम्नलिखित थे-- 

(क) बलात्‌ श्रम का अधिकार (Corvee Seigneuriale) | 

(ख) कुलीन झपने काइतकारों को इस बात के लिए विवश कर सकता था 
कि वे भपने अंगूर उसके यहाँ शराब बनाने के लिए भेजें, वे अपना अन्त उसकी चक्की 
में पिसवायें और अपनी रोटी उसके तन्दूरे में सेके । किसानों को इनः सब चीज़ों के 

 . उपयोग के लिए पैसा तो देना ही पड़ता था। कुलीनों के इन अधिकारों को बेनालिटिज 
 (Banaiteऽ) कहते थे। ; ; 
 (ा) कुलीन का अपने जिले में शराब के ऊपर एकाधिकार रहता था। यह्‌ 
अधिकार वेनाविन (Banavin) के नाम से प्रख्यात था | 
(घ) किसानों को सड़कों, नावों और gat पर चुँगी देनी पड़ती थी। ag 
अधिकार पीज़ेज (Peages) कहलाता था । 
$) किसानों को विशेष फसलों के अवसर पर कुछ कर देने पड़ते थे । इसे 


errage) कहते थे | 
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. एकत्रित किया गया था जो Ha पहले की अपेक्षा तीन गुनी बढ़ गई थी । 
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रतः से जवाब देते थे, “हमें परमात्मा तथा राजा के बीच चुनाव करने के लिए बाध्य 
सत कीजिए क्योंकि आप. जानते. हैं कि हमारा जवाब क्या होगा ?” 


इस प्रकार, करों का वितरण कुछ ऐसा था कि जो वर्ग उनका भुगतान करने 
में सबसे कम समर्थ था, उसे सबसे ज्यादा कर देने पड़ते थे। बहुत से पद और 
अ्शासनिक नौकरियाँ ऐसी थीं जिनमें कोई कर नहीं देना पड़ता था । उन सबने, जो 
कर दे सकते थे, कुलीनता के पेटेंट खरीदकर इसी तरह के विशेषाधिकार प्राप्त कर 
लिए थे । मेलेशब्स (Melesherbes) ने लिखा है, “यद्यपि प्रत्येक कुलीन घनी व्यक्ति 
नहीं है, लेकिन प्रत्येक धनी कुलीन व्यक्ति है ।” धनिक वर्ग किसी-न-किसी तरह सबसे 
कम कर देते थे ।' 


कर केवल दमनात्मक ही नहीं थे, वे राजकीय परिषद (Royal Council) 
के गोपनीय सत्र (secret session) में मनचाहे ढंग से बढ़ाये जा सकते थे । मध्य- 
युग का यह विचार अब भी प्रचलित था कि राज्य का राजस्व राजा का व्यक्तिगत 
धन है । कर उन लोगों के वीच भी, जो उन्हें देते थे, विषम रीति से बंटे हुए थे। 
परोक्ष करों को बड़ी निर्दयता से वसूल किया जाता था। प्रत्यक्ष करों के लिए किसान 
स्वयं ही उत्तरदायी थे। इन करों को मी बड़ी कठिनता और असुविधा से एकत्रित 
किया जाता था | 


इस प्रकार फ्रांस के सामाजिक, वित्तीय और आर्थिक संगठन में सामन्ती 
विचारधारा के अवशेष देखे जा सकते Fi लेकिन इसके साथ-ही-साथ फ्रांस में एक 
अन्य विचार--राजतन्त्रीय विचार--भी प्रचलित था। इस 

(२) राजतन्त्रोय विचार को लुई चौदहवें के इस ऐतिहासिक सूत्र में व्यक्त 
विचार किया जा सकता है “मैं ही राज्य हूँ” (L'Etat, c'est, moi) 

इस सूत्र में उग्र सामन्तवाद के खतरे कें विरुद्ध राजा और 

जनता की असंदिग्ध और स्वाभाविक मित्रता को गई है । जनता ने राजा का इसलिए. 
समर्थनं किया था जिससे कि वह राष्ट्र को एकता श्रक्षुण्ण रख सके और कुलीनों की 
शक्ति को दवाये रख सके । लेकिन राजा के हाथों में समाज के भ्रन्य सभी वर्गों के 


(च) कपोत पालने और शिकार खेलने के झधिकार--यें अधिकार संबसे 
ज्यादा घृणास्पद थे । इन्हें फ्रेंच में 'ड्रोइट्स डी कोलाम्बियर एट डी चेस' (Droits 
de colombier et de chasse) कहते थे। : 


(छ) अन्य बहुत से कर और मुगतान । 


१. यह हिसाव लगाया गया हैं कि १७८५ में एक वर्ग से कितना कर एकत्रित 
किया गया था, १८७० के युद्ध फे समय उतना ही कर फ्रांस की सम्पूर्ण जनसंख्या'से ' 
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मूल्य पर राजनीतिक ओर प्रशासनिक शक्ति का अधिकाधिक संकेन्द्रण (Concentra 
tion) हो गया था । ट्यूडरों के शासन-काल में कौंसिल ड्यू 

राजा के हाथों में रोई (Consel du Roi) प्रिवी कौंसिल. (Privy Council) 
प्रशासनिक, राज- की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण थी । वह पूर्ण रूप से राजा के 
नोतिक और त्यायिक ऊपर निर्मर थी। उसके पास अ्रधिशासनिक शक्ति (Execu- 
afer का ग्रधिकाधिक tive power) का एकाधिकार था | उसकी विधायी आर 
संकेन्द्रण न्यायिक शक्ति भी अमर्यादित थी। उसका नियन्त्रण इतना 
व्यापक था कि वह युद्ध की घोषणा कर सकती थी, कर 

fafaa करे सकती थी, कानून बना सकती थी, महत्त्वपूर्ण झभियोगों पर विचार कर 
सकती थी । उसकी नुमति के बिना गाँव के गिरजाघर की मरम्मत तक नहीं की जा 
सकती थी। वह प्रान्तीय शासकों (Intendants) की नियुक्ति करती थी। ये लोग 
कुलीनेतर वंश के होते थे और जिले के प्रशासन का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से उनके 
ऊपर ही रहता था। वे ग्रामीण पुलिस का नियंत्रण, सेना का अंभिमाजन (Apportion- 
ment) र कर-संग्रह का निरीक्षण करते थे। वे अपराधियों को प्राण-दण्ड तक दे 
सकते थे । अपने क्षेत्र के अधिकांश दीवानी-और फौजदारी मामलों पर वही विचार 
करते थे । वे प्रान्तीय फ्रांस के असली नियन्ता थे। वे अज्ञात रूप से कार्य करते TI 
सामाजिक दृष्टि से कुलीन और राजनीतिक दृष्टि से नाममात्र के गवनंर और कुछ 
अन्य अधिकारी उनसे art बढ़े हुए थे, फिर भी उनकी शक्तियाँ विस्तृत थीं | इन 
अधिकारियों ने उनकी सत्ता को छिपा भले ही दिया हो, लेकिन सीमित नहीं किया 
था। लॉ (Law) ने झ्राइचय में लिखा था, “क्या आप जानते हैं कि यह राज्य तीस 
इंटेंडेंटों ( Intendants ) द्वारा शासित होता है?” वे नेपोलियन के प्रिफेक्टों 
(Prefects) की भाँति ही, जो उनके ऐतिहासिक उत्तराधिकारी थे, शक्तिशाली थे । 


इस तरह राज-कर्मचारियों के संवर्ग ने प्रशासनिक शक्ति हथिया ली थी। 
इस समय विधायी शक्ति भी लुप्त हो गई थी । पहले वह पादरियों, कुलीनों और 
जनसाघारण की एक विधान सभा (States General) में निवास करती थी, लेकिन 
१६१४ Fo से इस संस्था का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था । राष्ट्रीय कानूनों का स्थान 
* राज्यादेशों (Royal edicts) ने ले लिया था । राजमुकुट (Crown) के न्यायिक 
कृत्य, जरो पूर्वकाल में बहुत सीमित थे, अठारहवीं शताब्दी,में काफी बढ़ गये थे । 
कुछ मरणासन्न सामन्ती अ्रदालतों को छोड़कर न्याय की सारी शक्ति राजा की 
अदालतों (King’s Courts), राजा की कोंसिल (King’s Council) atx तेरह्‌ 
राजकीय पालेंमेंटों (P7९९५) के हाथों में थी । पालेमेंट मुख्य नगरों की भ्रदालतें 
होती थीं। वे राजा के लिए ऐसी बाधाजनक सिद्ध हुईं मानो वे राजकीय न 


Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Anggie Be प्रन्तिम! agangotri १९ 
रही हों ।* 

प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक शक्तियों के इतने अधिक केन्द्रीकरण के 

कारण राजा की शक्ति विनष्ट हो गई थी । यद्यपि वह स्टेट्स-जनरल का निवारण 
कर सर्कता. था, कानूनी अदालतों को अकड़ के साथ ad- 

राजा की विनष्ट कित कर सकता था ; प्रान्तीय समाओं के स्थानीय जीवन 
शक्ति को निष्प्राण कर सकता था, लेकिन उसमें इतनी ताकत 

नहीं थी कि वह आवश्यक सामाजिक या न्यायिक सुधार 

कर सके या कूलीन आर पादरी वर्गों के महत्‌ सामन्ती और वित्तीय विश्ेषाधिकारों 
को स्पर्शं कर सके। यद्यपि राजकोष रिक्त हो गया था, फिर भी वह उन लोगों के 
ऊपर कर नहीं लगा सकता था, जो करों से बचे हुए थे। राजकोष की कमी को 
पूरा करने के लिये उसने निद्य और अवांछनीय तरीके भ्रपनाएं--उसने पदों, उपा~ 
fadi, सम्मानों और म्युनिसिपल अधिकारों को बेचा । जो लोग इन चीजों को खरी- 
दते थे, उन्हें कर से छुटकारा मिल जाता था । इस पद्धति से' कुछ काल के लिंए 
राजकोष का भार अवश्य हल्का हो जाता था, लेकिन आगे के लिए मुसीबत और 
बढ़ जाती थी । राजा की उदारता का लाम उठाकर बहुत से लोगों -ने अपने सिये 
तरह-तरह के धन्धे प्रारम्भ कर दिए थे और हजारों प्रशासनिक या श्रद्धंप्रशासनिक 
पद बना लिये थे । इनमें से अधिकांश काम ऐसे थे जिनमें वेतन तो मिलता था 
लेकिन काम कुछ नहीं करना पड़ता था। कुछ काम ऐसे थे, जो अपनी थोड़ी-बहुत 
उपयोगिता का प्रदर्शन करते रहते थे और पने को बहुत बढ़ा-चढ़ा' कर प्रकट करते 
थे ।* जब राजा ङा बुद्धि-बल श्रौर राजकोष फिर रिक्त हो. जाता था, तो नया राजा 
पिछले, राजा द्वारा स्वीकार किये गये सम्मानों और म्युनिसिपल अधिकारों को फिर 
से वापस लेकर उन्हें पुनः बेच सकता था । उस समय इस प्रकार की नीति के समर्थन 
में शज्यादेश “हमारी आथिक आवश्यकता” (The necessity of our finances) 


की दुहाई देता था। 
इस तरह, उस समय दो राजनीतिक विचार--सामन्ती और राजतन्त्रीय साथ- 


१. areal शताव्दी तक पालिमेंट (Parlements) आनुबंझिक अधिकारियों 
की वाक्तिशाली वैधानिक संस्थाएं बन गई थीं। फ्रांस में इङ्गलेंड की मांति न्याय- 
पालिका तथा राज्य के अन्य, विभागों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था । राजा ने . 
झभियोगों को अदालतों (Courts) से कौंसिल (Council) और xset (Inten- 
dants) के पास हस्तान्तरित कर पालंमेंटों (Parlements) की शक्ति को कम करने 
कीः चेष्टा की । दूसरी ओर पालंमेंटों, विशेषकर पेरिस की पालेमेंट ने अपनी शक्ति को 
बढ़ाने की कोशिश की । पेरिस की पालंमेंट पहले राजा के आदेशों को. पंजीकृत करती 
थी | अब वह स्टेट्स. जनरल (States General) की अनुपस्थिति में कानून बनाने 
लगी थी । पेरिस क्री पालंमेंट विधायी संस्था के रूप में विफल हुई। Aiea, उसने 
wie (Fronde) के समय से क्रान्ति कें समय तक ऐसी विग्रहकारी और दुरग्रही 
नीति ग्रपूनायी कि उसमें केवल एक म्रविच्छिन्न विशेषता दिखाई देती है भौर वह है 
राजा के प्रति विरोध-माव । 


२. नमककर कार्यालय (Gabelle office) के क्लके बारी-बारी से एक 22 
साल के लिए कामे के, ये Hanya Maha Vidyalaya Collection. < 
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साथ चल रहे थे। वे एक-दूसरे को सीमित कर रहे थे राजतन्त्रीय विचार सामन्ती 
बिचार के ऊपर झारोपित था, कभी उसे नष्ट कर देता था 
व्यवस्था मरौर कभी उसके सामने झुक जाता था। इस स्थिति का 
परिणाम समानता और निरंकुशता का सम्मिश्रण था । उस 
समय म्रव्यवस्थाः भ्रभूतपूवं थी । वह पदों के बार-बार बिकने से श्रौर बढ़ गई थी 1 
काम काफ़ी एकत्रित हो गया था । राजा की चपलता झौर अस्थिरता ने स्थिति को 

* झौर बिगाड़ दिया था ।' 


प्रान्तों के विशेषाधिकारों गौर दावों ने इस भ्रराजकता को और बढ़ा दिया 

था। इन प्रान्तों में से कुछ को विजय द्वारा, कुछ को विवाह दहेज द्वारा और कुछ 

को सन्धि द्वारा फ्रांस में मिलाया गया था । इन समी प्रान्तों 

प्रान्तीय का अपना इतिहास था। इनके अपने कानून थे, अपनी पर- 

विशेषाधिकार म्पराएँ थीं। उन्हें फ्रांस से पूर्वे अपनी सत्ता का भान था। 

लैग्यूडोक (Languedoc) और ब्रिटेनी (Brittany) के 

प्रान्तों ने अपनी स्थानीय समाझों (Local Assemblies) को और काफ़ी हद तक 

अपने स्थानीय शासन को बनाए रखा था । अन्त में, सारे देश 

रथिक विनियम में प्राथिक प्रतिबन्ध लगे हुए थे--गिल्ड-विनियम, नगर विनि- 

यम, प्रान्तीय सीमा शुल्क, सामन्ती सीमा-शुल्क । ये प्रतिबून्ध 

कहीं एक-दूसरे के विरोधी ये, कहीं एक-दूसरे के ऊपर थे। इनकी वजह से अव्यवस्था 
बढ़ गई थी और व्यापार की उन्नति में बाधा पड़ रही थी। 

इन परिस्थितियों में यह स्वामाविक था किं इसमानता बढ़े और राजा की 

सत्ता -जहाँ वह स्थानीय शक्तियों को दबा सके--निरंकुश हो। सरकार के ऊपर 

ऐसा कोई अंकुश नहीं था जसा कि प्रतिनिधिक शासन 

sqm का . (representative system) के aaia रहता है। फांस में 

प्रभाव न तो प्राय-च्यय का कोई हिसाब था, न संसदीय आलोचना. 

थी । समाचारपत्रों को कोई स्वतन्त्रता नहीं थी और यदि 

सरकार के किसी काम की म्रालोचना की जाती, तो झालोचक को दण्ड मिलना 

स्वाभाविक था । देश में एक से कानून नहीं थे, प्रत्युत ३८४ विभिन्‍न. प्रथाएँ 

(Customs) प्रचलित थीं । बहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (personal liberty) की 


१. डी० टोकियावेलो (De Tocqueville) ने लिखा था, “सरकार ऐसे 

` ्रावर्यक सुधारों को, जिनके लिए म्रथक परश्रम को आवश्यकता होती है, बहुत कम 

> तो अपने हाथों में लेती है भौर ग्रगर उन्हें लेती भी है, तो शीघ्र ही छोड़ देती हुँ । वह 

भ्रपने नियमों को बार-बार बदल देती है । जिस काम में भी वह हाथ डालती है, उसे 

अधूरा ही छोड़ देती है। एक के बाद दूसरे नियम इतनी द्रतगति से झाते हैं कि 

as ae ed यह नहीं समझ पाते कि उनका किस रीति से पालन करें| 

__ 'युनिसिपल प्रधिकारी स्वयं कण्ट्रोलर-जनरल (Controller-General) से शिकायत 

pis = हैं । उनका कहना है कि वित्तीय नियमों में ही इतने परिवतंन होते रहते हैं कि 

mn घकारी को उनके अनुशीलन के झतिरेक्‍्त अन्य कोई समय नहीं मिलता 
: वह कोई म्रौर काम कर सके ।” . 
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कोई गारण्टी नहीं थी और न कोई बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम (Habeas Corpus 
Act) ही था। 
फांस में सेटसँ डी कंचेट (Lettres de cachet)’ इतने सामान्य थे कि “न 
तो कोई इतना ऊंचा था कि वह मंत्री के रोष से बच सके और न इतना महत्त्वहीन 
था कि वह क्लकं के रोष को जाग्रत न कर सके ।” प्रशासन के अन्दर की गोपनीयता 
से भ्रष्टाचार और सन्देह को पनपने का अवसर मिलता था। अक्सर सरकार के 
माथे ऐसे अच्छे या बुरे कायं मढ़े जाते थे, जिसके लिये वह उत्तरदायी नहीं होती 
थी । डी० टोकियावेली (De Tocqueville) ने लिखा था--- 
लोग शिकायत करते हैं कि फ्रेंच कानून से घृणा करते हैं। शोक, वे इसका 
आदर करना सीख ही कहाँ सकते थे ? हम कह सकते हैं कि प्राचीन शासनव्यवस्था 
(ancient regime) में आदमियों के दिमागों में कानून को कोई स्थान प्राप्त नहीं 
था । प्रत्येक वादकर्ता (suitor) परम्परागत नियम से हटना चाहता है, उतनी ही 
| दृढृता के साथ मानो वह उसका पालन कर रहा हो | केवल उस समय को छोड़कर 
॥ जबकि अ्रधिकारी वर्ग उसकी प्रार्थना को अस्वीकार करना चाहते हों, शायद ही कोई 
| नियम कभी उसके विरोध में खड़ा किया जाता हो । 
फ्रेंच समाज का आधार कानून नहीं, प्रत्युत्‌ विशेषाधिकार, रियायत और 
| छूट था उसके शासकों की नीति किसी सिद्धांत पर नहीं प्रत्युत्‌ अवसर की अनुकूलता 
i पर आधारित थी । इसलिए, कोई आश्‍चर्य नहीं होना चाहिए कि क्रान्तिकारियों 
(Revolutionaries) की सबसे पहली माँग “संविधान' (Constitution) के लिए 
थी | इससे उनका भ्रमिप्राय था कि देश में कुछ व्यवस्था, कुछ संगठन होना चाहिए | 
इसका जनता के TN ag प्रभाव पड़ा कि उसके A अविश संदेह और 
असंतोष पैदा हो गया । वर्ग वर्ग के खिलाफ थे। समूह समूह 
जनता पर मभाव के खिलाफ र तक संभव था, हर कोई अपने को AAT 
रखता था । वह अपने से ऊँचे वर्ग पर, अ्रविशवास करता था और नीचे वर्गे से घृणा । 
| यह सही है कि किसानों का दमन होता था, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार 
नहीं होता था जैसा कि GT FAX (La Bruyere) ने चित्रित किया है © न वे ऐसी 
करता के ही शिकार थे जैसा कि आर्थर यंग (Arthur 
किसान Young) की अपने से कम भाग्यशाली जाति के प्रति उदार 
सहानुभूतिः ने बताया है ।' वे कृषक -दास या सफं (serfs) 
~~ बिना आामयोग के गिरफ्तारी के वारंट । 
२. लाबुयेर येर के “Characters” नामक ग्रथ को दॉखए। 
। ३. झाथर यंग (Arthur Young) का यात्रा सम्बन्धी वत्तान्त (Travels) 
= देखिए (जुलाई १२, १७८९) कन्वेंशन (Convention) ने आथर यंग की यात्राम्रों 
f का बहुत प्रचार किया था । आर्थर यंग ने १७६३ में “The Example of France’ 
नाम से एक प्रतिवाद प्रकाशित किया था, इन सम्बन्ध में जेफरसन (Jefferson) के 
विचार उल्लेखनीय हैं । उसने लिखा था, “मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि लोगों 
को उतना कष्ट नहीं है जितनी मैंने आशा की थो ।” (Correspondence Wet 


११, १७८७) 
* ४, केवल कुछ सर्फ slaw RA (ecclesiastical territory) में रहे थे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


De. 
ee 


Digitized by A\ घुनिक j Fi ae i G i 
X igitized by A a कील को इंतिहिस? an9 eGangotri 


नहीं थे। वे श्रा-जा सकते थे, क्रय-विक्रय कर सकंते थे, वाणिज्य या वधू को अपनी 

इच्छानुसार चुन सकते थे।' फ्रांस की तिहाई जमीन कृषक स्वामियों (Peasant 

proprietors) के पास थी । लैँकिन पुराने सामन्तवाद में उनके लिये अवसर ही क्या 

थे ? यदि उनके जीवन पर नहीं, तो उनकी सम्पदाओं के ऊपर काफी भार थे । खेती 

से उन्हें न्यूनतम लाम होता था, उनकी महत्त्वाकाँक्षाएँ रुद्ध थीं । खांद्य के स्रोत के रूप 

में, लाम के स्रोत के रूप में और राष्ट्रीय उद्योग के रूप में खेती पर कुलीनों का नियंत्रण 

था । इसके दो परिणाम हुए-एक कृषिंजीवियों की उन्नति रुक गई और दूसरे देहात 

में हमेशा मुखमरी फैली रहती aT 

aiat (Bourgeois) भर्थात्‌ शहरों के औद्योगिक और व्यावसायिक ai" 

ज्यादा समृद्ध थे । वे बहुत सुसंस्कृत थे, उनके ऊपर करों का भी कम बोझा रहता था। 

उन्हें सैनिक सेवा भी नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन, वे 

ग्रो्रोगिक रौर घामिक असहिष्णुता, अभियोग के समय न्यायिक शक्तियों के 

ब्यावसायिक दुरुपयोग, मनमानी गिरफ्तारियों और निर्देय तथा विषम ast 

at से बहुत रुष्ट रहते थे वे कुलीनों या धनी पादरियों की 

सामाजिक श्रेष्ठता तथा व्यर्थ के अपव्यय से ईर्ष्या करते थे । 

तत्कालीन लोंकंतन्त्रात्मक साहित्य का उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक 

था | क्रांति के प्रमुख नेता इसी वर्ग से आये थे। लेकिन, नेपोलियन (Napoleon) 
का मत था कि मुख्य प्रेरणा स्वतंत्रता की नहीं, प्रत्युत अहम्मन्यता की थी । 

सेना और चर्च में भी असंतोष था। यदि १७८९ ई० में सिपाहियों और निम्न- 

वर्गीय पादरियों की सहायता: न मिली होती, तो जनता का लकय पराभूत हो सकता 

था । सेना की सभी श्रेणियों में लोकतन्त्रात्म् विचारों का 

सेना प्रसार हो गया था | सिपाही कठोर अनुशासन, अपोषक भोजन 

झौर कम वेतन का विरोध करते थे । उन्हें स्वयं ही कमीशन 

की श्रेणी नहीं मिल सकती थी । सेना के पदों पर जिन हीन व्यक्तियों की नियुक्ति 

होती थी, उनके प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं होता था। लेकिन यह हालत 

सारे यूरोप की थी । प्रशा में, जहाँ की सैनिक प्रतिष्ठा यूरोप में सबसे ऊँची थी, 

सैनिक प्रनुशासन इससे कठोर था । इंग्लैंड में बच्चों में शुरू से ही सेनापति बनने का 


ERN स्मरणीय है कि किसान अपनी जमीन के लिए कोई लगान नहीं देते 
थे। † से करं उनके धन के बाहरी प्रदशंन के श्राधार पर लिया जाता था। 
इसलिये उनके लिए यह स्वाभाविक था कि वे अपनी धन-सम्पत्ति को ज्यादा-से-ज्यादा 
छिपाएं भ्रौर wat को गरीब व्यक्त करें । 

२. फ्रांस में कृषि के ऊपर जो सामंती नियंत्रण था, उसकी सबसे कठोर निदा 
इस झाधार पर की जा सकती है कि यदि कमी कोई फसल खराव हो जाती थी, तो 
समस्त उर्वरता के हासम द फ्रांस में मुखमरी फैल जाती गरीब कारीगरों को उस 
आपत्ति का सबसे पहले होना पडता था । 


३. भ्रठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्धं में ्रधिकतर समृद्ध किसान शहरों में 
 झाकर रहने लगे थे.। मृद्ध किसान शहरों मे 
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आव पैदा किया जाता था । अकेले रूस में ही कोई अधिकारी निम्न श्रेणियों से ऊँचा 
उठ सकता था । 
सेना की तरह चर्च में भी फूट थी । वाल्टेयर (Voltaire) जैसे व्यक्ति तथा 
हजारों फ़ांसीसी, जो उसके बिचारों को मानते थे, फ्रांस के रोमन कॅथोलिक चर्च को 
_ असह्य रूप से स्वेच्छाचारी समझते थे। ग्रनुयायियों का 
चर्च विश्वास भी उसका उद्धार नहीं कर सकता था। जेन्सेनिस्ट्स 
(Jansenists) और जेसुइट्स (Jesuits) के विवादों ने उसे 
बदनाम कर दिया था । सांसारिकता और भ्रष्टाचार ने उसे मानहीन कर रखा था। 
धन, विशेषाधिकार और एकाधिकार ने उसकी जड़ vars दी थी । संदेह और 
नास्तिकता ने उसे अन्दर-बाहर दोनों ओर से खोखला कर दिया था । जब लुई सोलहवें 
(Louis 5५1) को पेरिस का एक आचचवशप नियुक्त करना था और तुलूस का 
आर्चविशप ब्रिएन (Brienne) भी इस पद का एक उम्मीदवार था, लुई सोलहवें ने 
उसको अस्वीकार करते हुए कहा था, “हमें 'कम-से-कम पेरिस का तो ऐसा भ्रार्चेबिशप 
रखना चाहिए जो ईश्वर में विश्‍वास रखता हो ।” उच्च पादरी-वरग और “निम्न पादरी- 
बग में पापों के अतिरिक्त और कोई समानता नहीं थी । उच्च पादरी-वगं जन्म से 
ही अभिजात होता था । वह्‌ निम्न पादरियों से केवल वेश-भूषा की दृष्टि से ही भिन्न 
होता था, शिष्टाचार की दृष्टि से नहीं ।' निम्न पादरी श्रधिकतर किसानों में से आते 
थे । वे किसानों की भाँति ही अज्ञानी और असंस्कृत होते थे। उच्च पादरियों के पास 
अथाह धनराशि रहती थी । निम्न पादरी इतने गरीब थे कि उनके बेतन को बढ़ाकर 
२५ पौंड प्रति वर्ष करना पड़ा था । शहरों के निम्न पादरियों ने चर्च के पतन में 
सबसे ज्यादा योग दिया था । वे अपने समय के सुधारवादी ग्रान्दोलन के प्रति जागरूक 
थे । वे विशव-क्रोश (Encyclopaedia) के ग्राहक थे । वे प्लूटार्कं (Plutarch) तथा 
रूसो (Rousseau) को पढ़ते थे और जनतन्त्रवादी हो गए थे। जब १७८९ Fo 
के जून दिवस को मेनस प्लेस (Menus Plaisirs) के प्रकोष्ठ में पादरी जनता के 
प्रतिनिधियों के साथ मिंले,फ़ांस की सबसे धनी और राजनीतिक संस्था, प्राचीन शासन- 
व्यवस्था का चर्च अपने सारे गौरव और भ्रष्टाचार के सहित नवजागरण कालीन 
पोपशाही (Renaissance Papacy) की भाँति, सदेव कें लिए धराशायी हो गया 1 
वास्तव में कुलीन पुरानी शासन-व्यवस्था के सबसे ज्यादा शिकार थे ग्रद्यपि वे 
उससे सबसे ज्यादा लाभ उठाते हुए मालूम पढ़ते थे । यह वर्ग विशेषाधिकारयुक्त था 
लेकिन शक्तिहीन था । राजा की ईर्ष्षा ने उसे राजनीतिक 
कूलीन वगं जीवन से वंचित कर दिया था झौर उसे क्लान्त, उपेक्षणीय 
तथा aaga बना दिया था । लुई चौदहवें ने कुलीनों को 


दरबारी बना दिया'था, उन्हें उनकी जमींदारियों से-जिन्हें वे अपने लिए निर्वासन- 


१. एवं सिंकाडं (The Abbe Sicarde) को १३० पादरियों में से केवल | 


१५ पवित्र पादरी मिल सके थे। ये पादरी सोडोम (Sodom) को बचा सकते थे, 
लेकिन फ्रांस के चर्च को नहीं । 
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क्षेत्र समभने लगे थे--अ्लग कर दिया था, उनसे जनता.का स्वाभाविक नेतृत्व, जो 
उन्हें मिलना चाहिए था, छीन लिया था, उन्हें उस प्रशासनिक अनुभव और प्रशिक्षण 
से वंचित कर दिया था जो कठिनाई के समय उनकी और फ्रांस की रक्षा कर सकता 
था ।.वे उस जमीन से AAT हो गए थे जो उनकी शक्ति का वास्तविक खोत थी । 
किसान उनसे घृणा करते थे । उनका न तो किसानों के ऊपर शासन था श्रौर न वे 
किसानों से परिचित ये ।-उनका एकमात्र हथियार दरबारी षड्यन्त्र था, उनका एक- 
मात्र सहारा वर्ग विशेषाधिकार था । जब त्राति का विस्फोट हुआ, राज्य में उनका 
कहीं. कोई मित्र नहीं था | वे एक ऐसे राजा के ऊपर aft थे, जो स्वयं उनसे 
भी ज्यादा दुबल था । वे अनुभवहीन थे, बदनाम थे, निराश्रित थे। उन्हें उस दर्शन 
से सहानुभूति थी जो उनके विरुद्ध था । इस तरह से वे बिलकुल fret और 
निस्सहाय थे । 


झठारहवीं शताब्दी के अन्त तक राजा भी अपनी निरंकुशता का स्वामी होने 

की बजाय दास ही अधिक बन गया था । राजा AT उस व्यवस्था में कोई संशोधन 

नहीं कर सकता था, जिसको वह्‌ नापसंद करता हो और 

राजा जिसके लिए निश्‍्चिततः वही उत्तरदायी ठहराया जाता । 

यदि वह किसी दोष को दूर करने की चेष्टा करता या किसी 

काम में मितव्ययिता करता, तो दरबार उसे इसकी तिलांजलि के लिए विवश कर 

देता था । यह कुलीमों का प्रतिशोध था । वह युद्ध में सेना का नेतृत्व नहीं करता AT | 

यह विशवास किया जाता था कि वह राष्ट्र का पथ-प्रदर्शन भी ठीक से नहीं कर रहा 

है । वास्तव में राजपद लुई पन्द्रहवें (Louis XV) के समय से ही. किसी काम का 

नहीं था । लुई सोलहवे ने स्टेट्स जनरल को बुलाकर जनसाधारण से श्रपील करने की 

कोशिश की थी । लेकिन उसकी और जनसाधारण की मित्रता समाप्त हो चुकी थी । 

नागरिकों और सैनिकों का कोई ऐसा समूह नहीं था जिसके ऊपर कि वह्‌ विश्वास कर 

सकता था | फिर भी १७६१ तक देश. में काफी लोग राजतन्त्र की ओर भुके हुए TI 

यदि फ्रांस में हेनरी चतुर्थे (Henry IV) जैसा कोई चतुर राजा होता, तो वह्‌ राज- 
मुकुट की रक्षा कर सकता था। 

वर्गों के इस समाज के अन्दर लेखक जनता के असंतोष को श्र 

SATS रहे थे। वे जनता को प्रेरणा दे रहे थे, उसके ्रसंतोय को व्यक्त कर रहे थे, 

: उसकी शिकायतों को सामने रख रहे थे, उसे नेतृत्व और 

साहित्य विश्वास दे-रहे थे। संसद्‌-विहीन देश में साहित्यकार ही राज- 

a नीतिज्ञ हो गए थे।' उन्होंने फ्रांस की संस्थाग्रों के खोखले- 

पनत को हजारों तरह से प्रकट कर दिया था--व्यंग तथा हास्य द्वारा, आलोचना 

तथा तुलना द्वारा, रूपक तथा वक्रोकित द्वारा, वैज्ञानिक व्यवस्था द्वारा, समाज- 

शास्त्रीय विचारधारा द्वारा और स्पप्ट निन्दा द्वारा । लेकिन, उन्होंने AIT इस कार्य 


1, Cf. Bolingbroke and the Craftsman. 
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में निरन्तर सावधानी का प्रयोग किया था। वे इम बात को समभते थे कि कला- 
` त्मकता यही है कि प्रत्येक चीज इस ढंग से कही जाय कि उसके लिए जेल (वेस्टील) 

न जाना पड़े | इसके अतिरिक्त इस काल के साहित्यकारों को प्रशासन की व्यावहारिक 
कठिनाइयों का कोई अनुभव नहीं था। यही कारण है कि इस समय के साहित्य में 
साधारणीकरण और भावुकता, काल्पनिक सिद्धान्त और अतिवादी तकं, सूत्रों ओर 
भावात्मक रूपकों की प्रचुरता है। ये चीजें १७६१ और १७९३ में फ्रांस के संविधान- 
निर्माण के लिए श्रेष्ठ आधार सिद्ध नहीं हो सकीं। १८४८ में जर्मनी में अथवा १६१७ 
में रूस में भी यही हुआ था । फिर भी, इस काल का साहित्य राज्य को नष्ट करने 
के लिए बढ़िया गोलाबारूद का सामान था । इसके पूवं क्रान्ति इतने शब्दों और सूत्रों 
से कभी सज्जित नहीं हुई थी । जिनेवा (Geneva) से उठने वाले घामिक लोकतन्त्र 
का भी, जो सोलहुवीं और सत्रहवीं शताब्दियों में यूरोप में छा गया था, अपना साहित्य 
था । लेकिन प्युरिटेनिज़्म (Puritanism) के प्रचारकों ने, क्षेत्र और प्रभाव दोनों की 
दृष्टि से रूसो (Rousseau) के राजनीतिक सन्देश के arent से बिलकुल भिन्न कार्य 
किया था । प्युरिटेनिउम के प्रचारक नगण्य और व्याख्यात्मक थे । वे धमंप्राण भी थे । 

इसके विपरीत रूसो के अनुयायी मुक्त थे । वे प्राकृतिक स्वतन्त्रता और सद्गुण 

(Original Virtue) के स्वच्छन्द विचारों में ware विचरण करते थे। उन्होंने जिस 
आन्दोलन को जन्म दिया था, उस पर शीघ्र ही अधिकार पा लिया । उन्होंने इस 
आन्दोलन को शक्ति, दिशा और चरित्र दिया। यही कारण है कि इंग्लैण्ड और फ्रांस 
की क्रान्तियों में बहुत से परिवर्तन झाए । 


फ्रांस की राज्य-क्रान्ति को सभी तरह के लेखकों ने तैयार किया था । इस 
शताब्दी के प्रारम्भ में मांटेस्क्यू (Montesquieu) हुआ था | वह वंश तथा महत्त्वा- 
कांक्षाओं की दृष्टि से भाग्यशाली था | उसने दूर-दूर के देशों 
nite का भ्रमण किया था। वह शान्त प्रकृति का व्यक्ति था। उसे 
(१६८५-१७५५) अपने जीवन में बोभिलपन या दुर्भाग्य कां कभी अनुभव नहीं EAT 
था । न तो उसके विचार ही क्रांतिकारी थे और न दृष्टिकोण 
ही । वह कॅथोलिक भी था और राजतंत्रवादी भी । लेकिन मांटेस्क्यू ने उदारवादी ST 
से चर्च के दोषों श्रौर राज्य की निरंकुशता की आलोचना की । उसके विचार से निरं- 
कुशता कुछ-कुछ ऐसी ही चीज थी जैसे कि फ़ को पाने के लिए पेड़ को काट डाला 
जाये । उसने छदम ईरानी यात्रियों के बहाने फ्रांस के रीति-रिवाजों और आचार- 
विचारों पर व्यंगात्मक टीकाएँ कीं । उसने तुलना द्वारा यह बतलाया कि इग्लंड में 
स्वतन्त्रता और समानता तथा ऐसी संस्थाएँ थीं जो स्वाधीनता के प्रहरी का कार्ये 
करती थीं । मांटेस्क्यू (Montesquieu) की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ‘L’ Esprit des 
lois’ है । इस पुस्तक में उसने शासन के सिद्धान्तों का विश्लेषण किया हैं ओर यह 
बताया है कि कानूनों और संविधानों का किस प्रकार विकास हुआ है। 


मटिस्क्यू की प्रतिष्ठा घूमिल हो गई है । लेकिन, यद्यपि वह न तो प्रथम दाशे 
निक ही था ओर न प्रथम राजनीतिक विचारक ही, फिर भी यह कहा जा सकता है र 
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“कि उसने ऐतिहासिक विकास के वैज्ञानिक भ्रनुशीलन की नींव डाली | माँटेस्क्यू ने 
रेतिहासिक तथ्यों को एकत्रित किया और उनमें सन्तुलन स्थापित किया तथा उनसे 
सामात्य निष्कर्ष निकाले | उसने इतिहास की एक अविच्छिन्न मौर खुलते हुए विचार 
के रूप में व्याख्या की | वह कानूनों भोर सरकारों को भ्नन्तर्मूत प्राकृतिक शक्तियों 
की उत्पत्ति समक्ता था । वह इतिहास दशन के व्याख्याता के रूप में हीगेल (Hegel) 
का पूवंगामी था । उसने यह सब ऐसी प्रतिमा तथा कुशलता. से किया था कि न्याय 
aurea (Jurisprudence) साहित्यः की श्रेणी में आ गया । 


शैली और प्रकृति की दृष्टि से वाल्टेयर (Voltaire) aitem, (Montes: 

quieu) से बिलकुल भिन्न था.। वह मांेस्क्यू का कनिष्ठ समसामयिक था लेकिन 
उससे ज्यादा यशस्वी था । उसका पूरा नाम फ्रांसिस-मेरिये- 

वाल्टेयर एरुएट (Francois Marie Arouet) था । वह ्रठारहवीं 
(१६६४-१७७८) सताब्दी के बीच में यूरोप का सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति 

था । “उसके जीवन में प्रत्येक परिस्थिति कोलाहल की कलह 

से परिपूर्ण थी ।” उसका स्वास्थ्य क्षीण था ग्रौर स्वमाव क्रोधी था । उसने बचपन 
HQ अपने धम-गुरु से, जो एक सनकी पादरी था, वास्तविकता की भाषा ग्रहण की 
थी । उसका पुस्तकालय निनोन डी एनलेस (Ninon de l’ Enles) की एक वसीयत 
से बना था । वाल्टेयर का पिता, जो एक प्रान्तीय विपत्र-प्रमाणक (Provincial 
notary) था, अपने पुत्र के साहित्यिक जीवन को पसन्द नहीं करता था। लेकिन 
ाल्टेयर ने अपने पिता के सतत विरोध के बावजूद अपने साहित्यिक जीवन को जारी 
-रक्खा । पेरिस की अभिजात साहित्य मण्डली में उसका प्रवेश हो गया था, लेकिन 
उसके एक व्यंग ने उसे बेस्टील (Bastille) के कारावास की हवा खिलाई। उसे 
अपनी एक स्पष्टोक्ति के कारण एक कुलीन के मृत्य से पिटना पड़ा था । वह HEH 
महान्‌, (Frederick the Great) से पेंशन पाता था और उसका सम्मानित तिथि 
था | लेकिन उसे प्रशा के दरवार को क्रोघावेष्टित हृदय से छोड़ना पड़ा। चलते 
समय उसने अपने सं९क्षक की कुछ कविताएँ जेब में रख-लीं। इस चोरी के कारण 
उसे Helen के ग्रादेश से पकड़ लिया गया aie Hane (Frankfort) को हवालात 
ें बन्द कर दिया गया । जीवन के उत्तराद्धं में वाल्टेयर जिनेवा झील के! किनारे. बड़े 
यश्ष-वैभव के साथ रहने लगा | उसके साथ उसकी भतीजी रहती थी । वाल्टेयर ने 
अपना भ्रधिकांश घन सफल सट्टेबाजी से पैदा किया था । उसने जीवन के अन्तिम 
-बीस वर्षों में यूरोप को अपनी लेखनी के व्यंगों, आलोचनागओं भौर चुनौतियों से 
अअतित्रांत Get । ग्रन्त में वह स्वदेश वापस लौटा जहाँ से वह इतने लम्बे समय से 
निर्वासित रहा था लेकिन भ्पने चरमोत्कर्ष के समय ही वाल्टेयर (Voltaire) 
की मृत्यु हो गई । वाल्टेयर ने मृत्यु-शय्या पर ईश्वर से अपने अपराधों के लिए क्षमा 
माँगी । परन्तु इस आधार पर जिस पादरी ने उसे कब्रगाह में दफनाया उसे इस कृत्य 
के कारण अपनी नौकरी से वंचित कर दिया गया । बारह वर्ष पदचात क्रांतिकारियों 
जे रूसो की स्थियों के साथ-ही-साथ उसकी भ्रस्थियाँ भी asia कब्रगाह (Pan- 
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theon) स्थानांतरित कीं और इस प्रकार अपने महान्‌ सहयोगी के प्रति सम्मान 
अकट किया। 


वाल्टेयर एक महाम्‌ लेखक, कवि, दार्शनिक, नाटककार, पत्रकार, आलोचक 
और सबसे बढ़केर व्यंगकार (Satirist) था । उसे व्यापक परोपकार वृत्ति, मामिक 
भेघा और चर्च के प्रति कठोर विरोध-भाव से प्रेरणा मिली थी। उसके सम्पूर्ण 
साहित्य में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रति विरोधं-माव नीर-क्षीर की भाँति व्याप्त 
है । वह धामिक निरंकुशता (Ecclesiastical despotism) के विनाशः को च्याय 
तथा ज्ञान का आदि और शायद अन्त समझता था । यद्यपि वाल्टेयर ने ईसाइयत का 
काफी तिरस्कार किया था और चर्च के बन्धनों पर मी प्रहार किया था, फिर मी 
ag नास्तिक नहीं था, उसने फेरी (Ferry) में जो ग्राम चर्च बनवाया था, उसके 
शिलालेख में Deo Erexit Voltaire लिखा था । वाल्टेयर (Voltaire) का विचार 
था कि, “यदि ईश्वर नहीं है तो उसको बनाना झावदयक होगा 1” 
बाल्टेयर (Voltaire) को जनतन्त्रवादी भी नहीं कक्ष जा सकता चर्च राज- 
{सहासन के ऊपर ही टिका हुआ था । चर्च पर प्रहार करने का अभिप्राय सिंहासन को 
दुर्बल करना था । लेकिन वाल्टेयर ने जान-बुक कर राजतन्त्र को अपना लक्ष्य कमी 
नहीं बनाया । वह्‌ जन-शासन के खतरों से पूर्णतः परिचित था । १७६४ में डक डी 
चोईसुएल (Duc de Choiseul)* नए दार्शनिकों से कहा था, “झाप वहाँ क्यों नहीं 
रुक जाते जहाँ वाल्टेयर रुक गया था । हमें उसका अनुसरण करना चाहिए । अपने 
समस्त व्यंग के बावजूद वह सत्ता का झादर करता था ।' 
जीन जेकस रूसो (Jean Jacques Rousseau) को अपने प्रारम्मिक जीवन 
जें बाल्टेयर से प्रेरणा मिली थी । वाल्टेयर जिस सत्ता का आदर करता था, उसे रूसो 
ने नष्ट कर दिया । बाद में रूसो और वाल्टेयर के बीच 
eat शत्रुता पैदा हो गई | उन बहुत से व्यक्तियों के बीच, जिनके 
(१७१२-७८) बारे में भावी पीढ़ी समभती है कि उन्होंने एक ही उद्देश्य के 
लिए कार्य किया है, ऐसी शत्रुता अक्सर पैदा हो जाती है। 
लेकिन यह शत्रुता उनके विभिन्न उद्देश्यों और स्वमावों की स्वाभाविक अ्रभिव्यक्ति 
थी | रूसो ने वहीं से प्रारम्म किया जहाँ से वाल्टेयर ने छोड़ दिया था । वाल्टेयर 
ने बुद्धि पर ज्यादा बल दिया था, रूसो ने भावना पर | i 
wat ने अपने ग्रंथ ‘Confessions में अपनी जीवन-गाथा स्वयं -लिखी m 
शायद यह पुस्तक किसी धर्मात्मा को पसन्द न अ प लेकिन पाठक के लिए 'ए उ 
रोचक सिद्ध होगी । वह जिनेवा के एक बदनाम घड़ीसाज का प. a! 
ऐसी थी a जीवन, व्यवसाय-वँ विध्य cee विविध हक. SERE 
aiaia निजी अध्ययन से प्राप्त होती है ' Ai met HO CET 


उसने सेवक, 
एक को" के लिए दूसरा शौक छोड़ा | a i 
a aa ay eae कया । उसने गोटा (lace) बनाया, संगीत का 


अध्ययन किया, नये = कोश (Encyclopaedia) के लिए लेख लिखे, काउटेस 
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(countess) और रसोई बनाने वाली सेविका से प्रेम किया । उसने एक नाट्यशाला 
का निर्माण किया और प्रायः आधा दर्जन साहित्यिक कृतियों की रचना की । इनमें से 
एक ‘Nouvelle Heloise’ अपने समय का सबसे ज्यादा बिकने वाला उपन्यास था । 
उसकी एक wer कृति ‘Emile’ शिक्षा सिद्धान्तों का निरूपण करती है। यह अब मी 
शिक्षा शास्त्र (Pedagogy) की एक पाठूय-पुस्तक है । तथापि रूसो के अपने बच्चे 
एक अनाथालय में रख दिए गये थे । उसकी तीसरी कृति 'Contrat Social’ 
मुख्यतः ननेहम कोटंनी (इंग्लैंड) के जंगलों में लिखी गई थी । इस पुस्तक ने एक 
क्रांति को जन्म दिया था। 

रूसो (Rousseau) को अपना जीवन के अन्तिम दिनों में देवी कोप का 
सन्देह और भय बना रहा था । भ्रकेली यही चीज उसे पागल fas कर सकती है । 
उसके जीवन से न केवल कायरता मरौर विश्‍वासघात की ही प्रत्युत उत्तरदायित्व- 
हीनता, तुनुकमिजाजी और अनियन्त्रित वासना की झलक मिलती है जो मानसिक 
असंतुलन का परिचय देती है 1 डी एलमबटं (4' Alembert) ने लिखा था, “जीन 
जेकस एक जंगली जानवर है और उसका सम्मान पिजड़े के.सीखचों के माध्यम से 


` होना चाहिए ।” इसके जिपरीत रूसो ने काल्पनिक प्रतिमा, भावृकता, ओज और 


दलितों के प्रति सहानुभूति का परिचय दिया । कुछ लोगों के ऊपर तो उसने मोहिनी 
ही डाल Tat थी। 
रूसो की राजनीतिक कृतियों का, विशेषकर ‘Contrat Social’ और Dis- 
cours Sur l’ inegalite का न केवल फ्रांस में प्रत्युत सारे यूरोप में बहुत प्रमाव 
हुआ । उसका आधारमूत सिद्धान्त यह था कि प्राकृतिक 
सामाजिक मनुप्य (Natural Man) स्वभाव से ही अच्छा होता है । 
संविदा सभ्यता और संस्थाओं ने उसका पतन कर दिया है और उसे 
(१७६२) स्वतन्त्रता तथा प्रसन्नता के प्राकृतिक अधिकारों से वंचित 
कर दिया है.। “मनुष्य स्वतन्त्र पैदा होता है लेकिन वह सत्र 
जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है।” तब फिर मनुष्यों को अपनी झादिकालीन सरलता 
और प्रसन्तता की झोर लौट जाना चाहिए तथा उन संस्थाओं को नष्ट कर देना चाहिए 
जिन्होंने उसे दास बनाया है । कानूनों को सामान्य इच्छा (general will), समाजः 
की गहरी प्रेरणामयी चेतना की श्रभिव्यक्ति होना चाहिए । राजा उस मूल संविदा की 
उत्पत्ति थे जिसे लोगों ने अपने कल्याण के लिए किया था और उनका स्वत्व इसी 
Tae निर्भर है कि वे अपने प्रजाजनों के ञघिकारों का कहाँ तक संरक्षण करते हैं। 
फ्रांस की जेना अपने भ्रधिकारों से वंचित हो चुकी थी, समझोता टूट चुका था और 
राजा को इस बात का कोइ शिकार नहीं रह गया था कि वह राष्ट्र की निष्ठा पाता 
रहे । रूसो का अधिकाँश सिद्धोन्त-ऐसा था जो स्विस कॅन्टन जैसे छोटे-छोटे समाजों के 


` ऊपर ही लागू हो सकता था । लेकिन उसने फ्रांस के राजतन्त्र को. नष्ट कर दिया। 


उसकी रचनाओं, आचरण ग्रौर भ्रलंकारपूर्ण वाणी का मूल मन्त्र था बिद्रोह “युग की 


| बिषाक्त और इत्रिम सामाजिक पद्धति के विरुद्ध प्रकृति के जाम में विद्रोह । 


भरमाणहीन घारणाएँ और भावात्मक साधारणीकरण aA के पाठकों के 
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मन में जो क्रान्ति के बाद रहते हैं और उन बहुतों से तर्क-वितरकों को भूल चुके 
हैं जिनमें युग की बुराइयों के विरुद्ध जिहाद की ज्वलन्त मावना भरी हुई थी, बहुत 
कम विश्वास पैदा कर सकेंगे । हो सकता है कि सामाजिक संविदा का सिद्धान्त (The 
Theory of the Social Contract) इतिहास-समर्थित नहीं है, लेकिन वह यह 
कहने का कि जो शासन करते हैं, अपने उत्तरदायित्वों को सममे, एक दूसरा ढंग 
था | फ्रांस के लोग इसलिए मुसीबत उठा रहे थे क्योंकि राजा के स्वाथं राज्य के 
स्वार्थो से विच्छिन्न थे क्योंकि अब न कुलीन लड़ते थे, न पादरी प्रार्थना करते थे, 
क्योंकि सामाजिक संविदा टूट चुका था । लेकेन, रूसो की शान्ति का रहस्य राजनेतिक 
तर्कं से ऊपर की वह अपील थी जो त्रुटिपूर्ण थी और वे सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी 
Feared थे जो परस्पर विरोधी थे। उसका आधार आत्म-प्रोचित्य (self-justifica- 
tion) और संतोष का ब्यक्तिगत दर्शन था | उसकी मनोवैज्ञानिक भित्ति उसकी अपनी 
कहानी और मानवीय परिवतंनशीलता थी । रूसो का विश्वास था कि मनुष्य का 
मस्तिष्क समाज के दवाव से विभक्त और पीड़ित हो रहा है तथा उसे अधिक एकता- 
qo समाज में ही व्यवस्थित किया जा सकता है। सामाजिक पुननिर्माण की काल्प- 
निक योजनाओं में वह समाज के ऊपर दायित्व डाल सकता था तया आदशं संसार में 
झान्ति प्राप्त कर सकता था | 

रूसो की सामाजिक संविदा एक ऐसी पाठ्य पुस्तक थी जिसे समी झादमी 
अपना सकते ये । इसकी स्चना-शैली इतनी सशक्त ौर कल्पनापूणं थी तथा इसके 
तकं इतने भ्रकाट्य थे कि पीड़ित र निराश व्यक्ति इसके रोज Hart, विरोध में 
-्रोत्साहन, वचन में आशा और शब्दावली में हथियारों के दर्शन करते थे । इस ग्रंथ 
का मूल आधार 'प्रकृति' थी जो हृदय-तंत्री के तारों को wad कर देतो थी | वह 
'मूल अच्छाई' (original goodness} - का प्रचार करता था | यह मूल पाप के प्ररत 
का एक संतोषजनक, सरल मुक्तिदायी उत्तर था। यह ईव (Ive) के समस्त निवर्सित 
बच्चों की इस संसार में अपने जन्मसिद्ध धिकार के लिए प्रखर आवाज थी। 

इस प्रकार SAT 'अशांत AAA का अमर अपवाहक' जिस किसी को यह _ 
शक हो कि उसे गलत समझा जा रहा है और अधिकार वंचित किया जा रहा है, 
उसका प्रवक्ता, आत्मामिव्यक्ति के नए स्वच्छंदतावाद का दार्शनिक, सत्य के अन्तिम 
प्रमाप के रूप में मानव संतोष का मसीहा! लौकिक मुक्ति का उग्र देवदत, धर्म निरपेक्ष 
समाज के.आगामी युग का वैतालिक बन गया | 


१. “ard संवत्‌ में अपने से पूववर्त्ती दर्शनों को माँति Sat का दर्शन समर्थन 
या अनुमोदन नहीं करता । वह विवेक के नाम पर उसके विरुद्द जिहाद भी नहीं करता, 
यह एक व्यक्तगत दर्शन है जो विवेक का स्थानापन्न है | यह अपने ढंग का पहला | 
दर्शन है । इसका उद्देश्य प्रोत्साहन ौर सुविधा देना अधिक हैं जानकारी देना कम ual र 
यह्‌ विवेक का प्रयोग दूसरी स्थितियों परहमला करने के लिए अधिक करता है; j 
स्थिति बनाने के लिए कम ।” इस उद्धरण के लिए तथा इस प्रकार के अत्य उद्धरणों 
के लिए १६ मार्च, १९५६ के Times Literary Supplement का “The Citizen 
Hermit देखिए । यह अन्यन्त उत्कृष्ट और विचारपूर्ण लेख 21 
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aie, वाल्टेयर भौर रूसो अपने युग के देव थे । झन्य लेखक उनसे छोटे 

दर्ज के थे । दिदरो (Diderot), डी० एलमबर्ट (d'Alembert), और भ्रभाव- 
झाली विश्वकोश (Encyclopaedia) के लेखकों तथा सम्पा- 

झन्य लेखक - दकों का वर्ग भी अपने समय में काफी wae रखता था it 
विरवकोश १७५०-६० में छपा था । उसके अधिकांश लेखक 

भम में सन्देहवादी और राजनीति में विद्रोही थे । इन लेखकों में कुछ फिजियोक्रेट 
(physiocrats) थे । इनमें क्वेजने (Quesnay) मुख्य था | aie (Turgot) भी 
एक प्रभावशाली सदस्यं था। उसने फ्रांस की श्राथिक दशा की आलोचना की और 
sa तथा विनिमय-वाणिज्य (barter) की स्वतन्त्रता का तथा भूमि के अधिक 
लाभप्रद उपयोग का समर्थन किया । इनमें कुछ ब्यूमारकायस (Beaumarchais) थे 
जो सामाजिक व्यंग (social satire) में विशेष रुचि रखते थे । अन्य लेखकों के नाम 
' शायद इतिहास के विद्यार्थी को dara हों। उनमें से कुछ ये हैं: हेल्वेटियस 
(Helvetius), Sto हालबाश (0? Holbach), एबे डी रेनल (Abbe de Raynal) 
जिसने ‘Philosophical History of the Two Indies’ नामक पुस्तक लिखी थी, 
और समाजवादी प्रचारक एबे Sto मेब्ली (Abb. di Mably) जिससे प्रत्येक श्रेष्ठ 


` क्रान्तिकारी परिचितःथा। 


लेखकों तथा प्रचारकों द्वारा प्रतिपादित विचारःसमाज के सभी वर्गो में व्याप्त 

हो गए थे । पेरिस का तरुण वर्ग इंग्लेंड कें कुशल घुड्सवारों की भाँति मस्ती से 
अपने घोड़ों पर सवारी करता था | समाज ताश खेलता था 

ऋान्तिकारी और क्लेरिसा हारलोव (Clarissa Harlowe) के ऊपर 
विचारों का रोता था जो वास्तन- में. नोबील द्रेलोदस (Nouvelle 
प्रसार Heloise) का Wear प्रातद्न्द्वी था । पहले डेविड द्यम 
(David Hume) और फिर जब अमेरिका के उठते हुए 

सूर्य के भागे seis हतप्रम हो गया, बेजमिन फ्रेंकलिन (Benjamin Franklin) 
afa मे सबसे ज्यादा लोकप्रिय मनुष्य था । सादा जीवन युगधर्म बन गया | सत्रहवीं 
* शताब्दी के कृत्रिम उद्यानों के स्थान पर 'प्राकृतिक' सरिताओं और जलाशयों की 
स्थापना की गई | मेरी एंटोइनेट (Marie Antoinette) ने वर्साय (Versailles) 
के विस्तृत शिष्टाचारों से ऊबकर पेटिट दायनान (Petit Trianon) ग्वालिन का 
अभिनय किया । उसने भ्रपनी बच्ची के परिचारकों की संख्या घटा कर अस्सी कर दी 
जिससे कि उसके भ्रन्दर राजकीय स्थिति के भ्रनुपयुक्त विचार न पनपने पायें। वस्त्र, 
भूषा ओर कला के अन्दर प्रतीकात्मक श्रन्तर हो गया था। कुलीनों और साधारण 
लोगों में कोई विशेष भेद नहीं रहा था। महिलाओं ने रानी की वस्त्र 


: 1. Encyclopedie on dictionnaire universel des arts et de 

: Paka के 5 - 5 

sciences अपने ढंग की अद्वितीय चीज थी । इसका अधिकांश सम्पादन दिदरो ने 
pee l ‘Se अपने समय के योग्यतम व्यक्तियों की रचनाएँ संकलित थीं । 

E aaa ia Britannica का Tear संस्करण एडिनवर्ग में १७६८-७ 

बीच में प्रकाशित हुआ था। este 
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परिचारिका श्रीमती afaa (Mime Berthin) की देखा-देखी लुई क्विज (Louis 
Quinze) के मारी-मरकम गाउन छोड़ दिये थे और उनके स्थान पर यूनानी शैली 
अपना ली थी । वेट्य्‌ (Watteau) की पशुचारण मंगिमा (pastoral pose) ने 
डेविड (David) की परम्परागत भंगिमा (classical 9086) के wrt घुटने टेक - 
दिये थे ।' धार्मिक क्षेत्र में ईसाइयत के स्थान पर वास्तिकवाद . रौर रहस्यवाद के 
परिवर्तनशील फैशन जम गये थे। कुछ लोग विद्वकोश के लेखकों झौर उनके विचारों 
की आलोचना करते थे लेकिन यह आलोचना सँलूनों` (saloons) की प्रतिद्वंडिता में 
एक प्रसंगमात्र होती थी झौर बहुत कुछ उसी भाँति की थी जैसे ग्लक (Gluck) और 
पिसिनी (Piccini) के समर्थकों में संगीतशास्त्र के प्रदन को लेकर विवाद होता रहता है। 
राजा, रूसो (Rousseau) की रचनाएँ पढ़ता था भौर उसका विचार था कि 
मनुष्य श्रेष्ठ है । ब्यूमारकायस (Beaumarchais) का नाटक ‘Mariage de 
Figaro’ काफी समय तक बंद रहने के बाद १७८४ में अस्सी दिन तक चलता रहा 
था | इस नाटक में प्राचीन झासन-व्यवस्था की बड़ी खिल्ली उड़ाई गई थी । लेकिन 
कुलीन ही इसमें सबसे ज्यादा रस लेते थे इस नाटक के नायक फिगारो (Figaro) 
ने एक स्थल पर कहा है, “कुलीन ने पैदा होने के कष्ट सहन के अतिरिक्त अपने विशेषा: 
धिकारों का और किया ही क्या है?” कूलीन उसे अ्च्छी-खासी दिल्‍्लगी समभते थे । 
जब राजा ने कहा कि इस तरह के मजाक भयावह हैं, तो कुलीनों ने नाटक की 
शब्दावली में ही जवाब देते हुए कहा, “छोटे दिमाग ही छोटी रचनाओं से डरते F 1” 
इस तरह, पीड़ितों की गाथा पीड़कों के लिए मोद की वस्तु बन गई थी । 
उदार समाज को लोकतन्त्र के सूत्र दुह्राने की शिक्षा दी गई थी। उनके बहुत से 
अनुयायी उनका अर्थ ही नहीं समभते थे और उनके व्यावहारिक प्रयोग ने जहाँ 
सम्पत्ति या स्थिति के लिए खतरा पैदा किया, वहीं उन्हें त्याग दिया गया। कुछ लोगों 
का इन सूत्रों में दृढ़ विश्वास था । इसके परिणामस्वरूप या तो वे लोग क्रान्तिकारियों 
में मिल गये या वे ऐसी भयावह स्थिति में पहुँच गये जहाँ स्वार्थ विश्वास के साथ 
लड़ाई करता है और इसके फलस्वरूप मनुष्य की दशा घोबी के उस कुत्ते की-सी हो 
जाती है जो न घर का रहता है और न घाट का । 
प्रायश्चित्तपूणं निरंकुशता 
(Repentant Despotism) 
आलसी, विलासी, SSAA AK अनुत्तरदायो लुई Tagi (Louis XV) 
ने उन घुमड़ते हुए बादलों से अपनी आँखें फेर ली थीं जिनके अस्तित्व का उसे 
झच्छी तरह मात AW! Bug ने उसको तो अक्षत छोड़ 
लुई पन्द्रहवाँ दिया, लेकिन वह उसके उत्तराधिकारी के ऊपर 
है टूटा । राज्यारोहण के समय लुई सोलहवें की आयु बीस वर्ष . 
१. डेविड के कुछ चित्रों के शीर्षक (१७४५-१ ८२५) निम्नलिखित हैं: 
Date obolurh Belisario (१७5°), The Grief of Andromache (१७५२), 
The Oath of the Horatit (१७८५), The Death of Socrates (१७८८), 
The Love of Paris and Helen (vss), Brutus (१७५६) | 
२. पेरिस की संभ्रान्त महिला्रों के स्वागत कक्ष । 
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की थी । उसने कहा था, “मालूम पड़ता है कि सारा संसार मेरे ऊपर गिर रहा है। 
% ईश्वर ! मेरा भार कितना अधिक है और उन्होंने मुझे कूछ भी नहीं सिखाया ।” वह 
गम्भीर, उत्तरदायी, बुद्धिमान्‌, TATA, ETH, गुणी ओर दयालु था । लेकिन समय 
को देखते हुए उसमें अन्य गुणों की अपेक्षा थी । नेपोलियन का कहना था, “जब लोग 
किसी राजा को दयालु बताते हैं तो इसका अर्थ यह्‌ हैं कि उसका शासन असफल रहा 
है।” लुई दुर्बंल-हृदय व्यक्ति था। उसके साले जोजेफ द्वितीय (Joseph 11) ने लिखा 
था, “वह कुछ समझता नहीं | aT उसमें परिपक्वता नहीं झायी है ।” वह कोई कायं 
आन्तरिक झकिति से प्रेरित होकर नहीं, प्रत्युत बाहरी दबाव से, झपनी पत्नी के आँसुओं 
से, पने मन्त्रियों और दरबारियों की माँगों से विवश होकर करता था । लोगों को ज्ञात 
था कि उसे विवश किया जा सकता है और यह क्रान्ति का एक प्रधान कारण था। 
-लुई at चाची राजकुमारी एडेलेड (Princess Ade’ laide) ने कहा था, “अपने 
“arg आर्टोइस (Artois) की तरह चीखो-चिल्लाझओ और शोर मचाद्रो'""""“संसार में 
“कुछ कोलाहल करो ।” लुई का कोई महत्त्व नहीं था क्योंकि वह संसार में शोर नहीं मचा 
“सकता था। वह इच्छा-शकिति का प्रदर्शन तक नहीं कर सकता था जिसे कि वास्तविक 
इच्छा-शक्ति समझ लिया जाता । मेरी ऑटोइनेट (Marie Antoinette) उसे अपना 
“गरीब areal कहती थी और रात को घड़ी टाँग देती थी जिससे कि लुई जल्दी ही 
-सो जाये म्रौर वह अपनी ताश खेलने की मेज शीघ्र ही निकाल सके । 

मूलतः लुई शासन-कला में कोई रुचि नहीं लेता था और उसमें राज्य करने 
'की प्रखर प्रतिभा भी नहीं थी । जब मेलेशब्सं (Melesherbes) ने anqa दिया 
था, लुई ने उससे कहा था, “तुम कितने भाग्यशाली हो । मेरी इच्छा है कि मैं भी 
त्याग-पत्र दे qari” उसके जीवन का सबसे सुखी समय वह था जब कि वह कंदी 
रहा था | हाँ, यह Aaaa है कि इस काल में वह्‌ शिकार खेलने से वंचित रहा था। 
उसकी डायरी एक शिकारी की डायरी थी । उसने बूरबन शासकों की जिस विशेषता 
को प्राप्त किया था वह थी खाश्रो, frat ate मौज उड़ाम्रो की प्रवृत्ति उसकी हाबी 
` एक व्यक्तिगत निजी भट्टी (forge) थी जिसे वह अपनी स्त्री से छिपाकर वर्साय 
(Versailles) के एक ऊचे कमरे में रखता था । उसे भूगोल भौर ज्योतिष के ष्ययन 


में विशेष तृप्ति मिलती थी । लेकिन उसे श्रपनी जनता कां ध्यान था। उसने राजा. 


_के कतंग्यों के सम्बन्ध में फेनेलोन (Fenelon) को पढ़ा था । प्रान्तीय समागओं 

* मेरी एंटोइनेट (Marie Antojnette) के सम्बन्ध में होरेस aeia 
(Ftorace Walpole) और एडमन्ड बकं (Edmund Burke) के निम्नलिखित 
उद्धरण उल्लेख्य हैं-- 

“जब वह खड़ी होती है या बैठती है, सौन्दर्यं की प्रतिमा होती है; जब वह 
चलती है, तब गरिमा का साक्षात्‌ ग्रवतार होती है, लेकिन यदि ऐसा है तो वह स्वयं 
समय की ही गलती है 1” (होरस वाल्पोल) 

“मैंने फ्रांस की रानी को भ्राज से सोलह वर्ष पूर्व वर्साय में देखा था । उस 


| > समय वह युवराज्ञी थी। रानी पृथ्वी की प्राणी ही नहीं मालूम पड़ती थी। वह तो 


एक मनोहर स्वप्नवत्‌ थी। मैंने उसे क्षितिज के तनिक ऊपर देखा था; वह उस उन्मत 
क्षेत्र को, जिस पर उसने अमी चलना ही प्रारम्भ किया था, अलंकृत और हर्पोत्फुल्ल 
रही थी । ag जीवन, गौरव भौर आल्हाद से परिपूर्ण सुबह के सितारे की भांति 
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(Provincial Assemblies) के सम्बन्ध में उसने नेकर की योजना पर जो विचार 
प्रकट किये थे, उनसे ज्ञात होता था कि वह राजनीतिक दृष्टि सें वंचित नहीं है । 
१७७४ में मेरी एंटोइनेट (Marie Antoinette) की आयु १९ वर्ष की 
थी । उसका व्यक्तित्व दृढ़ और शक्तिशाली था तथा वह wat पति के ऊपर 
काफी प्रभाव रखती थी | मिराबो (Mirabeau) ने लिखा 
सेरी एंटोइनेट था, “राजा के इदं-गिंदे केवल एक ही पुरुष है। वह है 
i उसकी स्त्री ।” यद्यपि रानी गौरवपूर्ण, राजोचित* आर कुछ 
कष्टों के प्रति सदय थी, उसका राजनंतिक eas बिलकुल नहीं था, उसका राज- 
नीतिक ज्ञान बहुत कम था और उसका जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण बहुत सीमित था। 
चूँकि उसके हाथों में असली शक्ति रा गई थी, भ्रतः ये दुर्बलताएं और भी भयंकर 
थीं । राजनीति में वह महान्‌ मेरिया (Maria) की अयोग्य पुत्री थी । यदि वह राज- 
नीति से पृथक्‌ रहकर व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करती, तो बहुत सफल रहती । उसने 
ऐलिजावेथ ट्यूडर (Elizabeth Tudor) के समान यह नहीं समका कि उसकी 
वैयक्तिक रुचि-अरुचि चाहे वह अच्छी ही हो, राजकीय न बननी चाहिए। उसके 
गुणों ने ही उसे हानि पहुँचाई। जिन मित्रों पर उसे विश्वास था, उन्होंने ही उसे 
धोखा दिया | उसकी सहानुभूति ने उसे दरबारी पड्यन्त्र और महत्त्वाकांक्षी दलों के 
हाथों में wate खिलौना बना दिया। उसकी भ्रामोदप्रियता और शिष्टाचार 
सम्बन्धी अरुचि ने कलंक (scandal) के लिए बहाना दे दिया। उसकी फिजूलखर्ची 
आलोचना का कारण वन गई यद्यपि वह काफी हद तक गलत थी ।' उसके श्रात्म- 
त्याग के कृत्य उसकी लापरवाही झौर भूलों के कारण धूमिल पड़ TT! लोग यह 
मूल गए कि उसने अपना व्यक्तिगत भत्ता गरीबों की सहायता के लिए दे दिया था । 
लेकिन लोगों ने यह याद रखा कि उसने अपने ब्रन्तःपुर में युवती विधवा राजकुमारी 
डी लाम्बेल (Princesse de Lamballe) के लिए एक महत्त्वपूर्ण पद का पुनरुत्थान 
किया था। उसके उपदेशक भाई जोजेफ (Joseph) ने, जो भ्रपने रिश्तेदारों की बड़ी 
आसानी से आलोचना किया करता था, उसकी कध्ये-पद्धति को गलत बताते हुए 
उससे कहा था, “तुम राज्य-कार्य में क्यों हस्तक्षेप करती हो ? तुम्हें क्या पड़ी है 


शोमायमान थी । आह क्रान्ति क्या है ! मैंने यह स्वप्न में मी नहीं सोचा था कि रानी 
को, जो इतनी स्नेहपूर्ण, सम्मानपूर्ण भौर उत्साहपूर्ण थी, इतना अपमानित होना पड़ेगा । 
मैंने यह स्वप्न में मी नहीं सोचा था कि उसके ऊपर महानार का ऐसा वज्ञपात होगा 
ग्रौर वह भी शूर-वीरों तथा सम्मानपूर्ण व्यक्तियों के राष्ट्र में । मेने तो सोचा था कि 
यदि किसी व्यक्ति ने जरा मी टेढ़ी ate से उसकी ओर देखा तो उसके अपमान का 
प्रतिशोध लेने के लिए दस हजार तलवारें तुरन्त म्यांन से निकल पड़ेगी । लेकिन. 
वीरता का युग बीत चुका है। अब तो ताकिकों, भर्थशास्त्रियों और गणितज्ञों का युग 
है तथा यूरोप का गौरव सदव कें लिए समाप्त हो चुका है 1"— (एडमंड बक १७६० 
में लिखित) ; 

१. उसकी फिजूलखर्ची की गाथाएँ बहुत व्यापक थीं। जब सबंसाधारण के प्रति- 


निधि १७५९ में वर्साय पहुँचे, उन्होंने ट्रायनोन में उस कमरे के दिखाये जाते की मांग 
की जो उनके विचार से निरे हीरे-जवाहरातों से मरा हुआ था ।-- (मेडम Ret) 
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कि किसी मंत्री को तो पदस्थ करो, किसी को उसकी जमींदारी में भेजो, किसी 
के लिए यह करो, किसी के लिए वह करो । किसी को उसके काम में सहायता दो 
और कहीं दरबार में. किसी व्ययसाध्य पद का सूजन करो । कया तुमने कभी अपने 
झाप से यह प्ररन किया है कि.तुम किस अधिकार से फ्रांस के शासन में हस्तक्षेप 
करती हो?” ag अन्त समय तक अबोध ही बनी रही । उसने अपने देश-काल को 
बिलकुल नहीं समझा | जब उसके ऊपर दुर्भाग्य ग्रा पड़ा, उसकी असहायता ने उसे 
छल-छद्म का आश्रय लेने को बाध्य किया । उसने कपट तथा गोपनीय नीतिं से कार्य 
किया जिसे फ्रांस ने देश-द्रोह बताया । घृणा, द्वेष शौर प्रपंच रानी के नाम के साथ 
जुड़ गये । जो कोई भो बदनाम कार्य होता उसके लिए उसी को दोषी ठहराया जाता 
था ।' उसका किसी वर्ग ने समर्थन नहीं किया और वह अपनी रक्षा के लिए अधिका- 
धिक अपने परिवार की ओर प्रकृष्ट होती गई । 
कमी-कमी क्ात्तियों में भी व्यंग की भावना रहती है। राजा और रानी बीस वषं 
TEATS हौ अपने लोगों के हाथों मृत्यु-मुख में चले गये, लेकिन उन्होंने अपना राज्य-काल 
बहुत अच्छे इरादों के साथ प्रारम्भ किया था। उन्होंने जनता 
सुधार के पहले के कष्टों को बड़े ध्यान से सुना और उन्हें दूर करने की यथा- 
सात वर्ष सम्भवं चेष्टा की । जिन उपलब्धियों पर उनका अधिकार 
था, उन्होंने उन्हें इस प्रकार छोड़ दिया जिससे कि करदाता 
का भार न बढ़ने पाए । चूंकि लोगों की ऐसी इच्छा थी Aa: लुई (Louis) ने पेरिस 
की पालँमेंट (Parlement of Paris) को और इस प्रकार अपने एक पुराने सत्रु को 
फिर से बुला लिया । नये मन्त्रियों में ete (Turgot) ate मलेशेरब्स (Male- 
sherbes) ऐसे थे जिन्हें शायद क्रान्तिकारी स्वयं मनोनीत करते । मंडेम ड्यू डिफेंड 
(Mme du Deffand) ने लिखा था--“हम दार्शनिकों द्वारा शासित होते हैं।” 
सचाई यह है कि अपने शासन के पहले सात वर्षो में लुई ने WIA मन्त्रियों हारा 
सुधार की नीति को चालू रखने ओर जनता की कठिनाइयों को दूर करने की अवि- 
च्छिन्न तथा साहसपूर्ण चेष्टा की । 
सली (Sully) झौर कोल्बटं (Colbert) के काल में फ्रांस के पास श्रान्तरिक 
-सुधारों के इतने व्यापक कार्यक्रम वाला कोई राज-नेता नहीं था जो ट्ट की तुलना में 
टिक सके | ete (Turgot) ने बीस महीनों के अपने संक्षिप्त 
aie म.न्त्रकाल में सजग अर्थ-व्यवस्था ओर सुचारु प्रशासन द्वारा 
(१७७४-७६) राज्य की वित्तीय अवस्था में सुधार कर दिया । उसने बिना 


१. (राजकीय पलायन के बाद) २२ जून १७६१ के L’Orateure du 

Peuple में कहा गया था, यह अभिशप्त रामी जो मेसालिना की उच्छु खलता के साथ. 

मेडिकी की रकत पिपासा को समन्वित करती है, फ्रांस की ज्वाला, तिरस्कृत नारी, 
तुम्हीं इस कांड की आत्मा थीं ।' _ 

२- क ड्यू fens दाशनिकों को पसन्द नहीं करती भी । अधिकांश दाशंनिक 
उसकी प्रतिद्व द्वी श्रीमती sto एस्पिनासी (Mile de l'Espinasse) की बैठक को 
 श्ाबाद करते थे। उसने उनके बारे में लिखा है, “उनमें बुद्धि काफी होती है, प्रतिमा 

कम होती है प्रोर रचि बिलकुल नहीं होती ।” 
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ऋण लिये या बिना कर लगाये ही आय और व्यय में सन्तुलन स्थापित कर 
दिया | उसने देश के अन्दर भ्रन्न के नि:शुल्क परिचालन की उद्घोषणा की मरौर 
राजकीय विशेषाधिकार (royal privilege) का प्रयोग कर पेरिस की पालंमेंट 
से छः राज्यादेश (edicts) पास करवा लिये | इनमें से एक आदेश ने किसानों को - 
कोवीं (corvee) नामक राजकर से छुटकारा दे दिया और उसकी जगह एक सम्पत्ति- 
कर लगाया | एक भ्रन्य राज्यादेश ने एकाधिकारी वाणिज्य संघों (monopolistic 
trade guilds) और शहरों की asaf का अन्त कर कारीगरों को: राहृत 
दी ।' गृह-मन्त्री मालेशेरव्स (Malesherbes) ने Ste. की उसके समस्त सुधारों 
में सहायता की | मालेशेरव्स विनम्र और सहृदय व्यक्ति था | उसने मुख्य रूप से केवल 
दो ही छोटे सुधार किये । एक तो उसने Ged डी० HAE (Lettres de cachct) 
की संख्या घटा दी। दूसरे, उसने कठोर दंड कम किये | युद्ध-मन्त्रालय का भार 
काम्टे डी सेंट जर्मेंन (Comte de Saint Germain) पर था। यह व्यक्ति एक 
पुराना सिपाही था और दुराग्रही (intractable) विचारों का था । उसने फ्रेंच सेना 
के व्यय में कमी की, बहुत से व्यर्थ के पदों को समाप्त किया, भ्रन्तःपुर-सैनिकों की 
संख्या कम की और अनुशासन को दृढ़ किया । 
ate के पश्चात्‌ उसका स्थान एक अन्य सुधारक नेकर (Necker) ने ग्रहण 
किया । नेकर एक स्विस प्रोटेस्टंट था । वह राजनेता होने-की अपेक्षा एक सुप्रतिष्ठित 
व्यावहारिक बैंकर ही अधिक था। उसने शासन में टट 
नेकर की अपेक्षा अधिक मितव्ययिता लाने की चेष्टा की | वह 
(१७७६-८५१) विवरण की ओर इतना अधिक ध्यान देता था कि उसने राज- 
परिवार के ma (linen) का प्रति तीसरे वषं के स्थान पर 
प्रति सातवें वर्षं पुनर्नवन प्रारम्भ कर दिया । वह स्वयं अपने पद की उपलब्धियाँ ग्रहण 
नहीं करता था । उसके झासन-काल में फांस की इ'गलेंड के साथ लड़ाई Fel 
यद्यपि इस लड़ाई में फ्रांस जीता, लेकिन इसमें काफी खं हुआ | फलतः नेकर को भी 
प्रत्यक्ष तथा परोक्ष नीति से कुछ नए ऋण लेने पड़े। ; 
नेकर ने धीरे-धीरे कुछ अन्य सुधार मी किए । उसने राजा को इस बात की 
प्रेरणा दी कि वह अपने दासों को स्वतन्त्र कर्‌ दे और कुछ सामंती भ्रधिकार छोड़ दे । 
उसने प्रान्तीय सभाओं को स्थापित करने का भी प्रयास किया । उसने टगेंट के आथिक _ 
सुधारों को जारी TAT और अपराधियों को शारीरिक यातनाएँ देना कम कर दिया। 
उससे प्रोटेस्टैंटों को पूर्ण नागरिक भ्धिकार देने का प्रस्ताव किया । १७८८ में प्रोटे- 

१. यदि टगंट ज्यादा समय तक अपने पद पर रहता, तो वह संविधान समा 
के बहुत से रचनात्मक कार्यों को पहले से ही कर देता | वह जमीन पर से टाइथ 
(tithe) तथा अन्य सम्पत्तिर उठाना, व्यापार तथा निर्माण के मागें में उपस्थित 
होने वाली वाधाझों को दूर करना, प्रान्तीय समाझों की स्थापना करना, चच के धन | 
को कम करना, उसकी कुछ सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करना तथा उसके कुछ विहारों: | 
को समाप्त करना चाहता था | वह विधियों को संहिताबद्ध कर देता, व्यवसायों को 
सभी वर्गो के लिए खोल देता तथा उपासना और समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता स्थापित 
कर देता । 5 
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स्टैटों को समस्त नागरिक अधिकार मिल गये। ' 
लेकिन नेकर भी शीघ्र ही अपदस्थ हो गया। उसके पतन के साथ-ही-साथ 
राजा के ऐच्छिक सुधारों का युग समाप्त हो गया। चेष्टा असफल हो चुकी 
थी । निरंकुशता ने अपने भूतकाल पर पश्चात्ताप किया । 
राजकीय सुधारों के लेकिन यह तो “चिड़िया चुग गई खेत भ्रब पछताए होत 
प्रथम युग को m वाली बात थी। राजतन्त्र श्रपने दुष्कृत्यों की ही 
._ झसफलता AQAA में बंध गया था भर उसके परिणामों से बचकर 

नहीं निकल सकता था । 
` इस असफलता के कारण झनेकमुखी हैँ। कुछ सैद्धान्तिक हैं, कुछ प्रबल 
शक्तियों से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ केवल भ्राकर्मिक हैं । aie शौर नेकर में से 
कोई भी व्यवहार-पटु सुधारक नहीं था । Sle बहुत रूखी तबीयत का झादमी था। 
बह विनञ्ज नहीं था। उसे मनुष्य की दुबेलताओों से कोई सहानुभूति नहीं थी । वह 
मनुष्य की स्वार्थ-वृत्ति से कोई समझोता नहीं कर सकता था। उसने अपने सुधारों 
में बहुत जल्दबाजी की। उसका कहना था, “लोगों की आवश्यकताएँ अमित हैं और 
मेरे परिवार में गठिया की बीमारी (gout) हमें पचास वर्ष की ag में उठा ले जाती 
है ।” इसके विपरीत नेकर चंचले, भ्रभिमानी और अहम्मन्य था। सामाजिकता की 
दृष्टि से वह बोभिल व्यक्ति था । उसने टगगेट की सार्वजनिक रूप से आलोचना की 
और इस प्रकार सुधार के कार्य को बदनाम किया | नेकर एक विदेशी तथा Meee 
था तथा उसकी नियुक्ति से लुई (Louis) की सहनशीलता का ही ज्ञान होता था। 
नेकर (Necker) ने दरबारियों को उनकी पेंशनों ate विशेषाधिकारों से वंचित कर 
दिया था । इससे दरबारी नाराज हो गए थे और उन्होंने सुधार-कार्यों में निरन्तर रोड़ा 
अटकाया | Ste और नेकर दोनों को अपने, एक साथी मौरपस (Maurepas) का 
निरन्तर विरोध सहना पड़ा था। इस व्यक्ति को रानी एडेलेड (Princesse Ade- 
laide) ने, जो लुई की चाची होती थी, लुई के ऊपर जवरदस्ती थोप दिया था। 
मौरपस (Maurepas) वृद्ध था। वह इस बात के लिए बहुत उत्सुक रहता था कि वह 
दरबार में लोकप्रिय हो जाये । उसकी घारणा थी कि संसार की समस्त समस्याओं को 
बड़ी आसानी से सुलझाया जा सकता है। 

फिर भी मन्त्री केवल निम्न अधिकारी थे । उन्हें अपने पद से हटाया जा 
सकता था। उनके पीछे राजा था। मूलतः, Ste Ate नेकर प्रपने झानुषंगिक दोषों 
के कारण झसफल नहीं हुए, वे राजा के चरित्र और प्रपने विरोधी हितों की 
सम्मिलित शक्ति के कारण विफल हुए । यदि राजा उनका दृढ़ता से समर्थन करता, 
तो यह सम्भव था कि उन्हें कुछ-न-कुछ सफलता अवद्य मिलती | मई, १७७६ में राजा 
ने शिकायती दरवार के दवाव में ्ाकर टट को पदच्युत कर दिया | फलतः क्रान्ति 


 -ग्रर्थात्‌ राजा द्वारा या राजा के सहित नहीं, प्रत्युत राजा के बावजूद सुधार-भ्रपरि- 


` हार्यं हो गई। 
सुधार के विरुद्ध wae शक्तियाँ थीं। दरबारी, पालंमेंट के सदस्य, 
संग्राहक, व्यापारी और उद्योगपति सुधार के विरुद्ध थे। यह भाशा की 
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जाती थी कि वे उन नवीनताझों (innovations) का विरोध करेंगे जो उन्हें विशेषा- 
घिकारों या मुनाफों से वंचित करती थीं या उस नपी-तुली समाज व्यवस्था में विक्षोम 
पैदा करती थीं जो उनके मली-भाँति अनुकूल थी । एक कुलीन ने कहा था, “त्तई-नई 
बातों को क्यों करते हो ? कया सब काम ठीक नहीं चल रहा ?” यह भी स्वाभाविक 
था कि वे रानी पर और उसके माध्यम से राजा पर दबाव डालें । उसके लिए यह 
कँसे सम्भव था कि वह अपने मित्रों के, झाग्रहों और लुई पनद्रहवें के प्रख्यात मंत्री चोई- 
जुएल (Choiseul) की युक्तियों को, जिसने उसे फ्रांस की रानी बनाया था, ग्रस्वीकार 
कर देती । और तो झौर जनता भी टगंट के सुधारों के विरुद्ध हो गई। आन्दोलन- 
कर्ताओं, गुप्त क्रान्तिकारी deat के प्रतिनिधियों रौर भ्रन्त के एकाधिकारियों 
(monopolists) ने, जिनके हित इसी बात में थे कि परिवहन की स्वतन्त्रता रुकी 
रहे, जनता को भड़काया । यह भी सन्देह किया जाता था कि अंग्रेजों, तांत्रिकों 
(free masons) भौर राजा के FA भाई और सम्भावित प्रतिइनद्ी ड्यूक डी० झोलि- 
यंस (Duc d'Orleans) ने सुधारों के मागं में रोड़े अटकाये हैं । मुक्त और गुप्त 
शक्तियों, व्यक्तिगत स्वार्थो, पथभ्रष्ट रूढ़िवाद, स्थानभ्रष्ट उदारता ओर दुरबेलता--इन 
सबने उस खाई के सामने कूहरा पैदा कर दिया था जिसकी ग्रोर फ्रांस तेजी से जा रहा 
था | aie aie नेकर ही--शायद टगंट ही अकेला फ्रांस की इस महानाश से रक्षा कर 
सकता था | 
सुधारों की चेष्टा ने ने और इस चेष्टा की ग्रसफलता ने क्रान्ति को तेज़ी से ला 
दिया | Sto टोकियावेली (De Tocqueville) का कहना है, “राज्य केवल तभी क्रान्ति 
में नहीं पड़ता, जबकि वह हीन से हीनतर स्थिति की झोर 
सुधारों की विफलता जाता है।” राजा ने बेहतर दशाग्रों का रास्ता दिखाया था, 
मे फ्ान्ति को तेजी उसने जनता को सुधार के विचार का अभ्यस्त कर दिया था, 
से ला दिया उसने श्ङ्कलाओों को तोड़ दिया था, जिन्होंने जनता को 
- पुरानी शासन-व्यवस्था से बाँघे THAT था, उसने दिन के प्रकाश 
में अपनी निरर्थकता और विशेषाधिकारयुक्त वर्ग की हठवादिता को स्पष्ट कर दिया था। 
चूँकि सुधारों का प्रयास किया गया था और वे झसफल हो गये थे, अतः उसने राजतन्त्र 
का राज्य के अन्य वर्गों के साथ सम्पर्क Fae कर दिया था। राजा अन्त में सेना के 
ऊपर ही निर्भर रह सकता था। लेकिन, सेंट जर्मेन (Saint Germain) के सुधारों 
ने सेनां को विद्रोही बना दिया था। भ्रन्तःपुर के सैनिक सबसे ज्यादा राजभक्त 
थे । लेकिन उनकी सख्या कम कर दी गई थी। १७८१ के बाद से, जब कि नेकर की 
पदच्युति हुई, १७८६ तक, जब कि स्टेट्स-जनरल का अधिवेशन हुआ, कोई महत्त्वपूर्ण 
घटना नहीं हुई । eas 3 00% 
हम इस काल के इतिहास को जरा संक्षिप्त रूप मे समझ ले । इस समय फ्रांस 
का राजतंत्र अत्य काल की अपेक्षा ज्यादा प्रखर प्रतीत होता था। asita (Vergennes) 
की विदेश-नीति ने फ्रांस को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया था जिस पर वह लुई Vleet 
के समय से aa तक नहीं पहुंचा था | उसने सम्राट की शक्ति को मर्यादित कर दिया 
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लियन के समय सहना पड़ा था। कुछ समय के लिए उसने समुद्र पर झाविपत्य जमा 
लिया था। उसने ब्रिटेन के ऊपर झाक्रमण करने की धमकी दी थी और अमेरिका में 
गणराज्य की स्थापना में योग दिया था। 
उस समय राष्ट्रीय क्षेत्र में मी समृद्धि रही थी । यहं युद्ध ने कृत्रिम रूप से 
पैदा कर दी थी । इसके अतिरिक्त चहल-पहल झौर सक्रियता भी काफी थी । राजा 
ने पने लिए रेम्बुलेट नामक स्थान पर और रानी के लिए सेन्ट क्लाउड नामक 
स्थान पर एक-एक महल खरीदा था। चारों गोर स्वाँगों, त्यौहारों, नाटकों ओर 
ग्राध्यात्मिक प्रयोगों की बाढ़-सी आई हुई थी । इस: काल में' आश्चयंजनक आवि- 
ष्कारों, बोलते जानवरों और Tea पक्षियों की बहार थी । एक फ्रांसीसी ने हवाई 
गुब्बारे. ढास चँनल को पार किया था और फ्रांस के झंडे को इंग्लंड के ऊपर लहराया 
था | कैगलियोस्ट्रो (Cagliostro) नामक एक कीमियागर था जिसके वारे में काडि- 
नल डी रोहन (Cardinal de Rohan) जैसे व्यक्ति तक ने स्वयं गारण्टी दी थी कि 
उसने सोना बनाने का रहस्य पा लिया है। 
लेकिन क्रान्ति की तैयारी हो रही थी । फ्रांस ने इंग्लैंड के विद्रोही उपनिवेशों 
क्रो सहायता दी थी । इंग्लैंड ने इसका डटकर बदला लिया । अमेरिकी स्वातन्त्य-युद्ध 
की कड़क सारे फ्रांस में शंखनाद की तरह गूंजी । फ्रांसीसी इस सद्यःजात गणतन्त्र के 
लिए लड़े थे । जनतन्त्रवादियों ने रूसो के सिद्धान्तों को कार्यान्वित होते देखा । उन्होंने 
देखा कि स्वतन्त्रता एक अपरिचित देश में स्थापित हो रही है। लाफायेत (La Fay- 
ette) जैसे व्यक्ति अमेरिका को उसी भावना से गये थे जिस भावना से कि कोई 
जिहादी धर्मयुद्ध में जाता है। जब वे फ्रांस वापस लौटे, वे एक व्यावहारिक उदाहरण 
की प्रेरणा से ओत-प्रोत थे । 
राजा की झावद्यकता ही उनका अंवसर बन गई । उस समय आर्थिक प्रश्न 
ने अन्य समस्त प्रइनों को ग्रस्त कर लिया था । स्टेट्स-जनरल (States-General) के 
पहले तीन वर्षो का जरा विस्तार से अध्ययन करना चाहिए और 
झाथिक प्रन देखता चाहिए कि राजा ने किस तरह एक के बाद दूसरे रास्ते 
की उग्रता को अपनाया आर वह अन्त में किस प्रकार जनता के प्रतिनिधियों 
को बुलाने के लिए विवश हो गया। देश दिवालियेपन की ओर 
जा रहा था । इंग्लैंड के साथ फ्रांस का जो युद्ध हुआ था, वह फ्रांस के लिए बहुत Agar 
पड़ा था । १७८३ ईश में कंलोन (Calonne) फ्रांस का वित्त-मंत्री नियुक्त हुआ था | 
वह “मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाला व्यक्ति था। उसकी कपट-नीति ने स्थिति 
को और भी बिगाड़ दिया | उसने राज्य की अर्थ-व्यवस्था का उसी सिद्धान्त पर 
संचालन किया जिस पर वह अपनी भ्र्थ-व्यवस्था का संचालन करता था | उसका 
सिद्धान्त था, “यदि कोई व्यक्ति उघार लेना चाहता है, तो उसे अमीर दीखना 
चाहिए । अमीर दीखने के लिए उसे काफी खचं करना चाहिए।” कैलोन ने ग्रन्धाधुन्ध 
. खर्च किया और नये ऋणः लिए" लेकिन एक समय ऐसा झया जब कि राजकोष बिल- 
कुल रिक्त हो गया। पालेमेंट (Parlement) ने और ऋण की स्वीकृति न दी । कैलोन 
त्य किसी उपाय से घन एकत्रित नहीं कर सका नेकर ने एक झालोचना ‘The 
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Administration of the Finances of France’ लिखी । इस पुस्तक की १२००० 
प्रतिक्रियां बिक गईं । नेकर को देश-निकाला हो गया । लेकिन इससे स्थिति में 
कोई सुधार नहीं हो सका । केवल एक ही रास्ता था--कर और लगाये जायें । लेकिन 
किस पर ? 'कैलोन ने एक “कुलीन समा” (Assembly of Notables). का प्रस्ताव 
किया । यह हेनरी चतुर्थं (Henry IV) की परम्परा में घोखा देने की एक शानदार 
चेष्टा थी, परन्तु वह सफल न हो सकी । बहुत से कुलीन बड़े-बड़े जमींदार थे AIK 
कैलोन ने उन्हें लाखों का मुनाफा करवाया था, लेकिन वे दुराग्रही सिद्ध हुए और 
उन्होंने ` करों को स्वीकार नहीं किया । लाफायेत (La F2४९) ने स्टेट्स-जनरल 
की माँग की । कँलोन (Calonne) अपने पद से हट गया और उसने थह समस्या 
अपने उत्तराधिकारी ब्रिएन (Brienne) के लिए छोड़ दी । यद्यपि ब्रिएन “स्वयं को 
आजीवन उच्चतम पदों के लिए उपयुक्त” समझता रहा था, लेकिन वह भी कुछ नहीं 
कर सका । 

कुलीन सभा का विघटन कर दिया गया, लेकिन पेरिस की पालंमेंट 
(Parlement of Paris) Ñ स्टेट्स-जनरल (States-General) की मांग को बराबर 
जारी GAT | पालंमेंट को एक बार मंग कर दिया गया, फिर बुलाया गया । उसे करा- 
धान के प्रस्तावों को स्वोकार करने के लिए विवश किया गया और फिर यह अनुमति 
दी गई कि वह उन्हें रह कर सकती है। प्रान्तों की पालंमेंटों ने अपने ्रावेदन मजे । 
जनता की उत्तेजना बढ़ती गई । सब पालेमेंटों को भंग कर दिया गया और नई 
अदालतों की स्थापना की गई जो मजाक सिद्ध हुई | लेटर्स डी HAC (Lettres de 
cachet) फिर से तैयार किये गये । ड्यूक डी झालियेन्स (Duc d'Orleans) अपनी 
जमोंदारी में भाग गया । 

लेकिन, इन समस्त झातंककारी उपायों से धन हाथ नहीं लगा और आथिक 
दबाव अप्रतिहत होता गया । प्रोटेस्टेंटों को नये ऋण एकत्रित करने की आशा से नाग- 
रिक अधिकार दिये गये नेकर (Necker) को पुनः वित्त-मंत्री के पद पर बुलाया 
गया । पादरियों, दाशेनिकों, रानी और Wed में-लुई तथा उसके मंत्री एक युक्ति के 
बाद दूसरी युक्ति का आश्रय लेते-लेते इतने आन्त हो गये थे कि-जनता से अपील 
की गई । 

जनवरी, १७८६ में अभूतपूर्व उत्तेजना के वातावरण में फ्रांस की स्टेट्स 
जनरल की बैठक के लिए निर्वाचन, होने लगे । स्टेट्स-जनरल का यह अधिवेशन 
१७५ वर्षो के बाद बुलाया गया था । 
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भ्रध्याय ३ 


(CHAPTER III) 


फ्रेंच ऋन्ति (१७८६-४५) 


(The French Revolution, 1789-95) 


१. संविधान सभा (मई १७८६ से सितम्बर १७६१) 
(The Constitueat Assembly, May 1789-Sept. 1791) 


सटेट्स-जनरल का अधिवेशन ५ मई, १७८६ को पेरिस से प्राय: दस मील 

दूर वर्साय (Versailles) में हुआ । स्टेट्स-जनरल की सदस्य संख्या इस प्रकार 

थी--२८५ कुलीन, ३०८ पादरी, जिनमें दो-तिहाई पेरिस- 

स्टेद्स-जनरल पादरी थे गौर ६३१ जनसःधारण के प्रतिनिधि । जनसाधा- 

रण के प्रतिनिधियों को २५ वषं या इससे अधिक आयु के 

उन समंस्त व्यक्तियों ने चुना था जो राज्य को कुछ कर देते थे । स्टेट्स-जनरल का 

स्वरूप अब भी बहुत कुछ मध्ययुग का-सा था | प्रतिनिधि अपने को विधायक कम 

मानते थे । वे स्वयं को राजा के सन्मुखं शिकायतें उपस्थित करने वाले आवेदक 

(petitioners) ही अधिक समते थे। प्रत्येक सदस्य अपने साथ एक का हियर (cahier) 

या अपने निर्वाचन क्षेत्र की शिकायतों की एक सूची लाया था । इन सूचियों में अनेक 

विषयों का समावेश था । लेकिन उनमें कुछ-न-क्रुछ एकरूपता विद्यमान थी और इस 

एकरूपता से संगठन कीं चेष्टा का झाभास मिलता. था| इसका श्रेय राजा को नहीं 

मिल सकता क्योंकि उसने तो निर्वाचन की रंचमात्र भी व्यवस्था नहीं की थी । 

इसका श्रेय तो उन क्रान्तिकारी और लोकतंत्रात्मक एजेंसियों को ही मिल सकता है 
जो पहले से ही क्रियाशील थीं । 


जनता न तो राजतन्त्र से ही असंतुष्ट थी और न सत्तारूढ़ राजवंश से ही । 

लेकिन उसकी ग्राम माँग यह थी की संविधान (constitution) होना चाहिए, कारा- 
गारों और चिकित्सालयों में, घामिक, झाथिक और राजनीतिक _ 

काहियर मामलों में सुधार होने चाहिएँ । कुछ प्रार्थनाएं एक दूसरे की 

विरोधी थीं, कुछ केवल स्थानीय थीं | कुछ सिसरो (Cicero) 

की दुहाई देते थे भ्रौर कुछ रूसौ (Rousseau) की । कुछ व्यक्ति की स्वतंत्रता 
पर निबंध थे, कुछ केवल विनम्र भ्रावेदत थे--जैसे कि बिल्ली पालने की आज्ञा दी 
जाये, बिना कुछ पैसे दिये ही अ।ग जलाने की अनु मति दी जाए, लावारिस कुत्तों को 
लॅगड़ा नहीं किया जाये, मार डाला जाये, शराब खुले झाम वेची जाये, विवाह और 


क्रिया के शुल्क तथा निकृष्ट नमक-कर (vile salt tax) कम कर दिया 
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जाये, जलाशयों को साफ रखा जाये या पेरिस में ज्यादा लॅम्प लगाए जायें ।' ये 
शिकायतें अंशतः प्रतिनिधियों के लिए आदेशों के समान थीं। बाद में उनका कुछ हृद 
तक नये संविधान के निर्माण में प्रयोग किया गया । 

तथापि, प्रतिनिधियों की तात्कालिक आवश्यकता यह थी कि उनके पास कोई 
व्यावहारिक कार्यक्रम होना चाहिए था | सबसे पहले उन्हें, अपनी कार्यवाही निश्‍चित 
करनी थी, अपने अधिकारों की जांच करनी थी रर अपने नेताओं की खोज करनी 
थी । वे एक-दूसरे से परिचित थे, अनुभव-हीन थे । इतने महान्‌ कार्य को करने 
लायक उनकी कोई परम्परा भी नही रही थी | सर्वंसाधारण (Third Estate) को 
अपने उत्तरदायित्वों का ज्ञान था । उसको जिन सामाजिक तिरस्कारों का सामना 
करना पड़ा था, उनके कारण वह कुछ क्षुब्ध था AC अपनी ओर से सावधान था । 
बहु राजा तथा विशेषाधिकारसम्पन्न वर्गो के प्रति संक था। वह अतिक्रमणों 
(encroachments) के प्रति सजग था । वह राजमक्त था, लेकिन कुछ अधीर, कुछ 
उद्धत था । राजा को भी प्रतिनिधियों की भाँति जन-शासन (popular govern: 
ment) का कोई अनुभव नहीं था । यदि कहीं लुई सोलहवें (Louis XVI) ने किसी 
अंग्रेज मंत्री से संसदीय शासन की कुछ शिक्षा पाई होती, तो wie का इतिहास कुछ 
दूसरा ही होता । लुई के पास न तो ऐसा कोई कार्यक्रम ही था जिसे वह प्रतिनिधियों 
के सामने रखता और न उसके पास ऐसी कोई योजना ही थी जिसके द्वारा 
वह उसकी कार्यवाही का संचालन करता। उसने स्टेट्स-जनरल की कार्यवाही का 
अपने एक भाषण के साथ श्रीगणेश किया । भाषण देते समय उसने अपने परों वाले 
टोप को अपने सर पर ही GAT । भाषण में, उसने उच्च स्वर में अपने अधिकारों का 
निरूपण किया और श्रपनी 'मावनाओं' (sentiments) के अस्पष्ट से आएवासन 
दिये | इसके बाद उसके एक मंत्री बैरनटिन (Barentin) ने owe आशाप्रद 
वचन कहें जिनमें से अधिकांश ठीक से सुनाई नहीं दिये | तत्पचात्‌ नेकर (Necker) 
ने अपना निराशाजनक वित्तीय विवरण पढ़ा इसके उपरान्त राजा, रानी तथा 


राजकीय दल के साथ स्टेट्स-जनरल से हट गया । वह हट तो गया लेकिन उसने 


सर्वसाधारण की मुख्य समस्या पर कोई प्रकाश नहीं डाला--स्टेट्स-जनरल का 
संगठन कैसे होना था, एक सदन में या तीन सदनों में ? मतदान किस प्रकार होता 
था-सदनों द्वारा या व्यक्तियों: ढारा ? पादरियों झर कुलीनों ने राजा का 
अनुसरण किया गौर वे पृथक कक्षों में चले गए । अब सर्वसाधारण के प्रतिनिधि 
अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिए अकेले रह गए । यह, जैसा कि सोरेन 
(Lorraine) के एक प्रतिनिधि ने लिखा था, “युद्ध का श्रीगणेश था 1” 

दूसरे दिन जनसाधारण के प्रतिनिधि राजा.के विनोद-गृह (Menus Plaisirs) 


` १. ५०,००० या ६०,००५ कैहियरों में से केवल ४०० ही प्रकाशित हुए हैं। 


याद रखना चाहिए कि ये शिकायतों की ही सूचियाँ pt और इससे फ्रांस की 
स्थिति की एकपक्षीय तस्वीर ही उपलब्ध होती है। शिकायतों की एक प्रभावोत्रादक 


सूची किसी, भी देश में किसी भी शासन के अन्तगंत तैयार की जा सकती है। - 
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में एकत्रित हुए । क्रान्ति की पहली ज्वाला यही दिखाई दी। कुल मिलाकर यहं 
आठ सप्ताह तक--५ मई से ३० जून तक--चलती रही थी। 


प्रथम संघ थी । इस बीच लोग अपने हाथों में मशालें ले-लेकर वर्साय 
` और पेरिस की गलियों में दोड़ते-मागते रहे और राजा के 
झुक जाने पर खुशी मनाते रहे । 


लुई ने सर्वसाधारण वर्ग को कुलीनों श्रथवा पादरियों की अपेक्षा दूसरे भ्रति- 

निधियों को चुनने की अनुमति दे दी थी, लेकिन यदि स्टेद्स-जनरल तीन सदनों में 
विमक्त हो जाती और वर्गों (Orders) के रूप में मत देती, 

जन-साधारण के तो सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों (Third Estate) को अंपने 
अतिनिधियों का कार्य दूने प्रतिनिधित्व का कोई लाम नहीं रहता । सर्वसाधारण 
(मई-जून १७८६) का झाग्रह यह था कि उन्हें एक सदन के रूप में बैठना चाहिए 
आर उसके विचार से राजा की भी यही इच्छा थी । लेकिन 

फिर उसने निश्चित आदेश क्यों नहीं दिये और पृथक कक्षों (Apartments) की 
क्यों व्यवस्था की ? सर्वसाधारण ने एक सदन के लिए ही संघर्ष करने का निश्चय 
किया । प्रत्येक वर्ग का ae. कर्त्तव्य था कि वह अधिकारियों को नियुक्त करने और 
प्रतिनिधियों के निर्वाचन को प्रमाणीकृत करने के लिए अपना संगठन करता । सर्व- 
साधारण वर्ग ने कह दिया कि वह यह कार्य उस समय तक नहीं करेगा जब तक AT 
वर्ग उसके साथ सम्मिलित नहीं हो जाएँगे । उन्होंने निष्क्रियता की नीति अपनायी | 
पाँच सप्ताह तक उन्होने प्रतीक्षा और वातचीत को । लेकिन अन्य दोनों सदनों ने 
उनके प्रस्ताव को ग्रस्वीकृत कर दिया । २८ मई को पेरिस के प्रतिनिधि झा पहुँचे । 
चे जरा विलम्ब से आये थे, लेकिन उत्साह से परिपूर्ण थे । उन्होंने सवंसाधारण वर्ग 
के निश्‍चय को और भी दृढ़ कर दिया। ज्योतिषी बेली (Bailly) उनके ही साथ 
था। बाद में बह उनका अध्यक्ष तथा पेरिस का मेयर बना । अवसरवादी एबे सयीज 
(Abbe Sieyes) भी उनके साथ HAT था । सर्वसाधारण वर्ग (Third Estate) 
पर उसने एक . पैम्म्लेट लिखा था जो बहुत लोकप्रिय हुआ था। इस पैम्फ्लेट के 
कारण एबे सयीज पहले से ही काफी विख्यात था। सयीज (Sieyes) के प्रस्ताव पर 
१२ जून को म्रन्य दोनों वर्गों के पास अन्तिम निमंत्रण भेजा गया । लेकिन उन्होंने यह 
निमंत्रण स्वीकार नहीं किया | १३ जून को सवंसाधारण वर्ग ने यह निश्चय किया कि 
` बह अन्य वर्गों के बिना मी अपना संगठन कर ले | इसी समय अचानक तीन पादरियों 
ने सदन में प्रवेश किया । उनके नाम उल्लेखनीय हैं--लेसीव 

तीन पादरियों (Lecesve), 44S (Ballard), और जेलेट (Jallet) । Here 
का प्रागमन (Jallet) ने कहा, “विवेक की ज्योति में लोक कल्याण 
तथा AT अन्तरात्मा की आवाज से प्रेरित होकर 
नागरिकों तथा भाइयों का साथ देने के लिए आए Fi” यह 


में निम्नलिखित सुप्रसिद्ध प्रश्‍न भी थे 
? उत्तर-कुछ नहीं । 
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उस समय की शैली के अनुसार एक सुन्दर भाषण था । तीनों पादरियों का 
आँसुओं, आलिंगनों और श्रसीम उल्लास के साथ स्वागत हुआ । दूसरे दिन नौ 
पादरी और झा गए । उनका भी इस तरह प्रेमपूर्ण स्वागत हुआ । यह संख्या लघु 
थी; लेकिन इससे विशेषाधिकारसम्पन्न वर्गों के झात्म-समर्पण का संकेत मिल गया 
था | Wa सर्वसाधारण वर्ग एक कदम और आगे बढ़ा | उसने राजा की अनुमति की 
प्रतीक्षा नहीं की--“क्या ग्रमेरिका ते इंग्लेंड के. राजा की 
सर्वसाधारण वर्ग अनुमति मागी थी ?”-आर स्वयं को फ्रांस का पूर्ण तथा 
का राष्ट्रीय सभा एक मात्र प्रतिनिधि घोषित कर दिया तथा “राष्ट्रीय समा” 
के रूप में संगठन (National Assembly) की उपाधि धारण की। इसके 
बाद, उसने देश से कहा कि जिस दिन से समा का विघटन 
हो, उस दिन से “राज्य के प्रत्येक प्रान्त में से सब कर बन्द हो जायें जिन पर समा 
ने स्पष्ट, औपचा रक तथा मुक्त रूप से मत न दिया हो। अपने सम्पूर्णं स्पष्ट 
साहस के बावजूद नई राष्ट्रीय समा (National Assembly) को अपने हृदय 
में विघटन का डर था ।” एक प्रतिनिधि ने लिखा था, “हम शीघ्र ही अपने प्रान्तों में 
पहुंच आयेंगे ।” : ; 
इस बीच पादरी और कुलीन अपने पृथक्‌ सदनों में स्वंसाधारण वर्ग में 
शामिल होने के प्रन पर निरन्तर विचार करते रहे थे । १६ जून को पादरियों ने 
काफी उग्र वाद-विवाद के पश्चात्‌ १४९ के बहुमत से सवसाधारण में शामिल होने 
का निर्णय किया । कहा जाता है कि जब इस निर्णय का समाचार फैला, तो बहुत 
जोर का कोलाहलं हुआ, जो राजप्रासाद तक पहुँचा | दूसरी आर कुलीन कुछ निर्णय 
न कर सके | उनमें अव्यवस्था फैल गई | एक-दूसरे को घमकियाँ तथा चुनौतियाँ दी 
जाने लगी और कुछ ने अपनी म्यानों से तलवारें निकाल ली । इस स्थिति में जनः 
विरोधी वर्ग ने राजा से अपील की । इस स्तर पर लुई (Louis) राज-दरंबार तथा 
अपने भाई आर्टोयस (Artois) के प्रतिक्रियावादी तकों के आगे झुक गया झौर उसने 
कुलीनों की ओर से हस्तक्षेप तथा दमन की नीति का. श्रय लिया | यह नीति छः 
सप्ताह पहले तो सफल हो सकती थी, लेकिन अब बिलकुल व्यथं थी । इस समय तो 
पादरियों के सहयोग के कारण सर्वसाधारण वर्ग की afer बहुत बढ़ गई थी आर वह 
राजा की राज्ञा का उल्लंघन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार था। राजा ने अधिवेशन 
की तिथि २३ जून निश्चित की थी और समा-कक्ष बन्द करवा दिया था जिससे कि 
पिछले दिनों की घटनाएँ फिर से न हों । फलतः जब २० ता० को प्रतिनिधि प्राये, 
उन्हें बताया गया कि समा-कक्ष में २३ ता० के लिए-तैयारियाँ हो रही हैं। स्बेसाघारण 
at बहुत निराश हुआ ौर वह काफ़ी देर तक बरसातं में 
राजा द्वारा निराश भाव से खड़ा रहा | वाद में वह पास के एक टेनिस- 
हस्तक्षेप का निश्‍चय कोर्ट में चला गया 4 चित्रकार डेविड ने उनका उस समय 


के बावजूद बहुत भव्य है.। चित्र में दिखाया गया है कि ६०० प्रतिनिधि अपने अध्यक्ष _ 
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का जो चित्र खींचा है, वह दो-एक ऐतिहासिक म्रशुद्धियों _ iA 
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बेली (Bailly) के चारों ओर खड़े हैं । उन्होंने बेली को एक मेज पर खड़ा कर दिया 
है और वे आकाश में अपने दायें हाथों को उठाकंर शपथ ले रहे हैं, वह शपथ, जिसने 
कि राजतन्त्र को हिला दिया । शपंथ के शब्द थे, “हम यहाँ से उस समय तक नहीं 
gen oa तक कि संविधान नहीं बन जाता अर वह पक्‍की 
मोनियर हारा. बुनियाद पर नहो रख दिया जाता ।” इस शपथ का भ्रस्ताव 
प्रस्तावित टेनिस. मोनियर (Mounier) ने किया था--इस व्यक्ति के इतिहास 
कोर्ट की शपथ | की झागे चर्चा की जाएगी | इस शपथ को सब प्रतिनिधियों 
ने स्वीकार किया; केवल एक प्रतिनिधि ने नही। उसको सब 

लोगों ने पागल समका । 


ऐसे लोगों को भयभीत नहीं किंया जा सकता था। काम्टे डी० आर्टोपस 
(Comte 4? Artois) + उन्हें इस बहाने कि, टेनिस कोर्ट में मैच होने वाला है, वहाँ 
से सेन्ट लुई (Saint Louis) के चर्च की ओर भगा दिया । पर इससे सरवंसाधारण 
वर्ग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | 


राजा शोकाकूल और चितित था। कुलीन अपनी विजय के वारे में विइवस्त 
 थे। सर्वसाधारण वर्ग दृढ़, शान्त और mifa था। पहले तो कुछ वैधानिक 
रियायतें दी गईं, फिर राजा. का आदेश आया । तीनों सदनों को अपने . अलग-्रलग 
सदनों में विचार करना था और बह भी केवल कराधान के प्ररन पर | उन्हें 
संविधान के स्वरूप, सामंती-सम्पत्ति और पहले दो वर्गों के उचित अधिकारों की 
कोई चर्चा नहीं करनी थी। राजा की यही इच्छा थी । उसकी यहे भी इच्छा At 
कि सर्वसाधारण वर्ग अब अपने-अपने स्थानों को वापस लौट जाये । राजा समा-कक्ष 
से बाहर निकल झ्ाया उसके पीछे कुलीन तथा पादरी झा गये । सर्वताधारण वर्ग 
पीछे 'इमञ्चान शांति' में खड़ा रहा । इसी समय राजा का शिक्षक ड्यूज्रेज (Duex- 
9762०) अपनी पूरी दरबारी पोशाक में आया | दरवाजे पर पदाति सैतिक खड़े 
थे ।' उसने सवंसाधारण वर्ग से कहा, “राजा ने प्रार्थना की है कि सवसाधारण at के 
प्रतिनिधि चले जायें l” तभी मिराबो (Mirabeau), जो इसी समय से उनका 'नेता 
बन गया, आगे झाया। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे । उसकी मुद्रा से अवज्ञ',का 
भाव झलक रहा था। उसकी आँखें अंगारे-सी लाल हो रही थीं। उसने कहा, “श्रीमान्‌ 
जाइये मर अपने स्वामी से कह दीजिए कि.हम यहाँ जनता की राय से ग्राये हैं और 
हमें यहाँ से गोलियाँ ही हटा सकती हैं ।” इथूत्रेज ने यह 
राजा को प्रवहेलता सन्देश राजा को दे दिया, इस पर लुई ने जरा परेशान होकर 
Ben कहा, “उनका रुकने का इरादा है, ठीक है उन्हें रुकने 
दीजिए!” लुई को अपने पदाति सैनिकों का भरोसा नहीं था । 


— 


ie १. ये सैतिक राज-परिवार की रक्षा के लिये थे। शान्तिकाल में वे राज- 
्रासाद के झ्ास-पास के प्रदेश की निगरानी करते रहे थे । इस तरह वे जनता के 
आते रहते थे t ऋत्तिकारी विचारों का उनमें भी प्रचार हो गया था । 
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राजा को विवश किया ज़ा चुका था ; जनसाधारण की विजय हो चुकी थी। 

संयीज अपने उपयुक्त भाषण के साथ तैयार था । चार दिन वाद लुई (Louis) ने 
लिखा कि वह तीनों वर्गो की एकता चाहता है। लेकिन यह 

तीनों बगा की एकता तो सम्पन्न हो चुकी थी। एक फ्रांसीसी ने लिखा था, 

- एकता “क्रान्ति समाप्त हो चुकी है।” लेकिन यह तो क्रान्ति का 
पहला दृश्य था । इसमें जनता के प्रतिनिधियों को विजय 

प्राप्त हुई थी । जनता के प्रतिनिधियों ने राजा तथा विशेषाधिकार सम्पन्न वर्गों की 
ग्रवहेलना की थी और वे श्रमी जीवित थे । उन्होंने पना अस्तित्व ही कायम नहीं 
HAT था । उन्होंने अपने अधिकार की घोषणा कर दी थी और उसे प्रमाणित कर 
दिखाया था। उन्होंने अपनी पताका फहरा दी थी और अपनी शक्तियों का 
संगठन कर लिया था । राजा का प्रमाव समाप्त हो गया था और उसकी मूर्खता 
स्पप्टहोगईथी। | l ; 
लेकिन, जनसाधारण के प्रतिनिधि अभी राजा से डरते थे। जब वर्साय के 

निकट सेनाएँ एकत्रित होने लगी, उन्हें अपनी सामूहिक सत्ता और अपनी वैयक्तिक 
सुरक्षा तक काफी खतरे में जान पड़ी । जुलाई, १६१४ की 

पेरिस की घटनाओं के प्रति राष्ट्रीय समा (National Assembly) 
कार्यवाही. के दृष्टिकोण की व्याख्या इसी सन्दर्भ में की जा सकती है। 

क्रांति का दूसरा दृश्य पेरिस में सम्पन्न हुआ । राजधानी में खुले और गोप- 

नीय क्रातिकारी संगठनों, विदेशी एजेंटों, सावंजनिक आन्दोलनकर्ततांओं और उन 
सबको; जो बूरबन राजतन्त्र को परेशान करना चाहते थे, अपने कार्य के लिए काफी 
क्षेत्र मिला । वहाँ लोकतंत्रात्मक वाग्वीरों को जल्दी ही भड़क उठने वाले श्रोता 
काफी संख्या में मिल गये । ये श्रोता विशेष प्रतिष्ठा के व्यक्ति नहीं होते थे । इनमें सब 
तरह के व्यक्ति रहते थे । इनमें हाथों में लाठी लिये मयानक आकृति और कुरूप 
चेहरों वाले उपद्रवकारियों के झुण्ड थे । इन लोगों ने अप्रैल से पेरिस में आतंक मचा. 
रखा था । इनमें कुछ ऐसे लुच्चे लफंगे थे जो प्रत्येक राजधानी में रहते हैं भोर 
अशांति के समय बाहर निकल गते हैं | कुछ देहात के किसान थे जो गरीबों को 
वितरित की गई खैरातों से आक्रुष्ट होकर पेरिस खिचे चले ma थे । कुछ - दक्षिण के 
डाकू थे जो या तो लूटमार के प्रलोमन से आ गये थे या जिन्हें पेरिस के एजेंटों ने 
जान-बूककर आमंत्रित किया-था। यह निश्चित है कि बहुत से क्रीत लुटेरे ड्यूक 
डी ऑलियन्स (Duc 0071९३०5) के आमंत्रण पर गाये थे । झलियन्स इन लोगों 
की सहायता से क्रांति के उत्साह को अपने पक्ष में मोडना और अपने चचेरे माई के 
राजमुकुट को अपने सिर पर रखना चाहता था ।` सम्आन्त नागरिकों को हिसा या 
सूटमार का कोई ALAA नहीं था । वे बहुत ज्यादा आतंकित थे और उन्होंने उपद्रवो 


` की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक नागरिक सेना का निर्माण किया था और होटल 
डी fat (Hotel de ville) में उसकी एक झनौपचारिक समिति स्थापित _ 


रू. इत सम्बन्ध में साक्ष्य के लिए एन० एच० वेस्टर की पुस्तक ‘The F a 


eh Revolution’ देखिए | 
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कर दी थी ।' 

पेरिस की यही वह मिली-जुली जनसंख्या थी जिसे उस समय के सबसे प्रभाव- 
शाली वकता कैमाइल डेसमौलिन्स (Camille Desmoulins) ने क्रान्ति Wheat 
संघर्ष के लिये उत्तेजित किया था । वह कहा करता था--“पशु जाल में फंस गया 
है, हमें मार डालना चाहिए । विजेताओं को इससे भ्रच्छा पुरस्कार कभी नहीं 
मिला है । वीरता का पारितोषिक होगा--चालीस हजार महल, शहर के मकान, 
देहात की अट्टालिकाएँ ।” सारी जुलाई सैनिक दस्तों के संकेन्द्रण शौर अकाल के 
बढ़ते हुए भय ने जनता के अन्दर बेहद उत्तेजना पैदा कर दी थी। ११ ता० को वह्‌ 
झवसर, जिसकी नेता खोज कर रहें थे, भ्राता हुआ मालूम पड़ा । इस दिन राजा ने 
नेकर (Necker) को पदच्युत कर दिया । जनताने कर को राज-दरवार में अपने 
उद्देश्यों का समर्थक मानने लगी थी । रविवार, १२ जुलाई को कंमाइल डेसमौलिन्स 
ने पैलेस रायल उद्यान में उछल-कूद मचपकर और एक जलपान गृह के सामने एक 
मेज पर खड़े होकर यह Hearst बुलन्द की, "हथियार ! हथियार ! एक क्षण भी 
नष्ट नहीं होना चाहिए | मोशियो नेकर को पदच्युत कर feat गया है । उनको पदच्युति 
देश्मक्तों के लिये खतरे की घण्टी है। गाज रात को स्विट्ज़रलैण्ड और जर्मनी 
की सेनाएं यहाँ आकर हमें कत्ल कर देंगी । हमारे लिये 
१२ जुलाई केवल एक ही रास्ता है-हम हथियारों को उठायें ।” कंमा- 
इल डेसमौलिन्स के इस आवाहन पर एक अच्छी-खांसी भीड़ 
उसके पीछे हो ली । उसने पेड़ों की पत्तियों को विल्‍ला बना लिया । पास के मूर्ति गृह 
से उसने नेकर तथा म्रौलयन्स की मूतियाँ ले लीं । इन मूर्तियों को सर पर रख कर 
वह प्रागे बढ़ी । लुई पंचदश पाकं में उसे जर्मन घुड़सवारों का एक दस्ता मिला । 
इस दस्ते ने उन्हें तुली रीज गाडन्स की ओर भगा दिया । यदि इसी समय नियमित 
सेना के कुछ पैदल aQ (Gardes Francaises) आकर भीड़ के साथ न मिल 
जाते तो जर्मन घुड़सवार विद्रोह को ठंडा कर सकते थे | उनका सेनापति रक्तपात 
से हिचकता था । उसने उन्हें हट जाने की आज्ञा दी । उनके हट जाने से शहर 

विद्रोहियों के हाथों में प्रा गया । 
विद्रोह की सूचना मिलते ही उस रात को २० से लेकर ४० हजार तक 
लुटेरे शहर में घुस WT । उन्होंने लूटमार और भ्रातंक का जोर बाँधे war जिससे 
लोगों की नींद हराम हो गई भ्रौर “बच्चों को छोड़कर और 
१३ जुलाई कोई नहीं सो सका ।” दूसरे दिन भीड़! ने रोटी की दुकानों, 
Beak 5 जेलों, पुलिस-केप्तान के घर और एक मठ (Convent of 
‘Saint Lazare) को, जहाँ शराब पाई गई थी, उजाड़ दिया और आगे जाकर 


१. पेरिस में २८ ate को एक बलवा हो चुका था। 
२. भीड ने हरे रंग को त्याग कर अब तिरंगा रंग अपना लिया था। हरा 
र्टोयस (Comte d’ Azie) का था ! नये तिरंगे में लाल भौर 
का था और उनके बीच में सफेद रंग बूरबनों का था। ये रंग 
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होटेल डी विले (Hotel de Ville) को घेर लिया तथा वहाँ हथियारों के लिए शोर 
मचाने लगी 1 वहाँ खतरे की घण्टी सुनकर कुछ अच्छे नागरिक भी पहुँच गये थे। घंटी 
का शयं यह था कि जिस खतरे की इतने समय से प्रतीक्षा की जा रही थी, वह 
अब झा पहुँचा था और ग्ब नगरवासियों को नगर की रक्षा के लिए तयार हो जाना 
चाहिए था । इस बीच व्यापारी वर्ग के मुखिया डी फ्लेजेल्स (De Flesselles) ने 
ढील डालने की कोशिश की । उसने भीड़ को हथियार देने के सम्बन्ध में धोखा देने 
की कोशिश की । नागरिकों को वह हथियार देते हुए डरता था। उसने वर्सा 
(Versailles) से आदेश मंगाये | 


१४ ता० को भीड़ को अनेक प्रकार के हथियार मिल गये थे । इन शस्त्ासत्रों 

में राज-सैनिकों के विविध हथियार थे, दो बड़ी बन्दूकें थीं (इन बन्दूकों को स्याम के 
राजा ने भेंट किया था), ३२ हजार छोटी बन्दूक थीं जिन्हें 

१४ जुलाई राजकीय झस्त्रागार पर ग्राक्रमण करके प्राप्त किया गया था 
और ५० हजार बछियाँ थीं जिन्हें उपद्रवकारियों ने रात-रात 

में तैयार कर लिया था । इसी वीच यह भ्रफ़वाह फैल गई कि बेस्टील (Bastille) 
भें गोला-बारूद है। यह योजना नेताग्रों ने रात को ही तैयार कर ली थी । लोगों 
को बेस्टील से कुछ लेना-देना नहीं था, लेकिन उसे निरंकुश 

बेस्टील का राजतन्त्र का कठोर, रहस्य़ातंमक प्रतीक माना जा सकता 
पतन था।' वहाँ का गवर्नर डि लौने (De Launay) दुगं की रक्षा 

करने में समर्थं था। उसके पास कुल ६५ 'साघारण सँनिक 

और ३० स्विस गार्ड थे ! उसके पास हथियारों का भी ware था। क्राँति के नेताम्नों 
ने गवनेर.से समझौते की बातचीत की लेकिन भीड़ के सामने किसी की कुछ न चली । 
भीड़, जिसमें सैनिक भी काफी संख्या. में थे, दुगे के अन्दर घुस गई। एक-दो गोलियाँ 
चलीं और इसके तुरन्त बाद ही डि लौने (De Launay) ने इस शते पर झात्म- 
समर्पण कर दिया कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा। बेस्टील 
(Bastille) के. कैदियों को बड़े आडम्बर के साथ स्वतन्त्र कर दिया'गया। इनमें 
से चार तो खोटे सिक्के बनाने वाले थे, दो पागल थे और एक हत्यारा था। डिलीने 
को लोग हेसी-खुशी होटेल डी बिले की शरोर ले चले । रास्ते में भीड काबू से बाहर 
हो गई और उसने गवर्नर के टुकड़े-टुकड़े कर डाले | जिन-जिन लोगों ने दुर्ग को रक्षा 
करने का प्रयास किया था और इस प्रयास में मारे गये थे, उनके सिरों को लोगों ने 
बछियों की नोक पर लटका लिया। भीड़ ने इन मयनक विजय-चिन्हों के साथ शोर- 
गुल मचाते हुए होटेल डी fae में प्रवेश किया | कुछ समय ed डी. फ्लेजेल्स का 
सिर भी औरों के साथ शामिल हो गया और स्त्रियों तथा बच्चों ने उनके चारों ओर 
नृत्य किया ।” भीड़ को रक्त का स्वाद मिल चुका था। झुछ दिन बाद दो मन्त्रियो-¬ 


१. वेस्टील कुलीनों का कारागार था। साधारण अपराधियों को तो बिसेट्र 
में रखा जाता था । a 
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फौलोन (Foulon) तथा बर्धियर (Berthier) को जिन्होंने नेकर (Necker) के 
पतन के बाद मन्त्रि-पद सम्हाला था, ऐसी ही निर्देयता से मार डाला गया | फौलोन 
(Foulon) के एक अनुचित वचन! की स्मृति में उसके मुंह में भूसा भरकर उसके 
सिर को ऊँचा ett दिया गया । 
समसामयिकों ने बेस्टील के पतन को अत्यन्त महत्त्व की घटना माना । वह 
ऐसी सिद्ध भी हुई लेकिन वह समा (Assembly) ही थी जिसने उसे राजनीतिक 
; रूप दिया और डाकूपन के एक कार्य को दमन के विरुद्ध 
बेस्टोल के पतन की जनता के गौरवपूर्ण तथा स्वतः. प्रेरित उत्थान की पुराण कथा 
प्रतिक्तिया बना दिया । समा (Assembly) दरवार के प्रति कटुता 
झौर भय से भरी हुई थी। वह जनता का समर्थन पाने के 
लिए उत्सुक थी । वह कछ समय से असंतोष ब्यक्त कर रही थी ।' उसे बेस्टील के 
पतन से कोई तृप्ति नहीं हुई थी । समा ने १४ जुलाई की घटनाओं का अनुमोदन 
किया | इस पर होटेल डी विले की समिति (Committee of the Hotel de 
Ville) तथा राष्ट्रीय-रक्षक दल (National Guard) ने उम्र सारे कार्य का श्रेय, 
जिसे वह रोक न सका था, लेना प्रारम्भ कर दिया और शोचनीय घटनाओं के लिए 
fe लौने के विश्‍वासघात को दोषी ठहराया । राष्ट्रीय समा और पेरिस के वीच संतोष- 
जनक समझोता हो गया। ला फायेत (La Fayette) को राष्ट्रीय रक्षक दल का 
प्रधान तथा बेली (Bailly) को पेरिस का मेयर बनाया गया । पेरिस के झाचेबिशप 
ने, जो एक प्रतिनिधि था और जिसने एक सप्ताह पूर्व ही तीनों वर्गों के सम्मिलन 
पर आपत्ति की थी, नोट्रे-डैम (Notre-Dame) में एक ईश्वर-भक्ति का गीत (Te 
Deum) याया झौर वहाँ राजसँनिकों के विद्रोहपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा में एक श्रेष्ठ 
"प्रवचन दिया गया | ' 
तब, राजा से इस समभौते पर स्वीकृति की मुहर लगाने के लिए कहा गया । 
उसने THT को वापस बुलाना और विदेशी सैनिकों को हटा देना पहले ही स्वीकार 
कर लिया । १७ ता० को राजा पेरिस की ओर चला । उसके 
१७ जुलाई पीछे राष्ट्रीय सभा के तीन-चौथाई सदस्य थे और झागे-आगे 
कुछ मछियारिनें तथा बाजार की स्त्रियाँ थीं । इन स्त्रियों 
के हाथों में भ्रलंकृत शाखाएँ थीं और वे उसके सामने नाच रही थीं । होटेल डी विले 
में मेयर तथा नगर प्रतिनिधियों (Electors) ने उसका स्वागत किया । राजा ने 
मूखंतापूर्ण मुस्कराहट के साथ एक तिरंगा तमगा पहन लिया । "क्या खूब, वह तो 
जनसाघारण का आदमी है।” लेकिन कुछ व्यक्तियों ने यह कटु सत्य भी कहा, 


१. “लोगों को भूसा खाने दो ।” 


Be nee 


१. लए, बेली का भाषण : “हेनरी 
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«क्या राजा ने अपने समपंण-पत्र पंर भी हस्ताक्षर कर दिएं हैं |” समय बाद, 
कुछ 


यद्यपि इस बीच में उसके मंत्रियों की हत्या की जा चुकी थी, लुई इस बात के लिए 


सहमत हो गया कि भग्न वेस्टील के स्थान पर उसकी एक मूर्ति खड़ी की जाये । 
इस पर फैशनेबिल महिलाओं ने, जो कमी पीछे नहीं रहतीं, पुराने किले के पत्थरों को * 
खरीदा और उन्हें आ्राभूषणों की तरह प्रयुक्त किया । ; 
इस तरह “एक सशक्त असत्य द्वारा एक नये युग का जन्म हुआ | स्वतन्त्रता 
का उसके जन्म के समय ही दम घोट दिया गया ।”९ एक भूठ-मूठ की कार्यवाही को 
राष्ट्रीय स्वीकृति तथा राजकीय सं रक्षण का रूप दे दिया गया । इसका परिणाम 
हुआ--मयंकर अराजकता | 
यह आशा की जाती थी कि पेरिस के उदाहरण से प्रान्तों में अव्यवस्था 
फैल जाएगी । प्रान्तों में भी चालीस हजार छोटे-मोटे . ब्रेस्टील' थे, जिन्हें नष्ट करना 
था। लोग कुलीनों से पहले ही रुष्ट थे। भ्रकाल के भय 
प्रान्तों की ने उनकी रोषाग्नि में घुत का काम किया था। अब वे 
कार्य वाही कुलीनों से विना किसी दंड-भय के बदला ले सकते थे। 
पेरिस की तरह यहाँ भी लुटेरों ने श्रपना करतब दिखाया 
और सारे देश में आतंक की लहर पैदा कर दी | यह आतंक अकारण ही था और 
इसने मंयकर-से-भंयकर कार्यों को करने की प्रेरणा दी । इसकी वजह से किसानों को 
आत्म-रक्षा के लिए झस्त्रसज्जित होना पड़ा । जहाँ किसान एक बार शस्त्रसज्जित 
हुए, उन्हें कुलीनों से मिड़ाया जा सकता था । उपद्रवकारियों ने इन भयंकर और 
ूठी अफवाहों का अन्याधुन्ध प्रचार किया कि कुलीन अन्न को छिपा रहे हैं या 
पादरी कुंग्रों में विष डाल रहे हैं । उन्होंने यहाँ तक कहा कि राजा ने स्वयं कुलीनों 
का नाश करने के लिए किसानों की सहायता मांगी है.। उन सब लोगों को--जिनमें 
कर-संग्राहक आर वित्तीय अभिकर्ता बिशप और एबीज, मेयर तथा किसान थे, 
जिन्होंने उपद्रवकारियों में शामिल होना अस्वीकार कर दिया था--पकड़ा गया, उनके 
साथ दुर्व्यवहार किया गया झौर उनके मकानों को गिरा दिया गया। उपद्रव 
कारियों के महलो तथा भ्रन्नागारों को जला दिया, लगान के अभिलेख नष्ट कर दिए, 
धामिक गुहों को लूट लिया, जंगलों का नाश कर दिया और खड़ी फसलों को कुचल 
डाला । इसके फलस्वरूप अकाल, जिससे किसान परेशान थे, और बढ़ा । कुलीन देश 
छोड कर भाग गये । अधिकारी छिप गए । सारी शासन-व्यवस्था तहस-नहस हो गई 
और-अराजकता की वाढ़-सी झा गई। गाँवों और शहरों में मी पेरिस की देखा-देखी 
ग्रनौपचारिक 'कम्यूनल' सरकारों की स्थापना की गई, लेकिन वे भी उस समय 
््ञाति भर अव्यवस्था को रोकने में असमर्थ रहीं । 
और राष्ट्रीय समा ने क्या किया ? बहुत से उदार प्रतिनिधियों को यह समा- 
ग ने अपनी जनता को जीता था, 
री चतुर्थ ने पपी 


यहाँ जनता ने ग्रपने राजा को — AE यह झौर जोड़ सकता था--'ओरर 


संसद्‌ को” जीत रही है। 
2. L. Madelin : The French Revolution. 
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चार सुनकर वेदान पहुँची । कुछ उग्रवादी प्रतनिधियों को इससे प्रसन्नता हुई। 
; उन्होंने श्रपने झनुयायियों को और अधिक उत्तेजित करने 
राष्ट्रीय सभा की कोशिश की ।' बहुत से लोगों का मिरावो (Mirabeau) 
की मीति की भाँति यह विचार था कि “राष्ट्र को भी अपने शिकार 
मिलने चाहिए” अन्यथा वह सब कुछ नष्ट कर देगा। 
अचानक ही ४ भ्रगस्त की:रात को--जो आगे चलकर प्रपंच-रात्रि कहलाई-- जब 
कि समा की कार्यवाही चल रही थी, एक अकिंचन कुलीन, जो अपने परिचितों में 
Aiat के लोटे (Jean Sans Terre) $ नाम से प्रख्यात था, और जिसके बारे 
में लोगों का कहना था कि वह श्रोलियेन्स का एजेन्ट है, बोलने के लिये उठ खड़ा 
हुआ | उसने कहा कि सारी कठिनाइयों का कारण सामंती करों का घृणित बोझा 
है और यह आवश्यक है कि उन्हें समाप्त कर देना चाहिए । इन शब्दों का चामत्कारिक 
अमाव यह हुआ कि प्रतिनिधियों में उदारता की होड़ सी लग गई। . उस रात को 
इतना ज्यादा विधान पास हुआ कि वह भ्रधिवेशन समा के इतिहास में सबसे ज्यादा 
महत्त्वपूर्ण हो गया। सभी प्रतिनिधियों ने या तो स्वेच्छा से या अपने पड़ोसियों के 
दबाव से, वे जो कुछ दे सकते थे, उसे दिया । कुलीनों ने श्रपने कर त्याग दिए, 
fai ने अपने टाइथ (Tithe) त्याग दिए, सामंतों (5९९०९7७) ने अपने gT- 
अधिकार छोड़ दिए, प्रान्तों ने अपने विशेषाधिकारों और नगरों ने अपनी विमुक्तियों 
(Immunities) को तिलांजलि दे दी.। उस रात कुल मिलाकर तीस ग्ाञ्जप्तियाँ पास 
की गई। इन गाज्ञप्तियों (decrees) ने कृषि दासता (Serfdom), सामंती क्षेत्रा- 
धिकार, जमींदारी लगान, टाइथ, क्रीड़ा-विधियों, विक्रय योग्य पदों, विषम कराधान 
और म्युनिसिपल तथा प्रान्तीय अधिकारों को समाप्त कर दिया । सुबह तक आँसुओं 
तथा ार्लिग॒नों, Wears तथा करतल ध्वनि के बीच एक सामाजिक क्रांति हो चुकी 
थी। दो-दो कुलीनों ने लुई सोलहवें के लिए घन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित किया 
आर उसे “फ्रांसीसियों की स्वतंत्रता का प्रतिष्ठापक” (Restorer of French 
Liberty) कहा | समा ने यह धन्यवादःप्रस्ताव बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया । 
सभा की कार्यवाही पेरिस के चं fear के अन्तिम भजन (Te Deum) के साथ 
` समाप्त हुई। 
भ्रान्तो के लिए सभा का यह उत्तर था | इस तरह लोगों ने यह सोचा कि 
वे जो चाहें सो कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप अराजकता का बोलबाला 
हो गया । द 
अव प्रतिनिधियों ने नये संविधान पर विचार करना प्रारम्भ किया जिसकी 
` फरास उनके निर्वाचन के बाद से ही प्रतीक्षा कर रहा था । ला फायेत (La Fayette) 


RAR पर उन्होने अमेरिकी उपनिवेशबादियों को देखादेखी प्रस्ताव के रूप में, 


से १. देखिए सर ait यंग ‘Travels’ २४ जुलाई, १७८९ : “क्रान्ति के 
सन एक बदमाश लिखता है और हजारों मूर्ख विश्वास करते हैं ।” 

R इसके बावजूद अभी बहुत सामन्ती ahs मौजूद थे जिन्हें झागे चलकर 
१७६३ में समाप्त किया गया। 


aa 
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फ्रेंच क्रान्ति ५१ 


सामान्य सिंद्धान्तों ने एक विवरण-पत्र को प्रकाशित करने का निर्णय किया । तद- 
नुसार १ अगस्त को उन्होने मानव-अधिकारों का घोषणापत्र 

aa संविधान का (Declaration of the Rights of Man) प्रकाशित 
निर्माण (जुलाई किया । इस घोषणा-पत्र को जिनेवा (Geneva) भौर फिला- 
दिसम्बर १७८९) डेल्फिया (Philadelphia) से प्रेरणा मिली थी । यह घोषणा 
पत्र “सभी मनुष्यों के लिए, सभी कालों के लिए; प्रत्येक देश 

के लिए और सारे संसार के लिए उदाहरणस्वरूप था ।” इसमें कहा गया था कि 
“चूँकि सभी मनुष्य समान पैदा होते हैं, अतः उन्हें समान श्रधिकार मिलने चाहिए ।' 
यह घोषणा-पत्र राजा के प्रति अवहेलना का ही प्रतीक नहीं था। इसने एक ऐसी 
चीज दी जिसकी सभी मतों और राजनीतिक दलों को आवस्यकता थी और जिसका 
राजतंत्रवादियों (monarchists) के पास बहुत अमाव था। वह चीज थी-एक 
सिद्धान्त की व्याख्या, एक कार्यक्रम जिसके इदे-गिदे क्रान्ति के सभी समर्थक एकत्रित 
F हो सकें । लेकिन उसकी व्यापकता के कारण लोकतंत्र को 
सानव अधिकारों की बहुत हानि पहुँची और इसलिए नीति की दृष्टि से वह एक - 
घोषणा (ret गलत कदम AT प्रथमतः, जैसा कि भिराबो (Mirabeau)च 
१२, १७८९) कहा था, ज्यादा अच्छा यह होता कि लोगों को अधिकारों की 
नहीं, प्रत्युत नागरिक कत्तंव्यों की याद दिलाई जाती । दूसरे, 

इसने कुछ ऐसी ्राशाए पैदा कर दीं, जिन्हें बाद में समा पूरा न कर सकी और कुछ 
ऐसी समस्याएँ उठा दीं जिन्हें वह सुलझा न सकी । मनुष्यों के अधिकार “ऐसे रहस्य के 
समान थे. जिन्हें उस समय तक छिपाये रखना चहिए था जब तक कि नया संविधान 
न बन जाता और वह लोगों को इस स्थिति में न कर देता कि वे बिना किसी खतरे 
के सुन सकें ।” मैलो (Melouet) का यह कहना सही था, “क्योंकर हम मनुष्यों 
को पहाड़ की चोटी पर ले जाएं और वहाँ से उन्हें उनके अधिकारों का पूर्ण रूप 
दिखायें जब कि हम उन्हें नीचे लाने के.लिए, मर्यादां में बांधने के लिए और ऐसी 
दुनिया में रखने के-लिए, जहाँ उन्हें पद-पद पर सीमाझों में रहना पड़ेगा, बाध्य हैं ? ” 
घोषणा-पत्र में भर नये संविधान में ग्रनिवाय भ्र्तविरोध था जिसके कारण आगे 
के पाँच वर्षों तक निरन्तर संघर्ष चलता रहा | समा ने घोषणा-पत्र में वह परदा 
उठा दिया, जिसके पीछे असम्भव स्वतन्त्रता छिपी हुई थी और उसने संविधान में 

उस परदे को फिर से गिरा दिया । 


१७८६ के भ्रन्त तक नये संविधान का राजनीतिक ढाँचा तैयार हो रया । 
राष्ट की विधायी शक्ति (Legislative Power) एक सदन में विहित की गई। इस 
सदन का कार्ये-काल दो वर्ष रखा गया | यह सदन arata मताधिकार (Universal 
suffrage) द्वारा तहीं प्रत्युत कर देने वाले चालीस हजार से कुछ अधिक निर्वाचकों 
द्वारा चुना जाता था ।' केवल बही व्यक्ति, जो कम से कम ५० लिवर कर देते थे 


oo ——् 


१. समानता के प्रश्‍न को इस तरह टाल दिया गया : 'सब नागरिक समान | 


हैं, लेकिन गरीब निष्क्रिय नागरिक हैं झौर कर-दाता सक्रिय नागरिक हैं | केवल 
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झौर जिनके पास जायदाद थी, निर्वाचन में खड़े हो सकते थे । यहीं नागरिक भ्रधि- 
कार प्रोटेस्टेटों, यहूदियों और उपनिवेशों के निवासियों (mulattoes) को दिये 
गये । उपाधियों का ae कर दिया गया और जनसाधारण के लिए समस्त पदों के 

दरवाजे खोल दिए गये । x 

आनुवंशिक राजतंत्र (hereditary monarchy) को कायम रखा गया। 
राजा की उपाधि 'फ्रासीसियों का राजा” (King of the French) हो गई। उसे 
सेना तथा प्रशासन का अध्यक्ष बनाया गया । वह ऊेचे-से-ऊंचे अधिकारियों को 
मनोचीत कर सकता था और मंत्रियों को चुन तथा पदच्युत कर सकता था । वहु मुद्रा 
जारी कर सकता था मौर समा द्वारा प्राधिकृत होने पर युद्ध की घोषणा कर सकता 
था | राजा को स्थगन-निषेधाधिकार (suspensory veto) दिया गया 'था। इस 
अधिकार द्वारा वह तीन क्रमिक समाझों के कार्य-काल में किंसी भी विधान को छः 
वर्ष तक के लिए रोके रख सकता था । लेकिन राजा समा का विघटन नहीं कर 
सकता था, न वह उसके ऊपर बल का प्रयोग कर सकता था। समा के चारों ओर 
के ६० हजार - गज के क्षेत्र में सेना का प्रवेश निषिद्ध था। इन मर्यादाओं के वावजूद 
भ्रधिशासनिक प्रधान होने के - नाते, राजा के पांस कुछ शक्ति बनी रही । व्यवहार 
में उसके लिए इस शक्ति का प्रयोग करना कठिन था | उसके पास कर लगाने की 
शक्ति नहीं थी । वह विधान प्रारम्भ नहीं कर सकता था । उसका विधानमण्डल के 
साथ कोई सम्पर्क नहीं था । उसका कोई भी मंत्री विघानमंडल का सदस्य नहीं हो 
सकता था | संविधान-निर्माताम्रों को कार्यपालिका के ऊपर यह अंकुश लगाने की 
प्रेरणा aiea (Montesquieu) के सिद्धान्त और अमेरिका के उदाहरण से मिली 
थी । उसकी नियुक्तियों पर प्रन किया जा सकता था, उसके निषेघाधिकार को भीड़ 
चुनौती दे सकती थी । जनता ने निषेधाधिकार के प्रश्‍न को बिलकुल नहीं समझा ।' 
इस प्रश्‍न को लेकर कुछ व्यक्ति जन-हिसा का दूसरा प्रदशन करना चाहते थे । ब्रिटेन 
के प्रतिनिधि,ड्यूक डी-ग्रोलियन्स (Duked’ Orleans), मिराबों (Mirabeau), 
जो इस प्रश्‍न द्वारा शक्ति प्राप्त करना चाहता'था और क्रान्तिकारियों का सबसे हिंसक 


सक्रिय नागरिकों को. ही मत देना चाहिए । जो लोग तीन दिन के काम के बराबर 
कर देते थे, वे निर्वाचकों लि के लिए मत देते थे। निर्वाचक जो दस दिन 
के काम के वरावर कर देते थे, गों को चुनते थे। इस प्रकार मनष्य के 
समान अधिकारों के ऊपर तुरन्त परदा डाल दिया गया था । EAE (Condorcet) 
ने सार्वंभोम मताधिकार (Universal suffrage) श्रौर स्त्रियों के अधिकार का 
प्रस्ताव श्रवस्य किया था । 


= १. जनवक्ता कहते थे, क्‍या तुम्हें ay है कि निषेधाधिकार का क्या अर्थ 
तो ! तुम घर जाते हो । तुम्हारी स्त्री ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। राजा 


गि अकाल के लिए दोषी ठहराया गया | कहा गया कि उनके द्वारा कलीन 
पने पास रोके रखते l कुलीन लोग अन्त 


-Quoted bv L. Madelin ; The French Revolution. 
i Ka a Maha Vidyalaya Collection. 
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वर्ग, जिसका विचार था, कान्ति का दूसरा दौर जरूरी है--इन सबने पेरिस से वर्साय 
तक स्त्रियों का afaa (March of Women) संगठित किया | अन्त का श्रभाव 
तो पहले से ही था । १ अक्टूबर को कुछ राजभन्तों ने प्रदर्शन किया । इससे "स्त्रियो 
के अमियान' का आधार मिल गया । ४ अक्टूबर से ६ अक्टूबर तक वर्साय, TAT AIC 
राज-परिवार स्त्रियों की भीड़ के हाथों में रहे । बहुत से 
“स्त्रियों का पुरुषों ने भी स्त्रियों का वेश बना रखा था। वे सब वर्साय 
अभियान' से पेरिस तक रोटी-रोटी चिल्लाती हुई झाईं । उन्होंने राज- 
(अक्टूबर १७८६) प्रासाद को घेर लिया। वे रानी के टुकड़े-टुकड़ें कर डालने 
के लिए उत्सुक थीं और ५ भ्रक्टूबर को ऐसा कर भी डालतीं 
लेकिन रानी के शरीर-रक्षकों ने उसकी रक्षा की | सभा को एक बार फिर भीड़ की 
हिंसा का उतना नहीं, जितना रानी की कूटनीति का डर लगा। इसके परिणाम- 
स्वरूप वह पुनः उपद्रवकारियों के हाथों में खिलौना बन गई और कई खराव दृश्य 
हुए । ला फायेत (La Fayette) भी अपने राष्ट्रीय रक्षक दल को लेकर पेरिस से 
ग्रा गया था। कहा नहीं जा सकता कि दुर्वलता से या कूटनीति के कारण, वह भी 
उनके हाथों में खिलौना बन गया | उसके सुझाव पर ६ ता० को स्त्रियाँ पेरिस की 
गोर वापस लौटीं और उनके साथ राज-परिवार--'रोटीवाला, रोटी वाले की स्त्री 
और रोटी वाले का पुत्र' (the baker, the baker's wife and the baker's son) 
भी चला । उस दिन से राजा अपने लोगों के हाथों कैदी-सा बन गया भौर उसकी 
स्वतंत्रता दिन-प्रति-दिन कम होनी गई। राजः के पीछे-पीछे सभा भी राजधानी में 
आ गई। wa समा पर भीड़ का जिसकी, .“बर्छी नीति” (‘Pike’ methods) स्पष्ट 
होने के साथ-ही-साथ, कारगर भी होती थी, और भी धिक प्रभाव पड़ गया | 


नये संविधान के निर्माण के पश्चात्‌ समा ने प्रशासनिक पुनर्गठन की ओर 

ध्यान दिया । 282i (Intendants) और पुराने प्रान्तों को समाप्त कर दिया 
गया और उनके स्थान पर ८५. डिपार्टमेंटों की स्थापना हुई । 

प्रशासनिक सुधार प्रत्येक डिपार्टमेंट के शासन के लिए एक निर्वाचन परिषद्‌ की 
व्यवस्था की गई । पुरानी पालंमेंटों (Parlements) के 

- यान पर क्रमबद्ध न्यायालयों (graded courts) की स्थापना हुई | इसके न्यायाधीश 
संक्षिप्त कार्यालय के लिए ही निर्वाचित हुआ करते थे । पुराने कार्पोरेशनों और नई 
प्रान्तीय एस्टेटों को समान रूप में समाप्त कर दिया गया । AHI प्रशासन के इस 
झामूल परिवतँन की काफी आलोचना हुई । मिरावो के शब्दों में, “राज्य के विघटन. 
की इससे बेहतर योजना नहीं बन सकती थी।” इसके परिणामस्वरूप अधिशासनिक 
सत्ता सारे देश में बहुत कमजोर हो गई | इसके तीन फल हुए | पहला तो यह कि 
ग्रनौपचारिक कम्यूनों झौर राष्ट्रीय met का, जो सारे फ्रांस में पैदा हो गए थे 
अत्याचार बहुत बढ़ गया । दूसरे, इसकी वजह से '&३ का प्रातंक हुआ । तीसरे, 
इसने नेपोलियन की श्रधिनायकता (dictatorship) का पथ प्रशस्त कर क a 


इस बीच आर्थिक सवाल बहुत उग्र हो गया था और अब तक उसके 
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घान की कोई Acer नहीं की थी गई। सरकार को अब और अधिक ऋण नहीं 
मिल सरकते थे ब कर मी ज्यादा नहीं लगाये जा सकते थे । कुछ देशमक्तों ने दान 
दिये, लेकिन वह राशि भी aga कम थी दिवालियापन अब फिर दरवाजे तक झा 
गया था । समा के सामने यह ऐसी समस्या थी जिसे atx 
झाथिक मीति अधिक नहीं टाला जा सकता था । एक-एक करके कई 
योजनाएँ बनाई गईं, लेकिन अमल किसी पर नहीं हुआ । 
अब घन का केवल एक ही स्रोत था--चचं की सम्पत्ति | टाइथ को समाप्त कर दिया 
गया था, चर्च की सम्पत्ति को भी क्यों न समाप्त कर दिया जाए ? कैथोलिक विरोधी 
लोगों ने इस प्रस्ताव का सहर्ष समर्थन किया । उदार सिद्धान्तवादियों ने कहा कि चर्च 
` की संचित निधि जनता के हित में प्रयुक्त होनी चाहिए। १० झक्टूबर को ऑटन के 
सनकी ग्रौर चालाक बिशप टेलीरांड (Talleyrand) ने प्रस्ताव किया कि चर्च की 
सम्पत्ति राज्य के अयोग के लिए छोड़ दी जानी चाहिए । मिरावो (Mirabeau) ने 
इस प्रस्ताव का-समर्थन किया खिर में लम्बे और उग्र वाद-विवाद के पश्चात्‌ 
यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया | इस प्रस्ताव के पक्ष में ३६८ और विपक्ष में ave मत 
झाये | ३० सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया और ३०० सदस्य, जो प्रायः सभी 
दक्षिण पक्ष के थे, मतदान में उपस्थित नहीं हुए । 


लेकिन इतनी बड़ी सम्पदा को धन के रूप में बदल लेना कोई आसान काम 

नहीं था ।' चर्च की सम्पत्ति का अर्जन शुरू-शुरू में सहायक होने की अपेक्षा बाधक ही 
अधिक सिद्ध हुआ । इसलिए म्युनिस्पँलिटियों की सहायता से, 

एसाइनेट जो चर्च की जमीन को खरीदने के लिए तैयार थीं, चर्च की 
सम्पदा के आधार पर नोट निकालने का निरचय किया गया t 

यही सुप्रसिद्ध एसाइनेट ( Assignate) थे जो प्रारम्भ में. तो चर्च की सम्पत्ति पर 
धरोहर (mortgage) थे लेकिन शीघ्र ही कागज की नियमित करेंसी बन गए। वे 
“हर किसी के हाथ में गए ग्रौर उन्होंने नई व्यवस्था को स्थायित्व देने में बहुत मदद 
की । हेनरी men (Henry VIII) ने इंग्लैंड के मठों की जमीनें कुलीनों को दे- 
देकर सुधार ्रान्दोलन को सफल किया था । राजनीतिक दृष्टि से फ्रांस में यह व्यवस्था 
हेनरी अप्टम की व्यवस्था से ज्यादा सफल हुई । लेकिन झाथिक दृष्टि से उसने देश 
को दिवालिया बना दिया । शुरू-शुरू में यह इरादा था कि केवल जमीन के आधे 
मूल्य के नोटों को ही जारी किया जाए । लेकिन आगे चलकर यह इरादा छोड़ दिया 
 गया। १७६० में जहाँ ४०,००,००,००० नोट निकलते थे, १७६६ में उनकी संख्या 
. बढ़कर ४,५०,००,००,००,००० हो गई | इसके परिणामस्वरूप उनका मूल्य कुछ नहीं 


५ (चर्च की जमीन में बाद मे राजमुकुट की जमीन, राजा की व्यवितगत जमीन 
प्रवासी कूलीनों की जमीन भी जोड़ दी गई | इस तरह समा के पास काफी 
' इसका THT करन। बड़ा मुदिकिल था | 
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चर्च की सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण से दो समस्याएं और उठ खड़ी हुईं बहुत से 
धामिक सदन गरीबों की देखभाल करते थे । उनका-विघटन हो जाने से गरीबों की 
देखभाल का भार, जैसा कि १६ वीं शताब्दी में इंग्लैंड में 
सामाजिक हुआ था, देश के ऊपर AT पड़ा | चर्च की उस “निकृष्ट 
परिणाम और भयानक दान दया के स्थान पर” जो लोगों में “अक- 
मंण्यता और धर्मान्धता पैदा करती थी” राष्ट्रीय सभा 
(National Assembly) ने ऐसी कमंशालाएँ स्थापित करने का निश्‍चय किया जो 
“राज्य के लिए उपयोगी सिद्ध हों और जिनमें निर्धन भ्रपने परिश्रम के फलस्वरूप 
जीविका उपाजित करें । इस तरह-उन लोगों को छोड़कर जो निर्धन बने रहना चाहें, 
झौर कोई निर्धन नहीं रहेगा.।” यह तर्क परिचित है । मई, १७६० में ११,८०० कर्म- 
चारी इन परोपकारी कर्मशालाओं (charity workshops) में थे। अक्टूबर में 
उनकी संख्या बढ़कर १८,५०० हो गई और उनके ऊपर १,५०,००,००० लीवर धत 
खर्च हो चुका था । 


दूसरा प्रश्‍न, पादरियों के निर्वाह. का था क्योंकि अब उन्हें जीविका के लिए 
धमस्व (Endowments) मिलने बन्द हो गए थे। इसके परिणामस्वरूप सिविजञ 


१. एसाइनेटों के परिचालन से ऋण झौर Yar की वे सुविधाएं बढ़ गई 
जिनकी फ्रांस को इतनी भ्रावश्यकता थी। फ्रांस में बेंकिग व्यवस्था का कभी बिकास 
नहीं हुआ था। इसकी वजह से चर्च vis ट की विशाल सम्पदाएँ थोड़ी-थोड़ी 
मात्रा में किसानों, पूँजीपतियों श्रौर के हाथों में झा गई । इस प्रक्रिया 
ने सामन्ती उलकनों से मुक्त उन छोटी-छोटी सम्पदाओं का निर्माण कर दिया जिन्हें 
क्रान्तिकारी व्यवस्था की गारण्टी मिली हुई थी । फांस की अर्थ-व्यवस्था में इन 
सम्पदा्मों का उस समय से अब तक अत्यन्त महत्वपूर्णं स्थान रहा है । भूमि का यह 
पुनवितरण ही क्रांति का आघार था | पुरानी शासन-व्यवस्था के पुन रुद्धार को रोकने 
में छोटे-छोटे सम्पदाधारियों का विरोध सबसे अधिक निर्णायक सिद्ध हुआ। ये सम्पदाएँ 
राष्ट्र की स्थिरता का भी आधार रही हैं। इनके कारण ही राष्ट्र उन्नीसबीं शताब्दी ` 
के राजनैतिक उतारं-चढ़ावों को सुगमता से सहन कर सका है। यह एक ऐसा राज- 
नैतिक तत्त्व रहा.है जिसकां पुरा महत्त्व कई दशकों तक नहीं समझा गया। इसके भति- 
रिक्त नई कागजी मुद्रा और जमीन की काशत को दिये गये नये शरोत्साहन ने, जिसकी 
गोर सामंती युग में: कमी ध्यान नहीं दिया गया, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में नये प्राण 
फक दिये । अर्थ-व्यवस्था के इस पुनगेठन के कारण ही क्रांतिकालीन और नैपोलियन- 
कालीन युद्धों का भार सहन किया जा सका था। लेकिन, इसके लिए फ्रांस को _ 
मंहगी राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक कीमत चुकानी पड़ी थी । इस सारी जमीन पर 
नाजायज तरीकों से कब्जा किया गया AT | समाज के वे at, जो अपने को नई म्रर्थ- 
व्यवस्था के अनुकूल नहीं ढाल सके थे, संकट में पड़ गए। देश में भुद्रास्फीति अत्यधिक 
बढ़ गई और मुद्रा की कीमत गिर गई । क्रान्ति से पहले या उसके राद फ्रांसीसियों-ने | 
पहली बार ही यह नहीं सीखा कि भूमि निधियों की अपेक्षा ज्यादा e eS 
वित्तियोग है । aan 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. = 


: Re Digitized PES काल का इतिहास nai and eGangotri 


कांस्टीट्यूशन ats दी क्लर्जी (Civil Constitution of the Clergy) की 
धामिक परिणाम रचना हुई । इसने फ्रांस के चर्च का इस तरह .से पुनर्गठन 
किया कि वे पादरी, जिनकी सम्पत्ति पहले ही छीन 
लौ गई थी, बिलकुल समाप्त से ही हो गये। इससे फ्रेंच जनता का एक बहुत 
बड़ा भाग नाराज हो गया। राजाने भी इसका विरोध किया । यद्यपि पादरी 
अब तक क्रान्ति के मूल्यवान सहायक रहे थे, लेकिन “सार्वजनिक उपासना के 
बजट (Budget of the Public Worship) ने 
सिबिल कांस्टीट्यूशन १७८६ से भी पुराने विरोधों को उत्पन्न और प्रकट किया । 
श्रॉफ दि क्लजीं सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दियों के पीड़ित aaie 
(Huguenots) जैन्सेनिस्ट (Jansenists) और गेलिकन्स 
तथा प्रठारहवी शताब्दी के संदेहवादियों (Sceptics) ` ्रौर अनुमानवादियों 
(९15) इन सबने मिलकर सिबिल कांस्टीट्यूशन ain क्लजी का निर्माण किया, 
इस व्यवस्था द्वारा चर्च के सभी श्रधिकारी राज्य के वैत- 
प्रतिक्र्या-क्रान्ति के निक कर्मचारी हो गए। पहले धामिक क्षेत्र (Dioceses) 
m में वृद्धि बहुत अनियमित ढंग के थे । ग्व उनके स्थान पर faa- 
मित विभागों की स्थापना की गई। बिशपों तथा पादरियों 
का . निर्वाचन तथा काफी हृद तक नियंत्रण उन अैनिक अधिकारियों के हाथों में 
रखा गया जो निरिचिततः कैथोलिक नहीं होते थे इस तरह, सिविल कांस्टीट्यूशन 
वास्तव में एक प्रशासनिक सुधार, एक राजनीतिक उपाय था । उसने फ्रांस और पोप 
- शाही के १५१६ के समझौते को समाप्त कर दिया | निर्वाचन के सिद्धान्त के सम्बन्ध 
में बह प्रारम्भिक चर्च की ग्रोर प्रत्यावर्तन था । 
लेकिन, इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस का चर्च राज्य का एक विभाग 
« बन गया और देश की सम्पूर्ण कैथोलिक जनसंख्या नाराज हो गई । जब समा ने उसे 
पास कर दिया, उसके १५ दिन वाद राजा ने उस पर स्वीकृति दी और तत्पश्चात्‌ 
बह परचात्ताप में डूब गया । इससे प्रान्तों में अव्यवस्था फैल गई | नवम्बर को एक 
grata ने सभी पादरियों के लिए यह आवश्यक कर दिया कि वे राज्य तथा 
| संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लें | यह तो क॑थोलिक फ्रांस और कॅथोलिक यूरोप 
' pye पर सीधी चुनौती थी। प्रायः आधे पादरियों ने शपथ लेना ्रस्वीकार कर 
दिया । बिशपों में चार को छोड़ श्रौर किसी ने शपथ नहीं ली । इन चार बिशपों में 
मी एक तो टेलीरेंड (Talleyrand) था और दूसरा faga (Brienne) था जो 
लुई का मंत्री रह चुका था | मार्च और अप्रैल १७९१ में पोप ने सिविल कांस्टीट्यूशन 
2h की निन्द्रा की मरौर उम्तके आदेश को राजा, पादरी तथा आधा फ्रांस मानने के लिए 
और समा का प्रतिरोध करने के लिए तैयार थे सिविल कांस्टीद्यूशन ने क्रांति को 
site उसके शत्रुं को विल्कुल आमने सामने कर दिया । 
इसने समा के लिए संकट का दूसरा युग पैदा कर दिया ।' सभी ओर खतरे 


कट का पहला युग मई झौर जून १७८६ में उत्पन्न FAT था । 


ini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. ~ ~ 
Digitized by Arya Samaj BGM Chennai and eGangotri ५७ 


और कठिनाइयाँ थीं 1 नेकर (Necker) X त्याग-पत्र दे दिया था और देश को निराशा 
की भेंवर में छोड़ दिया था | राज्य के बहुत से वर्ग नष्ट हो 
संकटपूर्ण महीने गये थे और असंतुष्ट थे । Tee उनके विनाश का' विरोध 
(जनवरी-जुलाई, कर रही थीं । व्यापारी नये विनियमों (regulations) से 
१७६१) हक्के-बक्के हो गये थे । प्रान्त परेशान थे, चर्चा विद्रोही था | 
आधी दूकानें और तिहाई कारखाने बन्द हो गये थे | निर्घनता 
और ग्राथिक श्रराजकता बढ़ रही थी । देश राजनीति से थक गया था और वह अपने 
सामान्य कार्य-व्यापार की TIX फिर से लौट जाना चाहता था। केमाइल डेस्मोलिन्स 
{Camille Desmoulins) अपने पत्र Les Revolutions de France Brabant et de 
Brabant द्वारा विद्रोह भड़का रहा था। मरत (Marat) अपने पत्र ‘L’ Ami du 
Peuple माध्यम से सिरों की माँग कर रहा था । फ्रांस के सभी क्षेत्रों से समा के 
खिलाफ शिकायतें झा रही थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि समा बहुत आगे बढ़ गई है, 
कुछ कह रहे थे कि वह अभी पर्याप्त भागे नहीं बढ़ी है.। कुछ लोगों को शिकायत थी 
कि उसने छोटे पादरियों (Cahiers) की उपेक्षा कर दी है और लोगों को कोई सुख 
नहों पहुँचाया है । y . 
बदनाम और क्लान्त समा में स्वयं ही फूट थी । सभा में वायीं ओर ब्रिटन के . 
प्रतिनिधि बैठते थे। वे उग्र कार्यवाही के लिए जोर दे रहे थे । वे झ्रादेशों के लिए 
सभा से बाहर जैकोबिन क्लब (Jacobin club) के ऊपर 
सभा निर्भर रहते थे । जैकोबिन क्लब उग्रवादियों का क्लब था। 
वह फ्रांस का सबंश्रेप्ठ राजनीतिक क्लब था । वह मूल ब्रिटन 
कलब से बना था। उसका कार्यालय जैकोविन के गिरजे में था । इसलिए उसका नाम 
जेकोबिन क्लब पड़ा । राजधानी में उसके १,१०० सदस्य TI उसकी ४०० शाखाएँ 
सभी प्रान्तों में फैली हुई थीं। वह शीघ्रता से पेरिस तथा देश दोनों में सार्वजनिक 
मत का प्रमुख केन्द्र होता जा रहा था | समा के रूढ़िवादी और उदार सदस्य उसकी 
कार्यवाहियों से हट रहे थे। अक्टूबर, १७८६ में मोनियर (Mounier) ने, जो मई और 
जून का प्रवल उच्चात्मा क्रांतिकारी था, जिसने टेनिस कोर्ट की शपथ का प्रस्ताव किया 
था और जो 'भ्रक्टूबर दिवसों' में समा का अध्यक्ष रहा था, सभा की सदस्यता त्याग 
दी, और झपने साथियों से अपने उदाहरण का अनुसरण करने के लिए कहा, अपने 
प्रान्त डौफाइन (Dauphine) में विदोह करवाने की चेष्टा की और फिर अन्त में वह 
afeti के शासन (R५।९ of the pikes) के विरोधस्वरूप देश छोडकर भाग WAT | 
्रपरैल १७३१ में समा के अध्यक्ष मिरावो (Mirabeau) की मृत्यु हो गई। इससे समा 
. की परिमित क्षति हुई॥ मिराबो भावनाओं, अन्तु fea, 
fect की तूफानों, जेलों, ऋणों, डीग ग्रौर अवगुणों का व्यक्ति था। 
मृत्यू ˆ उसकी कुरूपता ही उसकी शक्ति थी । मुत्यु के समय उसकी 
अबस्था ४२ वर्ष की थी । अत्यधिक कार्यव्यस्तता और उग्र- 
ताओं ने उसको असमय में ही काल-कवलित कर दिया | वह क्रूर पिता का दुदेमनीय 
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पुत्र था। वह्‌ राजनीतिक आक्रमणों और झइलील व्यंगों का धनी था। वह स्वभाव से 
अक्खड़, सनकी, महत्त्वाकांक्षी, कटु और उम्र aT । फिर भी. वह क्रांति का सबसे महान्‌ 
व्यक्ति था। वह सिद्धान्तवादी नहीं था, किसी नीति का दास नहीं था। वह किसी 
नियमित दल का नेता भी नहीं था । लेकिन, वह एक व्यावहारिक, स्पष्टदर्शी और दूर- 
दर्शी व्यक्ति था। उसने किसी निश्चित नीति का पालन नहीं किया । उसे राज-दरबार 
से कुछ पैसा अवश्य मिलता था, लेकिन वह राज-दरबार के हाथों बिक नहीं गया था। 
वह भ्रपनी ही शक्ति के लिए रानी की भी खुशामदं कर सकता था और भीड़ की 
भी । वह निरंकुशता का निंदक लेकिन राजतन्त्र का प्रतिपादक था। वह वैधानिक 
स्वतन्त्रता का समर्थक था, लेकिन शक्तिशाली कार्यपालिका भी रखना चाहता था । 
वह एक पतनशील समाज में अद्भुत प्रतिमा का व्यक्ति था । मिराबो ही एकमात्र ऐसा 
व्यक्ति था, जो समा तथा राज-दरवार में समन्वय रख सकता AT | उसने पुराने फ्रांस 
को जड़ से हिला दिया था भौर ऐसा लगता था कि वह उसे जो, अभी तक धराशायी नहीं 
हुआ था, अपने अकेले हाथों से थामे हुए था । समा की ईर्ष्या ने उसे मन्त्रालय से 
दुर रखा था, दरवारियों.के संदेह ने उसे राज-परिषदों से पृथक्‌ रखा था । लेकिन 
रन्त में उसने दोनों को ही जीत लिया था | जब उसकी मृत्यु हुई, पेरिस ने तीन दिन 
तक शोक मनाया । उसकी मृत्यु पर डिप्टियों ने रुदन किया । उसकी इमशान-यात्रा 
में, जो & मील लम्बी थी, राजा के प्रतिनिधि, जैकोबिन क्लब के प्रतिनिधियों के 
साथ-ही-साथ शामिल हुए थे। पुराना फ्रांस उसके साथ ही दफना दिया[गया । उसने 
कहा था, “मैं राजतन्त्र के अन्तिम अवशेषों को अपने साथ ही लिये जा रहा हुँ १” नये 
फ्रांस ने एक दूरदर्शी कर्णधार खो दिया | उसका कहना था, “मैं बिलकूल स्पष्टता से 
देख रहा हूँ कि हम श्रराजकता के बीच में हैं और उसमें प्रतिदिन अधिकाधिक नीचे 
gad जा रहे हैं ।” मोनियर (Mounier) की भाँति ही अपने किये हुए पंर उसे पश्चा- 
त्ताप था । “मुझे इस विचार से आन्तरिक वेदना होती है कि मैंने केवल मंहानाश में 
सहायता दी Si” यदि वह जीवित रहता तो यह सम्भव था कि राजतन्त्र को. बचा 
लेता और क्रांति को वैधानिक रास्ते पर मोड़ देता । 
wea डी कम्पन (Mme de Campan) ने व्यंगात्मक ढंग से कहा था कि 
“मिरावो अपने को एक एटलस समझता था।” यह सही है कि उसकी मृत्यु के 
बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जो उसके बोझे को सम्हाल सकता । ला फायेत 
(La Fayette) वीरता, भ्रादर्शवाद झौर अनिश्चय का सम्मिश्रण था। 
उसकी उसके राष्ट्रीय रक्षक दल ने ही म्रवहेलना ati नियमित Bart ने 
विद्रोह कर दिया था। अक्टूबर, १७८६ के पश्चात्‌ सेताओं में aan की 
लहुर-सी ग्रा गई थी । नैन्सी (Nancy) का विद्रोह इसका चरमोत्कर्ष था । महत्त्वा- 
कांक्षी तरुण ्रधिकारियों श्रौर लोकतन्त्रात्मक साजेन्टों ने एक के बाद दूसरे. विद्रोह 
का नेतृत्व किया था। उन्होंने अपने से sal को जेल में डाला, साथियों को छुड़ाया, 


फ़ौज के कोष को छीना, अफसरों का अपमान किया और सामान्यतः सत्ता की MANT 


स॒मा ने झिथिलता की नीति ्रपनायी, जिससे विद्रोहियों को और भी प्रोत्साहन 
मिलता । समा सिपाहियों को नये आ्रादर्श के प्रति राजभक्त बनाना चाहती थी । तः 
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उसने उन्हे क्रान्ति पर्व में अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए आमन्त्रित किया । यह पर्व 
x वेस्टील के पतन की पंहली सालगिरह के रूप में मनाया गया 
FT जुलाई था । यह एक शानदार भावना का विकृत रूप था | राष्ट्रीय 
रक्षक दल की समी शाखाओं के साठ हजार प्रतिनिधि 
पेरिस में एकत्रित हुए । स्वयंसेवकों, पादरियों, सैनिकों और चंचल स्त्रियों, सबने मिल 
कर चैम्प डी मासं (Champ de Mars) में मिट्टी की एक विद्याल रंगशाला बनाई। 
रंगशाला के बीच में'ला पैट्री (La Patrie) के लिए भव्य वेदी बनाई। इस उपलक्ष्य में 
went लगाई गई',-फूल विखेरे गये, सैनिक प्रदशंन.हुए, जुलूस निकाले गये भौर 
तोपें छोड़ी गई । आटन के सुप्रसिद्ध बिशप टेलीरँड (Talleyrand) ने चार सौ 
पादरियों के साथ, जो eta वस्त्र (surplices) और तिरंगे ware (stoles) पहन 
रहे थे. कोरस गाया और इस प्रकार जनता का मनोरंजन किया । राजा ने संविधान 
की रक्षा की शपथ ली । रानी ने उस समय के उत्साहजनक वातावरण से प्रभावित 
होकर शिशु राजकुमार को बाहर निकाला जिसका जनता ने करतल घ्बनि से स्वागत 
किया । यह -राजा के लिए नहीं, प्रत्युत ला फायेत (La Fayette) के लिये विजय का 
दिन था ।: राजा तो पृष्ठभूमि में पड़ गया था। लाफायेत हिलते हुए भंडों और 
चमकती हुई तलवारों के बीच वेदी पर खड़ा हुआ | उसके हाथ में शपथ-पत्र था । 
उस समय ला फायेत क्रान्ति का रक्षक ही मालूम पड़ता था। इस अवसर पर नियमित 
सेनाओं के प्रतिनिधि राष्ट्रीय रक्षक दल के साथ खूब हिल-मिल गये थे । wa जब 
वे अपने रेजीमेंट को वापस लौटे; तो पहले से भी अधिक विद्रोही थे। मेट्स सीमान्त 
पर बोइल के दस्ते उस पंक्ति के अंतिम राजमक्त रेजीमेंट थे। विद्रोह की छूत उन्हें 
भी लग गई थी। सेना अब बिलकूल अनुशासनहीन थी । वह राजा के लिए बेकार थी 
और सभा के लिए कष्टप्रद थी। श्रब कुछ लोग इस प्रश्‍न पर विचार करने लगे थे कि 
क्या विदेशी युद्ध से सेना में अनुशासन लाया जा सकता है? ; 
यद्यपि सभा किसी विदेश-नीति का अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं थी, 
लेकिन वह इच्छा न होने पर भी बैदेशिक समस्याओं के भेंवर में फंस गई थी। यूरोप 
के हस्तक्षेप की सम्भावना भी प्रतिदिन प्रबल होती जा रही 
बिदेश-तीति थी । यूरोप की शक्तियाँ कुछ अन्य प्रइनों में उलझी हुई 
थीं। समा ने भी अ्रभी तक ज्ञान्ति की नीति अपनाई थी । 
फलतः, युद्ध एक वर्ष के लिये और टल गया, लेकिन उसके बीज बोये जा चूके ये । 
जर्मन शासकों के एल्सेस (Alsace) sat में कुछ सामन्ती अधिकार थे । फ्रांस ने 
उन्हें समाप्त कर दिया था । इससे फ्रांस और जर्मन साम्राज्य के बीच कुछ तनाव 
पैदा हो गया था। सिविल काँस्टीट्यूशन तथा एविग्नान कें जबरदस्ती मिला लेने 
(Annexation) से पोप नाराज हो गया AT | कुलीन भी चोट सहते-सहते तंग भ्रा 
गए थे और वे ज्यादा-से-ज्यादा संख्या में देश छोड़कर भाग WA ये कुलीन 
कॉम्टे डी आर्टोयस (Comte d’ 47015) के नेतृत्व में संगठित हो रहे थे । कॉम्टे 


डी आर्टोयस पहले तो aata (Versailles) में उपद्रव मचाता रहता था । फिर वह 


तूरिन (Turin) चला गया था और वहाँ से कॉब्लेंज (Coblenz) झा गया था । 
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प्रवासी कुलीन फ्रांस की सीमा पर जमा होकर या तो आमोद-प्रमोद करते रहते थे या 
क्रान्ति के बिरुद्ध सहायता पाने के लिए विदेशी राज-दरबारों से साँठ-गाँठ करते रहते 
थे । उनका व्यवहार सहानुभूति के स्थान पर उपहास ही ज्यादा पेदा करता था | 
लेकिन सभ" इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि राजा था रानी का एक शब्द 
तक, इन गौरवहीन प्रयत्नों को एक भयंकर संकट का रूप दे सकता था । इस तरह 
सभा के तीर समी क्षेत्रों से विषाक्त और नुकीले होकर उसके पास ही वापस आ रहे 
थे। लेकिन, सबसे बड़ा खतरा राज-दरवार की ओर से श्राया | वहाँ काफी दिनों से 
एक ऐसी योजना तैयार हो: रही थी जिसकी सफलता या विफलता पर क्रान्ति का 


भाग्य निर्मर था | 


राजा ने १७८६ के ग्रीप्म काल में क्रान्ति का विरोध करने की दो-एक निर्जीव 

प्रौर निप्फल चेप्टाएँ की थीं लेकिन वाद में उसने कधा डाल दिया था और क्रान्ति 

, को अपने स्वामाविक प्रवाह पर छोड़ दिया था। उसके 

राज-परिवार इस व्यवहार का कारण मुख्य रूप से यह था कि वह अपने 

का पलायन प्रजाजनों की इच्छा को समझना चाहता था । लेकिन 

(जुन१७८६) अधिकांश लोगों को उसका यह व्यवहार घृणायोग्य ही 

जान पड़ा। जुलाई में वेस्टील के पतन पर वह मुस्करा 

दिया था । उसने उन स्त्रियों की माँगों को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था जो उसे 

अक्टूबर में पेरिस खींच कर ले गईथीं। टुइलेरीज़ (Tuileries) में उसने राज- 

नीतिक अवकाश ग्रहण कर लिया था। वहाँ से समा उसे कभी-कभी कऋान्ति-उत्सव 

में भाग लेने के लिए, जनता का उत्साह बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय आज्ञप्तियों पर 

स्वीकृति देने के लिए बुलाती थी । ऐसे अवसरों पर लुई का स्नेहपूर्ण स्वागत होता 

था और उसे 'सर्वश्रेप्ठ राजा’ (best of kings) कहा जाता था। लेकिन लुई 
राजमक्ति की इस अभिव्यक्ति से कोई लाम नहीं उठा सका। 


लेकिन मेरी एंटोइनेट (Marie Antoinette) का Tae मस्तिष्क योजनाएँ 

बनाने में तल्लीन था | वह मिरावो (Mirabeau) तथा ला फायेत (La Fayette) 
पर विश्वास नहीं करती थी हालाँकि दोनों ही उसकी सहायता कर सकते थे । सेनाग्रों पर 
भी विइवास नहीं किया जा सकता था । ग्व उसे केवल अपने" भाई सम्राट लिग्रोपोल्ड 
(Leopold) का ही भरोसा था । लेकिन लिओोपोल्ड बहुत चतुर था । वह उस समय 
तक कोई कदम नहीं उठा सकता था । जब तक कि लुई उससे सीधे अपील न करता | 
लुई के वारे में ऐसा लगता था कि उसने क्रान्ति को स्वीकार कर लिया है । वह अब 
तक तो शान्त रहा था, लेकिन सिविल कांस्टीट्यूशन ऑफ दी क्लर्जी (Civil Cons- 
_ titution of the Clergy) ने उसे क्रान्ति-विरोधी बना दिया। ग्रव रानी की योजना 
को उसने aot योजना बना लिया ग्रौर सम्राट से सहायता की प्रार्थना की | राजा या 
रानी में से कोई यह तो नहीं चाहता था कि फ्रांस के ऊपर नियमित आक्रमण हो | राजा 
' रूप से अपनी स्वतन्त्रता चाहता था। उसकी स्वतन्त्रता दिन-प्रतिदिन सीमित 
रही थी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रानी तथा उसके कुछ gigi 
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ने योजनाएँ बनाना और तैयारी करना प्रारम्भ कर दिया । लेकिन गुप्तचर और शत्र 
सभी तरफ थे । राजा के अपने सेवक राष्ट्रीय रक्षक दल की पोशाक पहनते थे । रानी 
की वस्त्र-परिचारिका (Mistress of the Wardrobe) ने उसकी तैयारियों का 
भंडा-फोड़ कर दिया । राज-दम्पति अपने ही महल में बन्दी थे। भीड़ उनकी गति- 
विधियों को सन्देह की दृष्टि से देखती थी । राष्ट्रीय रक्षक दल उनके कार्यों में वाधा 
डालता था । राष्ट्रीय समा भी उन्हें परेशान करती थी | राजा के लिए यह आवश्यक 
था कि वह बड़े दिन को एक वंधानिक पादरी से पूजा-पाठ करवाये । लुई को यह्‌ 
साफ दिख।ई देने लगा था कि श्रव उसे यूरोप के राजाओं को एक परिपत्र लिखकर 
उनसे अपनी स्वतन्त्रता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए । लुई बहुत निराश हो गया था। 
अव उसने भाग जाने का निश्चय कर लिया art दर्शकों को लगता था कि लुई 
अपने अपमान को पराकष्ठा पर पहुँच गया है। लेकिन अभी तो और भी अ्रधिक 
अपमान हो सकता था | 

२० जुलाई को न्तः पुररक्षक (Valet de ८॥३॥७7९) ने शोर मचाया | राजा 
रानी तथा उनके बच्चों के शयन-कक्ष खाली पड़े थे । फौरन ही खतरे की घंटी बजा दी 
गई । इस समय, जव कि पेरिस आतंक, रोष, क्रोध भर अशिप्टता में डूबा gar था 
और मालिनें तथा सड़क के लड़के बड़ी उत्सुकता से टुइलेरीज़ (Tuileries) की ओर 
जा रहे थे, एक बहुत बड़ी गाड़ी जिसमें बंरनेस डी कोर्फ (Baroness de Korff) 
उसका परिवार, परिचारिका, यात्रा साथी श्रौर प्रबन्धक था, पूर्व की ओर शेम्पेन की 
धूल भरी सड़कों पर वढ़ी चली आ रही थी।* राज-परिवार सीमान्त की ओर जा 
रहा था । शैलोन्स (Chalons) गुजर गया झौर अब सुरक्षा दिख।ई देने लगी थी । मोंट- 
मेडी (Montmedy) के पास ही बुली (Bouille) का रेजीमेंट था और यह ATM 
की जाती थी कि वह राज-परिवार को सुरक्षित ढंग से लिवा जाने के लिए कुछ घुड़- 
सवार भेज देगा। बुली (Bouille) की सेनाएँ अपनी पीठ पर होने पर लुई सभा से 
अपनी मनचाही करवा सकता था | घुड़सवार मेज दिये गये लेकिन कुछ तो वे पहले 
से ही विद्रोही थे भर कुछ जिन-जिन गाँवों से होकर वे गुजरे, वहाँ के लोगों ने उन्हें 
बरगला दिया । राजा की धीरे-धीरे चलने वाली गाड़ी ने लोगों के मन में संदेह कर 
दिया । ज्यों-ज्यों वह गाड़ी सेंट मेनेहोल्ड (Sainte-Menehould) के रास्ते पूर्वं की 
गोर बढ़ रही थी, पोस्ट मास्टर के पुत्र TET ALA (Drouet) ने रातरात में एर्गोनीज 


१. गाड़ी में बैरनस डी कोर्फ (राजक्मारों की शिक्षिका श्रीमती टूज्ोल) 
दो बच्चे, परिचारिका (जिप्सी हैट पहने रानी), एक यात्रा साथी (राजा को बहन 
मँडेम एलिजाबेथ) और प्रवन्धक (राजा) थे। राजा का माई काम्टे डी प्रोवेन्स 
(Comte de Provence) उसी रात को पेरिस से माग गया था और एक fart 
रास्ते से सुरक्षित ही सीमान्त तक पहुँच गया था। यदि राज-परिवार का ता 
योग्य हाथों में रहता और सब सदस्य अलग-अलग विना सेनाओं और साज-सज्जा 
यात्रा करते तो वह सफल हो जाता । काम्टे डी ataa (Comte d Acioa) ; 
बेस्टील के पतन (१७८६) के बाद ही चला गया था। राजा की चाची १७६१ 
प्रारम्म में चली गई थी । 
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(Argonnes) को पार किया ।' उसकी यह पशव यात्रा ऐतिहासिक थी क्योंकि उसने 
फ्रांस तथा क्रान्ति का भाग्य निर्णय कर दिया। वह सुबह ही वेरेनीज (Vare- 
nnes) में पहुँचा और उसने वहाँ के निवासियों को सोते से जगा दिया । जब राजा 
गाँव के बाहर मोंटमेडी (Montmedy) के मोड़ पर पहुँचा और सीमान्त से केवल 
बीस मील की दुरी पर रह गया था, उसने देखा कि उसके रास्ते को रोके हुए गाड़ियों 
की एक कंतार खड़ी हुई है। शहर में कुछ राजसैनिक भी थे ate थोड़ी सी शस्त्र 
भकार से ही राजा की विजय हो सकती थी । लेकिन लुई हमेशा हिंसा से भागता रहा 
था.। उसने फौरन ही आत्म-समपंण कर दिया और ऐसा लगता था कि उसने राहत की 
आवना से प्रात्म-समपण किया है। अधनंगी भीड़ के सामने अपनी खों में आँसू 
“अरकर उसने गाली देने वाले का आलिंगन कर लिया । जब वे पेरिस वापस लौट रहे 
“ थे, उनके चारों ओर झुंड-के-मुंड लोग एकत्रित हो गए । उन्होंने रानी का उपहास 
किया और राजा के उपर थूका । जब वे आधे रास्ते में थे, समा के प्रतिनिधि भी झा 
गये । पेटिआ्नन (Petion) बड़े लोकतन्त्रात्मक .ढंग से सैंडविचें खाता रहा और उस 
दिन की चर्चा करता रहा जब फ्रांस इतना भाग्यशाली होगा कि वह गणराज्य बन 
सके। राजधानी की गलियों में कोई हर्ष-ध्वनि नहीं हुई और न कोई सर ही नंगा AT! 
राष्ट्रीय रक्षक दल अपने हथियारों को भुकाये ले चला मानो वह किसी झव- 
यात्रा में जा रहे हों। दूसरे दिन सभा ने राजा को अपने कार्यो से अंलग कर दिया | 


राजा की सफलता के चाहे कुछ भी परिणाम होते उसकी असफलता का परि- 

णाम तो महांविनाश ही हो संकता था । राजा के गौरव के साथ-ही-साय राजतन्त्र की 

प्रतिष्ठा भी धूल में मिल चुकी थी । सितम्बर १७६२ का 

व्यावहारिक गणतंत्रवाद गणराज्य जून, १७६१ के पलायन का स्पष्ट उत्तर था । 

| का प्रारम्भ राजा क्रान्ति के प्रति विश्वासघाती ही सिद्ध हुआ था। राजा 
| अपने पीछे एक पत्र छोड़ गया था । इस पत्र में उसने 
| स्वतन्त्रता से वंचित होने के बाद से पास'किये गये समस्त अधिनियमों की निन्दा की 
| थी। संकट के सूमय में समा ने सत्वरता और दृढ़ता के साथ कार्य किया था। राष्ट्र 
ने यह समझ लिया था कि राजा के हट जाने से राज्य नष्ट नहीं हो जाता । भ्रव तक 
फ्रांस में राजतन्त्र के विनाश का प्रश्‍न वैधानिक कल्पना के क्षेत्र में ही आता था | 
जून २१-२२ के विद्युत आघात ने उसे व्यावहारिक राजनीति का प्रश्न बना लिया । 


i. इसमें कोई सन्देह नहीं कि द्र्‌ एत इस काण्ड का 'हीरो' था। वापसी 
जलूस में उसको बड़े समारोह से लाया गया । पेरिस में उसका इतने उत्साह से स्वागत 
हुआ कि उसका हैट, पगड़ी, म्यान और कपड़े सब इधर-उधर हो गये । उसे १,२०० 
Glo का अनुदान मिला। १७९२ में वह कन्वेशन के लिने निर्वाचित gar । आस्ट्रेलियनों 
aa गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसे राजा की पुत्री के बदले में छोड़ दिया गया। 

नेपोलियन ने उसे सम्मानसूचक उपाधि (Legion of Honour) दी थी और सेन्ट 

-मैनेहोल्ड का सब-प्रिफेक्ट बनाया था । बाल्मी में वह उसका अतिथि मी रहा था। सौ 

दिवसों के वाद बत लापता हो मया । १८२४ में उसकी मृत्यु हुई तब पता चला 
पता बाद वह छद्म नाम से रह रहा था । 
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फ्रच क्रान्ति ६३ 


राजतन्त्र को समाप्त करने के प्रश्न पर क्लबों में, सड़कों पर सब जगह खुले AIA चर्चा 
होने लगी। Se 
लेकिन अभी गणराज्य का अन्म नहीं होना था। इसके विपरीत, सभा के 
भीतर झोर बाहर राजा के पक्ष में निश्चित प्रतिक्रिया दिलाई देने लगी। इस set 
को लेकर जेकोविन क्लव में फूट पड़ गई । जैकोबिन क्लब. का ' 
राजा के पक्ष में weg उदारवादी वर्ग जिसके नेता लामेथ (Lameth) औौर aia, : 
कालीन प्रतिक्रिया (Barnave) थे, उससे अलग हो गया झौर उसने Ae ` 
(Feuillant) नामक एक नया वर्ग बनाया। संविधान के. 
अन्दर कुछ प्रतिक्रियावादी खण्ड रखे गये | १७ जुलाई को चँम्प डी मार्स (Champ 
de Mars) में गणतन्त्र के पक्ष में एक प्रदर्शन हुआ लेकिन सेना ने वेली (Bailly) _ 
आर ला फायेत (La. Fayette) के आदेश से उसे तितर-बितर कर दिया। यह 
जनता के विरुद्ध अमूतपूर्व दृढ़ता का कार्य था। इसके फलस्वरूप बेली (Bailly) को 
अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इस प्रकरण ने यह सिद्ध कर दिया कि 
क्रांति के पुराने नेता wa राजतन्त्र से बिलकुल नहीं डरते थे और वे उसकी रक्षा 
करने के लिए तैयार थे । 
सितम्बर तक ऐसा मालूम पड़ने लगा था कि राजा और क्रांति में पूरा सम- 
झौता हो गया है । लुई (Louis) ने कांति के प्रति निष्ठा की शपथ ली। समा ने 
राजा को पुनः अपने कार्यं पर लगा दिया और प्रवासी 
संविधान सभा का श्रन्त कुलीनों को क्षमा कर दिया जो धीरे-धीरे वापस आने लगे। 
समा ने नये विघानमण्डल की व्यवस्था करके अपना विघटन 
कर दिया । परम्परा के भ्रनुसार ही नये संविधान की उद्घोषणा के लिए एक विशाल 
उत्सव हुआ । उत्सव के उपलक्ष्य में ग्रातिशबाजियाँ हुई, रोशनी की गई और तिरंगे 
झंडे लगाए गये । राजा टुइलेरीज़ (Tuileries) के वाग में लोगों के साथ चहलकदमी 
करता रहा और उसका सब ओर हादिक स्वागत FAT! उसने कहा, “AA राष्ट्र का 
स्वभाव फिर से आह्वादमय हो जाना चाहिए क्योंकि क्रांति का अन्त हो गया है ।' 
ae का ज्वार सा श्रा गया था। राजा की इस भावना का सबने समर्थन किया | 
शाम को पाँच बजे एक बंलून बादलों में उड़ाया गया। बेलून के ऊपर पंख फॅलाये 
हुए एक चील थी । बँलून के साथ एक कार थी । इस कार में दो बीर यात्री बैठे 
हुए थे जो उन गाकाशीय स्थलों की खोज में चले जहाँ बिजली आँधी की गड़गड़ाहट 
(thunderstorms) पाईं जाती है। श्री मंडेलिन (M. Madelin) ने कहा है, “यह 
रूपक बिलकुल सही था | संविधान बादलों में था और गरीब भूमण्डल बिलकुल छिन्न 
भिन्न हो जाने को था। प्रकेली गरीब चील ही तूफान से त्रस्त फ्रांस के ऊपर मेंडराते 
और अपने समय को व्यतीत करने के लिए Al’ जहाँ तक समा का ee है, उसका 
कार्य ब समाप्त हो चुका था, उसने पच्चीस हजार आज्ञप्तियाँ पास की थीं और एक 
नया संविधान बनाया था । प्रतिनिधि थक गये थे । उन्होंने संविधान समा को समाप्त 
करने के पूर्व यह कानून बना दिया था कि संविधान समा का कोई भी खक mZ 
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-समा के कार्य की आलोचना करना भासान है । उसने राप्ट्रीय भौर अन्तर्राष्ट्रीय _ 


क्षेत्र में बहुत सी समस्याएँ छोड़ दी थीं | उसने प्रशासन की पूरी व्यवस्था नप्ट कर दी 
थी । उसने भीड़शाही के लिए रास्ता खोल दिया था । उसने धर्म के प्रति अविश्वास 
का भाव पैदा कर दिया था और अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना की थी । उसने, जो 
किसी अंग्रेज को भूल मालूम पड़ेगी, व्यवस्थापिका को कार्यपालिका से श्रलग कर दिया 
था | इससे भी भ्रधिक गम्भीर बात यह थी कि उसने अपनी श्रन्तिम श्राज्ञप्ति द्वारा 
नई समा को पुरानी समा के अनुभव से वंचित कर दिया था । उसका वहुत सा कार्य 
बाद में वेकार हो गया लेकिन बहुत कूछ स्थायी भी रहा | यह स्मरणीय है कि 
उसकी अधिकांश मूलों का कारण कछ तो राजमुकुट का भय और कुछ सामूहिक तथा 
व्यक्तिगत प्रक्षा का वह भाव था जो हर समय उसुके सर पर मंडराता रहता था | 


उसने प्रतिरक्षा की प्रारम्भिक कार्यवाही की थी ate पुराने कूड़े-कर्कंट को 


साफ कर दिया था । उसने फ्रांस की एकता प्राप्त की थी और नए राजनीतिक संगठन : 


में लोकतन्त्र के लिए एक स्मारक खड़ा कर दिया था। उसने जनता के उत्साह को 
जाग्रत कर दिया था.भौर इस बात का प्रयास किया था कि देश में एक से कानून 
प्रचलित हों तथा करों का बो सबके ऊपर एक-सा पड़े । उसने एक नागरिक और 
सामाजिक क्राति कर दी थी और सार्वजनिक नीति का आधार जनता की इच्छ को 
माना था । उसने सब काल के लिए और सारी दुनिया के लिए एक नये सन्देश की--- 
जनसाधारण के वैयक्तिक मंहत्त्व के संदेश की--उद्घोषणा कर दी थी। | 


२. विधान सभा (अक्टूबर, १७६१ से सितम्बर, १७६२) 
(The Legislative Assembly, October, 1791-September 1792) 


संविध;न सभा के विघटन के एक दिन पश्चात्‌ विधान सभा का अधिवेशन 
हुआ । उसके अधिकाँश सदस्य नये थे। यद्यपि वे विचारों और वाणी के धनी थे, 
लेकिन उन्हें अनुभव बिलकुल नहीं था। सत्ता प्राप्त करने 
विधान सभा का यह उनके लिए पहला अवसर था । उसके बहुत से 
सदस्य वकील थे । उन्होंने क्रांति के प्रति उत्साह के कारण 
स्थानीय प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी और अब वे जरा वृहत्तर. कषतर में कार्य करने के 
४ लिए उत्सुक थे । यह तरुण क्रांतिकारियों की एक नई पीढ़ी थी। यह पीढ़ी अभूत- 
| पूर्व अवसरों के स्वप्नों सें आन्त भर पेरिस की चकाचौंध से चमत्कृत थी । विधान 
समा के प्रत्येक सदस्य को अठारह फ्रांक रोज मिलता था। प्रतिनिधिगण §सकी ओर 
से मी उदासीन न थे। | 2 ; 


दायीं ओर फ्यूलूलेंट्स (Feuillants) और संविघानवादी (Constitution. 
` ऽऽ) बैठते थे। ये लोग वानेंव (Barnave) और लामेय (Lameth) “के मित्र 


1 
| 
f 


' स्पष्ट प्रकट होता था कि क्रांति कितनी आगे बढ़ चुकी है और राजनीतिक गुरुत्वा- 
केन्द्र बदल चुका है। नई समा में बायीं ओर जैकोबिन उग्रवादी और 
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क्रान्तिकारी बैठते थे । इन लोगों ने प्रक्रिया सम्बन्धी प्रारम्भिक वाद-विवादों, सैन 
डोमिगो (San Domingo) के विद्रोह और एविग्नान (Avignon) की अव्यवस्था 
के समय यह स्पप्ट कर दिया था कि वे सबसे प्रभावशाली दल हैं। धीरे-धीरे इन 
* लोगों में से एक नया वर्ग उठ खड़ा हुआ । यह वर्ग जिरों- 
जिरोंडिस्ट fete (Girondist) या ब्रिसोटिन्स (Brissotins) कहलाया 
था। इसका नाम जिरोंडिस्ट इसलिए था क्योंकि इसके 

अधिकाँण सदस्य जिरोंड (Gironde) ma के थे । उसका नाम ब्रिसोटिन इसलिए 
था क्योंकि ब्रिसट (Brissot) उसकी. नीति-संचालन करता थ/। अपने इतिहास के 
एक संकट-काल में उसने समा पर प्रभुत्व जमा लिया, मन्त्रिमण्डल को बनाया और 


फ्रांस का भाग्य-निर्माण किया। उसने राजतन्त्र का पतन कर दिया और एक ऐसे 


युद्ध को प्रारम्भ कर दिया जो कुछ कालों को छोड़कर वीस वर्ष से धिक समय तक 
चलता रहा था । रन्त में, अपनी दुर्बलता में उसने कान्ति का संचालन पेरिस, भीड़ 
और क्लबों के हाथों में छोड़ दिया:। 

इसलिये, जिरोंडिस्ट ma के इतिहास में सबसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोगः 
वादी थे । उनकी गतिविधियों का अध्ययन अत्यन्त रोचक है । लामार्टीन (Lamar- 
tine) ने उन्हें दुःखान्त भ्रादशंवादी (tragic idealists) कहा है । कुछ wT मूति- 
पूजा के विरोधी इतिहासकारों (Iconoclastic historians) ने उन्हे केवल भावुक 
और बातूनी (sentimental windbags) वताया है। मुख्य रूप से वे उत्साहपूणं 
व्यक्ति थे। उनमें सिद्धान्तवादिता कूट-कूट कर भरी हुई थी । उनकी वाणी प्रखर 
थी । वे अपने और फ्रांस दोनों के लिए भ्यानक थे । उनका नाटकीयता से स्नेह था 
att वे स्वयं को प्राचीन काल के वीरों के सदृश मानते थे। उनके देवता ब्रूटस 
(Brutus) रौर अरिस्टाइड्म (Aristides) और धर्मगुरु प्लूटारकं (Plutarch) थे। 
वे उदार थे और अच्छी तरह मरे लेकिन वे भीड़ को वश में करने की कला जानते 
थे । उनमें कूटनीति का यमाव था । उन्होंने जिन उग्र भावनाओं . को पैदा कर दिया 
था, उनके ऊपर वे कोई नियंत्रण नही रख सके । वे थोथे ग्रादशंवादी (1९21०४९७) 
थे । उनके बीच कोई व्यावहारिक राजनेता नहीं था। उनके मुख्य नेता कोंडोरसेट 
(Condorcet) amt atate (Vergniaud) थे । इनमें कोंडोरसेट तो मुख्य रूप से 
विद्या-व्यसनी श्रौर उच्चकोटि का विद्वान्‌ था । वरगनौड प्रथम श्रेणी का ोजस्वी वक्ता 
था । उनकी उपास्य देवी शहीद चालोंट कोडे (Charlotte Corday) थी । उसने 
मरत (Marat) .की इस आशा से हत्या कर दी थी कि “स्वगं में वह भी ब्रूटस के 
साथ रह सके” | ग्रज्न रोमांटिक Aart रोलां (MMe. Roland) उनकी प्रेरणा- 
स्रोत थी । उनका 'हीरो' पेटि्न (Petion) थ । वह क्षीणकाय और सुन्दर, 
गुणी और अभिमानी था । *१ पेरिस का मेयर था और कुछ समय के लिए नए घमं 
का पैगम्बर था | जिरोंडिस्टों का नेता faae (875501) था | वह क्वेकर जैसे वस्त्र 
पहनता था और साम्यवादियों जैसी बात करता था । वह एक पत्रकार रह चुका 
था और स्वयं को सवंज्ञानी समझता था। उसकी कार्यक्षमता अथाह थी। वह घुन 
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का आदमी था--कभी बिलकुल काम नहीं करता था और कमा बहुत ज्यादा। यह 

व्यक्ति शब्दों का धनी था ।.यद्यपि इस व्यक्ति में बहुत त्रुटियाँ थीं--उसमें wag ष्टि 

गौर संगठन-क्षसता का प्रभाव था--फिर भी फ्रांस के माग्य-निर्णायकों में उसका 
| स्थान मिराबो (Mirabeau) और Set (Danton) के बीच का था | 


जिरोंडिस्टों के मन में अपने ओर अपने लक्ष्य के लिए पूरा उत्साह था। वे 

“क्रांति के लिए एक प्रहार करना” चाहते थे जिसका व्यावहारिक अभिप्राय पुरानी 
अट्टालिका के, जो अभी तक खड़ी हुई थी, कुछ भाग को 

जिरोंडिस्टों नीचे गिराना था । पुरातन शासन-व्यवस्था में राजमुकुट 

की नीति को छोड़कर और ऐसी क्या चीज रह गई थी जिसे नष्ट 
करना वाकी था। जिरोंडिस्टों ने जैकोबिन्स के साथ मिल 

कर समा के बाद-विवाद जनता के लिए खोल दिये थे। उन्होंने यह प्रथा भी चालू 
की थी कि प्रत्येक प्रतिनिधि को नाम लेकर पुकारा जाए जिससे. कि वह अपना मत 
दर्ज करा सके । इस पद्धति को एपेल नोमिनल (appel nominal) कहते थे ।` इन 
कार्यों के कारण सदन के ्रन्दर और बाहर उनकी शक्ति बढ़ गई थी। इसके बाद 
उन्होंने जरा उग्र नीति का आश्रय लिया । कान्ति के दो प्रवलतम शत्रु थे-फाँस के 
बाहर प्रवासी कुलीन AIK फ्रांस के अन्दर वे पादरी, जिन्होंने संविधान की AT नहीं 
ली थी 1 जिरोंडिस्टों ने उनकी तीक्र निन्दा की श्रौर उन्हें उपद्रवकारी तथा राजा 
का मित्र बताया । उन्होंने प्रवासी कुलीनों झौर संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ न 
लेने वाले कुलीनों के विरुद्ध कड़ी आज्ञप्तियाँ जारी कीं । 

प्रबासी कुलीनो भ्ौर उन्होंने उन प्रवासी कूलीनों के प्रति, जो १ जनवरी, १७६२ 
संविधान के प्रति तक फ्रांस वापस नहीं ग्रायेंगे, मृत्यु-दण्डं का विधान किया । 
निष्ठा की शपथ न उन्होंने सभी पादरियों को एक सप्ताह के मीतर ही शपथ 
लेने वाले कुलीनों के लेने की आज्ञा दी और कहा कि जो ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें 
विरुद्ध भ्राज्ञप्तियां उनकी जीविका या पेंदनों से ही वंचित कर दिया जाएगा'। 
लेकिन ये आज्ञप्तियाँ एक महत्तर उद्देश्य की प्राप्ति करने के 

लिए जारी की गयी थीं। प्रवासीकूलीनों तथा शपथ न लेने वाले पादरियों के 
पीछे सिंहासन था जिसे जिरोंडिस्ट हस्तगत करना चाहते थे । चर्च का प्रश्‍न राजा की 
अन्तरात्मा को GAT था | यद्यपि लुई को उन प्रवासी कुलीनों से कोई स्नेह नहीं था, 
जिनके षड्यन्त्रों ने उसकी स्थिति को घर गौर बाहर दोनों जगह विषम कर दिया था, 
फिर मी वह अपने भाइयों को प्राण-इण्ड नहीं दे सकता था। इसलिए, उसने दोनों 
आज्ञप्तियों को भ्रस्वीकार कर दिया। जिरोंडिस्ट यही चाहते थे और उन्होंने यही 
सोचा था। राजा के इस कृत्य से यह सिद्ध हो गया कि वह क्रान्ति का झत्र्‌, है और 
' विद्रोहियों के साथ गठबन्धन कर रहा है । इससे राजा की बची-खुची लोकप्रियता 
भी शीघ्र ace हो गई | लेकिन जिरोंडिस्ट इससे भी आगे बढ़े । वे स्वयं राजा को 


कहा जाता है कि इस पद्धति ने जनता के भय के कारण कम-से-कम सौ 
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ही देशद्रोही सिद्ध करना चाहते थे । ऐसा करने के लिए एक बिदेशी युद्ध आवश्यक 
था क्योंकि वह राजा को अपने शत्रुओं से सहानुभूति रखने और अपने मित्रों से लड़ने की 
असंभव स्थिति में रख देता । जिरोंडिस्टों को आशा थी कि उस स्थिति में रमी 
देश-द्रोह स्पष्ट हो जायेंगे और सभी भेद एक महान्‌ प्रयोजन में विलीन हो जायेंगे। 
उग्र क्रान्ति विजय का रूप धारण कर लेगी | उसकी वजह से राजमुकुट जनता के पैरों 
पर झा गिरेगा। वह लोकतंत्र की विचारधारा को दूसरे देशों में ले जायेगा और 
सवसे बड़ी बात तो यह है कि वह देशभक्त के प्रवाह में जिरोंडिस्टों को सत्तारूढ़ कर 
देगा । इसलिए, जिरोंडिस्टों ने जानबूऋ कर विदेशी युद्ध पैदा far शांतिवादी 
कोंडोरसेट (Condorcet) ने यूरोप के एक संयुक्त राज्य (United States of 
Europe) की कल्पना की । 


फ्रांस के मामलों में विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप wa तेजी से अपरिहायं होता 
जा रहा AT | इसका पहला कारण तो यह है कि भ्रब क्रांतिकारी स्वयं ही तेजी से 
प्रचारवादी होते जा रहे थे। क्रांति के नेताओं ने फ्रांस की 
विदेशी हस्तक्षेप क्रांति को कभी विशुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं समझा . 
की वृद्धि था। वार्सा तथा फिलाडेल्फिया में मानव अधिकारों (The 
Rights of Man) की पहले ही घोषणा हो चुकी थी | 
विश्व-वन्धुत्व को . केवल फ्रांस की सीमाओं में ही नहीं बांधा जा सकता था। 
क्रांतिकारी लोकतंत्र एक नये दर्शन और एक नये Aare पर आधारित एक 
नई विचारधारा थी और उसे एक नये लोकतंत्र की भाँति सारे संसार में प्रचारित 
किया जा सकता था। संविधान सभा (The Constituent Assembly) किसी 
विदेश-नीति के पक्ष में नहीं थी लेकिन विधान समा एक सशक्त विदेश-नीति के 
लिए कृत-संकल्प थी । वह एक राजनीतिक विश्वास को एक ऐसे संघर्षरत बल के रूप 
में बदलना चाहती थी जो इस्लाम की भाँति एक साथ ही राजनीतिक और आध्यात्मिक 
विजय प्राप्त करे । फ्रांस का-लक्ष्य 'राजाओं के विरुद्ध समौ लोगों का लक्ष्य बन गया | 
इस तरह, FUT के शासकों ने क्रांति को अनेक रूपों में उठते हुए देखा और वह फ्रांस के 
विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए विवश हो गये । कारण स्पष्ट था--या तो उन्हें फ्रांस का 
विनाश कर देना था, या फ्रांस उनकी ही राजधानियों में उनका विनाश कर देता | 


लेकिन, राजा की दुर्बलता और भ्रपनी अन्तरात्मा के भ्रनुसार चलने की हठ- 
वादिता ने क्रान्ति-विरोधियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे शधिकाधिक विदेशी 
शक्तियों पर ही निर्मर रहें। यदि लुई (Louis) मिराबो 
हस्तक्षेप की की एवं अपने अन्य समस्त पक्षपातियों की राय मान लेता 
गप रिहार्यंता तथा पेरिस के बाहर फ्रांस में कहीं मी विद्रोह का झंडा. खड़ा | 
कर देता, जैसा कि चाल्सं प्रथम (Charles 1) ने aeaa | 
(Nottingham) में किया थः, या जैसा कि नेपोलियन ने कहा था, “वह भ्रपने घोड़े 


पर भी सवार हो जाता”, तो वह क्रान्ति के विरुद्ध एक केन्द्र का निर्माण कर च ; s 


ax जिसकी इतनी अधिक आवद्यकता थी । लेकिन उसने यह सब नहीं किया । उसने 
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किया यह कि वह शरणार्थी की माँति पूर्वी सीमान्त को ओर मागा । इस तरह, उसने 
यह खुले झम स्वीकार कर लिया कि क्रान्ति का वास्तविक और कारगर विरोध केवल 
बिदेशी शक्तियों grer ही किया जा सकता है। श्रपदस्थ कुलीन बिदेशी शक्तियों की 
झोर पहले ही भुक चुके थे । इस तरह, क्रांति का पूरा प्रवाह बदल गया | राजतंत्र ने 
सहायता के लिए सीमा के पार देखा झौर वह राजद्रोह बन गया । लोकतंत्र देशमक्ति 
के साथ मिलकर आग्नेय हो गया । घबराहट में चारों ओर अव्यवस्था-सी फैल गई 
ग्रौर लोकतन्त ने ग्राक्रामक सेनिकवाद का रूप धारण कर लिया । इसके परिणाम- 
स्वरूप आतंक और साम्राज्य का उदय ATL इन्होंने सभी प्रइनों को घटाटोप में डाल 
दिया और फ्रांस तथा यूरोप के इतिहास को एक शताब्दी तक पेंडुलम की भाँति 
अस्थिर रखा | ; 


इसलिए, विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप विलकुल गाइचर्यजनक नहीं है। MRA- 
जनक तो यह है कि यह हस्तक्षेप बहुत वाद में हुआ और जव हुआ, तब कारगर न 
हो सका । इसका कारण यह है कि जिस समय फ्रांस में क्रांति 
विदेशों हस्तक्षेप हुई, यूरोप अपनी ही समस्याश्रों में उलका हुआ था और 
सें विलम्ब यूरोप के विभिन्न देशों में आपस में फूट थी। वड्‌ सवर्थ 
(Wordsworth) और कॉल्रिज (Coleridge) ने एक नये 
युग का ग्रभिनन्दन किया, फॉक्स (Fox) ने वेस्टील (Bastille) के पतन को इतिहास 
झी सबसे बड़ी घटना माना, सेंट पीटसंवर्ग के उदार व्यक्तियों ने यह शुम समाचार 
सुनकर एक दूसरे का ग्रभिनन्दन किया और सारे यूरोप में 
यूरोप की पूर्व प्रबुद्ध तथा उत्साहशील व्यक्तियों ने स्वतंत्रता के वृक्ष लगाये 
व्यस्तता तथा एक दूसरे को प्रसन्नतापूर्वंक सह-नागरिक कहा, लेकिन 
यूरोप के राज-दरवारों ने फ्रांस की क्रांति को भी अन्तरराष्ट्रीय 
राजनय (International diplomacy) में एक अन्य तत्त्व मात्र समका | उसके 
समाचार से पहले-पहल उन्हें न तो कोई धक्का ही पहुँचा Ate न वे सशंकित ही हुए। 
बिद्रोही तो राज्यों के दुर्भाग्य ही होते हैं । उन्होंने केवल इस बात पर ध्यान दिया कि 
फ्रांस की क्रांति का शक्ति-संतुलन (Balance of Power) पर क्या प्रभाव पड़ेगा । 
उन्होंने सोचा कि राजतंत्र के दुर्वेल हो जाने से फ्रांस का विघटन हो जायेगा । इस 
विचार से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि अब तक फ्रांस बहुत शक्तिशाली था AIK 
क्रति की उलट-फेर ने उसे कुछ काल के लिए निष्क्रिय कर दिया | अब उन्होंने फ्रांस 
की र से निरित्रन्त होकर आपसी प्रतिइंद्विता्नों एवं अपनी राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षाओं 
की र ज्यादा ध्यान देना प्रारम्भ बिया । पिट बहुत से अनुदार अंग्रेजों की भांति 
= क्रांति का विरोधी नहीं था । उसने पहले-पहल फ्रेंच क्रांति को १६८८ की गौरवपूर्ण क्रांति 
_ (Glorious Revolution of 1688) के समान ही समझा था । फिर भी, उसको 
eC gt इंग्लैण्ड के एक पुराने शत्रु की परेशानी से कुछ राहत मिली । 
अब उसने राष्ट्रीय क्षेत्र में सुधारों की ग्रोर ध्यान देना प्रारम्भ 
se किया | अमेरिकी युद्ध ने इंग्लैण्ड की राष्ट्रीय मानहानि की 
आधिक व्यवस्था को विगाड़ दिया था fre ने अपनी सारी शवित 
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इस क्षति-पूति की atx लगाई | उसने उस समय तक पक्की तटस्थंता बनाये रखने का 
निश्चय किया जब तक कि उसके अपने देश कें हितों को कोई चोट न पहुँचे । प्रशा 
के फ्रैडरिक विलियम (Frederick William of Prussia) 

sa ने समझा कि क्रांति ने चोइसूएल (Choiseul) द्वारा की गई 
वूरबन-हैप्सवर्ग अभिसन्धि को नष्ट कर दिया है.। फलतः उसने 

राष्ट्रीय सभा (National Assembly) के नेताग्रों के साथ श्रौपचारिक सम्बन्ध 
स्थापित करने की वातचीत की। स्वीडन का गस्टावास तृतीय (Gustauas IIT) 
"एक शूरवीर व्यक्ति था और वह फ्रांस की रानी की दयनीय 

स्वीडन स्थिति से बहुत क्षुब्ध था । लेकिन वह बहुत दूर था और अपने 

निकट के एक सवाल में इतना उलभा हुआ था कि उसके 


लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर सकता था। यूरोप के पश्‍चिम में जो समस्या उठी . 


थी, उससे कहीं अंधिक जटिल समस्या यूरोप के पूर्व में उठ खड़ी हुई थी । 


रूस, जिसे उद्योगशील जंगली पीटर महान्‌ (Peter the Great) ने एक 
पदिचमी शक्ति बना दिया था, धीरे-धीरे यूरोप का एक अत्यधिक शक्तिशाली राज्य 
बनता जा रहा था। कैथेराइन द्वितीय (Catherine 11) 
पूर्वो यूरोप के शासन-काल में उसका निरन्तर विकास यूरोपीय राजनय 
की एक प्रमुख समस्या था । कैथेराइन एक जर्मन महिला थी:। 
बह्‌ एक कुशल शासक थी और उसकी महत्त्वाकांक्षाएं पुरुषों को भी मात देती थीं। 
रूस के विस्तार से उसके gda पड़ोसियों स्वीडन, पोलेण्ड और तुर्की की सुरक्षा को 
खतरा पहुंचता था और शक्तिशाली तथा दूरस्थ राज्यों प्रशा और भ्रास्ट्रिया की शांति 
भंग होती थी । उसने अंतिम दो देशों के सहयोग से १७७२ में पोजैण्ड के कुछ भाग 
पर अधिकार कर लिया था । जव फ्रेंच क्रांति प्रारम्भ हुई, उसने तुर्की के विभाजन की 
योजना बनाई। उसने सम्राट जोजेफ द्वितीय (Emperor Joseph 11) को waat 
साथी बना लिया था, यद्यपि बाद के इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है कि रूस और 
आस्तरिया के बल्कान हित एक-दूसरे के विरोधी रहे हैं। जोजेफ (Joseph) इस बात 
के लिए उत्सुक था कि वह ग्रास्ट्रिया ग्रौर प्रशा के वर्तमान सद्भाव को नप्ट कर दे। 
बह मध्य जर्मनी में भ्रपने अधिकार को बढ़ाने में कंथेराइन की सहायता चाहता था । 


इधर, जब रूस बल्कान-प्रायद्वीप में उलभा हुआ था, स्वीडन ने उसके विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा कर दी ।प्रशा ने पोलों को मड़काया, जोजेफ के विरुद्ध विद्रोह में 
बेल्जियम को सहायता दी और आस्तट्रिया तथा रूस के समोते के प्रत्युत्तर में इंग्लैण्ड, 
mar तथा हालैण्ड की एक त्रिदेशीय संधि (Triple Alliance) की। इस तरह, 
यूरोप को प्रमुख शक्तियाँ पूर्ण रूप से व्यस्त थीं । 

फरवरी १७६० में जोज़ेफ द्वितीय की मृत्यु हो गई | वह उपदेशक और महत्त्वा- 
कांक्षी सम्राट था । वह दार्शनिक विचारों का शासक था । उसका मत था कि श्रेष्ठ 
इरादे राज्य का शासन करने के लिए पर्याप्त योग्यता हैं। उसके बाद उसका भाई लियो- 


` पोल्ड द्वितीय (Leopold 11) गद्दी पर बैठा | उसने अपने को टस्कनी (Tuscany) ` 
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में एक चतुर सुधारक और सजग राजनेता पहले ही प्रमाणित कर.दिया था । जोजेफं 

द्वितीय ने जिन नूतन समस्याओं को खड़ा कर दिया था, 

जोजेफ द्वितीय की लियोपोल्ड द्वितीय ने उन समस्याओं के समाधान की तुरन्त 

मुत्यु (फरवरी चेष्टा को । उसने हंगरी को शांत किया, वेल्जियम के विद्रोह 

१७९०) को दबाया, तुर्की के साथ शांति की और रीशेनबाश (Reiche- 

nbach) में फ्रैडरिक -विलियम के साथ समझौता करके 

प्रशा की शत्रुता को दूर किया । आस्ट्रिया आर रूस की मित्रता टूट जाने पंर कॅथेराइन 

ने अपने प्रवलतम शत्रु स्वीडन के साथ . मित्रता की। पोलैंड 

लियोपोल्ड द्वितीय में कुछ उपद्रव प्रारम्भ हो गए थे और तुर्की में भी उसका 

का नीति-परिबतंन विस्तार रुक गया था। गंस्टावस तृतीय भी, यद्यपि उसकी 

बनके सेंट पीटसंबर्ग के राजमहल में सुनायी दें चुकी थीं, 

शांति के लिए इच्छुक था । वह भी राज्य के अन्दर तो विद्रोही कुलीनों से और राज्य 
के बाहर डॅन्माकं के झ्राक्रमणों से परेशान था। 

फलतः वेरेला की शांति संधि (Peace of Verela) ने रूस और स्वीडन 

के बीच गहरी मित्रता पैदा कर दी । उसके बाद कँथेराइन fadta ने निरन्तर तथा 

प्रबलता से FAT राजवंश का समर्थन करना प्रारम्भ कर 

बेरेला को संधि दिया । वाल्टेयर (Voltaire) की मूर्ति सार्वजनिक संग्रहालय 

(अगस्त १७६०) में डाल दी गई । गस्टावस तृतीय को इस वात के लिए प्रोत्सा- 


हून दिया गया कि वह लुई के पलायन में मदद दे और फ्रंड- 


रिक विलियम से प्रार्थना की गई कि वह फ्रांस में जैकोबिनिज्म का नाश कर दे जब कि 

` क्ैयेराइन ने पोलैण्ड और तुको में उसका नाश करने का बीड़ा उठाया । कॅथेराइन ने 

फ्रांस के दार्शनिकों की, पश्चिम में ख्याति पाने के लिए, एक 

कँथराइन द्वितीय द्वारा वार स्वयं ही प्रशंसा की थी, लेकिन फिर भी वह उनके क्रांति- 

aan शासकों रूपी फलों से घृणा करती थी । कुछ हृद तक यह स्वाभाविक 

का समर्थन भी था। लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य प्रोलैण्ड का पुनविभाजन 

था । यदि जर्मन शक्तियाँ राइन (Rhine) की ओर अपना 

विस्तार कर लें तो वह विस्टुला (Vistula) शौर डेन्यूब (Danube) में जरा स्व- 

तन्त्र ढंग से.आचरण कर सकती थी । इसलिए, उसने इस बात की हर चंद कोशिश की 

कि उसके प्रतियोगी फ्रेंच राजनीति में फंस जाएँ | अन्त में वह अपने इस उद्देश्य में 

सफल मी हो गई। बूरवन शासकों के प्रति अपने समस्त उत्साह के बावजूद उसने 

अपना एक भी सिपाही रणभ,मि में नहीं भेजा | जब फ्रेंच गणराज्य (French Repu- 
blic) के विरुद्ध एक गुट तैयार हुआ, सबसे पहले उसी ने उसको तोड़ा | 

तथापि, लियोपोल्ड को फ्रेंच नरेश की ओर से जिहाद करने की कोई जल्दी 

. नहीं थी। उसे पोलैड के सम्बन्ध में कँथेराइन के इरादों का अच्छी तरह पता था। 

उसने प्रवासी कुलीनों या मेरी एंटोइनेट (Marie Antoinetee) की प्रार्थेनाम्नों पर 

विशेष घ्यान नहीं दिया। १७८० के जाड़े में बहुत से शरणार्थी जर्मन या स्विस या 

_ इटालियन लयः और स्वतन्त्रता फ्रांस को देने के लिए पेरिस गए लेकिन लियोपोल्ड 
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के ऊपर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा । aÈ (Burke) इस समय प्रवासी कुलीनों 

का बहुत शक्तिशाली प्रवक्ता हो गया था । उसकी प्रखर चेतावनियाँ भी लियोपोल्ड 

के ऊपर कोई असर नहीं डाल सकीं | फ्रांस ने एविग्नान' (Avignon) पर अधिकार 

कर. लिया और जर्मन शासकों के अल्सेशियन भ्रधिकारों को चोट पहुँचाई, लियोपोल्ड 

इससे भी विचलित नहीं हुआ । राष्ट्रीय समा (National Assembly) इस काल 

में निरन्तर शांति की उद्घोषणाएँ करती रही थी । लियोपोल्ड की बहुत सी शंकाएं 

इससे भी दूर हो गई थीं । रोवेस्पीयर (Robespierre) ने कहा था, “हम यह 

घोषणा करते हैं कि फ्रांस विजय के सारे विचारों को त्यागता है। उसका विचार है 

कि उसकी सीमाएँ एक शाइवत भाग्य (an eternal destiny) ने निश्चित कर दी 

हैं ।” १७६१ में यह भाव किसी भी तरह गलत नहीं था। इसे स्थायित्व देने के विचार 

से संविधान में भी समाविष्ट कर लिया गया था । 

लुई ने mia से भाग जाने की चेष्टा की । लेकिन वह इसमें असफल हुआ । 

फलतः उसका ATA हुआ और वह गिरफ्तार कर लिया गया । लेकिन इस प्रकंरण 

से भी विदेशी शक्तियों ने तुरन्त हस्तक्षेप नहीं किया यद्यपि 

राजा के पलायन इंससे हस्तक्षेप का कार्य काफी नजदीक झा गया था। 

का प्रभाव लियोपोल्ड ने जुलाई में पाडुआ (Padua) से एक' घोषणा 

जारी की जिसमें उसने यूरोप के समस्त राजाश्रों से प्रार्थना 

'की कि वे फ्रांस के राजा की सहायता करें और उसके कार्य को अपना कार्य TAH | 

अगस्त में उसने पिलनिट्ज (1111/2) में प्रशा के राजा से 

wem की घोषणा मेट की । यहाँ बहुत से प्रवासी कुलीनों को भी उपस्थित रहने 

(जुलाई, १७६१) की अनुमति मिल गई थी, लेकिन उनकी उपस्थिति का i 

; कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । पिलनिट्ज में फ़ंडरिक और 

लियोपोल्ड ने यह संयुक्त विज्ञप्ति जारी की कि यदि यूरोप के श्रन्थ राजा सहायता 

दें, तो वे फ्रांस के मामले में सशस्त्र हस्तक्षेप करने के लिए तैयार 

पिलनिदज की घोषणा हैं। लेकिन संयुक्त कार्यवाही की कोई झ्राशा नहीं थी । कुछ 

(अगस्त १७६१) गारण्टियाँ दी जानी थीं । फिर कंथेराइन ते भी मौसम की 

प्रतिकूलता का बहाना किया। इस तरह पिलनिटूज की 

घोषणा ने हस्तक्षेपं में देरी कर दी। इधर सितम्बर में लुई ने संविधान स्वीकार 
कर लिया | इस पर, लियोपोल्ड ने विरोध के सारे विचार त्याग दिये। 


१. एविग्तान तथा वेनेसिन (Venaissin) के आस-पास का प्रदेश चौदहवीं 


गन्दी से पोपों के नियन्त्रण में रहा था । पोप उसके ऊपर उदार नीति से शासन 
करते रहे थे । जब फ्राँस में कांति प्रारम्भ हुई, एविग्नान के नागरिकों ने फ्रांस से 
मिलने की माँग की | संविधान सभा एविग्नान को फ्राँस में मिलाने से हिचिकिचाती 
रही क्योंकि इससे अन्तर्राष्ट्रीय कानून मंग होता। इस पर एविग्तान की जनता > 
स्वयं ही पोप के शासन को पलट दिया। तदुपरान्त वहाँ काफी भ्रव्यवस्था फल गई। 
इस स्थिति में अपने सत्र के अन्त में संविधान समा ने एविग्नान को फ्रांस में मिलाने 
का निर्णय किया | नवम्बर, १७९१ में रि की ee वासा पूर अधिकार 

में 'मिला लिया ; 
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तथापि पिलनिटूज की घोषणा ने ग्रौर कॉब्लेंज के घोषणा-पत्र (Manifesto 
of Coblens) ने, जिसमें क्रांति की तीव्र निन्दा की गई थी और जिसे प्रवासी कुलीनों 
ने पिलनिटूज की घोषणा के साथ जोड़ दिया था, नई सभा में जिरोंडिस्टों के हाथ 
मजबूत कर दिये । उन्होंने इस बहाने फ्रांस की जनता में युद्ध की भावता जाग्रत कर 
दी । अकाल ने और सामाजिक तथा ग्ाथिक अव्यवस्था ने जनता को पहले से ही बहुत 
उत्तेजित कर रखा था | इसलिए, फ्रांस के सभी दल लड़ाई चाहते.थे । जिरोंडिस्ट क्यों 
लड़ाई चाइते थे, इसका कारण पहले ही दिया जा चुका है। फ्यूलैट (Feuillants) 
और राजतन्त्रवादी इसलिए लड़ाई चाहते थे क्योंकि उनका विचार था कि इससे कार्य- 
पालिका (Executive) मजबूत हो जाएगी | उन्होंने सोचा कि सफल युद्ध से लोगों 
की छिपी हुई राजमक्ति जाग उठेंगी, अन्य प्रशन पीछे पड़ जायेंगे और लुई को फिर 
से शक्ति, लोकप्रियता एवं सेना को कमान प्राप्त हो जाएगी ।, रानी को शाशा 
थी कि वह विदेशी सेनाओं की सहायता से या कम-से-क्म विदेशी सेना के प्रद- 
झन से लुई को पुन: जनता के ऊपर लाद सकेगी । केवल उग्रवादी जैकोबिन ही जिन्होंने 
ग्ब जिरोंडिस्टों से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया था, युद्ध के विरुद्ध थे। वे इसी कारण 
युद्ध के विरुद्ध थे जिस कारण कि राजतन्त्रवादी युद्ध aed थे। उनको भयथा कि 
युद्ध से या तो विकृत राजतन्त्र पैदा होगा या अधिनायकवाद । आगे चलकर उनकी 
धारणा सही निकली । युद्ध का पहला उत्तर तो सितम्बर १७९२ का गणराज्य था 
तथा दूसरा नेपोलियन | द 


डैन्टन (Danton) तथा रोबेस्पीयर (Robespierre) के नेतृत्व में उग्र जैको- 

fart को छोड़कर अन्य सभी पक्षों ने १७६१ के जाड़े और १७६२ के बंसत में युद्ध 

की तैयारियाँ प्रारम्भ कर दीं । ब्रिसट (Brissot) ने सभा 

एलेक्टर श्रॉफ. में जोशीले भाषण दिए । जिरोंडिस्टों ने कुछ अत्यावश्यक 

द्रायर के विरुद ्राज्ञप्तियां (peremptory decrees) पास कीं और राजा 

आज्ञप्तियाँ को बाध्य किया कि वह उन्हें एलेक्टर AIG दायर (Elector 

of Trier) के पास भेज दे । इन भ्राज्ञप्तियों में एलेक्टर से 

प्रार्थना की गई थी कि वह प्रवासी कुलीनों को अपने यहाँ से हटा दे अर यह निश्चित 

कर दे कि wat शासकों (German Princes) को कितना प्रतिकर दिया जाए। 

रानी ने भ्रपने सम्राट भाई से विनती की कि वह यूरोप के राजाओं की एक सभा का 

आयोजन करे और फ्रांस के: राजा की ओर से हथियार उठाये। राजा के मन्त्री नारबोन 

(Narbonne) ने युद्ध की तैयारी में जिरोंडिस्टों को भी मात दी । वह इस वात के 

(लिए कृत-संकलप था कि लड़ाई को राजा की लड़ाई के रूप में बदल दे । उसने सीमांत 

पर. तीन सेनाएँ भेजी । उसने एक युद्ध अनुदान की माँग की । यह अनुदान प्रवासी 

कुलीनों को जब्त की गई जमींदारियों से एकत्रित किया गया था। उसने निरीक्षण के 

लिए स्वयं दौरा किया और रिपोर्ट दी कि सेनाएँ.तथा किले सब लड़ाई के लिए तैयार 
हैं । जाड़े मर स्वयंसेवक, किसान, क्लं, मजदूर और कुछ कुलीन आते R | 


सञ्रांद लियोपोल्ड भी, जो प्रतीक्षा करने की कला में खूब निपुण 
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था, लड़ाई के लिए Fare हो गया | उसने एलेक्टर AMG ट्रायर (Elector of Tricr) 
एवं जर्मन शासकों की सहायता +रने का अपना विचार प्रकाशित किया। उसने 
एविग्ना तथा जर्मन शासकों की रियासतों की माँग की और प्रथा के साथ एक MAT- 
मक एवं प्रतिरक्षात्मक सन्धि की । जब सभा ने उससे तत्काल माँग की कि वह फ्रांस 
के मामलों में हस्तक्षेप न करे, तो उसने क्रांति एवं जैकोबिनिज्म (Jacobinism) की 
कठोर निन्दा की । लेकिन १ मार्च को जब उसका उत्तर सभा में पढ़ा गया, उसकी _ 
मृत्यु हो गई । उसकी मृत्यु से ग्रास्ट्रिया तथा प्रशा की रान्धि नप्ट होती हुई मालूम 
पड़ी । वह सम्राट होने के साथ-ही-साथ उच्चकोटि का राजनेता भी था । महान्‌ 
मेरिया थेरेसा (Maria Theresa) के पत्रों में बह सबसे ज्यादा बुद्धिमान था । उसके 
वाद उसका पुत्र फ्रांसिस द्वितीय (Francis 11) गद्दी पर aor । वह क्रान्ति का अपने 
पिता से ज्यादा विरोधी था । जिरोंडिस्टों ने लड़ाई की तेयारियाँ फिर से प्रारम्भ 
कर ef । कँथेराइन ने पोलैँड के विभाजन में प्रशा को एक भाग देकर फ्रं ईरिक fafa- 
यम के अन्तिम संदेहों को भी दूर कर दिया। वियेना (Vienna) झौर बलिन 
(Berlin) में फ्रांस विरोधी पक्ष की पुनः विजय हुई । 


लेकिन यह युद्ध जिरोंडिस्ट युद्ध हुआ । मार्च के प्रारम्भ में नेरवोन (Nar- 
bonne) भ्रपदस्थ हो गया ग्रौर २३ मार्च को एक नथा मन्त्रिमण्डल सत्तारूढ़ हुआ | 
इस मन्त्रिमण्डल का निर्माण ब्रिसोट (175501) के ब्रेकफास्ट 
“्महान्‌' या जिरों- टेविल पर हुआ था। राजा को भी हताश भाव से इस मन््त्रि- 
डिस्ट मन्त्रिमण्डल मण्डल को नियुक्त करना पड़ा | ड्यूमोरेज (Dumouricz) 
(माचे २३) नया विदेश मन्त्री था । वह ब्रिसोट का सच्चा अनुयायी नहीं 
था ।-विदेश नीति के सम्बन्ध में उसके विचार अपरिपक्व तथा 
पराने ढरें के थे। उसने प्रशा को आस्ट्रिया की मित्रता से विरत करने की कोशिश 
की लेकिन वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ । इस पर तत्कालीन उग्रता के सामने 
उसे भी भुकना पड़ा | वह सेनापति की पोशाक में अपने सर , 
युद्ध (२० aia पर लाल टोपी रखकर जैकोबिन क्लब में उपस्थित हुद्रा - 
१७९२) २० अप्रैल को असहाय और शिथिल दुग राजा ने हंगरी 
(Hungary) एवं वोहेमिया (Bohemia) के राजा के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा की । एक जिरोंडिस्ट वकता ने कहा था, “लॉग लड़ाई चाहते 
हैं । उनके न्यायोचित श्रौर उदार aad के आगे झुकने के लिए शीघ्रता कीजिए ! 
झायद, आप सारे संसार को स्वतन्त्रता का संदेश देने वाले हैं 1! सभा के केवल सात 
सदस्यों ने युद्ध के विपक्ष में मत दिया | सड़कों पर लोगों ने युद्ध की घोषणा को बड़ी 


प्रसन्‍नता से सुना | 

इस तरह, युद्ध-गीत को गाते हुए फच राष्ट्र ने लड़ाई प्रारम्भ की । पाँच महीनों 
नक इसे पराजय, अपमान और आक्रमण का सामना करना पड़ा । उसकी सेना असं= 
पडित, छोटी और विपी थी । पुराने सैनिक विद्रोही ये, स्वयंसेवक अवतरण और 
झनुभवहीन थे। दो-तिहाई अफसर विइवासघात कर चुके थे । कमात में बिलकूल एकता 
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नहीं थी। अफसरों तथा झ्राद्मियों का एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल विशवास नहीं था । 

राशन पर्याप्त था । दुर्ग जीर्ण अवस्था में थे। रानी ने फ्रांस 

पराजय तथा झपमान की सारी योजनाएँ शत्रुओं को बता दी थीं । फ्रांस की 

के पांच महीने . सेनाओं ने आस्ट्रिया के नीदरलैण्ड्स पर तीन दिशाओं से 

(अप्रौल-सितम्बर) आक्रमण किया था झौर उन्हें तीनों स्थानों पर मुह की 

खानी पड़ी | ला फायेत (La Fayette) को पीछे हटने 

के लिए विवश होना पड़ा और थियोबाल्ड डिल्लन (Theobald Dillon) की उसके 

ही झ्ादमियों ने हत्या कर दी । फ्रेंच अपने शत्रुओं की गोली वर्षा न सह सके । यह 
अनुभव उपहासास्पद, अपमानजनक और अत्यन्त महत्त्वपूर्णं सिद्ध gar | 


आस्ट्रियन हसे | उन्होंने कहा, “हमें तलवारों की नहीं, प्रत्युत कोड़ों की आव- 

इयकता है ।” उन्होंने अपने शत्रुओं के प्रति घृणा प्रकट की और वे यह सोचकर कि 
विजय तो हमारी निश्चित ही है, आलस्य में पड़े रहे । उन्होने सीमान्त के दुर्गो तक 
को हथियाने की कोशिश नहीं की । उन्हें कैथेराइन पर सन्देह था जिसने १ मई को 
पोलैण्ड पर ग्राक्रमण कर दिया था । वे प्रशा की:मी, जिसने २५ जुलाई तक युद्ध की 
घोषणा नहीं की थी, प्रतीक्षा करते रहे । सप्मिलित सेनाएं प्रशा के सेनापति ब्रुन्सविक 
(Brunswick) की अघीनता में रखी गई | प्रवासी कुलीनों के दवाव से बरुन्सविक ने 
२८ जुलाई को एक घोपणा निकाली । यह घोपणा किसी कुलीन ने ही तैयार की थी। 
इसमें फ्रांसीसियों को चेतावनी दी गई थी कि “यदि वे अपनी 

फ्रांस का आक्रमण रक्षा करने का प्रयास करेगे, तो उनके साथ युद्ध की ञसारी 
(अगस्त १६) निर्देयताएँ बरती जायेंगी |” उसकी इस चुनौती मे फ्रांस में 
राजतन्त्र की स्थिति को बहुत शोचनीय कर दिया । चुनौती 

के परिणामस्वरूप १० अगस्त को राजतन्त्र के ऊपर घातक आक्रमण हुआ । १६ 
अगस्त को बरुन्सविक ने २०,००० आस्ट्रियनों, ४२,००० ANT सैनिकों और ८,००० 
प्रवासी कुलीनों को साथ लेकर फ्रांस के ऊपर झ्राक्रमण किया। यहं तो केवल एक 
परेड मात्र थी । २२ तरीख को लोंगवी (Longwy) और १ सितम्बर को वर्दून 
(Verdun) का पतन हो गया और फच सेनापति ने आत्म-हत्या कर ली । श्ास्ट्रो- 
प्रशन सेना म्रौर पेरिस के बीच एक भी दुगं नहीं था रौर ओआस्ट्रो-प्रशन सेना १५ 
दिन में ही पेरिस पहुंच सकती थी । लेकिन इस ब्र.तगति के पूवे तीन महीने तक 
्स्ट्रो-प्रशन सेना निक्रिय पड़ी रही थी। इस अवधि में फ्रांस में सुदूरव्यापी परि- 


. वर्तत हो गए | 


२० wae से लेकर, जवकि युद्ध की घोषणा हुई थी, प्रशन सँनिकों के वर्दून 

पर आधिपत्य तक पाँच महीने हुए थे । इन महीनों में शुरू-शुरू में फ्रांस की पराजय 

bE हुई, फिर आक्रमण स्थगित रहा और अन्त में अगस्त के 

पेरिस में पाँच महीने भ्राखिर में फिर ग्राक्रमण हुआ । इस काल में क्रांति का 

ax प्रवाह बिलकुल वदल गया। यहं भ्रवधि फ्रांस के लिए बड़ी 

थी। एक गर तो राजतन्त्र तथा उसके समस्त समर्थक तत्त्व थे और 
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दसरी ओर गणतन्त्रवाद तथा उसके समस्त समर्थक तत्त्व थे । अप्रैल में फ्रांस मध्यम 
वर्ग पर आधारित वैधानिक राजतन्त्र था। उसकी एक 

ज्ञाति का मोड़ , संसद्‌ थी जिसकी सत्ता अभी चलती थी । सितम्बर में म्रप्रेल ' 
का फ्रांस कहीं दिखाई मी नहीं देता था। राजतन्त्र के ग्रन्तिम 

स्तम्भ भी गिर चुके थे । मध्यमवर्ग लाल टोपीवाले प्रचण्ड प्रजातन्त्रवादियों (Sans- 
culottes) की दया पर निर्भर था । संसद्‌ विद्रोही कम्यून (Commune) के बन्धन 


( a| 


में थी । जँकोबिन्स ने जिरोंडिस्टों और डेन्टन (Danton) ने ब्रिसोट (Brissot) 
एवं रोलां (Roland) को दबा दिया था। पुरानी समस्याएँ नप्ट हो गई थीं और 


नई समस्याएँ उठ खड़ी हुई थीं ्रीर उनके बीच में रकत तथा आतंक रौर त : i 


स्मृतियाँ थीं । 
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युद्ध और पराजय ने फ्रांस में आतंक की लहर पैदा कर दी थी । नई स्थिति 
कुछ तो इसी ्रातंक का मनोवैज्ञानिक परिणाम थी । इसी वजह से विधानमण्डल 
की महिमा नष्ट हो गई थी और जनता पर पागलपन का 
जैकोबिन्स एबं भूत-सा सवार हो गया था। लेकिन इस स्थिति गरो कुछ हृद 
जिरोंडिस्टों की तक जैकोबिन्स और जिरोंडिस्टों ने जान-ब्रुक कर पैदा किया 
जानी-बू्ो नीति था। जिरोंडिस्टों ने अप्रैल में युद्ध की घोषणा की थी । 
उनका परोक्ष उद्देश्य राजतन्त्र पर आक्रमण करना था । 
यद्यपि साधन की दृष्टि से जैकोविन्स उनसे श्रसहमत थे, लेकिन लक्ष्य की दृष्टि से वे 
उनके साथ थे । दोनों ही पक्षों ने राजमुकुट (Crown) के विरुद्ध कार्य करने वाली 
शक्तियों को उत्तेजित किया, उसके समर्थकों की स्थिति को दुबल किया, उसकी कठोर. 
भर्त्सना की और ऐसी अव्यवस्था पैदा की जिससे कि उनका TERT श्रच्छी तरह सिद्ध 
हो सके । उन्होंने भीड़ की प्रशंसा की और उसके आतंक के प्रति विनम्र आदर प्रकट 
किया। उन्होंने समा के कक्षों को उसके लिए पहले ही खोल दिया था, उसे वहाँ बैठने 
का सम्मान दिया । मुनाफाखोरों और देशद्रोहियों के विरुद्ध जो आवाज थी, उसे 
उन्होंने राजा के विरुद्ध कर fear) अकाल-उपद्रवों श्रौर आथिक अव्यवस्था के लिए 
भी उन्होंने राजा को उत्तरदायी ठहराया । उन्होंने गृण्डों को पेरिस बुलाया और 
प्रान्तों के उत्साही व्यक्तियों का आदर किया । उन्होंने राष्ट्रीय रक्षक दल (National 
Guard) की निप्ठा को कम करने का प्रयास किया और चैम्प डी मासं (Champ 
De Mars) में सशस्त्र समर्थकों का एक शिविर बनाया । उन्होने संविधोन की शपथ न 
लेने बाले पादरियों (non-juring clergy) की निन्दा की जिससे कि राजा विरोध 
के लिए उत्तेजित हो जाय । संविधान ने राजा के लिए कुछ ग्रंगरक्षकों की व्यवस्था 
की थी, लेकिन उन्होंने उसे उनसे भी वंचित कर दिया जिससे कि राजा की रक्षा करने 
वाला कोई न रहे । उन्होंने प्रत्येक कोने में भरती-कार्याज्ञय (Recruiting offices) 
खोल दिए झौर सड़कों पर गाजे-बाजे के साथ RT जारी की । होटल डी विल 
(Hotel De Ville) # उन्होंने एक काला झण्डा लटको दिया, जिस पर सफेदी से 
चार शब्द अंकित थे “सहान्‌ पितु-भूमि संकट में है (La Patrie en Danger) । ये 
सब राजमुत्रुट के विरु संगठित आक्रमण की तँयारियाँ थीं। 


इसके बिपरीत राजतन्त्र और कानून तथा व्यवस्था के पक्ष में जो इस समय 
रामीकृत थे, निम्नलिखित तत्त्व थे--राजदरवार, डायरेक्टरी आँफ दि feqede 
आफ दि सीन (Directory of the Department of the 
राजतन्त्र को बचाने seine) और समा के अन्दर तथा बाहर फ्यूलँट्स का दर्ग | 
के प्रयासों को लेकिन राजा दुबल और संकल्प-रहित था। यद्यपि रानी में 
असफलता संकल्पःशक्ति थी, लेकिन उसमें बुद्धि का अभाव था । उसने 
विदेशी सेनाग्रं के भरोसे अपने सर्वस्व की वाजी लगा दी 
डिपार्टमेंट की डायरेक्टरी ने जिरोंडिस्ट मेयर tena (Petion) के 
सम्बन्ध में देरी से एक जाँच की थी । लेकिन राजधानी के अधिकारियों के 
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ऊपर उसकी सत्ता कुछ अनिरिचित ग्रौर स्पष्ट थी । राजा या समा की सहायता के 
बिना वह बढ़ती हुई अव्यवस्था को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था । फ्यूलेंट्स 
(Feuillants) असंगठित थे और उनके प्रयत्न असामयिक, असंगत झौर अप्रभावी 
थे। जिरोंहिस्टों ने स्विस अपराधियों को एक दावत दी, उन्होंने भी जिराडिस्टों की 
देखा-देखी एक दावत दी । लेकिन चूँकि यह उत्सव वाद में हुआ था, अतः सफल न 
हो सका | ला फायेत (La Fayette) ही जिरोंडिस्टों एवं जैकोबिन्स का दृढ़ विरोध 
कर सकता था मौर वह सफल भी हो सकता था लेकिन राजा ते उस पर, जिसने 
क्रान्ति के लिये इतना कार्य किया था, भरोसा नहीं किया । यह एक व्यंग ही है 
और फ्रेंच क्रान्ति में ऐसे व्यंग प्रचुरता से मिलते हैं कि ला फायेत का, जो क्रांति का 
बीर सेनानी था, जीवन राजा को बचाने की चेष्टा में समाप्त होता । पहला अवसर 
२० जून के वाद राया जब किला फायेत जैकोविन क्लब को बन्द करने ग्रौर राज- 
तन्त्री प्रतिक्रिया का जिसके चिन्ह दिखाई देने लगे थे, नेतृत्व करने के विचार से 
राजधानी में वापस झाया था। लेकिन वह सफल न हो सका झौर उसे सेना की 
ओर वापस लौट जाने के लिए विवश किया गया । पुनः उसने १० अगस्त के वाद राजा 
की रक्षा में अपनी सेनाएँ पेरिस में भेजने की कोशिश की लेकिन सेना ने उसका अनु- 
सरण करना ग्रस्वीकार कर दिया । बह दो बार पराजित हुआ । रन्त में उसने निराश 
होकर सीमान्त पार किया और उसने शत्रु के हाथों में आत्मसमर्पण कर दिया ।' इस 
तरह अवसरहीनता, संगठन, संयोग और राजा के अविश्वास ने राजतन्त्र को बचाने 
की सारी चेष्टाएँ विफल कर दीं। 

जिरोंडिस्टों एवं जैकोबिन्स की नीति की प्रगति में तीन घटनाएँ प्रमुख थीं-- 
तीन घटनाएँ. २० जून की घटना, १० अगस्त की घटना और २-६ सितम्बर 

की घटनाएँ | 
२५ जून को जिरोंडिस्टों ने स्वयं को मंत्रिमण्डल से हटा दिये जाने के उपलक्ष्य में 
विरोध-प्रदर्शन आयोजित किया | उनका एक बहाना तो यही था। दूसरा बहाना 
था--संविधान की शपथ न लेने वाले पादरियों के विरुद्ध 
२० जून जारी की गई आज्ञप्ति पर राजा का निपेधाधिकार | 
भीड़ टुइलेरीज्ञ (Tuileries) के राजप्रासाद में घुस गई। 
ag सारे दिन राजा को घेरे रही, उसने राजा को azi शराय पीने के लिये विवश 
किया, और उसके सर पर एक लाल टोपी रख दी लेकिन विद्रोह का उद्देश्य पूरा नहीं 
हुआ | राजा के साहस ने उसके सर की रक्षा की । वह इस वात के लिए भी तैयार नहीं 
हुआ कि मंत्रियों को वापस दुला ले या अपने निरषेधाधिकार को वापस ले ले । विद्रोह 
असफल हो गया लेकिन शुस्ग्रात हो चुकी थी । जैकोबिच्स तथा जिरोंडिस्टों ने एक 
अन्य आक्रमण की तैयारी की जो कुछ विक्षेपो के पश्चात्‌ अन्त में १० अगस्त को 
सम्पन्न EAT | i = 
१० अगस्त पुराने राजतन्त्र का अन्तिम दिन और इस युग की एक aga 
र. gate म मोरालियेस की ओर से वह एक अन्य काति में AES नेता के रूप 


में प्रकट हुआ । : : 
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तिथि थी। Qs जुलाई को ब्रुन्सविक की घोषणा के प्रकाशन ने जनता के उत्साह को 
बहुत ज्यादा बढ़ा दिया । ३० ता० ,क्रो पेरिस में मासेलीज़ (Marseillais) का एक 
Ao बेंड श्राया जो अपने विख्यात क्रान्तिगीत को गा रहा था À 
उसके आ जाने से राजमुकुट पर आक्रमण करने वाले तत्त्व 

की शक्ति बढ़ गई थी । 
इस दिन की सारी घटनाएँ यहाँ नहीं बताई जा सकतीं-केवल एक या दो 
seat का ही चित्र खींचा जा सकता है । रात्रि-जागरण की भयुंकर शंकाकुलता जब 
कि wat और सार्वजनिक स्थानों से घण्टियाँ बजती रहीं, 
टुइलेरीज्ञ की विजय मैडम एलिजावेथ का प्रातः उठना और सुहावनी उपा की 
और र्जतन्त्र रानी की प्रशंसा करना, भयभीत तथा निराश राजा दवारा 
का पतन जिसके वाल अस्त-व्यस्त हो रहे थे, राष्ट्रीय रक्षक .दल का 
अवलोकन, रानी का पिस्तौलों की ओर इशारा, लेकिन उसके 
पति का उन्हें अस्वीकार करना, फिर राज-परिवार का मेनीज' (Manege) की झोर 


हटना, राजकुमार का उन बागों में जहाँ से होकर वे ga, गिरी हुई पत्तियों को ` 


ठुकराना, टुइलेरीज के वचाव.की वीरतापूणं चेष्टा, गलत आदेश, स्विस रक्षक दल 
की हृत्या, भीड़ का राजप्रासाद में प्रवेश, कमरों को घेरना, रानी के शीश्ों का टूटना 
और समस्त राज-मेवकों की मृत्यु । 
ऐसे दृश्यों के बीच विश्‍वासघात और निर्दयता, करुणा और वीरता, राजा की 
असहायता, उसकी प्रजा की रकत-पिपासा .श्रौर वेतनभोगी सैनिकों की राजमक्ति 
के बीच--फ्राँस के पुराने राजतन्त्र का अन्त हुआ । जिस समय यह सब हो रहा 
था--एक कोमिकन लैफ्टिनेंट, जिसे राजा गौर जनता दोनों से घृणा थी, यह देख 
रहा था | 
| जिस समय राजा श्रपने परिवार के साथ कुछ खा-पी रहा था, सभा उसके 
भाग्य पर बहस कर रही थी | समा के ७५० सदस्यों में से ४५० से afew तो aga- 
स्थित थे। उस समय समा के कक्ष दर्णकवृन्दों से भरे हुए थे । उपस्थित सदस्य 
राजा की पदच्युति के पक्ष में मत देने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन उनके ऊपर भीड़ 
का आतंक था और वे ऐसा न करने से मी डरते थे। उन्होंने इस समस्या को दूसरों 
के कन्धों पर डाल दिया | उन्होंने उसे राजकीय कार्यो से छुट्टी दे दी और उसे एक 
नई शक्ति के हाथों में सोप दिया । यह नई शक्ति पेरिस का विप्लवी कम्यून था । 
इसके साथ ही उन्होंने उसकी पदच्युति का निर्णय करने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन 
(National Convention) का आयोजन किया । 
१° अगस्त को राजतन्त्र का पतन हो गया । विधान सभा, कार्यपालिका, 
रोडिस्टों, मध्यवर्ग ्रौर स्वयं क्रान्ति को उस दिन एक नया स्वामी--जनता--तथा 
के साथ जेक्रोबिन्स--मिला । जैकोविन्स जनता द्वारा और जनता के माध्यम 
बीच जेकोबिन्स और जिरोंडिस्टों के बीच की खाई चौड़ी हो 
जेकोविन्स का संगठन ज्यादा ग्रच्छा था। उस पर उनका अधिकार 


| 
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भी था । उनमें दृढ़ता भी ज्यादा थी। सबसे बड़ी-बात यह है कि उनका प्रधान ard 
(Danton) था जो उस. समय का एकमात्र व्यावहारिक राज- 
जैकोबिन्स और नेता था । जिरोंडिस्ट जरा दयालु थे । वे बछियों के शासन 
जनता की विजय से डरते थे और अपने हृदय में राजा से भी यदि वह उन्हें 
सत्तारूढ़ कर देता, समझौता करने के लिए तैयार थे। 
लेकिन राजा ने उनकी उपेक्षा कर दी ठीक उसी तरह जिस तरह कि उसने उन अन्य 
बहुत से व्यक्तियों की उपेक्षा कर दी थी जिन्होंने कि उसको बचाने की चेष्टा की थी । 
जिरोंडिस्टों ने इस बात का निरन्तर प्रयास किया कि उत्साह के प्रदर्शन में वे भी 
जैकोबिन्स से: पीछे न रहें यद्यपि उनका अन्तिम रूप से जून, १७९३ तक पतन नहीं 
हुआ, लेकिन वास्तव में वे १० अगस्त, १७६२ को ही पराजित हो गये थे । उस दिन 
सली विजय जैकोविन्स की रही । उन्होंने जिरोंडिस्टों को भी भ्पने साथ मंत्रिमण्डल 
में शामिल किया । उन्होंने राजा तथा उसके परिवार को पकड़ लिया था। सबसे बड़ी . 
बात यह थी कि उन्होंने पेरिस की नगरपालिका पर भी काबू पा लिया । कानूनन 
उस पर जिरोंडिस्टों का शासन था लेकिन जैकोबिन्स ने बलपूर्वक उमे हटाकर वहाँ एक 
विद्रोही शासन की स्थापना की जो इतिहास में कम्यून (Commune) के नाम से 
विख्यात है । जैकोबिनिज्म व्यवहार में अल्पमत की प्रभुता थी लेकिन सिंद्धान्त में वे 
प्रत्यक्ष लोकतन्त्र या 'जनत्रांति' का समर्थन करते थे। उन 7 कहना था, “जब 
जनता विद्रोह की अवस्था में होती है, तव वह्‌ सारी शक्तियाँ छीन लेती है और उन्हें: 
अपने हाथों में कर लेती है ।” इस सिद्धान्त के अनुसार ही कम्यून पेरिस का, समा 
का, फ्रांस का भर क्रांति का रास्ता बन गया। इस विजय का प्रतीक जनता का 
नेता मिराबो डैन्टन था । उसने कहा था, “मैं टुइलेरीज में छेद करके झाया हूँ। 


१० अगस्त का जनता के ऊपर प्रमाव पड़ा और उसने सितम्बर के प्रारम्म के 

चटना-चक्र का पथ प्रशस्त किया । राजतंत्र के पतन के नौ दिन बाद प्रशा भौर 

श्रास्ट्रिया के सैनिकों ने फांस पर आक्रमण किया और पन्द्रह दिन 

सितम्बर, १७६२ के भीतर ही अपने और पेरिस के बीच के प्रत्येक दुगे को जीत 

का हत्याकाण्ड लिया । मंत्रिमण्डल में Gat (Roland) और ब्रिसोट 

(Brissot) घबड़ां से गये, उन्होंने पेरिस छोड़ने का विचार 

किया मौर इस गलत क्षण को ही देशद्रोही मोंटमरिन (Montmorin) को निर्दोष 

घोषित करने के लिए चुना | उस समय चारों गोर देशद्रोह की भ्रावाज गज रही 

थी । राज-दरबार में देशद्रोह था, प्रत्येक घर में देशब्रोह या | Sea ने हथियारों की 
खोज के लिए एक-एक घर की तलाशी का आदेश दिया शीघ्र ही कारागार' weg | 
स्पद व्यक्तियों, कुलीनों, राजा के मित्रों, शत्रु के मित्रों, पादरियों, प्रवासी कूलीतों के | 
ररइ्तेदारों BIT उन सबसे, जिन्होंने १० अगस्त की घटनाम्नों का समर्थन नहीं क्या | 
था, भर गये । जनता ने १० अगस्त को अपनी शक्ति समर ली थी, उसमें हिसा की _ 
ज्वाला जाग्रत हो चुकी थी और जैसा कि Sea ने कहा था, “कोई भी मानवीय 
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दिन १५० Gara का एक भुण्ड--उसके पीछे जनता थी--एक-एक करके कारागार 
में गया । उसने वहाँ कैदियों को बाहर घसीटा, उनके अभियोगों की परीक्षा का श्रभि- 
नय किया और फिर उनके साथ न्याय किया उस दिन कुल मिलाकर १,६०० 
झादमी मार डाले गये । 


एक मात्र ड॑न्टन ही इस हत्याकाण्ड को रोक सकता था । लेकिन उसने कुछ 
नहीं किया -। उसने जनता के इस कुकर्म को “उसका न्यायोचित रोष' (Just anger 
of the People) बताया | इस बात का साक्ष्य मिलता है कि उसने मरत (Marat) 
के साथ मिलकर हत्याकाण्ड को प्रोत्साहन दिया ate इस बात की चेष्टा की कि प्रान्त 
. भी पेरिस के उदाहरण पर चलें । चाहे कुछ हो, ये हत्याएं उसके राजनीतिक हथ- 
कंडों की एक अंग थीं । जिन हथियारों से वह फ्रांस की रक्षा करना चाहता था, 
उनमें जनता की शक्ति भी aga महत्त्वपूर्णं थी । वह घर में तथा शत्रुओं के विरुद्ध 
समान रूप में उपयोगी थी । सितम्बर के उन दिनों में राष्ट्रीय सम्मेलन (National 
Convention) के लिए निर्वाचन हो रहे थे । इस बार निर्वाचन १७६१ के सीमित 
मताधिकार के ग्राधार पर नहीं प्रत्युत सावभौम पुरुष मताधिकार (Universal 
manhood suffrage) के ग्राधार पर हो रहे थे । 


३. सम्मेलन (सितम्बर १७९२ से अक्टूबर १७९५) 
(The Convention, Sept. 1792-Oct. 1795) 


विधान समा के विघटन के साथ ही एक दृष्टि से क्रान्ति का, पुरानी शासन- 
व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई के रूप में, स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष के रूप में, अन्त हो 
गया । पुरानी व्यवस्था के ऊपर कई प्रगतिशील आघात, 

क्रान्ति के स्वरूप चाहे वे झाकस्मिक रहे हों, हो चूके थे । कुलीन वर्ग foa- 


में यरिवर्तत मिनन हो गया था, wa श्रपमानित हो गया था, प्रशासन: 


तहस-नहस हो गया था और राजतन्त्र नप्ट हो गया था । 

लोकतन्त्र. विनाश में विजयी हुआ ari लेकिन उसने राज्य के प्रस्तित्व तक को 

खतरे में डाल दिया था। फ्रांस की सुरक्षा और एकता पर विदेशी TARN के ्रा्रमण 

| हो ही रहे थे। Was ने उसे म्रौर भी खतरे में डाल दिया । गणराज्य अपने जन्म 
के समय ही संकट में पड़ गया'था । 


"इसलिए भब राज्य एवं गणराज्य की रक्षा की और जो शक्ति नष्ट हो 


I : गई । सितम्बर १७६२ के बाद से क्रान्ति का प्रवाह कुछ 
1 का जनार्दन रूप व्यावहारिक प्रवृत्तियों से सबसे ज्यादा निर्धारित हुआ । wa 

सिद्धान्त प्रोर स्वतन्त्रता, क्ररुणा और मानत्रता सब पीछे 
eq ' यही था कि एक शक्तिशाली कार्यपालिका का निर्माण 
किया जाये । मानव अधिकारों के नाम पर 


गई थी, उसके स्थान पर एक नई शक्ति को लाने की प्रावश्यकता सबसे प्रबल a 
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पुरातन शासन-व्यवस्था को नप्ट किया गया; सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर उसके 
खंडहरों में से एक नए राज्य का संगठन किया गया । अभी जिस निरंकुशता को 
समाप्त किया गया था, कुछ समय के लिए उससे भी प्रबल निरंकुशता स्थापित हो गई । 


यह स्वाभाविक है कि जब शत्रु सामने दिखाई देता हो, तो एक विशेष प्रकार 
के संगठन की आवश्यकता हो जाती है । इस संगठन के लिए जनता को स्वतन्त्रता 
देने की अपेक्षा आक्रामक से रक्षा करना ज्यादा महत्त्वपूर्ण होता है । यह चीज उस 
हालत में atc मी जरूरी हो जाती है जब कि बाहर तो लंड़ाई चल रही हो झोर 
अन्दर देश-द्रोह हो । इसलिए सावंजनिक सुरक्षा की बुनियादों पर इतिहास के 
कठोरतम ब्रन्यायी शासनों में से एक की स्थापना हुई । लोकतन्त्र ्रधिनायकवाद और 
फिर प्राणहन्ता बन गया । RY के गणराज्य ने '९३ रौर '९४ के झातंक का खूप 
धारण HT लिया । 


१७६२-६७ के जटिल इतिहास का पहला उद्देश्य यह था कि युद्ध की आव- 
इयकताओं को देखते हुए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए दृढ़ संगठन किया जाए | इसके 
साथ-ही-साथ एक धारा और चल रही थी। वह थी--विभिन्‍न गुटों का नई शक्ति 
ौर नई व्यवस्था पर नियन्त्रण पाने के लिए पारस्परिक संघर्ष । इस तरह, जहाँ एक 
wie तो राष्ट्र के ऊपर अद्वितीय निरंकुशता की स्थापना की गई, दूसरी WIT सत्ता 
के अधिकारियों में ही, परमेष्ठता के लिए निरन्तर संघर्ष चलता रहा | 


२० सितम्बर, १७६२ को सम्मेलन (Convention) की बैठक हुई। उसने 

दूसरे दिन ही राजा की पदच्युति के पक्ष में मत दिया । यह पहले से ही निश्चित था। 

लेकिन जिस दिन सम्मेलन की बैठक हुई, उस दिन एक अन- 

वाल्मी (२० सितम्बर, होनी घटना घटित हुई । वाल्मी नामक स्थान पर फ्रांस और 

१७६२) प्रज्ञा की सेनाग्रों में मुठभेड़ हुई । यह लड़ाई थोड़ी ही देर तक 

चली लेकिन इस अवसर पर गणराज्य के सैनिक पहली बार 

शत्रुओं की गोली के सामने झडिग खड़े रहे । यह्‌ एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना थी । 

शत्रु का HTN बढ़ना रुक गया । इस अवसर पर गेटे (Goethe) उपस्थित था । 

उसका कहना है, “उस दिन हमने एक नई दुतिया में प्रवेश 

aq का प्रत्यावर्तन किया ।” फ्रांस जो राष्ट्रीय विनाश के कगार पर खंड़ा था, 

बच गया । डैन्टन (Danton) ने सम्मेलन द्वारा जाग्रत उच्च 

अभियान की उपेक्षा की झौर शत्र, से झातुरतापूर्वक पीछे हटने की बातचोत की 

सितम्बर के मन्त में प्रशा के सैनिक फ्रांस की सीमा के बाहर चले गए । उन्होंने एक 
ऐसे सुभ्रवसर से हाथ धोया जो उन्हें बीस वर्ष तक नहीं मिल सकता था | लेकिन प्रशा : 
का राजा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। ब् न्‍्सविक (Brunswick) को अपनी « 3 
प्रतिष्ठा से हाथ धोने का भयथा और सैनिकों को पेचिश हो गई थी । प्रशा ize 
का राजा प्रास्ट्रिया से SAT करता था । उसे पोलैण्ड में रूस की ग्रोर से खटका लगा _ 
हुआ था । वह प्रवासी कुलीनों के प्रति भी विशेष सदय नहीं था। फिर stat कुछ : 
यह भी विचार था कि दूसरे के भाड़ में बह ATT AS क्यों दे । लुई सोलह के लिए _ 
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भ्रशन सैनिकों का प्रस्थान भी कुछ ऐसा ही श्रसामयिक रहा था जैसा कि उनका 
आक्रमण। एक ने तो उसके पतन में शीघ्रता को .थी श्रौर दूसरे ने उसकी मृत्यु को 
शीघ्र ला दिया। 


वाल्मी (Valmy) का श्रवरोध तो क्रांतिकारियों की एक-एक करके कई 
विजयों का पूवं संकेतमात्र था लेकिन ये विजयें जितनी शीघ्रता से हुई थीं, उतनी ही 
श्रल्पजीवी सिद्ध हुई । मांटेस्क्यू (Montesquieu) ने सेवाय 
विजय के दो महीने (Savoy) और arza ( Nice) के प्रदेश बिना विशेष कठि- 
नाई के जीत लिए | वहाँ की जनता ने उसे अपना मुक्तिदाता 
समका रेनिंश देशमक्तों के झ्रामंत्रण पर कस्टाइन (९७७६/१९) जमनी में घुस गया 
और उसने स्पाइस (Spires), वॉम्स (Worms) तथा मेंज (Mainz) पर अपना 
नियन्त्रण जमा लिया ate फ्रेंकफर्ट (Frankfurt) को अपने वन्धन में रखा | सम्मेलन 
(Convention) ने द्यूरिन (Turin), जिनोग्रा (Genoa) और 'रोम के पोप” 
(Pope of Rome) तक को धमकाया तथा नवम्बर में ड्यूमोरेज़ (Dumouriez) 
ने: वेल्जियम की ओर बढ़ना आरम्म कर दिया । ६ तारीख को उसने Sei 
(Jemappes) नामक स्थान पर गणराज्य की पहली विजय प्राप्त की । दुसरे दिन 
उसने मोंस (Mons) में प्रवेश किया । वहाँ की जनता ने भी उसका स्वागत किया। 
इसके वाद वह ब्रुसेल्स पहुँचा । ड्यूमोरेज (Dumouriez) ने लीज (Liege) Ñ 
अपना भ्रधान कार्यालय बनाया। उसके लैफिटिनेंट मिराँदा (Miranda) ने deat 
(Antwerp) में प्रवेश किया । झ्रास्ट्रियन नीदरलैंड्स भी फ्रांसीसियों की श्रधीनता में 
हो गया | 


फ्रांस के ऊपर इन-विजयों का असर नशे की तरह पड़ा। जनता का गण- 

राज्य में विशवास बढ़ गया था। उसङ्गी राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षाओं में भी aga वृद्धि 
हुई । क्रान्तिकारियों ने पतित बुरबन शासकों के प्रबल-से- 

नवम्बर की श्राज्ञप्तियाँ प्रबल प्रदेशवाद (territorialism) का पुनरुत्यान किया और 
उसके साथ-ही-साथ नए लोकतन्त्र की गाक्रामक परोपकार 

वृत्ति की घोषणा की । ee (Scheldt) नदी पर व्यापार के जो प्रतिवन्ध लगे हुए 
थे, गणराज्य ने उन्हें दूर कर दिया । उसने यूरोप के संघर्षरत लोकतन्त्रों को सशस्त्र 
सहायता देने का वचन दिया लेकिन यह शतं थी कि वे उसके व्यय को सहन Ft | 

. उसके साथ ही गणराज्य ने निश्चय किया कि उसकी प्राकंतिक सीमाएँ राइन, आल्प्स 
और पिरेनीजर होंगी । इसलिए उसने नाइसं, सेवॉय और वेल्जियम अपने अन्दर मिला 
 लिये। फ्रांस के इतिहास में, चाहे वह गणतन्त्र के अन्तगंत रहा हो और चाहे राज- 
तन्त्र के, समय-समय पर अपूर्व शक्ति का प्रदर्शन होता रहा है। जैकोविन्स (Jaco- 
bins) ने भी इसी शक्ति का परिचय दिया है। उन्होंने यूरोप के देखते-देखते 

_ अनेक विजये भ्रांत कीं झर ाज्ञप्तियों पर श्राज्ञप्तियाँ पास कीं । अन्त में उन्होंने 
के सवसे बड़ा काम किया । उन्होंने पुरानी दुनिया के अभिषिक्त सञ्जाटों को पुरानी 
' पवित्रतम राजा का सर सेंट किया । २१ जनवरी, १७९३ को जीणे विश्वास 
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और अपनी ही कमजोर सदिच्छा के शहीद लुई को प्लेस लुई क्विज (Place Louis- 


Quinze) में फाँसी दे दी गई 1 यह जैकोविन्स की इच्छा थी। जिरोंडिस्ट इसे रोक 
न सके | सम्मेलन (Convention) में इतना साहस नहीं था। 

राजा की मृत्यु (२१ एक प्रतिनिधि ने लिखा था, “निरपराध घोषित करने के लिए 
जनवरी १७६३) निन्दा करने की अपेक्षा अधिक साहस की आवश्यकता थी 1” 
यद्यपि लुई सोलहवाँ चाल्सं प्रथम की तरह एक वीर-चरित्र 

नहीं है, तथापि उसने राजोचित साहस के साथ मृत्यु का आरलिगन किया । उपने अपने 
को निर्दोष बताया झौर ag विश्वास प्रकट किया कि उसकी मृत्यु से उसकी जनता 
की प्रसन्नता में वृद्धि होगी । भीड़ ने उसकी आवाज़ को डुबाने के लिए ढोल बजाए | 
बाद में कोलाहलपूर्ण भीड़ को केवल यही शब्द सुनाई दिए “राप्ट्र चिरजीवी हो 1” 


“एक क्रान्तिकारी ने कहा था, “हमने अपने पीछे के रास्ते तोड़ दिए हैं।” राजा की 


मृत्यु क्रांति के नाटक का अन्तिम दृश्य था । अब उसके परिणामों से कोई छुटकारा 
नहीं था । अव पीछे फिरना बिलकूल नहीं हो सकता था। श्रव तो नेपोलियन के 
उत्थान तक निरन्तर आगे ही बढ़ते जाना या । अन्त में नेपोलियन ही इतना शक्ति- 
शाली सिद्ध हुआ कि उसने राष्ट्र को प्रतिकारों (reprisals) से रोका | 


यूरोपीय युद्ध कई कारणों से पहले ही दिखाई दे रहा था।. लुई सोलहवें की 

हत्या ने उसे शीघ्रता से ला दिया । फ्रांस की उद्घोषणाम्रों और. विजयों से प्रत्येक 
राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ गई क्योंकि फ्रांस की कार्य 

पहला गठबन्धन वाहियों से वहाँ के सन्तुष्ट वर्गों को भी उत्तेजना मिलती 
थी । इंगलैण्ड का हित सदैव इस वात में रहा हैं कि वह 

कैन्टिश तट के दूसरी ओर के छोटे-छोटे राज्यों की स्वतन्त्रता को कायम रखे । शेल्ट 
नदी के खुल जाने और वेल्जियम के फ्रास में मिल जाने से उसकी व्यापारिक सर्वो- 
च्चता को खतरा पैदा हो गया। हालैण्ड को तुरन्त खतरा था। फ्रांस की सेनाएँ 
उसके दरवाजे पर थीं । प्राकृतिक सीमाओं का सिद्धान्त फ्रांस का सीमान्त राइन तक 
ले जाकर उसके प्रदेश को दो भागों में वाँट देता । सम्मेलन में उसके ऊपर क्रमण 
के विचार पर खुले ग्राम बहस हुई और २९ जनवरी को उसका निश्चित आदेश भी 
हो गया | मार्च के अन्त तक फ्रांस का यूरोप के अधिकांश भाग से, झस्ट्रिया और 
प्रशा, इंगलैण्ड और हालैण्ड, स्पेन और सार्डीनिया, पुतंगाल, नेपल्स, टस्कनी और 
साम्राज्य की अन्य रियासतों से युद्ध प्रारम्भ हो गया । रूस की कैथेराइन द्वितीय 
(Catherine 11) ने स्वर्गीय राजा के भाई को-टे डी ग्ार्टोयस (Comte d’ Artois) 
को सेंटपीटसंबर्ग में ठहराया और उसने सेंट वार्थोलोम्यू के हत्याकाँड (Massacre 
of St. Bartholomew) के बाद इंगलैंड at एलिजाब्रेथ की माँति राजदरवार सहित 
शोक मनाया लेकिन उसने स्वयं को. युद्धग्रस्त नहीं "किया ।. परिचिम के युद्ध ने उसे 
पूर्वी यूरोप में अपनी महत्त्वाकांक्षा सिद्ध करने का श्रपू्व अबसर दिया । राजा की मृत्यु 


के दो दिन बाद ही, जिसकी मृत्यु का वह शोक मना रही थी, उसने प्रशा के साथ | र 


मिलकर पोलँण्ड के द्वितीय विभाजन की व्यवस्था की । ग्रमेरिका तक को जिसके | 
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स्वातन्त्रय-यद्ध ने फ्रांस को इतनी प्रेरणा दी थी, राजा की हत्या से धक्का पहुँचा । 
केवल स्विट्ज़रलैण्ड ही मित्रतापूर्ण रहा। 


सम्मेलन भी युद्ध से नहीं घबड़ाया । ड्यूमोरेज (Dumouriez) ने ६२ के 

संकट में ऐसे ही साहसपू्ण श्रमियान का समर्थन किया था। उसने हालैण्ड पर झाक्र- 
मण करके संघर्ष का श्रीगणेश किया। लेकिन वह मेस्ट्रिच्ट 

पराजय रौर ्राक्रमण (Maestricht) के सामने पराजित हो गया | सम्मेलन ने 
(माचं-जुलाई, १७९२) उसे रास्ट्रिय नीदरलैड्स की रक्षा के लिए वापस बुला 
लिया। लेकिन ड्यूमोरेज की अपनी महत्त्वाकांक्षाएं थीं । 

ag दूसरा मोंक (Monk) बनना चाहता था | उसने पेरिस की राजहत्यारी सरकार 


को पलटने का निइचय कर लिया था। उसने झ्ास्ट्रियनों के साथ घनघोर युद्ध किया 


जिससे कि पेरिस जाने के पूर्व उसे विजय मिल जाये । ड्यूमोरेज दुस्साहसी था ही । 
उसकी यह नीति दुस्साहसपूर्ण थी । उसने सर्वेस्व बाजी पर लगाया और उससे हाथ 
धोया | वहः १८ मार्च को नीरविडेन (Neerwinden) नामक स्थान पर पराजित हो 
गया । फ्रांस के लिए इस ge का परिणाम यह निकला कि आस्टरयनों ने वेल्जियम 
पर फिर से अधिकार पा लिया । ड्यूमोरेज़ (Dumouriez) की सारी योजनाओं का 
भंडाफोड़ हो गया । उसकी सम्पूर्ण प्रतिप्ठा नप्ट हो गई। उसका अपमान GAT 
कुछ सिपाही उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजे गये। उसने उन्हें पकड़कर मेरी एंटो- 
इनेट (Marie Antoinette) के जीवन के बन्धक के रूप में आस्ट्रियनों को सौंप 
दिया । उसमें इस बात का भरसक प्रयास किया कि उसकी सेना उसके पीछे चले । 
लेकिन वह अपने इस प्रयास में सफल न हो सका । विवश होकर वह शत्रु के साथ 
जा मिला । उसके साथ ही लुई फिलिप, प्रिस ईगेलाइट (Louis Philippe, Prince 
Egalite) भी था । इसका नाम झागे भी आयेगा । लुई फिलिप ईगेलाइट (Philippe 
Egalite) ड्यूक डी miara (Ducd’ Orleans) का पुत्र था । ड्यूक डी 
झोलियेन्स सम्मेलन (Convention) का सदस्य था | उसने ATA सुरक्षा के विचार 
से, जो असफल सिद्ध हुई, अपने खचेरे माई लुई सोलहवे के प्राणदण्ड के पक्ष में मत 
दिया था | 


वेल्जियम की हानि के बाद फ्रांस के ऊपर आक्रमण भी हु्रा। भ्रग्रेजों ने 
sare को घेर लिया | आस्ट्रियन धीरे-धीरे at ad उन्होंने जुलाई में कोण्डी 
(Condi) और वेलेनसिथनीज (Valenciennes) पर अधिकार जमा लिया । ग्ब 
वे लिले (Lille) की ओर बढ़ चले । फ्रांस को भ्रन्यत्र मी पराजय शर आक्रमण 
का सामना करना पड़ा । प्रशा ग्रौर साम्राज्य की सेनाओं ने फ्र कफर्ट (Frankfurt) 
site Her (Mainz) को फिर से वापस जीत लिया था और वह एल्सेस (Alsace) 
के नज़दीक पहुंच गई थी । दक्षिण में स्पेन की सेनाग्रं ने. पिरेनीज को पार कर लिया 
था, रोजिलन (Roussillon) को जीत लिया था ग्रौर बिडासोआ (Bidassoa) 


इस बीच फ्रांस में भयंकर गृहयुद्ध fes गया था । aa में ब्रिटेनी 
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(Brittany) att ला वेण्डी (La Vendee) में कैथोलिक चर्च और पुराने कुलीनो 
का जनता के ऊपर फ्रांस के अन्य किसी भाग की अपेक्षा ज्यादा प्रभाव था । इन 
स्थानों पर कुलीन अपनी गरीबी के कारण राज-दरबार में न जाकर अपनी जमीं- 
दारियों में ही रहते थे । वहाँ राजा की प्रतिष्ठा थी । इसलिए 
गृह युद्ध--ला वेण्डो जब फरवरी की आज्ञप्ति प्रकाशित हुई, किसानों ने विद्रोह 
(माचं-सितम्बर, ` कर दिया । इस ज्ञप्ति में गणराज्य के लिए किसानों के 
१७९३) बीच में से अनिवार्य सैनिक भरती की बात कही गई थी। 
. किसानों ने-निइचय किया कि यदि उन्हें लड़ना ही पड़ा, तो 
वे राज-हत्यारों की झोर से नहीं प्रत्युत उनके विरुद्ध लड़ेंगे। किसानों का पहला 
विद्रोह आसानी से दबा दिया गया। दूसरा विद्रोह, जो ईस्टर के बाद हुआ, ज्यादा 
भयंकर था । उसे बहुत से निम्न कुलीनों की सहायता मिली । इस fate- è कुछ नेता 
भी प्रखर मौर रोचक व्यक्तित्व के मनुष्य थे । विद्रोहियों ने लुई भ्रठारहवें को राजा 
घोषित किया और एक समय इंगलैण्ड की सहायता पाने की भी कोशिश की 
यद्यपि वह व्यथं रही | उन्होंने ब्रेस्ट (Brest) और ला रोशेल (La Rochelle) 
की दो सेनाओं का जो उन्हें दवाने के लिए भेजी गई थीं, प्रतिरोध किया और जुलाई 
में वेस्टरमैन (Westermann) एवं उसकी सेनाग्रों को पराजित कर दिया। यह 
विद्रोह पतकड़ तक चलता रहा। बाद में मेंज (Mainz) का. पतन होने पर कुछ 
` नियमित सैनिक खाली हो गए और इन सँनिकों को विद्रोह का दमन करने के 
लिए भेजा गया। इस बीच विद्रोहियों को भी अनेक बाधाश्नों का सामना करना 
पड़ा था और उनका साहस जवाब दे गया था । अन्त में सितम्बर में उन्होंने घुटने 
टेक दिए । 
इधर तो वेंडी का विद्रोह चल रहा था, उधर एक और विद्रोही आन्दोलन 
भी खड़ा हो गया था । यह आन्दोलन वेडी के विद्रोह से मिन्न था । इस आन्दोलन 
ने नागरिक विद्रोह का रूप लिया । फ्रांस के बहुत से शहरों ने ' 
नगरों का बिद्रोह विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया | यह आन्दोलन वर्ष के उत्त- 
(जून-सितम्बर राद्धं में हुआ था और जैकोबिन्स एवं पेरिस के कम्यून के 
१७९३) अत्याचार के विरुद्ध था । जून में जिरोंडिस्टों का जिस ढंग से 
पतन हुआ था, उससे भी इस आन्दोलन को उत्तेजना मिली 
थी | इसलिए यह एक पृथकतावादी आन्दोलन था । इस ग्ान्दोलन में किसी भी शहर 
को अपने पड़ोस के किसानों से कोई सहायता नहीं मिली थी । किसी शहर ने दुसरे 
- किसी शहर के साथ मिलकर कोई संयुक्त सैनिक कार्यवाही भी नहीं की । बहुत से 
जिरोंडिस्ट, जो जून में पेरिस से भाग गए थे, विद्रोहियों के साथ मिलकर कंएन i 
(Caen) और ate (Bordeaux) में मिल गए । लेकिन वे झकमंण्य और असमर्थ 
नेता सिद्ध हुए। इसलिए जैकोबिन्स के लिए इन असम्बद्ध और असंगठित विद्रोहों 
को एक-एक करके कुचल देना आसान था। मार्सेलीज (Marseilles) के अन्दर कुछ 
लोगों के मन में जैकोबिन्स के प्रति सहानुभूति थी। उसने ग्रगस्त के अन्त में घुटे O 
टेक दिये । बोर्ड (Bordeaux) और लियोन्स (Lyons) को अक्टूबर में जीत लिया y 
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गया । तूलों. (Toulon) में एक अंग्रेजी टुकड़ी आ गई थी। उसे एकं तरुण सेनापंति 
बोनापार्ट (Buonapart) नेः दिसम्बर में हस्तगत किया.। इन सभी शहरों में जैको- 
fara ने डटकर वदला लिया । इन सभी स्थानों पर आतंक का शासन स्थापित हो 
गया । लियोन्स (Lyons): का नाम बदलकर कम्यून श्फ्रांची (Commune 
Affranchi) रख दिया गया । उसने इस नाम-परिवर्तन का विरोध भी किया, पर 
उसकी एक न चल सकी | इस प्रतिरोध के कारण फ्रच शहरों की क्रांतिकारी TAT- 
बलि में से उसका नाम हटा दिया गया | 


कँएन (Caen) Haare शरणार्थी जिरोंडिस्ट थे । इस कारण इसका 
महत्त्व बढ़ गया था । लेकिन वहाँ जैकोबिन कमिशनर रॉबर्ट लिडेट (Robert Lind- 
et) ने उदारता का व्यवहार किमा । उसकी उदार नीति ने आन्दोलन की विफलता 
में काफी योग दिया | १७६३ के संविधान के प्रकाशन के चाद तो यह श्रान्दोलन धीरे. 
AX समाप्त ही हो गया । इस संविधान में वाषिक विधानमण्डलों, पुरुष मताधिकार 
(Manhood suffrage) भौर जनमतसंग्रह (referendum) जैसी लोकतन्त्रात्मक 
पद्धतियों का समावेश कर दिया गया aT इसकी एकमात्र महत्त्वपूर्ण घटना एक 
नार्मन लड़की चालोंट कोडं. (Charlotte Corday) द्वारा पेरिस में मरत (Marat) 
की हत्या थी । 


जिरोंडिस्टों के इतिहास में यह विद्रोह अन्तिम दुःखान्त चरण था। ER के 

पतभड़ में वे जैकोबिन्स के आगे पराभूत हो चुके थे । नवम्बर में वे वेल्जियम के 
आधिपत्य के प्रइन पर अपदस्थ हो गए Al उन्होंने जनवरी 

जिरोंडिस्टों का ma “६३ से राजा के अभियोग ओर प्राण-दश्ड- का कदमन्कदम 


पर विरोध किया था वे आर्थिक प्रश्‍नों पर और सेना aT 


भरती के प्रन पर पराजित हो चुके थे । उन्हें ग्प्रैल में सार्वजनिक सुरक्षा समिति 

(Committee of Public Safety) से बाहर रखा गया था । डूयूमोरेज़ (Dumou- 

riez) के विश्‍वासघात के बाद तो उनका रहा-सहा प्रभाव भी जाता रहा था। जून 

में एक जन-विद्रोह द्वारा उन्हें सम्मेलन (Convention) से बाहर निकाल दिया 

गया | कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया और अक्टूबर में फाँसी दे दी गई। कुछ 
जिनकी पहले ही चर्चा की जा चुकी है, प्रान्तों में भाग गए झौर उन्होंने वहां गृह-युद्ध 
bE को बढ़ावा दिया | 


: जिरोंडिस्टों की नीति शुरू से ही असंगत श्रौर अनुचित रही थी। वे फ्रांस 

की आवश्यकता के समय, अपने दल के इतिहास के संकट के समय कोई भी शक्ति- 
Ret और प्रभावपूर्ण कार्यक्रम उपस्थित नहीं कर सके । वे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और. 
स्थानीय स्वायत्तता-के अपने सिद्धान्तों के दल-दल में ही फंसे रहे । बढ़ते हुए खतरे 


सारी शक्ति जैकोबिन्स और पेरिस की निन्दा करते में लगा 
को थी, पेरिस का भ्रमाव घटाकर तिरासीवाँ कर दैना 
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चाहिए जिससे कि भावी पीढ़ियाँ पूछें कि वह सीन (Seine) के किस ओर wet 
थी।” जब डँन्टन (Danton) ने उनके साथ समभौता करना चाहा, तव भी वे भ्रपनी 
घृणा से छुटकारा नहीं पा सके । Sea ने कहा था, “तुम यह नहीं जानते कि क्षमा 
किस तरह किया जाता है 1” ये सव उनकी दुबलताएं थीं। फिर जब उन्होंने भ्रपने देश 
में आस्ट्रियनों के साथ मिलकर जैकोविन्स के विरुद्ध हथियार उठाये, तुब उन्होंने 
फ्रांसीसियों की दृष्टि में aaea अपराध किया । लेकिन अपनी सारी दुबंलता झौर . 
अंधता, अस्थिरता और सैद्धान्तिक कठोरता के .बावजूद उनके साथ अधिक अच्छा 
व्यवहार होना चाहिए था । 
इस तरह अव्यावहारिक ्रादशंवादियों का यह झोजस्वी वर्ग इतिहास से मिट 
गया । वह अपने पीछे दु:ख और करुणा की afte स्मृतियाँ छोड़ गया है। पेरिस के 
एक फाँसीघर के पास बीस व्यक्ति राष्ट्रगीत (Marseillaise) गाते रहे मौर फिर 
मृत्यु ने एक-एक कर उनकी ग्रावाज को शान्त कर दिया। मूत्यु के समय alate 
(Vergniaud) फाँसी के तस्ते की ओर घूरता ही रहा जो उसके देशवासियों ने उसके 
लिए तैयार किया at | मैडेम रोलां (Mme Roland) की अन्तिम आवाज थी-- 
“ग्राह, स्वृतत्रते ! तेरे नाम में क्या-क्या पाप किये जाते हैं ?” बहुत से जिरोंडिस्ट 
शरणागत एक स्थान से दूसरे स्यान को भागते रहे Ate जैकोबिन्स उनका पीछा करते 
रहे । फिर उनको एक-एक करके तलवार के घाट उतार fear गया । गैरोन 
(Garonne) के नजदीक एक जंगल में Asa रोलां (Mme Roland) के प्रेमी 
बुजोट (Buzot) और पेटियन (Petion) की, जिसे पेरिस कमी ईसा की तरह 
पूजता था, लाशों पर कुत्ते लड़ते रहे। जिरोंडिस्टों के पीछे यही हृदयस्पर्शी स्मृतियाँ 
रह गई हैं। 
इस तरह १७६३ के अधिकांश भाग में फ्रांस की दशा १७९२ की अपेक्षा कहीं 
खराब रही थी। हालैंड का आक्रमण असंफल हो चुका था । बेल्जियम तथा. राइन की 
विजयें भी हाथ से जाती रही थीं । शत्रुओं ने फ्रांस पर ाक्रमण'कर दिया था। अब 
वे फ्रांस का विभाजन नहीं चाहते थे, प्रत्युत वहाँ फिर से बूरबन शासकों को जाना 
चाहते थे । गृह-युद्ध उनकी सक्ति भ्रौर सेनाग्रों को खाये जा रहा था। उसका सबसे 
प्रतिष्ठित सेनाध्यक्ष शत्रुओं से जा मिला था । 
जैकोविन्स ने फ्रांस की दयनीय स्थिति रौर जिरोंडिस्टों की दुर्बलता से पूरा- 
पुरा लाम उठाया । वे कमंठ और व्यावहारिक लोग थे । वे इस दृष्टि से भाग्यशाली थे 
कि उनके अपने हित प्रखर देशभक्ति के साथ समीकृत थे। वे 
जैकोबित्स को भी अब युद्ध के पक्षपाती हो गए थे। उनका विचार था कि 
नीति at की स्थिति में उनके अपने हितों की और साथ-ही-साथ 
जनता के कल्याण की भी सबसे अच्छी तरह पूति हो सकती 


। इसलिए, जहाँ उन्होने फ्रांस की एकता को बढ़ाने, एक नई कार्यपालिका बनाने _ हैः | 
a शत्रु से देश की रक्षा करने का प्रयास किया, वहाँ इसके साथ-ही-साथ अपनी 


और पपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने का भी उद्योग किया। उन्होंने पा ट 
ash जिरोंडिस्टों, arate विद्रोहियों, संविधान की शपथ न लेने वाले पादरियों 
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गौर प्रवासी कुलीनों के विरुद्ध प्रचंड TAT प्रारम्म करं दिया | उन्होंने ६१ और RR 
के स्वयंसेवकों की झनुपूर्ति के लिए नई सेनाग्रों को एकत्रित करने का कार्य अपने 
हाथों में लिया। उन्होंने गरीबों की मलाई के लिए श्राथिक कार्यक्रम वनाया और इस 
तरह लोकप्रियता अजित की । उन्होंने भ्रमीरों पर कर लगाया और काम के अधिकार 
की गारण्टी दी जिसका व्यवहार में अर्थं वेतन पाने का अधिकार AT | उन्होंने रोटी 
की अधिकतम कीमत निश्‍चित कर दी और उद्योग तथा व्यापार का जनता के हित 
में नियमन किया । उन्होंने पेरिसवासियों को मोजन देना प्रारम्भ किया । उन्होंने राज- 
धानी की शक्ति पर बल देकर अपने दल और इसके साथ-ही-साथ फ्रांस की एकता 
को मजबूत किया “पेरिस प्रकाश का केन्द्र R पेरिस ने क्रांति की है और जब वह 
नष्ट हो जायेगा, क्रान्ति नहीं रहेगी ।' जिरोंडिस्टों की धमकियों के बदले में ser 
का यह जवाब था । फिर भी जैकोबिनिज्म (Jacobinism) को स्वार्थ-पूति की नीति 
मानना गलत होगा । जैकोविनिज्म किसी विचारधारा या स्वार्थे-वृत्ति का फल नहीं 
था प्रत्युत वह “कुछ विशेष परिस्थितियों के प्रति अरद्ध॑व्यावहारिक, भ्रद्धधर्मान्ध 
मस्तिष्क की सहज प्रतिक्रिया थी 1” 
इस प्रतिक्रिया से जैकोबिन्स ने सावंजनिक सुरक्षा समिति (Committee 
of Public Safety) का निर्माण किया। राजतन्त्र के पतन के बाद से फ्रांस पर 
शासन करने के लिए यह पहली वास्तविक कार्यपालिका थी । 
सार्वजनिक सुरक्षा १७९३ के पूर्वाद्ध में उसका धीरे-धीरे विकास किया गया 
समिति और ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय खतरे बढ़ते गये, उसकी शक्तियों में 
भी वृद्धि होती गई। & मार्च को एक क्रांतिकारी न्यायाधि- 
करण (Revolutionary Tribunal) की स्थापना की गई झौर २१ /ता० को 
प्रत्येक कम्यून में अधिशासनिक शक्तियों सहित क्रांतिकारी समितियों (1२०४० ४- 
tionary Committees) की स्थापना की गई | नीरविंडेन (Neerwinden) की 
लड़ाई के बाद जो पहली सावंजनिक सुरक्षा समिति बनी थी, 
aia में संशोधित उसके पच्चीस सदस्य थे। इन सदस्यों में कुछ जिरोंडिस्ट भी 


` (sea) थे । लेक़िन ड्यूमोरेज़ (Dumouriez) के विश्वासघात के बाद 
| ५ अप्रैल को समिति में से जिरोंडिस्ट निकाल दिए गये। 
| wa समिति के सदस्यों की संख्या घटकर नौ रह TE | 


इस तरह, अ्रप्रैल तक यह व्यवस्था पुरी हो गई | डॅन्टन (Danton) के शब्दों 
` मनें इसका उद्देश्य “स्वतन्त्रता की अल्पकालीन निरंकुशता स्थापित करना” था जो 


} >i A निरंकुशता को कुचलने के लिए आवश्यक 
जुलाई में पुनः संशोधित थी” । इस समिति की नीति ग्रातंक पैदा करने की थी । यह _ 


(रोबेस्पीयर) नीति जुलाई तक पूर्णरूप से लागू नहीं की गई। जुलाई में 
= रोबेस्पीयर ने समिति का फिर से संगठन किया। उसने 
(Danton) को उसमें से निकाल दिया और स्वयं उसका कर्त्ता-धर्त्ता बन गया | 


deg in France, 1789-1871. 


tion. 
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बह इतना योग्य, उद्योगी और दुढ़संकल्प नहीं था कि शक्ति के सूत्रों को अपने हाथों में 
रख सकता | एक महान्‌ संकट ने उसके अन्दर प्रखर शक्ति जाग्रत कर दी थी और 
वह शौयं एवं साहस का प्रतीक मालूम पड़ता था । ऐसे 
ga अवसरों पर वह अपने उद्देश्य को प्रांप्त करने में या WA, का 

विनाश करने में किसी प्रकार का संकोच या शैथिल्य नहीं - 
दिखाता था । लेकिन जब संकट समाप्त हो गया, उसकी प्रेरणामयी शक्ति भी समाप्त 
हो गई और वह ढीला एवं आलसी हो गया जो उसकी सर्वोच्चता के लिए घातक था | 
उसमें प्रतिशोध की भावना नहीं थी और उसने अपने शत्रुओं तक से अपना बचाव 
करने की कोशिश नहीं की | वह महत्त्वाकांक्षी भी नहीं रहा तथा यन्य मनुष्यों से 
विमुख हो गया । इसका परिणाम यह हुआ कि रोवेस्पीयर (Robespierre) ने पहले 
तो उसे जुलाई '९३ में समिति में नीचा दिखाया और फिर अप्रैल १७६४ में उसकी 
हत्या कर दी | रोबेस्पीयर (Robespierre) उससे घृणा करता था और उसके - बारे 
में कहता था कि उसे एक अंडा तक पकाने की बुद्धि नहीं है। रोवेस्पीयर भ्रष्टाचार से 
कोसों दूर था | उसकी महत्त्वाकांक्षा अपार थी | वह बहुत सजग और चतुर व्यक्ति था| 
वह सद्गुणी था । उसे रिश्वतों और स्त्रियों से घृणा थी । वह संकीर्ण हृदय, ग्रहम्मन्य, 
धर्मान्ध, कठोर और बर्वर सिद्धान्तवादी था । वह म्रपने 
भैक्सोमिलिएन मिशन की सफलता के लिए शत्रु ate मित्र सबको सममाव से 
रोबेस्पोयर फांसी के तस्ते पर उतार देता था । संविधान समा ( Consti- 
tuent Assembly) के दिनों सेही रूसो के इस मसीहा ने 
उसका नाम जनता के सामने रखा था । उसने अपनी शक्ति धीरे-धीरे बढ़ाई और 
आखिर में वह सार्वजनिक सुरक्षा समिति (Committee of Public Safety) का 
शासक, फ्रांस का अधिनायक गौर जून १७६४ के बाद से जब कि उसने परमात्मा की 
उपासना प्रचलित की, उसके नयें घमं का सबसे बड़ा आचार्य हो गया । इस अद्वितीय 
सर्वोच्चता को जिसे उसने विश्वास एवं सजगता से प्राप्त किया था, उसने बढ़ते हुए 
आतंकवाद (Terrorism) की नीति द्वारा ही कायम रखा था । जुलाई १७९३. से 
जलाई, १७९४ तक उसने अपनी शक्ति को पेरिस और प्रान्तों में समान रूप से हिंसा 
आर भय द्वारा कायम रखा था। हजारों लोग उसकी झातंक नीति के मक्ष्य बने । 
सरकार के एजेंट सारे देश में, पूर्व से पश्चिम तक, नान्टीज (Nantes) से लियोन्स 
(Lyons) तक अपने काम करते R | अठारह सौ ग्रादमियों 

आतंक (जुलाई १७६३- को गिगेन्ट (Gigandet) के पाषाण-पर्वंतों और मोवे (Mauve) 
जुलाई १७६४) के मैदानों में गोली से भून दिया 1 अरन्य अठारह्‌ सौ व्यक्तियों 
को लोर (Loire) Ñ फेंक दिया गया। ली बोन (Le Bon) 
ने एरस (Arras) में, फ़ रोन (Freron) प्रोवेंस (Provence) में और ster 
(Fouche) ने लियोन्स (Lyons) में “अच्छा कसाईपन ' दिखाया । पेरिस में "सर 
eat की तरह गिरे ।” मैडेम रोलां (Mme Roland), #84 ड्यू बेरी (Mme du 

Barry), मैडेम एलिजाबेथ (Mme Elizabeth); चालोंट कोडे (Charlotte | 

Corday) और मेरी एंटोइनेट (Marie Antoinette), हब (Hebert) के अनुयायी 
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क्योंकि वे नास्तिक थे और बुद्धि की उपासना करते थे', डैन्टन (Danton), कमाइले 
डैस्मोलिन्स (Camille Desmoulins) और Bat डी ईगलेंटाइन (Fabre d’ 
Eglantine) क्योंकि वे घर में सहिप्णुता Ale बाहर शान्ति की दुहाई देते थे भ्रौर- 
'सच्चे देशभक्त' नहीं थे, जिरोंडिस्ट (७7०1/55) ग्रौर फ्यूलेंट (Feuillants), 
मेलेशेरब्स (Malesherbes) जिससे राजा की प्राण-रंक्षा के लिये कहा था और फिलिप 
इगेलाइट (Philippe Egalite), जिसने उसकी मृत्यु के पक्ष में मत दिया था, '८९ के 


श्रेष्ठ मनुष्य, बेली (Bailly) WX amà (Barnave), सेनापति बेस्टरमान . 


(Westermann) प्रौर कस्टाइन (Custine), कवि आंद्रे शेनियर (Andre Che- 
nier), रसायनशास्त्री लेवोइशियर (Lavoisier), राजतन्त्रवांदी (Royalists) wz 
गणतंत्रवादी (Republicans), नास्तिक श्रौर रोमन कैथोलिक, झ्राचारों को विगाड़ने 
वाले और आर्थिक नियमों को तोड़ने वाले, प्रतिनिधि और असफल सेनाध्यक्ष, किसान, 
सट्टेबाज गौरे दुकानदार--सबको सद्गुण और श्रातंक के संयुक्त शासन में हानि 
सहनी पड़ी | हबर्ट (Hebert) ने स्वय' कहा था, “हिफाजत के लिये तुम्हें सबको मारे 
देना चाहिये ।” मुकहमे कम होते गये झौर प्राणदण्ड बढ़ते गये । पहले दो दिन में १ 
प्राणदण्ड होता था, फिर एक महीने में ६५ प्राणदण्ड होने लगे । फिर एक महीने में 
११६, फिर १५५ और फिर ३८१ प्राणदण्ड होने लगे । बाद में जब संदेह कानून 
(Law of Suspects) पास हो गया जिसके अनुसार किसी भी ्रादमी को केवल संदेह 
के झाधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था, (तब तो ४७ दिनों में १,३६६ 
झादमियों को मौतं के घाट उतार दिया गया । अब तो प्रायः सभी को अपनी जान के 
लाले पड़ गये । फलतः जुलाई १७६४ में समिति के कुछ सदस्य रोदेस्पीयर (Robe- 
spierre) के खिलाफ उठ खड़े हुए Wit उन्होंने उसको उसके ९२ साथियों सहित 
मार डाला । संघर्ष में उसके जबड़े में गोली लगी | यह गोली शायद उसने स्वयं ही 
अपने मार ली थी | लेकिन लोग उससे जिसने इतने श्रादमियों को पहले यमलोक भेज 
दिया था, बहुत डरते थे। वे उसे जल्दी से फाँसी के तस्ते पर ले गंये झौर वहाँ 
उसकी ऐहिक लीला समाप्त कर दी गई। रोबेस्पीयर (Robespierre) अपनी Te 
l णाई में एरस (Arras) में दंड-न्यायाधीश था । उसने किसी को मृत्यु-दंड देने की 
प्रेक्षा भ्रपने पद से त्याग-पत्र देना ज्यादा पसन्द किया । मृत्यु के समय वह वही कोट 
पहन रहा था जिसको पहनकर उसने ब्रह्मोत्सव (Festival 
WING का भरन्त of the Supreme Being) की म्रघ्यक्षता की थी। रोवेस्पीयर 
(Robespierre) के पतन के साथ-साथ जैकोबिन संगठन 

नष्ट हो गया और प्रातंक समाप्त हो गया । 


१- बुद्धि उपासना (Worship of Reon) का उद्घाटन नवम्बर १७६३ 
(Notre Dame) में हुआ था"। बुद्धि की उसी घुन में जब कि हुबटं 
| का प्रमाव सवसे ज्यादा था, एक नया क्राति-पंचांग (Revolutionary 
pa किया गया | यह पंचांग गणराज्य की उद्घोषणा २१ सितम्बर, 
_ होता था । पुराने पंचांग का त्रिदिचियन महत्त्व नष्ट कर 
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लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि तंक के समय जो कुछ भी हुआ-- 

अच्छा या बुरा--उसक्के लिए रोबेस्पीयर (Robespierre) के साथ-साथ सार्वजनिक 
सुरक्षा समिति के ग्न्य नो सदस्य भौ उत्तरदायी थे । de 

सार्वजनिक सुरक्षा जस्ट (Saint Just) के हाथों में पुलिस, पत्र-व्यवहार और 
समिति का"कायं गुप्तचर विभाग की व्यवस्था थी । हेरॉल्ट डी शेलैस 
(Herault de Sechelles), राजनय (Diplomacy) के 

लिए, सेंट ate (Saint Andre) नौसेना के लिये, “विजय का. संगठनकर्त्ता” 
(Organizer of Victory) कानंट (Carnot) गणराज्य की चौदह सेनाग्रों के लिये 
उत्तरदायी था । सारा कार्य समिति में केन्द्रित था। वही सारी व्यवस्था का संचालन 
करती थी । उसका गृप्तचर विभाग aga शक्तिशाली था। सम्मेलन पर उसका नियं- 
त्रण था। वह लड़ाइयों की योजना तैयार करती थी, सेनापतियों को नियुक्त करती थी 
और भअसैनिक अधिकारियों का चुनाव करती थी। वह सैनिकों की मरती करती 


थी, व्यापार और रोटी की कीमत का नियमन करती थी । उसका शिक्षा, घमं, उत्सवों ` 


और ललित कलाओं तक का विभाग था । alain कर्मंण्यता. द्वारा उसने फ्रांस के 
ऊपर निरंकुश अधिनायकवाद (Absolute dictatorship) स्थापित कर दिया at | 


नेपोलियन ने यह स्वीकार किया था कि सार्वजनिक सुरक्षा समिति का उसके , 


ऊपर बहुत ऋण था | उसके शासन या एक्जेक्यूंशनर स॑मसन (Samson) की गति- 
विधि के फलस्वरूप, एकता और विजय प्राप्त हुई । घर में 
एकता प्रौर विजय विद्रोह दवा दिया.गया, विदेशी शत्रु को देश से बाहर निकाल 


दिया गया और विजयों का एक सिलसिला aa गया । ' 


शत्रुओं में एकता नहीं थी । वे एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे । पोलेण्ड के सवाल ने 
उनके घ्यान को बेटा दिया था । इन दुरबेलतागनों के कारण १७६३ के अन्त तक उन्हें 
बिलकुल पराजित कर दिया गया । अंग्रेजों को डन्ककं (Dunkirk) और तूलों 
(Toulon) में, आस्ट्रियनों को वेटिगनीज (Wattignies) में और प्रशा की सेना 


को वीसेनबर्ग (Weissenburg) में aes दिया गया। इधर कैलरमान (Keller- . 


mann) ने Bata जीत लिया । फ़ांसीसी केवल पिरेनीज में ही सफल न हो सके । 


विजयों का सिलसिला १७९४ में भी जारी रहा । फ्लेरस (Fleurus) की 
लड़ाई के फलस्वरूप बेल्जियम फ्रांस के हाथों में ग्रा गया । कंसरस्लांटनं ( =e 
slantern) ने उसे राइन दिया। १ जून को इंगलैंड ने फ्रांस की नौ सेनाओं को 


aaa पराजित किया, अन्यथा फ्रांसीसी सैनिक सव जगह सफल हुए । जनवरी, १७६४ 


में हालैंड पदाक्रान्त हो गया । अप्रैल में प्रशा और स्पेन ने फ्रांस के साथ बैसेल 
(Basel) की संधि की | इस तरह जब सम्मेलन (Convention) समाप्त gat, 


गणराज्य की मिइनरी भावना ने और सावंजनिक सुरक्षा समिति (Committee of 
Public Safety) की पूवं संगठन-क्षमता ने पहले गठबंधन (First Coalition) 


को नष्ट कर दिया था । 


रोबेस्पीग्रर (Robespierre) के पतन और ग्रातंक के | 
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लन के केन्द्रीय दल ने जोर ater । पेरिस के कम्यून (Commune of Paris), क्रांति 
न्यायाधिकरण (Revolutionary Tribunal) और सार्व- 
डायरेक्टरी जनिक सुरक्षा समिति (Committee of Public Safety) 
को दबा दिया गया | १७९३ का लोकतन्त्रात्मक संविधान 
जो भ्रपने प्रकाशन के वाद से सन्दूक में बन्द पड़ा था, रद्द कर दिया गया | अब फ्रांस 
के लिए एक नया संविधान बना । यह संविधान पेरिस के निम्न वर्गो के गणतन्त्रवाद 
(Sansculottism) में विरुद्ध प्रतिक्रिया को प्रकट करता था । इस संविधान में मत 
देने का श्रधिकार सम्पत्ति के ऊपर आधारित था । इसने एक कार्यपालिका ग्रौर 
द्विसदनात्मक विधानमण्डल की स्थापना की जिसने चार वर्षों तक देश का भाग्य- 
संचालन किया । ज्यादा सही यह कहना होगा कि सरकार तो केवल कहने भर को 
थी और स्वयं उसका संचालन देश ने एवं एक तरुण महत्त्वाकांक्षी सेनापति ने किया । 
क्रान्ति से लेकर अब तक कोई भी सरकार इतनी स्थायी नहीं रही थी, जितनी कि 
` डायरेक्टरी (Directory) रही। लेकिन इसका प्रधान कारण इसकी अपनी शक्ति 
नहीं थी । इसका प्रधान कारण यह था कि इसको नष्ट करने वाले तत्त्व भ्रभी एक- 
त्रित नहीं हो सके थे। तरुण सैनिक अधिकारी को छोड़कर सारा राष्ट्र, जनता 
और सरकार समान खूप से ग्रनिइचय, अनिर्णय और ्राशामय उत्सुकता की स्थिति 
में थी। १७६५-९६ के वर्षों का सबसे अच्छा वर्णन यही हो सकता है कि यह क्रांति 
और नेपोलियन के उत्कर्ष के बीच का विराम-काल है। 
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अध्याय ४ 
(CHAPTER IV) 


नेपोलियन 
(NAPOLEON) 
१. “भाग्य की ओर” (१७६९-९९) 
(‘To Destiny’’—1769-99) 

रूसो (Rousseau) ने १७६२ में लिखा था, “मेरा विचार है किं एक दिन 

यह छोटा-सा AT सारे यूरोप को झाइचर्यंचकित कर देगा !” उस समय रूसो कोर्सिका 
(Corsica) के स्वतंतर्य-संघर्ष पर विचार कर रहा था ।' 

जन्म इसके सात वर्ष बाद ही १५ अगस्त, १७६६ को बालक 
नेपोलियन बोनापार्ट का जन्मः ATI भागे चलकर इसी 

बालक ने रूसो (Rousseau) की भविष्यवाणी को सही साबित किया झोर इस द्वीप 
को वह अमरत्व प्रदान किया जो उसके बिना इतिहास के अज्ञात गर्म में ही पड़ा रह 
जाता । उसके पूर्वज इटली के रहने वाले थे और वे कोर्सिका में आकर बस गये. थे । 
नेपोलियन जूलियस सीजर (Julius Caesar) को, अपने पिता कालों बोनापार्ट 
(Carlo Buonaparte) की काव्यमय कल्पनापूर्ण प्रतिभा भोर अपनी जननी 
लीटूजिया (Letizia) के अभिमान, अपूर्व शौर्यं और चातुयं को स्मरण किया करता 
था | उसका बाल्यकाल बड़ी कठिनाइयों में बीता था। देश स्वातंत्र्य-संघषं का ` उसके 
ऊपर भी विपुल प्रभाव पड़ा था। कोसिका की पर्वेतीयता, स्वातंत्र्य-प्रियता, आत्म- 
निर्भरता, राष्ट्रीय विशिष्टता, जातीयता और सुसंगठित पारिवारिकता ने उसके ऊपर 
काफी असर डाला था | कोसिका के राष्ट्रीय संग्राम के प्रसफल होने पर उसका पिता 
फ्रांस: की अधीनता में आ' गया अर वहाँ कुलीन हो गया । नेपोलियन की शिक्षा ब्रिएन 
के सैनिक विद्यालय (Ecole Militaire of Brienne) में निःशुल्क हुई थी। इस 
तरह यह एक व्यंग ही माना जा सकता है कि उसके जीवन की बुनियाद फ्रांस के राजा 

के खच पर रखी गई थी और वह जन्मजात विशेषाधिकारों के उपर आधारित थी । 
स्कूल में नेपोलियन में असाधारण गाम्मीर्य, अपने कार्य और अपने परिवार 
के प्रति असीम उत्तरदायित्व, धैर्ये, धुन, प्रल्पमाषिता और कमी-कमी क्रोध-प्रदर्शन की 
प्रवृत्ति दिखाई देती थी। नेपोलियन के सहपाठी उसकी दरिद्रता 
स्कूल से घृणा करते थे भौर उसके विदेशी उच्चारण तथा नाम पर 
हँसते थे । उसके एक शिक्षक ने उसके बारे में कहा था “यह 


लड़का ग्रेनाइट का बना हुआ है, लेकिन इसके अन्दर एक ज्वालामुखी है ।' 


१. कोसिका १७६८ में जिनोझा के हाथ से निकल कर फ्रांस के हाथ में .आ | 
गया था | इंगलैंड के प्रति स्थानांतरण पर विचार किया जा चुका था। cee 
२. आर्थर वेलजली बाद में ड्यूक ऑफ बेलिगटन भी इसी साल पैदा हुआ था | 
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स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के वाद नेपोलियन वेलेन्स (Valence) में सव- 
लैफ्टिनेंट नियुक्त हुआ । इस काल में भ्र्थाभाव के कारण उसे अपने भोजन झौर 
कपड़ों में काफी मितव्ययिता बरतनी पड़ती थी ag रंगीन 

तारुण्य तबीयत के फ्रेंच तरुणों को, जो उसके सहयोगी अधिकारी 

थे, घृणा की दृष्टि से देखता था। वह नागरिकों के. साथ 

बाल्टेयर (Voltaire) और मांटेस्कयू . (Montesquieu) के विचारों तथा रूसो 
(Rousseau) और रेनल (Raynal) क्रे सिद्धान्तों के बारे में बात किया करता 
थां। वह waa होटल के कमरे में इतिहास रौर गणित, प्लूटाकं (Plutarch): झर 
' प्लेटो (Plato) का अध्ययन किया करता था हालाँकि ‘उसके अगले कमरे में ही WT 
का खेल चलता रहता था। उसने फ्रेडरिक (Frederick the Great) के युद्धों का 
झौर इंगलैंड, स्विट्जरलैंड, स्पार्टा, मिस्र एवं तुर्की के संविधानों का अध्ययन किया 
था | उसने कोसिका की प्रतिरक्षा के लिए कुछ योजनाएं बनाई और उसकी विषयवस्तु 
को लेकर एक उपन्यास की भी रचना की थी । उसने राजतंत्रीय तत्ता, मानवीय विषमता 
मरौर झात्महत्या -जैसे विषयों पर कुछ निबन्घों की भी रचना की । नेपोलियन को कमी- 


कमी अपने या अपने देश के दुर्भाग्यों से या भ्रपनी सैनिक पदोन्नतियों के, घीमेपन से _ 
बड़ी निराशां होती थी । कभी वह वयक्तिक महत्त्वाकांक्षा के स्वप्न देखता था और 


कभी कोसिका की स्वतंत्रता के । उसके मन में सदैव कोसिका और अपने घर की सम- 

स्याएँ. घूमती थीं। जब फ्रांस में क्रांति हुई, तो उसे ऐसा ज्ञात हुआ, मानो परा- 

घीनता की दीर्घ निशा के उपरान्त स्वतंत्रता का स्वर्णोदय हुआ हो। नेपोलियन को 

ग्राशा थी कि शायद फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप कोसिका को स्वतंत्र किया जा सके। 

१७८६ से १७६३ तक लैफ्टिनेट बोनापार्ट ने अपना अधिकांश समय कोसिका 

में ही बिताया । कुछ दृप्टियों में कोसिका में भी फ्रेंच क्रान्ति का लघु संस्करण हुआ । 

सबसे पहले क्रान्तिकारी नेपोलियन ने फ्रेंच राजतत्री गवर्नर 

कोसिका से युद्ध किया | इसके बाद राष्ट्रीय समा (National Assem- 

bly) ने कोसिका को फ्रांस का एक जिला (Department) 

बना दिया और उसे पूर्ण राजनीतिक ग्धिकार दिए। जब कोसिका का राष्ट्रीय 

नेता पाश्रोली (Paoli) waa निर्वासित साथियों सहित कोसिका वापस श्राया, तो 

नेपोलियन ने. एक फ्रांसीसी भौर जैकोबिन के रूप में उससे युद्ध किया । पहले, 

नेपोलियन इसी व्याक्ति को भ्रपना हीरो मानता था.। इस समय पाओली ने उदार 

नीति का समथन किया था और वह अंग्रेजों की सहायता स्वीकार करने के लिए तैयार 

तक हो गया था । लेकिन नेपोलियन पराजित हो गया । उसे कानूनन बहिष्कृत और 

ee देश से निर्वासित कर दिया गया | जून १७६३ में वह फ्रांसी- 

meme ate | सियों के संरक्षण में सपरिवार फ्रांस चला गया । इस प्रकार 

पलायन अश्रपनी मातृभूमि से निर्वासित होकर :उसने एक ऐसे देश में 

शरण ली जिससे वह जन्म मर घृणा करता रहा था और 
विदेशी की जमीन समझता रहा था । 

परिवार ने मार्सलीज (Marseilles) के एक कुलींन के यहाँ जिसे 


a Maha Vidyalaya Collection. 


Fs A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९५ 


फाँसी दे दी गई थी, शरण ली और “उत्पीडित देझ-भक्तों' (Persecuted patri- 
ots) के नाते कमांडेंट से राशन की प्रार्थना की। लेकिन नेपोलियन अपने रेजीमेंट के 
साथ ही ठहरा भौर इधर-उधर घूमता रहा। जब जिरोंडिस्टों और जैकोबिन्स में संघर्ष 
चल रहा था, नेपोलियन ने स्वयं को ‘Le Souper be Beaucaire’ नामक एक पुस्तिका 
में जैकोबिन्स के पक्ष में घोषित किया । जब अगस्त, १७९३ में एक विद्रोही शहर 
तूलों (Toulon) ने एक अंग्रेजी दस्ता स्वीकार किया, बोनापार्ट को फ्रेंच सेना के 
` एक दस्ते का सेनापति बनाकर वहाँ विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। उसने विद्रोह 
को बड़ी कुशलता से दवा दिया और दिसम्बर में अंग्रेजों को शहर से निकाल दिया। 
यह उसके गौरवमय भविष्य की सूचक पहली विजय थी। 
तूलों उसे ब्रिगेडियर जनरल का पद दिया गया रौर तूलों से नाइस 
तट के समुद्र-तट पर दुर्गो की देख-भाल के लिए भेजा गया | 
लोग उसकी शक्ति का भ्रनुभव करने लगे। मार्मोट (Marmont) झौर जुनोट 
(Junot) नामक दो अधिकारी उसके अनन्य अनुयायी हो गये । वे उसके ग्रधिकांश 
जीवन में उसके साथ रहे थे । 'सितारा' जिसके बारे में वह कभी-कभी बोला करता 
था, आकाश में ASAT शुरू हो गया था । : 
इसके एक वर्ष वाद ही रोबेस्पीयर (Robespierre) का पतन FAT | नेपोलि- 
यन भी इस कांड में फंस गया और उसने अपना पच्चीसवाँ सालगिरह नाइस (Nice) 
के नजदीक करे (Carre) के कारावाम में बिताया । लेकिन 
कारागार नेपोलियन ने अपनी स्थिति को गिराने का कोई काम नहीं 
किया था, म्तः उसे शीघ्र ही आज़ाद कर दिया गया | 
अभी तक फ्रांस के सामने नेपोलियन की प्रतिभा का थोड़ा ग्रंश ही आया था। 
८१४६४ के अक्टूबर या क्रान्ति की शब्दावली में वेंडेमेयर तृतीय के बाद से नेपोलियन 
ar व्यक्तिगत जीवन राष्ट्र के भाग्य कें साथ Tite हो गया 
बेंडेसेयर काण्ड आर यह क्रम वोस बरो! तक चलता रहा। यह भी कम महत्व 
(५ अक्टूबर, की बात नहीं है कि वह इतिहास में 'सेनाधति बेंडेमेयर' 
१७६५) (General Vendemiaire) के नाम से प्रविष्ट हुआ और 
उसने अपनी बनदूकों का सबसे पहले जनता के ऊपर परीक्षण 
किया | जब झगस्त १७६२ में टुइलेरीज़ (Tuileries) के ऊपर आक्रमण हुआ था, 
नेपोलियन को यह देखकर बहुत धक्का पहुँचा था कि भीड़ का बिलकुल सामना नहीं 
किया गया | जब तीन वर्ष बाद लड़खड़ाते और आतंकग्रस्त सम्मेलन' (Convention) 
ने राजतंत्रवादियों और पेरिसवासियों के सम्भावित आक्रमण से अपने बचाव के लिए 
उसका संरक्षण चाहा, तो उसकी भनुशासन-व्यवस्था और शक्तिप्रियता इस प्रार्थना i 
को अस्वीकार न कर सकी । उसने आध घन्टे के विचार के पश्चात्‌ इस प्रस्ताव का | : 
स्वीकार कर लिया.। उस समय मी उसमें अपनी यह शर्त मंनंबाने की ताकत थौकि 
उसके ऊंपर किसी तरह का निरीक्षण नहीं रखना चाहिए! , mae 
१. २६ अक्तूबर, १७६४ को पहले डायरेक्टरों की नियुक्ति के बाद 
मंग हो गया । : 
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इस तरह, सात वर्षों में पहली बार पेरिस की भीड़ का संगठित रूप से विरोध 
हुआ | टुइलेरीज़ (Tuileries) के रास्तों में मरत (Marat) की अधीनता में ४० 
बड़ी-वड़ी बन्द्कें लगा दी गई । उस दिन मरत (Marat) का नाम भी वोनापार्ट के 
नाम के साथ जुड़ गया | सम्मेलन के वकीलों तक को हथियार दिए गये । दो घण्टों 
में गलियाँ साफ हो गई, सम्मेलन की रक्षा हो गई और भीड़ की शक्ति कुचल दी 
गई । इस संघर्ष में चार सौ लोग खेत रहे, सैनिक शक्ति के इस सफल प्रदर्शन ने 
क्रांति को समाप्त कर दिया यद्यपि उसने राजा की हत्या करने वाले गणराज्य को 
“'्रतिमा-सम्पन्न व्यक्तियों के लिए अवसरों को” जीवित रखा । गोलियों की उस 


बौछार ने जिसने राजतंत्र की प्रतिष्ठा के अंतिम ्वश्ञेषों को छिन्न-भिन्न कर दिया, 


प्रतिभा के प्रधिनायकवाद की स्थापना के लिए रास्ता तैयार कर दिया । 


नेपोलियन को गृहसेना (Army of the Interior) की कमान मिल गई 
थी, लेकिन १७६४ के बाद से ही उसकी तबीयत इटली की सेना पर आ गई थी। 
; इसके झतिरिक्न इस बात की आशा नहीं थी कि उसे -फ्रांस 
इटली की कमान में राजनीतिक अनुग्रह मिल सकेगा । फिर, पेरिस उसके लिए 
सुरक्षित स्थान भी नहीं था। इसके अतिरिक्त डायरेक्टर 
भी, जो उस समय फ्रांस का शासन कर रहे थे, इस भयंकर तरुण को जिसने भ्रपनी 
महत्त्वाकांक्षा, योग्यता और स्वतंत्रता पहले ही सिद्ध कर दी थी, प्रभाव-केन्द्र से हटाना 
चाहते थे। कानंट (Carnot) उसकी सैनिक शक्ति से वस्टूतः प्रभावित था तथा दूसरे 
व्यक्ति भी इस वात के लिये राजी कर लिए गये कि इटली की सेना की कमान नेपो- 
लियन को ही दी जाये । इटली की सेना तीन वर्षों areca की तलहुटी में निष्क्रिय 
अद्धं-ध्ुधित और रुग्णावस्था में पड़ी थी । इसलिए, जब इटली की सेना के प्रधान 
सेनापति को नेपोलियन की युद्ध-योजना भेजी गई, उसने कहा कि जिस “सिरफिरे” ने 
इस योजना को बनाया है वही इसे कार्यान्वित करे | डायरेक्टरों ने उसकी वात को 
मान लिया और उसका स्थान नेपोलियन को दे दिया । 


नेपोलियन ने अपने इटली-भ्रभियान के दो दिन पूर्वं जोज़ेफाइन नामक एक 

स्त्री से विवाह किया। जोज़ेफाइन अपने जन्म से और अपने पहले विवाह से कुलीन 
वर्ग की थी । उसके पूर्व पति का नाम विकोम्टे डी व्यूहार- 

जोज्ञेफाइन नाइस (Vicomte de Beauharnais) था। वह पहले 
क्रांतिकारी रह चुका था । १७६१ में राजा के भागने के 

समय राष्ट्रीय समा (National Assembly) का अध्यक्ष था । बाद में उसे फाँसी 
हो गई। जोज्रेफाइन की रक्षा रोवेस्पीयर (Robespierre) के पतन के कारण ही 
हो सकी थी । १७६४ में जिस दिन नेपोलियन को जेल में रखा गया था, उसी दिन 
जोज्रफाइन को ग्राजादी मिली | वह निर्धन थी ग्रौर दो बच्चों गजेन (Eugene) तथा 
lea (Horterse) की माँ थी। यद्यपि उसकी प्रतिष्ठा भी ऊँचे दर्जे की नहीं थी 
उसके सौन्दर्य, चातुर्य मौर यदार्यं के कारण उसके ऊपर मोहित 
जोजेफाइन की सामाजिक स्थिति से प्रभावित था ही। उसने 
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सोचा कि जोजेफाइन की सामाजिकता से मेरी स्थिति सबल होगी। जोजेफाइन ने 
नेपोलियन की छिपी हुई ज्वालामुखी सदृश वासना जाग्रत कर दी । इधर जोज़रेफाइन 
भी नेपोलियन की प्रतिभा पर अनुरक्त थी । उसकी शक्तिमत्ता और आत्मविश्‍वास 
पर उसे आइचय होता था । नेपोलियन का प्रेम-पारावार उसके प्रति इस तरह हिलोरें 
लेता था कि कभी-कभी तो वह पागलपन तक मालूम पड़ने लगता था। यदि कोई 
और स्त्री होती तथा वह नेपोलियन के स्नेह का ठीक से प्रतिदान देती, तो नेपोलियन 
का जीवन-प्रवाह और जीवन-भूल्य बिलकुल बदल सकते थे। लेकिन. जोज़ेफाइन इस 
अवस्था में नेपोलियन की अकथनीय प्रेम-पिपासा शान्त नहीं कर सकती थी। NT- 
फाइन के प्रभाव से डायरेक्टर बैरस (Barras) ने नेपोलियन को इटली की कमान 
| कहाँ तक दिलवाई, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप सें कुछ नहीं कहा जा सकता | लेकिन 
| समय की दृष्टि से विवाहे और इटली की कमान का मिलना एक साथ ही, मार्च 
१७६६ के शुरू में हुए । नेपोलियन की विवाह की ्रगूठी में 'माग्य की झोर' लिखा 
था । संयोगवश, यह अन्धविश्वास आगे चलकर सत्य प्रमाणित FAT । 

इटली के पहले युद्ध में ऐसी कवित्वमय विशेषता थी जो बाद के किसी 

युद्ध में इस सीमा तक नहीं दिखाई दी । २७ वर्ष के तरुण सेनापति ने पहली बार 
एक-एक करके अनेक विजयें प्राप्त कीं, कई बार तो वह 

इटली का पहला युद्ध मृत्यु के कराल गाल तक में से निकला। इस युद्ध में उसने 

(ard १७६६--ग्रक्टू- यह प्रकट कर दिया कि वह किस धातु का बना garg | 
बर १७९७) - कोसिकन पहली बार राजाश्रों के महलों में, सोया, उसने 
बिदेशी शासकों के साथ बातचीत की और पोष के प्रति अपनी 

इच्छा घोषित की | यौवन, स्वास्थ्य, उत्साह र वासना की उस प्रेरणा में जो भ्रमी 
| तक निराश नहीं हुई थी, उसने पहली बार अपना अपूर्वे युद्ध-कौशल र असीम 
| कर्मठता प्रदर्शित की जिसको देखकर उसके विरोधी दाँतों तले उंगली देबा गए और 
उसके सामने कुछ न कर सके । झाधे दर्जन वृद्ध पुरुष, जिनमें कुछ बहरे और गठिया- 

| ग्रस्त थे और जो कठोर साम्राज्यिक परिपद्‌ (Imperial Council) से बाध्य 
। रहते थे, इस कठोर कोसिकन का कँसे सामना कर सकते थे-। जो घर के श्रादेशों से 
कभी बाध्य नहीं होता था, जिसने अपने आने के तीसरे दिन ही एक सौ दस गादः 

मियों को सड़क बनाने के लिए भेज दिया, एक ब्रिगेड का विद्रोह कुचल दिया, तोप- 

तयां के वर्गों को चार वर्गों में विमक्त किया, घोड़ा चुराने के एक केस के बारे में 

| आदेश दिए, कमानों के सम्वन्ध में दो सेनापतियों की प्रार्थतादओं के उत्तर दिए, एक 
। सेनापति को एंटाइब्स का नेशनल गाडं बुलाने की आज्ञा दी, एक ग्न्य आदेश यह पता 
| लगाने के लिए दिया कि विद्रोही cars में सबसे प्रवीण अधिकारी कौन है, जनरल 
स्टाफ के सामने माषण दिया, सेनाओं का निरीक्षण किया और उस दिन के आदेश 

दिए ।” क्या वे एक सेनापति का सामना कर सकते थे, जो a सँनिक युद्ध के साथ- 
ही-माथ डायरेक्टरों के साथ TAGS मी चलाता रहता था और फिर प्रत्ये विश्राम | 


| 
| 
} 
स्थल से एक प्रेम-पत्र लिखने की शक्तिः भी रखता था | 


अनुशासन मौर उत्तकी भाव: 


यहाँ झी बोनापार्ट ने मनुप्यों के ऊपर TAT, 
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TA को स्पश करने की योग्यता की शक्ति प्रदर्शित की । .उसने अपने सैनिकों से 
कहा था, “मैं तुम्हें संसार के सबसे ज्यादा उपजाऊ प्रदेशों में ले चलूँगा | वहाँ तुम्हें 
सम्मान, यौरव और घन मिलेगा ।” उसने अपने इस वचन को पूरा किया । उसने 
नौकरों को सेनापति बना fear, उसने एक विद्रोही और निकम्मी सेना को वीरों की 
एक सेना बना दिया, उसने अपने नाम का कुछ ऐसा सिक्का जमाया कि लोग दो 
दशकों तक उस पर मरते रहे। 

उसने शब्दों के जादू ate विचारों की शक्ति को जान लिया था । वह युद्ध- 
घोष खड़ा कर सकता था ग्रौर घर पर एक ऐसी रिपोर्ट भेज सकता था जिसको पढु- 
कर समाचारपत्र के किसी सम्वाददाता तक को ईर्ष्या हो। वह “स्वतन्त्रता”, मित्रता, 
और 'वीरतापुणं', नामों के उच्चारण से विजित लोगों के ऊपर ऐसा असर डाल सकता 
था कि वे उसका मुक्तिदाता के रूप में स्वागत करें। उसने उंची अन्तर्राष्ट्रीय नीति 
के मामलों में दीक्षा ग्रहण की, उसने राजनेतृत्व के लिए अपनी क्षमताएं प्रदर्शित कीं । 
उसने इटली की स्थिति को ठीक से समभा और वेनिस के विभाजन में भ्रपने राज- 
नीतिक यथार्थवाद (Political realism) का सबसे पहले परिचय दिया। 

उसने मनुष्यों के शासन में fead मौर धमकियां देना तथा राजनय (Diplo- 

macy) के व्यवहार में प्रवंचना, स्पष्टवादिता और आदेश : देने की -प्रवृत्तियों का 
सम्मिश्रण करना सीख लिया था । उसका यह कहना कितना प्रभावशाली था “मेरी 
सेनाओं को दो बजे आक्रमण करने का आदेश है 1” 

समी दिशाओं से अपार महत्त्वाकांक्षा्रों का जन्म, महान्‌. शक्तियों का जाग- 
रण झौर अमित सम्मावनाझों का बोध हो रहा था । नेपोलियन के मन में यह भावना 
भी दृढ़ होती जा रही थी कि अब वह इतिहास की निगाहों में जीवित रहने लगा 
है । फिर भी उसका कहना था, “अभी तो रिकार्ड आधे पेज से ज्यादा नहीं लेगा ।” 
लेकिन वह यह भी कहता था, "मेरा विचार है कि अभी तो कुछ ऐसे कार्य मेरी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनकी वर्तमान पीढ़ी की कोई कल्पना भी नहीं है।” 

२७ माचे, १७६६ को नेपोलियन ने नाइस (Nice) में इटली की कमान 
सम्भाली । ग्राल्प्स में होकर उसने भ्रपनी सेना सहित पीडमंट में प्रवेश किया । 
उसने पो नदी को पार करके आस्ट्रियनों एवं सार्डीनियनों को पराजित किया । छोटी- 
मोटी लड़ाइयों के बाद २८ WAT को उसकी सार्डीनियनों से सन्धि हुई। सन्धि में 
नेपोलियन का पक्ष प्रबल रहा | उसने सार्डीनिया को इस वात के लिए बाध्य किया 
कि ag सेवॉय (Savoy) तथा नाइस (Nice) पर, जिसे फ्रांस ने १७९२ में अपने | 
नियंत्रण में कर लिया था, तथा तीन अन्य दुर्गों पर और Teale. से' गुजरने वाली 


सड़कों पर फ्रांस का अधिकार स्वीकार करे। नेपोलियन ने इस वात की सावधानी 


` व॒रती थी कि उसने सार्डीनिया की राजधानी ट्यूरिन (Turin) पर आक्रमण नहीं 
दिया था । सार्डीनिया से सन्धि होने के बाद उसने पूर्व में श्रास्ट्रियनों के विरुद्ध afa- 
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सें प्रवेश किया । वहाँ उसका उत्साह और फूलों से मुक्तिदाता कें रूप में स्वागत हुआ। 

उसने मिलान को आस्ट्रिया के नियन्त्रण से स्वतंत्र कर दिया | 

सिलान उसने वहाँ परिषदों. और राष्ट्रीय रक्षक दल की स्थापना 

की । उसने वहाँ के कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण 

प्रदान किया । कुछ दिनों बाद उसने वहाँ २ करोड़ mist का कर लगाया और वहाँ 
की असंख्य कलाकृतियाँ एवं मूल्यवान्‌ पांडुलिपियाँ फ्रांस को भेज दीं। 


E 
oe 


? 


Napoleon's Italian Campaigns 


इसके बाद नेपोलियन Aiea की ओर बढ़ा जहाँ HA आस्ट्रियन ठहरे हुए 

थे । आस्ट्रियनों ने मांटुआ को बचाने की चार बार कोशिश की लेकिन फ्रांसीसियों 
के सामने उन्हें हर वार मुंह की खानी पड़ी ।- पहली चेष्टा 

aiga अगस्त में केस्टिग्लिशोन (Castiglione) Ñ हुई 1 दूसरी 

चेष्टा इसके एक महीने बाद बेसानो (Bassano) की 

लड़ाई में हुई । तीसरी लड़ाई नवम्बर में आर्कोला (Arcola) में हुई। यह लड़ाई जरा 
विकट थी । इसमें नेपोलियन स्वयं बाल-बाल बचा । म्यूरोन (Muiron) उसके आड़े 
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- `आ गया मोर उसने स्वयं वीर-गति प्राप्त कर नेपोलियन की रक्षा की। चौथी 


चेष्टा आगामी जनवरी में हुई atx वह रिवोली (Rivoli) में पराजित कर दी 

गई । २. फरवरी, १७६७ को मांटुआ (Mantua) ने घुटने टेक. दिये wa नेपोलियन 

(Napoleon) ने वियना (Vienna) की ओर कूच किया। ७ अप्रैल को वह 

लिग्नोवेन (Leoben) पहुंचा | यहाँ से श्रास्ट्रिया की राजधानी सौ मील से भी कम 
नहीं रह जाती थी । 

- वेसानो के बाद नेपोलियन ने ट्रासपेडेन गणराज्य (Transpadane Repub- 

lic) की स्थापना की । दलित, कुशासित और विभक्त इटली के लोकतन्त्रात्मक ग्रौर 

राष्ट्रवादी तत्त्वों ने उसका समर्थन किया । उसने मोडेना 

eater गणराज्य (Modena) Hix Iù (Reggio) तथा बोलोग्ना 

(Bologna) और फेरारा (Ferrara) के पोप नगरों को 


* मिलाकर एक छोटा-सा गणराज्य बना दिया । यह गणराज्य जनता की इच्छा के 


ऊपर झाधारित था । इसमें एक प्रतिनिधिक सभा थी और एक राष्ट्रीय रक्षक दल 
(National Guard) था । 

मांटुझा (Mantua) की पराजय के बाद नेपोलियन ने पोप के साथ दो-दो 

हाथ करने का फैसला किया । डायरेक्टरी (Directory) की नीति कैथोलिकों के 

विरुद्ध थो । उसके आदेश पर नेपोलियन चर्च के कुछ राज्यों 

पोपशाही पर पहले ही झ्राक्मण कर चुका था। लेकिन वह इतना 

बुद्धिमान अवश्य था कि उसने डायरेक्टरों की. इच्छा होते 

हुए भी रोम के ऊपर आक्रमण करके कॅथोलिक यूरोप को नाराज नहीं किया । लेकिन 

उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी। थोड़े से शक्ति- 

प्रदर्शन ने ही दब्बू पादरियों के होश ठिकाने लगा दिए थे । लेकिन, समभौते की वार्ता 

को बढ़ाने की भ्रवृत्ति ने ने शौर जब आस्ट्रियन जीतते हुए मालूम पड़ रहे थे, फ्रांसीसियों 

के प्रति विरोध के प्रदर्शन ने नेपोलियन को यह विश्वास दिला दिया-था कि पोप को 


. एक सबक और सिखाने की झ्रावश्यकता है। फरवरी, १७६७ में उसने दूसरी बार पोप 


के प्रदेश पर ग्राक्रमण किया और १९ ता० को टोलेन्टिनो (Tolentino) की सन्धि 
की । इस सन्धि द्वारा पोप ने ये शते स्वीकार कीं--श्रग्रेजों का पोप के बन्दरगाहों 
से निप्कासन, ट्रांसपेडेन गणराज्य की मान्यता, एविग्नान (Avignon) पर फ्रांस के 
अधिकारों की स्वीकृति, फ्रांस को भेंट के रूप में ३ करोड़ फ्रांक, पांच सौ पांडलिपियाँ 
(Manuscripts), सौ तस्वीरें और कलाकृतियाँ देना जिनमें एक जूनियस Tze 
(Junius Brutus) की तांबे की मूर्ति और एक मांस ब्रूटस (Marcus Brutus) 
की संगमरमर की मूर्ति भी शामिल थी। इस संधि में फ्रांस एवं चर्च के धाभिक प्रदनों 
की कोई चर्चा नहीं की गई थी । नेपोलियन ने कॅथोलिक धर्म की शक्ति को समभ 
लिया था | जब वह सम्राट बना था, उसने पहले तो उसका समर्थन प्राप्त किया, बाद 
में उसकी अवहेलना AACA की । 

जब WAT १७९७ में नेपोलियन वियना से केवल १०० मील की दूरी पर रह 


| | _ गया था, दोनों पक्ष ही शान्ति-सन्धि के लिए तैयार थे । इटली के विजयी फ्रेंच सेनापति. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya-Samaj ee and eGangotri 2 3 g 
को घर से atc सेना मिलने की a नहीं थी aai जमंनी में पराजित सेनापतियों 
को इनकी aga आवश्यकता थी। नेपोलियन को इस बात का भी ज्ञान था कि 
उसकी सेना से कुछ लोग HART हैं और फ्रांस में एक विजेता 
शान्ति की पारस्परिक की अपेक्षा एक शान्ति-निर्मातां की अधिक कद्र होगी डाय- 
तेयारियाँ रेक्टरी निर्वाचनों के पूर्व ही शान्ति की इच्छुक थी। जमनी 
में उसकी aad पराजित :हो चुकी थीं, कैम्परडाउन 
(Camperdown) में डन्कन (Duncan) द्वारा डच जहाजी बेड़े के विनाश में और 
केप सेंट विसेंट (Cape St. Vincent) में जविस (Jervis) द्वारा स्पेन के जहाजी बेड़े 
के विनाश में फ्रांस की नौ शक्ति को अपार क्षति हुई थी वह सैनिक या राजनीतिक 
दृष्टि से सदैव इटली की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं थी । वह एक ऐसे सेनापति को 
भी ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहती थी जो किसी भी समय अपने को इटली का राजा 
घोषित कर दे और अपनी सेनाओं को स्वयं फ्रांस के विरुद्ध कर दे। 
जहाँ तक आास्ट्रिया का सम्बन्ध है, उसे दो और से लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। 
वह इटली में निर्णायक रूप से हार चुका था। यद्यपि वह जर्मनी में अस्थायी रूप से 
जीत गया था, लेकिन वहाँ से भी कुछ श्रादभियों को नहीं दे सकता था । उसके साथी 
भी उसका साथ छोड़ रहे थे । कैथेराइन द्वितीय (Catherine IL) की पहले नवम्बर 
में मृत्यु हो चुकी थी । उसका उत्तराधिकारी पॉल (Paul) प्रास्ट्रिया के विस्तार की 
योजनाओं में सहायता देने के लिए बिलकुल तैयार नहीं था.। इंग्लैण्ड ने कोसिका 
(Corsica) छोड़ दिया था और वह्‌ भूमध्यसागर से भी हट गयाथा। इस तरह 
इटली और फ्रांस के बीच आने-जाने का रास्ता खुल गया था। प्रशा गणराज्य के 
साथ समभौता करके जर्मनी में अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए उत्सुक था । 
्राचड्यूक ated (Archduke Charles) की विजयों ने दक्षिणी राज्य at अस्थिर 
निष्ठा को कुछ समय के लिए स्थिर कर दिया था। समभौते की शते तय करने में 


- उससे लाभ उठाया जा सकता था । 


इस तरह नेपोलियन ने शान्ति सन्धियाँ करके अपनी प्रतिष्ठा में चार चाँद 

लगा लिए । सेनापति के रूप में उसको ख्याति पहले ही थी, Aa वह प्रथम श्रोणी का 

राजनयज्ञ भी माने जाने लगा। लिओोबेन की प्रारम्भिक बातों 

. लेग्रोवेन site को बैम्पो फोमियो (Campo Formio) की शान्ति-सन्धि 

कम्पो फोमियो (अक्टूबर, १७६७) में समाविष्ट कर लिया गया। इस सन्धि 

(१७९७) ने पाँच वर्ष के लम्बे उस युद्ध को समाप्त कर दिया जिसे 

जिरोंडिस्टों (Girondists) ने अप्रैल १७६२ में बड़ी 

प्रन्नतापूर्वेक प्रारम्भ किया था । सन्धि के ्रनुसार यह तय हुआ कि आस्ट्रिया फ्रांस 
की सीमा राइत तक मानेगा | इसका भ्रमिभ्राय यह हुआ कि आास्ट्रिया को आस्त्रियन, 

नीदरलैंडूस, द्वियर (Trier), मेंज (Mainz) और पैलेटिनेट (Palatinate) के 

इम्पीरियल एलेक्टोरेटों (Imperial. Electorates) से हाथ घोना पड़ा | झ्रास्ट्रिया ने 

फ्रांस को लोम्बार्डी (Lombardy) देना भी स्वीकार किया। इसके बदले में उसे 


चेनि के गणराज्य का कुछ भाग मिल गया । इस लड़ाई में वेनिस गणराज्य आस्ट्रिया 
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और फ्रांस के बीच दयनीय और प्रतिरक्षाहीन तटस्थता बनाए रखने की चेष्टा करता 
रहा था। 
इधर तो १७६७ के ग्रीष्म में समकीते की वात हो रही थी, उधर नेपो- 
लियन इटली में व्यवस्था स्थापित करने और उसका पुनर्गठन करने के अपने कार्य को 
` आगे बढ़ाता रहा । वह अपनी पत्नी, माता, तीन भाइयों, तीन बहनों और मामा के 
साथ मोटेवेलो (Montebello) के महल में दरबार करता था । फ्रॉसीसी कैदियों की 
हृत्या के लिये वेरोना (Verona) को दण्ड दिया जाना था । mR को मजा 
चखाने के लिए afte (Venice) को जीतना था । इसी तरह की wer राजनीतिक 
योजनाएँ भी नेपोलियन के दिमाग में थीं। वेनिस ने आसानी से घुटने टेक दिये। 
नेपोलियन ने पहले तो उसे तटस्थता छोड़ने के लिए प्रेरित किया, फिर वहाँ जान-बरुझ- 
कर क्रान्ति करवा दी । तदनन्तर, स्वतन्त्रता AIL लोकतन्त्र की दुहाई देकर उसको 
आसानी से अपने काबू में कर लिया | इस प्रकार नेपोलियन ने फ्रांस के लिए gÀ- 
नियन द्वीप प्राप्त किया और सेंट माकं (St. Mark) का शहर तथा इस्ट्रिया 
(Istria) मौर डाल्मेशिया (Dalmatia) में एडिज (Adige) तक वेनेशिया के 
सारे प्रदेश आस्ट्रिया को दे दिए। लेकिन, नेपोलियन इस बात को कभी नहीं भूला 
कि जब वेनेशिया का प्रधान आस्ट्रिया के प्रति निष्ठा की शपथ ले रहा था, वह मूत 
होकर गिर पड़ा । * 
जिनोझा (Genoa) के शे णीतन्त्र (Oligarchy) को भी समाप्त कर दिया 
गया और उसके स्थान पर फ्रांस की अधीनता में एक उदार लोकतन्त्र की स्थापना की 
गई। लेकिन जिस प्रकार आर्कोला की लड़ाई (Battle 
जिनोझा of Arcola) ने नेपोलियन के सेनापतित्व की धाक जमा 
दी थी, उसी प्रकार सिसेल्पाइन गणराज्य (Cisalpine 
Republic) को स्थापना ने उसके राजनेतृत्व का स्थायी स्मारक खड़ा कर दिया । 
नेपोलियन ने यह गणराज्य लोम्बार्डी (Lombardy), 
सिसेल्पाइन गणराज्य -द्रांसपेडेन (Transpadane) ग्रौर वेनेशिया एवं स्विट्जरलैंड 
के कुछ भागों से मिलाकर बनाया था । यह एक ऐसा नया 
राजनीतिक एकक था जो राजवंशीय हितों और इटली के स्थानीय विमाजनों को पार. 
कर जाता AT | यह रिसोरजिमेंठो (Risorgimento) की पहली विजय थी भौर उस 
राष्ट्रीय एकता की दिशा में पहला प्रयास था जो नेपोलियन के साम्राज्य के पतन के 
दो पीढ़ियों के बाद सिसेल्पाइन गणराज्य (Cisalpine Republic) की बुनियादों पर 
रखी गई थी । 
अब जनरल बोनापार्ट फ्रांस के उस अधिनायकवाद की ओर स्पष्ट रूप से आगे 
बढ़ रहा था, जिसे उसने बाद में प्राप्त किया । फ्रांस में सितम्बर में राजतन्त्रवादियों ने 
फिर से एक बार विद्रोह कर दिया था और नेपोलियन द्वारा 
नेपोलि 
किक नि समिस मे ही सरकार को इत विरह से 
a : रक्षा की थी रेस्टे (Rastadt) में एक साम्राज्य सम्मेलन 
_ (Imperial Conference) gat यह सम्मेलन उन समस्याओं पर विचार करने 
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के लिए mga किया गया था जो राइन के बायें किनारे पर फ्रांस का अधिकार 
हो जाने से उठ खड़ी हुई थीं। नेपोलियन ने इस सम्मेलन में भाग लिया और 
वह वहाँ से पेरिस पहुँचा । पेरिस में उसका राष्ट्रनायक के रूप में स्वागत हुआ | 
उसकी उपस्थिति से डायरेक्टर कुछ घबड़ा से गए। उन्होंने लुक्जेमबगे (Lux- 
embourg) में उसका सार्वजनिक रूप से अभिननन्‍्दन किया और उसे इंग्लैण्ड की 
सेना का प्रधान नियुक्त किया । बैरस (Barras) ने लोगों के सामने उनका आलिसन 
करते हुए कहा था, CHAT और उस मूनाफाखोर को पकड़ लो जो समुद्र में डाकेजनी 
करता है ।” 

लेकिन, नेपोलियन को अपनी भाग्य-सिद्धि के पूर्व एक मुंह की और खांनी थी 
जिसके लिए ग्रंशतः उसकी अपनी प्रतिमा ही उत्तरदायी थी । 

६३ के गठवन्धन के अन्य सब इत्र, पराजित हो चुके थे । उनमें केवल इंग्लैंड 
ही बच रहा था। वह राजतंत्रात्मक पड्यन्त्रों का केन्द्र एवं महाद्वीपीय विरोध का मुख्य 
आधार था। उसकी नौ-शक्ति और द्वीपीय स्थिति बहुत अच्छी थी। फ्रांस की नॉ- 
शक्ति क्रान्ति के कारण बहुत दुर्बल हो गयी थी । फ्रांस के डायरेक्टरों ने हालैंड और 
स्पेन के जहाजी बेड़ों को अपनी सेवा में पहले ही ले लिया था लेकिन स्पेन का जहाजी 
बेड़ा तो जविस (Jervis) द्वारा केप सेंट fae (Cape St. Vincent) में और 
हालैंड का जहाजी बेड़ा डन्कन (Duncan) द्वारा कैम्परडाउन (Camperdown) में 
उसी वर्ष १७६७ में पराजित कर दिया गया था। फ्रांस ने आयरलैंड में विद्रोह पैदा 
करने की भी कोशिश की थी लेकिन उसकी वह कोशिश भी व्यथं हो गयी थी । “जो 
इंग्लैंड को जीत लेगा, वह सारे यूरोप को अपने चरणों में पायेगा ।” लेकिन नेपोलियन 
ने यह शीघ्र ही समझ लिया था कि इंग्लैंड के ऊपर भ्राक्रमण करना उस समय तक 
ठीक नहीं होगा जब तक कि कोई मजबूत जह्दाजी वेडा न हो। लेकिन, नेपोलियन की 
दूरदृष्टि में यह बात भी HT गई थी कि इंग्लैंड केवल एक द्वीपमात्र नहीं है, प्रत्युत 
वह दूर-दूर तक फैले हुए प्रदेशों का एक साम्राज्य है और इन प्रदेशों में मारत सबसे 
धनी है। भूमध्य सागर के द्वीपवासी के लिए पूर्व एक लुभावना स्वप्न था, सिकन्दर का 

झनुसरण करने वाले के लिए मिस्र एक ग्रथाह क्षेत्र था । 

faa का अभियान नेपोलियन ने एड्रियाटिक से ही पूर्व की ओर देख लिया था । 

उसने लड़-खड़ाते तुर्की साम्राज्य के विनाश का इरादा कर लिया 

था । उसको यह भी शिकायत थी कि यूरोप उसके लिए काफी नहीं है ऐसी स्थिति 

में उसने मिस्र को जीतने का इरादा किया | उसका विचार था कि वहाँ से वह भारत 

या तुर्की के विरुद्ध कार्यबाही कर सकेगा या “यूरोप को पीछे से ले सकेगा, यां 
यदि चाहेगा तो सिकन्दर की तरह एक नयें साम्राज्य की स्थापना कर सकेगा। 

पेरिस में उसके करने लायक कोई भी काम नहीं था । अभी “फल नहीं पका 
था ।” उसकी न तो इतनी आयु ही थी और न ऐसी इच्छा ही थी कि वह डायरेक्टरी 
में सम्मिलित हो । उसे नष्ट करने के लिए वह तैयार नहीं था । पेरिस के लोगों की 
स्मृति बड़ी क्षीण थी । उसे नित्य नए-नए अभियानों से ताजा करने की जरूरत थी । 
“यदि मैं ज्यादा समय तक यहाँ यों ही अकर्मण्य पड़ा Ir, तो मैं कहीं का न रहूंगा । 
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यहाँ तो सब कुछ शान्त हो जाता है। मेरा गौरव नष्ट हो ही चुका है। यह छोटा-सां 
यूरोप मेरे लिये काफी नहीं है । मुझे पूर्व की ओर चलना चाहिए | सारा महान्‌ यश 
उसी क्षेत्र में आता है ।” 
डायरेक्टरों को ऐसी योजना से प्रसन्नता हुई जो एक भग्रंकर आदमी को दूर 
हटा देगी | दुर्माग्यवश, फ्रांस दिवालिया हो रहा था और दो-तिहाई राष्ट्रीय ऋण 
अभी रदूद किया जा चुका था । लेकिन स्विट्जरलैण्ड और रोम पर आक्रमण किया 
गया और उन्हें भेंट देने के लिये बाध्य किया गया। जोज्रेफाइन भी अपने पति की 
उपस्थिति में इतनी प्रसन्न नहीं होती थी जितनी कि उसकी प्रतिष्ठा से । नेपोलियन 
के मिस्र जाने से. उसे भी राहत मिली । उसने नेपोलियन से कह दिया कि इटली 
अभियान की भांति इस बार उससे पेरिस का सीज़न छोड़कर साथ चलने के लिए नहीं 
“कहा जायेगा | 
मई, १७६८ में ४०० जहाजों ने तूलों (Toulon) से प्रस्थान किया। इन 
जहाजों में सेना और विद्वानों का एक पूरा स्टाफ AT | ३८ हजार तो सैनिक थे और 
१७५ विद्वान सिविलियन थे जिनमें “ज्योतिषी, रेखा गणितज्ञ, खनिज विशषज्ञ, 
रसायन शास्त्री, पुरातत्त्वविद्‌, Get को बनाने वाले, सड़कों के इंजीनियर, प्राच्यवादी 
राजनीतिक अर्थशास्त्री, चित्रकार और कवि” आदि सम्मिलित थे। यह केवल एक 
सैनिक विजय ही नहीं होने को थी, यह सभ्यता की भी विजय होने को थी । 
नेल्सन (Nelson) की श्रीघनता में अंग्रेजों का एक जहाजी वेड़ा सूमध्यसागर 
का चक्कर लगा रहा था । लेकिन जिस तूफान ने नेपोलियन के प्रस्थान में २४ घण्टों 
की देरी कर दी, उसने नेल्सन के जहाजी बेड़ों को भी इधर- 
माल्टा उधर कर दिया था । इस तरह फ्रांसीसी विना किसी कठि- 
नता के झागे बढ़ सके । उन्होंने पहले तो माल्टा पर अधिकार 
कर लिया और फिर वे सिकन्दरिया की भ्रोर बढ़े । वहाँ नेल्सन उनसे तीन दिन पहले 
पहुंच चुका था | लेकिन वहाँ पहुंचकर नेल्सन को ज्ञात हुआ कि फ्रांसीसी जहाजी 
ae ने भूमध्य रेखा के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया है | यह समाचार मिलते ही 
वह पुनः पीछे की ओर लोटा | इस तरह आधुनिक काल के सबसे बड़े सेनापति और 
सबसे बड़े नौ-सेनापति के बीच एक संघर्ष टल गया जिसकी बाद के इतिहास को 
निन्दा करनी चाहिए । 
सिकन्दरिया लेने के बाद नेपोलियन रेगिस्तान से होकर नील नदी की 
झोर बढ़ा | उसने पिरामिडों की लड़ाई (Battle of the Pyramids) में मिस्र की 
सेना को बुरी तरह सें हराया और काहिरा में प्रवेश बिया । 
पिराभिडों को लड़ाई वहां उसने मुस्लिम जातियों का नैतिक समर्थन पाने का 
प्रयास किया | खेद है कि वह दो हजार वर्ष पहले नहीं हुआ 
था और स्वयं को जुपिटर का पुत्र घोषित नहीं कर सकता था । लेकिन वह वहाँ के 
धर्म को अपना संरक्षण प्रदान कर सम्मानित कर सकता था । वह काहिरा के दीवान 
की चापलूसी कर सकता था, कुरान से उद्धरण दे सकता था, यह तकं कर सकता था 
` कि नास्तिक फ्रांस ईसाई कम मुस्लिम अधिक है, अपने घ्म-परिवर्तन (Conversion) 
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को संकेत दे सकता था, फ्रेंच सेना के लिए एक मस्जिद की योजना बना सकता था 
और कह सकता था कि फ्रांसीसियों ने भ्रल्लाह और उसके पेगम्वर को खतना 
(circumcision) एवं मद्य-निषे घ की आवश्यकता के कारण ही स्वीकार नहीं 
किया है | 

तभी नील नदी के मुहाने पर नेल्सन की विजय से नेपोलियन की सारी 


महत्त्वाकांक्षाए छिन्न-भिन्न हो गईं-। फ्रांस के चार जहाजों को छोड़कर बाकी सब ' 


जहाज नष्ट कर दिये गये। नेपोलियन भी मित्त में चारों 

नील पर नेल्सन ओर से घिरा रह गया। वहाँ की जनसंख्या घर्मान्ध थी और 
की विजय उसके विरुद्ध ati वहाँ की गरमी, प्यास और बीमारी भी 
असह्य थी | उसकी सेना मी विद्रोही होती जा रही थी । 

लेकिन, नेपोलियन जिस प्रकार विजयों मौर सफलताओं में अपनी प्रतिभा का परिचय 
देता था, उसने उसी प्रकार संकट के समय भी अपनी प्रतिभा का और स्वयं को बद- 
लती हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की क्षमता का परिचय दिया । फ्रांस से समा- 
चार सुनने की प्रतीक्षा-काल को उसने वैज्ञानिक और पुरातत्त्वीय खोजों में लगाया। 
इन खोजों ने उसे मित्त के आधुनिक ज्ञान-विज्ञान (Egyptology) का सबसे बड़ा 
हितैषी बना दिया है। सेना के कष्ट को कम करने के लिए उसने झंगूरों और अन्न 
की फसलें लगाई | उसने तन्दूरों, हवा-चकिकियों, धातु गलाने के उपकरणों (Found- 
ries), जूते की दुकानों और गोल-बारूद तैयार करने के कारखानों की स्थापना की। 
नील और नेट्रन झीलों के खनिजों की खोज की गयी, ज्योतिषीय झौर भूतत्त्वीय 


सवक्षण (surveys) किये गये, चिकित्सकों ने पूर्वं की बीमारियों के कारणों की खोज. 


की, पुरातत्त्वादों (archaeologists) ने मेम्फिस के afati और मोसेज के ga 
का पता लगाया । एक इंजीनियर को रोसेटा (Rosetta) में एक ऐसा पत्थर मिला 
जिसमें तीन रोर कुछ लिखा हुआ था। इसमें लेखन-कला (Hieroglyphs), 
का रहस्य खुल गया । नेपोलियन स्वयं स्वेज गया । वहाँ उसने पुरानी नहर का प्रवाह 
तलाश किया और एक नई नहर की योजना बनाई जिसे पचास वर्ष बाद डी लेसेप्स 
(De Lesseps) ने पुष्ट किया | 
श्रन्त में यह समाचार ग्राया कि तुर्की ने फ्रांस के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी है और 
त्की की एक फौज सीरिया से होकर मित्र में आ रही है । काहिरा में एक विद्रोह हो 
3 गया जिसे नेपोलियन ने बड़ी निर्देयता से दबा दिया | उसने जल्दी 
सीरिया का अभि- से अपनी योजनाएँ बनाई अर सीरिया पर आक्रमण करने 


यान (१७६६) का eaa fear | उसका इरादा था कि वह एक्र (Acre) ` 


से दमिइक (Damascus) जाये, वहाँ से ईरान होता हुआ, 


` जहाँ का शाह उसका मित्र था, भारत पहुँचे और वहाँ टीपू सुलतान से सहयोग करे। 


उसकी कल्पना इतनी बड़ी योजना के सामने बिलकूल नहीं थकी या उसका विचार 
यह था कि वह कुस्तुंतुनिया (Constantinople) ले से, तुर्की साम्राज्य को समाप्त 
कर दे और वियना होकर हैव्सबगं वंश को समाप्त HA के बाद अपने देश का रास्ता 
पकड़े । ; 
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नेपोलियन सीरिया की ओर बड़ी कठिनाइयाँ सहकर बढ़ सका । जाफा 
(Jaffa) में उसने तीन हजार कैदियों को तलवार के घाट उतार दिया क्योंकि उसके 
पास इतनी रसद नहीं थी कि उन्हें एक्रे तक खाना खिलाया 

qa (श्रप्रल-मई जा सके । वहाँ एक राज-इंजीनियर फिलिंप (Phelippeaux) 

१७९९) और एक अंग्रेज नौ-सेनापति सर सिडनी स्मिथ (Sir 

Sidney Smith) ने उसे रोक लिया । उसके पास एक 
लम्बा घेरा डालने के लिए न तो समय ही.था और न उत्साह. ही । पेरिस से सी कुछ 
अशुभ समाचार भ्रा रहे थे | उसकी सेना भी भुनभूना रही थी। उसके पास मिस्र की 
झोर वापस लौटने के अलावा झौर कोई चारा ही नहीं था। चूँकि पर्याप्त घोड़े 
नहीं थे, अतः यह Tae प्रत्यावर्तन (retreat) बहुत ही भयानक था। प्रत्येक चार 
आदमी अपनी पीठ पर एक बीमार आदमी को लादे ले जा रहे थे। प्लेग और प्यास 
चिर-सहचरी रहीं | लेकिन, इतने पर भी नेपोलियन ने अबूक़र खाड़ी (Aboukir 
Bay) के पास तुर्की की एक पूरी सेना का नाश कर दिया । इसी समय उसके पास 
यह समाचार आया कि जब वह फ्रांस से अलग रहा था, उस बीच में फ्रांस के विरुद्ध 
एक और गुट (Coalition) तैयार हो गया है, इटली हाथ से निकल गया है मौर 
डायरेक्टर हाथ पर हाथ घरे बैठे हैं । नेपोलियन ने मिस्र के ्रभियान (Egyptian 
expedition) के पूर्व अपने माई को लिख दिया था, “यदि फ्रांस को मेरी गावर्‍य- 
कता हुई, तो मैं वापस लौट झाऊँगा ।” 

. नेपोलियन एक असफल यात्री की माँति मिस्र से मुंह छिपाकर मागा और 
इंग्लैण्ड के एक जहाजी बेड़े पर बैठकर फ्रांस आ गया । उसने अपनी सेना कलेबर 
(Kleber) में छोड़ दी थी--एक पत्र द्वारा--जिससे कि उसमें विद्रोह न फैल जाये । 
वह दो वर्षा तक जाल में फंसी वहीं पड़ी रही । फिर अंग्रेजी सेना ने उसे हरा दिया। 
जो कुछ सेना बच रही थी, वह अंग्रेजी जहाज़ों में बैठकर वापस भ्रायी । एक महत्त्व- 

' पूर्ण राजनीतिक उद्योग के रूप में मिस्र का प्रयास व्यर्थ गया ।' भारत में अंग्रेज की 
शक्ति ग्रक्षत रही । फ्रांस की कोई नई बस्ती स्थापित नहीं हुई । माल्टा को, जिसकी 
मध्य-युगीन शान्ति नेपोलियन ने बहुत निर्दयता से भंग कर दी थी, अंग्रेजों ने १८०० 
में पुनः वापस ले लिया। नेपोलियन अपने जीवन के प्रारम्भ में भ्रौर सारे जीवन 
समुद्र WI उसके स्वामी इंग्लेण्ड से पराजित हुआ । यद्यपि उसका रुचि-वैचित्र्य, 
तियन्त्रण शक्ति, विशेष ज्ञान, प्राविधिक प्रवीणता सब कुछ प्रथम कोटि की थी, 
लेकिन वह सामुद्रिक शक्ति में सदेव इंग्लैण्ड से पीछे रहा । 

उसकी वापसी पर डायरेक्टर झातंकग्रस्त हो गये। उन्होने उसे मरा gar 


पेरिस को वापस झाना | लिया था | जोजेफाइन (Josephine) का भी यही . 


विचार था । उसकी वासना और मूढ़ता ने उसके प्रथम प्रेम 
के श्रे ष्ठ विद्वास को नष्ट कर दिया था । तीस वर्ष के सेनापति ने ञ्नमना होकर कहा 


१. तथापि, नेपोलियन का अभियान मित्र के नवजागरण में बहुत सहायक 
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था, “मेरे लिए केवल एक ही साधन रह गया । मैं निरपेक्ष अह वादी हो जाऊं ।” 
लेकिन लोगों ने उसके आने की प्रसन्नता में सड़कों पर एक 
“झं ठोक समय. पर दूसरे का आलिगन किया । “ऐसा मालूम पड़ता है कि हर 
am हू” कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि मैं कुछ समय पूर्व 
आता, तो बहुत शीघ्रता होती। यदि मैं कुछ समय बाद आता, 

तो बहुत देरी हो जाती मैं ठीक समय पर आया हूँ।” अव फल पक गया था । 


फ्रांस का अधिपति (१७९६-१८०४) 
(Master of France, 1799-1804) 


बूमेयर के राज्य-परिवर्तन (Coup d'etat of Brumaire) के बारे में, 

जिसने नेपोलियन के मिस्र से वापस आने के तीन सप्ताह वाद ही उसे फ्रांस का 

अधिपति बना दिया, कोई शौर्यपूणे वात नहीं है। नेपोलियन 

लू मेयर का राज्य ने १८०३ में मँडेम डी रेमूसट (Mme de Remusat) से 

परिवर्तन (नवम्बर कहा था, “मैंने ्रपने जीवन में इससे ज्यादा प्रवीणता से. कभी 

६-१०, १७९९) आचरण नहीं किया है ।” लेकिन प्रवीणता षड्यन्त्र के 

आयोजन गौर साथियों के, मुख्यतः '८९ के आदमियों-- 

सँयीज (Sieyes) और टेलीरैंड (741९7३५) के जिनमें से एक तो डायरेक्टर 

था ौर दूसरा विदेश-मंत्री था, चुनाव में थी । श्रधिनायक के उदय की भाति ही इस 
षड्यन्त्र का क्रियान्वयन भी बड़ा ATA था । 


दिखाने के लिए, सरकार को वैधानिकता के सम्पूर्णं प्रदर्शन के साथ अपदस्थ 
करना AT पाँचों डायरेक्टरों को त्यागपत्र देना था तथा दोनों विधान-परिषदों-- 
एन्शियंट्स (Ancients) श्रौर फाइव हंड्रेड (Five Hundred) को पूर्णरूप से 
वैधानिक ढंग से संविधान के संशोधन के लिए मत देना था । लेकिन सावधानी फिर भी 
बरतनी थी। एक डायरेक्टर को रिश्वत दी गई, दूसरे को डरा दिया गया, तीसरे को 
जोजेफाइन द्वारा नाश्ते पर भ्रामन्त्रित किया गया, कुछ विश्वस्त सेनापतियों को 
सँनिकों सहित पास में छिपा दिया गया । नेपोलियन के सौमाग्य से उस महीने उसका 
भाई ल्यूसियन (Lucien) फाइव हड़ेड (Five Hundred) का अध्यक्ष था । 


लेकिन वैधानिकता के प्रदर्शन की चेष्टा टूट गई । डायरेक्टरों को तो शीता 
से निबटा दिया गया, लेकिन परिषदे जरा हठी सिद्ध हुई । एन्कियेंट्स (Ancients) ने 
यह नहीं माना कि नेपोलियन राज्य का रक्षक है। फाइव SFE (Five Hundred) 

' के हाल में नेपोलियन का स्वागत इन घ्वनियों के साथ हुआ “Meat का नाश 
हो ! ” “उसको कानून से बाहर करो ! ” अपने को अवैधता (Outlawry) से बचाने 
के लिए नेपोलियन ने अपनी सेनाम्रों को बुलाया। उन्होंने हरपच्वनि की लेकिन वे 
हिलीं नहीं । उसने भाषण देना प्रारम्भ किया । उसके भाई ल्यूसियन (Lucien) ने 
कहा, “ईश्वर के लिए अपनी जवान वन्द करो ! ” जब तक ल्यूसियन ने अपनी तलवार 
निकाल कर यह प्रतिज्ञा नहीं की कि यदि नेपोलियन ने फ्रांस की स्वतन्त्रताम्रों को खतरा ' 
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पहुँचाया तो वह नेपोलियन के शरीर के दो टुकड़े कर देगा, तब तक सिपाहियों ने 
हॉल में प्रवेश नहीं किया । सिपाहियों के हॉल में आते ही कौंसिलर दरवाजे और खिड़- 
कियों के रास्ते भाग गये । भ्राधी रात को कुछ प्रतिनिधि वापस झाये और उन्होंने 
संविधान संशोधन के पक्ष में मत दिया और उसे तीन अस्थायी कांसलों (Consuls) 
बोनापार्ट, Batt (Sieyes) और ड्यूकोज' (Ducos) के हाथों में सौंप दिया | 
इस तरह, नेपोलियन अपने छोटे भाई के प्रयत्न से जिसने उससे पनी जबान 
बन्द करने के लिए कहा था, अवैघता की स्थिति से सत्ताधीश की स्थिति में पहुँच गया । 
नेपोलियन भी अपने ATS के इसे ऋण को नहीं मूला। सेयीज़ (Sieyes) द्वारा निमित 
ौर बोनापार्ट द्वारा संशोधित नये संविधान पर एक महीने बाद जनमत लिया गया। 
यह संविधान भारी बहुमत से.स्वीकृत हुआ । नेपोलियन की वास्तविक शक्ति यही थी। 
परम्परागत गणतांत्रिक-नामों की स्वीकृति और ग्रधिशासनिक शक्ति (Executive 
` ` power) के तीन अधिकारियों के बीच विभाजन से यह 
नपोलियन प्रथम: कान्सलः तथ्य नहीं भुलाया जा सकता कि सर्वोच्च शक्ति बोनापाटं 
(१७९९-१८०४) के हाथों में है प्रथम कॉन्सल के नाते नेपोलियन के पास 
Se विपुल शक्तियाँ और पर्याप्त कार्य था तथा वह प्रायः अधि- 
नायक (dictator) बन गया था | वह मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों ate अधि- 
कांश न्यायाधीशों को नियुक्त करता था । वह प्रधान सेनापति था और स्थानीय शासन 
(local government) का निरीक्षण करता था । ag बैदेशिक मामलों और कूट- 
नीतिक सेवाओ्ों पर नियंत्रण रखता था | वह राज्य-परिषद्‌ (Council of State) 
का अध्यक्ष एवं नामांकन-कर्त्ता (107778007) था । राज्य परिषद्‌ विधान (legis- 
lation) प्रारम्भ करती थी और वह कार्यों तथा क्षेत्रों की दृष्टि से बूरबन राजाओं 
की राजसमा (Conseil du Roi) से मिलती-जुलती थी। वास्तव में, कांसल शासनगत 
राजवंश की निरंकुशता की पुनप्रंतिष्ठा थी, लेकिन इसमें थोड़ा अन्तर था। यह 
निरंक॒शता प्रवीणता और जन-समर्थन पर आधारित थी और इसका जन्मगत विशेषा- 
घिकारों से कोई सम्बन्ध नहीं था । नेपोलियन के मत से फ्रांस को स्वतन्त्रता से नहीं 
प्रत्युत समानता से प्रेम था । उसके शासन 'में उसके परिवार के दुर्भाग्यपूर्ण अपवाद को 
छोड़कर उन्नति करने का योग्यता के सिवाय श्रौर कोई रास्ता नहीं था | 
फ्रांस के लोगों ने इस निरंकुशता को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। इसका 
कारण यह था किवे शासन-परिवतंनों के अभ्यस्त थे, वे एक ऐसा सशक्त शासक 
eared थे और उसको मान्यता देते थे जो दल से स्वतन्त्र हो। वे डायरेक्टरी से, उसके 
पड़यन्त्रों और अयोग्यता से थक गये थे। डायरेक्टरी ने देश की एक भी समस्या का 
समाधान नहीं किया था । वह उसे सूटमार, विद्रोहों श्रौर विदेशियों के हाथों से परा- $ 
जय से नहीं बचा सकी थी । । नेपोलियन ने जनता के सामने संविधान प्रस्तुत करते 
समय कहा था, “नागरिको, क्रांति उन सिद्धान्तों की ओर वापस आ गई है, जिनके 
साथ वह प्रारम्म हुई थी 1” आठ वर्ष पूर्व लुई सोलहवें (Louis XVI) ने भी एक 


४८ aa संविधान की उद्घोषणा की थी और क्रान्ति के भरन्त की घोषणा की थी। इस 
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बीच में फ्रांस अव्यवस्था, आतंक, युद्ध और परेशानी का सामना कर वैधानिक राजतन्त्र 
(constitutional monarchy) से अधिनायकवाद'की झोर झा गया था जो क्रान्ति 
की असामान्य परिणति नहीं है। ae 
नेपोलियन ने झब तुरन्त ही फ्रांस के अन्दर॑ व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश 
की । उसने ला वेंडी (La Vendee) और ब्रिटेनीः (Brittany) के विद्रोहों को दबा 
दिया । उसने वित्तीय स्थिरता की ्राधारशिला रखी । उसने समी दलों में से नियु- 
क्तियाँ करना और केवल उन्हीं व्यक्तियों को छोड़कर, जों उसके साथः किसी भी तरह 
मेल न कर सके, नये अधिनायकवाद की उदारता का परिचय-दिया | विदेश मंत्रालय 
पुरातन शासने व्यवस्था के धार्मिक कुलीन टेलीरैंड (Talleyrand) की अधीनता 
में था। जैकोविन राज-हुत्यारा फौश (Fouche) उसंका'पुल्लिसमंत्री था। उसने 
प्रवासी कुलीनों को फांस वापस आने का आमंत्रण दिया, पर्दारियों से केवल राज- 
भक्ति का वचन देने की माँग की और नॉन-ज्यूरसे (1४017५६०5) को भी उन 
स्थानों पर जहां विरोध पैदा नहीं हुआ था, काये करने की भ्रनुमति दी । 
१८०० में लड़ाइयों का नया दौर प्रारम्म करने पर नेपोलियच् ने फ्रांस के 
शत्र्‌ों की ओर ध्यान fear | पिछले साल उसके विरुद्ध दूसरा गुट तैयार हो गया 
था । इस गुट में रूस, mim इंग्लैण्ड, नैपिल्स, पुर्तगाल 
वैदेशिक कार्यं और तुर्की थे । ड्यूक झॉफ याकं (Duke of York) की 
अधीनता में एक झाग्ल-रूसी सेना ने हालैण्ड पर आक्रमण 
किया था । इटली में आस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेना ने लोम्बार्डी में मांटुझा को 
और पीडमौंट में एलेकजेंडरिया को जीत लिया था। सुवेरोफ (Suvaroff) की ग्रधीनता 
में रूस की एक सेना ने नोबी (Novi) X फ़ांसीसियों को हराया और उन्हें जिनोम्रा 
(Genoa) तक भगा दिया | नेपोलियन की विजयों में से ग्ब फ्रांसीसियों के पास 
केवल यही शेष रहा था । लेकिन मित्रदेशों की सफलताएं नेपोलियन के मिस्र वापस 


. आने से पहले ही रोक दी गयी थीं । सितम्बर में मेसेना (Massena) ने “ज्यूरिच 


(Zurich) में रूसियों को हरा दिया और स्विट्जरलैंड के रास्ते से भाग जाने के 
लिए विवश किया। अक्टूबर में ब्रून (Brune) ने झसमर्थ ड्यूक फ याकं (Duke 
of York) को हरा दिया और उसे अल्कमार के सम्मेलन द्वारा इस बात के लिए 
विवश किया कि वह अपनी सेनाओं को वापस हटा ले । जार पाल (Tsar Paul) ने 
निश्चय किया कि na वह थल युद्धो में भाग नहीं लेगा ग्रौर अपनी गतिविधियों को 
केवल भूमध्यसागर तक ही सीमित रखेगा । जिस काम को फ्रांस की सेचाझों ने प्रारम्म 
किया था, मित्र देशों की Seat ने उसे जारी रखा | कुछ तो इस ईर्ष्या को भड्काने 
के लिए और कुछ समय पाने के बिचार से नेपोलियन ने जाजें तृतीय (George II) 
और सम्राट फ्रांसिस (Emperor Francis) को एक-एक पत्र लिखा जिसमें उसने 
शान्ति की इच्छा व्यक्त की थी। पिंट (Pitt) ने उसे इस आधार पर ्रस्वीकार 
कर दिया कि समभाते की वातचीत की पहली शतं यह है कि बुरबन शासकों को . 
गद्दी पर वैठाया जाये । लेकिन चूँकि नेपोलियन ने कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं रखे थे 
चूँकि ag इटली पर फ्रांस का आधिपत्य फिर से स्थापित करना चाहता था और चूंकि 
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उसने इस बात को समझ लिया था कि ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ वह wat तक अपराजित 
था, नई-नई सफलताएं प्राप्त करने से राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी स्थिति सुदृढ़ हो जायेगी, 
अतः यह विश्वास करना कठिन है कि वह सच्चा था। 
नेपोलियन ने १८०० के शुरू में लड़ाई प्रारम्म की । पहले उसका इरादा 
दक्षिणी ज्मेनी में युद्ध करने का था। वहाँ से वह वियना (Vienna) पर श्राक्रमण 
करना चाहता था लेकिन फ्रांसीसी सेनापति मोरे (Moreau) 
* इटली का दूसरा के साथ कार्य करने की कठिनाई ने उसे यह इरादा छोड़ने 
युद्ध (soo) के लिए और फिर पो नदी की घाटी में आने के लिए बाध्य 
किया । लेकिन, इस वार नेपोलियन ग्राल्प्स का चारों ओर 
का चक्कर लगाकर. वहाँ नहीं पहुंचा । बह झाल्प्स के ऊपर से वहाँ पहुँचा । सेंट 
बरनाडड के साधुओं ने वीरता का जो सबसे बड़ा करिश्मा देखा, वह यह था कि फ्रांस 
की सेना ने अपने गोला-वारूद और शस्त्रास्त्रों सहित किस प्रकार दरे से होकर इटली 
में प्रवेश किया । १५ मील का रास्ता वाहनों द्वारा तो तय नहीं किया जा सकता था । 
तोपों को पेड़ों के खोखले तनों में रखा गया ग्रौर उन्हे किसान या सिपाही रस्सियों से 
खींचकर ले गये । 
यह संघर्ष, जिसका प्रारम्भ इतनी प्रतिभा के साथ हुआ, योजना भौर सक्रियता 
की दृष्टि से अद्मुत था । जून १८०० में मारेंगो (Marengo) की आशातीत विजय 
इसका चरमोत्कर्ष थी । लेकिन ब्रूमेयर के राज्थ-परिवर्तन 
मारेंगो (१८००) की भाँति यह विजय भी अपने अंतिम चरणों में एक अन्य 
व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई थी । नेपोलियन इस लड़ाई 
को ३ बजे हार चुका था | लेकिन ७ बजे डीसे (Desaix) एवं उसकी सेनाओं ने और 
केलरमैन (Kellermann) के घुड़सवारों ने इस लड़ाई का पासा पलट दिया । डीसे 
ने कहा था, “लड़ाई हारी जा चुकी है, लेकिन दूसरी जीती जा सकती है ।” यह 
वाक्य उसके लिए उचित श्रद्धांजलि है क्योंकि वह लड़ाई में हत हो TAT! 
थोड़ी देर के लिए मिलान (Milan) जाने के बाद नेपोलियन शीघ्र ही पेरिस 
गया । वह दो महीने ही पेरिस से बाहर रहा था । इस बीच में, इटली में जो कुछ 
हाथ से गया था, नेपोलियन ने वह सब पुनः प्राप्त कर लिया था। नेपोलियन ने जिस 
प्रकार इटली में विजय प्राप्त की थी, उसी . प्रकार दिसम्बर में, जमनी में मोरे 
(Moreau) ने होहेनलिण्डेन की विजय (Victory of Hohenlinden) प्राप्त की । 
बह बढ़ते-वढ़ते वियना (Vienna) से केवल ७१ मील दूर ही रह गया था । उसी 
महीने Wastes (Macdonald) की अधीनता में इटली से फ्रांस की एक सेना और 
झा गई तथा उसने मिसिश्रो (Mincio) के दुर्गे को जीत लिया । इस पर आसुट्रिया 
समझते के लिए राजो हो गया | 
ल्यूनेवाइल की संधि (Peace of Luneville, February 1801 ) में ग्रास्त्रिया 
` ` के प्रतिकूल पड़ने वाले कुछ संशोधन के साय कम्पो फोर्मियो (Campo Formio) की 
` श्रायः सब बातें दुहराई थीं | आस्टिया ने एक बार फिर बटेवियन, हेल्वेटिक और 


सिसेल्पाइन गणराज्यों को, एवं वेल्जियम व राइन के बायें किनारे पर फ्रांस के अधि- 
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कार को स्वीकार किया। लेकिन जहाँ इटली का पहला युद्ध गणराज्य की सेवा में 
नियुक्त एक सेनापति और राजनयज्ञ की बिजय का संकेतमात्र था, बहाँ दूसरा युद्ध 
फ्रांस के शासक द्वारा इच्छित महाद्वीपीय और औपनिवेशिक महत्त्वाकांक्षा की 
विशाल योजना का एक झंग और संकेत था । नेपोलियन कमी जड़ नहीं रहा । स्थिति 
को यथावत्‌ बनाये रखने की जड़वादी मान्यता उसकी प्रकृति 
ल्यूनेवाइल को के बिलकुल विरुद्ध थी। उसके उत्तरदायित्वों आर अवसरों 
सन्धि (फरवरी के साथ-ही-साथ उसका दृष्टिकोण भी विस्तृत हो गया 
१८०१) था। मित्र के अभियान ने यह प्रकट कर दिया था कि वह 
कितने बड़े परिमाण पर इंग्लैण्ड का सामना करने के लिए 
तैयार है । ल्यूनेवाइल (Luneville) के बाद उसकी गतिशील कल्पना ग्रास्ट्या की 
पराजय और गुट के विनाश से कहीं ्ागे बढ़ गई थी । उसने यूरोपीय राज्यों के एक 
संघ बनाने की योजना पर विचार करना प्रारम्भ कर 
सहाहीपीय feat था। यह संघ. इंग्लेण्ड È विरुद्ध होता जिसका वह 
महत्त्वाकांक्षाएँ जल या थल में कहीं भी सामना नहीं कर सकता था | उसने 
इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए जितना हो सकता 

था, प्रयत्न भी किया, लेकिन वह सफल न हो सका । 
उसने यूरोप के बाहर इंग्लेण्ड के औपनिवेशिक साम्राज्य का दमन कर फ्रांस 
के एक औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना का विचार किया । उसने aa डोमिन्गो' 
(San Domingo) के वेस्ट इण्डियन द्वीप में फ्रांस की सत्ता स्थापित करने की कोशिश 


१. हैटी (Haiti) या सैन डोमिन्गो (San Domine?) की कहानी में मुख्य 
पात्र टूसों ओरट्योर (Toussaint Ouverture) था | नेतृत्व और शास 
की वास्तविक शक्तियां प्रकट कीं । उसके बारे में sto फिशर (Dr. Fisher) ने 
लिखा है, “शुद्ध रक्त का एक मात्र वही ऐसा हब्शी हुआ है जिसने कमी 

के गुणों को प्रकट किया है।” उसने द्वीप को अपने नियन्त्रण में किया, देश में शान्ति 

स्थापित की, शासन मरौर व्यापार के क्षेत्र में सुघार किए । उसने राज्य के लिए एक 

संविधान बनाया जिसमें प्राणदंड तक की शक्ति अपने हाथों में रखी और फ्रांस की सत्ता 

को बिलकुल शून्य कर दिया । वास्तव में वह “सैन डोमिन्गों का बोनापार्ट (Bona- 

parte of San Domingo) था। नेपोलियन ने इस व्यक्ति के दाँत खट्टे करने की 

सोची | उसने लेकलकं (Leclerc) की अधीनता में २५,००० सिपाहियों और ५० 

लड़ाक्‌ जहाजों का दस्ता वहाँ फ्रांस की प्रमुता स्थापित करने के लिए भेजा । cat 
(Toussaint) को घोले से गिरफ्तार कर लिया गया और फांस भेज दिया गया । बह 
वहाँ दुर्व्यवहार और जलवायु के कारण मर गया । लेकिन वेस्ट इण्डिया का जलवायु 
फ्रांसीसी सेना के प्रतिकूल पड़ा । लेकलकं की मृत्यु हो गई और १२ महीनों के अन्दर. 
केवल ८,००० सैनिक ही बचे रहे । लेकिन टूसों के सहायकों और अंग्रेजों से वे भी 
अपनी रक्षा नहीं कर सके । दिसम्बर १८०३ में यह द्वीप खाली कर दिया गया । 
सेंट हेलना में नेपोलियन ने यह स्वीकार किया था कि सँन डोमिन्गो के सम्बन्ध में 


उसकी नीति बिलकुल गलत रही थी । 
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की लेकिन इस प्रयत्न में उसके तीस हज़ार आदमी, २० सेनापति, जिनमें उसका 
हे वहनोई--पॉलिन (Pauline) का पति लेकलकं (Leclerc) 
आपनियेशिक भी शामिल था--मारे गये। उसने स्पेन को लुइसियाना 
योजनाएँ (Louisiana) देने के लिए बाध्य किया । लेकिन अमेरिका 
. के विरोध करने पर उसने उसे तुरन्त ही यूनाइटेड स्टेट्स को 
बेच दिया । उसने भारत में देशी हितों भौर फ्रेंच हितों के. बीच सन्धि करने की और 
इंग्लैंड के प्रति विरोध जाग्रत करने की कोशिश की । उसने एक राजनीतिक-वैज्ञानिक 
दल (politico-scientific expedition) आस्ट्रेलिया भेजा । लेकिन नेपोलियन को 
यूरोप के मामलों से इतनी फुसंत नहीं मिली कि वह इस क्षेत्र में अपनी योजनाएँ पूरी 
कर पाता | 
लेकिन ब्रूमेयर के राज्योत्क्षेपण (Coup d’ etat of Brumaire) के ढाई 
साल के भीतर ही नेपोलियन ने इंग्लैंड के साथ शान्ति-सन्धि. की जो १७६३ में लड़ाई 
शुरू होने के वाद की गई थी। 
१८०० में जार पॉल (Tsar Paul) दूसरे गुट से निकल गया था। . उसका 
इंग्लैंड के साथ मतभेद हो गयां था और उसने इंग्लैंड की नौ-शक्ति के विरोध में 
दूसरी सशस्त्र तटस्थता (Armed Neutrality) बना ली 
इंग्लेण्ण के साथ थी ।' लेकिन मा १८०१ में जार पॉल (Tsar Paul) की 
संधि हत्या होने ग्रौर नेल्सन (Nelson) द्वारा कौपेनहेगेन (Cop- ` 
-enhagen) में डेन्माकं के जहाजी बेड़े कें विनाश के कारण 
यह सशस्त्र तटस्थता AT हो गई । इंग्लैंड लड़ाई से तंग झा गया था। पिट (Pitt) 
के बाद एडिगटन (Addington) का मन्त्रिमण्डल बना था | वह Fae था ATX लड़ाई 
को जारी रखने के पक्ष में नहीं था | नेपोलियन भी राष्ट्रीय कार्यों और समुद्र पार की 
योजनाग्रों में व्यस्त रहने के कारण शान्ति चाहता था । शांतिकाल में वह इंग्लैंड के 
टक्कर की नौ-सेना तैयार करने को उत्सुक था । इस तरह माचे १८०२ में इंग्लैंड भौर 
फ्रांस के बीच waiter (Amiens) की सन्धि हुई । इंग्लेंड में इस सन्धि से प्रसन्नता 
तो सबको हुई, लेकिन अभिमान किसी को नहीं gar इंग्लैंड ने श्रीलंका (Ceylon) 
प्रौर ट्रिनिडाड (Trinidad) छोड़कर भ्रपनी समस्त ्रौपनिवेशिक विजयें त्याग दीं । 
उसने माल्टा नाइट्स श्रॉफ सेंट जॉन (Knights of St. John) को देना और मिनोर्का 
(Minorca) स्पेन को देना स्वीकार किया। उसने फ्रांस की राजकीय उपाधि 
(Royal title of France) छोड़ना भी स्वीकारः कर fear) यह उपाधि एडवडं 
तृतीय (Edward III) के समय से चली झा रही थी और एक भ्रसंगतिमात्र थी । 
नेपोलियन ने मिल्न, जहाँ एबरक्रोम्बी (Abercromby) ने उसकी सेना को श्रमी हराया 
था, भर नेपिल्स तथा पुतंगाल छोड़ना स्वीकार किया। लेकिन नेपोलियन इन दोनों 
को बड़ी भ्रासानी से जीत सकता था क्योंकि उनके प्रधिकांश प्रायद्वीप पर उसका 
भ्रधिकार था । 


१. पहली सशस्त्र तटस्थता १७८० में प्रमेरिकी स्वातंत्र्य-युद्ध के समय बनी थी i 
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लेकिन, इस समय नेपोलियन की विदेश नीति और उसकी समस्त राजनीतिक 
विजयों से भी ज्यादा महत्त्व के सुधार थे जो उसने फ्रांस के आन्तरिक शासन में 


किये । नेपोलियन स्वयं प्रवीणता, उद्यमशीलता और ईमानदारी का उदाहरण था । 


उसने प्रशासन में भी इन चीजों की माँग की और इनकी 

फ्रांस का स्थापना की । एक अधिकारी ने लिखा था, “हमारे चितन 

संगठन के स्वभाव तक में झामूल परिवर्तन हो गया ।” पिट की भाँति 

नेपोलियन ने भी ठेकेदारों के अनुचित मुनाफों और सार्वजनिक 

वित्त श्रौर .सैवाओं के भ्रप्टाचारों को दूर करने का प्रयास किया। उसने 

faan सट्टेबाजी रोकी, श्रेष्ठि चत्वरों (9६०८६ Exchanges) पर 

नियन्त्रण स्थापित किया और फ्रांस के बैंक (Bank of 

France) की स्थापना की। उसने एक राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली की स्थापना की जिसमें 
विभिन्न दजे के स्कूल थे और छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती थीं । 

नेपोलियन ने राजा के समय के और क्रांति के समय के दोनों प्रकार के भ्नुभवों 


. से लाम उठाया। नये नौकरशाही स्थानीय शासने में उसने पुरातन शासन-व्यवस्था का 


केन्द्रीकरण स्थापित किया ।-कम्यून के मेयर से लेकर fen- 

स्थानीय शासन मेंट के प्रिफेबट तक स्थानीय प्रशासन के समस्त ग्रभिकर्त्ता 

i qaa राजाओं के "eset (intendants) की भाँति ही 
केन्द्रीय सरकार की ग्रघीनता में रहते थे ।' 

राष्ट्रीय समा (National Assembly) ने एकाधिकारी वाणिज्य संघों 

(monopolistic trade guilds) का weet कर दिया था । नेपोलियन ने उन्हें फिर 

से स्थापित नहीं किया और इस प्रकार क्रान्तिकाल में मूमि- 

भूमि की व्यवस्था व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाले जो छोटे-मोटे हित पैदा हो 

गये थे, वे यथावत्‌ बने रहे । उसने किसानों से इस बात की 

माँग नहीं की कि वे अपनी वह जमीन छोड़ दें, जो उन्होंने पादरियों या कुलीनों से 


aast कि “सेंट-एंटोइन (Saint Antoine) के दो हजार मजदूरों 
deias को कुसियों और मेज की दराजें बनानी हैं।” नेपोलियन ने. 
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देखकर अभिमान गौर सौन्दर्य की अपनी प्रवृत्तियों को संतुष्ट कर सकें । यही कारण 
था कि वह फ्रांस को सजाने के लिए इटली से बहुत-सी कलाकृतियाँ ले आया था। इसी 
कारण उसने साहित्य और कला को प्रोत्साहन दिया । “दस सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों, मूति- 
कारो, कवियों, संगीतज्ञों, शिल्पकारों और अन्य कलाकारों की सूचियाँ बनानी थीं। 
लोगों को शिकायत है कि हमारे पास साहित्य नहीं है, यह गृहमंत्री की गलती है |” 
चित्रकारों से कहा गया कि वे फ्रांस की विजयों से प्रेरणा ग्रहण करें। कवियों को 
सलाह दी गई कि वे फ्रांस के ऐतिहासिक मिश्ञन पर कविताएँ लिखें । लेकिन पू्ंवर्ती 
बूरबन शासकों की भांति नेपोलियन का भी यह विचार था कि कला राजनीति की 
अनुचरी होनी चाहिए । इस काल में इंग्लैंड भौर फ्रांस ने तो जहाँ श्रेष्ठ साहित्य का 
सूजन किया, फ्रांस समस्त प्रोत्साहन के वावजूद केवल दो ही उच्चकोटि के साहित्य- 
कार--चेटेब्रिएंड (Chateaubriand) और मैडेम डी स्टेल (Mme de Stael) ही 
पैदा कर सका था । लेकिन, ये दोनों ही साहित्यकार नेपोलियन के ऋध-माजन थे । 


नेपोलियन ने इसी उद्देश्य से कुछ सम्मानसूचक उपाधियाँ भी देना प्रारम्भ 


किया । “फ्रांसीसी केवल एक ही भावना, सम्मान-भ्रेम से बहुत ज्यादा प्रभावित होते... . 


हैं । यह एक नये प्रकार का धन है जिसका मूल्य चालू मुंद्रा 
TT fee है। यह sere मी है।” खिलौने ? हाँ, लेकिन 
“मनुष्य खिलौनों से आगे बढ़ते हैं ।” 
लेकिन, नेपोलियन के राजनेतृत्व के दो सबसे बड़े स्मारक हैं--नेपोलियन की 
विघान-सँहिता (Code Nepoleon) झौर कान्कोडेट (Concordat) | पुरातन शासन- 
| व्यवस्था की एक बड़ी बुराई.यह थी कि उसमें किसी एकरूप 
नेपोलियन को विधान-संहिता का अभाव था। क्रांतिकाल की सभाओं ने 
बिघान-संहिता यचि पाँच प्राख्पों को तैयार किया था, लेकिन उनमें से 
कोई भी कार्यान्वित नहीं किया गया था। नेपोलियन ने इस 
कार्य को सबसे पहले अपने हाथ में लिया। नेपोलियन विधान-संहिता (Code Napo- 
Jeon) १८०४ में कार्यान्वित हो गई । वह कानूनी सिद्धान्तों का एक संक्षिप्त संग्रह 
£1 वह xa भी फ्रांस का कानून है। वह सिद्धान्त पर नहीं, प्रत्युत व्यावहारिक बुद्धि 
और अनुभव पर झ्राधारित थी । इसके अन्दर किसी तरह का राजनीतिक या धार्मिक 
पक्षपात. नहीं किया गया था । इसमें घामिक सहिष्णुता और न्याय की गारंटी थी । 
इसमें नागरिक विवाह (civil marriage) और विवाह-विच्छेद का उपबन्ध था | 
इसमें पारिवारिक जीवन के महत्त्व, पिता की सत्ता और व्यक्तिगत सम्पत्ति की पवि- 
न्ता पर बल दिया गया था । नेपोलियन: का विचार था कि “समी स्त्रियाँ दास हैं, 
ग्रतः उसके विधान ने स्त्रियों की अधीनता पर भी बल दिया था। 
नेपोलियन सिद्धान्तवादिता से कितना स्वतंत्र रहता था, कोन्कोडेंट (Concor- 
dat) इसका एक और प्रमाण है। रोमन चर्च (Roman Church) कन्ति के 
avn मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा रहा था। नेपोलियन का 
; स्वयं अपना कोई घमं नहीं था। हाँ, यह अवश्य हैं 


Fraga की घंटी सुनकर या तारों भरे झाकाश को देखकर रहस्य का इ 
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आभास अवदय पाता AT | उसका धर्म इसी रहस्याभास तक ही सीमित था। उसका 
कहना था, “लोग कहेंगे कि मैं पोपवादी हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ मैं मिन में 
मुसलमान था । मैं यहाँ जनता की मलाई के लिए कंथोलिक हो जाऊंगा ।” 


आध्यात्मिक या दार्शनिक विचारों के क्षेत्र में नैपोलियन की सीमाएँ निरिचित 
रूप से सीमित थीं | उसके लिए धर्म केवल एक उपयोगी राजनीतिक साधन, राष्ट्र की 
कल्पना को AGS करने वाला केन्द्र, सामाजिक सीमेंट और एंक अभय दीप (safety 
valve) थां । उसका मत था, “लोगों के पास धमं होना चाहिए और घम सरकार के 
हाथों में रहना चाहिए ।” इस समय फ्रांस का घमं सरकार के शत्रुओं के हाथों में था । 
नेपोलियन ने कहा था, “इंग्लैंड की अधीनता में रहने वाले ५० प्रवासी बिशप फ्रांस के 
पादरी वर्ग के वर्तमान नेता हैं ।” इसलिए, फ्रांस में भी धाभिक विचारों की प्रधानता 
स्थापित की गई। नेपोलियन ने पोप के साथ एक समझौता किया । इस समभौते के 
द्वारा नेपोलियन ने पादरियों का अविवाहित रहना, विशपों की पोप द्वारा दीक्षा रौर 
घामिक कानून (Canon law) को फिर से स्थापित करना स्वीकार किया। दूसरी 
झोर:पोप ने यह स्वीकार किया कि राज्य पादरियों को वेतन दे सकता है। उसने 
क्रान्ति-काल में की गई भूमि-व्यवस्था पर भी अपनी मंजूरी दी । 

नेपोलियन के कार्य का मूल कुछ तो पुरातन जासुन-व्यवस्था में और कुछ 
क्रान्ति में पाया जा सकता है। उसने “पुरातन शासन-व्यवस्था को संगठित किया; 
उसने “क्रान्ति को दृढ़ किया ।“--ये दोनों ही कयन सही हैं । इसका कारण यह्‌ है कि 
इन दोनों ही कालों में कुछ वास्तविक अविच्छिन्नता थी । नेपोलियन ने दोनों की ही 
कुछ झ्राधारभूत राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को अपनाया था। नेपोलियन ने सामंतवाद का विनाश 
किया, वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता स्थापित की, लोगों को पद प्रतिभा के आधार पर दिए, 
किसानों ने कुलीनों और पादरियों की जिन ज़मीनों पर अधिकार कर लिया था, वे 
उनके पास ही बनी रहने दीं और मध्यमवगं को सामाजिक और नागरिक एकता प्रदान 
की । उसने क्रान्ति के कार्यं को जीवित रखने के लिए यह किया | क्रान्ति के सह- 
उत्तराधिकारियों (Co-heirs)—Prarit ओर मध्यम वर्गो ने जो कुछ विरासत में 
प्राप्त किया था, वह उनके पास ही भ्रक्षत रूप से बना रहा । लेकिन, उसने इससे भी 
कुछ अधिक किया | वह फ्रांस के पुराने राजाओं की भाँति राष्ट्र की एकता का प्रतीक 
था। उसने देश में वह व्यवस्था भी स्थापित की जिसका पुरातन शासन-व्यवस्था में 
अभाव रहा था और जिसके लिए.क्रान्ति के नेता सदेव प्रयत्नशील रहे थे । नेपोलियन 
ने फ्रांसीसियों को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तो गौरव और राष्ट्रीय क्षेत्र में संगठन 
प्रदान किया । फ्रांसीसी इन दोनों ही वस्तुओं के प्रवल इच्छक थे । नेपोलियन ने 
फ़ांसीसियों को राजनीतिक स्वतन्त्रता से वंचित कर दिया । लेकिन, इसको वे कभी 
चाहते भीं नहीं थे । ग्रतः, उन्होंने नेपोलियन के इस वारये को क्षमा कर दिया | 


ब्रमेयर के राज्य-परिवर्तन (Coup d'etat of Brumaire) के बाद बहुत से 


लोगों को यह आझा थी कि नेपोलियन Feat शासकों को फिर फ्रांस में ले आयेगा । 
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भावी लुई अठारहवें ने इस सम्बन्ध में उसे तीन वार लिखा था लेकिन उसे केवल यही 
उत्तर मिला, “मैं आपके निवृत्ति-काल की प्रसन्नता और भलाई के लिए अपनी शक्ति- 
भर जो कुछ कर सकता हूँ, सहर्ष करूँगा।” नेपोलियन को उन राजकुमारों से घृणा 
थी जो लुक-छिप कर रहते थे। उस व्यक्ति ने, जो १७६६ में अंग्रेजी जहाजी वेड़े में 
बैठकर फ्रांस आया था, घृणापूर्वक यह कहा था, “उन्हें पहला भ्रवसर मिलते ही फ्रांस 
वापस झा जाना चाहिए था 1” 
राजतंत्रवादियों ने निराश होकर नेपोलियन की हत्या के षड्यन्त्र रचने 
प्रारम्म कर दिए। नेपोलियन बड़े दिन नाट्यशाला में संगीत सुनने के लिए जा रहा 
था। रास्ते में एक वम फूटा जिसकी वजह से बीस म्ादमी 
षड्यन्त्र मर गये । लेकिन नेपोलियन ने अपना क्रोध राजतन्त्रवादियों 
(Royalists) के ऊपर नहीं, प्रत्युत जैकोबिन्स के ऊपर 
उतारा | यह उसकी राजनीतिक चाल थी । वह्‌ जैकोविन्स से तो डरता था, लेकिन 
राजतन्त्रवादियों को अपने पक्ष में करना चाहता था। उसने कहा था, “में ऐसे 
षड्यन्त्रकारी से नहीं डरता जो ६ बजे उठता है और एक स्वच्छ कमीज पहन लेता 
है ।” उसने १३० जैकोविन्स को देशनिकाला दे दिया श्रौर ६० समाचारपत्रों को बन्द 
कर दिया । 
इसके कुछ समय बाद उसके गुप्तचरों ने उसके पास फिर यह समाचार TE- 
चाया कि भ्रव की बार उसको पदच्युत करने और राजतन्त्र को सत्तारूढ़ करने के लिए 
ज्यादा बड़े पैमाने पर षड्यन्त्र तैयार किया गया है। इस षड्यन्त्र का केन्द्र कॉम्टे 
डी mefa (Comte d'Artois) था । षड्यन्त्र में हालैंड का विजेता AT 
(Pichegru) अैकोबिन्स मोरे (Moreau), विक्टर ऑफ होहेनलिडेन (Victor of 
Hohenlinden) और aè कैडौडल (George Cadoudal) श्रादि व्यक्ति भी 
सम्मिलित थे 1 जब नेपोलियन को इस षड्यन्त्र का पता चला, उसने जाजे कैडौडल 
तथा बारह WT षड्यन्त्रकारियों की हत्या करवा दी ।' fray (Pichegru) शायद 
अपने ही हाथों से जेल में मर गया | मोरे (Moreau) को ग्रमेरिका में देशनिकाला दे 
दिया गया । 
इसके बाद नेपोलियन ने षड्यन्त्रकारियों को कठोरता से श्रन्यायपूर्वक दण्ड 
दिया ।.मुकददमे की सुनवाई के समय बूरबन वंश के एक दूर के राजकुमार ड्यूक डी 
| एंघीन- (Duc d'Enghien) का प्रसंग आया था। यह 
ड्यूक डी एंघीन व्यक्ति राइन के सीमांत के ज़रा पार ही रहता था । 
की हत्या नेपोलियन ने उसका वहाँ से अपहरण कराकर उसे 
वितेनीज (Vincennes) Ñ मेगा लिया । वहाँ उसके 
मुकदमे का आडम्बर किया गया। सुबह २-३० बजे उसके आने के चार घण्टे के 
भीतर ही उसे गोली मार दी गई और पहले से ही तैयार की गई कब्र में डाल दिया 
गया । चाहे तो यह राज-परिवार को एक सबक सिखाने के लिए किया गया हो, 
चाहे आतंक पैदा करने का एक उपाय हो और चाहे नेपोलियन के पतन की आशा 
. में टेलीरैंड (Talleyrand) की प्रेरणा पेर किया गया हो, यह एक भयंकर HT- 
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नेपोलियन ११७ 


राध और भूल थो । इस घटना से यूरोप को धक्का पहुँचा और उसके TAHT को 
बहाना मिल गया। इसके परिणामस्वरूप सेंट पीटसंबर्ग के राजदरवार ने शोक 
मनाया, प्रशा रूस की ओर मुड़ा, आस्ट्रिया को फ्रांस के विरुद्ध एक झारोप और 
मिल गया। इंग्लैंड ने तीसरे गुट (Third Coalition) का निर्माण प्रारम्भ कर 
दिया । LS ok 

इसका एक परिणाम और हुआ । नेपोलियन ने राजोचित मिमान से कहा 
था, “वे मेरा वध कर क्रान्ति का विनाश करना चाहते हैं। मैं फ्रच कान्ति हूँ 

और मुझे उसकी रक्षा करनी है ।” क्रान्ति को बनाए रखने ` 
नेपोलियन का ate की चेप्टा में उसने गणराज्य का अन्त कर दिया । जो राज- 
बनना तन्त्री षड्यन्त्रकारी फ्रांस को एक राजा देना चाहते थे, उन्होंने 
फ्रांस को केवल एक सम्राट्‌ दिया। १८०२ में नेपोलियन 
जीवन-भर के लिए कान्सल बन गया था और उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत 
करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी । माच १८०४ में उसने फ्रांसीसियों के TATE 
(Emperor of the French) की उपाधि धारण की। उसका BAT था, “राजा 
का नाम पुराना पड़ गया है। उसके साथ पुराने विचार जुड़े हुए हैं र वह मुझे 
केवल मूत व्यक्तियों के गौरव का ही उत्तराधिकारी बनायेगा। TATE की उपाधि राजा 
की उपाधि से बड़ी है । उसके महत्त्व का पूर्णरूप से बखान नहीं किया जा सकता। 
अतः वह कल्पना को उत्तेजित. करता है।” चर्च के साथ किये गए समभौते की भांति 
ही सम्राट्‌ की उपाधि भी एक राजनीतिक चाल थी जिसका नेपोलियन शासन-षत्र में 
प्रयोग करना चाहता था । राज्याभिषेक के समय आशीर्वाद देने के लिये पोप को भी 
पेरिस बुलाया गया। लेकिन अन्तिम क्षण में सम्राट्‌ ने राजमुकुट स्वयं अपने हाथों से 
ही भ्रपने सर पर रख लिया। इस तरह, उसने राज्यामिषेक के संस्कार में ही पोप का 
अपमान किया । ; 

.जिस तरह फ्रांस ने ब्रूमेयर का राज्य-परिवर्तन स्वीकार कर लिया था, उसी 
तरह उसने प्रायः सर्वेसम्मति से साम्राज्य भी. स्वीकार कर लिया । नेपोलियन ने 
विदेशी की भाँति ही, जैसा कि वह था भी, कहा था, “तुम फ्रांसीसी राजतन्त्र को 
पसन्द करते हो।” नेपोलियन के सम्राट्‌ बनने का केवल कुछ ही लोगों ने विरोध 
किया | क्रान्तिकारी सेनापतियों में से अव केवल कार्नट (Carnot) ही वचा था। वह 
नेपोलियन के सामने नहीं झुका और उरने स्वेच्छा से देश छोड़ दिया । राज्याभिषेक 
की पहली रात को पेरिस की दीवारों पर एक पोस्टर छपा. दिखाई दिया जिसमें 
लिखा था, "फ्रेंच: क्रान्ति का अन्तिम प्रतिनिधित्व--निर्धन कोसिकन परिवार के लाभ ` 
के लिए i” विएना में सबसे बड़े संगीतज्ञ ने Symphony Eroica के समर्पण को 
फाड़ डाला | 
` नेपोलियन ने सम्राट्‌ वनने पर कुछ और भी किया | वास्तव में वह फ्रांस 
का अधिपति भौर शारलमेन (Charlemagne) का झमिपिक्त उत्तराधिकारी था। 
लोकतन्त्र ने wT अनुभवहीनता और असमर्थता में अपने लिए राजतन्त्र से भी 
बृहत्तर जिस निरंकुशता की स्थापना 
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अब स्वयं उसके जीवन इतिहास में एक नया अध्याय प्रारम्भ हो गया ati इसकें 
साथ ही कुछ नई समस्याएँ और पृष्ठभूमि उठ खड़ी हुई थीं। सेनापति युद्ध-क्षेत्र 
में अपने संनिकों को प्रेरणा दे रहा हो, अपने युद्ध मानचित्रों का अनुशीलन कर रहा 
हो, कैम्पफायर के सामने अपने साथियों सहित विश्राम कर रहा हो, राज्य-परिषद्‌ 
के म्रध्यक्ष को कुछ लिखा रहा हो, उसके साथ वहस कर रहा हो, विश्लेषण कर 
रहा हो, और योग्यता से एक साथ कई विपयों पर विचार कर रहा हो, इस तस्वीर के 
साथ ही संकोची राज-दरवार और कलहपूर्ण परिवार के वीच नीरस तबीयत के एक 
सम्राट्‌ की तस्वीर भी जोड़ देनी चाहिए । किसको संदेह हो सकता है कि इनमें से 
कौनसी तस्वीर बढ़िया थी या नेपोलियन की शक्ति वास्तव में किसके आधार पर टिकी 
हुई थी ? 
सञ्राट्‌ का दरवार भी होना चाहिए । ASA डी केम्पन (Mme de Cam- 
pan) को अपनी अकादमी से इसलिए बुलाया गया कि वह फ्रांस की स्वर्गीय महारानी 
की भाँति सम्राज्ञी जोज़ेफाइन के फैशन का इन्तजाम करे | ASH डी रेमुसट (Mme 
de Remusat) प्रधान परिचारिका वनी | उसके संस्मरणों से नेपोलियन के जीवन 
पर काफी प्रकाश पड़ता है। गणराज्य के-सेनापति साम्राज्य के मार्शल हो गये । 
नेपोलियन के माई बड़े-बड़े शासक और बहनें रानियाँ बन TE | पूर्वता (Precedence) 
और उत्तराधिकारी के प्रश्‍न पर कुछ विवाद हुए । शायद सम्राज्ञी को तलाक दिया 
जाये लेकिन इसी बीच नेपोलियन के माई को जोज्रेफाइन की पहले पति से उत्पन्न 
लड़की से शादी करनी चाहिए यद्यपि दोनों के हृदय कहीं और थे। ल्यूसियन 
(Lucien) ने एक प्रतिप्ठाहीन महिला से विवाह कर लिया और उसे छोड़ना 
स्वीकार नहीं किया। इस पर उसे देशनिकाला दे दिया गया। जेरोम (Jerome) 
का बाल्टीमोर (Baltimore) की मिस पंटरसन (Miss Patterson) नामक एक 
महिला से सम्बन्ध हो गया था । अतः, परिवार में उसको तिरस्कृत कर दिया गया। 
जोज़ेफाइन ग्रपने नये रोल में बहुत खुश थी । उसके २५० तो हैट AIC ७०० Tae 
थीं । वह फ्रांस की स्वर्गीय महारानी से भी ज्यादा खचं करती थी। शायद इनमें 
सबसे बुद्धिमान्‌ नेपोलियन की मितव्ययी माँ थी । उसने केवल “Pourvou que 
cela dourc” कहा और वह दुदिनों के लिए जो कुछ बचा सकती थी, उसने बचा 
सिया । 3 


३. यूरोप को प्रभुता के लिए प्रयास (१८०४-९) 
(The Bid for the Mastery of Europe, 1804-9) 


मई १८०३ में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ाई फिर से प्रारम्म हो 

« गई 1 इससे न केवल नेपोलियन यूरोप के साथ एक 

युद्ध का फिसे ऐसे संघर्ष में फंस गया जिसका अन्त उसकी पराजय के 

O झारम्भ (१८०३) साथ ही हुआ, प्रत्युत इससे अमेरिका, श्रफ्रीका, मारत और 
Fak आस्ट्रेलिया के इतिहास के प्रवाह के ऊपर भी प्रभाव पड़ा । 

Se फ्रांस राइन तक पहले से ही फैला हुआ था। १८०२ में उसने पीडमोंढ, 
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(Piedmont), पार्मा (Parma) और एल्वा (Elba) को भी जीत लिया था। 
हालैण्ड और स्विट्जरलैण्ड की स्थिति श्रधीनस्थ राज्यों की सी ही थी, स्पेन कर देता 
ही था। पुतंगाल और नैपिल्स इतने दुर्बल थे कि वे स्वतन्त्र 
नेपोलियन की कुछ नहीं रह सकते थे । लुइसिप्राना (Louisiana) तथा AAT 
महत्तम योजनाझों पश्चिमी ट्वीपों (West Indian Islands) ने उसे मध्य अमे- 
का झवरोथ रिका पर नियन्त्रण स्थापित करने की गाशा दिला रखी 
थी । यदि आस्ट्रेलिया सम्बन्धी योजना को शांति से पुरा 
किया जाता, तो संभवतः उसका भी बहुत-सा माग फ्रांस की अधीनता में ग्रा सकता - 
था । आशा अन्तरीप (Cape of Good Hope) और मौरीशस (Mauritius) उसे 
ऐसा आधार देते थे जहाँ से बह भारत को TAHT सकता था। तुर्की साम्राज्य वैसे ही 
लड़खड़ा रहा था। यदि वहाँ सावधानी से हस्तक्षेप किया जाता, तो फ्रांस को मोरिया 
या सीरिया या मिस्र अवश्य ही मिल सकते थे। । औपनिवेशिक साम्राज्य और विश्व 
बाजारों की बुनियादें पड़ चुकी थीं । उनका इंग्लैंड का गवं मंग करने के लिए विकास 
किया जा सकता था । नेपोलियन जीवन मर के लिए कॉन्सल तथा इटली गणराज्य 
का प्रधान था । एक वर्ष से कुछ अधिक समय में ही वह सम्राट्‌ बनने को था । इस 
समय उसे ga से ऐसा क्या मिल सकता था जिसे वह॒ शान्ति से नहीं पा सकता था ? 
युद्ध से उसे केवल यही सन्तोष मिल सकता था कि वह एक ऐसे देश पर सैनिक और 
राजनीतिक विजय पा ले जिसने उसकी शक्ति प्राप्ति की इच्छा में सदैव रोड़े टकायें 
थे.। इसके लिए उसे अपने लामों का मूलतत्त्व और समुद्रपार की योजनाओं को 
त्यागना पड़ा । 
ara की सन्धि (Peace of Amiens) केवल युद्ध विराममात्र थी । इससे 
फ्रांस की झाक्रामक नीति पर कोई बंधन नहीं लगा था। दोनों की मूलबद्ध प्रति- 
हृ द्विता में कोई कमी नहीं आई थी । इंग्लैंड के. नेपोलियन 
BT के ऊपर जो संदेह थे, १८०३ में उसकी शक्ति-वृद्धि से वे 
और पुष्ट हो गए । नेपोलियन ने इटली पर अधिकार किया 
atc स्विट्ज़रलैण्ड के मामले में बड़ी बुद्धि मत्ता से हस्तक्षेप किया । फ्रांस के बन्दरगाहों 
ने इंग्लैण्ड के सामान का वहिष्कार कर दिया । हालैण्ड पर फ्रांस का झाधिपत्यु बने 
रहना, सँन डोमिन्गों का अभियान, लुइसिश्राना की प्राप्ति, sive इन सबको बड़े 
अविश्वास की दृष्टि से देखता था। फ्रांस की भारत अभियान की तैयारी, तुर्की-विजय 
की योजनाएँ और .भूमघ्यसागर की महत्त्वाकांक्षाएँ--इंग्लेंड इन सवसे सशंकित था । 
नेपोलियन ने जार से भी कुछ राजनीतिक वार्ता की थी । कोलोनल सेबास्टिभ्ननी 
(Colonel Sebasiani) ने भ्रल्जीरिया, मिस्र, सीरिया और झयोनियन द्वीपा की 
यात्रा की रिपोर्ट जनवरी १८०३ में प्रकाशित कर दी थी। इस रिपोर्ट में युद्ध के 
स्पष्ट रूप से संकेत दिये गए थे | इसमें कहा गया था कि लेवन्त (Levant) में 
फ्रांसीसी बहुत लोकप्रिय हैं और मित्त को बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। इस 
अप्रत्याशित आक्रामक नीति को रोकने के लिए, मिस गौर भारत के रास्ते की रक्षा _ 
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के लिए और तुर्की की प्रार्थना पर इंग्लेण्ड ने यह निश्चय किया कि वह फ्रांस को उस 
समय तक माल्टा नहीं देगा जव तक कि उसे नेपोलियन के इरादों के सम्बन्ध में 
आश्वासन न मिल जाए । नेपोलियन ने इंग्लँण्ड के ऊपर तुरन्त आरोप लगाया कि 
उसने झामीन्स की सन्धि का उल्लंघन किया है। इंग्लैण्ड ने माल्टा अपने पास ही 
रखा । इसे नेपोलियन ने युद्ध घोषित करने का पर्याप्त कारण (Casus belli) 
ठहराया | वह इस वात की पहले ही .शिकायत कर चुका था कि ets के समाचार- 
पत्रों में उसके ऊपर भद्दे आक्रमण किये जा रहे हैं और इंग्लैंड बूरवनों एवं अन्य 
फ्रांसीसी प्रवासियों को ग्राश्चय दे रहा है । सेन डोमिन्गो (San Domingo) अभियान 
की सफलता ने उसे युद्ध के लिए और भी उत्तेजित 'कर दिया था । इसके अतिरिक्त 
नेपोलियन ने ऑग्ल-प्रमेरिकी सन्धि के भय से लुइसिश्राना चुपचाप अमेरिका को दे 
दिया था । वह अपने इस कायरतापूर्ण कृत्य को भी ढक देना चाहता था। ऐसे aga- 
से व्यक्तियों की माँति, जो निम्नतम स्थिति से उच्चतम स्थिति तक पहुँचे हों, उसका 
भी यह विचार था कि शासन की स्थिरता के लिए लड़ाई जरूरी है। उसने कहा था, 
“मेरा साम्राज्य, भ्रन्दर-बाहुर भय के ऊपर ही टिका हुआ है i” इसके अतिरिक्त यह 
भी निविवाद है कि इस बीच में नेपोलियन का चारित्रिक पतन होने लगा था । . अव 
यदि उसका जरा भी विरोध होता, तो वह अथीरता से AMAT उठता था । इममे 
प्रकट होता है कि नेपोलियन का राजनीतिक सन्तुलन ACS होने लगा था और उसकी 
राजनीतिक अ्रन्तदृं प्टि क्षीण पड़ गई थी । 
१६ मई, १८०३ को लड़ाई की घोषणा हुई। नेपोलियन अभी इसके लिए 
पुरी तरह तयार नहीं था । नेपोलियन ने इसको स्थगित करने का प्रयास किया, लेकिन 
वह सफल न हो सका | तव उसने हैनादर को जीत लिया, 
इंग्लैण्ड पर ग्राक्रमण नंपिल्स में अपनी सेनाएं एकजित कीं और उसे लुइसिश्राना 
को चेष्टा के विक्रय से एवं लिगूरिश्न तथा. इटालियन गणराज्यों से 
; कर रूप में जो कुछ धन मिला था, उसकी सहायता से इंग- 
लैंड के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी की । उसने लड़ाई के खर्चे के लिए स्पेन से 
मी बहुत सा धन वसूल कर लिया था । नेपोलियन की इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण 
करने की योजना बहुत रोचक गौर रहस्यपूर्ण थी। उसने अपनी सेनाएँ बोलोन 
(Boulogne) श्रौर उत्तरी तट पर खड़ी कर दीं । उसने नये-नयें सैनिकों को भरती 
किया ate उन्हें ऐसा प्रशिक्षण दिया कि वे यूरोप के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन गए । उसने 
नाविक त॑यारियाँ भी बड़े जोर-शोर से प्रारम्भ कीं । उसने श्रच्छे-से-भ्रच्छे जहाज झौर 
नौकाएँ तैयार करवाई जिनके द्वारा सेनाओं को समुद्र पार करके इंग्लैण्ड में ले जाया 
जा सके | उसने बोलोन (Boulogne) का पत्तन चौड़ा किया और gAs व स्पेन 
की नौ-सनाओ्रों को अपनी सेना में ले लिया । उसने इस वात के लिए एक विस्तृत 
ताविक योजना तँयार की जिसके द्वारा फ्रांस के जहाजी ag को च॑नेल में लाया जाये 
र मित्र, आयरलैंड तथा पश्चिमी द्वीपसमूह पर क्रमण करके इंग्लैंड के जहाजी 
ae को वहाँ से हटा दिया जाये । 
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इंग्लैंड में मी इस समय भ्रमूतपूवं देशभक्ति का पारावार हिलोरें ले रहा 
था । स्वयंसेथकों को भरती किया गया, तट के किनारे-किनारे तोपें और सेनाएँ रखी 
गईं, प्रतिरक्षा की व्यवस्था को मजबूत किया गया और मार्टेलो की मीनारों को बनाया 
गया जो श्रय भी ससेक्स और केन्ट के तटों की सौन्दर्य-वृद्धि करती.हैं । दक्षिण की 
काउन्टियों में खाद्य सम्बन्धी आवश्यक प्रयत्न किये गए । राज-परिवार को वोरकेस्टर 
(Worcester) तथा सस्त्रस्त्रों को वूलविच (Woolwich) से मिडलैंड हटाने 
की व्यवस्था की गई। इधर ब्रिटिश नौन्सेना ने ब्रेस्ट तथा तूलों के जहाजी 
बेड़ों को घेर लिया, शत्रु के जहाजों, फ्रच द्वीपों और डच उपनिवेशों पर अधिकार 
किया । 
ग्रठारह्‌ महीनों तक दोनों सशस्त्र विरोधी सेनाएँ चैनल के आर-पार आमने- 
सामने खड़ी रहीं लेकिन किसी ने भी चैनल को पार कर दूसरे से टक्कर लेने की 
कोशिश नहीं की । अन्त में अगस्त १८०५ में फ्रांस की सेना में हलचल पैदा हुई, लेकिन 
ag इंग्लैण्ड के विरुद्ध नहीं थी । नेपोलियन ने अचानक ही इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण 
करने का विचार छोड़कर झास्ट्रिया के उपर आक्रमण करने का विचार किया | जब' 
नक नेपोलियन के इस-नये अभियान का समाचार प्रकाशित होता, उसकी सेना राइन 
तक पहुँच चुकी थी इस तरह नेपोलियन इंगलिश चैनल को उस समय पार नहीं कर 
सका | उसकी यह मनोकामना दस साल बाद .ही पूरी हो सकी थी जब कि बेलरोफोन 
(Bellerophon) उसे एक ऐच्छिक कैदी के रूप में, जो अपने दण्ड को, सुनने की 
प्रतीक्षा में था, प्लाइमाउथ (Plymouth) ले गया था! नेपोलियन के इंग्लैंड पर 
आक्रमण करने के इरादे में चाहें कितनी गम्भीरता रही हो, 
नाविक दुर्बलता उसकी सफलता की सम्भावनाएँ चाहे कुछ रही हों, चाहे इस 
के कारण योजना में उसका सनकीपन भी कितना रहा हो, यह निश्चित 
असफलता है कि नेपोलियन को इस विचार का परित्याग इंग्लेंड की 
नाविक शक्ति के कारण करना पड़ा था। आक्रमण की सफलता 
के लिए यह ma था कि नेपोलियन का कुछ समय के लिए समुद्र पर अधिकार 
हो जाए । लेकिन यह न हो सका । नेपोलियन की नाविक giam ने उसे सदेव परा- 
जित किया । लेकिन यह दुर्बलता संख्या की नहीं थी । नेपोलियन के पास स्पेन और 
हालैण्ड की काफी नौ-सेना थी । वास्तव मं यह दुर्वलता टेकनीक, प्रशिक्षण और 
कमान की थी 1 विलेनेव (Villeneuve) नेल्सन. की तुलना में कुछ नहीं था | लेकिन 
उस तक को अपने क्षेत्र में पूरी स्वतन्त्रता नहीं दी गई थी। नाविक भ्रभियान की 
सफलता केवल ज्वारमाटे और हुवा के रुख पर ही निर्भर नहीं थी, वह टेकनिकल AT 
भव पर भी बहुत कुछ निर्मर थी । नेपोलियन को इस विषय में कोई जानकारी नहीं 
थी, लेकिन फिर भी उसने उसे अपने निमंत्रण में रखा था । फ्रेच चौ-सेना पर एक 
नाविक का नहीं प्रत्युत एक सिपाही का, जो नेपोलियन स्वयं था; नियंत्रण था | 
faata (Villeneuve) की अन्तिम योजना यह थी कि वह अंग्रेजी जहाजी 
बडे को पश्चिमी द्वीपसमूह में अटकाकर वापस लौटे, ब्रेस्ट के जहाजी As में सम्मि- 
लित हो, यह जह्दाजी बेड़ा भी घेरने बाले जहाजी a से वचकर निकल जाये पौर | 
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फिर चैनल की ओर बढ़े । लेकिन फ्रच सेनापति की यह योजना असफल हो गई। 

नेल्सन की सतकंता और केल्डर (Calder) के साय संघषं के फलस्वरूप फ्रेंच सेना- 

पति १५ माचे को पराजित हो गया और उसे कैडिज (Cadiz) के पत्तन में रुका 

रहना पड़ा | इस समाचार के मिलने पर नेपोलियन ने एक नया संघर्ष प्रारम्भ किया 
“और “anit ऑफ इंग्लैंड” को “प्रांड झ्रार्मी” के रूप में बदल दिया । 

इसी बीच में अप्रैल १८०४ में, पिट (Pitt) पुनः सत्तारूढ़ हो गया था और 

उसने फ्रांस के विरुद्ध एक तीसरा गुट (Third Coalition) वना लिया था । इस 

. गुट में इंग्लैंड, mn और रूस तथा दूसरी पंक्ति में 

तीसरा गुट स्वीडन और नेपिल्स सम्मिलित थे। नेपोलियन ने पहले सेः 

(१८०५) ही काफी उत्तजना दे दी थी। saw डी एंघीन (Duc 

d'Enghien) की मृत्यु ने नये आदर्शवादी जार एलैक्जैँडर 

` प्रथम (Alexander 1) को नाराज कर दिया था। सम्राट की उपाधि को धारण 

करने से पवित्र रोमन सम्राट की प्रतिष्ठा को चुनौती पहुँची थी। नेपोलियन की 

: एक्सलाशपल (Aix-la-chapelle) की झाडम्वरपूर्ण यात्रा 

दूसरा शालंमेन से यह ज्ञात हो गया था कि नेपोलियन का दिमाग किस दिशा 

में कार्य कर रहा है। इसने उस व्यक्ति की याद ताजा कर. दी 

थी जिसने कलेइस (Calais) से रोम तक और विस्के की खाड़ी से sya तक 

शासन किया था । जून १८०५ में नेपोलियन ने जिनोआ को भी फ्रांस में मिला लिया, 

सिसेल्पाइन गणराज्य का अन्त किया, लोम्बार्डी का लोह-मुकुट अपने सर पर रखा 

और इटली के राजा की उपाधि (King of Italy) धारण की । इस पर, इंग्लैंड से 

सहायता के वचन मिलने पर आस्ट्रिया और रूस ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 

“कर दी। प्रशा तटस्थ बना रहा। 

फ्रांस ने भास्ट्रिया को बहुत तेजी Ate जल्दी से पराजित कर दिया । झास्ट्रिया 

की दो सेनाएं मेदः में रखी गई थीं । बड़ी सेना इटली में श्राचेड्यूक चाल्स (Arch- 

duke Charles) की अधीनता में थी और छोटी सेना 

ग्रास्ट्रिया के जर्मनी में जनरल मैक (General Mack) की अ्रधीनता Ñ 

विरुद्ध लड़ाई थी। नेपोलियन ने इटली की लड़ाई मैसना (Massena) 

और अंपने सौतेले पुत्र यूजेन (Eugene) के ऊपर छोड़ दी । 

जमनी की लड़ाई को उसने स्वयं सम्हाजा। इस वार उसने दक्षिण जमनी से विएना 

(Vienna) जाने की बही योजना अ्पनायी जिसे उसने १८०० में बनाया था | उसने 

२० WAAL को राइन पार करने के तीन सप्ताह बाद उल्म (Ulm) में भँक 

(Mack) की सेना को घेर लिया और उसे हथियार डाल 

उल्म (अक्टूबर, देने के लिए विवश किया | इधर श्राचंड्यूक चाल्सं (Arch- 

१८०५) duke Charles) भी पराजित हो गया था । उसे विएना की 

रक्षा के लिए जल्दी ही बुलाया गया। लेकिन वह देर से 


पहुंचा ग्रौर नवम्बर के बीच तक आधुनिक इतिहास में पहली वार आस्ट्रिया की राज- 
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घानी पर विदेशी शत्र, का अधिकार हो गया । उल्म की पराजय के अगले" दिन ही 
ट्राफल्गर में मित्रदेशों की विजय हुई i इससे उनका हौसला 
द्राफल्गर (२१ बहुत ज्यादा बढ़ गया | अब फ्रांसिस द्वितीय (Francis II) 
अक्टूबर १८०५) भी जार से जाकर मिल गया | ट्राफल्गर की लड़ाई में फ्रांस 
आर स्पेन के जहाजी बेड़ों को नष्ट कर दिया गया था । इस 
लड़ाई ने नेपोलियन की इस आशा को सदेव के लिए नष्ट कर दिया था कि वह समुद्र 
पर कभी प्रभुता पा सकेगा । deaa लड़ाई में आहत हो गया लेकिन उसने पना 
काम अधूरा नहीं छोड़ा । 
इससे ग्रास्ट्रिया की प्रतिरोध-शक्ति कुछ श्रौर ag गई। wa रूस की फौज 
भी मैदान में थी और जार एलैक्जैडर नेपोलियन को पराजित करने को बहुत उत्सुक 
था । मोरेविया (Moravia) के tart में गस्टरलिट्ज के 
ास्टरलिट्ज रणः्षेत्र में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में तीन सम्राट उपस्थित 
(दिसम्बर, १८०५) थे । २ दिसम्बर का दिन सबसे नये सम्राट के राज्याभिषेक 
की सालगिरह का दिन था। इस लड़ाई में नेपोलियन को 
ऐसी विजय प्राप्त हुई जैसी कि यूरोप ने उस समय से नहीं देखी थी जब कि मार्लबोरो 
(Matlborough) ने ब्लेनहिएम (Blenheim) में फ्रांस और बवेरिया की सेना 
को दो भागों में विभाजित कर दिया था। जार भ्रपनी सेना सहित पूर्व को ओर 
पीछे हटा और सम्राट फ्रांसिस ने तीसरी बार विजेता के सामने घुटने टेके | वर्ष 
समाप्त होने से पूवं ही प्रेसवगं की सन्धि हुई। इस सन्धि ने नेपोलियन की यशगाथा 
को एक कदम और आगे बढ़ाया । आस्ट्रिया को और कमजोर कर दिया गया। इटली 
में उससे वेनेशिया और डाल्मेशिया ले लिये गये । जमनी में 
प्रेसबर्ग की सन्धि उसे इस बात के लिए बाध्य किया गया कि ag टिरोल 
(दिसम्बर, १८०५) (Tyrol) तथा स्वाबिया (Swabia) का कुछ भाग ववेरिया 
(Bavaria) को दे दे । नेपोलियन दक्षिण जर्मनी के राज्यों 
को जानबूझकर शक्तिशाली बनाना चाहता था जिससे कि उनके और उसके बीच 
स्वतन्त्र सम्बन्ध पैदा हो जायें और आस्ट्रिया के ऊपर निरन्तर WHT रखा जा सके । 
बवेरिया (Bavaria) रौर वटेम्बर्ग (Wurttemberg) को राज्यों का रूप दे दिया 
गया और बैडन (Baden) एक ग्रांड डची बन गया । तीन राजवंशीय विवाहों ने 
इस ब्यवस्था को और मजबूत किया । यूजेन व्यूहारनाइस (Eugene Beauharnais) 
झौर विटेल्सवाश (Wittelsbach) के बवेरियन वंश को एक लड़की का: विवाह 


_ हुआ । जेरोम बोनापार्ट (Jerome Bonapart) जिसने, अपनी स्त्री को बाल्टीमोर्‌ 


से हटा दिया था, और वटॅम्बर्ग की एक राजकुमारी के बीच विवाह हुआ । इसके 
अतिरिक्त जोजेफाइन की. एक भतीजी और एक बेडानोज राजकुमार भी पाणिग्रहण 
सूत्र में बेंघे । a 

Saat की सन्धि (Peace of Presburg) का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम _ 
जमेनी का पुन॒निर्माण था। फ्रांसिस द्वितीय (Francis 11) ने निर्वाचकीय साम्रा- 
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ज्यिक पदवी, जिसे हैप्सवर्ग-वंशीय शासक गत चार वर्षों से धारण करते श्रा रहे थे, 
त्याग दी थी और उसके स्थान पर “आस्ट्रिया के आनुवंशिक _ 
पवित्र रोमन. सम्राट” (Hereditary Emperor of Austria) को 
साम्राज्य का अन्त उपाधि ग्रहण कर ली-थी | नेपोलियन इससे भी एक कदम 
आगे बड़ा और उसने क्षीण पवित्र रोमन साम्राज्य (Holy 
Roman Empire) को, जो अब न पवित्र रहा था, न रोमन WT था और न 
साम्राज्य रहा था--नप्ट कर दिया यद्यपि arg ग्रौर इतिहास की दृष्टि से वह पूज्य 
रहा था । कुछ छोटे-छोटे राज्यों की स्वतन्त्र सत्ता को नप्ट कर दिया गया। दक्षिण 
और पर्चिम जर्मन के सोलह राज्यों का.एक संघ बना दिया गया, जिसका नाम राइन 
राज्य संघ (Confederation of the Rhine) पड़ा । इस संघ के समस्त राज्य 
फ्रेंच सम्राट को कर देते थे ग्रौर इसकी अधीनता में थे । 

' ग्रॉस्टरलिट्ज (Austerlitz) के वाद पिट ने कहा. था, “यूरोप के मानचित्र 
को बन्द कर दो । इसकी दस वर्षों तक आवश्यकता न होगी ।” पिट की यह भविप्य- 
वाणी सत्य सिद्ध हुई, यद्यपि उसकी सत्यता को देखने के लिए वह स्वयं जीवित नहीं 
रह सका | नेपोलियन सचमुच ही iia (Charlemagne) वन गया था । श्रव 
बह एकं पश्चिमी साम्राज्य के, अपने संरक्षण और शासन में एक संघात्मक यूरोप के 
सपने देखने लगा था | नेपोलियन ने रूस को सदैव एक पूर्वी राप्ट्र माना था । उसने 
ऐक्सलाशपल (Aix-La-Chapelle) में कहा था, “ध्यूरोप में तब तक शान्ति नहीं 
होगी जब तक कि सारा महाद्वीप एक शासक की श्रधीनता में नहीं aT 
नेपोलियन के इस प्रकार के प्रकीर्ण विचारों को किसी निश्चित नीति का कथन नहीं 

माना जा सकता लेकिन १८७६ में उसने यूरोपीय राज्यों का 

राजाग्रों के परिवार जिस ढंग से वितरण किया था, उससे उसका आदर्श, सिद्धि के 
की संघात्मक काफी निकट पहुँच गया था। यूजेन व्यूहारनाइस (Eugene 
व्यवस्था Beauharnais) इटली के राज्य में नेपोलियन का पहले से ही 
वायसराय था । जनरल मामेन्ट इलीरिया के नए प्रान्तों में 

उसका प्रतिनिधि था । राजनीतिक कठोरता के प्रदर्शन के फलस्वरूप बुरवन के isis 
(Ferdinand of Bourbon) भौर उसकी स्त्री कंरोल्ाइन (Caroline) को, जो मेरी 
एंटोइनेट. (Marie Antoinctte) की बहन थी, अंग्रेजी जहाजों को ग्राश्रय देने के 
अपराध में नेपिल्स से बाहर कर दिया गया था। नेपोलियन ने उनके स्थान पर 
जोजेफ बोनापार्ट (Joseph Bonaparte) को नेपिल्स का शासक नियुक्त fear | 
एक AT माई लुईस (Louis) को Blas का शासक वना दिया गया | फ्रांस की तरह 
हालैंड में मी काफी उलट-फेर हो चुके थे और गणराज्य से राजतन्त्र वन गया AT | 
नेपोलियन की बहन एलाइस (Elise) टस्कनी की ग्रांड डचेस (Grand Du- 
chess of Tuscany) वन गई थी । मुरत (कैरोलाइन का पति) क्लीवेस का ड्यूक 


SE _(Duke of CI of Cleves) बन गया था। टेली रैंड (Talleyrand) बंथियर (Berthier) 


जर्मनी की प्रमुता के लिए हिटलर की योजनाओं के समर्थन में भी यही 
कहा जाता था। 
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और बर्नडोट (Bernadotte) को, जो जोज्रेफ का साला था और जिसे वार-वार 
सन्तुष्ट करने की कोशिश की गई थी, साम्राज्य की ओर से जागीरें दी गई थीं । 
लूसियन (Lucien) अपनी स्त्री और स्वतन्त्रता को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हुआ 
अत: उन्नीसवं ब्रूमेयर पर नेपोलियन की जो कुछ उसने सेवा की थी, उसे उसके बदले 
में कुछ नहीं मिला । नेपोलियन ने कहा था, “जो लोग मेरे साथ नहीं चलेंगे, वे मेरे 
परिवार के नहीं रहेंगे। मैं राजाश्रों के परिवार की एक संघात्मक व्यवस्था वना 
रहा हूँ 1” 
यूरोप के संघ का एक और उद्देश्य था । नेपोलियन इसे एक ऐसे शक्तिशाली 
आधिक अस्त्र के रूप में बदलना चाहता था जिससे कि इंग्लैंड के ऊपर प्रहार किया 
जा सके। ट्राफल्गर की लड़ाई ने नेपोलियन को इंग्लैंड का 
इंग्लेंड का आथिक आर्थिक वहिप्कार करने के विचार की ओर प्रेरित 
अवरोध कर दिया था । बाद में इसी विचार ने महाद्वीपीय व्यवस्था 
(Continental System) का रूप धारण किया। नेपो- 
लियन ने इस बात की कोशिश की कि इटली के नीचे से लेकर gea (Elbe) के 
मुहाने नक सभौ वन्दरगाहों को अंग्रेजी सामान के लिए बन्द कर दिया जाये। 
्रधौनस्थ राज्य तो श्राज्ञाकारी थे ही । पोप को भी डरा-धमकाकर वाघ्य किया जा 
सकता था । “उससे जाकर कहो, मैं चर्च की तलवार, उसका सम्राटू शालंमैन हूँ और 
मैं ऐमे ही व्यवहार की आजा रखता हूँ ।” श्रकेला पुतंगाल भी विरोध करने का साहस 
नहीं कर सकता AT । 
लेकिन, यदि इस अवरोध को वाल्टिक तक विस्तृत करना था, तो यह जरूरी 
था कि प्रशा भी नेपोलियन के प्रभाव-कषेत्र में झा जाये। पिछले दस वर्षों से, जबसे 
१७९५ में बेसेल की सन्धि (Peace of Basel) हुई थी, 
प्रशा के साथ लड़ाई प्रशा नेपोलियन विरोधी युद्धों में तटस्थ रहा था । वह दूसरे 
गुट में शामिल नहीं हुआ था श्रौर यद्यपि आस्ट्रिया तथा प्रशा 
ने उम पर तीसरे गुट का सदस्य बन जाने के सिए काफी दबाव डाला था, फिर भी 
प्रशा तीसरे गुट में शामिल नहीं हुआ । फ्रांस ने हैनोवर पर अधिकार कर लिया, 
नेपोलियन की सेवाश्रों ने प्रशा के राज्य-क्षेत्र का अतिक्रमण किया और आस्ट्रिया को 
पराजित किया लेकिन फिर भी फ्रेडरिक विलियम तृतीय (Frederick William III) 
ने पनी तटस्थता नहीं त्यांगी । इससे उसका सम्मान बिलकूल नहीं बढ़ा । लेकिन, 
नेपोलियन इस वात पर झड़ा हुआ था कि वह इंग्लैंड के साथ होने वाले आथिक 
युद्ध में प्रशा को भी अपने साथ ले चले । वह अपने इस उद्देश्य को या तो प्रशा के 
साथ समभौता करके या प्रशा को इंग्लैंड के साथ लड़ाई में फंसाकर प्राप्त करना 
चाहता था । ग्रतः नेपोलियन ने प्रशा को प्रलोभन के तौर पर जाज तृतीय का हैनो- 
वर का एलेक्टोरेट (George 1115 electorate of Hanover) देने का वचन दिया। 
यह स्थान ग्रंदयतः फ्रांस के नियन्त्रण में पहले से ही था। कुछ संकोच के बाद प्रशा न. 
इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपनी सेनाएँ एलेकटोरेट में भेज दीं। इस पर _ 
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इंग्लैंड ने प्रशा के व्यापारिक जहाज़ों को पकड़ लिया) लेकिन, प्रशा की इंग्लैंड 
के साय कोई लड़ाई नहीं थी और लड़ाई की सम्मावना ने अधिनायक के विरुद्ध एवं 
फ्रेकोफाइल पार्टी (Francophile Party) के विरुद्ध, जिसने उसे इस स्थिति तक 
पहुँचा दिया था, रोष जाग्रत कर दिया । जब नेपोलियन 'फोक्स (Fox) के साथ 
समझते की कुछ वार्ता कर रहा था, यह पता चल गया कि उसने इंग्लैंड से यह वायदा 
कर लिया था कि वह हैनोवर को ब्रिटिश राज-परिवार को फिर से सौंप देगा । इस पर 
प्रशा बहुत नाराज हो गया और उसने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । लेकिन 


, यह अवसर ठीक नहीं था | यदि मैक (Mack) उल्म (Ulm) में रूस की सेना के 


लिए, और एलैक्जैंडर आस्टरलिट्ज में आस्ट्रिया की सेना के लिए इन्तजार करता, 
यदि प्रशा इस समय को छोड़कर जब कि वह न सहायता पा सकता था और न सहा- 
यता दे सकता था, तीसरे गुट में उस समय शामिल होता जवकि उसके शामिल होने 
का कुछ उपयोग भी होता, तो नेपोलियन के शत्रु उसका जरा ज्यादा प्रभावशाली ढंग 
से मुकाबला कर सकते थे । 
फ्रेडरिक महान्‌ (Ferederick ‘the Great) द्वारा प्रशिक्षित सेना रौर नेपो- 
लियन के वीच यह पहली लड़ाई थी। लेकिन, इस लड़ाई में प्रशा की पराजय 
आस्ट्रिया की अपेक्षा अधिक द्रुतगति से और अधिक विनाश- 
जेना और झावरस्टैट कारी ढंग से हुई | फ्रांस की सेनाओं ने एक ही दिन में दो 
(१४ अक्टूबर, लड़ाइयाँ जीतीं। जेना की लड़ाई नेपोलियन ने स्वयं प्रिस 
१८०६) होहेनलोहे (Prince Hohenlohe) की सेना के विरुद्ध 
जीती । arate में डेवौट (Davout) ने ब्र्‌न्सविक 
(Brunswick) की अपनी से बड़ी सेना को हरा दिया । इस लड़ाई में ब्रू न्सविक के 
संघात्मक चोट झाई । वह क्रातिकालीन गणतन्त्र के विरुद्ध पहले की कई लड़ाइयों में 
भी बदनाम हो चुका था। इन दोनों लड़ाइयों के फलस्वरूप प्रशा नेपोलियन के हाथों 
में आ गया। 
“रोशबच की पराजय”' और कोब्लेंज़ की घोषणा (Manifesto of Cobl- 
enz) का बदला. लिया जा चुका था । प्रशा के बहुत से दुर्गों ने फ्रांस की सेनाओं के 
आगे मस्तक भुका दिया । २५ भ्र्वटूवर को विजेता ने बालन में प्रवेश किया और 
अपने पारितोषिक के रूप में फ़े डेरिक महान्‌ की तलवार अपने हाथों में ली। कार्लो- 
aa (Charlottenburg) के महल से उसने वलिन की अपनी सुप्रसिद्ध आज्ञप्तियाँ 
निकालीं । इन घोषणाओं में कहा गया था कि यदि इंग्लैंड का माल किसी और देश 
के बन्दरगाहों पर दिखाई दिया, तो वह जब्त कर लिया- जायेगा । यही दशा अन्य 
देशों के उन जहाजों की होगी जो इंग्लैंड के या उसके उपनिवेशों के बन्दरगाहों पर 
दिखाई देंगे । 
नेपोलियन ने प्रशा के ऊपर भारी हर्जाना लगाया लेकिन आस्ट्रिया की भाँति 


yar ने भी जार के साथ मित्रता छोड़ना प्रस्वीकार कर दिया । इस पर नेपोलियन 
प्रशा के साथ सन्धि की शर्ते तय करने के पहले रूस के खिलाफ wt बढ़ा । लेकिन 


१. सप्तवर्षीय युद्ध १७५७ में फ्र डेरिक महान की फ्रांस के ऊपर विजय | 
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रूस का सेनापति बेनिंगसेन (Benningsen) नेपोलियन की पकड़ में नहीं आया और 
नेपोलियन को पोलैण्ड में जाड़े बिताने के लिए विवश होना 
रूस से लड़ाई पड़ा रूस और फ्रांस की सेनाओं में फरवरी १८०७ में TA 
की लड़ाई (Battle of Eylau) हुई । नेपोलियन Wear में 
स्वयं उपस्थित रहा और विजय का सेहरा उसके सिर बंधा लेकिन इस लड़ाई में 
उसके ३५,००० अनुभवी सैनिक खेत Wiss रूस से इस 
ˆ upg (फरवरी, पहली लड़ाई में ही चेतना मिल गई थी। वहाँ सड़कें नहीं 
१६०७) थीं । भोजन का अभाव था । सिपाही असम्वद्ध श्रौर भूखे थे। 
उन्होंने आलुओं की क्यारियों को उजाइ डाला और घोड़ों ने 
छतों से भूसा उखाड़ लिया । बहुत से सिपाहियों ने आत्महत्या कर ली । नेपोलियन ने 
कहा, “मैं अपने फ्रांसीसियों को जानता हूँ । उन्हें दुर की लड़ाइयों में ले जाना कठिन 
है। फ्रांस बहुत सुन्दर है ।” 
weg की लड़ाई से मित्र देशों के मन में ज़ो भी ग्राशाएँ पैदा हुई थीं, जून 
१८०७ में फ्रीडलैण्ड (Friedland) की लड़ाई में रूस की पराजय से वे धूल में मिल 
गयीं । जिस तरह आऑस्टरलिट्ज (Austerlitz) और जेना 
फ्रोडलेंड (जून- (Jena) ने ऑस्टरया ग्रौर प्रशा को नष्ट कर दिया था, उस 
१५०७) तरह एक, लड़ाई रूसी साम्राज्य का पतन नहीं कर सकती 
थी | फिर भी यह लड़ाई निर्णायक थी। इसने एलेक्जेंडर 
को नेपोलियन के साथ सममौते की बातचीत के लिए विवश कर दिया । फ़ चः सम्राद्‌ 
सैनिक युद्ध कें साथ ही एक राजनयिक युद्ध भी चला रहा था। उसने स्वीडन के 
साथ, जो उसे पीछे से धमका रहा थए, युद्ध विराम समझोता किया था, आ्रास्ट्रिया को 
तलवार की नोक पर शांत किया था, पोलेंड की राष्ट्रीय आकांक्षाम्नों को जाग्रत किया 
था और आस्टरया के शाह के साथ सन्धि की थी । लेकिन इसके साथ-ही-साथ बह्‌ 
इतनी दूर से अपने प्रदेशों पर भी बड़ी सजगता के साथ शासन कर रहा था और 
एक-एक विवरण की ओर ध्यान दे रहा था। कभी वह हालैंड के राजा को पाँच 
सफों के झादेश मेजता था, कभी जोजेफ और जेरोम को आदेश देता था । सार्वजनिक 
रूप से धन्यवाद समारोह किंस प्रकार सम्पन्न हो, इस सम्बन्ध में उसने फ्रांस के 
विद्यपों को विस्तृत हिदायतें भेज दी थीं। समाचारपत्र वैदेशिक मामलों की किस तरह ' 
रिपोर्ट करें, इस बारे में भी उसने हिंदायतें दे रखी थीं । उसने फौशे (Fouche) को 
पुलिस आदेश दे we थे जिनमें अन्य बातों के साथ-ही-साथ मैडम डी स्टेल (Mme 
de Stacl) के निर्वासन की बाबत मी कुछ ge उसने पेरिस के दो थिएटरों के . 
बारे में पूछताछ करवायी ग्रौर स्टाक एक्सचेंज एवं मंडलीन तथा एक नए fart: 
विद्यालय के निर्माण के वारे में योजनाएं तैयार करवायी | 
टिल्सिट से जरा आगे चलकर मंमेल नदी पर एक नाव में सन्धि की प्रारंभिक 
बातों को तय करने के लिए दोनों सम्राटों के वीच एक सम्मेलन हुआ । बाद wider O 
टिल्सिट शहर में हुईं जहाँ परसा का फ्रेंडेरिक विलियम तृतीय एव उत्सादी राती का 
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लुईसी (Queen Louise) भी अपने देश की वकालत करने के लिए ar गईं थी। 
जार वड़ा भावुक, प्रेमी और Sage स्वमाव का व्यक्ति था। 
टिल्सिट की सम्धि उसके वारे में नेपोलियन ने कहा था कि “यदि वह (जार) 
(जुलाई, १८०७) स्त्री होता, तो मैं उसके साथ प्रेम करने लगता।” नेपोलियन 
ने जार के ऊपर बड़ी आसानी से -अपना प्रभाव जमा 
लिया । नेपोलियन ने अपने विचारों को बड़े कलात्मक ढंग से ज़ार के सामने रखा। 
m ने उन्हें इतनी ही आसानी से स्वीकार किया जितनी आसानी से उन्हें बाद में 
छोड़ दिया । नेपोलियन की जार के साथ दुहरी सन्धि हुई, कुछ सावंजनिक और कुछ 
गोपनीय | 
सार्वेजनिक सन्धि ने: प्रशा को उसके कुछ भागों से वंचित कर दिया और 
नेपोलियन की कुछ नई राजनीतिक रचनाश्रों की पुष्टि की। प्रशा से प्राप्त परिचमी 
्रान्तों, जमनी की कुछ छोटी रियासतों और .हैनोवर को मिलाकर वेस्टफेलिया 
(Westphalia) का राज्य बनाया गया ।.यह जेरोम बेनापार्ट (Jerome Bonaparte) 
की श्रधीनता में रखा गया | इस जगह फ्रेंच लोकतन्त्र का परीक्षण किया गया । पूर्वी 
प्रान्तों को, जो मुख्य रूप से प्रशन पोलैण्ड के थे, झ्रास्ट्रियन गैलीशिया के साथ जोड़ 
दिया गया भर उनको मिलाकर वार्सा at ais sA (Grand Duchy of 
Warsaw) का निर्माण किया गया और उसे सँक्सनी के राजा की श्रधीनता में रखा 
गया । लेकिन नेपोलियन ने पोलँण्ड की स्वतंत्रता के अपने अनिरिचित विवादों को पूरा 
करने का कोई प्रयास नहीं किया ।' उसने पोलैण्ड का वलिदान कर दिया । इसके 
बदले में रूस नेपग्रशां की ्रखण्डता का, जिसकी रक्षा करने का उसने रानी लुइसी 
(Queen Louise) को वचन दिया था, बलिदान कर दिया । 
सन्ध की गोपनीय धाराएँ तथ्य को नहीं, प्रत्युत इरादे को प्रकट करती थीं । 
रूस ने इंग्लैंड के विरुद्ध, alas युद्ध में नेपोलियन की सहायता करने का वचन 
दिया | इसके वदले में नेपोलियन ने एलंक्जँण्डर को यह वचन दिया था कि वह तुर्की 
और स्वीडन में उसकी सहायता करेगा | लेकिन फ्रेंच सम्राट्‌ ने कुस्तुन्तुनिया पर फ्रांस 


के दावे को स्वीकार नहीं किया । “इसका श्रभिप्राय तो संसार की प्रमुता होगा।” _ 


नेपोलियन ने जार क साथ जो वार्ता की, इसमें उसकी कल्पना की सक्रियता पुनः 
प्रकट हुई | वह ACA सपने बरावर देखता रहा यद्यपि वे पुरे नहीं हो सके। टिल्सिट- 
के वाद उसका ध्यान पूर्व की ओर फिर गया । “मैं उस समय तक ग्रधिपति नहीं हो 
सक्ता जव तक कि कुस्तुन्तुनिया की सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं कर लेता ।” वाद में 
उसने जार को लिखा था, "पचास हुजोर फ्रांसीसियों और झसियों की फौज जिसमें 


कुछ Ulead भी शामिल हों, कृस्तुन्तुनिया पर धावा कर सकती है और वहाँ से 


१. नेपोलियन की घोषणाएँ कितनी स्पष्ट थीं, निम्नलिखित उदाहरण उसका 
एक उदाहरण है : “क्या पोलैण्ड का सिंहासन फिर से स्थापित होगा गौर क्या यह 
महान्‌ राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त करेगा केवल ईश्वर ही जिसके हाथों में 


समस्त घटनाश्रों का निर्णय रहता है, इस महान्‌ राजनीतिक समस्या का 
_ निर्णायक है ।” 
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एशिया पर छा सकती है। जहाँ वह एक वार बोस्पोरस पहुँच गई, इंग्लेंड महाद्वीप 
के चरणों में लोटेगा 1” नेपोलियन ने एक बार फिर साम्राज्य से होकर द्वीप पर 
आक्रमण करने की और पूर्व के रास्ते से इंग्लेंड तक पहुँचने की योजना वनाई। 
इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति के प्रति नेपोलियन के ये शब्द सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हैं, 


. “बोलोन से फोकेस्टोन को सेनाएँ भेजने की भ्रपेक्षा पेरिस से दिल्‍ली को सेनाएं भेजना 


ज्यादा आसान है ।” 
इंग्लेंड ने नेपोलियन के विश्व-विजय के स्वप्नों को एक से अधिक वार 
भग्न किया झर उसे बताया कि श्रमी परिचम की ही विजय पूरी नहीं है। इंग्लैण्ड 
और फ्रांस के वीच ग्रव संघर्ष agar जा रहो था। दोनों ही 
महाद्वीपीय देश लड़ाई की ज्यादा-से-ज्यादा तैयारी कर रहे थे। फलतः 
व्यवस्था दोनों की ही आथिक स्थिति खराब होती जा रही थी। 
dite ने वलिन ाज्ञप्तियों (Berlin decrees) कें जवाब 
में १०७ के स-परिपद्‌ आदेश (Orders-in-Council of 1807) निकाले | इन 
गरादेशों द्वारा उसने फ्रांस एवं उसके मित्र देशों के बन्द्रगाहों को वन्द कर दिया और 
तटस्थ राष्ट्रों को यह्‌ धमकी दी कि यदि उनके जहाज वहाँ दिखाई दिए तो उन्हें पकड़ 
लिया जाएगा | इस atas संघर्ष ने तटस्थ राष्ट्रों के लिए श्रनेक कठिनाइयाँ पैदा कर 
दीं। बाल्टिक में फ़ाँस का प्रभाव निरन्तर बढ़ता जा रहा था । इसका प्रतिकार करने 
के लिए इंग्लैंड यहाँ तक रागे बढ़ा किं उसने उसी वर्ष के सितम्बर में कोवेनहेगेन 
(Copenhagen) में Sara कें एक जहाजी बेड़े को नप्ट कर दिया | इसके जवाब में 
नेपोलियन ने दिसम्बर १८०७ में मिलान आज्ञप्तियाँ (Milan decrees) निकालीं 
जो विन ग्राज्ञप्तियों (Berlin decrees) से भी ज्यादा कठोर थीं। महाद्वीप 
व्यापारिक अवरोध (Commercial blockade) के कारण काफी मुसीवत में पड़ 
गया था । जहाजों के विनाश की शिकायतें हुई । बहुत से देशों ने इस अ्रवरोध से 
छूट की अनुमति चाही । सामान चोरी से लाया और ले जाया जाने लगा । जब एल्यू 
की लड़ाई के समय नेपोलियन के हैम्बगे स्थित . प्रतिनिधि बोरिएन (Bouriennc) 
फो फ्रेंच सेना के लिए ५० हजार ्रोवरकोट'खरीदन का आदेश मिला, तो वह उन्हें - 
इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य कहीं प्राप्त करने में असमर्थं रहा । 
फ्रांस में जहाँ ६ वर्ष पूर्व मैरन्गो के समाचार ने उत्तेजना का वातावरण पदा 
कर दिया था, जेना के समाचार ने कोई हर्षध्वनि उत्पन्त नहीं की । नेपोलियन 
अपनी राजधानी से दस वर्षो से दूर था | प्व वहाँ anne और शिकायतें सुनाई 
पड़ने लगी थीं | ग्ब यह आवश्यक हो गया था कि अनुशासन को और दृढ़ किया 
जाए एवं समाचारपत्रों के ऊपर कठोर नियन्त्रण स्थापित किया जाए। एक निष्पक्ष 
विश्वविद्यालय को बुद्धिजीवियों के विचार ढालने चाहिएँ, पब्लिक ग्रामर स्कूलों को 


देवोपम सम्राट का प्रशस्ति-गान करना चाहिए तथा एक नए आनुवंशिक कुलीत समाज 


की स्थापना होनी चाहिए जो सेवा में ऊँचे-ऊँचे पदों पर झमिषिक्त हो। राजबंशों 


छा विचार विकसित हो रहा था, लेकिन नेपोलियन के पास अपना कोई उत्तरा- 
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past नहीं था । जोजेफ़ाइन के विवाह-विच्छेद की चर्चा चारों ग्रोर जोरों से चल 
ही थी । 

यूरोप में दो तत्त्व और ऐसे पैदा हो गए थे जिन्होंने नेपोलियन की प्रभुता को 
चुनौती दी और उसके विनाश में: योग दिया। नेपोलियन ने यूरोप की कैथोलिक 
भावना को चोट पहुँचाई, उसने श्रपने खिलाफ राष्ट्रीयता की भावना पैदा की । 

पायस सप्तम (Pius शा) ब्रूमेयर राज्य-परिवतंन के एक वर्ष पश्चात्‌ 
ही १८०० में अपने दुर्भाग्यपूर्ण पोप-पद के ऊपर झासीन हुआ था। उसके सबसे पहले 
कार्यों में से एक यह था कि उसने १८० १ में नेपोलियन के साथ कान्कोडेट (Concor- 
dat) पर हस्ताक्षर किए । १८०२ के अनुच्छेदों ने इनका अतिक्रमण किया । पोप ने 
१८०४ में सञ्राट्‌ के राज्याभिषेक में कॉफी संकोच के बाद भाग लिया था । लेकिन 

उसे ज्ञात हुआ कि उसके साथ जो रियायतें की गई थीं, 
पोप : उनके तुरन्त बाद ही उससे कठोर att भी की गयीं। 
१८०६ में यह माँग की गई कि “पोप के बन्दरगाहों को 

ब्रिटिश जहाजों के लिए बन्द कर देना चाहिए । नेपोलियन नाराज हो गया और उसने 
कहा, “इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्राप रोम के प्रमु हैं, लेकिन मैं सम्राट्‌ हूं ak 
मेरे शत्रु आपके शत्रु होंगे ।” जब नेपोलियन ने यह धमकी दी कि वह पोप के विद्येषा- 
धिकारों को समाप्त कर देगा झौर चर्च की जमीनें साम्राज्य में मिला लेगा, पोप ने 
समभोते की वार्ता तोड़ दी । फलतः, अप्रैल १८०८ में फ्रांस की Barat ने पोप की 
रियासतों को घेरा श्रौर रोम पर अधिकार कर लिया । मई, १८०९ में उन्हें alee 
चारिक रीति से फ्रेंच सहग्राज्य में शामिल कर लिया गया । 

पोप ने आध्यात्मिक हथियारों का आश्रय लिया। उसने धामिक बहिष्कार 
(Bull of Excommunication) की घोषणा निकाली । इस पर नेपोलियन ने कहा, 
“क्या उसका यह विचार है कि मेरे सिंपाहियों के हाथों से हथियार गिर पडेंगे ?” 
६ जुलाई की प्रातः नेपोलियन के कुछ सिपाही क्विरीनाल में घुस गए झौर उन्होंने 
पोप को बन्दी बना लिया । 

दस साल पहले नेपोलियन ने लिखा था, “रोम का प्रभाव असीम है। इस 
शक्ति से सम्वन्ध बिगाइना डायरेक्टरी की गलती थी ।” उसने अपने पहले विचार 
की बुद्धिमत्ता प्रौर उससे भ्रलग हटने की मूर्खता सिद्ध कर दी। नेपोलियन ने सेंट हेलेना 
(St. Helena) में जो विचार व्यक्त किए थे, यदि उन्हें सच माना जाए, तो ज्ञात 
हाता है कि उसके दिमाग में परिचिम की एक ऐसी खिलाफत का भाव था जिसमें किं 
आध्यात्मिक और लोकिक दोनों शक्तियों का समावेश हो । यदि पेरिस में कोई आज्ञा- 
पालक पोप GAT जा सकता (जसा कि १८१२ से १८१४ तक रहा था), तो “परिस 


ईसाई धर्म की राजधानी हो जाता और मैं राजनीतिक संसार के साथ धामिक संसार - 


का भी संचालन कर सकता था ।” 
पोप के साथ विवाद के उग्र रूप धारण करने के पूर्व नेपोलियन ने एक नई 


` योजना और प्रारम्म की । यह योजना पुरातन शासन-व्यवस्था की राजनीति से साम्य 
रखती थी। नेपोलियन ने इंग्लैंड का पूरी तरह आाथिक बहिष्कार करना था | पुर्तंगाल 
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के बन्दरगाह खुले हुए थे । नेपोलियन को यह पसन्द नहीं था | उसने पुतंगाल से कहा 
कि वह अपने बन्दरगाह इंग्लैंड के लिए बन्द कर I 
जब पुतंगाल के शासक के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ा, उसने अपने जहाजों को - 
इंग्लैंड के लिए बन्द करना स्वीकार कर लिया था, लेकिन आगे चलकर उसने 
इंगलैंड की व्यापार-वस्तुओं को जब्त करने से इनकार कर 
gama दिया । इस पर नेपोलियन ने पुतंगाल को एक सबक 
सिखाने का निश्‍चय किया । फ्रांस जैसे बड़े. देश के 
लिए पुतंगाल जैसे छोटे देश को दबा देना आसान भी बहुत था। वास्तव में पुर्तंगाल 
के मामले में नेपोलियन का हस्तक्षेप डेन्माकं के मामले में ब्रिटेन के हस्तक्षेप का 
जवाब था | . : 
पुतंगाल को सत्ताहीन करने के साथ ही स्पेन को भी दास बनाने की नेपोलियन 
की योजना थी। नेपोलियन ने घोषणा की कि चूँकि वह, जमंनी से युद्धरत है, 
अतः स्पेन की स्वतन्त्रता से उसकी सेना को खतरा पहुंचता है। नेपोलियन की वास्त: 
विक मंशा स्पेन को हुड़पने की थी । हाँ, उसने ढोंग कुछ ऐसा रचा मानो वह्‌ स्पेन की 
जनता को स्वतन्त्रता प्रदान कर रहा हो । स्पेन के साथ नेपोलियन का युद्ध राजनंतिक 
और सैनिक दोनों दृष्टियों से नेपोलियन के लिए घातक सिद्ध हुआ । नेपोलियन की नीति 


` बूरबन जांसकों की पुरानी नीति ही थी । वह स्पेन और फ्रांस के हितों को एक करना 


चाहता था' जिससे कि फ्रांस को घेरा न जा सके । स्पेन के उत्तराधिकार के प्रन पर 
फ्रांस के बुरब्रन शासकों और स्पेन के राजवंश में घनिष्ठता स्थापित हो गई थी । फांस 
में राजवंश के पतन के साथ ही दोनों देशों की घनिष्ठता समाप्त हो गई। फ्रांस की 
क्रान्ति के बाद स्पेन वहाँ की राजनीति के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सका | 
१७९५ की बेसिल की सन्धिं (Peace of Basel) के वाद 
स्पेत से स्पेन फ्रांस का अधीनस्थ देश रहा था। उसने नेपोलियन 
की लड़ाइयों में घन-जन दोनों से सहायता की थी और उसकी 
सेवा में aay उपनिवेशों ate जहाजों का बलिदान किया था । लेकिन जब १८०६ 
में नेपोलियन कौ प्रशा के साथ लड़ाई प्रारम्श हुई, रानी के एक कृपापात्र गोडॉय 
(Godoy) ने, जो स्पेन का वास्तविक शासक था, स्पेन के सैनिकों को तैयारी का 
आदेश दे दिया ।' लेकिन जब जेना (Jena) Ñ प्रशा कौ पराजय हुई, गोडॉप ने अपने 
उक्त झादेश को Le कर दिया। नेपोलियन इस कार्यं से बहुत नाराज़ हुमा | उसते 
स्पेन को पत्ती सुरक्षा के लिए खतरा समभा । स्पेन में इस समय बूरबन वंश की एक 
शाखा का ही राज्य था । बुरबन वंश को फ्रांस, नैपिल्स झौर पार्मा से तो भगा ही 
दिया गया था, नेपोलियन ने उसे स्पेन से भी खदेड़ देने का निश्चय किया । नेपोलियन | 


१. कुछ ऐसे ही जैसे कि इंग्जैण्ड स्काटलँण्ड को अपने साथ रखना चाहता . 
ZI 
२. उसकी प्रसिद्धि का शायद सबसे बड़ा कारण यह है कि वह सुविख्यात 


चित्रकार गोया (१७४६-१८२८) का संरक्षक था । ig 
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के विचार से बूरवन वंश बिलकुल भ्रष्ट ओर निकम्मा था । उसका नैतिक या राज- 
नीतिक किसी भी दृष्टि से कोई श्रौचित्य नहीं सिद्ध हो सकता था | 
नेपोलियन ने अपनी योजना का श्रीगणेश करने के लिए स्पेन से १५,००० 
सनिकों की माँग की और उन्हें डेन्माकं के सीमान्त पर भेज दिया ।' इसके बाद फ्रांस 
और स्पेन के बीच gima का विभाजन करने की योजना के बहाने, फ्रांस के सिपाहियों 
ने पिरेनीज़ (Pyrenees) को पार किया | यह्‌ योजना अक्टूबर १८०७ में फौन्टेनव्ल्यू 
(Fontainebleau) में तैयार हुई थी । जुनट (Junot) की अधीनता में २५,००० 
सैनिकों की एक टुकड़ी ने पुतंगाल की नौ-सेना और राजकोष पर अधिकार करने के 
लिए लिस्वन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चला कि पुतंगाल का 
जहाजी बेड़ा राजकोप और राज-परिवार सहित ब्रिटिश युद्ध-पोतों की निगरानी में वहाँ 
से जा चुका है। इस पर फ्रांसीसियों ने gima पर अधिकार कर लिया | 
लेकिन, फरवरी झौर मार्च १८०८ में फ्रांस की TAM अनवरत गति से स्पेन 
में पराती रहीं। थोड़ा-पोड़ा करके स्पेन में फ्रांस के १,००,००० सिपाही पहुँच गए । 
उन्होंने स्पेन के चार सबसे महत्त्वपूर्ण दुर्गो पर अधिकार कर लिया और वे Afss 
(४४०70) में पहुँच गये । इससे स्पेन के राज-परिवार के हाथ-पैर विल्कुल ढीले हो 
गये | उसंकी दशा प्रायः वैसी ही हो गई जैसी कि किसी हिस्र पशु के आक्रमण से 
भेड़ या मेमने की हो जाती है। घबराहट में चाल्सं चतुर्थ (Charles IV), मेरी लुइसा 
(Marie-Louise) भौर गोडॉय (Godoy) ने भागने की तैयारी की लेकिन स्पेन की 
जनता ने विद्रोह कर उन्हें एरंज्वेज (Aranjuez) में पकड़ लिया और राजा को इस 
बात के लिए विवश किया कि वह भ्रपने पुत्र फर्डिनैण्ड (Ferdinand) के पक्ष में 
सिंहासन का त्याग कर दे | फडिनैण्ड की लोकप्रियता का एकमात्र ्राधार यह था कि 
ae अपनी माता झौर गोडॉय का विरोधी था | फरडिनैण्ड स्वभाव से दुर्बल तथा 
प्रस्थिर था और उसने नेपोलियन के सामने बड़ी ्रासानी से घुटने टेक दिये | मई 
१८०८ में स्पेन के दोनों प्रतिइन्द्दी-सम्राटों और नेपोलियन के वीच एक इंटरव्यू हुआ | 
नेपोलियन ने डरा-४मकाकर दोनों को इम वात के लिए विवश किया कि वे सिंहासन 
पर से भपना अधिकार त्याग दें । जोज्चेफ बोनापार्ट को नैपिल्स से स्पेन का और इंडीज 
का राजा होने के लिए बुलाया गया और उसके स्थान पर मूरत (Murat) को इटली 
भेज दिया गया | 
इस तरह, नेपोलियन का सारे प्रायद्वीप पर अधिकार हो गया, लेकिन उसके 
विरुद्ध एक अप्रत्यासित शत्रु पैदा हो गया | उसने कहा था, “साधुओं से परिपूर्ण झापके 
जसे देश को हराना बहुत आसान है।” लेकिन नेपोलियन 
बेलत (जून, ने एक तथ्य--जनता--को विलकूल उपेक्षा कर दी । यह्‌ 
१८०७) फ्रांस के इतिहास की सबसे बड़ी शिक्षा थी । स्पेन में राष्ट्री- 
यता की भावना प्रत्यन्त उग्र थी । स्पेन के लोगों को अपने 
रभिमान था । उनके ऊपर फ्रेंच क्रान्ति के सिद्धास्तों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा 


. यह स्मरणीय है कि इन सैनिकों में से बहुत से स्पेन में फ्रांसीसियों से 
ए वापस लौट झाये । 
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था। उन्हें अपने देश में संवैधानिक सुधारों सन्वन्धी वचनों पर भी आस्था थी | 
उनकी दृष्टि में नेपोलियन राष्ट्रीय धमं का शत्रु, राष्ट्रीयए कता का संहारक गौर 
राजमुकुट का विनाशक था । आस्ट्रियस (Asturias) $ aga में स्पेन के एक के ' 
बाद एक प्रान्त उठते गए और उन्होंने फ्रांसीसियों का कड़ा प्रतिरोध किया । स्पेन का 
विद्रोह “उत्प्रेरणा की दृष्टि से राष्ट्रीय और गहनता की दृष्टि से स्थानीय” था । जून 
१८०८ में बेलन (Baylen) में दुनिया ने एक अभूतपूर्व दृश्यं देखा-स्पेन की श्रसंग- 
ठित सेना ने फ्रांस की सुसंगठित सेना को हरा दिया । यूरोप के विरुद्ध फ्रेंच क्रान्ति की 
लड़ाई में जो स्थान वाल्मी का था, नेपोलियन के विरुद्ध यूरोप की लड़ाई में वही स्थान 
बेलन (Baylen) का रहा | अब AAT युग का पुनः उदय Far जोज्ेफ Hiss 
(Madrid) से ge गया । नेपोलियन बहुत नाराज हुआ । वह डुपाँट (Dupont) तथा 
उन अन्य अधिकारियों को, जो हार गये थे, गिरफ्तार करने की आज्ञा तक देने के लिए 
उतारू हो गया। लेकिन, नेपोलियन को अचानक ही ज्ञात हुआ कि भौगोलिक 
परिस्थितियाँ स्पेन वालों के लिए बड़े लाभ की हैं स्पेन के लोग गुरिल्ला-युद्ध में बड़े 
निपुण थे और वहाँ की भौगोलिक स्थिति इस युद्ध के अनुकूल थी । इंग्लैंड के जहाजी 
वेड़े या संसाधन भी बड़ी आसानी से स्पेन पहुंच सकते थे। जब स्पेन ने इंग्लैंड से . 
सहायता माँगी, इंग्लैंड ने स्पेन की इस प्रार्थना को तुरन्त ही स्वीकार कर लिया । 
इंग्लैंड की सेनाएँ तरुण सेनाध्यक्ष सर श्रार्थर वेल्जली की अधीनता में श्रगस्त में 
पुतंगाल पहुँच गई । वेल्जली पहले से ही विख्यात सेनापति था। उसने १८०३ में 
भारत में मंयकर युद्ध के पश्चात्‌ मराठों को पराजित किया था । उसने विमेरो 
(Vimeiro) नामक स्थान पर जुनॉट (Junot) तथा उसकी सेना को हरा दिया । 
इसके बाद सिंट्रा की संधि (Convention of Cintra) हुई। इस पर सर ह्य, 
डाल्रीम्पल (Sir Hew Dalrymple) ने हस्ताक्षर किये | इसके अनुसार यह तय हुआ 
कि फ्रांस की सेनाएँ पुतंगाल से हट जाएँ । वे इंग्लैंड के जहाजों में ले जायी जायेंगी, 
और उन्हें अपने साथ अ्रपनी जूटमार का सामान ले जाने की इजाजत होगी। यद्यपि ` 
इन दो धाराग्रों की इंग्लैंड में तीब्र आलोचना हुई लेकिन इनसे फ्रेंच सेना के हट 
जाने का या इस वात का कि तीन महीनों के अन्दर ही नेपोलियन की सेना को दो 
बार पराजित किया गया था, महत्त्व कम नहीं हुआ | 
लेकिन नेपोलियन अब भी विजयी हो सकता था । १८०८ में अन्त में एरफर्ट 
के राजनीतिक आयोजन ate आस्ट्रिया के विरुद्ध एक नये युद्ध के वीच नेपोलियन ने 
१,५०,००० सैनिकों को लेकर स्पेन की सीमा को खदेड़ 
स्येन में नेपोलियन दिया, अपने भाई को मेंडिड (Madrid) में प्रतिष्ठित किया, 
सामन्ती कानूनों और इन्कवीजिशन (Inquisition) को 
समाप्त किया | लेकिन इन सुधारों से स्पेन के लोग संतुष्ट नहीं हुए । स्पेन की प्रार्थना 
पर २६,००० ब्रिटिश सैनिक घुस आए थे, लेकिन नेपोलियन ने उन्हें भी तट की Ae 
भगा दिया | वहाँ जनरल सर जॉन मूर (General Sir John Moore) ने ग्राशातीत 
सफलता प्राप्त की । उसने सम्राट को दक्षिणी स्पेन से हटा दिया था, वह बड़ी कृश- 
लता से पीछे हटा और उसने कौरुता (Coruna) की लड़ाई द्वारा, जो उसने सौल्ट 
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(Soult) के खिलाफ लड़ी थी, अपनी सेना को जहाज पर चढ़ाने में सफलता प्राप्त 
की । लेकिन जरनल सर जॉन मूर स्वयं रणक्षेत्र में खेत रहे। इधर पेरिस के षड्यंत्रों 
और यूरोप में युद्ध के घुमड़ते हुए बादलों के कारण नेपोलियन स्पेन से चला गया था 
और वह युद्ध का Ard AIA मार्शल के ऊपर छोड़ गया था । 
यद्यपि नेपोलियन पोप को एवं स्पेन और पुर्तगाल को अपने बश में करने में 
लगा हुआ था, फिर भी उसके दिमाग में पूर्वी और समुद्र-पार की योजनाएँ नाच रही 
थीं। उसने जार के सामने यह प्रस्ताव रखा कि तुर्की का विभाजन किया जाए और 
रूस एवं फ्रांस की संयुक्त सेनाएं भारत पर आक्रमण करें। लेकिन हो सकता है कि 
यह जार की अस्थिर निष्ठा को बनाए रखने के लिए नेपोलियन की राजनीतिक चाल 
मात्र रहीं हो Wa न केवल टिल्सिट का प्रेम ही शिथिल पड़ता जा रहा था प्रत्युत 
सारे यूरोप को यह पता चल गया था कि स्पेन के विद्रोह ने राजनीतिक स्थिति में 
व्यापक अन्तर कर दिया है। नेपोलियन ने यह सम लिया था कि एलैक्जेंडर के साथ 
दृढ़ मित्रता होने पर ही बह्‌ मध्य यूरोप में अपना असर क़ायम रख सकता है। फलतः, 
नेपोलियन ने सितम्बर १८०८ में जार को एरफटं में एक सम्मेलन के लिए बुलाया । 
उसको गाशा थी कि वह वहाँ अपनी प्रमुता स्थापित करं लेगा । सचाई यह है कि इस 
सम्मेलन में कछ सुन्दर दृश्य भी देखने को मिले । वहाँ नेपोलियन के स्वागत के लिए 
चार राजा और चौंतीस राजकुमार थे। थियेटर में “महानु 
एरफर्ट (सितम्बर व्यक्ति की मित्रता देवताओं का प्रसाद होती है” शब्दों पर 
१८०८) दोनों सम्राट खड़े हो गये और उन्होंने हाथ हिलाया, जार 
की राजकुमारी और बोनापार्ट के बीच विवाह-सम्बन्ध की 
भी बात चली | लेकिन, इस सम्मेलन से नेपोलियन को सामाजिक प्रतिष्ठा और वीलैंड 
(Wieland) तथा गेटे (Goethe) की श्रद्धांजलि के रूप में गौरव मिलने के अतिरिक्त 
और कुछ लाभ नहीं हुआ । स्पेन की लड़ाई में जाने से पहले उसने-.एलैक्जँडर से यह 
. गुप्त वचन ले लिया कि यदि ग्रास्ट्रिया पहले फ्रांस पर झ्राक्रमण करे, तो रूस फ्रांस की 
सहायता करेगा | शायद, एलँक्ञ डर टेली रेंड (Talleyrand) के इन विशवासघातपूरणं 
सुझावों पर विचार कर रहा था : """“श्रीमन्‌, आप यहाँ क्या कर रहे हैं ? आपको 
यूरोप की रक्षा करनी चाहिए और श्राप यह नेपोलियन का विरोध करके ही कर सकते 
हैं । फ्रांस के लोग सभ्य हैं, उनका सम्नाट्‌ सम्य नहीं है। रूस का सम्राट्‌ सम्य है, 
वहाँ के लोग सम्य नहीं है। इसलिए, रूस के सम्राट्‌ को फ्रांस के लोगों का साथ 
देना चाहिए 1” 
स्पेन के उदाहरण से मध्य यूरोप में राष्ट्रीयता की भावनाएँ तेजी से उभरने 
लगी थीं । श्रास्ट्रिया पर भी इसका असर पड़ा था । छः महीने बाद अप्रैल १८०९ में 
विया ae उसने फ्रांस के विरुद्ध पुनः युद्ध की घोषणा कर दी । यह चौथी 
का पुनः झारम्भ उडे घोषणा थी जो उसने दो दशकों के भीतर-ही-मीतर की 


थी मौर उसे फिर नेपोलियन के art मुंह की खानी 
पड़ी! 


= 
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नेपोलियन १३५ 


नेपोलियन ने बड़ी तेजी से बवेरिया में प्रवेश किया, उसने watt सेना का 
अद्भुत कौशल के साथ संचालन किया और भ्रपर डेन्यूब पर एकम्हुल (Eckmuhl) 
के पास पंचदिवसीय युद्ध जीत लिया तथा तीन सप्ताह बाद ही वियना में प्रवेश किया, 
यद्यपि डॅन्यूव को पार करने की चेष्टा में उसे एस्पन एस्लिग 
गरास्ट्रिया की (Aspern Essling) की ओर पीछे हटने के लिए विवश 
पराजय होना पड़ा था, लेकिन उसने इस पराजय का बदला चुका 
लिया और जुलाई में वाग्राम (Wagram) के घनघोर युद्ध 
में आस्ट्रिया को बुरी तरह खदेड़ दिया । सम्राट्‌ फ्रांसिस (The Emperor Francis) 
को सन्धि करने के लिये पुनः विवेश होना पड़ा। इंग्लेंड ने 
याग्राम जिस सहायता का वचन दिया था, उसका परिणाम वालचेरेन 
(Walcheren) का भ्रव्यवस्थित अभियान ही हुआ । इसके 
कारण नेपोलियन को अपने जीवन का एक निकुष्टतम युद्ध अवश्य लड़ना पड़ा था, 
लेकिन वह एंटवपं (Antwerp) को जीतने के अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। 
इधर ग्रह समाचार भी गाया कि टालावेरा (Talavera) की लड़ाई के बाद वेल्जली 
पुतंगाल से हट गया है।' जार को गेलीशिया (Galicia) देकर फ्रांस के साथ मित्रता 
बनाए रखने के लिए मना लिया गया था । पोप सम्राट्‌ के हाथों में कंदी था, जर्मनी के 

दूसरे बिद्रोहों को भी दबा दिया गया था । ; 
सन्धि की शर्तों के ग्रनुसार आस्ट्रिया को-अपने ३५ लाख नागरिकों से और 
जर्मनी, पौलेण्ड तथा इटली की सीमाझों पर अपने कुछ प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा | 
उसे इस बात के लिए भी विवश किया गया कि वह युद्ध का 

शोनग्रन की सन्धि मारी हर्जाना दे, महाद्वीपीय व्यवस्था (Continental 
(अक्टूबर, १८०९) System) में शामिल हो और स्पेन के नए राज्य को मान्यता 
दे। कुछ महीनों बाद उसने एक राजकुमारी भी विजेता को 
दी । जोज़ेफाइन के तलाक की बातचीत बहुत समय से चल रही थी, भ्रव वह भी हो 
गया । नेपोलियन ने हैप्सबगं वंश की राजकुमारी से विवाह 
Set फाइन का तलाक की माँग की थी। उसे विवाह में हैप्सबर्ग बंश की राजकुमारी 
झौर मेरी लुइसा से मिल गई । नेपोलियन अपने राजवंश को चलाना चाहता था 
विवाह ौर उसकी इच्छा थी कि उसके पुत्र का नाना यूरोप का 

सबसे AMA सम्राट्‌ होना चाहिए | 


पतन १८१०-१५ 
(The Downfall, 1810-15) 


नेपोलियन के दूसरे विवाह ने पुराने यूरोप के ऊपर उसकी विजय को पुष्ट कर 
दिया, उसके राजवंशीय विचार ने क्रांति के ऊपर विजय पाली थी । व्यक्तिगत 


दे की लड़ाई के बाद वेल्जली को विस्काउण्ट वेलिगटन (Viscount 
Wellington) बना दिया गया | ax 
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प्रतिभा के ऊपर राजकीय छापे की विजय प्रमाणित हो गई। जब १८११ में युवराज 
का जन्म हुआ, तब ऐसा ज्ञात होता था कि नेपोलियन की 
नेपोलियन को शक्ति महानता पर मिटता की छाप लग गई है। उसने अपने पुत्र 
का चरमोत्कर्ष को 'रोम-नरेश” (King of Rome) की उपाधि दी। इस 
(१८१०-११) उपाधि के साथ बड़ी-से-बड़ी साम्राज्यिक स्मृतियों की याद 
की गई | इस समय नेपोलियन का साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष 
पर था । झ्रास्ट्रिया पराजित हो गया था और विवाह-सम्वन्ध में बेधा हुआ था, स्पेन 
और पुर्तगाल घराशायी थे, पोप विनत था, स्वीडन दवा हुआ था, फ्रांस और प्रशा 
की संधि को टूटने से रोक लिया गया था; व्यापारिक कठिनाई के कारण इंग्लैंड बड़े 
कष्ट में था और वह धीरे-धीरे अमेरिका के साथ लड़ाई की थोर वढ़ रहा था। 
बाल्टिक से भूमघ्यसागर तक ake टेगस से नीमन तक नेपोलियन का छव्द ही 
कानून था | 


लेकिन, भ्रव ऐसी शक्तियाँ एकत्रित होती जा रही at जिन्होंने आगे चलकर 
साम्राज्य-मवन का विताश कर दिया । सचाई यह है कि वह भवन श्रमी पुरी तरह 
बन भी नहीं पाया था, WAT इसमें तूफान और झंझावात को सहने की ताकत भी 
नहीं आई थी कि उसमें दरारें पड़ गई और वह लड़खड़ाने लया | इंग्लैंड ने जहाँ इस 
भवन पर अपनी नाविक शक्ति के प्रहार किए, वहीं उसमें अनेक छेद. दिखाई देने लगे। 
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इटली में सिसली और क॑लाब्रिया (Calabria) ने नैपिल्स के राज्य की विजय का 
विरोध किया था । इवीरियन प्रायद्वीप में विरोधी तत्त्व पहाड़ियों में चले गये और एक 
अंग्रेजी सेनापति ने उनका दुबारा संगठन किया । स्टीन (Stein) और स्कार्नहोस्ट 
(Scharnhorst) के सैनिक़ और असँनिक सुधार प्रशा को नया जीवन दे रहे थे । 
जव fart (Fichte) ने जर्मन जनता को अपने अभिभाषण (Addresses to the 
German People) दिये, तो जर्मनी में एक नए युग का सूत्रपात हो गया। फ्रांस के 
सैनिक, आर्थिक और वित्तीय दबाव के कारण हर जगह की जनता नराज हो गई थी । 
स्कॉनब्रन (Schonbrunn)# एक तरुण टिरोलीज ने झत्याचारी को मार डालने की 
कोशिश की थी । फ्रांस में भी लोग गौरव से अपनी जनशक्ति की अनवरत क्षति 
से ऊब गये थे। पेरिस में विश्वासघात होने लगा .था; फौशे (Fouche) तथा 
टेलीरंण्ड (Talleyrand) पर विश्वास नहीं किया जा सकता था । २७ बिझपों के 
स्थान रिक्त थे। इससे चर्च के रुख का पता चलता था । सम्राट के भाई तक कृतघ्न 
थे । लुई वोनापाटं (Louis Bonaparte) _ हालँण्ड राज्य में अपने दैवी अधिकारों 
की वात करने लगा AT | i 
जहाँ तक नेपोलियन का सम्वन्ध है, वह एक लड़ाई हार चुका था और 
“वस्तुओं की प्रकृति” तथा एक अ्रदृह्य भाग्य की बात करने लगा था जो उसके जीवन 
का पथ्-प्रदर्शन कर रही थी । ये दोनों ही AYA संकेत थे । 
फिर भी, नेपोलियन की प्रतिभा इतनी महान्‌ गौर संगठन-शक्ति इतनी 
प्रभावशाली थी कि चाहे उसके साम्राज्य में कितनी मी दुर्वलताएं रही हों, यदि वह 
कुछ नई योजनाओं को अपने हाथ में नहीं लेता, तो वह अपनी समस्त वतमान कठि- 
नाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता था । यदि वह रूस पर आक्रमण न करता तो, 
वह “एक यूरोपीय व्यवस्था, एक यूरोपीय विधान संहिता और एक यूरोपीय अ्पील- 
न्यायालय के आदर्श को”, जिसका उसने वाद में Ae हेलेना (St. Helena) में वर्णन 
किया था, प्राप्त कंर सकता था । उस समय सारे यूरोप में एक ही लोग होते । 
वैलिगटन (Wellington) अकेले नेपोलियन को चालीस हजार आदमियों के 
बरावर समझता था | उसको यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि :उसने स्वयं पिरेनीअ 
को दुबारा पार नहीं किया । उसने पुतंगाल से अंग्रेजों को 
gare में असफलता निकालने के लिए मेसिना (Massena) को भेजा। यद्यपि 
वैलिगटन ने फ्रांसीसियों को बुसाको (3158८०) में पराजित 
gaa (सितम्बर, किया लेकिन उसे लिस्बन (Lisbon) से हट जाने के लिए 
१८१०) विवश होना पड़ा | वहाँ वैलिंगटन (Wellington) ने टोरेस 
दोरेस Fara की रक्षा- वेड़ास (Torres Vedras) की सुभ्रसिद्ध त्रिरक्षा-पंन्तियों का 
feat (mazat निर्माण किया | इन रक्षा-पंक्तियो के बाहर की जगह को 
warez, १८१०) उसने बिलकुल निर्जन कर दिया जहाँ भोजन आदि कुछ 
नहीं मिल सकता था । रक्षा-पंक्तियों के अन्तरगत उसने 
निवासियों, सेनाओं और रसद की व्यवस्था की। इस प्रतिरक्षा के सामने मेसेना 
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(Massena) के सारे प्रयास व्यथं गये । उसकी सेना भूख और रोग से परेशान हो 

ग्रॉनरो गई । उसे ग्रंडालसिया (Andalusia) में साउल्ट (Soult) 

से सहायता झाने की ग्राशा थी, लेकिन वह पूरी नहीं हुई। 

- विवश होकर फ़रांसीसी सेना मार्च १८११ में स्पेन चली गई। 

मई, १८११ में. फ्यूएंटेस डी ऑनरी (Fuentes d’ 0100) में एक और पराजय 

मिली । नेपोलियन ने वहाँ से मेसिना (Massena) को हटाकर मारमंट 

(Marmont) को नियुक्त किया लेकिन पुतंगाल की विजय धूल में मिल चुकी थी 
और ३५,००० व्यक्ति अपने प्राणों से हाथ धो चुके थे। 

दूसरे वर्ष १८१२ में वॅलिगटन (Wellington) ने ग्राक्रमण किया, लेकिन 


* तब तक नेपोलियन रूस की लड़ाई में फंस चुका था । इस लड़ाई में न केवल यही 


आवश्यक था कि नेपोलियन स्वयं उपस्थित रहे, प्रत्युत यह 

स्पेन को लड़ाई. भी आवश्यक था कि दूसरी लड़ाइयों से जो भी आदमी बच 

रहें, उन्हें रूस के मोचे पर भेज . दिया जाए। इस तरह, 

स्पेन की लड़ाई सेनापतियो के ऊपर छोड़ दी गई, जो एक-दूसरे से ईर्ष्या रखते Fak 

राजा जोज़ेफ कां लोहा नहीं मानते थे । जलाई में सलामांका नामक स्थान पर वैलि- 

गठन ने मरामंट को पराजित कर मैड़िड (Madrid) में प्रवेश 

सलामांका (जुलाई, किया, लेकिन जब वहाँ एक वार पुनः फ्रेंच सेना का कुछ 

१८१२) काल के लिए संकेन्द्रण हुआ, तो उसे फिर पुतंगाल की ओर 

हट जाने के लिए विवशं हो जाना पड़ा । ऐसा प्रतीत होता 

है कि वंलिगटन पनी विजय के फल से वंचित हो चुका था, लेकिन उसने एंडालुसिया 

को स्वतन्त्र कर दिया और अपनी सेना को १८१३ के विजयपूर्ण युद्ध के लिए तैयार 

रखा | इस लड़ाई में उसे स्पेन की सेनाओं का पूरा सहयोग 

विटोरिया (मई, मिला था । मई में वेलिगटन वेलडोलिड (Valladolid) की 

१८१३) ओर बढ़ा और वहाँ से विटोरिया (Vittoria) की झोर। 

यहाँ उसने जोज्ञेफ तथा जोडन की, जो साउल्ट के स्थान पर 

भेजा गया था, सेनाग्रों को हरा दिया | जोज्रेफ ने लड़ाई छोड़ दी और वह सेंट-जीन- 

डे-लूज (Saint-Jean-de-Luz) की ग्रोर भाग गया | नेपोलियन इंससे बहुत नाराज 

हुआ | उसने साउल्ट को तुरन्त ही स्पेन वापस भेजा, लेकिन अब वह स्पेन पर पुनः 

विजय प्राप्त करने में ग्रसमर्थ रहा । इस समय स्पेन में उसके १,५०,००० व्यक्ति 

फंस गए जिनकी उसे संक्सनी में स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए ही बहुत आवश्य- 
कता थी । 

लेकिन, वेलिगटन के सामने अभी अत्यन्त कठिन कार्य था। मित्र देशों में फूट 

थी और उसकी सेना में अनुशासनहीनता दिखाई देती थी | इसके अतिरिक्त ज्यों-ज्यों 

वह देश के अन्दर उत्तर की ओर बढ़ता जाता था, उसके 


= सिरेनोज को लड़ाइयाँ सामने वहां की भौगोलिक कठिनाइयों की भी एक झलंच्य 


दीवार खड़ी होती जाती थी । उसे केवल एक ही लाम .था, 
[ सेनाझों में उसकी सेनाम्रों से भी ज्यादा भ्रष्टता फल गई थी । 
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६ धीरे-धीरे उसने अपने सामने की फ्रेंच सेनाग्रों को पीछे खदेड़ते हुए पिरेनीज 
क पार किया । उसे रास्ते में अनेक कठोर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं। इन लड़ाइयों में 
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| उसे स्थिति का केवल थोड़ा-सा लाभ था--इनमें से कुछ में तो उसकी पराजय ही 

| समभनी चाहिए | अन्त में वैलिगटन के कठोर ग्नुशासन, अदम्य इच्छा-शक्ति और 

* अपार व्यावहारिक बुद्धि ने विजय प्राप्त की। यहाँ यह स्मरणीय है कि एक ot 

। स्थल पर नेपोलियन स्वयं भी पराजित हो चुका था। 

। जून में वुलिगटन ने तट पर सैन सेबास्टिप्रन (San Sebastian) और a 
p CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. aes E 


१४० Digitized by Arya ree anor की इतिहास" eGangotri 


प्राचीन प्राचीरयुक्त शहर पैम्पलोना (Pamplona) को घेर लिया। सँन सेवा- 
Rena को अगस्त. में आकस्मिक आक्रमण द्वारा जीत लिया गया, लेकिन पैम्पलोना 
पर कहीं अक्टूबर में जाकर अधिकार gari इसके वाद वँलिगटन ने फ्रांस में 
प्रवेश किया | वहाँ उसने सौल्ट (Soult) को निवेली (Nivelle) की अपनी 
स्थिति छोड़ने के लिए विवश किथा और बेयॉन (Bayonne) की घेराबन्दी के 
लिए ant बढ़ा । उसने निवे (Nive) तथा सेंट frat (Saint-Pierre) के 
विकट युद्धों और एडूर (80007) के रास्ते से अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त 


की । फरवरी, १८१४ में बँलिगटन ने बेयॉन (Bayonne) की घेरेबन्दी को यथावत्‌ * 


छोड़कर tee (Soult) की सेना का पीछा किया। wa यह सेना पिरेनीज़ के 
निचले दरो से होकर पूर्व की ओर पीछे हट रही थी। झोथंज (Orthez) और 
टार्बेस (Tarbes) में छोटी-मोटी लड़ाइयाँ हुईं। तूलूस (Toulouse) के पास भी 
एक लड़ाई हुईं जिसमें वैलिगटन को किसी प्रकार विजयी नहीं माना जा सकता | 
फिर भी इस समय तक फ्रांसीसियों के हाथ से बाजी जा चुकी थी। उत्तर में मित्र- 
सेनाएँ पेरिस में प्रवेश कर चूको थीं। ११ अप्रैल को नेपोलियन ने स्वयं सिंहासन 
त्याग कर दिया | १२ तः० को तूलूस (Toulouse) श्रौर बेयॉन (Bayonne) ने 
हथियार डाल दिये । इस तरह प्रायद्वीपीय युद्ध समाप्त हुआ | 
स्पेन की लड़ाई नेपोलियन की सबसे भयंकर भूलों और उनके पतन के प्रमुख 
कारणों में से एक रही । वह उसमें बिना सोचे-विचारे फंस गया । उसे मुख्य भरोसा 
विरोध की अनुपस्थिति का था। जब उसका विरोध हुआ, उसने विरोध की शक्ति 
को कम झाँका । इंग्लँण्ड ने यह बुद्धिमत्ता का कार्य किया कि उसने प्रायद्वीप में 
लगातार युद्ध जारी रखा । वैलिगटन का साहस और सेनापतित्व भी ऐसे तत्त्व 
थे जिनकी ओर नेपोलियन ने कोई घ्यान ही नहीं दिया था। जहाँ ware नेपो- 
लियन ने एक बार लड़ाई प्रादम्भ कर दी थी वह पराजय स्वीकार किए बिना पीछे 
नहीं हट सकता था और यद्यपि उसने यह समझ लिया था, लेकिन फिर भी उसने 
अपनी सारी शक्ति और प्रतिमा इस कार्य में नहीं लगाई। वह स्पेन की विजय 
को पूर्ण किये बिना ही १८०६ में वहाँ से जल्दी चला गया, उसने १८१० में मेसिना 
को सहायता नहीं दी । उसने १८१२ में वहाँ से सौल्ट को हटा लिया और १८१३ 
में उसने जो कुछ हाथ से जा चूका था, उसे पुनः पाने के लिए जनशक्ति का अप- 
व्यय किया । जोज़ेफ की मूर्लेता और उसके सेनापतियों की ईर्ष्या ने उसकी भूलों 
के दुष्परिणामों को और भी भयंकर कर दिया था। स्पेन की लड़ाई में नेपोलियन 
के तीन लाख भ्रादमी खेत रहे। उसे बदले में मिला क्या ? केवल स्पेन राष्टू की 
घुणा । 
नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने स्पेन के सवाल का भ्रन्तिम 
रूप से निबटारा किये बिना ही महाद्वीप की नई-नई योजनाझ्रों में अपनी टाँग 
अड़ा दी । “स्पेन का फोड़ा' नेपोलियन के संसाधनों पर दीर्घ काल तक बोझा बना 


` रहा और स्पेन के प्रतिरोध ने यूरोप के देशों को निरन्तर प्रेरणा दी। इस संघर्ष 
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के फलस्वरूप स्पेन में भी अपूर्व जाग्रति उत्पन्न हो गई। यहाँ यह स्मरणीय है कि 
फ्रेंच क्रांति ने अन्य स्थानों पर तो जागरण की लहर पैदा की थी, लेकिन स्पेन में 
उसका कोई असर नहीं हुआ था | इस लड़ाई ने पुरातन शासन-व्यवस्था पर प्राणघातक 
प्रहार किया भर जैसा कि फ्रांस के एक इतिहासकार ने लिखा है--“स्पेन छः वर्ष 
तक फ्रांस से लड़ने के बाद अपने पुनप्रंतिष्ठित राजवंश के ऊपर फ्रेंच विचारों को 
लादने के लिएं साठ वर्ष तक लड़ता रहा ।” 

१८१० और १८११ में नेपोलियन स्वयं अपने साम्राज्य के प्रशासन और 
इंग्लैण्ड के आथिक बहिप्कार की नीति. को कार्यान्वित करने में संगा रहा । उसने 
नहरें और सड़कें वनवाईं, निर्माण-कायों को प्रोत्साहन दिया, विधियों को संहिताबद्ध 
किया, सार्वजनिक स्मारक और भवन बनवाए तथा अपने डोमीनियनों के भौतिक 
उत्थान का प्रयास किया । उसने नए-नए विजित प्रदेशों में कुछ उदारवादी आन्दोलतों 
को भी प्रोत्साहन दिया लेकिन उसने फ्रांस के अन्दर स्वतन्त्रता की गर्दन में और भी 
भारी जंजीरें डाल दीं । 

नेपोलियन के प्रजाजनों को उसके सामाजिक विधान से जो कुछ भौतिक लाभ 
हुआ था, उसका अधिकांश नेपोलियन की आर्थिक नीति के कारण निष्फल हो गया 

था, जिसे उसने इंगलँण्ड के विरुद्ध लागू करने का प्रयास 

महाद्वीपीय व्यवस्था किया था । इस नीति का “नेपोलियन के साम्राज्य के ऊपर 
का लागू करना बहुत बुरा असर पड़ा। नेपोलियन फ्रेंच क्रांति की विचार- 
थारा से घृणा करता था और उसने राजनीतिक अर्थशास्त्र 

पर भी उसी भौतिक मादना से विचार किया जिससे कि वह धर्म पर विचार करता 
था। वह लुई चौदहवें (Louis XIV) और कॉल्वर्ट (Colbert) के इस विचार से 
सहमत था कि देश की व्यापारिक समृद्धि उसके निर्यातों के उपर निर्भर होती है। 
नेपोलियन की आथिक नीति काफी हृद तक लुई चौदहवें की नीति की भाँति थी । 
उसने इंग्लैण्ड और उसके उपनिवेशों के निर्यातों झो यथासंभव यूरोप से बाहर रखने 
की चेष्टा की । उसने निवेधपरक Yew (Prohibitive duties) लगा दिये । उसने 
बहुत से सीमाशुल्क अधिकारी नियुक्त किए जिनसे वह अत्यधिक सतकंता ,और टेक- 
नोकल ज्ञान की माँग करता था। उसने उपनिवेशों के सामान के गोदामों को नष्ट 
करने का आदेश दे दिया । इन उपायों से उसने इंग्लैण्ड के व्यापार को भारी नुकसान 
पहुंचाया | लेकिन, नेपोलियन ने महाद्वीप का भौर फ्रांस तक का गेहूँ इंग्लेण्ड जाने 
दिया । इस तरह, नेपोलियन ने उस एकमात्र खतरे को छोड़ दिया जिसके द्वारा 
इंग्लैण्ड झुक सकता था । इसका कारण यह था कि इंग्लैण्ड के अन्दर फसल तो कम 
होती थी, सेकिन उसकी जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही थी । इस तरह यदि उसके पास 
किसी भी तरह खाने को सामान नहीं पहुँचता, तो वह भूख से मर जाता | जब तक 
इंग्लैण्ड की नाविक शक्ति महान्‌ थी, अन्य किसी देश में इतनी ताकत नहीं थी कि 
ag उसके निर्यात-माल को पकंड़ सके । इसके प्तिरिक्त इंग्लैण्ड का माल बढ़िया 
होता था aie वह चोरी-छिपे सारे महाद्वीप में पहुंचता रहा। माल को चोरी-छिपे 
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लाने-ले-जाने के लिए सब तरह की तरकीबें काम में लाई गईं। शव-यात्राओं की _ 


संख्या में अचानक ही बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। बाद में पता चला कि ग्रथियों में 
तो शक्कर भरी रहती थी । शक्कर, तम्बाकू, कॉफी, कपास तथा अन्य पदार्थों की 
कीमतों में वृद्धि हो जाने से महाद्वीप की जनता को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इससे 
इंग्लेण्ड को सदैव हानि पहुंचती थी। हालैंड पूर्ण रूप से एक व्यापारिक राष्ट्र 
था । महाद्वीपीय व्यवस्था (Continental System) का उसके ऊपर इतना बुरा 
प्रभाव पड़ा कि उसके राजा ने जो नेपोलियन का भाई था, साम्राज्यीय आज्ञप्तियों 
को लागू करना अस्वीकार कर दिया । इस पर नेपोलियन ने हालैण्ड, झोल्डेनवर्गं 
की डची मौर वलाइस को फ्रांस में मिला लिया । इस प्रकार, १८१२ में बृहत्तर 
mia बाल्टिक में लुबेक (Lubeck) से लेकर रोम के दक्षिण में कई मील तक फेला 
हुआ था | 

व्यापारिक प्रइन ने ही फ्रांस और रूस का सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया। यह्‌ 


स्पष्ट था कि अब पूर्व भर पश्चिम के सम्राटों की संधि क्षीण होती जा रही थी ।- 


झास्ट्रिया की लड़ाई में एलेक्जेंडर ने नेपोलियन को आधे मन से सहायता दी थी । 


` इसके ग्रतिरिक्त नेपोलियन ने जजार के सम्मुख यह भ्रस्ताव रखा था कि वह अपनी बहन 


का उसके साथ विवाह कर दे।. जार ने नेपोलियन के उस प्रस्ताव को भ्रस्वीकार 
कर दिया था। इन कारणों से नेपोलियन जार से aga नाराज था AIK उसने जार 
के साथ सपने सम्बन्ध-विच्छेद को केवल भाग्य का खेल माना तथा इस ओझोर कुछ 
घ्यान नहीं दिया । 

जार और नेपोलियन की कुछ काल के लिए जो मित्रता हो गई थी, उसके 
अनेक कारण थे--ज़ार इंग्लैण्ड से रुष्ट हो गया. था; वह नेपोलियन के व्यक्तित्व के 
प्रति बहुत भ्राकृप्ट हो गया था और वह रूस की महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करना 
चाहता था । लेकिन रूस में एक पक्ष सदेव ऐसा रहा था जो इसका कट्टर विरोधी 
था । एलैक्जेडर स्वयं भी धीरे-धीरे इस नीति की निष्फलता समझ रहा था। इस 
समय रूस अपनी महत्त्वाकांक्षाओं या नेपोलियन के स्वार्थो के कारण पाँच लड़ाइयों 
में फंसा हुआ था--ईरान, तुर्की, स्वीडन, इंगलण्ड ग्रौर गस्ट्रिया के साथ । नेप्रोलियन 
ने Gat में रस की सहायता करने का वचन दिया था लेकिन वह पने इस वचन को 
पुरा नहीं कर सका था। यह भी स्पष्ट था कि प्रायद्वीपीय युद्ध ने तुर्की के विभाजन को 
अनिश्चित काल के लिए टाल दिया था। रूस ने स्त्रीडन से फिनलेंड पाया था। लेकिन 
चूँकि यह उसे नेपोलियन के हाथों मिला था, Ad: इसका बहुत कुछ ्राकर्षण नष्ट 
हो गया था । जहाँ तक इंग्लैण्ड ओर झ्ास्ट्रिया के साथ यूद्ध का प्रश्‍न है, रूस को 
इंग्लैण्ड के साथ युद्ध के परिणामस्वरूप तो व्यापारिक कण्ट उठाना पड़ा था और 
आस्ट्रिया के साथ युद्ध के परिणामस्वरूप उसे येलीशिया मिला था जो महत्त्वहीन 
पारितोषिक था । 

नेपोलियन ने म्रोल्डेनबगं (Oldenburg) को जीत लिया, एलँक्जेडर इससे 


भी बहुत eS हुआ क्योंकि वहाँ के शासक का उसको बहन के साथ विवाह हुआ था | 


2 
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१८०६ 'में वार्सा की ais डची का जो विस्तार हुआ था झर जिसके फलस्वरूप 
पोलैण्ड के राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला था, एलैक्जँडर इससे सशंकित हो गया था । 
उसने नेपोलियन से यह सार्वजनिक शपथ माँगी कि वह पोलैण्ड के राज्य का कमी 
पुनरुत्थान नहीं करेगा, लेकिन नेपोलियन ने यह शपथ देना अस्वीकार कर दिया । 
इस तरह, ऐसी बहुत सी बातें हो गई थीं जिनसे दोनों wore एक-दूसरे को 
सन्देह श्रौर अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे थे । नेपोलियन ज़ार की बढ़ती हुई 
शक्ति मौर स्वतन्त्रता से रुष्ट था श्रौर फ्रेंच साम्राज्य के झनिरिचित विस्तार से 
सशंकित था । 
लेकिन रूस और फ्रांस की लड़ाई fest का प्रधान कारण रूस की सीमा- 
शुल्क सम्बन्धी कठिनाइयाँ शीं । एलैक्जैण्डर स्थानीय कारणों से ब्रिटिश निर्याप्त 
के ग्रवरोध को ज्यादा समय तक नहीं मान सकता AT | अक्टूबर १८१० में उसने 
जार से प्रार्थना की कि वह रूस के समुद्रों में पाए जाने वाले समस्त तटस्थ 
जहाजों को इस आधार पर पकड़ ले कि वे नकली प्रमाण-पत्रों के सहारे इंग्लेण्ड 
का सामान महाद्वीप में ले are हैं। एलैक्जैण्डर ने यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी 
और दिसम्बर में एक विज्ञप्ति निकाल दी जिसके द्वारा तटस्थ जहाजों को 
सुविधा दी और शराब तथा सिल्क जैसी विलास वस्तुओं पर, जो फ्रांस की होती थीं, 
भारी कर लगा दिए । नेपोलियन ने इसको युद्ध की घोषणा माना यद्यपि उसने विवाद 
का आधार Teves को ठहराने का प्रमास किया । अप्रैल, १८१२ में लड़ाई प्रारम्भ हो 
गई। 
ऐसा मालूम पड़ता है कि नेपोलियन ने रूस की लड़ाई को बड़े चाव से 
प्रारम्भ किया था । उसने कहा था, “ATCT भारत पहुँचने के मागं का मध्य बिन्दु है।” . 
नेपोलियन ने फिर से ६,००,००० सिंपाहियों की एक विशाल 
रूस की लड़ाई सेना एकत्रित की । इसमें भ्राधे सिपाही तो फ्रांस के थे और 
(जून-दिसस्बर शेष जर्मनी, इटली, पोलैण्ड, इलीरिया, स्विट्जरलेण्ड, 
१५१२) हालँण्ड और कुछ पुतंगाल एवं स्पेन के थे। अन्य देशों के 
सिपाहियों को भरती करने का कारण यह था कि फ्रांस 
के आधे सिपाही स्पेन में फैले हुए थे नेपोलियन की इस विशाल वाहिनी के पास 
हथियार और रसद अपार मात्रा में थी । ग्रास्ट्रिया और प्रशा ने भी नेपोलियन को 
कुछ सैनिक सहायता दी थी। पोलैण्ड ने भी नेपोलियन को रूस के विरुद्ध ६०,००० 
सैनिकों की सहायता दी थी । लेकिन, उद्धत बर्नेडौट (Bernadotte) ने, जो स्वीडन 
का युवराज चुन लिया गया या, एलैक्जेंडर (Alexander) से समझौता कर लिया 
था । तुर्की ने भी फ्रांस की सहायता नहीं को ।' 
मास्को पर आक्रमण नेपोलियन के पतन की महान्‌ ट्रेजेडी में पहला ऐक्ट था।* 


१, मई, १८१२ में रूस और तुर्की के बीच सन्धिं हो गई थी । 
२. टालस्टाय कें ‘War and Peace’ उपन्यास में इसका AAA सुन्दर झौर 
सजीव वर्णन gas | 
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रूप पर आक्रमण करने के पूर्व THE ने Fest (Dresden) में एक aga 
बड़ा उत्सव किया था। उस उत्सव में जर्मनी के सभी प्रमुख राजा, आस्ट्रिया के सम्राट्‌ 


और प्रशा के राजा नेपोलियन से मिलने के लिए आए । नेपोलियन ने अपने सँक्सन. 


SAT की राजधानी में सबका उचित स्वागत सत्कार किया । उसने अपने RATT 
सम्नाट को प्रतिदिन लेकिन प्रशा के राजा और कंसल के अधिपति को एक दिन छोड़- 
कर, मानो वे हीन श्रेणी के व्यक्ति हों, भोजन के लिए आमन्त्रित किया 1! 
नेपोलियन ने रूसी श्रमियान का श्रीगणेश बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक किया । गर्मी 
के मौसम में एक दिन सुबह नेपोलियन की सेना ने कोवनो (Kovno) पर नीमल 
नदी का पुल पार किया और लिथुग्मानिया (Lithuania) के मरुस्थल में प्रवेश 
किया | रूस में नेपोलियन को कुछ ऐसे तत्त्वों का सामना करना पड़ा जिनके सामने 
उसकी कुछ भी नहीं चल सकती थी । वे तत्त्व थे जनता का घामिक राष्ट्रवाद, प्राकृतिक 
बाधाएँ, स्टेपीज़ के मैदान, उवड़-खावड़ जमीन, सर्दी, मूख श्रौर रोग । वास्तव 
में रूस एक ऐसा देश है “जहाँ स्पेन की अपेक्षा इस वात को अधिक सम्भावना है कि 
छोटी सेनाएँ तो पराजित हो जाती हैं झौर बड़ी सेनाएं भूखों मरती रहें ।” नेपोलियन 
ने जिस ढंग से रूस में प्रवेश किया था, उसकी अक्सर काफी य्ालोचना की गई है। 


एक रूसी कैदी ने तो Aled बारहवें (Charles X11) की चेतावनी तक की ओर 


ध्यान दिला दिया था । लेकिन नेपोलियन को यह आशा नहीं थी कि स्पेन की भांति 
रूस में भी उसका दृढ़ र श्रनवरत विरोध होगा | उसका विचार था कि जार एक 
लड़ाई से ही ठीक हो जाएगा । नेपोलियन का यह्‌ संकल्प पूरा भी हो जाता लेकिन 
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नेपोलियन का रूस से युद्ध 
जेरोम बोनापार्ट (Jerome Bonaparte) की वाधक नीति के कारण ऐसा न हो 
सका । इस अपराध के फलस्वरूप बाद में जेरोम को श्रपदस्थ भी कर दिया गया। 
लेकिन पाँच लाख सैनिकों से भी ज्यादा के सामने रूसियों के लिये पीछे हटने के 
अलावा और चारा ही कया था ? रूसी शुरू-शुरू में तो डर के कारण पीछे हट रहे 
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(Vilna) से स्मोलेंस्क (Smolensk) होकर देश के mar बढ़ता गया, सिपाही 
और किसान उसके सामने से निरन्तर पीछे हटते गये । उन्होने श्रपने अन्नागारों और 
शहरों को जला दिया | स्मोलेस्क पहुँचने पर नेपोलियन को ज्ञात हुआ कि अब पीछे 
लौटना तो मुश्किल है। इस पर नेपोलियन ने मासको (Moscow) तक बढ़ने का 
निश्चय किया यद्यपि परिवहन की कठिनाइयाँ थीं, भोजन की कमी थी, बहुत सा 
सामान, जिसमें स कुछ इंग्लैण्ड से आने को था, अभी तक नहीं आ पाया था, म्रादमी 
पेचिश से और घोड़े निकुप्ट चारे के कारण मर रहे थे, सेना में ग्रव्यवस्था फैल रही थी 
ग्रौर सेलामाँका (Salamanca) की पराजय का समाचार AT चूका था | ASAT 
(Borodino) में कुटुमोफ (Kutusoff) की सेना ने नेपोलियन का सामना किया । 
किन्तु उसकी सेना को भंयकर कत्ले-प्राम का सामना करना 
बोरोडिनो पड़ा | इस लड़ाई में १,००,००० आदमी खेत रहे | इस विजय 
के फलस्वरूप मार्को नेपोलियन के हाथों में AT गया । नेपोलियन 
को मास्को बहुत “सुन्दर और जादूभरा TE” लगा | नेपोलियन ने उसके प्रति बड़े 
कोमल भाव का अनुभव किया, “वह शहर, जिस पर शत्रु ने अधिकार कर लिया है, 
उम स्त्री की तरह है जो भ्रपनी इज्जत खो चुकी है।” नेपोलियन उदार होने और 
दामों को. स्वतंत्र करने के लिए तैयार था। नेपोलियन इस 
मास्को वात के लिए तैयार था कि जिस तरह उसने काहिरा में 
इस्लाम को और फ्रांस में कंथोलिक धर्म को सं रक्षण दिया था, 
उसी तरह रूस में रूम के धर्म को सं रक्षण प्रदान करे । १४ सितम्बर को उसने मास्को 
में प्रवेश किया, लेकिन arent बिल्कुल खाली पड़ा था जिसमे कि “भेड़िया जाल में 
फंस जाये” । रूस की प्राचीन और पवित्र राजधानी श्राग से नष्ट कर दी गयी थी 
यह्‌ काण्ड वहाँ के लोगों ने जान-बुझकरः किया था जिससे कि नेपोलियन श्रौर उसकी 
सेना को कठिनाई हो । मास्को में नेपो लयन ने इस वत को प्रतीक्षा की कि एलैक्जेंडर 
की ग्र से शांति का प्रस्ताव ग्राये | इस वीच में वह म्यं पेरिस की कमेडी HART 
(Comedie Francaise) के पुनगंठन में ब्यस्त रहा । लेकिन सेट पीटसँ वर्ग से कोई 
प्रस्ताव नहीं आया क्योंकि वहाँ दो व्यक्ति ज्ञार के संक्रल् को मजबूत कर रहे थ। 
इनमें से एक तो स्वीडन का निर्वाचित नरेश वर्नाडोट (Bernadotte) था जो ब्रू मेयर 
के दिनों से ही नेपोलियन से ईप्या करता रहा था । दूसरा जर्मनी का कट्टर देशभक्त 
तथा प्रशा का संगठनकर्त्ता बेरन वॉन स्टीन (Baron Von Stein) था। नेपोलियन ने 
स्टील को चार वपं पूर्व कानून वहिष्कृत करके Cassy के दरवार में मेज दिया था। 
अब VIAL A गया । नेपोलियन को फ्रांस में पयनत्रों का AIK यूरोप मे 
एक नये गुट के निर्माण का भय था । फिर वह जाड़े में रूस में नहीं रहना चाहता 
था । उसने अपनी सेना को पीछे लौटने का ग्रादेश दिया । 
प्रत्यावर्तन इस तरह, इतिहास की सत्रसे FAT AAA मं से एक शुरू 
हई | तभी नवम्बर झा गया और वर्फ पड़ने लगी | सना बड़ी 
कांठनाई से पश्चिम की MT वापस लोटी | उसको स्थिति बहुत दयनीय थी । कपड़े 
फटे हुए थे | उसके पास न खाना था और न ठहरने की जगह थी, उसके सामने 
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प्रकृति की ही इतनी कठिनाइयाँ थी कि उसकी दृष्टि में मानव-शत्रु बिलकुल उपेक्षणीय 
हो गये थे। उसने अपने दशस्त्रास्त्रों को फेंक दिया । जिनके पास घोड़े थे, उन्होंने 
अपने भोजन के लिए उन्हें मार डाला और वे पैदल चले | सेना का अनुशासन टूट 
गया और सिपाहियों नें एक-दूसरे को लूट लिया। बीच-बीच में रूसी सिपाही 
फ्रेंच सेना पर छापा मारते रहते थे और काफी Ha सिपाहियों को तलवार के घाट 
उतार देते थे । बहुत से आदमी सर्दी से मर गये । यदि वे कहीं रात को विश्राम करते 
थे, तो सुबह सैकड़ों लाशें ahs से जमी दिखाई देती थीं । 
उक्त आपदाओं के अतिरिक्त १२,००० आदमियों को बाढ़ खा गई। इससे 
अन्दाजा हो सकता है कि फ्रांसीसी सेना को वापस लौटते समय कितनी आपदाओं का 
सामना करना पड़ा | गिरते-पड़ते दिसम्बर के मध्य में २०,००० झादमियों ने कोव्नो 
(Kovno) नदी का पुल पार किया । ६ लाख व्यक्तियों में से, जो छः महीने पूवं 
रूसी अभियान में शामिल हुए थे, कुल इतने ही आदमी बच. रहे थे । कुछ सैनिक पीछे 
रह गये थे। एक-दो टुकड़ियाँ नदी के उस पार थीं और प्रायः १,००,००० आदमी 
रूसी जेलों में बन्द थे । 


२९वें बुलेटिन में कहा गया था, “ais भ्रमी नष्ट हो. चुकी” है। सम्राट का $ 


स्वास्थ्य इससे अच्छा कभी नहीं रहा ।” पनी सेना को पीछे छोड़कर नेपोलियन गुप्त 
वेष में जमनी के रास्ते पेरिस में पहुँचा | वहाँ उसने अपनी मुत्यु का समाचार असत्य 
प्रमाणित किया, षड्यन्त्र को दवा दिया और एक नई सेना एकत्रित की । कुछ बातों 
में तेरह साल पहले की घटनाझों की फिर से आवृत्ति होती मालूम पड़ती थी । 
मास्को-प्रत्यावतँन ने नेपोलियन के शत्रुओं में एक ऐसा माव पैदा कर दिया 
जैसा यूरोप में क्रूसेड्स के बाद से ढूहीं दिखाई दिया था । सबसे पहले स्पेन ने, फिर 
रूस ने और अब जर्मनी ने अपना सिर उठाया। ae 
[स्वातंत्र्य-युद्ध (१८५१३) (Yorck) ने, जो नेपोलियन की सेना में प्रशा की टुकड़ी का 
प्रधान था, अपने उत्तरदायित्व पर जार के साथ, जिसने 
यूरोप को स्वतन्त्र करने की प्रतिज्ञा की थी, एक समभौता किया पूर्वी प्रशा के प्रदेशों 
ने भी युद्ध की माँग की । प्रबल राष्ट्रीय भावना तथा स्टील के जोर देने .पर फ्रेडरिक 
विलयम तृतीय (Frederick William Il) ने जार के साथ मिलना स्वीकार 
किया । फरवरी में उसने अपनी जनता के नाम एक अपील निकाली । इस भ्रपील का 
तुरन्त जवाब मिला ।` हजारों स्वयंसेवक लड़ाई के लिए तैयार हो गए । प्रति सत्रह 
व्यक्तियों में एक व्यक्ति शस्त्रसज्जित था सेना में हर तरह के आदमी थे, .पुराने 


१. Sat के वाद प्रशा में नवजीवन की लहर दौड़ गयी थी । स्टीन (Stein) 
और स्कार्नंहस्टं (Scharnhorst) ने राज्य और सेना का पुनगंठन किया था । सर्फो 
को स्वतन्त्रता दी गई थी । उद्योग और वाणिज्य पर से अनेक प्रतिबन्ध हटा दिए गए 
थे । नगरों को पहले से भ्रधिक शक्ति दे दी गई थी । सैनिक शिक्षा अनिवार्यं कर दी 
गई थी । १८१२ में बलिन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और देश में बोधक 


_ जागरण भी हुआ | स्टीन को नेपोलियन ने देश-त्िकाला दे दिया था । वह एलैक्जेडर 


के पास रहकर उसे विरोध के लिए उकसाता रहता था | 
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सिपाही, छात्र, अध्यापक, स्कूल के लड़के, खनिक और राजकुमांर। “किसान ने ATT 
खेत को और कारीगर ने अपने काम को छोड़ दिया ।”” झर्किचन स्त्रियों ने अपनी सोने 
की विवाह-मुद्रिकाएँ राष्ट्रीय दान के रूप में दीं। कवियों ने गीत बनाए। जिस प्रकार 
Re फ्रांसींसियों ने मार्सेलीज (Marseillaise) को गाते हुए लंड़ाई के लिए प्रस्थान 

किया था, उसी प्रकार अब THAT ने आने (Arndt) युद्ध के लिए प्रस्थान किया । 
अब नेपोलियन उस भावना के विरुद्ध लड़ रहा था, जिसका उसने एकः बार 
स्वयं अपने लाभ के लिए प्रयोग किया था। जिन शास्त्रों का उसने यूरोप के पुराने 
राजवंशों के विरुद्ध भ्रयोग किया था, ग्ब वें स्वयं उसी के विरुद्ध पड़. रहे थे। 
नेपोज़ियन ने अपने वीरतापुणं प्रयासों द्वारा २,००,००० व्यक्तियों को युद्धक्षेत्र के 
लिए तैयार कर दिया । इनमें से अधिकांश लोग तरुण थे और 
सँक्सनी का युद्ध उन्हें समय सें पूर्व ही लड़ाई के लिए बुला लिया गया .था । 
सँक्सनी में लड़ाई हुई झौर वहीं नेपोलियन के पतन की 
टरेजेडी का दूसरा ऐक्ट पूरा gar नेपोलियत्त ने मई, १८१३ में लुट्जन (Lutzen) 
और बोट्जन (Bautzen) में दो विजयें प्राप्त कीं । इससे यह भ्राइववासन मिलतां था 
क्रि श्रव शायद अन्तिम रूप से नेपोलियन जीत जाए । लेकिन 
लुद्जन और इसका कुछ विशेष फल नहीं निकला,' सिवाय इसके कि 
बौट्जन सँक्सनी का भ्रस्थिर-चित्त राजा नेपोलियन की ओर हो 
गया, लेकिन इससे आगे चलकर नेपोलियन के ऊपर ही 

विपत्ति आईं। लुट्जन श्रौर बौट्जन की लड़ाइयों के बाद युद्ध-विराम हो गया। 

आस्ट्रिया के रुख पर बहुत कुछ HAL था | रूस, प्रशा, स्वीडन और इंग्लैंड 
ने नेपोलियन के विरुद्ध जिस गुट का निर्माण किया था, भ्रास्ट्रिया उसमें शामिल होने 
से हिचकता रहा था। ग्रास्ट्रिया ने नेपोलियन से इलीरियन 
चौथा गुट प्रान्तों की माँग की, लेकिन नेपोलियन ने उन्हें देना स्वीकार 
नहीं किया । इस पर अगस्त में आास्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा 
कर दी । इसलिए जव लड़ाई फिर से प्रारम्भ हुई, साइलेशिया में ब्लूशर (511८९7) 
की अधीनता में रूस और प्रशा को एक सेना गा रही थी, दक्षिण से Seer के 
> ऊपर आस्ट्रिया की सेना ने आक्रमण:कर दिया था । ARTA 
डेस्डेन (अगस्त, की राजधानी से बाहर नेपोलियन ने श्रास्ट्रियनों के विरुद्ध 
२८१६) अपनी अन्तिम महान्‌ विजय अजित को ! लेकिन उसके पास 
इतने झ्रादमी नहीं थे कि वह अपने शत्रुओं को दूर तक खदेड़ 
देता । चारों ग्रोर से उसके सहायकों की पराजय के समाचार आने लगे । ग्रोसबीरेन 
(Grossbeeren) ,कँटजबैच (Katzbach) और डैनेविट्ज (Dennewitz) में उसकी 
fatten, “राष्टों सेनाएं पराजित हो गई । नेपोलियन के सामने बाधाओं का 
wt युद्ध” ' (अक्टूबर, पहाड़-सा खड़ा था' और ag निरंतर Sar .होता जा 
“ १८१३) रहा था! विनाशका जो दत्य नेपोलियन के” निगलने के 
लिए बढ़ा चला आ रहा था, अब किसी एक विजय से 
इसको रोका नहीं जा सकता था। घीरे-धीरे मित्र देशों की सेनाएं उसके पास भा 
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धमकी, उसके सैनिकों ने हथियार डाल दिए और उसे लिप्जिग (Leipzig) की ओर 


हट जाने के लिए विवश होना पड़ा । वहाँ अक्टूवर के वीच में चार दिन तक जम | 


कर लड़ाई हुई । इस लड़ाई को “राष्ट्रों की लड़ाई” कहा गया है। इसमें यूरोप का 
सबसे महान्‌ सैनिक विजेता पराजित हो गया । फ्रांस की सेना थकी-माँदी और क्षीण 
थी ।. उधर चत्रु सेना में निरन्तर वृद्धि होती जा रही थी । फ्रांस की सेना को घुटने 
' टेकने पड़े । नेपोलियन की सेना में सँक्सनी कां जो रेजीमेंट था, वह भी Ty से जा 
मिला । इन विषम परिस्थितियों में युद्ध का परिणाम नेपोलियन की पराजय के अति: 
रिक्त रौर कुछ हो ही नहीं सकता था । दिन के चार बजे नेपोलियन ने अपनी सेना 
को पीछे लौट जाने की श्राज्ञा दी । कहा जाता है कि रात के & बजे एक नाटा ग्रादमी 
“बिचित्र वेशभूषा में” विचारमग्न खड़ा था 1.वह अस्फुट स्वर में Malbrouck s'en 
va-t-en guerre कह्‌ रहा था और अपनी सेना का प्रत्यावतँन देख रहा AT | 
fafan (Leipzig) की पराजय के साथ ही साथ नेपोलियन की सारी 
इमारत घड़ाम से गिर पड़ी | बवेरिया (Bavaria) झौर चुटमब॒र्ग (Wurttemberg) 
पहले से ही शत्रु से जा मिले थे। राइन का परिसंघ (Confederation of the 
Rhine) झौर वेस्टफेलिया का राज्य टुकड़े-टुकड़े हो गया था। रेनिश प्रान्तों पर 
प्रशा ने अधिकार कर लिया, अन्तिम सेनाओं ने हथियार डाल दिए औरं बाल्टिक के 
शहरों के भी बिजेता का जुआ उतार फेंका । राज्यों ने अपने बन्दरगाह इंग्लैंड के लिए 
खोल दिए और .महाद्वीपीय व्यवस्था (Continental System) नष्ट हो गई। 
डेन्माकं ने मित्र-देशों के साथ सन्धि कर ली । जमनी के शासकों ने भी अपने लिए 
सन्धि की शते तय करने में शीघ्रता की । हालैंड ने विद्रोह कर दिया धौर ओरेंज के 
राजा (Prince of Orange) की अवीनता में एक कार्यवाहक सरकार (Provisional 
Government) का निर्माण किया। जेरोम बोनापार्ट माग गया, नँपिल्स का राजा. 
मुरत (Murat) और grat स्त्री कंरोलाइन (Caroline), जो नेपोलियन की बहन 
' थी, शत्रु से जा मिले झकेला यूजेन (Eugene) ही, जिसकी माँ को नेपोलियन ने 
तलाक दे दिया था जिससे कि वह राजवंश स्थापित कर सके, इटली में .स्वामिभक्त 
बना रहा | 
लेकिन नेपोलियन की प्रदम्य इच्छा श्रभी झुकी नहीं थी | यद्यपि फ्रांस का 
विधान-मंडल झौर राज्य परिषद्‌ (Council of State) शान्ति की माँग कर रहे 
थे, यद्यपि मित्रदेश wane (Frankfurt) से सन्धि की शते दे रहे थे, फिर भी 
नेपोलियन उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ । ये aa थी : नेपोलियन 
का सिंहासन पर अ्रधिकार बना रहे और बेल्जियम, सेवॉय तथा wen की सीमा 
पर फ्रांस का प्रभुत्व रहे । बाद के इतिहास को देखते हुए ये शर्तें काफी अनुकूल थीं । 
नेपोलियन बड़ी सावधानी से पीछे हट गया था और उसका कहना था कि 
“अगले मई तक मैं राइन के किनारे ढाई लाख आदमी खड़े कर दूंगा ।” नेपोलियन 
 ग्रपनी पराजय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसका विचार था 
कि इसका झभिप्राय तो उसकी शक्ति का विनाश होगा । उसने अगस्त में मेटरनिक 
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(Metternich) से कहा था, “मैं हाथ भर ज़मीन देने के स्थान पर मर जाना ज्यादा 
पसन्द करूँगा | आपके जन्मजात राजा बीस पर पराजय स्वीकार कर सकते हैं AIC 
. अपने स्थानों पर .वापस जा सकते हैं। मैं तो भाग्य की 
फ्रांस में प्रति- औलाद हूँ और ऐसा नहीं कर सकता । जिस दिन मैं शक्ति- 
रक्षात्मक लड़ाई शाली नहीं रहूंगा, जिस दिन लोग मुझसे मयमीत नहीं 
रहेंगे, मेरी शक्ति उसी दिन समाप्त हो जायेगी ।” साम्राज्य 
के पहले दिन से ही नेपोलियन के मन में यह विचार घर कर गया था। इस विचार 
ने उसे जन्मभर नई-नई लड़ाइयाँ दीं भ्रौर अन्त में गराग्रहपूणं प्रतिरोध की प्रेरणा दी । 
इस तरह, मित्र-देशों को पेरिस तक पहुँचने के लिए सीन (Seine) और माने. 
(Marne) की घाटियों में एक लड़ाई और लड़नी पड़ी । यह बहुत जोरदार लड़ाई 
थी । इसने नेपोलियन के कुशल सेनापतित्व ate साघनपूर्ण युद्धननीति को फिर से एक 
बार प्रदर्शित किया । वैलिगटन (Wellington) की सेना के म्रतिरिक्त,. जिसने पिरे- 
नीज (Pyrenees) को पार कर लिया था, उत्तर और पूर्व से तीन सेनाग्रं ने फ्रांस 
पर और आक्रमण, किया get (Bulow) बेल्जियम से सेना लेकर, ब्लूशर 
(Blucher) राइन से रूस और प्रशा की सम्मिलित सेना लेकर, और दवा 
(Schwarz) स्विट्जरलैंड एवं वेसेल से आस्ट्रिया की सेना लेकर फ्रांस पर AT धमके। 
नेपोलियन कमी एक सेना पर झपटता और कभी दूसरी पर। फरवरी में ब्लूशर 
(Blucher) ने उसे ला रोथीर (La Rothiere) में पराजित कर दिया | कुछ समय 
के लिए नेपोलियन ऐसी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया जिनसे उसका सिंहा- 
सन बचा रहतां | लेकिन दूसरे ही दिन उसने फिर हिम्मत बाँधी और ब्लूशर से 
प्रतिशोध लेने का संकल्प किया । तदनुसार नेपोलियन ने कुछ ही दिनों में आस्ट्रिया 
और प्रशा की सेना को लगातार तीन बार हराया | इससे प्रतीत होने लगा कि शायद 
न्त में नेपोलियन फिर जीत जाए। आस्ट्रियन कुछ घबरा से गए लेकिन ब्लूशर अडिग, 
रहा । नेपोलियन की सेना छोटी ही थी और वह लड़ाई करते-करते थक-सी गई थी । 
उधर फ्रांस की शत्रु-सेना में निरन्तर वृद्धि ही होती जाती थी। ऐसी स्थिति में 
नेपोलियन केलिए विजय प्राप्त करना काफी मुश्किल हो गया था। अन्त में उसने एक 
आखिरी ata लगाने का निइचय किया | उसने लोरेन (Lorraine) को पार करने को, 
शत्रु के संचार-साधनों को काट देने की मरौर यदि हो सके तो उसकी सेना को भी 
दो भागों में विभक्त करने की सोची । लेकिन नेपोलियन को यह चेष्टा विफल हो 
गई | मित्र-देशों ने इससे मी धिक भयंकरता के साथ पेरिस पर आक्रमण किया । 
३० art को उन्होंने मोंटमाट्रें (Montmartre) पर अधिकार कर लिया और 
फ्रांस की राजधानी ने ज्ञार के सम्मुख आत्म-समपंण कर दिया। 
नेपोलियन जल्दी में फॉटेनब्ल्यू (Fontainebleau) वापस लौटा, लेकिन 
सीनेट भौर विधानमण्डल उससे सिहासन-त्याग की माँग कर रहे थे । भूतपूर्व सम्राज्ञी 


जोज्रेफाइन (Josephine) की वीरतापूर्ण मंत्रणा की उपेक्षा कर रोम के राजा. 


(King of Rome) के साथ ब्लोइस (Blois) भाग गई थी | टेलीरेंड (Talley- 
rand) मित्र-देशों के परामर्श से बूरबनों को फिर से सिंहासन पर बैठाने की तैयारी 
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कर रहा था। GH (Fouche), Ate (Talleyrand) के सहयोग से स्वयं को नई 
व्यवस्था का प्रधान बनाना चाहता था । उसने अपने झाप सुझाव दिया कि नेपोलियन 
अमेरिका चला जाये माशंल भी एक-एक करके नेपोलियन का साथ छोड़ते जा रहे 
थे । मा्मेण्ट (Marmont), जो तूलों (Toulon) के दिनों से ही नेपोलियन- के साथ 
रहा था, झॉगरे (Augereau) जो इटली-युद्ध का विजेता था, नी (Ney) जो मास्को 
से वापस लौटती बार पिछले भाग की सेना को सम्हाले रहा था, और वर्थियर 
(Berthier) तक ने-अस्थायी सरकार (Provisional 
नेपोलियन का पहला Government) के आगे घुटने टेक दिए। ११ अप्रैल को 
'सिंहासन-त्याग नेपोलियन ने: झपने और अपने पुत्र की ओर से सिंहासन त्याग 
(११ भ्रप्रैल, १८१४) दिया। २० तारीख को उसने अपने रक्षक दल से विदा 
माँगी, साम्राज्य-प्रतीकों का चुम्बन किया आर अपने सैनिकों 
को म्रश्नुसिक्त छोड़कर Tear के द्वीप की ओर चल दिया जो उसके राज्य करने के 
लिए निश्चित किया गया था। नेपोलियन की अनुपस्थिति में बरकिधमशायर से एक 
स्थूलकाय व्यक्ति ने फ्रांस के सिंहासन पर बैठने के लिए प्रस्थान किया । 
नेपोलियन ने दस महीने तक एल्बा पर शासन किया । इस बीच में उसने 
अपने छोटे से राज्य का निरीक्षण किया और वह फ्रांस तथा यूरोप के घटना-क्रम पर 
दृष्टि रखता रहा । उसने देखा कि मित्र-देशों में लूटमार के 
एल्बा माल के ऊपर मतभेद है भौर प्रवासी कुलीन वर्ग तथा पादरी 
बगे फ्रांस में प्रतिक्रिया का नेतृत्व कर रहे हैं। सेना भारी 
छंटनी म्रौर तिरस्कार के कारण क्षुब्ध थी । कृषक वर्ग भी सन्तुष्ट था क्योंकि उसकी 
जमीनें क्रान्ति-पूवं स्वामियों को वापस लौटाई जा रही थीं। लोग अपने नये शासक 
से, जिसका उनके हृदय में कोई स्थान नहीं था, उकता गये थे। 
१ मार्च को नेपोलियन Wear से भागा और वह अपने १,१०० व्यक्तियों सहित 
कंनीज (Cannes) के पास उतरा । १८१४ में वह राजन्त्रवादी प्रोवेन्स के रास्ते से 
- गया था। वहाँ उसका गालियों से स्वागत हुआ था। उसे' 
सो दिन (आार्च- आस्ट्रियनों की-सी पोशाक पहननी पड़ी थी और अपने सर 
जून, १८१५). पर ब्रुरबनों की सफेद टोपी रखनी पड़ी: थी । इस बार वह 
उस रास्ते से नहीं आया । उसने Ares को पार किया Ale 
बह पेरिस कौ ओर बढ़ा । उसकी प्रगति विजयपुणं जुलूस बन गई। किसान उसको 
सहायता के लिए दौड़ पड़े और जो सैनिक उसका विरोध करने के लिएं भेजे गये थे, 
उन्हें उसने ग्रिनोबिल (Grenoble) के निकट एक विशेष भाव-मंगिमा से जीत लिया । 
उसने सैनिकों के सामने अपना सीना खोल दिया और उनसे कहा, -“तुम में.से कौन 
अपने सम्राट को गोली मारेगा ? बिना एक गोली. के चले ही उसने राजधानी में 
प्रवेश किया | लुई ्रठारहवां (Louis XVIII) और wire डी metra (Comte 
d’ Artois) भाग गए । मन्त्री भ्रौर सेनापति लज्जित होकर उसके पास वापस लोट 


` आए । उसने देश .को शान्ति और स्वतन्त्रता का वचन देकर संम्हालाः। उसने 
` कट्टर गणतन्त्रवादी कानेंट (Carnot) को गृहु-विभाग सम्हालने के लिए राजी किया - 
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और प्रमुख उदारवादी नेता बेंजामिन कोस्टेंट (Benjamin Constant) को संविधान 
बनाने का कार्य सौंपा | बूरबनों से अपना अन्तर प्रकट करने के लिए नेपोलियन ने जन- 
मत संग्रह भी किया । ter डी मासँ (Champ de Mars) में शानदार जलसा 
हुआ । वहाँ राजकीय .गौरव अन्तिम बार चमका THe ने सब लोगों के सामने 
संविधान का पालन करने की शपथ ली। 
फिर भी राजधानी में कुछ कशमकश, कुछ घुटन का-सा वातावरण था । ब्रोगली 
(Broglie) ने लिखा है, “हर कोई सुस्त, उत्साहृहीन, शिकायतहीन, आशाहीन था, 
लेकिन उत्सुकता सबको थी।” राष्ट्र शान्ति का सबसे ज्यादा उत्सुक था और वह इस 
बात को अच्छी तरह जानता था कि शान्ति की स्थापना करना नेपोलियन की प्रकृति 
या शक्ति में नहीं है । यद्यपि नेपोलियन अपने शत्रुओं से शान्ति की बातचीत कर रहा 
था, लेकिन वह इस बात को अच्छी तरह जानता था कि वे संधियों का अतिक्रमण 
कभी स्वीकार नहीं करेंगे और वह केवल युद्ध तथा विजय से ही स्वयं को फ्रांस के 
सिंहासन पर पुन्रतिष्ठित कर सकता था । १८१३ में मंटरनिक (Metternich) ने 
नेपोलियन को जवाब दिया था, “श्रीमन्‌, झाप में श्रौर यूरोप में कभी समझौता नहीं 
हो सकता । आपने जब कमी संधि की है, वह केवल युद्धविराम ही रहा है। श्रापके 
लिए सफलता और ब्विफलता दोनों ही. समान रूप से युद्ध के सशक्त प्रेरक तत्त्व हैं ।” 
यह १८१३ की स्थितिःके सम्बन्ध में बहुत अच्छी टीका थी। १८१५ की स्थिति के 
ऊपर यहु और भी भ्रच्छी तरह लागू होती थी। 
 _ मित्र-देशयों ने नेपोलियन को “संसार की शान्ति का शत्रु और विनाशक” मान 
रखा था । उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक “बोनापार्ट को पुरी तरह न दबा दिया 
जाये ज़िससे कि वह आगे कोई कठिनाई खड़ी न कर सके” तब तक उनकी सेनाएं 
रण-क्षेत्र में बनी रहेंगी। उन्होंने पूवंवर्ती वर्ष की चाउमोंट की सन्धि (Treaty of 
Chaumont) को फिर से ताजा किया। इस सन्धि के ्रनुसार उन्होंने प्रतिज्ञा की 
थी कि वे युद्ध को जारी रखेंगे Bite मिल-जुलकर शान्ति की स्थापना करेंगे। मेरी 
लुइसी (Marie-Louise) और उसके पुत्र तक ने स्वयं को मित्र-देशों के संरक्षण में 
रख दिया था। इसके विपरीत मरत (Murat) ने मित्र-देशों का साथ छोड़ दिया था। 
वह उनके विरुद्ध षड्यन्त्र कर रहा था । उसने इटली से नेपोलियन को राजा स्वीकार 
करने के लिए कहा । वह नेपोलियन का एकमात्र मित्र था, लेकिन बिलकूल 
निकम्मा था | 
इस तरह, नेपोलियन के भाग्य में एक युद्ध और बदा था । यह लड़ाई बेल्जियम 
में हुई, लेकिन नेपोलियन के पास शुरू से ही बहुत कम सेना थी। नेपोलियन ने 
फ्रांस से झादमियों की माँग की, लेकिन फ्रांस कुछ क्षुब्ध-सा 
था और उसमें कोई उत्साह नहीं या । नेपोलियन में इतना 
- साहस नहीं था कि वह सनिकों की अनिवार्यं भरती करे। | 
नेपोलियन भ्रपने सारे प्रयत्न करनें के परचात्‌ केवल १,२०५०००. ब्यक्ति 'ही AT: | 
में 'रंख सका । इनमें राष्ट्रीय रक्षक दल, नाविक, सैनिक म्रौर.सीमा शुल्कं .भरषिकारी 
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Vendee) में राजतन्त्रवादियों के विद्रोह को दबाने के लिए, भेजने पड़े । शुरू-शुरू में 

'मित्रदेश केवल ८,००,००० झादमियों को ही रण-क्षेत्र में रख सके थे। इसलिए 

पहले-पहल शत्रुओं पर आघात करना नेपोलियन के लिए लाभकारी था । नेपोलियन 

१२ जून को पेरिस से चला लेकिन इसके नौ दिन बाद ही वह सदेव के लिए अपमा- 
नितं और पराजित होकर वापस लोटा | 

बेल्जियम में मित्र-देशों की सेनाओं के दो भाग थे । इग्लेण्ड, हालेण्ड, बेल्जियम 

झौर जर्मनी की संयुक्त सेना वैलिगटन की झधीनता में थी। प्रशा की सेना ब्लूशर 
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(Biucher) की astaat में थी 1 इस सेना की संख्या नेपोलियन की सेना से दुगुनी 
शी । वे Fe (Ghent) से लीज (Liege) तक प्रायः सौ मील लम्बी लाइन पर डट 
गये थे | प्रशा की सेना वायीं ओर थी । उसका प्रधान कार्यालय लीज (Liege) में 
था! इंग्ल॑ण्ड की सेना दाहिनी झोर यी । वह मुख्यतः ब्रू सेल्स (87155९5) में केन्द्रित 
यी । नेपोलियन की योजना यह थी भ्रौर इसका वह पहले भी कई वार प्रयोग कर चुका 
[क सुना को विसता ARAL WALANG HUET तग आगं से निव 
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नेपोलियन १५३ 


लिया जाए | फ्रांस-की सेना ने १५ जून को सँम्ब्रो (Sambre) को पार किया और 
चालेंग्रोरी (Charleroi) को ले लिया | इस तरह उसका प्रशा को सेना के बायें पक्ष 
से सम्पर्क हुआ । लेकिन, इस लड़ाई में फ्रांसीसी सेना की आर से समय की कई बार 
बर्बादी हुई। इसका कारण शायद नेपोलियन की अस्वस्थता थी । इससे लाभ उठाकर 
ब्लूशर ने अपने सैनिकों को फ्रांसीसियों के विरुद्ध लिग्नी में 
लिग्नी संकेन्द्रित कर लिया। फिर भी नेपोलियन ने १६ ता० को 
उन्हें पीछे की ओर हटा fear यह नेपोलियन की अन्तिम 
विजय थी । उस दिन नेपोलियन भारी विजय प्राप्त कर सकता था, लेकिन आदेशों 
की कुछ अव्यवस्था के कारण उसके पास नई टुकड़ी नहीं 
क्वाटर ब्रस झा सकी । उस दिन मार्शल नी (Ney) ने भी क्वाटर ब्रस 
(Quatre Bras) में वैलिगटन (Wellington) की सेनाग्रों 
को रोके रखा | 

१७ ता० को नेपोलियन उत्तर-परिचिम में वॅलिगटन का सामना करने के लिए 
बढ़ा | उसका विचार था कि ब्लूशर पूर्व में इतना पीछे हट गया है कि वह ब्रिटिश 
सेनापति की सहायता के 'लिए नहीं श्रा सकेगा । १८ ता० को रविवार के दिन वाटरलू 
(Waterloo) के दक्षिण में दोनों सेनाों की मुठभेड़ हुई । शुरू-शुरू में दोनों सेनाग्रों 
की शक्ति प्रायः एक सी थी, लेकिन नेपोलियन ने फिर बहुत स! समय खो fear 
लड़ाई दोपहर को शुरू हुई लेकिन तब तक प्रशा की सेना भी झा गई। नेपोलियन की 
पैदल और घुड़सवार सेना ने वार-बार ग्राक्रमण किया लेकिन 
बाटरलू शत्र, सेना बरावर afer रही । कुछ समय बाद इम्पीरियल 
गार्ड भी मैदान में उतरा लेकिन शत्र, सेना के सामने उसकी 
भी एक न चली । मध्यान्ह पश्चात्‌ ४ बजे ब्लूशर (Blucher) की सेना भी ग्रा गई। 
उसके झा जाने से लड़ाई का रुख बदलने लगा | लड़ाई रात को काफी देर तक चलती 

रही । इस लड़ाई में फ्रेंच सम्राट की अन्तिम सेना भी नष्ट कर दी गई। 
यह नेपोलियन की सोलहवीं और आखिरी लड़ाई थी । उसने अपने भागते 
हुए सिपाहियों को एकत्रित करने की चेष्टा की, लेकिन वह सफल न हो सका | विवश 
होकर वह पेरिस वापस भ्रा गया । गरवः उसके सिंहासन-त्याग की निरन्तर माँग की जा 
रही थी । उसमें इस माँग को अस्वीकार करने का साहस नहीं रहा था। २२ जून को 
उसने सिंहासन त्याग दिया। जब प्रशा की सेना राजधानी 


दूसरी बार सिंहासन- की ओर बढ़ रही थी, वह समुद्र-तट की झोर चला गया I 


त्याग (जून १८१५) उसका कुछ-कुछ इरादा अमेरिका जाने का आर वहाँ साहित्य 
साधना करने का था । तभी उसने अचानक ही अपनी प्रेरणा 

से या इसलिए कि समुद्र में चारो ओर इंग्लेण्ड के जहाज़-ही-जहाज़ थे, स्वयं को 
स्वेच्छा से “युद्धवन्दी के रूप में नही , प्रत्युत "प्राइवेट व्यक्ति 

सेंट हेलेना के रूप में” बेलर फोन के एड़मिरल मंटलंण्ड के हाथों में 


सौंप दिया । रिजेंट के पास उसने एक प्रार्थना भेजी मैं 
स्वयं को थेमिस्टोकिल्स (Themistocles) की माँति ब्रिटिश जनता की उदारता के | 
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ऊपर छोड़ता हूँ। मैं अपने को आपकी विधियों के संरक्षण में रखता हूँ। “लेक्रिनं 
इंग्लैण्ड के ऊपर इस प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ ae Bart या झातिथ्य के 
भुलावे में नहीं आ सकता था । प्लायथ बन्दरगाह में नेपोलियन ने अपना दंड सुचा-- 
तीन अधिकारियों, एक चिकित्सक.और बारह सेवकों सहित सेंट हैलेना को निर्वासन । 
नेपोलियन का सितारा हमेशा के लिए डूब चुका था। 

वहाँ दक्षिण एटलांटिक के उस तूफानी :श्रौर पहाड़ी द्वीप में प्रायः ६ वर्ष के 
बाद ५ मई, १८२१ को नेपोलियन की मृत्यु हो गई। 


SR 
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भ्रध्याय ४ 
(CHAPTER ५) 


यूरोप--१८१५ से १८५० तक 
(Europe from 1815 to 1850) 


१. यूरोप को संयुक्त व्यवस्था (१८१५-२५) 
(The Concert of Europe, 1815-25) 


१८१५ से लेकर १८५० तक का काल राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से 

प्रायः महत्त्वहीन है; हाँ, इस काल में प्राविधिक ज्ञान, उद्योगों के विकास और 

साहित्यिक प्रगति में खूब उन्नति हुई। किन्तु १८१५ से पूर्व 

नगण्य राजनीतिक के दो दशक राजनीतिक दृष्टि से भारी महत्त्वके थे। 

सफलता का काल बेल्जियम का.हालैण्ड से सम्बन्ध टूट चुका था झौर यूनान 

(Greece) का सम्बन्ध तुर्की से विच्छिन्न हो चुका था। कुछ 

देशों के नरेश भी बदल चुके थे । फ्रांस ग्रब स्वतन्त्र न॑ रहकर गणराज्य चन गया था, 

निराश लोकतन्त्रवादियों.के gaat में कटूता ने घर कर लिया था; किन्तु विजयी अ्रनि- 

यन्त्रित शासकों की नीतियों में लोकतन्त्रवादियों के विरुद्ध स्पष्ट वैर-माव दृष्टिगोचर 

होता था । १९वीं शताब्दी की ठोस राजनीतिक प्रयति भविष्य में होने को थी । अभी 

तक उसके कोई लक्षण प्रकट न हुए थे। हाँ ! यत्र-तत्र कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन 
अवश्य दिखलाई पड़ जाते थे । 


किन्तु राजनीतिक दृष्टि से यह काल विफलता का काल था। यदि पूर्वी 

प्रश्‍न (Eastern Question) को झलग कर दें, तो दो निर्माणकारी भ्रौर ठोस विचार 
इस काल में प्रस्तुत किये गए । इनमें से एक का विचार तो 

दो प्रचानफ और राजाझों की श्रोर से प्रस्तुत किया गया कि यूरोप में कुछ न 
निर्माणकारी विचारों कुछ संयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा दूसरा विचार था 
से लाभ नहीं उदार राष्ट्रवाद का, जो सवंसाधारण की ग्रोर.से प्रस्तुत किया 
उठाया गया गया था | किन्तु व्यवहारतः इनः दोनों विचारों से कोई लाम 


नहीं उठाया गया | तथापि, १८१५ से १८५० तक का काल. 


पूर्ण यथास्थिति का काल भी न था। इस काल में लगातार दो विरोधी सत्ताओं में 


संघषं होता रहा, किन्तु दोनों विरोधी सत्ताओं में से कोई भी . 
प्रतिकिया ste सत्ता दूसरी को पूर्णतया पराजित न कर सकी | एक. शोर 


तैयारी फरे चं-कान्ति के सिद्धान्तों ae प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
थी are दूसरी शोर भावी लोकतत्त्रात्मक भर राष्ट्रीय 
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कारण यह था कि फ्रच क्रांति ने ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी थी जो नेपो- 
लियन की पराजय से भी हल न हो सकी । फ्रेंच-कंति ने अन्य संघर्षों की भाँति. ही एंक 
प्रश्‍न का उत्तर चाहा था, और इस प्रश्न के उत्तरों के आघार पर १८१५ से लेकर 
१८५० तक और किसी सीमा तक शेष शताब्दी के अन्त तक इतिहास बना । यह 
प्ररन समान रूप से कलाओं और घमं के ऊपर भी लागू होता था; किन्तु राजनीति 
के क्षेत्र में उक्त प्रश्‍न संक्षेपतः यह था, “राज्यों के शासन-्रबन्ध में उन लोगों का सह- 
योग कहाँ तक प्राप्त किया जाएगा जो सम्बन्धित राज्यों कें निवासी हैं ।” १९वीं 
शताब्दी में जितने मी महत्त्वपूर्ण संघर्ष हुए उन सबकी जड़ों में यही आधारभूत प्रश्‍न 
था | इटली के एकीकरण यर जमंनी के एकीकरण का झाधार भी यही प्रश्‍न था, रूस 
के विकास के पीछे भी यही प्रश्‍न था, द्वितीय फ्रेंच साम्राज्य के उत्थान और पतन का 
कारण भी यही प्रश्‍न था कि झाधुनिक काल के समाजवादी और फेमिनिस्ट (Femi- 
nist) आन्दोलनों का रहस्य भी यही प्रश्‍न था। १८१५ से लेकर १८५० तक के 
यूरोपीय इतिहास का मुख्य विषय यही प्रश्‍न रहा और इस काल में जितने संघर्ष या 
आन्दोलन हुए उन सबके मूल में यही प्रश्‍न था । इन संघर्षो में एक ओर वेबता 
(legitimacy), रूढ़िवाद (conservatism) और निरंकुश शासन थे तथा दूसरी 
झोर उदारवाद (liberalism), लोकतंत्र (democracy), राष्ट्रवाद (nationalism) 
गौर क्राँति (revolution) थे । 


geal शताब्दी में यूरोपीय राज्य-व्यवस्था की श्राधारशिला वियना 
(Vienna) में रही गई । नेपोलियन की पराजय के बाद बहुत से ऐसे प्रदेश श्रौर भू- 
भाग शेप थे जिनका बेंटवारा करना था तथा अस्त-व्यस्त 

बियना की सभा यूरोपीय महाद्वीप में व्यवस्था लानी थी । अतः निश्चित किया 
(१८१४-१५) गया था कि वियना में यूरोप के सम्राट या उनके प्रतिनिधि 
एकत्रित हों और वे सम्बन्धित सगस्याओं का हल ढूंढ निकालें | 

वियना की काँग्रेस एक मिश्रित समा थी जिसमें कूटनीतिज्ञ थे और उनके मुसाहिब 
लोग थे, राजदूत थे ग्रौर साहसी योद्धागण थे, राजकुमार और बहुत से नकली राजे 
भी ये, धर्माचाय थे और प्राध्यापक थे, सैनिक थे और राजनीतिज्ञ थे, यहाँ तक कि 
यूरोप की प्रायः प्रत्येक राजधानी के अभिकर्त्ता थे--केवल cal श्रपवाद था-भ्रौर 
समी हितों के प्रतिनिधि थे जो पड्यन्त्रों झौर गुप्त बातचीत द्वारा अपनी-्रपनी 
स्वार्थ-साधना में लगे हुए थे । कोई प्रतिनिधि अपनी तड़क-मड़क दिखा कर सबको 
चकाचौंध में डाल देना चाहता था तो कोई अन्य प्रतिनिधि तुच्छ वातावरण में फंसा 
हुआ था, किन्तु इतना निर्चित था कि वियना की समभा में जितने भी प्रतिनिधि 
एकत्र हुए थे उनमें कोई तो अपना कोई छिपा हुआ स्वार्थ सिद्ध करना चाहता था, 
कोई पुराना वदला लेने की इच्छा रखता था और कोई स्थिति से लाम उठाना 
चाहता था। वियता की समा में कट्टर कॅथोलिक मतावलम्बी मौजूद थे और फ्रांस के 
बड़े सेनापति (Marshals) भीः थे जिन्हें अपने वेतन की चिन्ता थी, दूसरी ओर 


जुर्मनी के यहूदी (Hanseatic Jews) थे जिन्हें आशा थी कि दरिद्र आस्ट्रिया 
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के सम्राट की दरिद्रता से हमारा लाम होगा, इनके अतिरिक्त जर्मन राष्ट्रवादी ट्नेवेटर 
जान (Turnvater John) था और पोलैंड की स्वतन्त्रता 
अहान व्यक्तित्व का हामी जारटॉयंस्की (Czartoryski) भी था। बीमर 
का चाल्सं nirea (Charles Augustus of Weimar) 
विज्ञान का प्रतिनिधित्व करता था यद्यपि उसे विज्ञान सीखने की केवल धुन थी, किन्तु 
कोट्टा (Cotta) एक प्रसिद्ध पत्रकार था जिसने अपनी राजनीतिक और साहित्यिक 
योग्यता के कारण अपार धन और यश कमाया था । 
ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस प्रथम (Francis 1)' ने वियना सभा (Con- 
gress of Vienna) का आयोजन किया और वही मेज़वान बना । वह अपनी 
हैब्सवर्ग परम्पराझ्रों के अनुसार कुरूप और जड़ बुद्धि वाला अहंकारी पुरुष था, किन्तु 
छली-कपटी न था । उसने भद्दा-सा नीला कोट पहन रखा था । वह वियना समा में 
आये मेहमानों के ऊपर ८ लाख पौंड व्यय करना चाहता था, यद्यपि अनेक ऐसे लोग 
गलियों में मारे-मारे फिर रहे थे जिनके विलों (Bills) का अभी तक भुगतान नहीं 
हुआ था । सम्राट फ्रांसिस ने अपने अ्रभ्यागतों के ऊपर अनेक गुप्तचर लगा रखे थे । 
ये गुप्तचर उसे उनकी गतिविधियों की सूचना देते रहते थे। उनके पत्रों को चोरी- 
छिपे पढ़ लेते थे और उनकी चारित्रिक giani की जानकारी प्राप्त करते 
रहते थे । 
ऑस्ट्रिया के विदेश मन्त्री मैटरनिक (Metternich) ने काँग्रेस का समा- 
पतित्व किया । इस सभा की नीति निर्धारित करने में उसका भारी हाथ था। यह 
स्वाभाविक ही था कि चार बड़ी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया, रूस, प्रशा और इंग्लँण्ड यूरोप 
के पुनगंठन की दिशा में निर्णायक भाग लेते, यद्यपि वियना की काँग्रेस के अन्तिम 
दिनों में फ्रांस के प्रतिनिधि टेलीरेंड (Talleyrand) ने भी फ्रांस को योर से प्रमा- 
वोत्पादक कार्य किया था । दुर्भाग्यवश ब्रिटेन के विचार अन्य तीन शक्तियों के विचारों 
से मेल नहीं खाते थे और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों--कैसरली (Castlereagh) श्रौर 
वैलिगटन (Wellington) को ब्रिटिश संसद्‌ में पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं था | इसलिए 
fafear प्रतिनिधियों ने इस समा (Congress of Vienna) में महत्त्वपूर्ण भाग नहीं 
लिया । इसके अतिरिक्त प्रशा के राजा फ्रंडेरिक विलियम तृतीय (Frederick 
William 11) ने प्रशा की नीति को रूस के जार को नीति के अनुकूल बनाए रखा | 
इसलिए वियना के समा-नाटक के मुख्य कलाकार दो ही व्यक्ति रहे--एक तो 
ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधि मेटरनिक (Metternich) और दूसरा-रूसी ज़ार 
एलैक्जैंडर (Alexandar, the Tsar of Russia) | 
सेटरनिक (Metternich) ने ऑस्ट्रिया के राज्य-पोत का १८०९ से 
लगभग चालीस वर्षो तक मार्ग-दर्शत किया | अगले दो दशकों में बह यूरोप का सर्वा- 
चिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बना रहा | उसमें वैयक्तिक गुण थे और सामाजिक “गुण 


2. वह १८०४ तक फ्रांसिस द्वितीय, ghar. रोमन सम्राट था; किन्तु १८०४ 
के बाद वह्‌ फ्रांसिस प्रथम के नाम से आस्ट्रिया का आनुवंशिक THe कहलाया। 
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भी थे । उसमें राजनयिक क्षमताएं थीं और कूटनीति का उसे भारी अनुभव था। 
उसमें मनुष्यों के समझने की भारी योग्यता थी। उसमें 
सेटरनिक (१७६३- स्वाभाविक मृदुलता के साथ षड्यन्त्रकारी प्रवृत्ति का भी 
१८५६) समावेश था । वह जटिलतम समस्याञ्नों को स्वाभाविक 
आसानी से निब्रटा लेता था । इन गुणों के कारण वियना की 
_ समा में मेटरनिक (Metternich) ने ही मुख्य और निर्णायक भाग अदा किया और 
बाद में भी वही, मध्य यूरोप का एक प्रकार से नेतिक अधिनायक बना रहा । “वियना 
के जटिल म्रौर मेंवरों से मरे हुए तालाव में वह मछली. के समान बिना भयभीत या 
विचलित हुए सरलता से तरता रहा ।” अन्य किसी व्यक्ति में इतनी योग्यता तथा 
क्षमता न थी जो भोजन और झाराम के समय में भी राजनीतिक षड्यन्त्रं को 
सफलतापूर्वक निमाये चलता या जो कठिनतम परिस्थितियों को भी सुन्दर और मधुर 
शब्दावली से मृदु बना सकता | 
कुछ लोगों ने मेटरनिक की आलोचना करते हुए लिखा है कि वह पड्यंत्रकारी, 
कपटी और अवसरवादी था और बातचीत करने में दिखावटी झिप्टाचार का पारंगत 
था | एलैकडजैर प्रथम (Alexander 1) उसको झूठा समझता था । उस समय और 
उसके वाद के उदारवादियों Ale लोकतन्त्रयादियों ने तो यह कहा है कि वह प्रति- 
क्रियावादी और सृधार-विरोधी था । उनका कहना है कि मेटरनिक ने समय की 
आवश्यकताओं को नहीं समभा तथा जनता को इच्छाग्रों का दृढ़ विरोध किया । 
किन्तु मेटरनिक, ग्रॉस्ट्रिया का मन्त्री था और उसने अपनी नीति ऑस्ट्रिया के 
हितों को ध्यान में रखकर ही निर्धारित की थी । वह समभता था कि गॉस्ट्रिया का 
साम्राज्य ऐसे बेमेल राज्यों का साम्राज्य है जिनमें कुछ तो आनुवंशिक आधारों पर, 
कुछ वैवाहिक दहेओों के रूप में, कुछ युद्ध या राजनय के परिणामस्वरूप, कुछ शक्ति- 
संतुलन की रक्षार्थ और कुछ तुर्की के विरुद्ध ईसाई धमं की रक्षा के उद्द इय से ऑस्ट्रियंन 
साम्राज्य के ग्रेग बने थे ग्रॉस्ट्रिया का विशाल और वेमेल साम्राज्य किन्हीं निश्चित 
सिडाँतों पर टिका हुआ. न था । उसका एकमात्र आधार यह था कि सारे साम्राज्य 
का एक स्वेच्छाचारी सम्राट AT | मेटरनिक ने भली-भांति समझ रखा था कि यदि 
साम्राज्य के किसी मीं भाग में राष्ट्रवादी आन्दोलन हुआ तो साम्राज्य उतनी ही सर- 
लता से नष्ट हो सकता है जितनी सरलता से कि फ्रांस या रूस द्वारा आक्रमण होने पर 
ag नष्ट हो सकता है । इसलिए जहाँ वह ्रवसरवादी और सुधार-विरोधी था, यह मी 
मानना होगा कि वह ग्रास्ट्रिया के साम्राज्य को रक्षा के लिए स्वाभाविकतः चिंतित था। 
“जिस समय स्त्रिया को भाग्यरूपी नौका मेकधार में थी और जब ऑस्ट्रिया साम्राज्य 
वादी फ्रांस के विरुद्ध जीवन-मरण के युद्ध में ग्रस्त था और जिस समय हर एक निराश 
होकर पीछे हटने का प्रय्रत्न कर रहा था, उस समय मेटरनिक ने ही आस्ट्रिया की 
नीति को ऐसा प्रेरक बल दिया जिसके झाधार पर वह नेपोलियन को पराजित कर सका । 
' नेपोलियन के विजेता होने का मेटरनिक को'गवं था ।”* इस प्रकार महानु खतंरे को 
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मोल लेकर उसने जर्मनी AIX इटली के विध्वंसक राष्ट्रवादी आन्दोलनों को दबा दिया । 
बल्कान प्रदेशों की स्वतन्त्रता सम्बन्धी महत्त्वाकांक्षाओं को कुचल दिया और ज़ार की 
शैतानी चालों पर अंकुश लगा दिया, जो ऑसस्‍्ट्रिया के साम्राज्य में चुपके-चुपके राष्ट्रीय 
लोकतन्त्र के पक्ष में विद्रोह खड़ा कराने का प्रयत्न-कर रहा था और वल्कान प्रदेश में 
"अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता AT | इसके साथ ही उसने पाँच शक्तियों के 
एक संतुलन (five-power equilibrium) को स्थापित करने का प्रयास किया । इस 
व्यवस्था का उद्देश्य रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसी विविध यूरोपीय शक्तियों के बीच 
संतुलन बनाए रखना था । 
तथापि, मेटरनिक का उद्देश्य जितना शांतिकाल में स्पष्ट था, युद्धकाल में 
उतना स्पष्ट नहीं था । बाद क्री पीढ़ी ने उसके सारे किए-कराए काम को चौपट होते 
देखा था । इस पीढ़ी को मेटरंनिक का कायं महान्‌ राजनेतृत्व का कार्य नहीं मालूम 
पड़ा । यह कार्य नकारात्मक, अधूरा और सामयिक सिद्ध हुआ | यह कायं इस युग की 
राजनीतिक गति के अनुकूलः नहीं था। अन्त में, यह दमन-मूलक भी सिद्ध हुआ । 
अठारहवीं शताब्दी समाप्त होने से पहले ऑस्ट्रिया के लिए यह आवश्यक हो गया था 
कि वह यूरोप की अन्य शक्तियों के साथ समजंन स्थापित. करे। जोज़ेफ द्वितीय 
(1०९.7) ने प्रबुद्ध निरंकुगता से शासन कर इस समस्या को सुलकाने का प्रयास 
किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो सका | मेटरनिक को यह अच्छी तरह मालूम था कि 
जहाँ जोज्रेफ की नीति असफल हो गई, वहाँ लोकतन्त्र और राष्ट्रवाद सफल नहीं हो 
सकेंगे । लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की नीति को साम्राज्यिक.अधिकारी प्रपनायेंगे भी नहीं। 


इसलिए, स्त्रिया की समस्या को सुलझाने का उसके सामने केवल एक ही रास्ता था. 


fe ag विदेश नीति द्वारा इस समस्या को सुलझाए। इस क्षेत्र में वह पारंगत भी 
था । इसलिए, उसने कोशिश की कि बह ऑस्ट्रिया कौ दृढ़ता को संतुलित यूसेपीये 
समाज के ऊपर आधारित रखे, यूरोप में जहाँ तक हो सके यथास्थिति को कायम रखे, 
तथा समान विचारधारा वाले शासकों का एक अन्तर्राष्ट्रीय गठबंधन स्थापित करे । 

मेटरनिक (Metternich) ने अपनी कठिनाई को इन शब्दों में व्यक्त किया था, 
“मैं इस संसार में या तो बहुत जल्दी झा गयो हूँ या बहुत देर से आया हूँ । मैं जल्दी 
झाने पर आयु का उपभोग करता, देर से आने पर संसार के घुननिर्माण में सहायता 
देता । झ्राज मुझे ढहती हुईं संस्थाओं को सम्मालने में ही अपना जीवन लगाना'पड़ 
रहा है।” उसके झालोचकों ने उसे सनकी कहा है, उसके कायं को व्यर्थं माना हैं और 
उसकी ढहती हुई संस्थाओं का मजाक बनाया है; अथवा ज्यादा-से-ज्यादा बड़ी कूपा- 
पूर्वक उसे ग्रपना संरक्षण प्रदान किया है | 

लेकिन, सचाई यह है मेटरनिक अपने युग का शिकार अथवा eat था। ५ 


१. इस सम्बन्ध में एलिसन फिलिप्स ने लिखा है, “दबी और थकी हुई 


पीढ़ी के लिए वह आवश्यक व्यक्ति था । यह उसका दुर्माग्य था" कि जब उसकी उपा 
योगिता समाप्त हो चुकी थी, इसके बाद भी वह जीवित रहा । वह यह नहीं समझ 


सका. कि जब वह स्वयं बूढ़ा झोर कमजोर होता जा रहा था, संसार अपनी तरुणाई 


प्राप्त कर रहा था ।” 
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वह पूरी तरह से झन्तर्राष्ट्रवादी था। उसने आस्ट्रिया और यूरोप की सम- 
स्याभ्रों पर परम्परागत ऐतिहासिक एककों के संतुलन के संदर्भ में विचार किया था । 
अन्तर्राप्ट्रीय संसार में यह दृष्टिकोण पूरी तरह से राजनेता का दृष्टिकोण था और वह 
यथार्थवादी था । इसका कारण यह है कि परम्परागत एकक आत्मनिर्भर राष्ट्र थे । 
इनके लोग अपने ढंग से अपना विकास कर सकते थे । आस्ट्रिया के साम्राज्य में, जर्मनी 
में और कुछ सीमा तक इटली में, जो ऑस्ट्रिया के विदेश मन्त्रालय की शाखाएँ समभे 
जाते थे, यह नीति असंगत और दमनमूलक हो गई । इस नीति ने उस एकमात्र मार्ग 
को बंद कर दिया जो लोगों को अपनी जीवनी शक्ति के विकास के लिए उपलब्ध हो 
सकता था । मेटरनिक (Metternich) के ऊपर सबसे बड़ा ग्रारोप यही है। 
लेकिन, जिस यूरोप ने उसकी निन्दा की थी, उसने चालीस वर्षों तक उसके 
द्वारा afaa शान्ति का उपभोग किया । आस्ट्रिया; जर्मनी और इटली के जिन क्रांति- 
कारियों ने उसकी भत्संना की थी, ब्रे समय मिलने पर उससे ज्यादा श्रच्छा काम 
- नहीं कर सके। हैप्सबगं वंश ने मेटरनिक की अन्तरराष्ट्रीय नीति को त्याग कर वह फल 
भोगा जिससे मेटरनिक उसे बचाना चाहता था । भाज के युग में जब कि मध्य जर्मनी 
की शक्ति समाप्त' हो गई है, फ्रांस शक्तिहीन हो गया है, इंग्लैण्ड की ताकत घट गई 
है भौर यूरोप के क्षत-विक्षत. राज्य रूस की बढ़ती हुई शक्ति के साथ समझौता कर रहे 
हैं; संतुलित यूरोपीय समाज की संकल्पना ने एक नथा भ्रर्थ ग्रहण कर लिया है। 
त्रियना at. समा में सबसे प्रसिद्ध किन्तु साथ ही सबसे गूढ़ व्यक्ति रूस का 
जार, एलैक्जैंडर TAM था | नेपोलियन को उसी ने हराया था, इसलिए पश्चिमी यूरोप 
के मामलों में उसकी इतनी निर्णायक स्थिति हो गई थी 
एलंक्जैंडर प्रथम जितनी कि ग्ाज तक किसी अन्य रूसी सम्राट्‌ की नहीं हुई 
थी । इतिहास में प्रथम बार रूस यूरोप का नेतृत्व कंर रहा 
था और प्रॉस्ट्रिया एवं इंग्लैण्ड दोनों रूस के बढ़ते हुए प्रमाव को संदेह की दृष्टि से 
देख रहे थे । वास्तव में ये दोनों देश रूस को वास्तविकता से ग्रधिक शक्तिशाली समझ 
बैठे थे और इसलिए उस ओर से सशंकित थे । 
किन्तु एलैक्जँडर प्रथम में न तो राजनयिक चातुर्यं था और न मेंटरनिक 
(Metternich): के समान उसमें कुटिलता और दुराग्रह था | उसके चरित्र में तेपो- 
लियन के गुणों का तो पूणं अभाव था ही, उसकी आकृति भी भद्दी थी । उसका शरीर 
स्थूल था, चेहरा गोल, मुख प्रस्थिर और चंचल तथा आँखें स्वप्निल-सी थीं। 
एलैक्जैँडर के समकालीन म्रौर.उसके वाद के लोग समझते थे किं वह एक पहेली 
के समान दुरूह है । नेपोलियन समझता था कि एलेक्जैंडर एक कपटी तुकं (Shifty 
Byzantine) है या उत्तर का एक कपटी नाटककारः (Talma of the North) है.। 
मेटरनिक का विचार था कि वह एक पागल-सा व्यक्ति है जिसे किसी भी प्रकार प्रसन्न 
रखना आवश्यक है । यहाँ तक कि मृत्यु तक में वह एक पहेली बना रहा है और HTT 
भी यह विवाद बना हुआ है कि एक साधु थियोडोर कजमिक (Theodor Kuzmich); 
; क्रांकोइस जौसेफ टाल्मा (Francois Joseph Talma) एक फ्रांसीसी 


ऐक्टर (actor) था जो एलँक्जँडर का सम-सामयिक था । 
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जिसकी मृत्यु १८६४ में साइवेरिया (Siberia) में हुई थी, संमवतः स्वयं सम्राट जार 
'एलेक्जेंडर ही था। 
एलैक्जँडर स्वमाव से अस्थिर, दुर्बंलचित्त और सदाशयी व्यक्ति था। लेकिन 
उसमें उद्देश्य की दृढ़ता नहीं थी, उसका मिजाज़ शक्की था, वह कल्पनाशील, अभिमानी 
और अव्यावहारिक तथा असंगत भ्रादर्शवादी था | उसने एक faker अवस्था में 
असंगति उत्पन्न कर दी थी क्योंकि वह ऐसे मूखंतापूर्ण प्रभावों में शीघ्र बह जाता था 
जो परस्पर विरोधी प्रभावों के क्रमविहीन फल थे और जिनको उनका शीघ्र प्रभावित 
होने वाला मस्तिष्क शीघ्र बिना सोचे-समझे ग्रहण कर लिया करता था। जार 
एलैक्जँडर प्रथम के सम-सामयिक व्यक्ति समते थे कि उस पर कभी तो उदारवाद 
का और कभी निरंकुशता का रंग चढ़ जाता था । कभी वह रहस्यवादी बन जाता था 
और कमी साम्राज्यवादी | फलतः, वे उसको प्रायः झूठा और खतरनाक, और कमी- 
कभी तो दगाबाज तथा शेखीखोर तक समभते थे । 
एलैक्जैँडर ने अपने स्विस अध्यापक at gt (La Harpe) से रूसो 
(Rousseau) की शिक्षाओं का ज्ञान प्राप्त करने के साथ फ्रेंच क्रांति का मी ग्रघ्ययन 
-किया था | उसका एक रूसी अध्यापक भी था जिससे उसने सैनिक योग्यता प्राप्त की 
और तभी से उसको सैनिक प्रदर्शन का चस्का लग गया | एलैक्जेंडर प्रथम की निरंकुश 
आदतों, उसके अभिमानी स्वभाव और व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं के कारण उसकी 
सैनिक योग्यता और सैनिक प्रदर्शन की इच्छाओं को बल मिला । उसके पिता की एक 
wear में हत्या कर दी गई थी । इस गूढ़ रहस्य के कारण, परिणाम की बिना चिता 
किए हुए ही उसके अपरिपक्व मस्तिष्क में भय झौर वेदना ने ऐसा घर कर लिया था 
जो बाद में उसके जीवन में दुःखों की घटना बनकर भ्राया । इस दुःख रौर परचात्ताप 


के कारण ही उसके कोमल और प्रमावशील हृदय पर घर्मं और मूढ़ विद्वासों का _ 


आतंक छा गया था । 
जिस समय एलैक्जैंडर के ऊपर उदारवाद का नशा चढ़ा, उसने फिनलैण्ड को 
संविधान दिया, पोलैण्ड के पुनगंठन का प्रयत्न किया, उत्तरी रूसी प्रान्तों के कुछ दासों 
को मुक्त कर दिया और इंग्लैंड के द्वारा प्रस्तावित दास-प्रथा को समाप्त करने का 
समर्थन किया । उसने यह भी प्रस्ताव रखा कि समी राष्ट्रों का एक संयुक्त राष्ट्र संघ 
(League of Nations) बनाया जाय, किन्तु बह संतुलित नहीं रह पाता था ग्रौर 
after ही विरोधी प्रभावों में बह जाता था । जिस समय उसके ऊपर साञ्राज्यवाद का 
नशा चढ़ा, उसने विजयों और महत्त्वाकांक्षाओं की लम्बी-चोड़ी योजनाएं बनानी प्रारंग 
कीं | उसने सोचा कि फिनलैंड (Finland) को जीत कर रूस का विस्तार किया 
जाए, नेपोलियन की मँत्री प्राप्त करके तुर्की का वेंटवारा किया जाय और इस प्रकार 
एशिया को भ्रपने अधिकार में लेने का प्रयत्न किया जाय । किन्तु शीघ्र ही वह मों से 
छटकारा मी पा जाता था मरौर ऐसी अवस्था में वह स्वेच्छाचारी निरंकृश भावनाओं 
के प्रभाव में ा जाता था । इस अवस्था में क्रान्ति के मय और घामिक उत्साहों के 
कारण उसका उदारवाद जहाँ का Tel घरा रह जाता था। 
एलैक्जैडर के जीवन के मध्य भाग में और अन्तिम वर्षों में घामिक और 
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काल्पनिक विचारों ने उसके ऊपर अत्यधिक प्रमाव डाला था। fra समय उसकी 
सेनाएँ कहीं हारती थीं तो वह यह समतता था कि भगवान्‌ का उसके ऊपर कोप है. 

और इसी प्रकार जब रूस से हार कर फ्रांस की सेनाएँ मास्को से लौटीं तो उसने यह 
अनुमव किया कि फ्रांस की पराजय ईश्वर की प्रेरणा का ही फल है। उसके कुछ चाप- 
लूस दरबारियों और धर्माधिकारियों ने उसको ऐसा विश्वास दिला दिया कि नेपोलियन 
की पराजय के लिए ही भगवान्‌ ने उसे नियुक्त किया था | उसके मन में यह विश्वास 
घर कर गया था कि वह स्वयं वही उत्तर की ओर से आने वाला व्यक्ति (Man from. 
the north) था अथवा वह स्वयं ही उगते हुए सूर्य में से पैदा होकर झाया था और 
जैसा कि ईसा (Isaiah) ने कहा भी था उनका जन्म ईसामसीह के विरोधियों का 
सफाया करने के लिए ही हुआ था। 

. १८१५ में तो, मानो एलेक्जेंडर ने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर लिया 
था । वह wa विजेताओों का विजेता था, वह यूरोप का मुक्तिदाता था, वह Yea का 
भेजा हुआ ऐसा सिपाही था जिसकी तलवार को सवंसाधारण (जते थे और जिस पर 
स्वयं परमात्मा की SAT थी । 

वियना की समा होने से पूर्व ऊंचे श्राद्शों की दुहाई दी गईं थी क्योंकि 

उस समय एलैक्जेडंर के हृदय में उदारवाद हिलोरें ले रहा था और उस समय का 
वातावरण भी कुछ ऐसा ही बन गया था, किन्तु वाद में 

वियना की सभा का इस सभा के जो परिणाम और निर्णय प्रकाशित हुए उनकी 
फार्य---एक Aaa भारी आलोचना इस आधार पर हुईं है कि सभा की व्यवस्था . 
की तो गई थी अत्यन्त उच्च संकल्पो के साथ, किन्तु उसके 

परिणाम निराशाजनक रहे । जेण्ट्ज (Gentz) इस सभा (Congress of Vienna) 
का मुख्य सचिव था | उसके शब्दों को पुत्र: दुहरा देना अनुचित न होगा, “सामाजिक 
व्यवस्थाः का पुननिर्माण और यूरोप की राजनीतिक शासन-प्रणालियों का पूनर्जन्म, 
अथवा यूरोप में उचित शक्ति-संतुलन के आधार पर शान्ति स्थापना--ये पवित्र उद्देश्य 
अवश्य हैं किन्तु इन दिख़ावटी वाक्यावलियों का केवल यही उद्दे श्य है कि सर्वसाधारंण 
की उत्तेजनाग्रों को शान्त किया जाय और कुछ प्रदेशों के कुछ राज्यों में पूनगिलन को 
शान झौर बढ़ावे-चढ़ावे के साथ दिखाया ज्ञाय, किन्तु वियना की समा का वास्एविक 
उद्देश्य यह था कि विजेता देशों में लूट-लसोट को ate लिया जाय।” लेकिन जेण्ट्ज 
(Gentz) की यह आलोचना आमक है । यह आवश्यक ही था कि विजेता afat 
अपने हितों की रक्षा करें । उन्होंने पराजित शत्रु के साथ उचित यहाँ तक कि दया- 
पूर्ण व्यवहार किंया। यदि बाद के विजेता इसका अनुसरण करते, तो अच्छा 'होता। 
उन्होंने MA AAT उठाया, पर फ्रांस के मुल्य पर नहीं, प्रत्युत उन छीटे-छोटे राज्यों 
के मूल्य पर, जो नेपोलियन के खेल में शतरंज के मोहरे रहे थे। या जो पोलैण्ड की 
तरह पहले से ही म्राक्रमण के. शिकार थे | विजेता यह नहीं समझते थे कि इसे कँसे 


| faasa किया जाए । 


वियना शक्तियों पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने फ्रेंच क्रान्ति से 
कुछ सबक नहीं लिया । उन्होंने यह भी नहीं समझा कि लोकतंत्र और राष्ट्रीयता के 
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नये तत्त्व पनप रहे हैं और वे ही राजनीतिक प्रइनों का निर्णायक हल करेंगे । उन्होंने | 
केवल शक्ति-सन्तुलन (Balance of Power) के आधार पर ही राष्ट्रीय सीमाओं 
को निश्चित किया किन्तु इस झोर लोकप्रिय भावनां को कोई महत्त्व नहीं दिया 
गया । सभी राप्ट्रों की स्वतन्त्रता और उनके झाधारों की गारण्टी करने का केवल 
mat wet किया जाता था कि पुनः यूरोप में क्रान्ति का विस्फोट न हो। वे निर्दय 
और शक्तिशाली सञ्राटों की महत्त्वाकांक्षाओं को सीमित करना चाहते थे । किन्तु उन्होंने 
यह प्रयत्न कमी नहीं किया कि स्पष्ट राष्ट्रीयता्ओों को न्याय्य राष्ट्रीयता के आधार पर 
उनके प्रदेश मिल जायें । परम्परागत कूटनीति, पुराने राजवंश और पुराने राज्यों को 
यथास्थिति रखना उन्होंने अधिक उचित समका, ` किन्तु राज्यों के पुनगंठन में उन्होंने 
लोकप्रिय इच्छाओं अ्रयवा राष्ट्रीय भावनाश्रों को कोई महत्त्व नहीं दिया । इस भकार 
उन्होंने समय और काल की भावना के विरुद्ध कार्य किया भौर इसीलिये वियना सभा 
के पश्चात्‌ एक शताब्दी ने वियना में एकत्रित होने वाले महामहिम नरेशों की मत्सँना 
की है । सत्य यह है कि इस एक शताब्दी के काल ने उस सब काम का विनाश किया 
है जो वियना में किया गया था।. यह नही भूलना चाहिए कि काँग्रेस की बठक होने 
से पहले ही विजेता शक्तियों ने फ्रांस के साथ शान्ति स्थापित कर ली थी। उन्होने 
फ्रांस के प्रतिनिधि को बराबरी के दर्ज पर समा में झाने की इजाजत दे दी थी।' 
कांग्रेस के अन्तिम अधिनियम में जो व्यवस्था तय हुई थी, उसे बड़ी शक्तियों ने पहले 
ही झापस में संधि के रूप में तय कर लिया था। इस व्यवस्था का मुख्य आधार 
१८१२ और १८१४ की सैनिक स्थिति थी। फिनलैंड (Finland), ara (Norway), 
बेल्जियम (Belgium) और फ्रांस के सीमावर्ती अन्य राज्यों का भाग्य पहले ही तय 
हो गया था । काँग्रेस के सामने मुख्य प्रश्‍न यही रहा था कि जमनी, स्विट्जरलेड भ्रौर 
इटली के राज्यों में कैसी राजनीतिक व्यवस्था सुखी जाये तथा पोलैंड की समस्या को किस 
प्रकार सुलझाया जाये | पोलैंड की समस्या बड़ी विकट हुई । पोलैण्ड को पहले जैसी 
आजादी देना असंभव था। यूरोप के शक्ति-सन्तुलन के लिए इसका विभाजन ग्ावश्यक 
था | इस प्रइन को लेकर काँग्रेस मंग होने तक की नौबत AT गई। इस विवाद का 
मूल ३ जनवरी, १८१५ की गुप्त संधि थो । इस गुप्त संधि में ब्रिटेन और श्रास्टरिया 
ने भ्पने पुराने शत्रु फ्रांस के साथ प्रशा झर रूस के खिलाफ गठजोड़ किया था | 


बियना सभा ने लामाजेन ग्रौर स्वरक्षा के साथ-ही-साथ कुछ निरिचित सिद्धांतों 
के अनुसार कार्य किया था । उसने कुछ परिवठंनों और परित्राणों (Safeguards) 
के साथ जहाँ पुरानी व्यवस्था कायम हो सकती थी, वहाँ उसे कायम कर दिया। 
उसने इस बात की कोशिश की कि फ्रांस में सैनिक शक्ति का पुनः उत्थान न हो। 
“उसने इस बात की गारण्टी देने की कोशिश की कि जो व्यवस्था कायम कर दी गई है, 


= १. यह सही है कि चार बड़ी शक्तियों का यह इरादा नहीं था। वेःसारा 
नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते थे। लेकिन टॅलीरेड उनसे बाजी मार ले गया। 
इस ऐतिहासिक शिक्षा के कारण ही राष्ट्रपति विल्सन और उनके मित्रों ने १६१८ में 
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उसमें किसी प्रकार की उलट-फेर न हो । उसने एक ऐसी नीति भी शुरू की जिसके 

अनुसार भावी विवादों को तय किया जा सके। उसने भेटरनिक के सिद्धान्त के 

अनुसार पाँच बड़ी शक्तियों के एक यूरोपीय समाज की स्थापना की । इस काँग्रेस की 

व्यवस्था कुछ ऐसी सम रही कि यूरोप में ञ्ागे के चालीस सालों तक कोई बड़ी 
लड़ाई नहीं हुई । j 

इस प्रकार रूस, प्रशा, आस्ट्रिया, ब्रिटेन और किसी सीमा तक स्वीडन को भी 

युद्ध में सहायता करने और नेपोलियन को हराने के उपलक्ष्य में कुछ 'इनाम या 

मुआवजा मिला। रूस को मध्य पोलैण्ड (Poland) का भू- 

प्रादेशिक व्यवस्था भाग मिला जो रूस के सम्राट के अधिकार में झा गया। 

फिनलैण्ड (Finland) पर रूस के स्वामित्व को स्त्रीकार कर 

लिया गया और इसके अतिरिक्त तुर्की के साम्राज्य के कुछ मागों पर भी रूस का 

अधिकार स्वीकार कर लिया गया। परिचमी पोमीरेनिया (Pomerania) का भू-माग 


EIA ERER, ot 


ses PETE ts 
Frost 18 22232: 1222 242 


राइन (Rhine) नदी के आस-पास के प्रदेश प्रशा (Prussia) को मिले । ऑस्ट्रिया 


जो कुछ भू-भाग पहले खो चुका था उसका प्रायः झधिकतर माग उसे मिल गया, केवल | 


बेल्जियम (Belgium) और दक्षिणी जमंती के कुछ इधर-उधर fat हुए भू-माग 
श्रॉस्ट्रिया को प्राप्त न हो सके, किन्तु इनके एवज में ग्रा स्ट्रया को वेनिशिया (Vene- 
tia) का प्रान्त मिला । ग्रेट ब्रिटेन, हाल के gai में विजयी होकर निकला था झौर 
उसको व्यापारिक, नौसँनिक रौर ओोपानिवेशिक क्षेत्रों में भारी उन्नति हुई थी। उसको 


माल्टा (Malta), हेलीगोलेण्ड (Heligoland) मिले तया ग्रायोनियन द्वीपसमूह 
(Jonian Islands) का संरक्षण प्राप्त हुआ । इसके भ्रतिरिक्त इंग्लैण्ड को केप ऑफ 


| गहहोप (Cape of Good Hop:) भी मिला और कुछ mer भाग मी प्राप्त हुए । 


है U ut आग्रह परः ही वियना की शक्तियों ने दास-आपार (Slave-trade) के 
a घोषणा की , गे (Norway) को डेन्मार्क (Denmark) के अधिकार से 
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यूरोप-- १८१४५ से १८५० तक १६५ . 


निकालकर स्वीडन (Sweden) के हवाले कर दिया गया क्योंकि स्वीडन से फिनलैण्ड 
(Finland) और पश्चिमी पोमीरेनिय (Western Pomerania) छिन चुके थे 
जिन्हें स्वोडन क्रमशः रूस और प्रशा को पहले ही दे चुका था । सेक्सनी (Saxony) 
का राजभुकूट तो वना रहा किन्तु पोलंण्ड (Poland) के समान ही सेक्सनी को भी 
फांस का समर्थन करने के कारण, अपना वड़ा मू-माग प्रशा (Prussia) को देकर 
जुर्माना भरना पड़ा। वारसा की ग्राण्ड डची अथवा पालँण्ड (Grand Duchy of 
Warsaw) तथा वेस्टफेलिया (Westphalia) के राज्यों का अस्तित्व ही मिटा दिया 
यया । स्विट्जरलँण्ड (Switzerland) में कंण्टनों (Cantons) का पुनर्गठन इस प्रकार 
कर दिया गया कि पुनः उनमें आपसी भेद-भाव का बीज वपन हो गया। पोप को 
आज्ञा मिल गई कि वह इटली में झा जाय, नेपिल्स (Naples) Ñ, Aa Ñ, और फ्रांस 
में qaa (Bourbons) वंश का आधिपत्य पुनः स्थापित हो गया । किन्तु फ्रांस, जिसके 
कारण यूरोप में भारी अराजकता फैल गई थी, विघटित नहीं होने दिया गया। फ्रांस 
की अब भी पुरानी प्रादेशिक सीमाएँ वही रहीं, बल्कि उसको कुछ संवंधानिक लाम 
आ हुए, जो महत्त्वपूर्ण थे। फ्रांस के चारों श्रोर शक्तिशाली राष्ट्रों का एक घेरा 
अनाना निर्जित किया गया ताकि फ्रांस भविष्य में पुनः युद्ध न छेड़ सके । राइन नदी 
के आस-पास के छोटे भू-भागों को प्रशा में मिला दिया गया । पूर्वे की ओर प्रशा, एक 
सशक्त सन्तरी के रूप में फ्रांस के विरुद्ध डट कर खड़ा हो गया | वेल्जियम (Belgium) 
और हॉलंण्ड (Holland) को मिलाकर हाऊस अफ mR (House of Orange) 
की ग्रधीनता में एक शक्तिशाली राज्य बना दिया गया। इससे उत्तर की ओर फ्रांस 
के लिए एक रुकावट पैदा कर दी गई। सार्डीनिया-पीडमोंट (Sardinia-Piedmont) 
के राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाकर दक्षिण-पूवं में फ्रांस का मांग रोक दिया 
गया । 

किसी सीमा तक वियना के समभौतों द्वारा यूरोप के मानचित्रों और 
शाजनीतिक सम्बन्धो में भारी उलट-फेर हो गये । वास्तव में वियना समा के पूर्व के . 
वीस वर्षों की यूरोपीय व्यवस्था झस्त-व्यस्त हो गई। वियना के समभौतों के फल- 
स्वरूप रूस की उन्नति हुई और पश्चिमी यूरोपीय मामलों में रूस को हस्तक्षेप करने 
के अवसर हाथ लगे ; इसके अतिरिक्त वियना समा ने पवित्र रोमन साम्राज्य के नामो- 
निश्ञान को ही प्रायः उड़ा दिया | अब स्वीडन केवल स्केडीनेवियन प्रान्त मात्र रह 
भया और उसका वाल्टिक सागर के पार सारा प्रभाव समाप्त हो गया । जर्मन राज्यों 
की sear में कमी हो गई जिसके कारण बाद में जमंनी का एकीकरण सम्पन्न हुआ |. 
ऑस्ट्रिया का प्रमाव-कषेत्र मध्य यूरोप में विस्तृत हुआ, यह ऐसा कारण बता जिसके 
आधार पर भविष्य में आस्ट्रिया का प्रभाव जर्मनी में समाप्त हो TAT | वियना. समा 
के निर्णयो के फलस्वरूप ही प्रशा (Prussia) और पीडमौंट-सार्डीनिया (Piedmont 
Sardinia) के सूसंगठित और दृढ़ राज्यों का निर्माण हुआ, जो वास्तव में १६ वीं 
शताब्दी की महान्‌ सफलताएँ थीं । 

यह माना कि वियना की समा ने पोलैण्ड (Poland) को निराश कर दिया। 
ag भी सच है कि इसने वेल्जियम की विशाल जनसंख्या की परवाह न करके नावे 
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(Norway) को अनिच्छित साथी के साथ दे दिया यद्यपि यह साथ ६० वर्षों तक 
चला, यह भी माना कि वियना के समकोतों द्वारा इटली को विच्छिन्न कर दिया गया 
और जर्मनी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की; फिर भी यह मानना ही पड़ेगा कि 


वियना के -समझोत़ों में राजनीतिक दूरदशिता और संयम से काम लिया गया था ।* 


तथ्य यह है कि वियना सभा ने ऐसा आधार प्रदान किया जिस पर भविष्य के यूरोप 
की नींव रखी गई और उस झाधार-शिला पर जो यूरोप रूपी महल वना वह चालीस 
वर्षों तक अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों रूपी तूफानों से वचा रहा Ake उसमें चालीस वर्षों तक 
कोई दरार नहीं पड़ी । 
वियना की संधियों के पालन की गारंटी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर की थी 
किन्तु पिछले कुछ वर्षों के अनुभव ने सभी के geal में ऐसी इच्छा जाग्रत कर दी थी 
* कि्त्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ और ठोस कदम उठाना 
यूरोप की get चाहिए और कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सवकी 
व्यवस्था पारस्परिक रक्षा हो सके । इस इच्छा को पूर्ण करने की दिशा 
में ही यूरोप के स्वेच्छाचारी शांसकों ने जो यूरोप के अ्रधिपति 
थे---उस शताब्दी का सबसे अनोखा राजनीतिक प्रयोग किया। यूरोप में संयुक्त राज- 
नीतिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में यह एक व्यावहारिक पग AT | 
यदि यूरोप में शान्ति स्थापित करना श्रभीष्ट था तो यूरोप में .संगुक्त राज- 
नीतिक व्यवस्था या यूरोपीय संघ की स्थापना करने में कोई दोष न था। क्रान्तिकारी 
लोग इस दिशा में बराबर सोच रहे थे यद्यपि क्रान्ति के लिए इसे व्यावहारिक महत्त्व 
नहीं दिया जा रहा था । नेपोलियन के मन में भी ऐसा विचार घर कर गया था और 
उस समय में अनेक राजा और राजनीतिज्ञ भी इस विचार की ओर धीरे-धीरे भ्रग्रसर 
हो रहे थे। 
` यूरोप में संयुक्त व्यवस्था स्थापित करने के लिए दो परस्पर-विरोधी योजनाएँ 
प्रस्तुत की गईं | इन दोनों योजनाओं में प्राय: भ्रम उत्पन्न हो जाता है। एक तो रूस 
के जार एलैक्ज़ेंडर प्रथेम ने पवित्र संधि या सम्बन्ध (Holy 
पवित्र संधिया Alliance) की योजना रखी । वह श्रपनी उदार प्रकृति की 
सम्बन्ध झोंक में राजनीति को धमं का स्वरूप प्रदान करना चाहता 
. था। जार एलँक्ज़ेँडर प्रथम की मित्रता वॉन कुडेनर (Von 
Krudener) नामक एक धर्म पुरोहितिन युवराज्ञी से थी ग्रौर सम्भवतः उसी स्त्री 
aa पुरोहितिन के प्रमाव में आकर ज्रार ने यह धर्म-सापेक्ष राजनीति की योजना 
रखी | सबसे पहले पवित्र सन्धि (Holy Alliance) पर रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया 
के सम्राटों ने हस्ताक्षर किये और इस सन्धि की घोषणा प्रथम बार २६ सितम्बर 
१८१५ को पेरिस (Paris) के निकट चेम्प डेस aca (Champ des Vertus) में 


` मित्रःराष्ट्रीय सैनिकों की परेड के अवसर पर की गई। 


किन्तु पवित्र सन्धि (Holy Alliance) को विशुद्ध सन्धि नहीं कह सकते | यह 


तो एलैक्बण्डर प्रथम के स्वप्निल दशंवाद से उपजी हुई एक घामिक इच्छा मात्र थी । 


इसको यूरोप के कुछ सम्नाठों ने मन से और कुछ ने बे-मन से स्वीकार कर लिया था । 
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पवित्र सन्धि (Holy Alliance) पर हस्ताक्षर करने वाले UIT ने वचन दिया 
कि पवित्र धर्मं (Trinity) के आधार पर वे सब एक रहेंगे और वे ईसाइयत की 
धामिक झिक्षाग्रों के आधार पर ही अपने-अपने देशों का शासनसूत्र चलायेंगे। उन्होंने 
यह्‌ भी निएचय किया कि यूरोप के प्रायः समी ईसाई राजा भ्रातृत्व के अटूट बन्धन 
में बंधे रहेंगे और वे इस प्रकार आचरण करेंगे मानो वे सव एक समान ईसाई राष्ट्र 
के सदस्य हैं रौर इसी उद्देश्य से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सहायता करेगा । उन्होने 
यह भी निर्णय किया कि “शक्ति का प्रयोग एक दूसरे की सेवा के उद्देश्य से ही किया 
जायगा ।” उन्होंने यह भी वचन दिया कि वे अपनी-अपनी प्रजा का इस प्रकार ATT 
दर्शन करेंगे मानो वे अपने-अपने परिवारों के पिता हैं मौर इस प्रकार वे धर्म, न्याय 
और शान्ति की रक्षा करेंगे । “इस प्रकार उन्होंने मान लिया कि संसार में परमात्मा 
के सिवा और कोई सम्राट होने योग्य नहीं है मौर सारी शक्ति पर उसी का स्वामित्व 
है । वही विज्ञान, ज्ञान और बुद्धि का अथाह भण्डार है, वही ईश्वर सबका रक्षक हैं 
आर उसका आदेश अर्थात्‌ इंजील, परमात्मा की ग्राज्ञा है और वही जीवन का परम 
संदेश है।” 
पवित्र संन्धि वाले लेख (Document) पर हस्ताक्षर करने के लिये यूरोप के 
सभी महाराजाम्रों को आमन्त्रित किया गया था, केवल पोप झौर तुर्की के सुल्तान को 
आमन्त्रित नहीं किया गया । रन्त में समी मन्त्रित व्यक्तियों ने हस्ताक्षर भी कर 
दिये। केवल इंग्लैण्ड के प्रिस रीजेट (Prince Regent of England) ने हस्ताक्षर 
नहीं किये । उसने पत्र द्वारा सूचित किया कि इंग्लेण्ड को पवित्र सन्धि की शर्तों से 
आमतौर पर सहानुभूति है किन्तु वह ऐसे अस्पष्ट और गूढ़ प्रयत्न पर स्वयं इग्लैण्ड 
की ओर से हस्ताक्षर करने में असमर्थ है और उसने यह भी सूचित किया कि मेरे 
पवित्र संधि (Holy Alliance) पर हस्ताक्षर हो जाने पर भी मेरे हस्ताक्षरों का 
ई मूल्य नहीं होगा जत तक कि कोई उत्तरदायी मन्त्री मेरे हस्ताक्षर के ऊपर प्रति 
हस्ताक्षर नहीं BVT 
अपने उद्देश्यों में पवित्र सन्धि (Holy Alliance) न तो कपटपूर्णं थी और 
न अनुदार ही । वास्तव में एलेक्जैंडर ने वाद में तो यहाँ तक कहा कि उसके विचारों 
से पवित्र सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रत्येक सदस्य उसकी शर्तों से बाध्य है कि 
वह मनी प्रजा को संविधान दे किन्तु पवित्र संधि कान तो कोई राजनीतिक 
लाम था और न कूटनी.तेक़ दृष्टि से उसका कोई लाम हुआ । सत्य यह्‌ है कि केवल 
एलैक्जैंडर को छोड़कर अन्य किसी ने भी पवित्र संधि (Holy Alliance) पर अच्छी 
तरह मे विचार नहीं किया | कंसलरी (Castlereagh) ने कहा था, “पवित्र संघि 
उत्क्रप्ट रहस्यवाद और मूर्खंता का एक माग है।” उसका विचार था कि यदि कोई 
अर्थ निकालने का प्रयत्न किग्रा जायगा तो इसके कारण हस्ताक्षरकर्त्ता मारी आपत्ति 
में फँस जायेंगे । मेटरनिक (Metternich) ने कहा था--यह एक तिरस्कृत और 
व्यर्थ का गोर मचाने, वाली चीज है | किस्तु उसका विचार था कि पवित्र संधि के 
दरारा जैकोविन मतावलम्बी जार को ऐसे अवसर उपलब्ध होंगे जिनसे वह यूरोप के 
अन्य महाराजाओं से तिकटतम कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर सकेगा 4 यह भी संदेह 
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किया जा रहा था कि इस पवित्र सन्धि द्वारा एलैक्जैंडर cad यूरोप का सर्वा- 
धिकारवादी सम्राट बनने के सपने देख रहा था । और तुर्की को इस सन्धि में आमंत्रित 
न 'करने को भी इस सन्धि के लिए मारी श्रपशकुन समझा गया था, यद्यपि यह 
निर्चित-सा था कि ऐसी ईसाई-धर्म प्रधान सन्धि में तुर्की हरगिज शामिल नहीं होता 
और न वह उसके प्रति दृढ़ रहता । कई बार जार ने प्रयत्न किया था कि वह पवित्र 
सन्धि को व्यावहारिक स्त्ररूप प्रदान करे। किन्तु उसके saa विफल रहे। यद्यपि 
१८१५ और १८२५ के बीच के काल में यूरोपीय व्यवस्था के साथ पवित्र सन्धि 
(Holy Alliance) का नाम बराबर जुड़ा रहा, फिर भी घ्यान रहे कि इसकें मूल 
सिद्धान्तों को तत्कालीन राजनीति पर कभी लागू नहीं किया गया । पवित्र सन्धि 
(Holy Alliance) ने देशों के सम्बन्धों में दुरूहता पैदा कि किन्तु वह दुरूहता बहुत 
दिनों तक नहीं रही और पुन: अपने-अपने हितों के आधार पर देशों में राजनयिक 
सम्बन्ध स्थापित होने लगे । पवित्र सन्धि तो एलैक्जँडर की कल्पना द्वारा जात 
अ्रल्पजीवी रतगढुन्त कहानी मात्र थी, यह एक नैतिक संकेत, एक पवित्र avatar 
थी । इसका अर्थ कुछ नहीं था । यदि इसमें कुछ राजनीतिक कार्यक्रम होता, तो इसके 
' परिणाम बड़े विवादास्पद हो सकते थे । 
कहाँ तो एलैक्जैडर यह स्वप्न देख रहा था कि ईसाइयत के meal पर 
यूरोप के सञ्राटों में ञ्रातृत्व भावना का संचार होगा, और कहाँ उसके स्वप्नों की 
यूरोपीय व्यवस्था के स्थान पर यूरोप की चार और वाद में 
चतुःसूत्री या पंच पाँच शक्तियों के भ्रधिनायकवाद की स्थापना हुई । इसके 
सूत्री संधि पीछे मेटरनिक (Metternich) "की कुटिल नीति अपना 
कार्य कर रही । १८१५ में नवम्बर मास में रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया 
और ग्रेट ब्रिटेन ने एक चतुःसूत्री सन्धि (Quadruple Alliance) पर हस्ताक्षर 
किये । इस सन्धि का उद्देश्य यह था कि फ्रांस के साथ अन्य यूरोपीय देशों की 
जो सन्धियाँ हुई झी, उनका यथावत्‌ पालन होता रहे, यूरोप की राजनीतिक स्थिरता 
बनी रहे तथा ae की मलाई के लिए सन्धि में सम्मिलित चारों सम्राटों में मैत्री- 
भाव वना रहे। उन्होंने यह भी तय किया कि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के 
प्रतिनिधि समय-समय पर सम्मेलनों में मिलते रहें और यदि कोई समस्या उठ खड़ी हो 
तो उसे सुलायें और यह निश्चय करें कि यूरोपीय शान्ति तथा समृद्धि के लिये 
कोनसा मार्ग सबसे अधिक कल्याणकारी होगा | 
चतुःसूत्री सन्धि के बाद सभा और सम्मेलन में इस बात का प्रयत्न किया गया 
कि किसी प्रकार व्यावहारिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जाय और प्रायः एक 
दशक तक यूरोप की संयुक्त व्यवस्था लोगों के दिमागों में गूंजती रही और उस काल 
की स्वार्थपूर्ण कूटनीति का प्रिय विषय बनी रही । 
सबसे पहली काँग्रेस ए-ला-शेपल (Aix-la-Chapelle) नामक स्थान पर 
(१) ए-ला-शेपेल की १८१८ में हुई | इसी स्थान पर नेपोलियन ने भी एक बार 
काँग्रेस (१८१८) सारे यूरोप के कल्याण की एक योजना बनाई थी और उसी 
स्थान पर अब भ्रॉस्ट्रिया के सम्राट को यूरोप के मामलों में सर्वोच्च स्थिति पर प्राप्त 
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हुई | इसके बाद तो ऑस्ट्रिया और उसके मंत्री लोग वहुत दिनों तक सर्वोच्च ग्रादर- 
पूर्ण स्थिति का उपमोग करते रहे । 


इस समा के सम्मुख मुख्य प्रस्न फ्रांस की स्थिति के सम्बन्ध में था। इस प्रश्न. 


पर समझौता हो गया । यह निश्चित हुआ कि मित्रराप्ट्रों को कब्ज्ञा-कृत सेना को 
फ्रांस की भूमि से उठा लिया जाय और फ्रांस को यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था की पाँचवीं 
बड़ी शकत मान लिया जाय । किन्तु फ्रांस को पाँचवीं शक्ति मान लिये जाने से owe 
यह प्रश्‍न उठा कि पाँचों राष्ट्रों के संध का आधार क्या हो और पुनः एक बार 
एलँक्जैडर प्रथम ने पवित्र सन्धि (Holy Alliance) को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न 
किया । किन्तु शरस्ट्रेलिया ग्रौर इंग्लैण्ड ने एलैक्जँडर का विरोध किया और यही 
निश्‍चित हुआ कि फ्रांस को सन्धि मंत्री के आधार पर ही चारों शक्तियों में मिला 
लिया जाय । किन्तु चारों शक्तियों को फ्रांस के विरुद्ध इतना सन्देह था कि उन्होंने 
फिर चारों देशों की सन्धि को दुहराया ताकि फ्रांस की क्रान्ति की पुनरावृत्ति न हो 
सके । साथ ही एलैक्जेंडर की मावनाों के प्रति रादर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से 
नये पंचसूत्रीय सन्धिकर्तताग्रों ने अपने उद्देश्य और लक्ष्य के सम्बन्ध में एक वक्तव्य 
प्रकाशित किया । इस वक्तव्य में प्रतिज्ञा की गई कि चारों शक्तियाँ नागरिकों के 
ग्राधारों को मान्यता देंगो और शासन में न्याय, मेलजोल और संयम से काम लिया 
जायगा | यह भी प्रतिज्ञा की गई कि हर कीमत पर शान्ति की रक्षा की जायगी और 
राज्यों की सुख-समृद्धि में वृद्धि की जाएगी । यह पवित्र इच्छा भी व्यक्त की गई कि 
चारों ओर धर्म और नैतिकता के भावों का प्रचार किया जाएगा, जो दुर्भाग्यवश 
संघर्ष काल में प्रायः लुप्त हो चुके हैं । यह भी घोषणा की गई कि चतुःसुत्री सन्धि 
की विचारक गोप्टठियों में उन छोटी शक्तियों को बुलाया जायगा जिनके सम्बन्ध में 
कोई विषय उस समय विचाराधीन होगा । i 

इन उच्च आदर्शो से अनुप्रेरित होकर पाँचों शक्तियों ने सहयोग के क्षेत्र में 
नवीन सफलताएं प्राप्त कीं। उन्होंने स्वीडन (Sweden) के राजा बर्नाडोट (Berna- 
dotte) से जवाब-तलब किया कि उसने नावे और डेन्माकं (७1७29 and 
Denmark) के सम्बन्ध में सन्धि में दिये गए अधिकारों की क्योंकर अवहेलना 
की । उन्होंने मोनेको (Monaco) के शासक को बताया कि वह अपनी रियासत का 
अच्छा प्रवन्ध करे | उन्होंने हेस (Hesse) के इलेक्टर के राजा बनने के प्रश्‍न को तय 
कर दिया तथा बवेरिया (Bavaria) की सीमा-विस्तार की भ्रमिलाषाझों पर कठिन 
अंकुश लगा दिया | इस प्रकार वेडन (Baden) उत्तराधिकार से लाम उठाकर बवेरिया 
की राइन (Rhine) AAA प्रदेश प्राप्त करने की इच्छाओं पर पानी पड़ गया । 
इन सव निर्णयों के कारण यूरोप में यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था का अच्छा प्रभाव पड़ा, 
किन्तु वर्नाडोट (Bernadotte) ने छोटी रियासतों की ओर से विरोध-पत्र भेजा और 
कहा कि यूरोपीय बड़ी शक्तियाँ अन्याय कर रही हैं। 

अभी ए-ला-शेपैल की सभा विघटित भी न होने पाई थी कि पारस्परिक 
ईर्ष्या और विरोधी हित अपना सिर उठाने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो 


संगठित रूप से कार्य करना कठिन होगा झौर यूरोप की संयुक्त व्यवस्था टूटने जा | 
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रही है । सबसे पहले फूट के लक्षण स्पेन (Spain) के दक्षिणी अमेरिकन उपनिवेशों 
के प्रदन पर प्रकट हुए। इंग्लैंड इस वात के लिए तैयार नहीं था कि स्पेन के 


, विप्लवकारी दक्षिणी अमेरिकन उपनिवेशों को पुनः स्पेन के विरुद्ध कर दिया जाय 


क्योंकि इससे इंग्लैण्ड को इस प्रदेश के व्यापार में धक्का पहुँचता। दक्षिणी अमेरिका 
के उक्त उपनिवेश पहले स्पेन के अधिकार में थे किन्तु हाल ही में उन्होंने ्रपनी 
2#बतन्त्रता घोषित कर दी थी । यद्यपि उनको अमी तक स्वतन्त्र देश माना नहीं गया 
था । इन उपनिवेशों में ब्रिटेन को व्यापार करने की अपार सुविधा थी और इसलिए 
कंसलरी (Castlereagh) ने न तो यह स्वीकार किया कि वे उपनिवेश पुनः स्पेन के 
अधिकार में झा जाएँ Ae न उसने यह स्वीकार किया कि यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था 
की शक्तियाँ स्पेन और उसके उपनिवेशों के झगड़े में उस समय तक मध्यस्थता करें 
'जब तक कि ब्रिटिश व्यापारिक हित सुरक्षित न कर दिए जाएँ। इंग्लैण्ड ने उत्तरी 
झफ्रीका के बारबेरी समुद्री डाकुग्रों (Barbary Pirates) को रोकने के सम्मिलित 
प्रयत्नों में भी बाधा पहुँचाई, जो यूरोप के दक्षिणी समुद्री तट पर एल्ब नदी के 
मुहाने तक डाका डालते थे और लूट के माल को ले जाते थे। इंग्ल॑ण्ड को मय था 
कि इस प्रकार रूसी जहाजों को भूमध्य सागर में प्रवेश मिल जाएगा। वारवेरी 
समुद्री STEM के य्रातंक के कारण ऑस्ट्रिया को मजबूरन अपना समुद्री व्यापार 
तुर्की के जहाजों द्वारा उसके भण्डे के संरक्षण में करना पड़ रहा था।, किन्तु इग्लण्ड 
किसी प्रकार भी राजी न हुआ कि रूसी जहाज डाकुथरों के fare कार्यबाही करने के 
लिए भूमध्य सागर में प्रवेश करें | 
इससे चिढ़कर ग्रत्य शक्तियों ने इंग्लैण्ड को दास व्यवसाय के दमन के लिए 
सम॒द्रों की तलाशी लेने की ग्राज्ञा नहीं दी यद्यपि दास व्यवसायी अब भी लुके-छिपे 
दाम व्यापार कर रहे थे। वे समझ रहे थे कि कपटी इर्लैण्ड कपट व्यवहार द्वारा 
व्यापारिक लाम उठाना चाहता है | 
; फिर भी समा विसर्जित होते समय सभा के सदस्यों में पर्याप्त मतैक्य था। 
वास्तव में भविष्य में भी पंचसूत्री सन्धि के देशों में इतना मतँक्य कमी नहीं था 
जितना इस समय था | मेटरनिक (Metternich) ने लिखा था, “मैंने इससे अच्छी 
काँग्रेस नहीं देखी ।” काँग्रेस की सफलता वास्तव में मेटरनिक कीं सफलता थी । 
वास्तव में मेटरनिक पहेले ही सिद्ध कर चुका था कि वही यूरोपीय संयुक्त 
व्यवस्था का कर्णधार है atc उसने पर्याप्त सीमा तक जैकोबिन जार को श्रपने 
दप्टिकोग का वना लिया था । मेटरनिक जैकोविन विरोधी सिद्धान्तो को मानने 
वाला था। कांग्रेस के अधिकार और प्रतिप्ठा से सज्जित होकर उसन जर्मन 


QAT के उपद्रव को दवाना प्रारम्भ किया | जब मेटरनिक ने काल्संवाड आज्ञाएं 


(Carlsbad Decrees) निकलीं तो केबल कंसलरी (Castlereagh) ने विरोध 
प्रदर्शित क्रिया क्योंकि इंग्ल॑ण्ड के विचार से कारल्मंवाड श्राज्ञाएं सम्पूण प्रमुत्व- 
aq राज्यों के घरेलू मामलों में अनुचित हस्तक्षेप था किन्तु और किमी ने 
fara में चूँ तक नहीं की और मेटरनिक ने जर्मन परिसंघ में विद्रोह 


` जो कुछ दमन किया वह जर्मनी के इतिहास में तो लिखा हुआ मिलेगा, 
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किन्तु जर्मनी से बाहर यूरोप में उसके विरुद्ध कुछ भी प्रतिक्रया नहीं हुई | किन्तु कैस- 
aa (Castlereagh) के विरोध में यूरोप की. संयुक्त व्यवस्था (Concert of 
Europe) के विघटन के बीज वर्तमान थे । 
यूरोपीय शक्तियों की द्वितीय काँग्रेस ऑस्ट्रिया की सीमाओं में हुई । पहले 
१८२० में ट्रौपो (Troppau) में सभा की गई, इसके बाद समा स्थगित होकर १८२१ 
में लेबँक (Laibach) में हुई । इस काँग्रेस में यह स्पष्ट हो 
Bs चुका था कि यूरोपीय क्षितिज परमुसीबत की घनघोर घटाएं 
छा रही हैं भौर यूरोप की मित्र-शक्तियों के दृष्टिकोणों ग्रौर 
हितों में मंयकर टक्कर अनिवार्य है। 
यूरोप की प्रधान शक्तियों में वास्तविक टक्कर उस समय हुई जब १८२० के 
शुरू के महीनों में स्पेन (Spain), gima (Portugal) ्ौर faea (Naples) में 
विद्रोह प्रारम्भ हो गये | विद्रोह प्रारम्भ होने के छः मास के भीतर उक्त तीनों देशों के 
लोकतन्त्रवादियों और विद्रोहियों ने भ्रपने-अपने विधिसम्मत शासकों (Legitimate 
Rulers) को मजबूर कर दिया कि वे १८१२ के प्रसिद्ध स्पेनिश संविधान (Spanish 
Constitution of 1812) को स्वीकार करें । १८१२ के प्रसिद्ध स्पेनिश संविधान को 
दक्षिणी यूरोप के लोग लोक-स्वतन्त्रताओं का एकमात्र संरक्षक (Palladium of 
Popular Liberty) मानते थे। उस समय स्पेन का शासक फडिनेण्ड सप्तम 
(Ferdinand VIL); पुतंगाल का. जॉन छठा (John VI) मरौर नैपिल्स का 
फर्डनिण्ड प्रथम (Ferdinand 1) था । 
इन घटनाओं की यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था की पाँचों बंड़ी शक्तियों पर प्रति- 
क्रिया हुई। पाँचों शक्तियों ने विद्रोहों की भर्त्सना की, किन्तु पांचों शक्तियाँ इस सम्बन्ध 
में एकमत न हो सकीं कि इन विद्रोहों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय। स्पेन के 
विद्रोह की खबर सुनकर ज़ार एलैक्जेंडर (Tsar Alexander) ने यूरोपीय शक्तियों 


wan की सभाएँ 
(१८२०-१८२१) 


की समा बुलाई और कहा कि स्पेन में जैकोविन तत्वों द्वारा किये गए विद्रोह को तुरन्त . 


दबाना चाहिए | वह जैकोबिन तत्त्वों को ईसाई धर्म का शत्रु समझता था। इसलिए, 
उसने चाहा कि १५,००० रूसी सैनिकों को आस्ट्रेलिया के मार्गों से दक्षिणी फ्रांस होते 
हुए स्पेन के वूरबनवंशीय राजा फडिनेण्ड (Bourbon Ferdinand) की सहायता के 
लिए जाने दिया जाय 1 किन्तु फ्रांस और आस्ट्रेलिया दोनों ने अनिच्छा प्रकट की क्योंकि 
वे रूसी झवित का विस्तार नहीं चाहते थे। मेटरनिक (Metternich) ने कहा कि 
विद्रोह अधिक मंयकर नहीं है ्रौर उसमें यूरोपीय शक्तियों के हस्तक्षेप की आवइयकता 
ही नहीं हैँ । यह कहकर TAT काँग्रेस को आहूत करने की आज्ञा ही नहीं दी । 

इसके पश्चात्‌ नंपिल्म (Naples) ¥ विद्रोह gal | नैपिल्स (Naples) के 
दररवनवंश्ीय राज्य में बिद्रोह होने से इटली में ऑस्ट्रिया के परमुन्व को धक्का पहुँचता 
था | ऑस्ट्रिया ने रूस को स्पेन के विद्रोह में हस्तक्षेप नहीं करने दिया था। लेकित 
अव उसे अनुभव होने लगा कि इटली के विद्रोह को दवाने की तुरन्त आवश्यकता है । 
चूँकि काँग्रेस यह नहीं चाहती थी, विशेषकर रूस और फ्रांस _नहीं चाहते a कि 
नैपिल्म के विद्रोह में अकेला ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करे, अतः १८२० में NTT झगड़े 
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को सुलभाने के लिए ओर विद्रोह के दमन के लिए स्वीकृति प्रदान करने के लिए ट्रौपो 
(Troppau) में काँग्रेस बुलाई गई। ट्रौपो काँग्रेस के प्रारम्भ होते ही मेटरनिक 
(Metternich) ने कुछ ऐसे सामान्य सिद्धान्त रखे जिन्हें न तो इग्लैण्ड ने स्वीकार 
किया और न फ्रांस ने । इन सिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त तो यह था कि संविधान वही 
संतोषजनक माना जायगा जिसे राजा ने स्वीकार किया हो; दुसरा सिद्धान्त यह था 
कि यदि किसी राज्य की सरकार किसी ऐसे विद्रोह के कारण बदल जाती है जो सम्भ- 
वतः दूसरे राज्य के लिए खतरनाक सिद्ध होती है, तो वह राज्य यूरोपीय एलायंस 
(Alliance) का सदस्य नहीं रहेगा; भौर यदि निकट भविष्य में ही खतरा होगा तो 
दोपी राज्य को ग्रेट एलायंस (Great Alliance) के सम्मुख लाया जायेगा और यदि 
आवश्यकता हुई तो सैनिक बल से भी। ट्रौपो नयाचार (Troppau Protocol) में 
निहित इन सिंद्धान्तों को तीनों पूर्वी शक्तियों (रूस, प्रशा श्रौर ऑस्ट्रिया) 'ने स्वीकार 
कर लिया, किन्तु ब्रिटेन ने इन सिद्धान्तों का घोर विरोध किया । इन सिद्धान्तो के 
कारण सम्पूर्ण प्रमुत्वसम्पन्न राष्ट्रों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप होता और इंग्लैण्ड 
इसके लिए तैयार नहीं ae हालाँकि ब्रिटेन को ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के मामलों में 
हस्तक्षेप में कोई विशेष श्रापत्ति न थी क्योंकि इटली के हस्तक्षेप को इंग्लैण्ड ऑस्ट्रिया 
की राजनीति का भागं मानने को तैयार था; किन्तु इंग्लैण्ड यह कदापि न चाहता था 
कि यह सिद्धान्त सारे यूरोप में स्पेन से लेकर पोलँण्ड तक या बल्कान प्रदेश से लेकर 
आयरलैण्ड तके लागू हो जाता | इसलिए ब्रिटिश प्रतिनिधि कैसलरी (Castlereagh) 
ने घोर प्रतिवाद किया । यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था अभी टूटी न थी किन्त उसमें चौड़ी 
दरार अवश्य पड़ गई थी । 
अगले वर्ष लेबंक (Laibach) में कांग्रेस हुई यह निश्चय हुआ कि ऑस्ट्रिया 
after के राजसिंहासन पर फडिनेण्ड (Ferdinand) को बिठा दे । कुछ ही सप्ताहों 
की सैनिक कार्यवाही के बाद ग्रॉस्ट्रिया की सेनाएँ नैपिल्स में प्रविष्ट हुईं और इस प्रकार 
दक्षिणी इटली का विद्रोह समाप्त हो गया। नैपिल्स में फर्डनिण्ड को पूर्ण अधिकार 
प्राप्त हो गये । पीडमोंट (Piedmont) में उदारवादी ग्रान्दोलन भी शान्त HX देने से 
इटली प्रायः पूरी तरह से aiea के भ्रधिकार में झा गया । 
अब काँग्रेस ने निश्‍चय किया कि १८२२ में बैरोना (Verona) में समा att 
ट्रौपो और लेबँक (Troppau and Laibach) Ñ यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था में दरारें 
दिखाई पड़ने लग गई थीं और वंरोना में यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था प्रायः टूट ही 
गई | इसी बीच में ग्रीक लोगों ने तुर्की (Turkey) के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, अतः 
ग्रीक प्रशन ने भी यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था की बड़ी शक्तियों में खिंचाव पैदा किया । 
एलैक्जेडर (Alexander) सदैव से यही सोचता चला गाता था कि वल्कान प्रदेश से 
सम्बन्धित सारे प्ररतो को केवल रूस ही तय कर सकता है क्योंकि बल्कान aA (Balkans) 
रूसी राजनीति का क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त वह तुर्की में उसी प्रकार स्वतन्त्र 
कार्यवाही करना चाहता था जिस प्रकार कि इटली में मेटरनिक (Metternich) ने 
. की थी किन्तु मेटरनिक दृढ़-प्रतिज्ञ था किं तुर्की में रूस को अकेले कोई सैनिक कार्यवाही 
2 नहीं करने दी जाएगी। ऑस्ट्रिया चाहता था कि यदि रूस तुर्की के ऊपर आक्रमण करे 
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तो वह तुर्की की रूस के विरुद्ध सहायता करे। इस दिशा में इंग्लैंड भी स्तर्या के 
साथ था, ग्रतः मेटरनिक रूसी कार्यवाही को रोकने में समर्थ हुआ और ग्रीक प्ररन 
को टाल गया । 
यह नितान्त सम्भवः है कि वैरोना की काँग्रेस में कोई : ब्रिटिश प्रतिनिधि भाग 
ही न लेता यदि ort चतुर्थं (George IV) ने तदर्थं हठ न की होती और यदि उक्त 
काँग्रेस में ग्रीक प्रश्‍न के ऊपर विचार किए जाने की सम्मा- 
(३) दंरोना को काँग्रेस वना न होती। जब वैरोना की काँग्रेस में ग्रीक प्रश्‍न पर 
(१८२२) विचार स्थगित हो गया तो स्पेन के विद्रोह (Spanish 
Revolution) पर ही प्रबानतः.वाद-विबाद हुआ । . स्पेन के 
कूरबनवंशीय राजा फडिनेण्ड सप्तम ने फ्रांस के बूरवनवंशीय राजा लुई मठारहवें 
(Louis XVII) से प्रार्थना की थी कि स्पेन की प्रजा के विद्रोह का दमन करने के 
लिए उसकी सहायता की जाये | लुई भ्रठारहवाँ उस समय राजतन्त्र का प्रबल समर्थक 
था । उसकी इच्छा थी कि फ्रांस स्पेन के मामले में उसी प्रकार हस्तक्षेप करे जिस 
प्रकार कि ऑस्ट्रिया ने इटली में किया था। अयवा जिस प्रकार रूस तुर्की की राज- 
नीति में हस्तक्षेप करना चाहता था । इंग्लैंड Tas से स्पेन में फ्रांस के हस्तक्षेप का 
विरोधी रहा है और इस समय वह विरोध और अधिक उग्र हो गया क्योंकि कंसलरी 
(Castlereagh) की दुःखद मृत्यु के बाद केनिंग (Canning) ब्रिटेन का विदेश-मन्त्री 
बना था | इंग्लँण्ड में यह भावना घर कर गई कि यदि स्पेन के वूरबन Tale का 
समर्थन किया जायेगा तो यह aga कुछ पहले के बूरबन परिवार के कम्पैक्ट 
(Bourbon Family Compact) के समान होगा । अन्य यूरोपीय शबितयां इस 
सम्बन्ध में एकमत न थीं । कुछ शक्तियाँ केवल फ्रांस द्वारा स्पेन में हस्तक्षेप के विरुद्ध 
थीं; किन्तु कुछ अन्य शक्तियों को यह भी मय था कि कहीं रूसी फोजें पश्चिमी यूरोप 
में न आ धमकें । जब अन्य देशों ने फ्रांस को स्पेन के विद्रोह का दमन करने को आज्ञा 
दे दी, तो इंग्लैंड ने कांग्रेस छोड़ दी । 
इंग्लैण्ड द्वारा काँग्रेस छोड़ देने पर कांग्रेस विभक्त हो गई झौद स्पेन के 
घोषणा-पत्र के साथ वह समाप्त हुई । फ्रेंच सरकार की कृपा कौर पर स्पेन का भाग्य 
छोड़ दिया गया और अप्रैल, १८२३ में ६५,००० फ्रांसीसी सँनिक स्पेन की झोर बढ़े | 
उन्होने ६ मास के भीतर स्पेन में राजतन्त्रीय व्यवस्था को पुगः स्थापित कर दिया । 
उनकी सफलता के कारण स्पेनी-अमेरिकी बस्तियों के सम्वन्ध का सवाल फिर से Gar 


हो गया । इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं चाहते थे कि अमेरिका की बस्तियों * 


में स्पेन या फ्रांस की तानाशाही चले | दिसम्बर १८२३ में संयुक्त राज्य अमेरिका के 
राष्ट्रपति मनरो (Monroe) X प्रसिद्ध मनरो सिद्धान्त की घोषणा की जिसके द्वारा 
यूरोपीय शक्तियों को सतर्क कर दिया गया कि वे नई दुनिया में हस्तक्षेप न करें। इसी 
समय स्पेन की अमेरिकी बस्तियों (Colonies) को स्वतन्त्र घोषित कर दिया गया 
और उनको स्वतन्त्रता को इंग्लैण्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वीकार कर लिया । 
फ्रांस द्वारा स्पेन के आक्रमण का यह जबाव था जो इंग्लेण्ड की ओर से केनिग(€877- 
ing) ने दिया । उसने कहा, “पुरानी दुनिया के संतुलन को दबाने के लिए मैंने एक नई | 
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दुनिया का निर्माण किया है।” ; 
यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था के लिए एक झौर प्रयत्न १८२४ में किया गया: 
जबकि ज़ार (Tsar) ने सेंट पीटसंवर्ग (St. Petersburg) में पूर्वी समस्या पर 
विचार करने के लिए दो सम्मेलन आमन्त्रित किए । सेंट fedai में सम्मेलनों का 
कोई फल नहीं निकला। दूसरे सम्मेलन में तो इंग्लैंड ने प्रतिनिधि ही नहीं 
भेजा और एलैक्जैंडर ने भी यहाँ तक कह डाला कि भविष्य में रूस अपने स्वाभिमान 
और हितों को देखते हुए पूर्वी प्रश्‍न का निर्णय स्वयं करेगा और इस सम्वन्ध में 
रूस को मित्र राष्ट्रों की सलाह लेना अनिवार्य न होगा । उक्त घोषणा एलैक्जैंडर ने 
अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही की थी । 
अब यूरोप में सावंजनिक और. सन्धि विधि (Public and treaty law) 
का विकास हो रहा था अतः यूरोप की मुख्य शक्तियों की ऐसे प्ररनों में स्वाभाविक 
रुचि रहने लगी, जैसे बेल्जियम और लक्सेम्बगं (Belgium and Luxemburg) की 
तटस्थता अथवा निकट पूर्वी समस्या ्रादि। किन्तु पवित्र सन्धि (Holy Alliance) 
में इस प्रकार के सम्मिलित उत्तरदायित्वों का पूर्ण अमाव था और राष्ट्र-संघ में भी 
सम्मिलित उत्तरदायित्वों को कोई स्थान नहीं दिया गया था क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र 
अपनी राष्ट्रीय नीति का श्रमने राष्ट्र के हितों को सामने रखकर ही निर्माण करता है । 
इस प्रकार वीसवीं शताब्दी से पूर्व केवल एक ही प्रयत्न किया गया था जिसके 
द्वारा विभिन्‍न देशों में सहयोग का मार्ग प्रशस्त होता, किन्तु वह प्रयत्न विफल हो 
TAT ग्रव समी राष्ट्र शक्ति-संतुलन के सिद्धान्तं के श्राधार पर अलग-प्रलग राजनयिक 
गठवन्धन करने लगे। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था टूटने के कई कारण थे किन्तु 
मुख्य कारण यह था कि ब्रिटेन इस व्यवस्था से हट गया और सभी राष्ट्रों में पारस्परिक 
Scat और सन्देह था । ब्रिटेन चाहता था कि दूसरों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न 
किया जाय। ब्रिटेन को मेटरनिक की तानाशाही श्रौर यूरोप के राजाओं की निरं- 
कुशता से भी विरोध था । वास्तव में यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का आधार लोक- 
तन्त्रात्मक स्वतन्त्र राप्ट्र तो थे नहीं, यह तो सम्राटों का गठवन्धन था जिनमें तीन 
सम्राट तो निस्संदेह्‌ निरंकुश सम्राट थे। यदि ऐसी संयुक्त व्यवस्था में हस्तक्षेप का 
सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाता तो इसका यह ws होता कि सारे यूरोप में ही fat- 
कृशता का जाल-सा फैल जाता। वास्तव में इंग्लैण्ड ने कभी भी 'एक यूरोपीय नीति' 
के आदर्श को स्वीकार नहीं किया। इंग्लैण्ड ने चनुःसूत्री संधि को भी यही समभा 
था मानो वह चौमाण्ट की सन्धि (Treaty of Chaumont) का नया संस्करण है 
तथा वह पुराने दात्रु के विरुद्ध है किन्तु उसका प्रमाव-क्षेत्र सीमित है और विशेष रूप 
से रक्षात्मक है । कँसलरी (Castlereagh) ने भी कहा था कि वाद के इतिहास ने 


. सिद्ध कर दिया कि “यूरोप इंग्लैंड से दूर होता जा रहा था ।” 


यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था (The Concert of Europe) के टूटने का एक 


` कारण यह भी था कि यूरोपीय शक्तियों के हितों में टकराव था । कोई संघात्मक 


व्यवस्था तव तक नहीं चल सकती जच तक कि अवयवी संघटक एककों के कुछ 
सामान्य हित न हों.। यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था के देशों के न तो सामान्य राजनीतिक 
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हित थे, न सामान्य व्यापारिक हित थे रौर न समी देशों में एक प्रकार की शासन- 


प्रणालियाँ थीं । हम यह भी देख चुके हैं कि मेटरनिक के नेतृत्व में केवल विद्रोह और 
क्रान्ति को रोकने के अभिप्राय से यूरोपीय शक्तियों का जो गुट बना था वही पवित्र 
सन्धि (Holy Alliance) वाद में वेरोना के 'तीन भले ादमियों की मँत्री' (Three 
Gentlemen of Verona) में परिणत हो गई और उसका उद्देश्य केवल यह | गया 
कि वह एकतन्त्रात्मक स्वेच्छाचारिता का पोषण करे । किन्तु इस छोटे से शक्ति समु- 
दाय में सभी के अलग-अलग राजनीतिक और संवैधानिक हित थे। इसलिए वेरोना 
की सन्धि के तीनों देश भी कोई सम्मिलित कायवाही करने में असमं थे । 

वास्तव में यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय शांति की दिशा 
में एक सही पग था किन्तु नेपोलियन के युद्धों के कारण ही इस विचार ने मूत्त स्वरूप 
धारण किया था । गतः, असाधारण ऐतिहासिक भौर मनोवैज्ञानिक अवस्था में उठी 
हुई यह एक अल्पकालीन मन-तरंग'थी। सारा यूरोप ही नेपोलियन को अपना TT 


/ समता था । इसलिए यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था समी की सम्मिलित इच्छाओं का फल 


थी, किन्तु यूरोप में एकमतता थोड़े समय ही रही | इसलिए, संयुक्त व्यवस्था भी धीरे- 
धीरे धूमिल पड़ गई । 


युरोप में लोकतन्त्र ओर राष्ट्रीय भावना की लहर 
(१८१५-१८५०) 
(The Democratic and Nationalist Aspirations of Europe) 
(1815-1850) 


यह बताया जा चुका है कि राजनीति के क्षेत्र में १८१५ से लेकर १८५० तक 

का काल केवल महती अमिलाषाग्रों का काल था, सफलताग्रों का नहीं। इस युग मे 
'राजनीतिज्ञों को इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी कि कवियो, 

१८१५-१८५० का गायकों और विद्वानों को । इतिहास में उस काल के वीथोविच 
काल, कला, विज्ञान (Beethoven), गेटे (Goethe), हीन (Heine), ag सवर्थ 
झौर उद्योग के क्षेत्र (Wordsworth), शैली (Shelley), बाइरन (Byron) 
में सहान उन्तति का और भ्रन्य अंग्रेज _कल्पनाप्रधान कवि अभी तक मशहूर हैं | 
काल किन्तु राजनीति इस काल में taae (Chateaubriand), विक्टर Tar 
के क्षेत्र में केवल (Victor Hugo), बालजक (Balzac), हीगल (Hegel), 
पवित्र अभिलाषाओों मिल (Mill), काम्टे (C००) ,फरेडे (Faraday), कौरोट 
का काल-सफल- (Corot) और चौपिंन (Chopin) मी प्रस्यात gl किन्तु, 
ताझों का ग्रभाव इस युग के झाधे दर्जन राजनीतिज्ञ इतिहास के पत्रों में से 
छाँटना कठिन होगा । राजनीतिज्ञों और राजनयज्ञों की त्तिपु- 
णता के कारण सर्वसाधारण के जीवन पर इतना व्यापक भ्रमाव नहीं पड़ा था जितना 
कि रेलों के निर्माण से। उस समय के समाज पर राजनीति का इतना गहरा प्रभाव 


न था जितना कि उद्योगों के विकास या वैज्ञानिक खोज, कला-प्रियता, व्यापक 
` झान्दोलनों, विश्व-प्रेम या शिक्षा-सिद्धान्तों के प्रसार का । 
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यद्यपि इस काल में कुछ-न-कुछ राजनीतिक हलचलें भी चलती ही रहीं; 
“किन्तु राजनीतिक क्षेत्र में कोई सफलताएं प्राप्त न हो सकीं.। सत्य तो यह है कि यह 
युग राजनीतिक निराशां का काल था । परन्तु इस काल को राजनीतिक तैयारियों 
का काल भी कह सकते हैं । लोगों के मनों में स्वतन्त्र होने की इळ्छा weer थी। बे 
राष्ट्रीय एकता झौर राजनीतिक स्वतन्त्रता की भाषा में सोचने लगे थे । किन्तु उनके 
स्वप्नों को साकार होने में अपार बाधाएँ थीं--निरंकुश राजाओं का दमन और सर्व- 
साधारण में चेतना का श्रमाव । यदि कोई देश-प्रेम का दीवाना अपने स्वप्न को साकार 
करने के लिए कमर भी कसता तो उसके लिए जेलों की दीबारे तैयार थीं या देशनिकाले 
की सजा उसका स्वागत करती । यदि उस युग के क्राँठिकारी सम्मिलित प्रयास करते 
थे तो उनकी छोटी-मोटी सेनाएँ हरा दी जाती थीं और फिर प्रतिक्रिया का दौर शुरू 
हो जाता था | उस समय के किसी राजनीतिक सुधारक को प्राय: सफलता नहीं मिली 
किन्तु १८५० के वाद जाकर सवंसाधारण में राजनीतिक चेतना झ्याई अर तव राज- 
-नीतिक सुधार भी हुए । 


उस काल के अधिकतर संघो का मुख्य कारण यह था कि एक ओर फ्रच 
राति ने राजनीति को राज-दरबारों और प्राइवेट राज-कक्षों से बाहर कर उसे अख- 
बारों, सड़कों ौर स्वंसाधारण की चीज वना दिया था। दूसरी शोर यूरोप के 


सञ्जाटूगण और उनके प्रधानमन्त्री (Chancellors) राजनीति के सम्बन्ध में इस . 


विकास को स्वीकार करने में श्रसमर्थ थे । वे अब भी यही चाहते थे कि राजनीति के 
खेल पर केवल सम्राटों और राजनयज्ञों का एकाधिकार बना रहे । तथापि, aga से 
सम्नाट अपनी प्रजा की स्थिति को सुधारने के पक्ष में थे । उन दिनों सम्राट प्रायः निरं- 
कृश होते हुए भी उदार (Enlightened despots) के । किन्तु फ़ च-क्ान्ति ने 
सम्राटों की स्थिति को बहुत ही कमजोर कर दिया था। इसका फल यह gar कि 
यूरोप के सञ्राटों ने सबंसाधारण की माँगों की इस कारण ही उपेक्षा नहीं की कि वे 
अनुचित थी, बल्कि उनकी आवाज की इस कारण भी उपेक्षा की जाती थी--वल्कि 
उनकी इच्छाओं का दमन किया जाता था--कि सम्राट इस विचार को स्वीकार करने 
में समर्थ थे कि राज्यों की राजनीति या शासन के विषय में सर्वसाधारण को विचार 


करने का अधिकार है । 


सवंसाधारण की दो इच्छाएँ थीं । वे अपने देशों में लोकतन्त्र और राष्ट्रवादी 
भावनाओं का उदय चाहते ये । इंग्लैण्ड, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन और रूस श्रादि कुछ देश 
ऐसे थे जिनमें राष्ट्रीय एकता और स्वतन्त्र की स्थापना हो 

लोकतन्त्र चुकी थी । इन देशों में सवंसाधारण चाहते थे कि प्रजातन्त्र 

की ग्रावर्यकताग्रों के रूप में बहुमत झासन की स्थापना 

हो, प्रतिनिधिक aaa हों, पूर्ण वयस्क-पुरुष--मताधिकार हो, घामिक सहिप्णुता 
हो गौर समाचारपत्रों पर किसी प्रकार के बन्धन न रहें। कहीं-कहीं के लोगों की यह 
ओ इच्छा थी कि कृषि-सम्बन्धी अथवा उद्योग-सम्बन्धी छोटे-मोटे सुधार भी किये 


जायं । 
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इसके विपरीत जर्मनी और इटली में समी लोग एक ही जाति के थे किन्तु 
राजनीतिक रूप से वे विभक्त थे। वेल्जियम, नावें, आयरलँण्ड, digs और ईसाई 
बल्कान प्रदेशों की प्रजा विदेशी एवं सहानुभूति-हीन राज्यों के 
राष्ट्रवाद अधीन थी अतः इन देशों में सवसाधारण चाहते थे कि उन्हें 
विदेशी .अधीनता से छुटकारा मिले और लोकतन्त्र 

प्रतिष्ठित हो । 
इंग्लैण्ड का इतिहास वास्तव में इस पुस्तक का विषय नहीं है, फिर भी वह 
कुछ अपवादों के साथ यूरोपीय इतिहास के साथ-साथ चला । ब्रिटेन में भी लोकतन्त्र 
के पक्ष में आन्दोलन हुए ate आयरलैंड ( Ireland) में भी 
यूनाइटेड किगडम - राप्ट्रीय श्रान्दोलन हुए । इंगलैण्ड और ग्रायरलेड में व्यापक 
किसी सीमा तक एक उपद्रव हुए और उनकी प्रतिक्रिया भी हुई, १८४८ के 
अपवाद यूरोपीय विद्रोह की स्पप्ट गूंज इंग्लैण्ण और आयरलैण्ड में 
सुनी गई | किन्तु कुछ बातों में इंग्लैण्ड उन घटनाझ्रों और 
विचारधाराओं से अछूता रहा जिनका भ्रन्य यूरोपीय राज्यों में प्राधान्य रहा । इंग्लेण्ड 
के लोगों की शिकायतें इतनी तीन्न न थीं और इंग्लैण्ड में उपद्रव भी मयंकर प्रकार 
के उपद्रव न थे। इंग्लैण्ड के सर्बंसाधारण को स्वशासन प्राप्त हो चुका था जब कि 


यूरोप के देशों की प्रजा तब निरंकुश राजाग्रों का खिलौना वनी हुई थी। यूरोप के 


निरंकुश सम्राट के पास तरह-तरह के विशेषाधिकार थे जिनसे इंग्लैण्ड के सम्राट भी 
सज्जित थे फिर भी इंग्लैण्ड के सर्बसाधारण को जो रियायतें ग्रौर सुधार प्राप्त हो 
चुके थे उनको नप्ट करना या उन्हें वापस लेना सरल नहीं था | इंग्लैण्ड में सुधार 
बहुत ही धीरे-धीरे हुए हैं--वे किसी झ्राकस्मिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप कभी नहीं 
हुए । इसको इंग्लैण्ड की चारित्रिक त्रुटि भी कहा जा सकता है और इंग्लैण्ड का रक्षा 
कवच भी । १८१६ में इंग्लैण्ड में छः अधिनियम (Acts)' पास किए गए थे, ये 
१८१८ की काल्संबाद आज्ञाओं से सादृश्य रखते थे। किन्तु ये छः ग्रधिनियम उस 
राजनीतिक दल ने पास किए थे, जिसने फौजदारी विधि में सुधार किया था, जेलखानों 
की स्थिति में भी सुधार किया था, कॅथोलिकों (Catholics) की राजनीतिक विवश- 
ami को दूर कर दिया था तथः व्यापार के नियमों को 

लगातार विकास ग्रोर उदार बना दिया था ale उसी दल ने वाद में श्रमिकों की 
प्रगति की श्रोर दशा सुधारने का वीड़ा उठाया था। जिस देश ने कमी ग्रो' 
कोनेल (0' Connell) को जेल में डाल दिया था, उसी ने 


` फिर यूरोप के झनेक राष्ट्रीय निर्वासितों को अपनी गोदी में शरण दी । 


मशीनों से युक्त वड़े-वड़े कारखाने स्थापित किए जाने के पश्‍चात और वेकारी 
एवं चालीस भूखे वर्षो (Hungry Forties) के पश्चात्‌ sas के ऊपर महान्‌ 
mias अवसाद श्राया फिर भी इस काल में लगातार ग्रांथिक, सामाजिक और 
राजनीतिक विकास होते रहे। फ्रांस के साथ सन्धि होने वेः बाद वेः छः । वर्षों को 


१. १८१६ में इंग्लेण्ड में जो छः अधिनियम पास किए गये थे, उनके हारा 
समाचारपत्र और सार्वजनिक समाग्रों पर पाबन्दी लगा दी गई थी । 
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छोड़ते हुए शेष काल निरन्तर प्रगति का काल रहा और - ग्रे. (012५) के fet दल 
के मन्त्रिमण्डल काल में तो इंग्लैण्ड की विशेष उन्नति हुई । 
१८३०-१८३५ का काल १८३० के बाद लगातार विकासोन्मुख संविधियाँ पास हुई । 
__इंग्लेण्ड के इतिहास १८३२ का रिफार्म ऐक्ट; १८३३ का फैक्टरी ऐक्ट और 
का निर्माण-काल शिक्षा अधिनियम; १८३४ का gaT लॉ (Poor Law of 
1834), १८३५ का म्युनिसिपल कार्पोरेशन्स tae 
(Municipal Corporations Act of 1835) ग्रादि | इन्हीं संविधियों की श्राधार- 
शिला पर नवीन इंग्लैण्ड की 'स्थापना हुईं है। इंग्लैण्ड की सरकार ने भारतीय 
शासन में भी सुधार किए | इंग्लैण्ड में १८४० में कनाडा tae (Canada Act) पास 
करके यह दिखा दिया कि वह अपने साम्राज्य के प्रति भी अपने कत्तव्य का Md- 
हन करेगा | इंग्लैण्ड ने २ करोड़ पौंड का स्वयं घाटा सहकर. गुलाम प्रथा का अन्त 
किया । यह दुनिया के सामने श्रेष्ठ उदाहरण था। र 
फ्रांस में पिछले बीस-पच्चीस वर्षों,में मारी उथल-पुथल हुई थी । राजतन्त्र से 
राजा की हृत्या की गोर, भयावह स्थिति से साम्राज्य की और, विजयों से पराजयों 
की ओर, और बोनापार्ट से बूरबन वंशज राजाओं की भोर-- 
फ्रांस ये ऐसी घटनाएँ थीं जिनसे फ्रांस में भारी हलचल ही) जाना 
अनिवार्य था । फ्रांस में क्राति के बाद राजतन्त्र की स्थापना 
हुई थी, लिली नामक फूलों के झण्डे का स्थान तिरंगे (नीला, सफेद और लाल) झण्डे 
ने ले लिया था भौर देश के निर्वासित देशभक्त लौट आए थे और वे समय की बदली 
हुई परिस्थितियों के अनुसार नए विशेषाधिकारयुक्त लोगों के साथ'*सहयोग करने के 
लिए तैयार थे । 

लुई morgat (Louis XVIII) अधिके योग्य व्यक्ति तो न था किन्तु वह्‌ 
WIA बड़े भाई लुई १६वें के समान वदला लेने वाला भयंक्रर व्यक्ति भी न था | फास 

को लौटते समय वह अपने साथ एक संवेधानिक आज्ञापत्र 

लुई प्रठारहवां लाया aT | इसमें निर्वाचित संसद्‌, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, TA- 

(१८१५-२४) निरपेक्षता, समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता और कूछ AT 

सुधारों की व्यवस्था थी। इनके कारण उस समय की 

उदारवाद की माँगें किसी सीमा तक पूर्ण होती थीं। इंग्लेण्ड के चाल्सं द्वितीय की 

तरह वह फिर यात्राओं में मारा-मारा फिरना नहीं चाहता था । वह्‌ कृतसंकल्प था 

कि बीच का मार्ग ग्रहण करेगा ्रौर समभौतावादी नीति पर चलेगा | किन्तु वह 

अत्यधिक राजतन्त्रवादी तत्त्वों को काबू में न रख सका और वे देश पर और मन्त्रियों 
पर पूरी तरह छा गए । 

१०० दिनों के नेपोलियन के शासनकाल के बाद दक्षिणी फ्रांस में विद्रोह 
हुआ | गणतन्त्रवादियों wx बोनापाटिस्टों के ऊपर भारी अत्याचार किए गए। 
सम्भवतः Ga क्रान्ति में इससे बड़े अत्याचार नहीं देखे गए थे। उस समय संसद्‌ 
(Chamber of Deputies) Ñ राजमक्तों (Royalits) का बहुमत था | उन्होंने 
' माँग की कि दमनकारी तथा बदला लेने वाली कार्यवाही की जाए और उन लोगों को 
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कठोर दण्ड दिया जाय जिन्होंने १०० दिनों तक़ नेपोलियन के शासन-काल में उसको 
सहायता दी थी | यहाँ तक फि मार्शल नी (Ney) की हृत्या कर दी TEL १८२० में 
ार्टोइस के काउण्ट के पुत्र ड्यूक ऑफ बेरी (Duke of Berri) की हत्या कर दी गई, 
इससे राजभक्तों और प्रतिक्रियावादियों की शक्ति गौर भ्रधिक बढ़ी, यद्यपि ड्यूक 
aie बेरी की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका एक पुत्र' उत्पन्न हुआ जिसके कारण बूरबन वं 
(Bourbons) का अस्तित्व-ना् न॑ हुआ। ड्यूक ऑफ वेरी के हत्यारे लावेल 
(Louvel) ने, जो बोनापार्ट का एक सिपाही था, कहा कि उसका कथित हत्या में 
किसी अन्य व्यक्ति से कोई सम्पर्क न था । फिर भी इस हत्या का बदला उदारवादियों 
(Liberals) से लिया गया । राजा को मंजबूरन चचं का आधिपत्य स्वीकार करना 
पड़ा । सारे देश में उदारवाद विरोधी भावना फैलने लगी । इस' प्रतिक्रिया का नेतृत्व 
उन राजमक्त प्रवासी नेताओं (Emigrees) के हाथों में था जो फ्रेंच क्रान्ति के समय 
देश छोड़कर भागे थे और aa स्वदेश लौट झाये थे । इन लोगों ने गत बीस वर्षों में 
न तो कुछ सीखा और न ही कुछ भूले । 

किन्तु विरोध प्रारम्भ हो चुका था। इटली, स्पेन और जर्मनी में कार्बोनारी 
(Carbonari) नामक गुप्त क्रान्तिकारी. दल धीरे-धीरे पनप रहा था | यह दल कांग्री- 
गेशन (Congregation) नामक प्रतिक्रियावादी धामिक संगठन के विरुद्ध या । अब 
सेना में बिप्लव हुआ और फ्रांस के विद्वत्ममाज की ओर से भी विरोध प्रारम्भ हुआ | 
इस प्रकार एक बार पुनः मृत सम्राट नेपोलियन का यश चारों आर फैलने लगा | 
किन्तु लुई अठारहवां (Louis XVIII) झान्तिपूवंक मर गया । फ्रांस में प्रसन्नता 
की लहर दौड़ गई जब ड्यूक a एंग्लीम (Duc d’Angouleme) ने स्पेन के 
ऊपर सफल आक्रमण किया । लुई अठारहवें (Louis XVIII) के बाद उसका भाई 
काम्टे डी ataa (Comte d'Artois) Meat दशम (Charles X) के नाम सें 
१८२४ में फ्रांस के राजसिंहासन पर बैठा। किन्तु उसने विरोधियों को विद्रोह 

करने पर विवश कर दिया । afer (Wellington) - 
चाल्सं दशम ने लिखा था, “राजा चाल्सं दशम को राजनीतिक प्रनुमव 
(१८२४-३०) नहीं है। इंग्लैण्ड के राजा जेम्स fga (James 11) 
के समान उसने पुजारियों की पुजारियों के लिए और पुजा- 

रियों द्वारा सरकार स्थापित की है ।” उसने भी इंग्लैण्ड के जेम्स द्वितीय के 
समान ही झपने शासन का आधार दैवी अधिकार बतलाया और वह सर्वसाधारण 
की स्वतन्त्रता के मूल्य पर पादरियों झौर सामन्तों के हित-साधन करने लगा । उसने 
आलोचना और स्वतन्त्र निर्वाचनों को मर्यादित किया--यहाँ तक कि चारों झोर प्रबल 
असन्तोष दृष्टिगोचर होने लगा | यद्यपि फ्रांस के जहाजी वेड़े ने नेवेरिनो (Nava- 
rino) के युद्ध में माग लिया था और म्रल्जीरिया में विजय प्राप्त की थी फिर, भी _ 
नये सम्राट के प्रति विरोध बना ही रहा । जुलाई १८३० में 'चाल्स दसवें द्वारा 
पोलिग्नेक (Polignac) $ Iqa में एक अत्यन्त प्रतिक्रियावादी मन्त्रिमण्डल को 


१. इस पुस्तक के अन्तिम पृष्ठों पर बुरबन वंशावली देखिए । 
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नियुक्त करने पर तो भयंकर संकट-काल उपस्थित हो गया । जब उक्त प्रतिक्रियावादी 

मन्त्रिमण्डल ने चार दमनकारी श्राज्ञा-पत्र जारी किए, तो 

१८३० की जुलाई पेरिस के लोगों ने विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया। तीन 

- कान्ति दिनों तक पेरिस की सड़कों पर नाकेबन्दी! रही a भयंकर 

लड़ाई प्रारम्भ हो'गई। राजा की सेनाएँ भागने लगीं तथा 

कुछ त्रांतिकारियों से मिल wei चाल्स दशम ने देखा कि उसकी समभौते की 

कोशिशें भी वेकार गईं और इस प्रकार बुरबन वंश की प्रथम या म्रम्रगण्य शाखा के 
वंशज को एक बार पुनः फ्रांस का राज्य त्यागना पड़ा । 


कुछ दिनों के बाद मुई फ़िलिप (Louis Philippe) को फ्रेंच जाति का सम्राट . 
घोषित किया गया । लुई फ़िलिप उस फ़िलिप ईगेलाइट (Philippe Egalite) का 
पुत्र था जिसने प्रथम क्रान्ति में कुछ भाग लिया था । अब चाल्सं दशम {Charles X) 
रोता हुआ इंग्लैण्ड को पलायन कर रहा था । कारलायल (Carlyle) ने लुई फ़िलिप 
के बारे में लिखा है--“ईगेलाइट फ़िल्स, वाल्मी (Valmy) में एक छोटा-सा 
नौजवान था । वह बराबर वालों में छोटा था किन्तु युद्धवीर था । युद्धों में वह निडर 
होकर चलता था । यह वही युद्धवीर ईगेलाइट' फ़िल्स ही था जो अपनी शूरवीरता के 
कारण लुई फ़िलिप बनकर फ्रांस के राज-शिहासन पर श्राया | यद्यपि at वह सम्राट 
पद के योग्य न था फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में उसे एक मौसम के लिए फ्रेंच 
जाति का सम्राट भी वनना पड़ा।” नेक मुसीबतें सहन करने के वाद उसने arga- 
पूर्वक अपने भ्रापको नागरिक सम्राट (Citizen King) घोषित कर दिया। वह 
बोर्जुआ कोट के ऊपर तिरंगा दुपट्टा पहने रहता था, साम्राज्य के प्रतिनिधियों से वह्‌ 
अच्छी तरह मिलता था, वह अपने लड़कों को सार्वजनिक विद्यालयों में भेजता था और 
राष्ट्रीय रक्षक दलों में उसने अपने लड़कों को सामान्य नागरिकों की हैसियत से भर्ती 
करा दिया था। fay सुदृढ़ स्थिति स्थापित करने के मार्ग में उसे are रोर से विरोध 
मिला । टेलीरेण्ड (Talleyrand) उसके विरुद्ध पड्यन्त्र कर रहा था; वयोवृद्ध ला 
` फायत (La Fayette) अपने दाँवपेच खेल रहा था, ऑलियन्स वंशज भी पुरी सहा- 
यता नहीं कर रहे थे-यहाँ तक कि यूरोप की बड़ी शक्तियों की गोर से भी इतना 
पूर्ण समर्थेन प्राप्त नहीं हो रहा था जो अधिक काल तक स्थायी राजवंश चलता | 
जुलाई क्रान्ति की धटनाग्रो ने क्रान्ति की याद लोगों के मनों में ताजा कर दीथी । 
इस जुलाई क्रान्ति के फलस्वरूप सवंसाधारण की राष्ट्रीय आकांक्षाएँ पूर्ण न हो सकी 
थीं । नए राजा से राज्य का प्रत्येक वर्ग श्रसन्तुष्ट था, फिर भी राजवंश १८ वर्षो तक 
इसलिए चलता रहा कि राजवंश के शत्रु संगठित प्रयत्न न कर सके । 


= = ` १. एम० बोड़ी (M. Baudry) ने केवल दो वर्ष पूर्व पेरिस (Paris) ï 
ऐसी श्रोम्तीवस (Omnibus) चलाना शुरू किया था जिसमें सभी नागरिक बिना 
किकी वर्ग-विभेद के यात्रा कर सके। उक्त श्रोम्नी बसों (Omnibuses) द्वारा सड़कों 


पर रक्षा-पंक्तियाँ तैयार की गईं थीं। 
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लुई फ़िलिप के राज्य की नींव बहुत कमजोर थी । लेजिटिमिस्ट (Legitim- 
ists) लोग ऐसी राजसत्ता से प्रसन्न न थे जो राजाओं के दैवी भ्रधिकारों पर आश्रित 
न हो मौर जिसका झाधार लोगों की इच्छा हो। कैथोलिक मतावलम्बी भी इस 
राजा से प्रसन्न न थे क्योंकि वह धर्माचायों के आदेशागुसार राज-कार्य नहीं चला रहा 
था | गणतन्त्रवादी ` (Republicans) भी प्रसन्न नहीं थे । यद्यपि १८३० की क्रांति 
प्रारम्भ करने में उनका प्रमुख हाथ था किन्तु वे देख रहे थे कि नया राजा भी चुपके- 
चुपके निरंकुश शासन स्थापित करना चाहता है । उन्होंने देखा कि १८३० की क्रांति 
ने राज़ा को भ्रवदय बदल दिया किन्तु राजा के हृदय का परिवर्तन न हो सका । इस 
समय देश में समाजवादी दल और साम्यवादी दल भी जोर पकड़ रहे थे। देश की 
झाथिक स्थिति दयनीय थी site राज्य की श्रोर से उसको सुधारने का कोई प्रयत्न 
नहीं किया जा रहा था । इस समय साम्यवादी साहित्य भी प्रचुरता से वन रहा था । 
लुई ब्लांक (Louis Blanc) ने अपने लेखों में एक निश्चित भ्राथिक कार्यक्रम पेश 
किया था । सवसाधारण व्यग्र थे कि धनिकों के शासन के स्थान पर सामाजिक क्रांति 
हो । वे समझते थे कि धनिक बग की राजमुकुट से साँठ-गाँठ है । लुई फ़िलिप के शासन- 
` काल में नेपोलियन की स्मृति पुनः ताजा होने लगी । वोनापािस्ट (Bonapartists) 
नए राजा को घृणा की दृष्टि से देखते थे क्योंकि उसकी विदेश-नीति न साहसपूर्ण 


` थी झौर न उत्तेजनापूर्णं थी । नेपोलियन के भतीजे लुई नेपोलियन की साहसिक गाथाएँ 


कभी-कभी सुनाई पड़ जाती थीं, इस कारण फ्रांस की विदेश नीति के प्रति और भी 
ofan श्ररुचि और निराशा होती जाती थी । लामर्टीन (Lamartine) ने तत्कालीन 
शासन की निष्क्रियता के सम्बन्ध में लिखा था कि “एक पत्थर का बुत भी इससे भ्रच्छा 
शासन चला सकता था 1” 


इस प्रकार राज्य के सभी वर्ग निराश थे। यद्यपि देश का मध्यवर्ग इस समय 
खुशहाल था जिससे यह भ्रम्दाजा लगाया जा सकता था कि लुई फ़िलिप का शासन 
सफल रहा फिर भी सत्य यह है कि उसके शासन-काल में बराबर उपद्रव होते ही 
रहे । १८३२ में लेजिटिमिस्ट लोगों (Legitimists) ने विद्रोह किया । उन्हें डचेस 
डी बेरी (Duchesse be Berri) ने मड़काया था क्योंकि ag प्राविस (Provence) 
और ला Fst (La Vendee) को हेनरी पंचम सामक अपने पुत्र के पक्ष में उत्तेजित 
करना चाहती थी । लुई नेपोलियन ने भी १८३६ में aai (Strasburg) Ñ 
गौर फिर १८४० में बुलोत (Boulogne) में उपद्रव करवाकर राजमुकुट छीनने 
के अ्सामयिक प्रयत्न किए थे। कई बार सम्राट AI उसके परिवार के लोगों की 
हत्या करने के प्रयत्न किए गए | पेरिस (Paris) में कई बार षड्यन्त्र और उपद्रव 
इए । १८३१ झोर पुनः १८३४ में रिपड्लिकन लोगों ने लायन्स (1.४०78) में विद्रोह 
कर दिया था। फ्रांस -के कई भ्रत्य नगरों में भी इस प्रकार के जन-विद्रोह हो 


मताधिकार के प्रइत को लेकर फरवरी १८४८ में फ्रांस के राजपरिवार पर 
ऐसा संकट-काल श्राया आलियन्सवंशीय राजपरिवार उखड़ गया रौर लुई फ़िलिप _ 
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१८२ 
(Louis Philippe) को निर्वासन का मार्ग ग्रहण करना पड़ा | वास्तव में १८४८ को 
विद्रोह कंई कारणों से हुआ था और कई प्रकार के विरोधी 

१८४ का तत्त्व शासन के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। चार विभिन्न 
विद्रोह मार्गों से लोगों का असंतोष क्रान्ति के द्वार पर पहुंचा था । 

क्रान्ति के प्रथम दो दिनों अर्थात्‌ २२ और २३ फरवरी 

को लोगों ने लुई फ़िलिप के मन्त्रियों की अकर्मण्यता की waar की। गिजोट 
(Guizot) की नीति से लोग विशेष ऋद्ध थे । डी टोकविले (De Tocqueville) 
ने कहा था कि “फ्रांस की तत्कालीन सरकार एक औद्योगिक सीमित प्रमण्डल (Limi- 
ted Company) के समान थी जिसके समस्त क्रिया-कलाप केवल इस उद्देश्य से 
संचालित होते थे कि ग्रंशधारियों (Shareholders) से अधिकतम लाभ चूसा जाय। 
इस प्रकार १८४८ का विद्रोह घृणा का विद्रोह था । शासन के विरुद्ध जनतन्त्रवादी 
भावना भी काम कर रही थी | जनतैन्त्रवादी भावनाएं फ्रांस में १७९२ में घर कर 
गई थीं और १५३० में तो उनको वल मिल गया था | प्रवल जनतलन्त्रवादी भावना 
ने लुई फिलिप (Louis Philippe) को राज्य त्यागने पर विवश किया और राजतंत्र 
समाप्त कर दिया गया | उपद्रवकारियों ने जनतन्त्रवाद के पक्ष में धोषणा कर दी और 
एक अस्थायी सरकार की स्थापना की । किन्तु शीघ्र ही जनतन्त्रवादियों की विजय क़ो 


एक तीसरे नए दल ने चुनौती दी । यह नया दल नगरों, विशेषकर पेरिस के मजदूरों - 


और समाजवादी सबंहारावगों का दल था। झौद्योगिक क्रांति (Industrial Revolu- 
tion) Tate संवैधानिक और राजनीतिक उपायों की श्रसफलताओं ने इस नए एवं 
शक्तिशाली दल को जन्म दिया था | जून और जुलाई के लम्बे महीनों में लगातार 
जनतन्त्रवादियों के हाथों में तिरंगा झंडा रहा और समाजवादियों एवं साम्यवादियों के 
हाथों में लाल झंडा रहा और वे एक-दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत रहे, किन्तु अनन्त में समाज- 
वाद की पराजय हुई क्योंकि देहातों के किसानों ने मध्यवृगे अर्थात्‌ जनतन्त्रवादियों का 
साथ दिया | संभवतः कृषकत्रर्गं को भय था कि समाजवादी और साम्यवादी उनकी 
भूमि छीन लेंगे । १७८६ की क्रांति में भी किसानों ने मध्यवगं का पक्ष लिया था । 


परन्तु क्रांति का चतुर्थ चरण शेष था। अन्त में बोनापार्वादी (Bona- ` 


partists), जो जनतन्त्रवादियों के पक्ष में कार्यं कर रहे थे, 

दवितीय फ्रच गण- विजयी रहे। wa महान्‌ सम्राट नेपोलियन के भतीजे लुई 
राज्य झर लुई नेपोलियन वोनापार का नाम फ्रांस के अध्यक्ष पद के लिए 
नेपोलियन प्रस्तुत किया गया तो उसको भारी बहुमत से चुन लिया गया। 
नवम्बर में जनतन्त्रवादियों ने जो फ्रांस का नया संविधान 

बनाया था, उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था थी। कारण यह था कि 
अनेक म्रश्िक्षित किसान नेपोलियन के पूर्वपरिचित ate प्रिय नाम के चकाचौंघ पैदा 
करने वाले प्रवाह में बह गए। दस मास के कठिन संघर्ष के वाद फ्रांस में दूसरा 
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गणराज्य और दूसरा बोनापार्ट आ गया ।' 

लुई नेपोलियन की तेज निगाहें फ्रांस की ओर लगी हुई थीं। उसका नाम भी 
बड़ा था और वह महत्त्वाकांक्षी मी था। १८३० की जुलाई क्रान्ति से वह बराबर फ्रेंच 
राजनीति के उतार-चढ़ाव को देखता भ्रा रहं! था । जुई नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 
१८०८ में हुआ था। वह लुई बोनापार्ट और geet ब्यूहारनाइस (Hortense 
Beauharnais) के अशोमन विवाह का फल था। अपने पुत्र के जन्म के समय लुई 
बोनापार्ट हॉलैण्ड (Holland) का राजा था । लुई नेपोलियन (Louis Napoleon 
Bonaparte) में वे सब गुण विद्यमान थे जिनके आधार पर भविष्य में उसने कई 
रूपों का सफलतापूर्वक अमिनय किया । “लुई नेपोनियन बोनापार्ट का जन्म शाही 
घराने में हुआ था, विरासत में उसने राजकुमार पद प्राप्त किया था । सम्राटों का सा 
उसका शानदार नाम था, उसका पिता भी तो एक राजा था। रानियों ने उसे स्तन- 
पान कराया था, बड़े कॅथोलिक धर्माध्यक्ष द्वारा उसका नामकरण किया गया था | 
सम्राट और सम्राज्ञी उसके प्रतिभू (Sponsors) थे, प्रारम्भिक ्रवस्था में उसे देश- 


१. निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं--- 


नवम्बर १८४७-१५०० निर्वासितों ने पोलिश क्रान्ति की सालगिरह मनायी । 
पेरिस क्रांतिकारी निर्वासितों का झन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बन गया था। १८४५ में 
गिजाट (Guizot) X काले मार्क्स (Karl Marx) को पेरिस से निर्वासितः 
कर दिया था। कालं माक्स ने जनवरी, १८४८ में कम्युनिस्ट” भेनिफेस्टो 
(Communist Manifesto) प्रकाशित किया । : 

फरवरी १८४८--पेरिस की सड़कों में प्रदर्शन । गिजाट (Guizot) अपदस्थ । 
लुई फ़िलिप (Louis Philippe) ने आने पौत्र are डी पेरिस (Comte de 
Paris) के पक्ष में सिंहासन त्याग fear! समा (Assembly) ने गणराज्य 
तथा अस्थायी सरकार (Provisional Government) की घोषणा की । 
सामाजिक क्रान्ति हुई तथा होटल डी विल्ले (Hotel de Ville) में लाल झण्डा 
फहराया गया । भण्डे के विवाद पर समकोता (तिरंगे के साथ गुलाब-चिन्हित 
झण्डा) करने का प्रयास । राष्ट्रीय कारखानों की स्थापना | 

मार्च -लुक्जेम्बगे (Luxemburg) में औद्योगिक आयोग की स्थापना ।_ सामा- 
जिक और आशिक प्रयोग । फ्रांस के कारखानों में विदेशी मजदूरों का प्रवेश । 
सई नयी निर्वाचित समा | गणतन्त्रवादियों की समाजवाद से कुछ विमुखता। 


२१ जन--राष्ट्रीय कारखानों का विघटन । ११०,००० आदमियों में से 
अधिकांश वेरोजगार । “सर्वहारावर्ग की नई AAT की स्थापना । गृहयुद्ध A 

२५ जून--भंयकर रक्तपात (Bloody Corpus Christi) । सामाजिक क्रान्ति 
की विफलता । 

नवम्बर--गणतन्त्रीय संविधान की घोषणा (सशक्त केन्द्रीकृत, कार्यपालिका, 
७५० प्रतिनिधियों का एक सदन, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर 
निर्वाचन, सदन का कार्यकाल ३ वर्ष, ६ वर्ष के लिए निर्वाचित राष्ट्रपति, चर्च 
के समभौते को कायम रखना |) 

१० दिसम्बर--लुई नेपोलियन राष्ट्रपति निर्वाचित । 
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निकाला मिला था, बचपन में अनेक क्लेश, जवानी में वेघरबार होकर इधर-उधर 
सटकना, COT चारित्रिक दृढता, असावधानीपूर्ण आक्रमण, भयंकर खतरों में बाल- 
बाल बचना, बार-बार देश-निर्वासन, जेलों का आवास, भेष बदले इधर-उधर मारे-मारे 
फिरना--यह हमारे नायक की प्रारम्भिक कहानी हुईं जहाँ तक वह केन्द्रीय स्थिति 
का व्यक्ति था, वह स्वप्नों की दुनिया में विचरने वाला एक साहसिक षड्यन्त्रकारी था 
जो अपने बाल्यकाल में सन्देह की दृष्टि से देखा जाता था । जिस समय उसके मुँह 
पर दाढ़ी के बाल भी प्रकट न हुए थे, तभी से वह तलवार का घनी था। उसके 
छोटे-से जीवन में तीन ऐसे अवसर भी ग्रा चुके थे जब वह एक हतास नेता के रूप में 
मौत के मुँह से बाल-बाल बचा था । हम समभते हैं कि लुई नेपोलियन से afer 
हमको कोई ऐसा ब्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने इतने रूपों में सफल अभिनय किया 
हो 17! 
जिस समय वह केवल सात वर्ष का बालक था, उसने अपनी आँखों से देखा 
था कि इतिहास-प्रसिद्ध १०० दिनों की अराजकता में सेनाश्रों को नेपोलियन के वे 
wae दिए गए थे जिन पर बाज (Eagle) का निशान था | वाटरलू (Waterldo) 
के युद्ध से पूर्व उसके चाचा प्रसिद्ध नेपोलियन ने श्रपने इस होनहार भतीजे का चुम्बन 
' किया था और उस अवसर पर एक ऐतिहासिक भविष्यवाणी की थी जो ग्रक्षरशः 
सत्य होकर निकली--“सम्भवतः यही बालक मेरे राजवंश को चलावेगा।” नेपोलियन 
ने जो राजमुकुट वाटरलू' युद्ध में खोया था, उसी राजमुकुट को इसी बालक ने बड़े 
होकर प्राप्त किया । उसने अपनी आँखों से उन अनेक सम्राटों को देखा था जो उसकी 
माता से मिलने चेट्यू-डी-सेंट-ल्यू (Chateau de Saint-Leu) नामक महल में 
आया करते थे । वह जार (Tsar) एलेक्जेंडर AT प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम 
तृतीय (Frederick William III) से मिल चूका था । इसके झतिरिवत प्रशा के 
सम्राट के साथ उसके दो पुत्र भी आये थे जिनमें से एक १८७० के युद्ध के बाद 
जर्मनी HEAT सम्राट वना, किन्तु इसी १८७० के युद्ध में लुई नेपोलियन का यह 
राजमुकुट छित गया जिसे उसने स्वयं बोनापार्ट परिवार के लिए बीस वर्ष पूर्व अजित 
किया था । वह अपनी माता. के साथ निर्वासित अवस्था में इधर-उधर मारा-मारा 
फिर चुका था और अपनी माता से सून चुका था कि सम्राट के पद का महान्‌ 
गौरव होता है। वह रोम (Rome) में वृद्धा लेटीजिया (Old Letizia) से भी मिल 
- चुका था | 
१८५३१ में कार्गोनेरी नामक विप्लवकारी संस्था ने पोप के विरुद्ध विद्रोह 
किया । लुई बोनापार्ट ने इस संस्था का सदस्य बनकर राजनीति में पदार्पण किया | 
इस प्रकार प्रारम्मिक जीवन में ही उसने इटली की घटनाओं में रुचि लेना प्रारम्भ कर 
दिया था और बाद को तो इटली, फ्रांस की विदेश नीति का प्रिय और मुख्य विषय 
बना रहा | १८३२ में में एक इक्कीस वर्षीय युवक की मृत्यु हुई जिसे कोई तो रोम का 
राजा बताता था, कोई रीरटाट का ड्यूक (Duke of Reichstadt) बताता था म्रौर 


1. Dr. F. A. Simpson, The Rise of Louis Napoleon, Preface. 
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कोई उसको नेपोलियन द्वितीय बताता था । अव तो लुई नेपोलियन के मन में यह 
धुन सवार हो गई कि वही बोनापार्ट परिवार का एक-मात्र हकदार रह गया है। जिस 
समय ag इंग्लँड में निर्वासित जीवन बिता रहा था उसने देखा कि मृत ware की 
कहानी से फ्रांस के कोमल हुंदय में उसके लिए (मृत सम्राट्‌ के लिए) कुछ स्थान 
अवश्य बन गया था | उसने इतिहास और परम्परा के घुंधले झालोक में देखा कि 
्रतलान्तक महासागर के पार से कुछ आशाभरा सन्देश झा रहा है। उसने उस 
साहित्य को भी पढ़ा जिसे सेंट हेले।। में नेपोलियन के साथियों ने लिखा था । उसमें 
इतिहास को नये ग्र्थो में पढ़ा और स्वयं उन संस्मरणों को भी पढ़ा जिन्हें स्वयं 
नेपोलियन महान्‌ ने लिखा था। उंसने विचारों की दुनिया में विचरते-विचरते पाँच 
मई (May 5) के दृश्य देखे उसी naga दिन तो उसका चाचा नेपोलियन महान्‌ 
शहीद हुआ था । उसने कल्पना की कि ५ मई का दिन फ्रांस में महान्‌ राष्ट्रीय शोक 
का दिन है और घरों, दुकानों पर नेपांलियन की तस्वीरों की भरमार है। उसने यह 
भी कल्पना की कि फ्रांस में नेपोलियन को देवता के तुल्य पुजा जाता है । विचारों की 
दुनिया में उसने यह मो देखा कि ग्रीक देवता (Prometheus) की मूर्ति अ्रतलान्तक 
सागर की एक चट्टान से बंधी पड़ी है और वही Blo बदलकर सूली पर चढ़े हुए ईसा 
मसीह की मूर्ति में परिणत हो गई | उसने यह भी सुना कि faaet GAT (Victor 
Hugo) तूफानी भाषण दे रहा है। झौर उसने यह देखा कि. थीर्स (Thiers) ने ब 
अपने क्रांतिकारी विचार छोड़ दिये हैं और वह कांसुलेट एवं साम्राज्य का पोषक बन 
गया है। यह नई शक्ति ओलियंस वंश को समाप्त कर सकती थी । नेपोलियन तृतीय * 
ने देखा कि वह वंश इस नवजाग्रत शक्ति का अपने हित में प्रयोग करने की कोशिश 
कर रहा है | उसने यह भी देखा था कि नेपोलियन प्रयम के शव के अवशेषों को सम्मान 
के साथ सेंट हेलेना से लाकर पेरिस में राजकीय समारोह के साय दफनाया गया। उस 
समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो फ्रांस के पेरिस में ही दो राजा हैं, एक टुइलिरीज 
में तया दूसरा इनवैलिड्स' में । 

एक वार १८३६ में भी लुई नेपोलियन (Louis Napoleon) स्ट्रासबग की 
सेनाग्रों को विद्रोह के लिए उत्तेजित करके फ्रांस के राजसिंहासन को प्राप्त करने का 
प्रयत्न कर चूका था । इस असफल विद्रोह का फल केवल यह हुआ कि लुई नेपोलियन 
को अमेरिका में निर्वाचित करके भेज दिया गया किन्तु वह शीघ्र ही भागकर इंग्लेंड 
जा पहुँचा | उसने फ्रांस का राजसिहासन प्राप्त करने का दूसरा प्रयत्न १४० में 
किया था | वह चाहता था कि सम्राट्‌ नेपोलियन के मृत शरीर का वह स्वयं पेरिस में 
स्वागत करे । किंन्तु यह नितान्त ्रसफल प्रयत्न Tar | बोलोन (Boulogne) में लुई 
गिरफ्तार कर लिया गया, किन्तु ज्योंही वह हैम (Ham) के किले में दाखिल हुझा, 
सम्राट की शवयात्रा कब्र की शोर बढ़ी तथा पेरिस (Paris) के लोग हुर्षोन्मत्त होकर 
चिल्ला उठे--“सञ्जाटू चिरंजीवी हो।” इस हर्षोन्मत्त गूँज को लुई बहुत दिनों तक 
न भुला सका | 


१. नेपोलियन प्रथम का समाधि-स्थल । 
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वह हैम (Ham) के किले में छः वर्षो तक बन्द रहा और फिर यकायक 
सागकर वह इंग्लैंड जा पहुँचा | उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि हैम (Ham) 
के विएवविद्यालय में उसने मानो शिक्षा ग्रहण की हो। १८४८ के विद्रोह की खबर 
पाकर वह शीघ्र पेरिस की ओर चला, उतनी ही जल्दी वह पेरिस से पलायन भी कर 
गया । फ्रांस भ्रमी उसको सम्राट्‌ बनाने के लिए तैयार न था । जनतन्त्रवादियों और 
समाजवादियों में वसन्त के मौसम-मर संघर्ष रहा किन्तु इसी काल में वह लन्दन 
(London) में मौज उड़ाता रहा और स्वयं चाटिस्ट आन्दोलन को दबाने के लिए 
सिपाहियों में भर्ती हो गया । जूनं मास में चार निर्वाचन-क्षेत्रों से चुना जाकर वह 
राष्ट्रीय समा (National Assembly) में पहुंच गया किन्तु उसने अपना निर्वाचन 
ग्रस्वीकार करके बहुत बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की । सितम्बर में पुनः पाँच अन्य निर्वाचन 
क्षेत्रों ने उसको राष्ट्रीय सभा का सदस्य चुनना चाहा और २६ सितम्बर को वह, 
गौरव के साथ राष्ट्रीय सभा में जा पहुंचा । केवल तीन मास पश्चात्‌ वह फ्रांस 
का राष्ट्रपति चुना गया और चार वर्षो.के बाद वह फ्रेंच जाति का सम्राट्‌ घोषित 
हुआ । 
p इस प्रकार, फ्रांस ने बोनापार्ट परिवार के वंशज को पुनः अपना THE माना 
झौर स्वयं लुई नेपोलियन ने भी नेपोलियन की परम्परा को जीवित रखा। किन्तु 
महान्‌ सम्राट नेपोलियन का राजमुकुट पहनना हेसी-खेल न था। लुई नेपोलियन ने 
एक नाटककार का सफल रोल अदा किया था और बाद में उसने सरलता और सफ- 
लता के साथ उसी राज-सिंहासन को पराजय की वेला में त्याग भी दिया जिसको 
उसने विजय की मस्ती में जीता था । 
स्पेन और पुतंगाल (Spain and Portugal) नामक राज्यों के इतिहास 
झौर उनकी समृद्धि पर लगातार एक शताब्दी तक असफल संघर्षों और आन्तरिक 
विवादों का पर्दा पड़ा रहा, अतः पिरेनीज (Pyrenees) 
स्पेन और पर्वत के उस पार के उपर्युक्त दोनों देशों का इतिहास 
SAT अत्यन्त संक्षेप ही में दिया जा सकता है। पिरेनीज़ पवंत- 
माला ने इन दोनों छोटे देशों को समस्त यूरोप से इस 
सीमा तक अलग रखा कि वे यूरोप के मामलों से प्रायः दूर ही रहे और फलस्वरूप 
यूरोप की आरच्येजनक प्रगति से भी वे बंचित रहे । उपर्युक्त दोनों देशों की तीन 
प्रकार की समस्याएँ थीं--संवैधानिक समस्याएँ, राजवंश-सम्बन्धी_ समस्याएं AK 
उपनिवेश-सम्बन्धी समस्याएं--और किसी सीमा तक ये तीनों समस्याएं, भ्रन्योन्याथित 
थीं । ट 
स्पेन में जिस समय फ्रांस के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह हुआ था, तमी से संवेधा- 
निक. प्रश्न का इतिहास भी प्रारम्भ हुआ था । उक्त विद्रोह से सारे यूरोप को प्रेरणा 
मिली भर स्वयं स्पेन को उत्साह मिला । १७९१ के फ्रेंच 
स्पेन संविधान: के आधार पर स्पेन के लिए भी एक संविधान 
E amar गया था। उक्त संविधान की कुछ विशेषताएं ये थीं. 
| कि ब्यवस्थापिका को कार्यपालिका से भ्रलग रखा गया था तथा संसद्‌ के सदस्यों को 
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पुननिर्वाचित होने की सुविधा नहीं थी । राज्य के मामलों में केवल रोमन कॅथोलिक 
चर्च को सरकारी मान्यता प्राप्त थी किन्तु अन्य देशी और स्थानीय संस्थाग्रों को 
कोई मान्यता नहीं दी गई थी | यद्यपि संविधान दोषपूर्ण था फिर भी थोड़े-थोड़े समय 
के लिए कई बार इस संविधान के अनुसार शासन-कार्य चलता रहा । उक्त संविधान 
के दोषों पर ध्यान न देते हुए उसे दक्षिणी यूरोप का सवंश्रेप्ठ संविधान समझा 
जाता AT प्रायः ५० वर्षो तक तो उसको लोक स्वतन्त्रताम्रों का अधिकार-पत्र 
समका जाता रहा था और सारे यूरोप ने उपर्युक्त संविधान से संदेधानिक प्रेरणा 
प्राप्त की। 
१८१३ में फडिनेण्ड सप्तम (Ferdinand Vil) पुनः राज-सिहासन पर 
लौट आया था और उसने बेमन से संविधान स्वीकार कर लिया था। किन्तु अपनों 
तथाकथित अथवा कल्पित लोक-प्रियता एवं चालाकी की 
१८२० का धुन में उसने शीघ्र ही संविधान के विरुद्ध श्राचरण करना 
विद्रोह प्रारम्भ कर दिया । उसने पुनः घामिक न्यायालयों को EAT- 
पना कर दी और रोमन कैथोलिक मठों को उनकी सम्पत्ति 
लौटा दी । इसके अतिरिक्त उसने उदार विचार वालों पर मुकदमे चलाए तथा एक 
ऐसी प्रतिक्रिया का सूत्रपात किया जिसके कारण १८२० में सशस्त्र क्रान्ति हो गई | 
यह क्रान्ति या विद्रोह भी स्पेन के aa १९वीं शताब्दी के आन्दोलनों के समान ही 
सेना gre प्रारम्भ किया गया थां । संविधानवादियों को प्रारम्भ में कुछ सफलताएं. 
प्राप्त हुई । किन्तु १८२३ में फ्रांस ने हस्तक्षेप किया और विद्रोहियों के पेर sas गए। 
यद्यपि फ्रांस की सरकार ने फर्डनिण्ड को समभौतावादी नीति अपनाने की सलाह दी 
थी किन्तु फर्डीनिण्ड सप्तम पुनः कठोर व्यवहार करने लगा और निरंकुश श्रौर स्वेच्छा- 
चारी शासक बन बैठा | फलस्वरूप सारे स्मेन में भयंकर द्मन-चक्र चला और पर्याप्त 
समय तक आतंक छाया रहा | 
इन्हीं दिनों स्पेन के हाथों से उसके बहुमूल्य उपनिवेश निकल गए । ग्राधुनिक 
ब्यापारिक विकास के युग उन उपनिवेशों--भथवा साम्राज्य जो महाद्वीप से कम 
न था--की सहायता से स्पेन, निश्‍चय ही एक अग्रगण्य राक्ति 
स्पेन के हाथों से माना जाता था | यह माना कि स्पेन का १६वीं शताब्दी 
उपनिवेश निकल का गौरव समाप्त हो चुका था और उसके साम्राज्य की 
गये तड़क-मड़क फीकी पड़ चुकी थी, फिर भी स्पेन के कमजोर 
अधिकार में नई दुनिया के विस्तृत भू-माग थे । स्पेन अब भी 
समस्त मध्य मौर दक्षिणी अमेरिका का स्वामी था, केवल ब्राजील (Brazil) और 
गायना का जिला (Guiana) उसके अधिकार से बाहर थे। स्पेन ने फ्रेंच साम्राज्य का 
विनाश अपनी आँखों से देखा था और उसकी आँखों के सामने ही ब्रिटिश साम्राज्य में 
दरार पड़ चुकी थी | किन्तु स्पेन ने लम्बे काल तक उपनिवेशों का कुप्रवन्ध किया था 
झौर उनमें ग्राथिक भ्रवसाद का बोलबाला था। पड़ोसी राज्य-- संयुक्त राज्य अभेरिका 
ने अपार आथिक उन्नति की थी, फ्रांस की क्रांति के विचारों ने स्पेनिश उपनिवेश्ों के 


लोगों में स्वतन्त्रता की भावना भर दी 
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की स्थिति को हात्ति पहुँचाई थी क्योंकि स्पेन और ब्रिटेन के ऑपनिवेशिक हितों में 
टकराव था । इन सब कारणों ने मिल कर स्पेन के दक्षिणी अमेरिकन उपनिवेशों में 
विद्रोह और ग्रश्ञार्ति की ज्वाला फूंक दी । श्रव स्पेन की आँखें खुलीं, किन्तु देर हो 
चुकी थी । स्पेन ने उपनिवेशों को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया । १८१० में स्पेन की 
संसद्‌ (Cortes) में उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया गया, किन्तु उप- 
निवेशों की प्रजा सन्तुष्ट न हुई । यूरोप की शक्तियों ने नेपोलियन को पराजित कर 
दिया था, इससे: उपनिवेशों के विद्रोहियों को बल मिला । ग्ब तो मेक्सीको (Mexico) 
से लेकर पेटेगोनिया (Patagonia) तक सारे भू-भागों में उपद्रेवों का ज्वालामुखी फूट 
पड़ा । स्पेन स्वयं जजर था, इतनी दूर के व्यापक विद्रोहों का कैसे शमन करता | 
स्पेन के उपनिवेशों ने अपने आपको स्वतन्त्र घोषित -कर दिया और संयुक्त राज्य 
अमेरिका एवं ब्रिटेन ने तुरन्त उनको स्वतन्त्र स्वीकार कर लिया । इस प्रकार स्पेन के 
हाथों से नई दुनिया का साम्राज्य निकल गया | 
अब स्पेन अपने घरेलू कगड़ों में फंसा रहा । १८३३ में फर्डीनेण्ड सप्तम की 
मृत्यु हो गई। उतराधिकार के प्रद पर स्पेन में गृहयुद्ध ठन गया। एक झर 
स्वर्गीय फर्डनिण्ड का श्राता डॉन कार्लास (Don Carlos) 
डॉन कार्लास उत्तराधिकार का इच्छुक था तथा दूसरी ओर फर्डीनेण्ड की 
के युद्ध तीन वर्ष की पुत्री के समर्थक थे। डान कार्लास का कथन 
था कि बूरबन वंश (Bourbons) ने स्पेन में अठारहवीं 
झ्ृताब्दी के प्रारम्भ में सालिक विधि (Salic Law) का सूत्रपात किया था; उक्त विधि 
के अनुसार वही वास्तविक उत्तराधिकारी था । उसको चर्च (Church) Ate निरंकृश 
शासनवादी तत्त्वों का समर्थन प्राप्त हो TAT | बास्क (Basques) जाति के लोगों ने 
भी डान कार्लास (Don Carlos) का समर्थन किया क्योंकि वे प्रान्तीयता की भावना 
में डूबे हुए थे वासक लोग अच्छे सिपाही भी थे। दूसरी AIT ग्राइसाबेला (Isabella) 
थी | उसने कहा किं सम्राट्‌ की आज्ञा (Pragmatic Sanction) से सालिक विधि 
(Salic Law) वापस ली जा चुकी थी। गाइसावेला की माता क्रिश्चियाना 
(Christina) भी दृढ़ विचारों की राजमाता थी। उसने अपनी पुत्री के लिए कठोर 
संघर्षं किया । आइसाबेला और राजमाता को संविधानवादियों (Constitutiona- 
lists) का समर्थेन मिला । इस प्रकार १८३४ में माता और पुत्री को फ्रांस और 
ग्रेट ब्रिटेन की मित्रता प्राप्त हो गई । सात वर्षों तक कठिन छापामार युद्ध होता रहा 
किन्तु अन्त में डॉन कार्लास की पराजय हुई झौर वह स्पेन से पलायन कर गया। तथापि 
इस विजय से उदारवाद को विशेष पोषण नहीं मिला । स्वयं संविधानवादी भी एक 
मत न थे । राजमाता कुछ समय के लिए तो बाहर चली गई थी किन्तु वह पुनः वापस 
लौट आइ । वह सत्ता की लोलुप थी और अपने यश का विस्तार चाहने वाली थी । 
रानी भ्राइसाबेला जिद्दी स्वभाव की महिला थी मौर कमजोर प्रकृति की थी । १८४६ 
में उसकी शादी ड्यूक ऑफ कैडिज के साथ हुई थी | वह विवाह दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध 
gar आइसाबेला अपने पति से प्रेम नहीं करती थी । ड्यूक ऑफ कैडिज स्वयं तंग- 
. दिल षड्यंत्रकारी था। "वह निरा मुखं भी था और निरक्रुशवादियों के हाथ की 
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कठपुतली था“--ऐसा पामस्टंन (Palmerston) का विचार था। आइसावेला 
(Isabella 11) का राज्यकाल अराजकता, ्रव्यवस्था और अपकोत्ति का युग था। 
शाही दरबार में अनियमित निरंकुंशता का बोलवाला था । शासन-सूत्र कुछ गिने-चुने 
रानी के कृपापात्रों के हाथों में रहता था । देश में इस व्यवस्था के विरुद्ध व्यापक 
रोष था, किन्तु कुछ बस न चल पाता था । १८५४ में फौजी विद्रोह हुआ जिसको 
आंशिक एवं अस्थायी सफलता मिली, किन्तु १८६८ में एक विद्रोह या क्रान्ति हुई । 
अब की वार रानी आइसावेला से राज्य त्यागने की माँग को गई, और .३० सितम्बर 
को रानी रेल में बैठकर सेन सिबेस्टियन (San Sebastian) में निर्वासित जीवन 
विताने के लिए घर से चल पड़ी । उसने चलते वक्‍त कहा, “मैंने समझा था कि इस 
देश में मेरे पैर मजबूती से गड़े हुए हैं--मैं गलत निकली 1” 
कई बातों में स्पेन और पु्तंगाल के इतिहास समान थे । १८०७ में फ्रांस ने 
पुतंगाल पर श्राकरमण किया था; तभी शाही परिवार पुतंगाल छोड़ कर ब्राजील 
(Brazil) को पलायन कर गया। इस प्रकार पुतंगाल 
पुतंगाल जो स्वामी देश था अब ब्राजील से शासित होता था जहाँ 
राजा एवं राज-परिवार रहता था यद्यपि ब्राजील स्वयं gi- 
गाल का उपनिवेश था । १८२० तक तो पुतंगाल की शासन-व्यवस्था पर वैलिगटन 
(Wellington) ar Tae छाये रहे; किन्तु स्पेन की देखा-देखी पुतंगालं में भी क्रांति 
हुई, जिसके फलस्वरूप १८१२ का स्पेनिश संविधान (Spanish Constitution of 
1812) पुत्तेगाल में भी लागू हो गया । श्रव qina का राजा जॉन छठा (John VI) 
पुतंगाल को लोट श्राया और उसने शीघ्र ही निरंकुश ate 
कांति स्वेच्छाचारी शासन प्रारम्म कर दिया । इन्हीं दिनों ब्राजील 
(Brazil) ने अपने आपको पुतंगाल के अधिकार से मुक्त 
घोषित कर दिया | जब स्पेन के अमेरिकी उपनिवेश स्वतन्त्र हो चुके थे तोः ब्राजील 
का पुतंगाल से सम्बद्ध-विच्छेद अवश्यम्भावी था। १८२२ में पुतेगाल के सञ्राद्‌ जॉन 
छठे (John VI) पुत्र डाम Het (Dom Pedro) ने अपने आपको ब्राजील 
(87871) का सञ्राट्‌ घोषित कर दिया । १८२६ में जॉन छठे (John VI) की मृत्यु 
हो गई। उसकी मृत्यु पर पुतंगाल में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई जैसी कि स्पेन 
में कुछ समय वाद हुई थी। यद्यपि डॉम पीड़ो स्वतन्त्र ब्राजील देश का ARTE था 
किन्तु उसने चाहा कि पुतंगाल पर भी उसका झधिकार बना 
ज्ञाजील पर से ग्रधि- रहे | इसलिए उसने कहा कि उसकी सातवर्षीया पुत्री 
कार उठ-गया डान मेरिया डा ग्लोरिया (Donna Maria da Gloria) 
का पुतंगाल कें राजसिंहासन पर संवैधानिक हक है। 
किन्तु उसके भाई डॉम माइगेल (Dom Miguel) ने इस माँग का विरोध किया । 
फलस्वरूप स्पेन के इतिहास की पुनरावृत्ति हुई। एक ओर चचा डॉम माइगेल था 
जिसकी पीठ पर निरंकुग़तावादी (Absolutists) थे, तथा दूसरी ओर भतीजी थी 
जिसकी पीठ पर संविधानवादियों (Constitutionalists) का हाय था। डॉम माइ- 
गेल (Dom Miguel) पुतंगाल का राजा बन बैठा किन्तु १८३४ में डॉम पिड़ो Dom 
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Pedro) ब्राजील (Brazil) से लौट आया । उसने इंग्लैंड और फ्रांस की छुटपुट 
सहायता से पनी पुत्री ग्लोरिया (Gloria) को राजसिहासन पर बिठा दिया। 
स्पेन में भी डॉन कार्लास के युद्ध अभी प्रारम्भ हुए थे। अब एक चतुःसूत्री सन्धि 
(Quadruple Alliance) हुईं जिस'पर स्पेन और पुरतंगाल की संविधानवादी पार्टियों 
ने तथा फ्रांस और इंग्लैंड के दो संवैधानिक राज्यों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए । 
इस चाल के फलस्वरूप रूस, प्रशा और आस्ट्रिया के निरंकुश राजा भी आपस में मिल 
गए और यूरोप की राजनयिक पुनव्यंवस्था श्रवस्यम्मावी दिखाई देने लगी। 

किन्तु डाना मेरिया का राज्यकाल कठिनाइयों से घिरा रहा । स्पेन के उप- 

द्रवों के कारण, पुतंगाल को भी चैन न मिल सका । इनके श्रतिरिक्त जल्दी-जल्दी 
; संवैधानिक उथल-पुथल के कारण और मध्ययुगीन सभ्यता 
डाना मेरिया डा से आधुनिक सम्यता की ओर ater आ पहुँचने के कारण 

ग्लोरिया भी पुतंगाल में अ्रस्तव्यस्तता AT गई । इसके भ्रतिरिक्त q- 

(१८३४-१८५३) गाल के ऊपर बहुत भारी राष्ट्रीय ऋण था तथा देश में 
सामाजिक और ग्राथिक विपमता थी | इसलिए, देश कुछ भी 
उन्नति न कर सका | 

१८१५ से लेकर १८५० तंक का इटली का इतिहास वास्तव में घरेलू फूट, 
बिदेशी ग्राधिपत्य और प्रसफल संघर्ष का इतिहास है । नेपोलियन की सारी व्यवस्था 

समाप्त की जा चूकी थी। सत्यनिष्ठ सौतेला पुत्र यूजीन 

इटली ब्पूहारनाइस (Eugene Beauharnais) ल्यूटेनव्गे के राज- 

कुमार के रूप में जर्मनी चला गया था । मुरत (Murat), 

दो वार प्रयत्न कर चुकने पर भी अपने भाग्य को अनुकूल न बना सका था और वह्‌ 

अपने राज्य पर ग्रधिकार न रख सका था श्रौर अन्त में जब मुरत (Murat) ने 

विद्रोह करने का प्रयत्न किया तो नेपिल्स (Naples) के राजा फर्डीनेण्ड की आज्ञा 

से उसे गोली मार दी गई। इटली को पुराने राजवंशों के आधार पर पुनः विभाजित 

कर दिया गया था, और मत्र उसकी वही स्थिति हो गई थी जो रोम (Rome) के 

समय में थी । राजनीतिक दृष्टि से इटली का अस्तित्व ही 

इटली में पृथकता न था। उत्तर-परिचिम में पीडमौंट-सार्डीनिया (Piedmont 

झौर निरंकुशता Sardinia) का राज्य था । उत्तर में वेनीशिया और लौम्बार्डी 

का पुनः बोलबाला (Venetia and Lombardy) नाम के आस्ट्रिया के प्रान्त 

थे । इनके नीचे दक्षिण की ओर पारमा (Parma), मौडीना 

(Modena), टस्कनी (Tuscany), लुक्का (Lucca) आदि स्वतन्त्र डचियाँ थीं। 

इनके भ्रतिरिक्त पोप की स्वतन्त्र रियासतें थीं और नैपिल्स (Naples) एवं सिसली 
(Sicily) की भी रियासतें थीं। 

१८१५ में इटली में जिन नए राजवंशों की पुनप्रंतिष्ठा हुई थी उनके कारण 
सारी इटली में प्रतिक्रिया और Me शासन फैल गया ।.यह सत्य है कि 'दो सिसली 
के राज्य' (The Kingdom of Two Sicilies) À qam वंशीय पडीनेण्ड प्रथम 
(Bourbon Ferdinand I) ने मुरत (Murat) के समय की विधियों, संस्थाओं, 


_._ आ्राचारों प्रोर प्रधिकारियों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर दिया था, किन्तु उसने भी 
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घृणित पुलिस व्यवस्था चालू कर दी थी, समाचारपन्नों पर पावन्दी लगा दी थी और 
चर्च को सार्वजनिक जीवन के ऊपर ला विठाया था । यही नहीं, उसने उदार विचार 
वालों को सताया और राजतन्त्रवादियों को पोषण दिया । उसने सिसिली (Sicily) 
के स्वायत्तशञासी संविधान को तोड़कर लोगों को मामिक वेदना पहुँचाई भौर सिसिली 
को नैपिल्स (Naples) का एक अधीन प्रान्त मात्र बना दिया | 
पोप का राज्य, इटली को बीचोंवीच काटता था । पोप ऐहिक शासक भी 
था और पारलौकिक शासक भी । पोप के राज्य की शासन-व्यवस्था अजीब TH 
व्यवस्था थी जिसमें राज्य का प्रधान तो महान्‌ धर्मगुरु था ही, उस राज्य के सब 
अधिकारी भी धर्माचार्य थे। पोप के राज्य में जहाँ पहले फ्रांस की प्रचलित विधियों 
के अनुसार राज्य-कार्यं चलाया जाता था, भ्रव उन wa विधियों का स्थान दकिया- 
नूसी धामिक आज्ञाओं ने ले लिया था। धार्मिक न्यायालय चालू हो गए थे झौर घामिक 
क्त॑व्याकत्तंव्य की सूची के अनुसार न्यायदान होता था, इस प्रकार मध्ययुगीन धर्म- 
शासन चल रहा था। सारे देश का प्रशासन अष्ट और बेईमान था । यद्यपि कठोर 
पुलिस व्यवस्था भी थी, फिर भी सर्वत्र लुटेरों का आधिपत्य था और सामाजिक 
कुव्यवस्था थी । इस कारण सर्वेत्र व्यापक AAMT पाया जाता AT | 
उत्तर मध्य की डचियों में मौडीना (Modena) नामक डची में बहुत काल 
तक निरंकुशता चली | टस्कनी (Tuscany) नामक राज्य प्रगतिवादी था किन्तु वह 
भी लोगों की शक्ति को क्षीण करने वाला था। पार्मा (Parma) राज्य की स्वा- 
मिनी मेरी लुई (Marie Louise) थी जो भूतपूर्व नेपोलियन की सम्राज्ञी रह चुकी 
थी । उसने अपने राज्य पार्मा में फ्रेंच शासन-प्रणाली स्थापित कर रखी थी । 
इटली में कुछ प्रान्तों के ऊपर ऑस्ट्रिया (Austria) का भी आधिपत्य था । 
इन प्रान्तों का प्रशासन उत्तम था किन्तु अत्यधिक निरंकुश रौर केन्द्रीकृत था। इन 
प्रान्तों की इटली-माषा भाषी प्रजा पर अत्याचार किए जाते थे और उनके जीवन से 
सम्बन्धित प्रत्येक प्रत को भी वियना (Vienna) की सरकार ही तय करती थी । 
इनसे इटलीवासी चिढ़ते थे। वास्तव में इन प्रान्तों में इटली वालों के राजनीतिक 
जीवन को गऑस्ट्रिया के ढाँचे पर ढालने का निरन्तर प्रयास किया जाता था । 
इटली के उत्तर-परिचम में सैवोय (Savoy), पीडमौंट (Piedmont) ग्रौर 
सार्डीनिया dia थे--इन सबको मिलाकर सार्डीनिया का राज्य वनता था। पीडमौंट 
गौर सार्डीनिया के राज्य में सैवोय परिवार (House of Savoy) का faaet 
इमेन्युएल प्रथम (Victor Emmanuel 1) राजा राज्य करता था जो अपने राज्य 
में प्रत्यन्त लोकप्रिय भी था यद्यपि पीडमौंट-सार्डीनिया (Piedmont-Sardinia) 
के राज्य में अब भी करारोपण (Taxation) फ च-च्यवस्था के अनुसार था क्योंकि 
इस व्यवस्था के अनुसार अधिक धन खजाने में झाता था, फिर भी सारे देश का 
प्रशासन उन सिद्धास्तों के आधार पर होता था, जो फ्रेंच आधिपत्य से पूर्व उस भू-माग 
में प्रचलित ये । सामत्ती प्रथा भौर पुरानी झसामयिक विधियों के अनुसार सारा राज्य- 
काये चलता था, धर्माधिकारियों के हाथों में भारो शक्ति केन्द्रित थी, कुलीनोंकोसब | 
प्रकार के विशेषाधिकार थे भौर पुराने अष्ट अधिकारियों को पूनः काम पर बुला लिया... 
Cc eect 
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गया था यद्यपि उनमें से बहुत से मूढ़ म्रौर लालची थे। सारे राज्य में garde बढ़. 
रहा था । उसी सभय जेनोश्रा (Genoa) को जबदंस्ती पीडमौंट (Piedmont) में 
मिलाकर जेनोश्रावासियों को arate वेदना पहुँचाई गई । 
ˆ सारा इटली देश प्रान्तीयतावाद की बीमारी से ग्रस्त था। इटली की 
दुसरी बीमारी या समस्या थी 'ऑस्ट्रिया का ्रभुत्व ।' वास्तव में किसी सीमा तक इटली 
-को दूसरी बीमारी या समस्या का कारण पहली वीमारी या 
इटली की दो मुख्य सम- समस्या ही थी । वैसे तो झास्ट्रिया का प्रतयक्ष प्रमुत्व लौम्बार्डी 
स्याएँ-श्रान्तीयता- (Lombardy) और वेनीञ्चिया (Venetia) नामक दो 
बाद झोर ग्रास्ट्रिया प्रान्तों पर था किन्तु हैब्सवर्ग परिवार के राजा लोग पार्मा 
का प्रभुत्व (P71), मौडीना (Modena) और टस्कनी (Tuscany) 
में भी राजसिंहासनों पर अड्डा जमाये 4s थे। ऑस्ट्रिया 
के सैनिक प्यासेन्जा (Piacenza), फैरारा (Ferrara), wie कोमेचियो (Coma- 
echio) में लगे हुए थे ; नैपिल्स (Naples) का राजा फर्डनिण्ड (Ferdinand) कृत- 
संकल्प था कि वह after में ऐसी शासन-व्यवस्था न चलने देगा जो ग्रॉस्ट्रिया को 
` मंजूर न हो । मेटरनिक (Metternich) को तो पुरी-पूरी आशा थी कि किसी दिन 
ag किसी स्ट्रियावासी धमंगुरु को पोप के महान्‌ धर्मासन के लिए निर्वाचित करा- 
वेगा | इटली की छोटी-छोटी feared यह समझ गई थीं कि वे अपना अस्तित्व केवल 
ऑस्ट्रिया की मदद के सहारे ही कायम रख सकेंगी क्योंकि ऑस्ट्रिया ही वास्तव में 
इटली का स्वामी था | केवल पीडमौंट में स्थानीय नरेश था जो ऑस्ट्रिया के प्रभाव से 
मुक्त रहने का प्रयत्न कर रहा था । 

१८१५ में इटली के राज्यों में पुराने राज-परिवारों के पुनप्रंतिष्ठापन से निस्सं 
देह ग्राम लोगों को राहत मिली क्योंकि फ्रांस के साथ चल रहे लम्बे युद्ध में धन और 
जन-शवित का अपार संहार हो चुका था । नेपोलियन के ्राधिपत्य में रह चुकने के 
कारण कमजोर इटली में भी जान झा गई थी और चूंकि इटली के वीर कई qa- 
भूमियों पर सफलतापूर्वक युद्ध कर चुके थे इसलिए उनके gadi में इटली. के एकीकरण 

के भाव जाग्रत हुए। ज्यों-ज्यों नव-प्रतिप्ठापित राजा लोग 

RAT ऐसी नीतियों का आश्रय लेने लगे, जिनके कारण अत्याचार 

और प्रतिक्रिया प्रारम्म हुई, सर्वसाधारण के हृदयों में 'लोक- 

तन्त्र भ्रौर राष्ट्रवाद के विचार घर कर गये और उवलने लगे। देशभक्त अपने देश 
इटली की दु्देशा पर क्षुब्ध थे गर प्रजातन्त्रवादी देशभक्त अत्याचार के विरुद्ध सम्मि- 
लित होकर मुकाबले पर डट गये । Ha भ्रत्याचारियों के विरुद्ध इटलीवासियों ने 
प्रान्तीय भावनाम्ों को त्याग दिया गौर वे सब सम्पूर्ण इटली को ही अपनी मातृभूमि 
मानते लगे थे । इस प्रकार सिसिनीवासी, नेपिल्सवासी, वेनीशियावासी म्रौर पीडमाँट 

` निवासी ग्रलग-भ्रलग न सोचकर सम्पूर्ण इटली को स्वतन्त्र कराने के लिए कृतसंकल्प 


O थे। सारी इटली में गुप्त विद्रोही संस्थाग्नों का जाल-सा बिछ गया । मुरत (Murat) के 


शासनकाल में नेपिल्स (Naples) में का्बोनेरी (Carbonari) नामक गुप्त संस्था की 
स्थापना विशेष रूप से उल्लेख्य है। कार्बोनेरी संस्था के सदस्य सांकेतिक भाषा में 
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'घामिक उत्सवों के बहाने चूपके-चूपके राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करना चाहते थे; उनके 
राजनीतिक उद्देश्य दो थे-विदेशियों को इटली से बाहर निकाला जाये कौर संवैधा- 
निक स्वतन्त्रता प्राप्त की जाए । कार्वोनेरी गुप्त दल में सभी वर्ग सम्मिलित हुए 
'कुलीन वर्ग, सैनिक अफसर, किसान, धर्मगुरु, यहाँ तक कि qfar वर्ग (Bourge- 
oisie) और बड़े शरीफ घरों के लोगों ने भी इस संस्था की सदस्यता अजित की । 
वास्तव में THAT वर्ग और शरीफ एवं बड़े लोगों में तो यह संस्था अत्यन्त लोकप्रिय 
थी; और उदार एवं देशप्रेम के विचार इस वर्ग में विशेष रूप से प्रिय थे। यह संस्था 
इटली की सीमाओं के बाहर भी फैली और सारे प्रायट्वीप में काले, लाल और नीले 
रंग का तिरंगा झण्डा पूजा जाने लगा । १८३१ तक यही झण्डा क्रांति का झण्डा बना 
रहा और उस वर्ष इटली के देशमक्तों ने भ्रपने झण्डे के रंग बदलकर लाल, हरा और 
सफेद कर दिये, यद्यपि अव भी झण्डा तिरंगा ही बना रहा । 
१८२० 'में गुप्त संस्थाओं द्वारा प्रवतित क्रान्तिकारी आन्दोलनों का एक क्रम 
आरम्भ हुआ जो तीस वर्षों तक चला । एक के बाद एक विद्रोह चले । इन सबका 
विस्तारपूर्वक वर्णन करना कठिन होगा । १८२० के स्पेन के 
१८२०-१८२१ विद्रोह से प्रेरणा लेते हुए aaa पहला विद्रोह नैपिल्स में 
के विद्रोह हुआ । इस विद्रोह को आंशिक सफलता मिली किन्तु बाद में 
ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप के कारण विद्रोह को असफल कर 
दिया गया । किन्तु नेपिल्स का विद्रोह दबाया भी न जा सका था कि पीडमौंट (Pied- 
. mont) और लौम्बार्डी (Lombardy) में हलचलें प्रारम्म हो गई । पुनः ऑॉस्ट्रिया 
की सेनाओं ने विद्रोह को शान्त कर दिया और इनके बाद कई वर्षों तक इटली के किसी 
भाग में उपद्रव नहीं हुए; केवल पोप की रियासतों में यत्र-तत्र छुट-पुट उपद्रव हुए थे 
जिन्हें शीघ्र दवा दिया गया । फिर भी असन्तोष की चिनगारी बुझी नहीं थी । 
१८३० के पेरिस (Paris) के जुलाई विद्रोह की लपटें आल्प्स (Alps) पर्वत 
के पार भी जा पहुंचीं | रोमाग्ना (Romagna), मार्चेस (Marches), पाम (Parma) 
झौर atstat (Modena) में पोप के विरुद्ध ग्रौर मेरी लुई 
१८३१ (Marie Louise) के विरुद्ध और भ्रन्यायी फांसिस 
(Francis) के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ हो गए । इन विद्रोहों 
के, विरुद्ध ऑस्ट्रिया ने तुरन्त कार्यवाही की और भ्रपदस्थ शासकों को पुनः अपने-अपने 
सिहासनों पर ares कर दिया गया। कुछ समय के लिए उदारवाद की लहर की गति 
कुण्ठित हो गई। ग्रास्ट्रिया की भारी शक्ति के सामने यह प्रयत्न विफल हो गया, 
क्योंकि लोकतन्त्री शक्तियाँ ग्रमो पूर्णतः संयुक्त न थीं और स्वंसाधारण गरमी क्रांति 
के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हुए थे | भी तक सर्वंसाध।रण में एकता भी नहीं थी 
जो ऐसे भगीरथ प्रयत्नों के लिए नितान्त आवश्यक होती है। फिर भी इन असफल 
प्रयत्नो से भविष्य के लिए श्राशा बंधी । यदि लोकतन्त्री और राष्ट्रवादी आन्दोलन 
कमज़ोर थे, तो देश में प्रतिक्रियावादी विदेशी शासक भी तो लोकप्रिय नहीं थे । 
विदेशी शासक समक चुके थे किं बिना बाहरी सहायता के उनके राज-सिहासन सुर- 
क्षित न थे । विदेशी हस्तक्षेप से हानि हो सकती थो किन्तु वह वरदान मी सिद्ध हो 
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सकता था | कारण यह था कि ऑस्ट्रिया की चौमुखी सफलता से यूरोप की अन्य 
शक्तियाँ सशंक थीं । फ्रांस कह चुका था कि इटली में वह ऑस्ट्या के प्रभाव को बढ़ने 
से रोकेगा इस वात की सम्मावना थी कि दो विदेशों की सेनाएँ यदि इटली की भूमि 
पर लड़ेंगी तो सम्भवतः १६वीं शताब्दी की भयंकर लड़ाइयों की पृनरावृत्ति होगी; 

किन्तु इसके विपरीत यह भी सम्भावना थी कि इटली के दो ईर्ष्यालु स्वामियों की 
आपस की लड़ाई से स्वयं इटली को लाम हो जाए क्योंकि इस समय स्वयं इटली 
भी जाग्रत था और अपनी आवश्यकताओं के प्रति सतकं था। १९वीं शताब्दी का 


इटली कुछ और था और वह १६वीं शताब्दी के इटली से पूर्णतः भिन्न था। यद्यपि ` 


इटली के लोगों पर मेकियावेली (Machiavelli) की चालाक राजनीति का प्रभाव 
नहीं पड़ सका था, किन्तु मेज़िनी (Mazzini) की शिक्षाओं का प्रभाव अवशय पड़ा 
और अन्त में मेज़नी की शिक्षाओ्ों की विजय हुई । 
मेज़िनी (Mazzini) सँवोना (Savona) के जेल की दीवारों में बन्द था । 
वह वहाँ भ्रकेला पड़ा-पड़ा कभी पृथ्वी की ओर देखता था झौर कमी अनन्त आकाश 
की ओर | वह काल्पनिक आदशंवादी था । उस निराशा 
सेज़िनो झोर इटली की वेला में उसे सान्त्वना देने के लिए उसके पास कुछ 
का युवक संगठन चुनी हुई पुस्तकें ही थीं जिनमें टेसीटस (Tacitus), बाइबिल 
(Bible) और बायरन (Byron) के संस्मरण उसकी 
प्रिय पुस्तकें थीं। वह देश के ऊपरःप्राण देने वाला नवयुवक देशभक्त था। प्रारम्भ 
में ag का्बोनिरी (Carbonari) संगठन का सदस्य था | उसका पुरा नाम गिसेपं 
मेजिनी (Giuseppe Mazzini) था । वह यह्‌ स्वप्न देखा करता था कि कभी 
न कमी इटली का उद्धार होगा। शून्य क्षितिज से उसे मानो झाह्वान मिला था 
कि तुम्हारे ही हाथों से इटली का कल्याण होगा गौर तुम्हीं स्वतन्त्र इटली का नेटृत्व 
करोगे । तमी से मेज़िनी (Mazzini) ने इटली के युवक संगठन (Young Italy) 
की स्थापना की । शीघ्र ही इटली का युवक संगठन इटली की क्रान्ति का मेरुदण्ड बन 
गया | इटली के युवक संगठन (Young Italy) ने कार्वोनेरी (Carbonari) का 
स्थान ग्रहण कर लिया क्योंकि युवक संगठन.के उद्देश्य भ्रपेक्षाकृत ्रधिक निरिचित थे 
aie उसका नेतृत्व अधिक गतिशील था। मेज़िनी ने कहा था : “यदि समाज में क्रान्ति 
लानी है, तो क्रान्ति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो; युवक-समाज के हुदयों में 
असीम शक्ति छिपी होती है।” पीडमौंट (Piedmont) से भ्रारम्म होकर सारे इटली 
में युवक संगठनों का जाल-सा विछ गया | इटली के युवक संगठन (Young Italy) 
के सभी सदस्य प्रतिज्ञावद्ध थे कि इटली में राष्ट्रीय गणराज्य की स्थापना करके 
रहेंगे । उनके ऊपर निर्वासित संस्थापक अर्थात्‌ मेजिनी का प्रमाव था। मेज़िनी का 
सारा जीवन निर्वासनो में ही बीता था। कभी उसे फ्रांस में जाकर शरण ग्रहण 


१. १८३२ में लुई फिलिप (Louis Philippe) X ऑस्ट्रिया द्वारा फेरारा 
(Ferrara) के ्ाधिपत्य के जवाब में अनकोना (Ancona) में फ्रांस की सेनाए भेज 
दी थीं । ये सेनाएं ६ साल बाद बुलाई गई थीं । 
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करनी पड़ी थी तो कमी इंग्लैंड में । प्रत्येक युवक अर्थात्‌ UT इटली' के सदस्य को 
याद दिलाया जाता था कि वह इटली के देशभक्तों और शहीदों को कमी न मूले। 
उनको शिक्षा दी जाती थी कि इटली क्न पुराना गौरव कया था झौर मौजूदा शोच- 
ala अवस्था कया है । उन्हें याद रहता था कि इटली की न अपनी नागरिकता है, न 
अपना देश है और न श्रपना कौमी निशान है। वे कमी नहीं भूल सकते थे कि इटली- 
वासी शर्म से पृथ्वी में गड़ जाता है जव वह किसी अन्य स्वतन्त्र देश के स्वतन्त्र नाग- 
रिक के समक्ष आँख मिलाने का साहस करता है। इटली के युवक संगठन या यंग 
इटली ने देशवासियों को तीन नारे दिये-परमात्मा में विशवास रखो, सब भाइयों को 
अपने साथ मिलाओ और इटली को मुकत करो । यंग इटली (Young Italy) ने 
प्रपने उद्देदयों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा, साहित्यिक प्रचार और यदि आवश्यक 
हो जाय तो सशस्त्र कान्ति का सहारा ग्रहण किया । एक साधारण विचार को लोक- 
विचार के रूप में बदल देना यही यंग इटली या इटली के युवक संगठन की भारी 
सफलता थी । 
निस्संदेह इटली का युवक संगठन या यंग इटली क्रान्तिकारी विचारों का 
संगठन था । किन्तु, उस समय देश में अन्य देशभक्त भी थे जिन्होंने इटली के एकी- 
करण में सहयोग दिया । उनकी नीति नरम थी। वे चाहते थे कि भ्राथिक कार्यक्रम 
और सार्वजनिक दिक्षा में सुधार करके इटली का एकीकरण प्राप्त किया जाय। 
किन्तु उक्त मध्यमार्गी विचारक सोचते थे कि पोप की 
सध्यमार्गो विचार श्रधीनता में इटली का संघ बने। अथवा दूसरे शब्दों में ये 
उदार राजतन्त्र के अधीन .इटली का राजनीतिक संगठन 
करना चाहते थे । इसके अतिरिक्त उसी काल में कुछ निर्वासित देशभक्त इटली से 
वाहर भी रह रहे थे । वे विदेशों में इटली के एकीकरण के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। 
उनके प्रचार के फलस्वरूप विदेशी जनमत इटली के देशभक्तों के अनुकूल हो गया 
था। इंग्लैण्ड में बिशेष रूप से इन प्रचारकों की गतिविधियाँ तीब्र रहीं । सत्य यहु है 
कि इटली के एकीकरण में इंग्लैंड का भारी योग रहा है। 1 AR 
१८४६ में पोप की गही पर पोप पाथस नवम (Pius IX) बँठा। यह इटली 
के लिए शुम घटना थी । उसने पोप बनते ही सबको क्षमा कर दिया | इस कारण वह 
चर्च को दुनिया में अत्यन्त लोकप्रिय हो गया यद्यपि यह लोकप्रियता थोड़े ही समय 
रही । उसने कुछ शासनिक सुधार भी किए । पोप के राज्यों के प्रशासनिक पदों पर 
उसने कुछ ऐसे सामान्य जन भी लिए जो धर्माचार्य न थे, उसने अपने राज्यों में 
राजनीतिक अखबारों के ऊपर से कुछ पाबन्दियाँ ger लीं । यहाँ तक कि उसने रेलों 
के निर्माण की दिशा में भी सोचना प्रारम्भ किया i 
अब देशभक्तों को अपनी आशा पुरी होती हुई दिखाई दी । पोप पायस 


नवम (Pius IX) दयालु तथा उदार था He: उदाखादी लोग खुशी के मारे फूले 


१. पोप पायस नवम (Pius IX) का पुर्वंवर्ती पोप किसी भी प्रकार के 
सुधारों का कटूटर विरोधी था । 
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ज समाये और वे सर्वत्र पोप के गुगगान करने लगे । प्रजातन्त्रवादियों को भी अपार 
aeng fat लगीं। किन्तु ऑस्ट्रिया को सिरदर्द रहने 
पोप द्वारा सुधार लगा | मंटरनिक (Metternich) का विचार था कि पोप 
: उदारवादी हो ही नहीं सकता, फिर भी उसने सोचा कि कुछ 
थोड़ा-सा युद्ध हो जाने से इटली की राजनीति में स्थिरता ar जायेगी और इटली- 
वासियों के होशहवास ठीक हो जायेंगे Aiga के सैनिकों ने फ़ेरारा (Ferrara) 
पर म्रधिकार कर लिया | इससे न केवल प्रजातन्त्रवादियों को मानसिक क्लेश हुआ 
बल्कि पोप पायस नवम को भी ठेस पहुँची ate see एस्बटं (211९४ Albert) 
जो १८३१ में सार्डीनिया का सम्राट्‌ बना था और जिसने सुधारों का सूत्रपात 
किया था उसको AT AAT की हरकत पर दुःख हुआ । झरॉस्ट्रया द्वारा इटली के 
फेरारा (Ferrara) नामक भूमाग पर अनधिकृत अधिकार कर लेते के कारण 
इंगलैण्ड ने भी ग्रॉस्ट्रिया को विरोध-पत्र भेजा । 
` पोप की देखा-देखी टस्कनी (Tuscany) और पीडमौंट (Piedmont) में 
भी सुधारों का श्रीगणेश हुआ । १८४७ में प्रजातन्त्रवादी उत्तेजित रहे और सारी 
इटली में झ्लॉस्ट्रया-वरोधी लहर-सी दौड़ गई । अगले ad अर्थात्‌ १८४८ में सारे 
यूरोप में उपद्रवों wie. क्रान्तियों का ताँता-सा बंध गया और इटली भी अछूता न 
बच सका | 
१८४८ के आरम्भ में राजनीतिक स्थिति ग्रत्यंन्त जटिल थी और देशभक्तों 
के सम्मुख तीन: गम्भीर समस्याएँ थीं। नैपिल्स और सिसिली (Naples and 
Sicily) के राज्य में अभी तक सुधारों की कोई योजना 
१८४८-१८४६ कार्यान्वित नहीं हुई थी और faite की ज्वाला भड़क रही 
हि थी। पोप को रियासतों में पीडमोंट और टस्कनी में प्रजा- 
तन्त्रवादी वर्ग उन समान्य सुधारों से सन्तुष्ट न थे जो उन्हें मिल चुके थे । वे संविधान 
की माँग कर रहे थे म्रौर चाहते. थे कि वास्तविक सत्ता सवंसाधारण के हाथों में आ 
जाय | लम्बार्डी (Lombardy) और वेनिशिया (Venetia) Ñ समस्या मुख्य रूप से 
राष्ट्रीय थी यद्यपि किसी सीमा तक वे मी प्रजातन्त्रात्मक सुधारों के इच्छुक थे । उक्त 
दोनों प्रान्तों में प्रॉस्ट्रिया का अधिकार AME हो चला था किन्तु इन दोनों प्रान्तों में 
विद्रोह के सफल होने की विलकुल आशा नहीं थी । 
5 इस प्रकार १८४८-४६ के विद्रोह के दो आधार थे। किन्हीं स्थानों पर 
प्रजातन्त्र की भावना ने उन स्थानों को उमारा था और Ped स्थानों पर राष्ट्रीयता 
की भावना ने । इटली के दोनों छोरों पर विद्रोह की ज्दाला भड़क उठी | 
१२ जनवरी को पालर्मो (Palermo) में एक विद्रोह gari विद्रोही लोग 
चाहते थे कि सिली (Sicily) में सुबार किए जाएँ, उसे स्त्रायतता प्रदान की जाय 
आर वहाँ १८१२ का संविधान प्रमावी कर दिया. जाय । प्रारम्भ में तो फ़डि- 
qos द्वितीय (Ferdinand 11) ने कुछ दमन किया झौर जब्र दमन का कोई लाभ न 
हुआ तो उसने विद्रोहियों की माँगों को स्त्रीकार कर लिया । नैपिल्म सरकार की 
कमजोरी से नेपिल्स के देशमवरों का जोय ग्रौर बढ़ा । pisas द्वितीय विद्रोह से 
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बचना चाहता था अतः उसने नैपिल्स और सिसिली नाम के अपने राज्य के दोनों 
भागों में संविधान की आज्ञा दे दी । इसका प्रमाव सारे इटली पर विद्युत गति से 
पड़ा ।' aa पीडमौंट (Piedmont), टस्कनी (Tuscany) झौर पोप के राज्यों में 
संविधानों की माँग जोर पकड़ने लगी । मार्च १८४८ में उपर्युक्त तीनों राज्यों में संवि- 
धान जारी कर दिए गए और संसदीय शासन प्रचलित हो गये । केवल पोप पायस 
नवम ने अपनी रियासतों के लिए इतना बंधन रखा कि संसद्‌ में धार्मिक प्रश्नों के 
ऊपर बहस नहीं की जा सकेगी । 

इस प्रकार १८४८ के प्रारम्भिक तीन महीनों के संघर्ष का परिणाम यह gaT 
कि लगभग सारी इटली में, केवल झॉस्ट्रिया के अधीन राज्यों को छोड़ते हुए AAT- 
निक राजतन्त्र स्थापित हो गए । 


इसके वाद राष्ट्रवादी आन्दोलन प्रारम्भ हुए । मार्च के महीने में सारी इटली 


में यह ख़बर विजली की तरह दौड़ गई कि वियाना में क्रान्ति हो गई है Ble मेटरनिक 
भाग खड़ा हुआ है। तुरन्त ही मिलान (Milan) में विद्रोह हो गया और वहाँ का 
वायसराय भाग गया । पाँच दिन की कठेन लड़ाई के बाद aigar की फौजें जो 
रैडेट्जूकी (Radetzky) के नेतृत्व में लड़ रही थीं, पीछे की भोर हटने लगीं । वेनिस 
में भी भयंकर लड़ाई के वाद गणराज्य की घोषणा कर दी गई। मौडीना (Modena) * 
और पार्मा (Parma) के शासक भाग गए और ऐसा प्रतीत होने लगा कि ग्रॉस्ट्रिया 
का प्रभाव इटली से मिट जाने को है। इस समय देश के सभी विचारों के लोग 
ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करके उसकी झधघीनता से मुक्त होना चाहते थे। मध्यमार्गी 
(Moderates) और ग्रतिवादी (Extremists) समी इस सम्बन्ध में एकमत थे कि 
किसी भी प्रकार इटली के Heat के ऊपर से ऑस्ट्रया का AAT उतार फेंका जाय । 
किन्तु समी लोग इस सम्बन्ध में भी एकमत थे कि ऐसा निर्णायक युद्ध केवल पीडमौंट 
(Piedmont) के नेतृत्व में ही लड़ा जा सकता है । राष्ट्र 
स्वतन्त्रता को लड़ाई के नाम एक अपील निकाली गई जिस पर काउण्ट कॅवूर 
(Count Cavour) ने भी हस्ताक्षर किये। काउण्ट BAT 
उस समय "रिसार्जमेण्टो' (Risorgimento) नामक पत्र का सम्पादक था | उस श्रपील 
में कहा गया था “सार्डीनिया के राजतन्त्र के लिए महान्‌ निर्णय का अवसर ग्रा गया 
है । सरकार और सम्पूर्ण राष्ट्र और शासक--सभी का केवल एक ही कत्तव्य है कि 
तुरन्त युद्ध छिड़ जाय ।” सार्डीनिया के सम्राट्‌ ated एलबटं (Charles Albert) नेः 
भी अपील को पढ़ा | उसको ऐसा लगा कि मानो उसके राजवंश के सामने एक महान्‌ 
ऐतिहासिक दायित्व है जिसे पूरा करना ही होगा । २३ म्राचं, १८४८ को चाल्सं 
एलबर्ट ने aiken के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । अब इटली को स्वतन्त्रता का 
युद्ध नये दौर में जा पहुँचा | अब तक इटली की स्वतन्त्रता का युद्ध विद्रोहों और ग्रान्दो- 


१. फडिनेण्ड सप्तम ने मी यही सोचा था। उसका विचार था कि इटली के 
अन्य सुधरवादी नरेशों की सुधार-म्रियता के कारण ही नेपिल्स और pipe विद्रोह 
हुए थे । इसलिए उनसे बदला लेने की भावना से ही उसने नैपिल्स और सल्ली में 
संविधान जारी कर दिए | 
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लनों तक सीमित था; Aa वह राष्ट्रीय युद्ध का रूप धारण कर गया । इस राष्ट्रीय युद्ध 
का नेतुत्व इटली के एक राजा के हाथों में था; इसमें इटली के हर एक भाग के सैनिक 
दस्ते भाग ले रहे थे क्योंकि टस्कनी (Tuscany) के राजा लियोपोल्ड (Leopold) 
ने सहर्ष denie के नेतृत्व में युद्ध करना स्वीकार कर लिया और पोप (Pope) 
तथा Aeg के राजा फडिनेण्ड (Ferdinand) को उनकी प्रजाओं ने मजबूर कर 
दिया था कि वे इटली की मुक्ति के युद्ध में भाग लें । किन्तु दुर्भाग्यवश इटली की 
एकता की लहर शीघ्र ही दूट गई | ऑस्ट्रिया कैथोलिक प्रधान देश. था गतः कैथो- 
लिकों के विरोध से डरकर पोप पीछे हटा wile उसने घोषणा कर दी कि उसकी 
सेनाएँ केवल प्पने प्रदेश की रक्षार्थ प्रयुकत की जायेंगी । उन दिनों नेपिल्स में उप- 
द्रव हो गया । ग्रतः फाडिनेण्ड ने उक्त उपद्रव को दबाने के भ्रभिप्राय से अपनी Sarat 
को वापस बुला लिया। पोप और नैपिल्स के फडिनेण्ड द्वारा इटली के स्वातन्त्र 
युद्ध से हाथ खींच लेने की यह प्रतिक्रिया हुई कि लोम्बाडी (Lombardy), वेनीशिया 
(Venetia), पार्मा (Parma), मौडीना (Modena) और Amt (Reggio) 
में जनमतसंग्रह हुए जहाँ की जनता ने स्पष्ट मतदान किया कि वे पीडमोंट (Pied- 
mont) के साथ मिल जाने के पक्ष में हैं। किन्तु पोप और फडिनेण्ड दोनों की गद्दारी 
के कारण Aled एल्बर्ट अकेला ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अधिक देर. तक खड़ा न रहा सका। 
कस्टौजा (Custozza) नामक स्थान पर जुलाई के महीने में पौडमोंट की हार हुई, 
और पीडमौंट को miga की शर्तों पर झात्मसमर्पण करना पड़ा । फलस्वरूप 
लोम्बार्डी (Lombardy) और वेनीशिया ` (Venetia) पर श्रास्ट्रिया का पुनः, अघि- 


कार हो गया । 


इन्हीं दिनों मेज़िनी लौटकर इटली झा गया था । सार्डीनिया की पराजय से 
मध्यमार्गी राजतन्त्र-दल की बदनामी हो गई; और सारे इटली में मुख्यतः टस्कनी 
और रोम (Tuscany and Rome) में राष्ट्रीय ग्रान्दोलन का नेतृत्व भ्रव उग्र गण- 
तन्त्रवादी दल (Extreme Republican Party) के हाथों में चला गया । मेजिनी 
ही उग्र गणतन्त्रवादी दल का नेता था । चाल्सं एल्बर्ट (Charles Albert) कमज़ोर 
निकला था और पोप पायस नवम meat सिद्ध हुआ था। “राजाओं द्वारा 
स्वातन्त्य-युद्ध समाप्त किया जा चुका था, म्ब सर्वसाधारण द्वारा स्वातन्त्र्य-युद्ध 
आरम्भ किया जाने को था ।” 
कुछ काल तक ग्रशान्ति बनी रही जिसमें पोप की बची-खुची सहानुभूति भी 
नष्ट हो गई। इसके उपरान्त रोम (Rome) में गणराज्य घोषित कर दिया गया | 
इस समय मेजिनी गणतन्त्रवादियों का नेतृत्व कर रहा था । 
रोमन गणराज्य पोप का साम्राज्य समाप्त हो गया और स्वयं पोप ने गेटा 
(Gaeta) में जाकर शरण ली, जो नैपिल्स में एक स्थान 


` है। झव गेडा में पहुंचकर झोप ने यूरोप की शक्तियों से अपील की। इन्हीं दिनों 
टस्कनी (Tuscany) नामक डची में से उसके राजा लियोपोल्ड (Leopold) को भी 


निकाल दिया गया था क्योंकि फ्लोरेंस (Florence) नामक स्यान पर मी उसी प्रकार 


के गणतन्त्र उपद्रव हुए भे । टस्कनी (Tuscany) का राजा लियोपोल्ड (Leopold 
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` ग्रूरोप--१८१५ से १८५० तक १९९ 


भी पोप से जा मिला । इस प्रकार रोम (Rome) .श्रौर टस्कनी (Tuscany) नाम 


के दोनों गणराज्यों ने मिलकर निश्चित किया कि संविधान समा आहुत की जाय और 
चह निर्वाचित संविधान समा (Constituent Assembly), समस्त इटली के लिए 
संविधान तैयार करे । 
किन्तु सम्पूणं इटली का भाग्य पीडमौंट (Piedmont) के ऊपर झाधारित था। 
पीडमौंट के राजा के ऊपर देशभक्तों ने दवाव डाला जिसके फलस्वरूप उसने इटली की 
स्वतन्त्रता के लिए एक और प्रयत्न करना निरिचत किया। १२ माच, १८४६ को 
उसने ऑस्ट्रिया के साथ की गई सन्धि को तोड़ दिया और २० माचं को वह ऑस्ट्रिया 
पर क्रमण करने चला । किन्तु २३ मा को उसकी सेनाएँ नोवारा (Novara) 
नामक स्थान पर हार गईं। अगले ही दिन पीडमौंट के राजा ने दीनतापू्ण सन्धि पर 
हस्ताक्षर करने के बजाय राज्य त्यागना श्रेयस्कर समझा और दो दिन उपरान्त उसका 
पुत्र विक्टर इमेन्युएल द्वितीय पीडमौंट के राजसिंहासन पर बैठा। उसी दिन उसने 
ऑस्ट्रिया के सेनापति रेडेट्ज्की (Radetzky) के साथ सन्धि की । 
नोवारां (Novara) के युद्ध के पश्‍चात इटली में ada प्रतिक्रिया प्रारम्भ 
Ba | इटली की विरोधी शक्ति जवाब दे गई और एक के बाद एक निरंकुश राज- 
परिवार इटली की छाती पर पैर जमाने लगे। मई (May) मास में फ़डिनेण्ड' ने 
qa: सिसिली (Sicily) पर अधिकार कर लिया। टस्कनी पर लियोपोल्ड का अधि- 
कार हो गया। रोम में कड़ा विरोध हुआ । गैरीबाल्डी (Garibaldi) रोम की रक्षा 
कर रहा था । यद्यपि रोम (Rome) का भी पतन हुआ किन्तु गॉस्ट्या के सैनिक रोम 
पर अधिकार न कर सके थे। हाल ही में लुई नेपोलियन (Louis Napoleon) फ्रेंच 
गणराज्य का राष्ट्पति निर्वाचित हुआ था । वह इटली में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध शक्ति 
भ्रदशित करने का इच्छुक था | उसके सैनिकों की सहायता से ही रोम पर पोप पायस 
नवम अधिकार कर सका था । रोम की रक्षा करने में गैरीबाल्डी (Garibaldi) ने 
अथक परिश्रम किया था । किन्तु पोप ने इस बार प्रतिक्रियावादी रोल झपनाया । 
अगस्त में वेनिस (Venice) पर भी ऑस्ट्या का अधिकार हो गया । 
इस प्रकार सारे इटली में गरॉस्ट्रिया की तूती बोलने लगी और निरंकुञ्रा 
का साम्राज्य छा गया । किन्तु एक तो रोम (Rome) अपवाद था क्योंकि रोम में 
पोप की विजय फ्रांस की सेनाझओं की सहायता से हुई थी रौर दूसरा पीडमाट भी 
अपवाद था जहाँ का राजा विक्टर इमेन्युएल (Victor 
अफसलता Emmanuel) अपने पिता द्वारा जारी किए गये संविधान 
के प्रति निष्ठावान रहा । कुछ अन्य निर्वासित देशभक्त 
इंग्लेण्ड होते हुए अमेरिका जा पहुँचे, और वियेना (Vienna) À स्ट्रॉस सीनियर 
(Strauss Senior) ने खुशी के गीत गाए जिनमें रेडेट्जकी (Radetzky) की जय~ 
यात्रा और इटली के असफल विद्रोह की गूंज थी । . 


१. राजा फ़डिनेण्ड का बिगड़ा हुआ उपनाम किंग aiat (King Bomba) 


भी था । जब से फ़डनेण्ड ने मेसिना (Messina) पर बमबारी की थी तभी उसका 
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यद्यपि राष्ट्रीय आन्दोलन और गणतन्त्रीय प्रयत्न विफल हुए, फिर भी इस 

-विफलता में भी सफलता के वीज़ थे । यद्यपि wa इस बात की विलकुल सम्भावना T 

रह गई थी कि पोप की छत्र-छाया में संयुक्त इटली का निर्माण होगा फिर भी एक 

अन्य शक्ति अर्थात्‌ सार्डीनिया--इस स्थिति में श्रा गई थी कि वही संयुक्त इटली का. 

नेतृत्व करेगी | इटली. के इतिहास में प्रथम वार सभी लोगों ने एक उद्देश्य के लिए 

आवाज उठाई थी और सभी लोग इटली राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए दीवाने हो चले 

थे । यह प्रथम वसर थाः जब नैपिल्स के लोगों ने वेनिस (Venice) की रक्षार्थ 

अपना खून बहाया और जव सौम्बार्डी (Lombardy) के लोगों ने रोम के लिए कण्ट 

सहे । प्रथम वार पीडमोंटवासियों (Piedmontese) ने सम्पूर्णं इटली की स्वतन्त्रता 

का बीड़ा उठाया था | इटली के इतिहास में १८४९ का मनहूस वर्ष असफलता का 

वपं अवश्य था, फिर भी इस अशुभ वपं के कुछ शुम परिणाम अवश्य निकले । इस 

ay ने इटली को अपनी न्यूनताओं के प्रति जागरूक कर दिया । साथ ही इस वपं ने' 

इटली के स्वातन्त्र्य-संघषं के नेतृत्व के लिए एक राज-परिवार दिया जिसमें सारी 

इटली की आशाएं केन्द्रित थीं। इस वर्ष ने इटली की विभाजित जाति को एक ऐसी 

मजबूत और सुसंगठित जाति में परिणत कर दिया जिसने श्रपनी स्वतन्त्रता की हूर 

कीमत पर रक्षा की। 

इटली के समान जर्मनी में भी १८१५ से लेकर १८५० तक का इतिहास यही 

बताता है कि इस काल में सारे जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का ्राधिपत्य रहा । कारण यह 

था कि जर्मन रियसतों में फूट थी और वे सव कमजोर थीं। द्वितीयतः जर्मनों की 

राष्ट्रीय और प्रजातन्त्रीय आशाएँ असफल रहीं । 

१९वीं शताव्ट्री की जर्मन व्यवस्था १८१५ के समभौतों का प्रतिफल थी और 

प्रायः इटली के समान ही उसका केवल भौगोलिक अस्तित्व मात्र था। जर्मनी ३६ 

सम्पूणं भ्रभुत्वसम्पन्त राज्यों से मिलकर वना हुआ एक.परिसंघ था । यह एक अस्थिर- 

सा परिसंघ था | किसी समय तो जर्मन परिसंघ (Confederation) ३०० स्वतन्त्र 

| रियासतों का संघ था । तब वह पवित्र रोमन साम्राज्य (Holy Roman Empire) 
se कहा जाता था । इस प्रकार पवित्र रोमन साम्राज्य की. स्थिति को देखते हुए १९वीं 
शताब्दी का जर्मनी भ्रच्छी और सुदुढृतर स्थिति में था। जर्मन परिसंघ में ऑस्ट्रिया 
| (Austria) श्रौर प्रशा (Prussia) नाम के दो बड़े राज्य भी थे जो परिसंघ के क्रमश 
i प्रधान भर उपभ्रधान थे । शेप रियासतों में से कुछ मध्य दर्जे की रियासतें थीं जिनमें 
i बवेरिया (Bavaria), हैनोवर (Hanover), सेक्सनी (Saxony) और वुदर्ठेम्वर्ग 
| (Wurttemberg) प्रमुख थीं, तथा कुछ छोटी रियासतें थीं 
अर चार स्तरतन्त्र नगर थे। होल्स्टीन (Holstein) पर 
इन्मार्क का अधिकार था, लक्सेभ्वर्ग (Luxemburg) पर 
नीदरले डस (Netherlands) के राजा का ग्रधिकार था; हैनोवर (Hanover) 
परिसंघ ब्रिटिश सम्राट की मिलकियत थी | इस प्रकार जर्मन परिसंघ 
एक अत्त्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की चीज वन गई थी । जर्मन परिसंघ 
की एक केन्द्रीय प्रतिनिधिक संसद्‌ (Diet) भी थी, जो फ्रेकफ़टं (Frankfurt) 
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में समवेत होती थी, किन्तु जो शासन के एक उपकरण के रूप में व्यर्थ की सी 
चीज बन गई थी । यद्यपि देखने में तो जर्मन परिसंघ की संसद्‌ (Diet) के पास 
व्यापक शक्तियाँ थीं जिनके आधार पर सब अवयवी राज्यों के सामान्य हितों के 
मामलों को सरलतापूर्वक सुलझाया जा सकता था; किन्तु वास्तविकता यह aT 
कि न तो कोई संयुक्त निर्णय किया जा सकता था और कोई सम्मिलित कार्यवाही 
करना प्रायः असम्भव था क्योंकि या तो परिसंघ का प्रधान (प्रॉस्ट्रिया) कुछ अड़चन 
डाल देता था या उक्त प्रधान देश के पास प्रभावी कार्यापालिका सत्ता का पूर्ण ATT 
था या परस्पर faia और छोटी रियासतों के परस्पर-विरोधी हित कुछ निर्णायक 
कार्यवाही न करने देते थे । मुख्य कारण यह था कि श्रॉस्ट्रिया भौर प्रशा में परस्पर 
द्वेष था। इसके विपरीत मुख्य और अलंघ्य वाधा यह मी थी कि परिसंघ (Confe- 
deration) की शतं के अनुसार यदि किसी मौलिक विधि में या अवयवी एकक राज्यों 
की सीमाओं में या झवयवी राज्यों के व्यक्तिगत अधिकारों में या धर्म से सम्बन्धित 
किसी प्ररन में कोई परिवतंन भ्रमीष्ट हो तो ऐसा प्रस्ताव केवल सर्वसम्मति से पास 
होने पः ही ग्रभीष्ट परिवर्तन सम्भव हो सकता था। ये शते इतनी व्यापक थीं कि 
इनके arate प्रायः परिसंघ से सम्बन्धित समी प्रश्न झा जाते थे; झौर इसी कारण 
परिसंघ में किसी प्रकार का सुधार सम्भव न था । दूसरी बात यह थी कि जमनी परि- 
संघ' के पास न तो कोई सेना थी और न शासन-यन्त्र था, इसलिए अ्रवयवी एकक 
राज्य केवल स्वेच्छा से मिले हुए थे । परिसंघ की संसद्‌ (Diet) पर ऑस्ट्रिया का 
इतना प्रमाव था कि वह मानो ऑस्ट्रिया का एक न्यायालय था जिसमें पुराने साम्राज्य 

के विरुद्ध व्यक्तिगत दावों का निर्णय मात्र होता था । 
शीघ्र ही यह प्रकट होने लगा कि ग्रॉस्ट्रिया, जर्मन परिसंघ की संसद्‌ को केवल 
अपना अधीन विदेश विभागमात्र समझता था। केवल प्रशा में इतनी शक्ति थी कि 
वह ऑस्ट्रिया का मुकाबला करता किन्तु प्रशा अपने उद्योगों के विकास में लगा था और 
उसे श्रान्तरिक विद्रोहों का भय बना रहता था अतः उसने लगभग ५० वर्षो तक ग्रपनी 
विदेश नीति को ऑस्ट्रिया के मनोनुकूल बनाए रखा । विस्मार्क (Bismarck) ने लिखा 
था : "प्रशा को नीति वियना में निर्णय की जाती थी 1” 
आस्ट्रिया का वास्तव में १८१५ से लेकर १८५० तक कमी भी ऐसा श्रवसर 
नियन्त्रण नहीं आया जब किसी प्रश्‍न पर प्रशा ने श्रॉस्ट्रिया का विरोध 
किया हो । प्रायः सदैव प्रशा की नीति इस काल में ग्रॉस्ट्रिया 

के अनुकूल ही रहती थी । 

इस प्रकार मेटरनिक (Metternich) अपनी प्रतिक्रियावादी चीति पर बिना 
किसी प्रकार की वाधा से चलता रहा | वह न तो सुदृढ़ जमंनी चाहता था AIK न यह 
चाहता था कि जर्मन में उदार विचार Get । प्रशा को अपने अनुकूल रखकर और 
छोटी जर्मन रियासतों में फूट डलवाकर तथा संसद्‌ (Diet) को प्रमावहीन संस्था 


१: जर्मन परिसंघ के पास केवल संघीय जहाजी बेड़ा था, जिसे १८५२ में 


प्रशा को नीलाम कर दिया गया था | 
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बनाकर उसने अपना TAA मनोरथ प्राप्त किया । द्वितीय उद्देश्य प्राप्त करने में भी 
वह सफल हुआ । परिसंघ के संविधान के भ्रनुच्छेद XIII 

संविधान के अनुसार यह मान लिया गया था कि परिसंघ के समी 

अवयवी राज्य राजनीतिक रूप से स्वतन्त्र हैं क्योंकि 'प्रत्येक्र 

अवयवी राज्य में विधान TATAT (Assemblies) का होता ्रनिवार्य रखा गया था।' 
वीमर (Weimar) का शासक चाल्सँ ग्रॉगस्टस (Charles Augustus) था | 

ag गेटे (Goethe) का प्रशंसक्त और उदारवादी था | उसने वीमर (Weimar) में 
एक संविधान चालू किया जिससे मेटरनिक ब्रप्रसन्न -हुझ् | जर्मनी के दक्षिण की कुछ 

“रियासतों ने भी फ्रांस की देखादेखी कुछ ऐसे राजनीतिक अ्रधिकार लोगों को दे दिये थे 
जो कि लुई अठारहवें (Louis XVII) के mama (Charter) से मिलते-जुलते 

थे | प्रशा (Prussia) के शासक A efer विलियम तृतीय (Frederick William 
गा) ने भी प्रज्ञा में संविधान जारी करने का वचन दिया था। प्रा के शासक ने 

अपना संविधान-विषयक वचन अवंश्य पुरा किया होता, किन्तु उन्हीं feat कट्वर 
१८१७ में seat (Wartburg) में एक विशाल विद्यार्थी सम्मेलन हुआ जिसमें 

उदारवाद का प्रचार किया गया | मेटरनिक के सिर में इस उदारवादी विद्यार्थी सम्मे- 
लत से द्दे पैदा हो गया और उन्ही दिनों मार्च १८१६ में रूस के ज़ार का विशेष 
अभिकर्ता, प्रतिक्रियावादी नाटककार mieg (Kotzebue) मार डाला गया । 
भेटरनिक (Metternich) ने इस अवसर सें लाम उठाया और AT एलेक्जेंडर एवं 
फ डोरेक विलियम दोनों को बतलाया कि उदारवाद में क्रान्ति का भय है । फलस्वरूप 
'पहले तो प्रशा को संविधान देना स्थगित कर दिया गया और १८१९ के ग्रन्त में 
कार्ल्सबाड ग्राज्ञाएँ (Carlsbad Decrees) पास कर दी 

काल्संबाड MA, गईं प्रारम्भ में तो इन आज्ञाझों को कतिपय बड़ी-वड़ी 

१८१९ रियासतों ने जारी किया; किन्तु बाद में तो उन्हें जर्मन ससद्‌ 

(Diet) ने पास कर दिया । फलस्वरूप सारे जर्मन परिसंघ 
में प्रतिक्रियावादी गीति अपना ली गई । 

इन दिनों विद्यार्थी ware (Burschenschaften) श्रौर व्यायामशालाएँ 
“मुख्य रूप से उदारवादी क्रान्ति आन्दोलन का नेतृत्व कर रही थीं । इन सबको तोड़. 
दिया गया । समाचारपत्रों पर कठोर पाबन्दी लगा दी गई रौर विश्वविद्यालयों में 
PRE की नियुक्ति की गई । ये क्यूरेटर वास्तव में सरकारी भेदिये थे जो विद्यार्थियों 
और प्राध्यापकों.की गतिविधियों पर नजर रखते थे। 

_ इप प्रकार मेटरनिक (Metternich) ने छोटी उदार रियासतों के विरोध 
कीःपूर्ण उपेक्षा कर दी। प्रया ने संविधान से मुंह मोड़ लिया। यत्र-तत्र छोटे-मोटे 
“विद्रोह भी हुए, जैसे १८२० में डाम्संटेट (Darmstadt) का विद्रोह हुआ जिसके 
कारण १८१२ का स्पेनिश संविधान (Spanish Constitution) जारी करना पड़ा 
जिसे डाम्संटैट लोगों ने कहीं देख लिया होगा; afam (Brunswick), हेस 
। (Hesse), हैनोवर (Hanover) और सेक्सनी (Saxony) में कुछ उपद्रव १८३० की 
Feat के आधार पर हुए, कहीं-कहीं विद्यार्थियों ने भी उपद्रव किए और १८३७ में 
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हैँनोवर का इंग्लेंड से सम्बन्ध विच्छेद हुआ ।' अन्यथा, १८४८ तक मेटरनिक की 
व्यवस्था के अनुसार सम्पूर्ण जर्मनी में प्रायः शान्ति बनी रही । - 

देखने में तो १८४८ तक राजनीतिक शान्ति बनी रही fg अन्दर ही अन्दर 
शान्ति भंग होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे । इसी काल में दो महत्त्वपूर्ण कठिनाइयाँ 
सर उठा रही थीं । इन कठिनाइयों के कारण मेटरनिक की सारी योजनाएँ घूल में 
मिल गईं और मध्य यूरोपीय शक्तियों का शक्ति-संतुलन बिगड़ गया । 


इस सम्बन्ध में प्रथम कठिनाई १८१६ में उपस्थित हुई जब कि प्रशा 
(Prussia) भौर इवार्जवर्गं-सौंदरञोसेन (Schwarzburg-Sondershausen) के बीच 
एक छोटा-सा आयम-शुल्क सम्बन्धी समझोता हुआ | यह समकोता वास्तव में इतना 
नगण्य समझा गथा था कि प्रारम्भ में तो मेटरनिक (Metternich) ने इस पर श्रपनी 
स्वीकृति दे दी थी । प्रशा के राज्य की सीमाएँ कुछ अस्त-व्यस्त सी थीं । कहीं तो प्रशा 
की सीमाओं में विदेशी भूमाग समाये हुए थे ग्रौर कहीं प्रशा 
अशा का ATT शुल्क का भूभाग दूसरे राज्यों की सीमाओं में चला गया था । कई 
संघ (१८१६) प्रकार के सीमा-शुल्क लगते थे अतः अनेक कठिनाइयों का 
सामना होता था । इन कठिनाइयों को दूर करने के अभिप्राय 
से प्रशा (Prussia) ने अपनी प्रशुल्क व्यवस्था (Tariff System) को पुनर्गेठित 
किया । मुक्त व्यापार के ग्राधार पर शुल्क यूनियन की व्यवस्था.की गई। प्रारम्म में 
इस झागम शुल्क संघ (Zollverein) में उन १३ विदेशी qarit (Foreign Encla- 
ves) को सम्मिलित किया गया जो प्रशा की सीमाओं में अन्दर तक आते थे; इसके 
उपरान्त पास-पड़ोस के राज्यों को भी आगम शुल्क संघ में मिला लिया गया--यहाँ 
तक कि समस्त विरोधी व्यवस्था छिन्न-भिन्त हो गई; और १८५० में लगमग सारा 
जर्मनी एक आथिक संघ के रूप में संगठित हो गया । इस झागम शुल्क संघ के झाथिक 
संघ में से केवल म्ऑस्ट्या बाहर था | इस संघ का मुखिया प्रशा (Prussia) था। 
इस प्रकार प्रशा की भ्रधीनता में समस्त जमंनी के आथिक स्रोत और afew हित 
आ गए | इसका राज़नीतिक महत्त्व मी साधारण न था। १८७० में जिस जर्मन 
साम्राज्य का निर्माण हुआ, उसी की यह प्रत्यक्ष तैयारी थी । 


१. १८३७ में रानी विक्टोरिया (Queen Victoria) इंग्लैंड के राजसिहा- 
सन पर बैठी | उस समय हैनोवर (Hanover) में सेलिक विधि (Salic law) प्रच- 
लित थी, ग्रतः हैनोवर का राजा ड्यूक श्रॉफ कम्बरलेंड (Duke of Cumberland) 
बना | ड्यूक मलका विक्टोरिया का चाचा था और इंग्लैण्ड में सभी लोग उससे घृणा 
करते थे । हैनोवर के ब्रिटिश साम्राज्य में से निकल जाने पर ब्रिटेन में आमतौर पर 
प्रसन्नता थी । प्रायः ब्रिटिश सञ्राटों के दुहुरे हित लोगों को ग्रखरते थे । ड्यूक आफ 
कम्बरलैड ने हैनोवर का राजा बनते ही सबसे पहला काम यह किया कि वहाँ के 
संविधान को रद्द कर दिया रौर गॉटिगन विश्वविद्यालय (Gottingen University) 
के सात उच्च प्राध्यापकों को अपदस्थ करके निर्वासित कर दिया । इन निर्वासित 
प्राध्यापकों में जरविनस (Gervinus), Sates (Ewald), am (Grimm) और 
डालमैत (Dahlmann) मी थे | 
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द्वितीयतः, इटली के समान ही जर्मेनी में भी जहाँ मेटरनिक (Metternich) 

राजनीतिक प्रगति को अवरुद्ध कर सका था, विचारों की दुनिया में राष्ट्रीयता के भाव 

बल पकड़ते गए । मेटरनिक भी राष्ट्रीय भावों की वाढ़ को रोकने में समर्थ न हो 

सका था। प्रत्येक उदार जर्मन का यह कत्तंव्य-सा हो गया कि वह हर बात में महानु 

जमंनी की वात सोचे श्रौर जमंनी की ही महत्ता के गीत 

सवं जर्मनवाद गाये । फ्रेंच युद्धों के वाद जितना भी साहित्य तैयार हुआ 

का प्रसार वह इसी प्रेरणा से निमित हुआ था । जमंनी के कवियों ने 

जमनी की महानता का गीत गाया, जर्मनी के दार्शनिकों 

ने जर्मनी को सर्वोच्च देश बताया और जमनी के इतिहासकारों ने जर्मनी के प्राचीन 

गौरव पर प्रकाश डाला । फिश्टे (Fichte) ने अपने मर्मभेदी संदेश जर्मन जाति को 

सुनाए | FRE (Fichte) के उत्तराधिकारी हीगल (Hegel) ने बलिन विश्वविद्यालय 

के दर्शनशास्त्र के अध्यक्ष पद में 'राज्य और ट्यूटोनिक जाति के seat’ (Concep- 

tion of the State and the Historical Role of the Teutonic Race) के 

सम्न्ध में नए विचार प्ररतुन किए | स्टीन (Stein) एक महान्‌ प्रशावासी राजनीतिज्ञ 

था । उसने जर्मन इतिहास की रूपरेखा के रूप में महानु जर्मन जाति का इतिहास 

(Monumenta Germaniae Historica) प्रस्तुत किया । डालमँन (Dahlmann), 

बोमर (Bohmer), हॉसर (Hausser), गिसेन्रेट (Giesebrecht) ने पुराने 

ऐतिहासिक तथ्यों की छान-बीन की झौर जर्मनी का महान्‌ इतिहास नए .रूप में 

प्रस्तुत किया | बलिन (Berlin), Taat (Breslau), बॉन (Bonn), म्यूनिच 

(Munich), लीप्जिग (Leipzig) atx aa स्थानों के विइवविद्यालयों में नव- 

जाग्रति के दर्शन होने लगे | विद्यार्थी इधर-उधर awe (Arndt) की कविता का 

पाठ करते फिर रहे थे: 
भइन--५/४६ ist der deutschen Vaterland ? 
Ist's Preussenland, ist's Schwabenland ? 

[क्या जर्मनों का पितृदेश केवल प्रशा (Prussia) है ? कया जमेनों का पितृदेश केवल 

स्वाबिया (Swabia) है ? ] 
उत्तर--.89 weit die deutsche Zunge klingt, 
Und Gott im Himmel Lieder singt. 

[stat का पितृदेश वह सारा भू-माग है जहाँ तक जर्मन भापा बोली और समभी 

जाती है और जहाँ तक जन बोली में परम पिता परमात्मा की याद की जाती है।] 

जर्मन सैनिकों की जवानों जर जर्मनी जिन्दावाद (Deutschland, Deutsch- 


_ land uber Alles) की आवाज गूँजती रहती थी । गृहस्थों के चूल्हों, चौकों में सिपाहियों 


'की वेरकों (Barracks) में और विद्याथियों की कक्षाओं में भी जर्मनी की गौरव- 
गाथाओं के गीत गए जाते थे (Die Wacht am Rhein) \ साहित्यकारों, कवियों और 


प्राध्यापकों ने जर्मनी के अतीत गौर० को साकार कर दिया । उन्होंने क्षुद्र प्रान्तीयता 


से भी जर्मनी का उदार किया । १०४८ में राष्ट्रवादी और लोकतंत्रात्मक विचारों की 
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मानो ऋन्ति-सी ग्रा गयई--वास्तव में १८४८ का वर्ष कऋन्तियों का वर्ष था। भँटर- 

निक का एक प्रसिद्ध चुटकुला था : “जब फ्रांस को जुकाम होता है तो सारे यूरोप को 

छींके आती हैं ।” प्रलय की जो घनघोर काली घटाएं फ्रांस, 

जमनी में विद्रोह इटली और हंगरी के ऊपर आई थीं, उनसे जर्मती भी भ्रछूता 

का वषं न वच सका । प्रशा और आस्ट्रिया में, ववेरिया में गौर 

सैक्सनी में, हैनोवर, वेडिन (Baden) झौर इलैसविग- 

होल्स्टीन (Schleswig-Holstein) ¥ सत्र लोगों ने विद्रोह कर दिये । राइन नदी 

(Rhine) से इँन्यूब (Danube) नदी तक उत्तेजना फैली हुई थी । -राजसिहासन 

डोलने लगे और एक के बाद एक सम्राट सोचने लगे कि कहीँ उनका भी वही हाल 

तो न होगा जो इंग्लैंड के aet प्रथम (Charles 1) और फ्रांस के लुई सोलहवें 

(Louis XVL) का हुआ था । कई नरेशों ने जल्दी से संविधान में सुधार कर दिये; 

ववेरिया के राजा ने, जो श्राधा तो मेटरनिक का गुलाम था और आधा नतँकी लोला 

मोनेज्ञ (Lola Montez) का, राज्य ही त्याग दिया; प्रशा के राजाने भी प्राया 

बवेरिया के राजा के पदचिह्णों पर चलना ही श्रेयस्कर समका; सेक्सनी और हैनोवर 
(Saxony and Hanover) के राजाओं ने प्रजा को कुछ रियायतें दे दीं । 


इस समय प्रशा का राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थं था । वह कल्पनाशील 

और अद्भुत पुरुप था । उसने फ्रेडरिक विलियम तृतीय (Frederick William IIT) 
के स्थान पर राजसिंहासन प्राप्त किया था। फेडेरिक विलियम चतुर्थ एक 'झक्को 
ब्यक्ति था । जिस समय बह व्यावहारिक राजनीति के क्षेत्र 

st में उतरता था, उस समय उसकी झक बहुत बढ़ जाती थी ।' 

ag एक विचार पर स्थिर न रह सकता था । इसका कारण 

कभी तो यह्‌ रहता था कि वह कान्तिकारियों से घबराता था ग्रौर कभी भ्रधिक दृढ़ 
विचार वाले लोग उसके ऊपर शीघ्र छा जाते थे। वह वास्तव में सद्विबेक वाला 
व्यक्ति था, किन्तु वह कुछ डरपोक था। उसने निस्संदेह यह घोषणा की थी कि 
“बहू किसी कलंकित चमं पत्र (संविधान) को लेकर स्वर्ग और अपने पवित्र देश के 
बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देगा जिससे उसके झौर उसकी प्रजा के बीच 
सौहार्दपूणं सम्बन्ध समाप्त हो जायें”, किन्तु फिर भी इसमें तनिक भी संदेह नहीं है. 
कि वह उदारचेता था झौर उसका भुकाव राष्ट्रवादियों की ओर था । वह aria से 
नफ़रत करता था किन्तु वह यह मानता था कि उसको उन संवैधानिक प्रतिज्ञाओं को 
पूरा करना चाहिए जो प्रा से की गई थीं। विशेषकर जो प्रतिज्ञाएँ स्वातन्त्र्य युद्ध 
(War of Liberation) के पदचात्‌ ATT के दनों में की गई थीं, उनका पूरा 


१. enh ने एक वार कहा था, “झापकी सन्त प्रकृति माता ने आपके वारे 
अं मुने जो एक बार कहा था, आप अमी वैसे ही हैं। आप णक आजर मनर 
जाते हैं । आपकी यह एक मूल ही अन्य सव मूलो का झु है। --एनसिलन जो फ्रांस 
के सुधरे हुए aa का चर्माचार्य-था तथा वाद मे प्रशा का विदेश मन्त्री चना । 
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किया जाना वह आवश्यक समझता था ।' उसको जर्मन इतिहास के सुनहरे काल पर 
गर्वे था । प्राचीन पवित्र रोमन साम्राज्य (Holy Roman Empire) के अतीत गौरव 
पर उसको भी गवं था। इस प्रकार फ़ेडेरिक विलियम चतुर्थ के हृदय में जर्मनी के 
राष्ट्रवाद के लिए टीस थी मरौर वह १८४८ के आदशंवाद के प्रति श्राक्ृष्ट हुए विना 
न रह सका | 


ज्योंही क्रांति प्रारम्भ हुई, फ्रेडेरिक विलियम चतुर्थ (Frederick William IV) 
झुक गया और उसने संविधान स्वीकार कर लिया । भ्रव वह बलिन की सड़कों पर एक 
जुलूस का नेतृत्व करता BHT घूमने लगा । उसने भ्रपनी पोशाक पर लाल, सुनहरे और 
काले रंग का दुपट्टा या पटका (Sash) ate रखा था । यही तीनों रंग पवित्र रोमन 
साम्राज्य के कौमी-भण्डे के थे। उसने बाकायदा घोषणा की कि वह राष्ट्रीय आन्दोलन 
, का नेतृत्व करेगा । उसने प्रशा को जर्मनी का नेता देश भी मान लिया। उसने कहा 
“आज मैने प्राचीन जर्मन झण्डे को पुनः स्वीकार किया है और मैं पनी सारी प्रशा 
को जर्मन साम्राज्य के पवित्र झण्डे की रक्षार्थं अपित करता हूँ। अव से, भविष्य में प्रशा 
के वही हित और स्वार्थ: होंगे जो सम्पूर्ण जमनी के हित होंगे ।” कुपित जार (Tsar) 
को भी उसने एक पत्र लिखा जिसमें महान्‌ जर्मन: क्रान्ति का अतिरंजित वर्णन किया 
गया। किन्तु शीघ्र ही उसका जोश ठण्डा पड़ गया । वियना (Vienna) में जर्मन 
क्रान्ति के विरुद्ध भयंकर प्रतिक्रिया हुई atx उसकी देखारेखी जर्मनी की अन्य रिया- 
सतों में भी प्रतिक्रिया वलवती होने लगी । अब फ्रेडेरिक विलियम चतुर्थ इस प्रतिक्रिया 
के प्रभाव में ग्राने लगा । इस प्रतिक्रिया: के अ्रतिरिक्‍्त फ्रेडेरिक विलियम के ऊपर एक 
और प्रतिक्रियावादी प्रभाव पड़ने लगा था | आटो ata विस्मार्के (Otto Von Bis- 
marck) प्रशा के खजतन्त्र का कट्टर समर्थक था और क्रान्ति का कट्टर विरोधी । इस 
,स्थिति में वह बिन में उपस्थित gar । Ware तुरन्त विस्मा्कं के प्रभाव में ar गया, 
र वह १८४८ के लोकतन्त्रात्मक झौर राष्ट्रीय आदशों से दुर हटने लगा । af 
(Berlin) के विद्रोह को दबा दिया गया, संविधान में इस प्रकार सुधार कर दिया 
गया कि वह राजतन्त्र का समर्थक बन गया, और साथ ही एक प्रतिक्रियावादी मन्त्रि- 
परिषद्‌ नियुक्त कर दी गई। 


meter विलियम की बदली हुई मन:स्थिति का कुछ और भी फल हुआ । 


re १८४८ के राष्ट्रवादी एवं क्रान्तिकारी आन्दोलन का रोचक, सबसे महत्त्वपूर्ण 
| और एक प्रकार से निराशाजनक परिणाम हुआ। फ्रेंकफर्ट संसद्‌ (Frankfurt Parlia- 

ment), अध्य यूरोप के जर्मन भाषा-माषी लोगों की पहली राष्ट्रीय संसद्‌ थी । , 
aoe 


९ १ उसने १८४७ में एक संयुक्त विधानमण्डल को आहूत किया था । इसमें 
_आत्तीय विघान-मंडलों के प्रतिनिधि तथा राष्ट्रीय परिषद्‌ के सदस्य थे । इसका लोक- 
setters प्रतिनिधिक आधार नहीं था । लेकिन यह एक नयी. चीज थी । शीघ्र ही 

` सञ्राट्‌ rr गया । उनके विवादों तथा बलिन की एक क्रान्ति के 
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यह संसद्‌ पुराने जर्मन साम्राज्य के प्रधान नगर और आधुनिक संघीय राजधानी-नंगर 
के सेंट पॉल चर्च (St. Paul Church) में समवेत ge 
went संसद्‌ इस संसद्‌ में वे प्रतिनिधि थे जिन्हें पूर्ण वयस्क पुरुष मता- 
(१८४८-४६) धिकार के आधार पर ऑस्ट्रिया समेत समस्त THT परिसंघ 
से चुना गया था । इस संसद्‌ को यह काम सौंपा गया. था कि 

वह संयुक्त जमंनी के लिए संविधान तैयार करे | 
फ्रेकफ़र्ट संसद्‌ १८४८ के क्रांतिकारी प्रजातन्त्रात्मक राष्ट्रवाद से उत्पन्न एक 
सुन्दर पुष्प था। यह पुष्प अमूतपूर्व स्वेच्छा AIK स्वच्छन्दता का मी परिणाम था ! 
इस पुष्प के भाग्य में महान्‌ अवसर गाने को थे। किन्तु इस संसद्‌ के प्रतिनिधियों के 
सामने कठिनाइयों और समस्याझों का भ्रम्बार लग गया । जर्मनी के लोगों की निगाहें 
इस पर टिकी थीं । लेकिन राजनैतिक उत्तरदायित्व का भाव न तो जर्मेती के लोगों 
में ही था और न झसेम्बली के सदस्यों में ही । भ्रसेम्बली के ८३१ सदस्यों में से ६०० 
सदस्य वकील या श्रघ्यापक थे । इस असेम्बली की राज्य की क्रांतिकारी संसदों से 
कुछ प्रतियोगिता भी रही। wane संसद्‌ को अपनी कार्यविधि के सम्बन्ध में 
कायदे-कानून बनाने थे । शताब्दियों की ऐतिहासिक प्रक्रिया को बदलना था, उन्तालीस 
राज्यों के प्रदेशवाद पर विजय पानी थी, और शासकों को भी कुछ न कुछ देना था । 
प्रशा कों अपना विशिष्ट व्यक्तित्व जमनी में विलीन करना था और आस्ट्रिया को, 
उसके गैर-जर्मन प्रान्तों के साथ या उनके बिना, जर्मनी में शामिल करना था। 
हगरी ने अपनी स्वतन्त्रता के लिए अभी माँग की थी, चेकों ने mane के सर्व- 
जर्मनवाद (Pan-Germanism) के खिलाफ एक सवं-स्लाव कांग्रेस (Pan-Slav 
Congress) का आयोजन किया था और इटली के प्रान्त दक्षिण की ओर देख 
रहे थे। यदि फ्रेंकफर्ट असेम्बली जर्मन ऑस्ट्रिया को .अ्रपनी ओर कर लेती, तो भी 
उसे वियना को भी इस बात के लिए राजी करना पड़ता कि वह प्रान्तीय राजघानीः 
की घटी हुई स्थिति स्वीकार करे। वियना शताब्दियों से एक प्राचीन साम्राज्य 

की राजधानी रही थी । 

शासन-संगठन किस प्रकार का हो, यह भी एक विकट प्रवत था। राज्य का 
प्रधान चना जाना था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक तथा राजनयिक सेवा 
की नियुक्ति करनी थी, सेना तथा नौ-सेना की भी बुनियाद डालनी थी । राष्ट्रीय 
चर्चे के सम्बन्ध में मी विचार हुआ लेकिन इस प्रइन पर व्यापक मतमेंद थे। 
शेल्सविंग-होलस्टील प्रश्न (The Schleswig-Holstein Question) भी बड़ा विकट 
था। दक्षिण पक्ष मौर वामपक्ष को मिलाना था तथा एक सामाजिक क्रांति को परा- 
जित करना था । एक संविधान का निर्माण करना था झोर उसके बुनियादी सिद्धान्तो 
को तैयार करना था।' जब तक यह ga, प्रतिक्रिया का दोर शुरू हो गया । 


mifa ने वियना के विद्रोह को दबा दिया मौर इटली की राष्ट्रवादी भावना को 


१. संविघान का पहला वाक्यांश भ्रत्येक जर्मन! था । 'जर्मन' शब्द के अर्थे 
पर ही घंटों वाद-विवाद होता रहा था । 
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“मी कुचल दिया । स्वयं फ्रेडरिक विलियम भी कुछ हताश हो रहा था और बहु भी 
प्रतिक्रियावादी तत्त्वों के चंगुल में फंसता जा रहा था। इसलिए जब उसको फ्रेंकफर्ट 
Haq ने नवीन जमंन साम्राज्य का राजमुकुट पित किया तो उसने अस्वीकृत कर 
दिया । कारण यह था कि.राजमुकुट या तो संसदीय राजमुकुट था या क्रान्तिकारी 
UAGES था श्रौर दोनों ही प्रकार के राजमुकुटों को लेने में उसको संकोच था। श्रव 
तो राप्ट्रवादियों की अन्तिम आशा भी धूमिल हो चली | वास्तव में नव जर्मन 
साम्राज्य का राजमुकुट देरी से अ्रपित किया गया AT प्रशा के राजाओों की निगाहों 
में जर्मन राष्ट्रवाद का स्रोत गन्दा हो चला था | वह ऑस्ट्रिया से भी डरता था और 
अन्य जर्मन राजाझ्रों से भी। प्रशा के सम्राट द्वारा फ्रेंकफर्ट राजमुकूट के श्रस्वीकृत 
किए जाने के पश्चात्‌ प्रजातन्त्रात्मक राजतन्त्रीय आधार पर जमंनी के एकीकरण का 
प्रइन सदेव के लिए भ्रसम्मव हो गया । बाद में जब जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई 
भी तो वह प्रशा की सँनिक-शक्ति के भ्राधार पर हुई न कि सवसाधारण की ऐच्छिक 
प्रजातन्त्रीय भावना के आधार पर | 

फिर भी फ्रेडेरिक विलियम ने तुरन्त ही जमनी के एकीकरण के प्रयासों से 

हाथ नहीं खींचा । वह जर्मनी की एकता की नीति का अनुयायी बना ही रहा । फ्रेंकफर्ट 
संमद्‌ की विफलता के बाद उसने डरते-डरते श्रपनी एक योजना प्रस्तुत की । उसने 
केवल जर्मन राज्यों का एक यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा, और तदर्थं हैनोवर 
(Hanover), सैक्सनी (Saxony), qrat (Wurttemberg) और बवेरिय को 
राजी कर लिया। निह्चित हुआ कि उपयुक्त चार {बड़ी-बड़ी जर्मन रियासतें तथा 
कुछ ग्रत्य छोटी जर्मन रियासतें मिलकर एक संघ aaa । यह भी निरिचित हुआ कि 
स्वयं प्रशा प्रस्तावित संघ का प्रधान बने | व UKE (Erfurt) 

Gee संघ की योजना में एक. जर्मन संसद बुलाई गई। इस योजना का सविस्तार 

वर्णन करना ग्रावश्यक होगा क्योंकि यह योजना शीघ्र ही 
त्याग दी गई। वास्तव में यह योजना परास्त हो गई ! झ्रॉस्ट्रिया की पीठ पर रूस का 
हाथ था ग्रतः niea ने तुरन्त ही एफंटं योजना के विरुद्ध घोषणा कर दी । जर्मनी 
की अत्य चार रियासतें एफंटं संघ से विमुख हो गयीं । रौर जब प्रशा ने मी देखा कि 

| वह WHAT पड़ गया है और चूंकि वह ऑस्ट्रिया से युद्ध मोल लेने के लिए तैयार न 

। था Aa: प्रशा (Prussia) भी झुक गया । पुराना संघीय संविधान ज्यों-का-त्यों पुनः 

| 'चालू हो गया | १८५० में गरल्मुट्ज (Olmutz) सें जो कन्वेंशन हुआ उसमें प्रशा 

। को श्रॉस्ट्रिया और रूस की सम्मिलित शक्ति के सम्मुख घुटने टेकने पड़े । प्रशा की 

और राप्ट्रवाद की भारी पराजय हो चुकी थी । 

यूरोप के किसी भ्रन्य राज्य के सम्मुख इतनी कठिन और परस्पर-विरोधी सम- 

स्याएं न थीं जितनी कि ऑस्ट्रया-हंगरी के सम्मुख थीं । ऑसिट्रया-हंगरी पूर्व और . 
पश्चिम का सेनामुख (Vanguard) था । डन्यूव नदी पर 
स्ट्रियाहंगरी यह राज्य मानो एक राजनैतिक रोक या राजनैतिक हृदय 

- था जिस पर बलकान प्रदेश (Balkans), पोलँण्ड 

Poland), इटली (Italy) और जमनी का माग्य श्रालम्बित था । ॉस्ट्रिया-हंगरी 
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दो राज्यों से मिलकर बना था और इसमें कम-से-कम १२ जातियाँ निवास करती 
थीं--जमंन, मैग्यार (Magyars), जेकं (Czechs), स्लोवाक (Slovaks), पोल 
(Poles), Ada (Ruthenes), क्रोट (Croats), सबं (Serbs), स्लोवीन्स 
(Slovenes), इटालियन (Italians), रूमानियन (Rumanians) और यहूदी 
(Jews) । राष्ट्रीयता का भाव. इटली और जमंनी में केन्द्राभिग शक्ति थी और वह 
उक्त दोनों देशों में एकीकरण झौर संघ की प्रेरणा देती थी किन्तु वही राष्ट्रीयता 
हैव्सबगं राज्यों में पृबकरण की भावना को जाग्रत करती थी और ज्यों-ज्यों १९वीं 
शताब्दी निकट गाती गई, प्रॉस्ट्रिया-हंगरी (Austria-Hungary) के साम्राज्य में 
जातिगत प्रतिद्वन्दता बढ़ने लगी । मेटरनिक (Metter- 

राष्ट्रीय समस्याएं nich) समता था कि आऑस्ट्रिया-हंगरी अनेक जातीयताओं 
का जमघट है। अतः उसको पूरी तरह ज्ञात था कि 

ऑस्ट्रिया-हंगरी का शासन राष्ट्रीय सिद्धान्तों के ्राधार पर चलाना अत्यन्त कठिन 


` होगा। उसका विश्वास था कि एक जाति को दूसरी जाति से भिड़ाकर प्रथवा 


विभिन्न जातियों में उचित सन्तुलन पैदा करके ही साम्राज्य की स्थापना की जा 
सकती थी । उसके विचार से यह असम्मव था कि सारी जातियों के परस्पर सौहार्द 
ड्वारा साम्राज्य की रक्षा हो सके तदनुसार Ae और हंगरी जाति की सैनिक 
टुकड़ियाँ (Croat and Hungarian Regiments) गौर झधिकारी इटली को भेजे 
जाते थे । इटली जाति के अधिकारी whe सैनिक गैलीशिया (Galicia) को भेजे 


जाते थे, पोलों (Poles) को ऑस्ट्रिया में रखा जाता था और म्ऑस्त्रिया के अधिकारी ` 


हंगरी में रखे जाते थे। eT वात का प्रयत्न किया जाता था कि उंदार विचारों 


. वाले या राष्ट्रीय प्रभावों वाले अधिकारियों को यथासम्मव साम्राज्य से दूर रखा 


जाम | साथ ही gaat राजतन्त्र (Habsburg Monarchy) की रक्षार्थं उदारवादी 
और राष्ट्रीय आन्दोलनों को जमंनी te इटली में दबाया जाता था; यूनानियों 
(Greeks) के .विरुद्ध gat (Turkey) के साम्राज्य की रक्षा की जाती थी, जार 
(Tsar) को जैकोबिनिज्म (Jacobinism) के विरुद्ध भड़काया जाता था और प्रशा 
के राजा फ्रेडेरिक विलियन को सलाह दी जाती थी कि वह्‌ प्रशा को संविधान 


नदे। - 
गॉस्ट्या के राज्यों में काल मार्क्स (Karl Marx) के मतानुसार स्थिरता 


और स्थायित्व केवल निइ्चलता और निप्क्रियता द्वारा प्राप्त किया जा सकता था अतः ` 


सारे साम्राज्य में रक्षात्मक प्रशुल्क पद्धति (Protective Wall of Tariffs) जारी 
कर दी गई झौर कठोर सेंसर लागू कर दिया गया। सारे साम्राज्य का दम 
निष्क्रियता के कारण मानो घुटने लगा । पुराने सामन्तों को कृपि-सम्बन्धी विशेषा- 
धिकार दे दिये गये जिस प्रकार कि पुरानी फ्रेंच शासन-व्यवस्था में दिये जाते थे । फल- 
स्वरूप कृषि का दम भी घुटने लगा । व्यापार ठप्प हो गया और खाद्य-सामग्री के दाम 
अत्यधिक ऊँचे हो गये, यद्यपि इन्हीं दिनों उद्योगों में मशीनीकरण का सूत्रपात भी 
किया गया था जिससे कुछ-कुछ . गतिशीलता मी वनी रहे | वारम्बार कागजी मुद्रा 
जारी कर देने के फलस्वरूप राष्ट्रीय साख प्रायः समाप्त हो चुकी थी । साहित्य के 
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क्षेत्र में सारा मामला चौपट था | केवल वही पुस्तकें पढ़ी जाती थीं जिनके पढ़ने की 
आज्ञा नहीं थी । केवल संगीत के क्षेत्र में अवश्य ही साम्राज्य ने उन्नति की थीं। उस 
समय वियना का संगीत सुनने के लिए सारे यूरोप के शौकीन लोग श्राया करते थे । 
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, १८३४ में मुगी या अपस्मार का रोगी सम्राट फडिनेण्ड प्रथम (Ferdi- 
nand) Ailes हंगरी के राज-सिंहासन पर बैठा । वह विभिन्‍न मत वाले लोगों से 
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परामशं लेता था और चूंकि वह बीमार था Aa: उसकी ओर से रीजेण्ट भी काम 
करता AT | Aa: फडिनेण्ड के राज्य-काल में ऑस्ट्रिया-हंगरी की शासन-व्यवस्था कमजोर 
पड़ने लगी | किन्तु मेटरनिक (Metternich) की शासन-व्यवस्था इतनी सफल थी कि 
१८३० तक ऑस्ट्रिया-हंगरी के साम्राज्य के किसी भी भाग में उपद्रव नहीं हुए । 
ऑॉस्ट्रिया-हंगरी के बाहर इटली और जमनी में यत्र-तत्र छोटे-मोटे उपद्रव हुए । इटलीः 
के उपद्रवों को तो ऑस्ट्रिया की Baral ने संरलता से दवा दिया किन्तु जमनी में 
aiga रूस और प्रशा के नरेशों ने सम्मिलित कार्यवाही द्वारा उदारवादी भावनाः 
का अन्त करने का निइचय किया | 
अगले बीस वर्षों में जमनी मरौर इटली के समान ही ऑस्ट्रिया-हंगरी में मी 
राष्ट्रीय दल बल पकड़ गए । साम्राज्य के प्रान्तों में स्थानीय भाषाओं की शिक्षा पर 
| जोर दिया जाने लगा ताकि सवंसाधारण का ध्यान राजनीतिक प्रइनों से दूर रहे। 
यद्यपि यह समझना तकंपूर्ण न था और फल विपरीत हुआ | भाषा को उन्नति. 
देने वाली सभाएँ ही दवी जबान में राष्ट्रवादी प्रचार-समाएँ बन गईं | १८४६ में जो! 
गेलीशिया (Galicia) में उपद्रव हुए, उनका कारण यह था कि उधर किसानों में 
बेचैनी थी रौर कृषकों का आन्दोलन ही. बाद में बढ़कर 
१८४८ राष्ट्रवादी और संवैधानिक ग्रान्दोलन का स्वरूप ग्रहण 
कर गया | इसलिए स्त्रिया और हंगरी में पर्याप्त असंतोष 
था; तभी १८४८ की फ्रेंच क्रान्ति ने सारे यूरोप में अशान्ति की झग लगा दी । 
स्ट्रिया के साम्राज्य में पाँच मूख्य विद्रोह हुए । 
सर्वप्रथम विद्रोह वियना में मार्च के महीने में हुआ यह विद्रोह कुछ तो 
सवंसाधारण का झौर कुछ बौद्धिक वर्ग का विद्रोह था। किन्तु यह विद्रोह पूर्णतः 
जर्मेनों का विद्रोह था । इस विद्रोह के उद्देश्य लोकतन्त्रात्मक 
पाँच मुख्य ग्रान्दोलन थे ।. विद्रोहियों की माँग थी कि उन्हें संविधान दिया जाय 
| र समाचारपत्रों पर से पाबन्दी उठा ली जाए । किन्तु विद्रो- 
| feat का एक वर्ग ऐसा भी था जो इस विद्रोह का सम्बन्ध जर्मनी के राष्ट्रीय aat- 
| लन से करना चाहता था । यह वर्ग यह भी चाहता था कि ऑस्ट्रिया के जमेन-माषा- 
| भाषी भागों को फ्रेंकफर्ट संसद्‌ में अपने प्रतिनिधि भेजने चाहिएँ । मार्च की प्रथम 
| अशान्ति से ही घबराकर मेटरनिक इंग्लैंड को पलायन कर गया । मई मास में दूसरा 
। विद्रोह हुआ । अब की बार ऑस्ट्रिया-हंगरी का सञ्राट्‌ ETE (Innsbruck) को 
| भाग खड़ा हुआ | 
f ard के प्रथम विद्रोह की खबरों पर दूसरा विद्रोह प्रारम्भ हो गया था। यह 
इटली का विद्रोह था और इसका वर्णन पहले ही किया जा चूका है। यह विद्रोह 
मार्च में मिलान (Milan) नगर में प्रारम्म हुआ था। मिलान से यह बेनिस 
(Venice) तक फैला । इस विद्रोह के कारण पीडमौंट सार्डीनिया (Piedmont- 


१. इस विद्रोह के फलस्वरूप नवम्बर १८४६ में केको (Cracow) के स्वतन्त्र 
नगर पर MiRe का अधिकार हो गया। ` ee 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - OSE cae as = 


Digitized by आधुनिक Samaj Found ate n, i and eG i 
ane a कॉल Man nd eGangotri 


Sardinia) के राज्य से युद्ध मी हुआ । ड 

तृतीय विद्रोह बोहेमिया (Bohemia) में प्रेग (Prague) नगर में हुआ था। 
बोहेमिया में चेक जाति (Czech) यद्यपि अल्पसंख्यक थी, फिर भी पिछले कई वर्षो 
से चेकों में सन्तोष फैल रहा था क्योंकि वे लोग आयरलैण्ड (Ireland) में ब्रिटिश 
शासन की नीति के विरुद्ध थे 1 यह विद्रोह पूर्णतः राष्ट्रीय था । इस विद्रोह का उद्देश्य 
यह था कि बोहेमिया (Bohemia) को स्वायत्तता प्रदान की जाएं और feaa: कुछ 
पश्चिमी स्लाव जातियों को मिलाकर एक संघ बन जाए । फ्रेंकफर्ट समा के आादरों 
पर स्लाब जाति की एक ग्रखिल स्लाव महासभा (Pan-Slav Congress) १८४५ 
के जून मास में प्रेग (Prague) में ART की गई 1 इस समा में उपस्थित होने वाले 
सभी प्रतिनिधि केवल जर्मन मापा के माध्यम से विचार-विनिमय कर सकते थे, अतः 
सभा की सारी कार्यवाही जर्मन माषा में हुई । फिर भी यह आन्दोलन निश्चित रूप से 
जर्मन विरोधी ar | इस आन्दोलन का यह उद्देश्य कदापि न था कि वोहेमिया (Bohe- 
mia) को afaa जर्मन राज्य (All German State) में मिला दिया जाय । यदि 
ऑस्ट्रिया जमन परिसंघ में मिल गया होता तो यह्‌ हो सकता था | 

चौथा उपद्रव हंगरी में हुआ | यह मँगयार जाति का विद्रोह था | यह उपद्रव 
बुडापेस्ट (Budapest) प्रारम्म gal था । इटली के विद्रोह की तरह मंगयारों का 
बिद्रोह भी राष्ट्रवादी और संवैधानिक दोनों प्रकार का था । इस उपद्रव या विद्रोह 
के कारण भी हंगरी (Hungary) का श्रॉस्ट्रिया से युद्ध हुझा । हंगरी के निवासी 
बहुत काल से स्वशासन के ग्रम्यस्त थे । वियना के विद्रोह से पूर्व हंगरी का राष्ट्रीय 
पार्टी का नेता कोसुथ (Kossuth) था। वह भी हंगरी के राष्ट्रवादियों के लिए 
उतना ही आदर का पात्र था जितना कि इटली में मेज़िनी (Mazzini) लोगों का 
स्नेहपात्र था । कौसुथ (Kossuth) के नेतृत्व में हंगरी के राष्ट्रवादियों ने ग्रॉस्टरिया के 
प्रभाव से मुक्त संसदीय शासन की माँग की श्रौर अन्त में ऑस्ट्रिया के ware को 
यह माँग स्वीकार करनी पड़ी | इस पर हंगरी ने प्रसिद्ध मार्च के निम्रम (March 
Laws) पास किए । मार्च के नियमों द्वारा गुलाम प्रया, जागीरदारी प्रया झौर 
सामन्ती विशेषाधिकार सदा के लिए नष्ट कर दिए। 

किन्तु हंगरी के विद्रोह का एक अन्य पहलू मी था । यह अत्यधिक राष्ट्रीय 
था। किन्तु हंगरी के राष्ट्रवादी हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग भी करना चाहते थे 
रौर यह भी चाहते थे कि हंगरी की सीमाओं में निवास करने वाली समी जातियों के 
ऊपर मँगयार जाति का ही प्रमुत्व छाया रहे । इस प्रकार जो स्वतन्त्रता और रियायत 
हंगरी ने, ऑस्ट्रया से प्राप्त की थी, उस स्त्ररन्त्रता के फल से हंगरी के मंगयार 
(Magyars), हंगरी में बसने वाले क्रोट लोगों (Croats), रूमानियनों (Ruma- 
nians), स्लोबीन्स (The Slovenes) और सर्बो (Serbs) को वंचित रखना चाहते 


1 कौसुथ ने कहा था, "मानचित्र में ऋ्ोशिया (Croatia) का अस्तित्व ही 


इस प्रकार पाँचवाँ क्रान्तिकारी विद्रोह हुआ जो विशेष रूप से हंगरी के विरुद्ध 
के नहीं । उन दिनों लुई Ta (Louis Gaj) नाम का एक महान्‌ 
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राजनीतिज्ञ-पत्रकार था । उसने साहित्य और इलीरिया प्रेम (1197/5) द्वारा लोगों 
में राष्ट्रीय भावना फूंक दी । इस विद्रोह का विस्फोट इलीरिया प्रान्त (Illyria) में 
एग्रम (Agram) नामक स्थान पर हुआ | इस विद्रोह का HT यह था कि हंगरी 
में जो समी जातियों को दवाकर केवल मँगयारों को वढ़ाया दिया जा रहा था, उसको 
रोका जाय और तदर्थ क्ोटों (The Croats), स्लोबीनों (The Slovenes) प्रौर्‌ 
सर्वो (The Serbs) को मँगयारों के विरुद्ध संगठित किया जाए । दक्षिणी स्लाव 
जातियों को संगठित करने की दिशा में यह प्रथम प्रयत्न था जिसके फलस्वरूप भ्राज 
हमको यूगोस्लाविया के राज्य (State of Yugoslavia) के दर्शेन होते हैं। 
इस प्रकार पाँच विभिन्न स्थानों पर असन्तोष के ज्वालामुखी फूटे--वें पाँच 
स्थान थे--वियना, मिलान, प्रेग, बुडापेस्ट और एग्रम'। इन आन्दोलनों का एक-दूसरे 
से कोई सम्बन्ध न था बल्कि इनमें से कुछ आन्दोलन तो एक-दूसरे के विरुद्ध थे। 
इन सब विद्रोहों का केवल एक सामान्य लक्ष्य था--कि किसी भी प्रकार ग्रॉस्ट्रिया- 
हंगरी के साम्राज्य का विघटन हो। किन्तु ऑस्ट्रिया-हंगरी का साम्राज्य अपनी 
मुख्य कमजोरी के कारण ही विघटित होने से वच गया | ऑस्ट्रिया-हंगरी में अनेक 
तथा विभिन्न जातियाँ निवास करती थीं । उन्हीं जातियों के परस्पर विद्वेष ने आ स्ट्रया- 
हंगरी के साम्राज्य को विघटित होने से वचा लिया । 
सबसे पहले बोहेमिया का विद्रोह समाप्त हुआ लगभग १५ दिन के युद्ध के 
पश्चात्‌ जून मास में विद्रोहियों ने ऑस्ट्रिया के जनरल विनडिशग्राट्ज (Windisch- 
gratz) के सामने झात्म-समर्यण कर दिया। जुलाई में चाल्सं एलबर्ट (Charles 
Albert) की कुस्टोजा (Custozza) नामक स्यान पर हार 
झसफलता हुई ग्रौर सितम्बर में क्रेशिया के राजनीतिक सेनानी जिले- 
i चिक (Jellachich) ने ओट लोगों के विद्रोह का नेतृत्व 
किया । वास्तव में हंगरी द्वारा ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण के जवाब में ही ऑस्ट्रिया 
ने कोटो (Croats) को भडकाया था कि वे हंगरी के मँगयारों के विरुद्ध हथियार 
उठावें । इन्हीं दिनों अच्छे संगठन के भ्रमाव में वियना का विद्रोह समाप्त हो चुका 
था और भ्क्टूबर में विनडिशग्राटूज (Windischgratz) ने वियना पर अधिकार कर 
लिया | 


हंगरी की समस्या अब भी ज्यों की त्यों बनी हुई थी। दिसम्बर में सम्राट्‌ 
फडिनेण्ड (Ferdinand) ने. aar युवक भतीजे फ्रांसिस जोसेफ़ (Francis J oseph) 
के हित में राज्य त्याग दिया | फ्रांसिस जोसे़ राजसिहासन पर १६१६ तक डटा 
रहा और अपनी मृत्यु तक वह ऑस्ट्रिया और हंगरी का सम्राट्‌ बना रहा | हंगरी 
ने नये शासक को अपता राजा स्वीकार नहीं किया और अपने आपको स्वतन्त्र घोषित 
कर दिया | कौसूथ (Kossuth) ने कहा था, “Seq लौरेन (Habsburg-Lorra- 
ine) राजवंश, परमात्मा और मनुष्यों की निगाहों में बेईमान सिद्ध हो चुका है, प्रतः 


"2. १८४६ का गैलीशियन विद्रोह पोलों के विरुद्ध था। पोलों ते ऑस्ट्रिया 


की सरकार को खास परेशान नहीं किया । 
२. इसकी एकमात्र सफलता दासों की मुक्ति थी । 
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बह्‌ हंगरी के राज-सिहासन पर बैठने के योग्य नहीं 21" ऑस्ट्रिया aie हंगरी में 
युद्ध ठत गया किन्तु चूंकि रूसी फौजें फ्रांसिस जोसेफ़ (Francis Joseph) की सहा- 
यता के लिए आ गई थीं पतः मैगयार फ़ौजों ने रूसी सैनिकों के” समक्ष अगस्त 
१८४६ में ्रात्स-समर्पंण कर दिया । हंगरी का संविधान तोड़ दिया गया और देश में 
क्रूरता का ताडण्व नृत्य होता रहा। कौसुथ (Kossuth) को न्यायरक्षण से वंचित 
कर दिया गया । वह देश छोड़कर चला TAT | पहले तो कुछ दिनों वह तुर्की में रहा । 
इसके बाद वह इंग्लैंड जा पहुँचा । इंग्लेंड में भो वह चूप नहीं रहा । उसके प्रभाव- 
पूर्ण प्रयहनों के फलस्वरूप ब्रिटेन के उदार ait रूस (Russia) के विरुद्ध हो गए और 
क्ीमिया युद्ध में इंग्लैंड ने रूस-विरोधी पक्ष ग्रहण किया । 


इस प्रकार एक के वाद एक सारे ग्रान्दोलन समाप्त हो गए । ऑस्ट्रिया-हंग री 
का सामाज्य किसी प्रकार विघटन से बच गया और अगले दस वर्षों तक उसमें शान्ति 
रही । व्यापार, वाणिज्य और कृषि की उन्नति हुई | किन्तु लोगों की राष्ट्रीयता और 
संवैधानिक महत्त्वाकांक्षाओं को निरंकुशता, केन्द्रीकरण झौर सवंजर्मनवाद ने नष्ट 
कर दिया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया ही वह आधार था जिस 
और प्रतिक्रिया पर इटली, जर्मनी और हंगरी के विद्रोह चले ।' किन्तु उप- 
युक्त विद्रोहों का अन्त ऑस्ट्रिया के हित में हुआ और इन 
विद्रोहों के दमन के पर्चात्‌ भ्रॉस्ट्रिया की शक्ति बढ़ गई भौर प्रायः सारे यूरोप में 
प्रतिक्रिया का सूत्रपात हुआ । हाँ, केवल पीडमौंट (Piedmont), प्रशा (Prussia), 

बवेरिया att हैनोवर (Hanover) अपवाद थे जहाँ कुछ संवैधानिक सुधार हुए । 
नेपोलियन (Napoleon) ने कहा था, “यूरोप का भाग्य पोलैण्ड के भाग्य पर 
निर्मर है ।” इसमें तनिक मी सन्देह नहीं कि पोलैण्ड का विघटन पूर्व में उस समय 
; हुआ था जव परिचिमी देशों का ध्यान फ्रेंच राज्य क्रान्ति की 
| पोलंण्ड ओर लगा हुआ था, किन्तु पोलैण्ड के विभाजन से यूरोपीय 
। शक्ति-संतुलन बिलकुल बदल गया । पोलैण्ड का विघटन और 
समूल नाश प्रायः तीन ध्रेयत्नों में किया गया था--१७७२ में, १७६३ में और अंतिम 

रूप से १७६५ में ।' 


पोलैण्ड के विभाजन का विचार नया नहीं था किन्तु इस दिशा में सर्वप्रथम 

व्यावहारिक प्रस्ताव प्रशा के राजा फ्रेडरिक महान्‌ की शोर से श्राया । राजनीतिक 

दाव-पेंचों से लाभ उठाकर वह एक ही तीर से अनेक चिड़ियों को मारना चाहता 

| था। एक ओर १७६८ के रूसी-तुर्की युद्ध में वह अत्यन्त संकोचपूर्ण स्थिति में फंस 

| गया था जिससे वह निकलना चाहता था । दूसरी ओर वह पोलँण्ड के विभाजन से- 
| कुछ ऐसे भूमागों के लाभ की आशा रखता था जिनसे ब्रैन्डेनवगे (Brandenburg) 


i 
i Tae 
‘pee १. इस अध्याय के अन्त में इटली, Hat और ग्रॉस्ट्रिया के क्रान्ति-आन्दोलनों 
' कौ सूची दी गई है। iS 

eas २, पृष्ठ २१० पर मानचित्र देखिए | आंशिक एकीकरण के पश्चात्‌ १८१५ 
झौर १६३६ में पोलेण्ड का पुनः विभाजन हुमा या । 
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और पूर्वी प्रशा मिल जाते । तीसरे वह रूस की महत्त्वाकांक्षाओं को भी संतुष्ट करना 
चाहता था । चौथे, वह ऑस्ट्रिया को प्रसन्न करना चाहता था; और पाँचवें वह फ्रांस 
को नीचा दिखाना चाहता ar | फ्रेडरिक महान्‌ सफल हुआ रौर १७७२ में प्रशा, 
रूस और वेमन से ऑस्ट्रिया ने भी पोलैण्ड के सीमावर्ती प्रान्तों को अपने-अपने अधि- 
कार में कर लिया। इस लूट-खसोट और बन्दर वाँट का बहाना यह बताया गया कि 
पोलैण्ड में निर्वाचित राजतन्त्र होने के कारण शासन-व्यवस्था ठीक नहीं रंहती थी 
वहाँ आन्तरिक श्रस्थिरता बनी रहती है । 

यद्यपि पोलँड के विभाजन से सारे यूरोप को आधात लगा किन्तु किसी शक्ति 
में इतना साहस न न हुआ कि वह पोलैँड की रक्षा करती । पुनः बीस वर्ष पश्चात्‌ जब 
रूस की रानी कॅथेराइन द्वितीय (Catherine 11) ने पर्चिम में चल रहे फ्रेंच युद्ध 
से लाभ उठाकर और अधिक पोलिश भूभाग (Polish Territory) पर मनमाना 
अधिकार कर लिया तव मी किसी यूरोपीय शक्ति ने पोलैण्ड का पक्ष नहीं लिया। 
यद्यपि १७९१ में पोलँण्ड में श्रेष्ठ संविधान प्रचलित किया गया फिर भी पोलैण्ड की 
आन्तरिक स्थिति में स्थायित्व नहीं ्राया । इसलिए १७९३ में प्रशा ग्रौर रूस मिल 
गए और उन्होंने पोलैण्ड का द्वितीय विभाजन कर डाला। इसके दो वषं पश्चात्‌ 
पोलँण्ड की रही-सही स्वतन्त्रता का भी अपहरण कर लिया गया ग्रोर प्रशा, रूस और 
ऑस्ट्रिया ने तिवारा पोलैण्ड का विभाजन कर डाला । 

यद्यपि पोलँण्ड (Poland) का समस्त भूभाग छिन चुका था और उसकी 
स्वतन्त्रता का अपहरण हो चुका था फिर भी पोलंण्ड में राष्ट्रीय चेतना बनी रही 
और उस राष्ट्रीय चेतना क! यूरोपीय राजनीति में अभी तक प्रभाव वना हुआ है | 
नेपोलियन और कुछ अन्य शक्तियों ने पोलैण्ड की राष्ट्रीय चेतना को उभारने का प्रयत्न 
किया था क्योंकि वे पोलँण्ड के भूभाग को हड़पने वाले राप्ट्रों से वेर-माव रखते थे । 
१९वीं शताब्दी में पोलैण्ड के देशभक्तों ने कई वार अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के 
प्रयत्न किए किन्तु वे सफल न हुए। जार एलैक्जेंडर प्रथम (The Tsar Alexan- 
der 1) ने अपने कांग्रेस राज्य (Congress Kingdom) को संविधान दिया और 
उसने स्वयं अपने कर-कमलों से मार्च १८१८ में प्रथम संसद्‌ (Diet) का उद्घाटन 
किया । किन्तु वह मेटरनिक (Metternich) के अत्यधिक प्रमाव में आ जाने के 
कारण, क्रान्ति के प्रति भयभीत होने के कारण और पोल जाति के विरोध के कारण 
संविधान के प्रति निष्ठावान न रह सका । उसने संविधान के कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों 
को प्रभावहीन कर दिया, यद्यपि उसने संविधान को पूरी तरह तोड़ा नहीं जसा कि 
एक वार उसने सोचा भी था | जब उन रूसी अधिकारियों ने, जो पोलैण्ड में प्रशासन 
करते थे, यह देखा कि स्वयं जार पोलँण्ड के नये संविधान के प्रति उदासीन है तो 
उन्होंने भी पोल लोगों (Poles) के उपर न्याय करना प्रारम्भ कर दिया श्रौर इस 
प्रकार उनकी स्वतन्त्रतांग्रों का दिन दहाड़े पहरण होने लगा । पोल लोग बृहत्तर 
पोलैण्ड के इच्छुक थे और वे किसी भी समय संविधान से पूर्ण सन्तुष्ट न हुए थे; 
किन्तु जब उन्होंने देखा कि असंतोषधूर्ण संविधान का उचित रीति से पालन नहीं 
किया जा रहा है तब तो उनमें तीब्र रोष की लहर दौड़ गई और उनका क्रोध ग्राण्ड 
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ड्यूक काँस्टेण्टाइन (Grand Duke Constantine) के ऊपर उतरा जो जार का 
भाई था और पोलैण्ड के ऊपर वायसराय की शक्तियों से शासन करता था, यद्यपि 
उसका अधिकारीय नाम वायसराय न था । १८२५ में एलैक्जैंडर (Alexander) 
की मृत्यु हो गई । जार एलैक्जैण्डर पाखण्डी और दिखावटी उदारवादी था किन्तु अब 
तो उसके स्थान पर एक निर्देय स्वेच्छाचारी जार आया । ज्योंही नया जार निकोलस 
प्रथम राजसिहासन पर आसीन हुआ सारे पो्ण्ड में गुप्त झान्दोलन प्रारम्भ हो गया: 
और षड्यन्त्र रचे जाने लगे । ग्राण्ड ड्यूक अपनी सेना में विशेष लोकप्रिय समभा 
जाता था किन्तु पोलैण्ड की सेमा विद्रोही हो गई ओर जब जुलाई १८३० की फ्रच 
करन्ति के समाचार पोलैण्ड पहुँचे तो नवम्बर में वारसों (Warsaw) में भी सैनिक 
गदर हो गया । सोचा तो यह गया था कि ग्राण्ड ड्यूक (Grand Duke) का वध 
कर दिया जाय किन्तु वह योजना सफूल न हो सकी। यद्यपि वह जीवित बच गया 
था किन्तु उसको पोल लोगों ने धिक्कारा और रूसी लोगों ने भी क्योंकि वही पोलैण्ड 
के उत्पातों का कारण था । वह इंधर-उधर वीराने की तरह मारा-मारा फिरता रहा 
और at में १८३१ में उसकी हैजे की बीमारी से मृत्यु हो गई। यह महासंक्रामक 
रोग उस वर्ष सारे यूरोप में फैला था | 

इन्हीं दिनों २५ जनवरी को पोलँण्ड के ऋ्रान्तिकारियों ने देश के राजसिंहासन 
को राजा-विहीन घोषित कर दिया | यह'एक प्रकार से रूस के विरुद्ध ga की चुनौती 
थी और ५ फरवरी को २,००,००० रूसी सैनिक पोलैण्ड में घुस पड़े। 

पोल लोग बड़ी बहादुरी से लड़े किन्तु उनमें फूट थी और भ्रनुशासनहीनता 
थी । प्रायः फूट और अनुशासनहीनता से पोल लोग कई बार पराजित हो चुके हैं। 
यदि उन्हें कोई विदेश सहायता देता तो उनकी स्वतन्त्रता की रक्षा सम्भव होती किन्तु 
दुर्भाग्यवश किसी सत्ता ने उनको मदद नहीं दी । यद्यपि दिखावटी तौर पर मेटरनिक 
कह रहा था कि पोलैण्ड को स्वतन्त्र होना चाहिए; किन्तु भ्रन्य शक्तियों का रुख 
गरनिर्णीत रहा मर स्वयं मेटरनिक को ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में भी विद्रोह का मय 
'था। अतः उसने किया कुछ नहीं | 


२५ फरवरी को ग्रोचौ (Grochow) नामक स्थान पर भंयकर युद्ध के वाद 
पोल हरा दिए गए । सैनिक पराजय के ग्रतिरिक्त पोलों की सेनां में हैजे ने भी संकट 
काल उपस्थित कर दिया । अतः पोल लोगों ने भ्रात्मसमपंण' कर fear | सितम्बर तक 
पोल लोगों की प्रतिरोध शक्ति जवाब दे गई मरौर फरवरी १८३२ में सम्राट निको- 
लॉस (Nicholas) .पोलैण्ड में नया संविधान (Organic Statute) जारी कर 
दिया । उक्त नए संविधान के जारी करते ही एलैरवजेण्डर प्रथम का पुराना संविधान 
वापस ले लिया गया | अब पोलँण्ड; रूसी साम्राज्य का भाग बन गया यद्यपि पोलैंड 

की सरकार अलग रही | नवीन संविधान (Organic Statute) के साथ-साथ पोलैंड 


१. लाइ WHET (Lord Palmerston) लिखा था, “हमको दुख है कि 
po हो गया | हमको अपार दुःख है कि हम उसकी सहायता न कर सके, 
फी समय से पोल जाति की अवंस्था निराशाजनक सी हो रही थी ।” 
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के देशमवतों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई । इसके बाद सभी 
अपराधियों को क्षमा कर दिया गया किन्तु वह क्षमा नाममात्र की क्षमा थी। जिन 
सैनिकों ने रूस के विरुद्ध विद्रोह किया था उनको दूरस्थ रूसी पलटनों के साथ रखा 
गया; विद्रोहियों के gat को रूस के सैनिक शिक्षालयों में दुर-दूर रख दिया गया । * 
पोलैण्ड के स्कूलों मौर विश्वविद्यालयों को बन्द कर दिया गया | वारसा (Warsaw) के 
संग्रहालय से राष्ट्रीय महत्त्व के चित्रों को हटाकर मासको (Moscow) झौर सेंट पीटर्स- 
वर्गं (St. Petersburg) में भेज दिया गया। नवीन संविधान (Organic Statute), 
जो बहुत अनुदार भी नहीं था प्रमावहीन ही रहा झौर यथार्थतः सारा शासनकायं' 
रूसी राजधानी से संचालित होने लगा । १८३३ में यत्रतत्र ्रसंगठित विद्रोह भी हुए 
जिनके कारण रूस को एक और बहाना मिल गया कि नवीन संविधान पर अमल 
नहीं किया जा सकता । पुनः १८४६ में एक झौर विद्रोह हुआ । इस पर जार ने एक 
शाही आज्ञा (Imperial ukase) निकालकर नवीन संविधान (Organic Statute) 


को सदा के लिए ही वापस ले लिया | 

जिन दिनों सारे यूरोप में राष्ट्रीय we लोकतन्त्रा्मक संघर्ष चल रहे थे, 
स्केडिनेविया (Scandinavia) पर्वत के पार और दूरस्य आइसलेंड (Iceland) नाम 
के डेन्मार्क के उपनिवेश में भी उन संघर्षो की गूंज सुनाई 
दी । आइसलैण्ड (Iceland) ने डेनमाकं (Denmark) से 
स्वतन्त्र व्यापार (Free Trade) और स्वराज्य माँगा | स्वतन्त्र व्यापार का अधिकार 
१८५४ में दे दिया गया और स्वशासन १८७० के झ्रास-पास दे दिया गया | 

Seared वालों को यह बहुत बुरा लगा कि नावें उनसे छीनंकर स्वीडन को दे 
दिया जाये । नेपोलियन के युद्धों के पश्चात्‌ कृषि की हानि हुई किन्तु श्रनाजों की कोमतें 
बहुत गिर गई 1 इस कारण डेन्मार्क में मारी आथिक अवसाद आ गया । किन्तु एक 
दशक के उपरान्त डेन्माकं की आथिक उन्नति होने लगी । १९वीं शताब्दी के पूर्वाद्धे 
में दो मुख्य आन्दोलन और हुए थे जो राष्ट्रीय झौर लोकतस्त्रात्मक थे। राष्ट्रीय आन्दों- 
लन के दो उद्देश्य थे; इलैसविग (Schleswig) और होल्स्टीन (Holstein) नामक 
दक्षिणी प्रान्तों में जर्मन भाषा-माषी बहुसंख्यक थे। वे झ्ान्दोलन कर रहे थे कि इन 
दोनों प्रान्तों को डेन्माकं से निकालकर जर्मनी में मिला दिया जाय । इसकी प्राकृतिक 
प्रतिक्रिया जटलैण्ड (Jutland) में देखने को मिली जहाँ डेन (Danes) लोगों ने 
विद्रोह किया और चाहा कि जर्मेन ग्रान्दोलन कुचल दिया जाये तथा स्लैसविग श्रौर 
होलस्टीन प्रान्त डेन्मार्क से विलग न हों । वाद में इलैसविग-होल्स्टीन (Schleswig- 
Holstein) का प्रश्‍न अखिल यूरोपीय महत्त्व का प्रश्‍न बन गया । अगले Weare’ में” 
हम इस पर विचार करेंगे । 

डेत्माकं (Denmark) का संवैधानिक प्रश्न ठीक उसी प्रकार उभरा जिस 
प्रकार कि न्य देशों में संवैधानिक सुधार हुए। १८३० की फ्रेंच राज्य-क्राति से 
इन्मार्क की संवैधानिक समस्या को उभार मिला । sara के राजा फ्रेडेरिक छठे 


डेन्साक 


१. छठे अध्याय के खण्ड ३ में पढ़िए । 
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ने १८३१ में प्रान्तीय परामशंदात्री परिषदों (Provincial Consultative Assem- 
blies) की स्थापना की, किन्तु इन परिषदों से डेन्माकं के राष्ट्रीय तत्त्व संतुष्ट न 
हो सके । डेन्माकं के लोग स्वतन्त्र संविधान चाहते थे। १८४८ में जिस वर्ष सारे 
यूरोप में विद्रोह का ताँता लगा रहा, भयंकर विद्रोह का विस्फोट होने ही वाला था 
fa सम्राट फ़ेडेरिक छठे (Frederick VI) ने सं विधान की प्रतिज्ञा कर ली और इस 
प्रकार विद्रोह होने से बच गया । किन्तु फ़ डेरिक छठा (Frederick VI) उसी वर्ष 
मर गया a स्वतन्त्र संविधान सम्बन्धी प्रतिज्ञां को वह्‌ अपने उत्तराधिकारी के सर 
पर छोड़ गया । 

इसमें सन्देह नहीं है कि उसके उत्तराधिकारी ने संविधान मंजूर कर लिया 
किन्तु इस संविधान से लोकतन्त्रवादी दल सन्तुष्ट न हो सका और उसकी ओर से 
बार-बार संविधान में परिवतंनों की माँग आने लगी । यही वह संविधान था जिसको 
इलैसविग-होल्स्टीन के ऊपर प्रभावी किये जाने के फलस्वरूप मयंकर इलैसविग-होल्स्टीन 

समस्या उठ खड़ी हुई थो । 
डेन्माकं से छीनकर नार्वे स्वीडन को दे दिया गया था, किन्तु स्वीडन से © 
फ़िनलैंड (Finland) छीन कर रूस को दिया जाना था । किन्तु नावें के लोग स्वीडन 
(Sweden) के सहयोग से प्रसन्न न थे। नावे के राष्ट्रीय 
स्वीडन और नावें तत्त्व स्वीडन के विरुद्ध आन्दोलन करने लगे थे। नार्वे 
वासियों ने कुछ दिनों तक तो स्वीडन के साथ मिल जाना 
स्वीकार ही नहीं किया । उन्होंने €यड्सवोल्ड (Eidsvold) में अपने लिए एक संवि- 
'घात तैयार किया तथा डेन्माकं के एक राजकुमार को अपना राजा चुन लिया । इसके 
बाद वे युद्ध के लिए अपनी स्वतन्त्रता की रक्षार्थ डट गये । कई वर्षों तक संघर्ष T 
| रहा किन्तु कोई निर्णायक फल नहीं निकला । परन्तु ज्योंही Sears के राजकुमार ने 
j संघर्ष को जारी रखना अनुचित समभा श्रोर ज्योंही उसने ATA का राजमुकुट त्याग 
j दिया, नावें को तुरन्त ग्रात्मसमर्पण करना पड़ा । गत्र नावें ने स्वीडन के साथ मिलना 
स्वीकार कर लिया किन्तु इस शतं पर कि नार्वे और स्वीडन (Norway and 
Sweden) का संयोग नावं के लोगों की स्वेच्छा से हुआ न-कि बल प्रयोग द्वारा । यह 
at दाते sect कि ायड्सवोल्ड (Eidsvold) का संविधान प्रभावी बना रहेगा। 
. किन्तु फिर भी स्वीडन (Sweden) नावेवासियों को हीन प्रजा समकता AT रहा AT | 
। इस कारण स्वीडन और नावं में बराबर मतभेद और -संघषं बने रहे भ्र अन्त में 

१९०५ में स्वीडन और नार्वे सदा के लिए बिलग हो गए ! 

नाव में राष्ट्रीय ग्रसन्तोष तो था ही, इधर नावें में स्वीडन की कुलीनतन्त्रीय 
सरकार के विरुद्ध व्यापक संविधान सम्बन्धी सन्तोष भी था । इसके ग्रतिरिक्त स्वयं 
में भी संविधान की माँग विरोध का स्वरूप धारण करती जा रही थी। फ्रेंच 


केर Ui लिया था । जब वह्‌ चाल्सं ataga (Charles ‰1\/) -कें उपनाम सहित 
बना तो उसके राज्यकाल में कोई संवंधानिक प्रगति न हो सकी । 
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चाल्सं चौदहवें का ध्यान मुख्यतः स्वीडन की झाथिक उन्नति की ओर था। किन्तु 
उसका पुत्र ॉस्कर प्रथम (Oscar 1) उदार मस्तिष्क का THE था AIT उसने अनेक 
सुधार सुभाये किन्तु तत्कालीन कुलीनतन्त्रीय और विश्षेषाधिकारयुक्त राष्ट्रीय विधान 
सभा (Riksdag) ने उसके सुभाये गये सुधारों को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि राष्ट्रीय 
विधान सभा (Riksdag) में कुलीन वर्गों का प्राधान्य था। इस पर सर्वसाधारण या 
सर्वहारा वर्ग में असन्तोष बढ़ा | फलस्वरूप मार्च १८४८ में स्टॉकहोम (Stockholm) 
की सड़कों पर उपद्रव होने लगे । वाद में १८६६ में चाल्सं पन्द्रहवें (Charles XV) 
के शासन-काल में नया संविधान दिया गया । ; 
यूरोप के वृहृत्तर भू-माग में, केवल इंग्लेण्ड को अपवाद समते हुए प्रायः सभी 
स्थानों पर उदारवाद और राष्ट्रीयता की पराजय होती रही, किन्तु उन्हीं वर्षों में 
यूरोप के तीन सबसे छोटे देशों में उदारवाद और राष्ट्रीयता को विजय लाम भी हुआ । 
बे तीनों भाग्यशाली देश थे-ग्रीस या यूनान (Greece), वेल्जियम (Belgium) A 
स्विट्ज्रलँण्ड (Switzerland) | 
एक झोर पदिचमी यूरोप में नेपोलियन को हराने के लिए मगीरथ प्रयत्न किये 
जा रहे थे, दूसरी ओर सबिया (Serbia) के कृषक वगं तुर्की (Turkey) के विरुद्ध 
अपनी स्वतन्त्रता बचाने के लिए जीवन-मरण का संघर्ष कर रहे Al बलकान प्रदेश 
(Balkans) में यह प्रथम राष्ट्रीय आन्दोलन था जिसका नेतृत्व कारा जाजे (Kara 
George) नामक सूश्नरों का व्यवसायी कर रहा था । कारा जाजें (Kara George) 
` एक अत्यन्त साहसी, वीर और शक्तिशाली पुरुष था । वह भयानक झादमी था AIT 
gat से तो उसको इतनी घृणा थी कि उसने झअप्रने पिता को 
atar अपने ही हाथों इसलिए मार डाला था कि कहीं वह THT के 
हाथों में न पड़ जाये । वह न्यायी मी इतना था कि उसने 
कुछ बलात्कार करने के अपराध में स्वयं अपने माई को ही फाँसी दे दीं थी। यूरोप 
की सभी बड़ी शक्तियाँ अपने हितों की रक्षाथं संघषंरत थीं wa: तुर्की मोर सबिया 
के बीच के संघर्ष को यूरोप की भ्रन्य शक्तियों ने कोई महत्त्व नहीं दिया। सर्ब लोग oat 
के विरुद्ध अकेले लड़ते रहे | स्वयं Tat (Serbs) में भी आपस में फूट थी । १८१७ 
में कारा art (Kara George) को एक दूसरी पार्टी ने कत्ल कर दिया । फिर भी 
मिलोश ओन्नीनोविच (Milosh Obrenovic)® अधीन सबिया को तुर्की (Turkey) 
ने कुछ स्वायत्तता (Autonomy) प्रदान कर दी और फिर दस वर्षों के बाद सबिया 
को रूस (Russia) के संरक्षण में दे दिया गया । 
प्रायः इसी काल में यूनान या ग्रीस (Greece) में भी एक सशक्त राष्ट्रीय 
आन्दोलन जोर पकड़ रहा था । ऐसा माना जा सकता है कि तुर्की (Porte) ने अपने 
साम्राज्य की सव प्रजाओं की अपेक्षा ग्रीस या यूनान को 
ग्रीस प्रजा के साथ अच्छा और सहिप्णुता का बर्ताव किथा था । 
ग्रीक लोगों को तुर्की के विदेश विभाग में उच्च पद दिये गये 
थे और, अन्य ग्रधीन राज्यों के प्रशासनिक पदों पर भी ग्रीक लोगों को लगाया गया AT 
तुर्की के जहाडी बेड़े की कमान प्रायः यूनानियों के हाथों में थो । ग्रीस की आथिक _ 
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उन्नति के मार्ग में किसी प्रकार वाधा नहीं डाली जा रही थी । एजियन द्वीपसमूह 
(Aegean 1810) में तो यूनानियो को पूरी स्वायत्तता प्राप्त थी, केवल उनको थोड़ा 
सा कर देना पड़ता था | ग्रीस या यूनान के ईसाइयों को इस सीमा तक धामिक ta- 
तन्त्रता प्राप्त थी कि उतनी धार्मिक स्वतन्त्रता न न तो आयरलैण्ड के कैथोलिकों (Catho- 
lics) को प्राप्त थी और न ऑस्ट्रया के प्रोटेस्टेण्टों (Protestants) को ही । gaT- 
fray की धामिक चेतनायुक्त एकता के ग्राश्रय में उनकी जातीय एकता अक्षुण्ण बनी 
रही । भअठारहवीं शताब्दी के अन्त में साहित्यिक जाग्रति (Literary Revival) ने 
यूनानियों में ग्रीक-प्रेम. (Hellenic Consciousness) at बीज बोया। इस साहित्यिक 
जाग्रति ने युनान की पुरानी शञान-शौकत को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया । फ्रेंच विचारों का 
ग्रीस के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ा । फ्रेंच विचारों ने ग्रीस में स्वतन्त्रता का 
मन्त्र फूंका । इस दिशा में इटली मरौर फ्रांस के समान ही यूनान में भो एक गुप्त संस्था 
या समा विशेष रूप से क्रियाशील थी जिसका नाम था, फिलिकं हिटेरिया (Philike 
Hetairia) saat मित्रों की समा । fates हिटैरिया झथवा मित्रों की समा का 
संगठन ही इसलिए किया गया कि वह यूनानियों में राष्ट्रीय विचारों की गूँज भर 
दे, ताकि यूनान से तुर्की का सफाया हो जाय और ग्रीक या यूनानी साम्राज्य की पुनः 
प्रतिष्ठा एक बार फिर सं हो। 
यूनातियों को aren थी कि रूस उनकी सहायता करेगा। कारण. यह था 
कि जार एलैक्जैँडर का मुख्य मन्त्री कंपो डी इस्ट्रिया (Capo d’ Istria) 
एक यूनानी था ओर वह स्वयं फिलिके हिटेरिया (Philike Hetairia) का सदस्य 
था । संबिया के विद्रोह से लोगों में जोश और उत्तेजना फैली । उन्हीं दिनों तुर्की 
(Porte) प्रौर उसके एक महत्त्वाकांक्षी दास (Vassal) में लड़ाई ठन गई। श्रली 
पाशा (Ali Pasha) तुर्की साम्राज्य के att एक ज़मींदार या दास (Vassal) था । 
| उसको शेरे जैनिना (Loin of Janina) कहा जाता था । १८३१ में दोनों में युद्ध 
| fes गया । इससे यूनानियों के हाथ एक अच्छा भ्रवसर लगा । किन्तु मॉल्डेविया 
| (Moldavia) के देशभक्त समय से पहले ही इस भरोसे पर कि रूस सहायता करेगा 
ही, कार्यवाही कर गुजरे, जहाँ राजकुमार हिप्िलाण्टी 
1 यूनानी स्वतन्त्रता का (Hypsilanti) À यूनानी स्वतन्त्रता का झण्डा ऊंचा कर 
TE युद्ध (१८२१- दिया] किन्तु दुर्भाग्यवश मॉल्डेविया (Moldavia) में अधिक- 
ess १८२६) तर रूमानिया वासी रहते थे जिन्हें यूनानी स्वतन्त्रता में 
. विशेष रुचि नहीं थी। रूस ने हिंप्सिलाण्टी (Hypsilanti) 
को कोई सहायता नहीं दी और तुर्की ने उपरको सरलता से हरा दिया। बेचारा हिप्सि- 
लाण्टी (Hypsilanti) निर्वासित कर दिया गया और इस प्रकार यूनानी स्वतन्त्रता 
के युद्ध में यूनानियों को पराजय का मुंह देखना पड़ा । 
यूतानियों ने स्वतन्त्रता का वास्तविक प्रयत्न मोरिया (Morea) और 


रूसी नोकरी छोड़ने के पश्चात काण्उट कैपो डी इस्ट्रिया (Count Capo 
में यूनानी गणराज्य का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ । १८३१ में उसको 
उस समय तक वह यूनानी गणराज्य का अध्यक्षं वना रहा ! 
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गएजियन द्वीपसमूह (Islands of the AEgean) में किया जहाँ राज्य-विद्रोह प्रारम्म 
हो गया । gant ईसाई थे और वे विदेशी जुए को अपने कन्धों से उतार फेंकना 
चाहते थे । इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः उनके कुङृत्यों को क्षमा कर दिया है, फिर 
नी यह स्वीकार करना ही होगा कि यूनानी स्वातन्त्र्य-समर में यूनानियों ने वीरता मी 
दिखाई और विश्वासघात भी किया, पराक्रम भी दिखाया और निर्देयता का प्रदान 
भी किया, उन्होंने देशभक्ति और भ्रष्टाचार दोनों का सहारा लिया, वे लालची भी थे 
और अस्थिर भी थे, किन्तु उन्होंने वीरतापूवंक विरोध किया और अन्त तक वे अपने 
उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहे । प्रारम्भ से ही यूनानियों ने दूषित ate वर्जित तरीकों 
का प्रयोग किया और तुर्कों ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। युद्ध में एक 
पक्ष ने दूसरे का समूल नाश करने का प्रयत्न किया । यूनानियों ने अनेक मुसलमानों का 


` मोरिया (Morea) मैं सफाया कर दिया रौर जवाब में Gat ने थेसाली (Thessaly) 


और मेसीडोनिया (Macedonia) में अनेक ईसाइयों को तलवार के घाट उतार दिया, 
अनेक ईसाई स्त्रियों को दास बनाकर बेच दिया झौर ईस्टर के पवित्र दिन तुको ने 
कुसतुन्तुनिया (Constantinople) के ईसाई धर्मपिता को फाँसी पर लटका दिया और 
तीन ईसाई धर्माध्यक्षों या धर्माचायों (Archbishops) को सूली दे दी । 
यूनानी देशभक्त १८२४ तक तो तुको कें विरुद डटे रहे, किन्तु उस वषं 
gat ने अपने दास जमींदार (Vassal) मेहमत अली (M¢hemet Ali of Egypt) 
से और उसके पुत्र इब्राहीम पाशा (Ibrahim Pasha) से सहायता की याचना की । 
मेहमत अली, तुर्की के मित्री साम्राज्य का वाइसराय था | उसका पुत्र इब्राहीम पाशा 
दुढ़ब्रती था और उसने यूनानी इसाइयों पर वे जुल्म ढाये जिनसे उसको इतिहासकारों 
ने नारकीय जीव' या (Black Hell) कहा है। इसी 
पराजय इब्राहीम पाशा की सहायता से तुर्की यूनान में ग्रपना ग्राधिपत्य 
स्थापित कर सका । किन्तु इब्राहीम पाशा ने चारों ओर 
लोगों को अपार कष्ट दिये, सर्वनाश किया और कत्ले-आम करवाया। १८२६ में 
मिसलोंधी (Missolonghi) पर तुर्की का अधिकार हो गया, १८२७ में एथेन्स 
(Athens) ले लिया गया और इसके बाद ग्रीक लोगों के पैर उड़ गए और उनका 
अतिरोध जवाब दे गया । 
इन्हीं दिनों ग्रीक विद्रोहों ने अत्यन्त कटु अन्तर्राष्ट्रीय पेचीदगी पैदा कर दी 
थी । यह समस्या इसलिए झौर मी अधिक उल गई कि एक म्रोर मेटरनिक (Mett- 
emich) तुर्की की सुस्थापित सत्ता के विरुद्ध किये गए विद्रोहों को सहायता देने से 
हिचकता था तथा दूसरी ओर ब्रिटेन ओर सिटया रूस के बढ़ते हुए प्रमाव के प्रति 
amig थे । १८२२ में जार एनैक्जैण्डर (Tsar Alexander) ने argi था कि ग्रीक 
या यूनानी ware में वह हस्तक्षेप करें किन्तु मेटरनिक गौर कैसलरे (Metternich 
and Castlereagh) के .सम्मिलित प्रयत्नों के फलस्वरूप रूस को यूनान में प्रभावी 
१, इब्राहीम पाशा (Ibrahim Pasha) ने जाँ निसारों (Janissaries) के | 
गदर को दबाने में भारी कत्सेभ्राम किया था। उसी से उसको नारकीय जीव (Black- 
Hell) की उपाधि दी गई थी । Ee दे 
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हस्तक्षेप नहीं करने दिया गया। यूरोप की शक्तियों ने ग्रीक झगड़े में अन्त तक 
तटस्थ नीति बनाए रखी, केंवल ब्रिटेन ने यूनानियों को युद्ध में एकपक्ष (Belli- 
gerents) मान लिया ताकि व्यापारिक हानि का सम्यक्‌ मुआवज़ा प्राप्त हो सके । 
१८२७ से पहले ही यह प्रकट हो चुका था कि ग्रीक संघषं में विदेशी हस्तक्षेप 
झनिवाय है और शीघ्र होगा। अब तक रूस का जार एलक्जेण्डर था जो दृढ़ नहीं 
था | wa उसका स्थान निकॉलस प्रथम (Tsar Nicholas 1) ने लिया था, जो स्वयं 
मजबूत इरादों का आदमी था। साथ ही कैलसरे (Castlereagh) के स्थान पर कॅनिंग 
(Canning) ब्रिटिश विदेश-मन्त्री वना । वह अधिक उदार 
विदेशी हस्तक्षेप था। रूस नहीं चाहता था कि तुर्की विजयी हो, किन्तु इंग्लैण्ड 
को भी यह सह्य न था कि ग्रीक सभ्यता (Hellenism) 
नष्ट हो जाय जिसके लिए बायरन (Byron) अपने प्राण खो चुका था और जिसके 
लिए इंग्लंण्ड के भ्रनेक स्वयंसेवको ने धन से ग्रौर अन्य प्रकार से सेवा की थी । फ्रांस 
में मी ग्रीक जाति के लिए सहानुभूति उमड़ रही थी क्योंकि पद्चमी सभ्यता का 
झादि-स्रोत यूनान ही था । किन्तु मेटरनिक बरांबर यही मानता रहा था कि यूनानी 
लोग विद्रोही हैं ate बाहरी शक्तियों को हस्तक्षेप करने की झावश्यकता नहीं है। 
वह चाहता था कि यूनानी लोग अपने मामले स्वयं तय करें । प्रशा की भी वही नीति 
थी जो गॉस्ट्रिया की थी । 
१८२७ में रूस, फ्रांस भर ग्रेट ब्रिटेन ने सह-हस्ताक्षरों सहित एक पत्र तुर्की 
(Porte) को लिखा, जिसमें माँग की गई कि वह यूनान के साथ युद्ध-विराम करे। 
साथ ही यह मी प्रस्ताव किया गया कि वह झन्य शक्तियों की मध्यस्थता को स्वीकार 
करे। इसके साथ ही फ्रेंच और ब्रिटिश युद्धपोतों को आज्ञा दी गई कि वे भूमध्य- 
सागर में कार्यवाही के लिए सतकं रहें। यद्यपि न तो इंग्लैण्ड ने और न फ्रांस ने 
तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, फिर मी भूमध्यसागर स्थित ब्रिटिश और फ्रेंच 
जहाज़ों की इब्राहीम पाशा के सम्मिलित तुर्की-मि्री जहाजी बेड़े से भिडन्त हो गई 
और ब्रिटिशःफ्रेंच बेड़े ने इब्राहीम पाशा के तुर्की-मिस्री बेड़े को नैवेरीनो की खाड़ी 
(Bay of Navarino) में समस्त धन श्रौर सम्पत्ति सहित 
MARY (भ्रक्टूबर २० अक्टूबर को नष्ट कर दिया। समस्त यूरोप हुक्का-ववका 
॥ oa १८२७) रह गया, इंग्लैण्ड बहुत संकोचपूर्ण स्थिति में पड़ गया, तुर्की 
॥ | में ब्यापक रोष छा गया और इस कार्यवाही के कारण यूरोप 
' की राजनयिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा । कॅनिंग (Canning) की मृत्यु हो चुकी 
दी, उसके स्थान पर वैलिगटन (Wellington) इंग्लैण्ड का प्रधानमन्त्री बना था, 
PSS, उसने इस कष्टकारक gier के लिए क्षमा माँगी भ्रौर भ्रव 
इंग्लँण्ड ने वचन दिया कि वह ग्रीक प्रइन पर कोई-हस्तक्षेप 
नहीं करेगा । यद्यपि फ्रेंच सेनाएँ मोरिया ( Morea) पर 
अधिकार किए पड़ी थीं फिर भी ऐसी स्थिति झा गई थी 
था । वास्तव में इस समय बलकान (Balkan) प्रदेश 
स गोर तुर्की में हलके से युद्ध के बाद तुर्की ने रूस के 


ollection. 
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साथ सन्धि कर ली और १८२६ में जो एड्यानोपिल (Adrianople) में संधि हुई, 


उसके अनुसार न केवल रूस को व्यापारिक और प्रादेशिक 
एड्यानोपिल लामै हुआ, बल्कि उसके अनुसार ग्रीस या यूनात को भी 
को सन्धि स्वतन्त्र मान लिया गया और अगले वषं ग्रीस को यूरोप 
की शक्तियों के संरक्षण में स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई । १८३३ 
में बवेरिया (Bavaria) के राजकुमार wet (Prince Otto) ने नवीन ग्रीक राज्य 
का सम्राट बनना स्वीकार कर लिया | 
प्रारम्भ में सविया (Serbia) और ग्रीस (Greece) को तुकं साम्राज्य से 
मुक्ति मिली, इसके बाद अन्य ईसाई राज्यों को भी वलकान प्रदेश में तुकं साम्राज्य 
से मुक्ति मिली । इस घटना ने सारे यूरोप में राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षाओं को जन्म दिया 
झौर इसी घटना के कारण सारे यूरोप में ऐसी राजनीतिक पेचीदगियाँ उत्पन्न हुईं 
जिन्होंने अभी तक यूरोप का पीछा नहीं छोड़ा है। 
बेल्जियम १६वीं शताब्दी से बराबर एक अधीन देश के खूप में चला ग्रा रहा 
था । वेल्जियम प्रारम्भ में स्पेन (Spain) के अधीन रहा, उसके बाद वह ओस्ट्रिया 
के अधीन रहा ; उसके वाद फ्रांस का उसके ऊपर अधिकार हो 
बेल्जियम गया और बाद में डच लोगों-का बेल्जियम पर अधिकार हुआ 
किन्तु १८३० में बेल्जियम में विद्रोह हुआ, तमी से उसकी 
मुक्ति की कहानी प्रारम्भ होती है । 
झठारहवीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया के साम्राज्य का एक भाग नीदरलेड्स 
(Netherlands) भी था । यही बेल्जियम का नाम था । १८१५ में बेल्जियम अर 
हॉलैड को मिलाकर नीदर नैंड्स के राज्य की स्थापना की गई । इसका कारण यह था 
कि फ्रांस के विरुद्ध उत्तर-पूवं में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना अभीष्ट 
था । वियना की सन्धि के निर्माता प्रसन्त थे कि उन्होंने श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था 
कर दी है, किन्तु दुर्भाग्यवश वे यह न ta सके कि aris (Folland) झौर 
बेल्जियम के निवासियों के बीच परम्पराओं भौर प्रकृति की गहरी खाई थी । इसी 
प्रकार नावें और स्वीडन का मिलन भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा था | वियना की सत्धि के 
निर्माताओं ने यह भी नहीं सोचा कि हॉलंड तो सदैव से स्वतन्त्र देश रहा है किन्तु 
बेल्जियम तीन सौ वर्षों से मी लम्बे काल से ग्रघीन देश रहा है, अतः स्वमावतः दोनों 
देशों के नागरिकों की मनः स्थितियों में आकाझ-पांताल का अन्तर था । बेल्जियम के 
लोग इस यूनियन से प्रसन्न नहीं थे । बेल्जियम के लोग समझते थे कि उसको हॉलैड 
(Holland) के उपनिवेशों और व्यापारिक हानि की कीमत से बहुत झधिक क्षतिः 
पूति करनी पड़ रही है। जब दोनों देशों की सरकार बनी ्रौरु राजा डच या was 
निवासी बना और जब बेल्जियम में मी डच अधिकारी भरे गये तो बेल्जियम के लोग | 
सोचने लगे कि सारा लाम प्रोटेस्टेण्ट और व्यापारी देश हॉलेंड को ही पहुँच रहा है। 
किन्तु बेल्जियम (Belgium) जो कंथोलिक, कृषि प्रधान झौर ौद्योगिक देश था, | 
सब प्रकार घाटे में है । बेल्जियम ने विरोध किया | इस विरोध का आधार राष्ट्रवाद 
की भावना मी थी और दोनों देशों में मधुर सम्बन्ध बनाये रखने की कामना भी थी। 
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इस विरोध द्वारा चाहा गया था कि डच भाषा के स्थान पर दोनों देशों की मान्य 
भाषा फ्रेंच कर दी जाय | वेल्जियम वासियों को यह अखरता था कि जहाँ वेल्जियम 
की जनसंख्या ३५ लाख थी वहाँ हॉलैडवासियों की जनसंख्या केवल २० लाख थी। 
किन्तु दोनों देशों की सम्मिलित संसद्‌ में दोनों देशों को बरावर प्रतिनिधित्व दिया 
गया था और वेल्जियम की अधिक जनसंख्या को कोई महत्त्व नहीं दिया गया था | 
बेल्जियम रोमन कॅथोलिक धर्मप्रधान देश था अतः उसके पादरी लोग इस घोषणा से 
चिढ़ते थे कि समी को पूजा सम्बन्धी स्वतन्त्रता है। वे लोग यह भी शिकायत करते 
थे कि संयुक्त सरकार प्रोटेसटेण्टों (Protestants) के साथ रियायत करती है। इसके 
अतिरिक्त राज्य के उदार तत्त्व समझते थे कि राजा के हाथों में प्रत्यधिक शक्ति है। 
वेल्जियम के लोग यह नजरभ्नन्दाज:कर गए कि हॉलैंड के सम्मिलन से वेल्जियम के 
उद्योग-व्यापार खूब फले-फूले और विदेशी निर्यात काफी बढ़ गया, विशेषतः इस 
कारण भी कि हॉलेंड के उपनिवेश अब बेल्जियम का माल विशेष रूप से खरीदने लगे। 
उन लोगों ने इस तथ्य को भी सामने न रखा कि हालैंड के कुशल कारीगरों और 
'शिल्पियों की सहायता से ही बेल्जियम की खानों की भ्रपार उन्नति हुई है, लोहे और 
इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हुई है, सूती और ऊनी वस्त्र व्यवसाय की मी उन्नति 
हुई है भ्रौर इस प्रकार बेल्जियम के निर्यात ब्यापार में पर्याप्त वृद्धि और उन्नति हुई 
21 इन्हीं दिनों सम्मिलित उदारवादी कॅथोलिक तत्त्वों ने विद्रोही आन्दोलन छेड़ 
दिया जिसका घ्येय यह था कि बेल्जियम में स्वतन्त्र सरकार की स्थापना हो । यही 
नहीं, यह भी चाहा गया कि बेल्जियम का सदा के लिए gists से सम्बन्ध-विच्छेद 
A जाय | १८३० की पैरिस की क्रांति ने इस दिशा में उत्तेजना दी । |. 

,२५ अगस्त को राजा के राज्याभिषेक की वर्षगाँठ थी । उसी दिन ब्रसेल्स 
(Brussels) में लोगों की एक उत्तेजित भीड़ ला मेट (La Muette) नामक एक 
ऋंतिकारी नाटक देखकर जब बाहर निकली तो वह काबू से बाहर हो गई और 
उंसने सरकारी इमारतों को नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया | इसकी देखादेखी बेल्जि- 
यम के अन्य नगरों में भी उपद्रव हुए । डच सरकार ने धीरे-धीरे और मामूली कार्य- 
साही की जिससे विद्रोह का नेतृत्व प्रतिवादी क्रांतिकारियों के हाथों में पड़ गया । 
अक्टूबर के प्रारम्म में ब्र सेल्स (Brussels) में एक अस्थायी संसद्‌ झाहृत की गई 
जिसने घोषणा कर दी कि बेल्जियम स्वतन्त्र है। किन्तु शीघ्र ही स्थिति पेचीदा 
होती चली गई ओर राष्ट्रीय एवं भ्रन्तर्राष्ट्रीय उलभनें सामने प्राने लगीं । कारण यह 
था कि फ्रांस का नया राजा लुई फिलिप (Louis-Philippe) चाहता था कि 
अेल्जियम (Belgium) के विद्रोह से फ्रांस को लाम हो। किन्तु पामस्टंन दृढ़ संकल्प 
“किए हुए था कि फ्रांस को बेल्जियम के विद्रोह से कोई लाम न हो । उसने कहा था, 


a = “बेल्जियम से न तो फ्रांस को गोमी के खेत जायेंगे Ae न MART की बेलें ।” पामस्टंन 


Imerston) की कूटनीति इतनी सफल रही कि बेल्जियम की स्वतन्त्रता भी मान 
प्रौर युद्ध करने की झ्रावरयकता भी न पड़ी | सेक्स-को बगं (Saxe-Coburg) 
लियोपोल्ड (Leopold), जो रानी विक्टोरिया का चाचा था, बेल्जियम के 
र बंठा और १८३६ में एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि पर यूरोप के नरेशों ने 
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हस्ताक्षर किये, जिसके 61रा सभी देशों ने मान लिया कि बेल्जियम को तटस्थ राष्ट्र 
स्वीकार किया जाता है। यही वह 'मशहूर कागज का रद्दी टुकड़ा था जिसकी 
झवहेलना करने पर १६१४ में इंग्लैण्ड ने जमंनी के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की थी । 
स्विट्जरलैंड (Switzerland) में अन्य प्रकार का संघर्ष था । स्विस-परिसंघ 
(Swiss Confederation) भी ऑस्द्या-हंगरी के साम्राज्य के समान ही एक जाति 
का समाज नहीं ar स्विस परिसंघ में कई छोटे-छोटे राज्य या कँण्टन (C1075) थे 
जिनमें विभिन्न जाति, धर्म और माषा के लोग रहते थे तथा प्रत्येक कैण्टन की 
भिन्न शासन-प्रणाली थी भौर इस प्रकार सब कैण्टन एक ढीले संघीय बंधन में बंधे 
हुए थे। फ्रेंच राज्य क्रांति के झोके में १७६८ में ्रल्पजीवी हैलवेटिक गणराज्य ' 
(Helvetic Republic) की स्थापना हुई थौ, गौर मुख्यतः फ्रेंच सरकार के 
निर्देशन में हैलवेटिक गणराज्य ने स्विद्शरलैंड को क्षणिक किन्तु उत्तेजनापूर्ण 
_ राजनीतिक एकता प्रदान की | नेपोलियन के tae ऑफ 
स्विट्जरलेंड मीडियेशन (Act of Mediation) द्वारा स्विट्जरलैंड में 
संघीय संविधान चालू किया गया जो स्विटूजरलेंड कॉ 
परम्पराग्रों के विशेष अनुकूल था । १८१५ में पुनः उसी पुराने ढीले-इले परिसंघ 
की स्थापना कर दी गई जो क्रांति से पूर्व का था । इसको भी जर्मन परिसंघ के ही 
समान यूरोप की शक्तियों के संरक्षण में रख दिया गया । किन्तु पिछले बीस वर्षों 
की व्यवस्था से कुछ निश्चित लाम हुए । अनेक राजनीतिक भ्रसंगतियाँ दूर कर दी 
गई ; कुछ अधीन भूभाग स्वतन्त्र राज्य घोषित कर दिए गए मरौर उस काल का 
शासन-तन्त्र इतना सफल रहा और उस काल का संघ ऐसा प्रादर्श संघ रहा कि 
उसकी बहुत दिनों तक मधुर स्मृतियां बनी रही । वियना की समा (Congress 
of Vienna) के बाद के तीस वर्षों तक के स्विट्जरलैंड भौर जर्मनी .के इतिहासो में 
एक समानता है कि दोनों देशों में उस काल में दो प्रकार के आन्दोलन मुख्य रूप से 
चले--एक आन्दोलन तो भ्रवयवी एकक राज्यों में प्रजातन्त्रात्मक और राजनीतिक 
सुधारों के लिए था और दूसरा आन्दोलन इसलिए था कि केन्द्रीय संविधान 
मे इस प्रकार सुधार हो जाय जिससे अवयवी राज्यों के आपसी, सम्बन्ध 
S में = a 2 ï 
सुधर जाएँ ौर उनमें एकता झा जाय | स्विट्जरलैंड के कैथोलिक कण्टनों में 
afar और जेस्विट (Jesuit) प्रतिक्रियाओं का प्राबल्य था। इप कारण इस 
देश की राजनीतिक अवस्था में सुधार नहीं हो पाता था । १८४७ में' कंथो लिक 
तत्त्वों मौर उनके विरोधी उदारवादियों में, खुल्लमलुल्ला 
सोंदरबन्द का मुद्ध संघर्ष हो गया ; इसी dad को सोंदरवन्द का युद्ध (Sond- 
(१८४७) erbund war) कहते हैं । सोंदरब॒न्द एक ऐसा संघ था जिसे 
सात कैथोलिक मतावलम्बी कैण्टनों ने मिलकर बताया था। 
सोंदरबन्द में सम्मिलित सातों प्रास्तों या कैण्टनों ने प्रतिज्ञा की थी कि वे ऐसे प्रत्येक 
सुधार का सम्मिलित विरोध करेंगे जो कैयोलिक धर्म विरोधी होगा अथवा जो कैंटनों 
के मूल ्रधिकारों का उल्लंघन करेगा। कई स्थितियों में सोंदरबन्द का स्व्रिस गृहयुद्ध 
उसी प्रकार का था जिस प्रकार का ETS केवल चौदह वर्षों वाद अमेरिका में हुम्ा। _ 
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२२६ a 
कंथोलिक कैटनों के लोगों का कहना था और यही अमेरिका की दक्षिणी रियासत्तों 
या राज्यों का भी कहना था कि उनको राज्यों के अधिकारों का पूरा हक है, और 
एक प्रकार से दोनों गृह-युद्ध Farha (Centripetal) शक्तियों और केन्द्रापग 
(Centrifugal) तत्त्वों कें बीच हुए थे। संघवाद सदैव केन्द्राभिग रौर केन्द्रापग 
शक्तियों के बीच सन्तुलन स्थापित करने का प्रयत्न करता है । 
किन्तु सोंदरबन्द लीग पराजित हुई मौर विघटित हो गई । जेस्विट लोग देश 
से बहिष्कृत कर दिये गए झौर १८४८ में जिस समय यूरोप 
एकता की शक्तियों की शक्तियाँ अपने-अपने देशों में विद्रोह के दमन में तल्लीन 
की विजय थीं, उस समय स्विट्जरलैंड में संघीय शासन के स्वरूप का 

पुनगंठन हुआ | : 
संयुक्त राज्य अमेरिका के समान ही स्विट्ज़रलण्ड भी विशेष रूप ले संघीय 
शासन-व्यवस्था के अनुकूल है। स्विस कंण्टनों में कोई कैण्टन इतना प्रमुख न था 
जितने कि जर्मन परिसंघ में प्रॉस्टिया ate ser थे अथवा जितना प्रमुख इटली के 
राज्यों में पीडमॉट (Piedmont) था । केवल कोई प्रमुख कैण्टन ही अन्य भ्नन्यमनस्क 
केण्टनों को काबू में कर सकता था । स्विट्ज़रल॑ण्ड में ऐसी समस्या कभी नहीं राई 
कि कुछ स्वतन्त्र राज्यों या कैण्टनों के विरुद्ध कोई एक शक्तिशाली राज्य मुकाबले पर 
डट गया हो | स्विट्जरत्ैण्ड की समस्या यह थी कि एक र कुछ स्वतन्त्र कैण्टन थे 
और उनके विरुद्ध संघीय राज्य था । इसलिए जब १८४८ में पृथकतावादी तत्त्वों की 
पराजय हो गयी तो संघवादी तत्त्वों की विजय हुई। इस प्रकार थह सिद्ध हो गया 

कि कुछ विशेष स्थितियों में संघवाद का परीक्षण न्यायोचित ate लाभकारी है । 

जमनी, ऑस्ट्या ओर इटली में क्रांति-आंदोलनों 
की मुख्य घटनाएँ 
(Chief Events of the Revolutionary Movements 
in Germany, Austria and Italy) 


१८४६-- फरवरी मार्च Fare का विद्रोह और उसकी पराजय । 
जून पायस नवम का निर्वाचन । 
१८४७-पअ्प्र ल प्रशा की लेंडटेग की बैठक | 
जुलाई गस्ट्या की सेना का फेरारा पर अधिकार । 
सितम्बर आ्रास्टिया का झ्राथिक संकट । 
नवम्बर प्रेसबर्ग में हंगरी की संसद्‌ की बैठक। कौसुथ द्वारा 


उसे क्रांतिकारी संघ बना देना | 

नवम्बर-दिसम्बर" लंदन में कम्युनिस्ट काँग्रेस । 

ऑस्ट्रिया की सेना द्वारा पार्मा पर अधिकार । 

१८४८---जनवरी पलेमों में सिसली का विद्रोह । नियापोलिटन संवि- 
घान की स्वीकृति । माक्सं का कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो । 

रस्कनी का संविधान । इटली के प्रदर्शन । 
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यूरोप-- १८१५ से १८५० तक २२७ 
१८४८-_माचं हंगरी में क्रान्ति की उत्तेजना | पीडमांट का संविधान । 
 शसे१० बलिन के उपद्रव | हीडेलबग में उदारवादी काँग्रेस . की 
aon | अखिल जमंन संसद को श्राहृत करने का 
निश्‍चय । 
१३ वियाना में क्रांति । मेटरनिक की पदच्युति। उसका 
निर्वासन । 
१५ बुडापेस्ट की क्रांति । बर्लिन में लड़ाई । 
१८ इलेस्विग-होल्स्टीन द्वारा डेन्माकं के आधिपत्य से : 
स्वतन्त्रता की घोषणा | मिलान में क्रांति । 
२० बवेरिया नरेश का सिंहासन-त्याग । 
२२ वेनेशिया का गणराज्य 
२३ सार्डीनिया के चाल्पं एलबटं द्वारा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 
युद्ध-घोषणा | 
३१ Rane में वोर संसद्‌ की बैठक | 
प्रप्रेल---१ १ प्रास्ट्रियन साम्राज्य द्वारा हंगरी. के संविधान पर 
स्वीकृति । 
ao o गैलिशिया में सामंती झ्धिकारों का दमन | वियना 
में क्रांति । सम्पूर्ण साम्राज्य के लिए प्रस्तावित संविधान 
` का प्रकाशन | 
२५-२६ क्रेकाउ में विद्रोह । 
मई-२ वियना में प्रदर्शन । पोजेन में पोलैंड का विद्रोह । 
e पोजेन में पोर्लण्ड के विद्रोह का दमन । 
१५ वियना में नए उपद्रव । सार्वमौम मताधिकार की 
स्वीकृति । 
१५ wore फडिनेंड का gage को पलायन । फ्रेंकफर्ट 
संसद्‌ का पहला अधिवेशन | 
२६ वियना में बैरकबंदी | सार्वजनिक सुरक्षा समिति | 
जून--२ प्राग में सवं-स्लाव कांग्रेस । 
११-१२ इटली में रंडेट्ज्की का प्रत्याक्रमण | ; 
१६ प्राग विद्रोहियों का विडिस्म्राटज के सामने AA- 
> समर्पण । 
जुलाई--४ हंगरी की नई सभा की बैठक | 
fs वियना में रीइटाग की बैठक | 
२३ रैडेटज्की द्वारा कास्टोज़ा में पीडमांटियों की पराजय । | 
अगस्त-. ५ ऑस्ट्रिया का मिलान पर अधिकार । 
& चाल्सं एल्बर्ट का ग्रॉस्द्रया के साथ युद्ध-विराम । 


१२ राजदरवार का वियना वापस ATAT | 
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२२८ झाधुनिक काल का इतिहास 
१८४४--अगस्त २१ वियना में सर्बहारा वर्ग का प्रदर्शन । 
: २६ Sea और प्रशा द्वारा माल्मो में युद्ध-विराम । 
सितम्बर---४ सम्राट्‌ द्वारा जेलाकिक को क्रोएशिया का गवर्नर 


नियुक्त करना | सम्राट द्वारा सामंती अधिकारों के 
उन्मूलन की स्वीकृति । 


११ जेलाकिक का प्रास्ट्रिया-क्रोट की सेना के प्रधान फे 
रूप में हंगरी में प्रवेश । | 
१२ फ्रेंकफर्ट में उग्रवादियों का विद्रोह । 
झकक्‍्टूबर-- ३ सम्राट द्वारा हंगरी की भ्रसेम्बली का विघटन | 
६ वियना में और क्रांति राजदरबार का शओल्मुट्ज को | 
पलायन | जेलाकिक का हंगेरियनों के सामने से भाग 
जाना । 
२१ डिस्प्राटज्ञ का वियना घेर लेना । 
३० ane में हंगेरियनों की पराजय । 
३१ fafseatast के art वियना का पतन । 
नयम्बर--१ रज्ञा में ब्रैंडेनवर्ग-मैंट्यूफेल अल्पमत । TAT की सेना का 
बलिन में प्रवेश । प्रतिक्रान्ति । 
२१ आस्टरया में इवार्जनबगे का मन्त्रिमंडल Ty 
-२२ क्रीमसिएर (मोरेविया) में ऑस्ट्रिया की रीश्टंग की 
| बैठक । 
hu २४ पोप का रोम को पलायन । 
Ei दिसम्धर--२ सम्राट फर्डिनेण्ड का अपने भतीजे फ्रांज जोजेफ के पक्ष 
/ में राजत्याग । 
! % प्रशा के सन्नाट द्वारा लैण्टाग का विघटन | चार्टर की 
स्वीकृति । 
१८४६-जनवरी ५ साम्राज्य की सेनाओं का बुडापेस्ट में प्रवेश । 
फरवरी हंगरी का सैनिक प्रतिरोध । 
माच २३ रैडेंट्जकी द्वारा नोवारा में पीडमांटियों की पराजय। 
चाल्सं एलबटे का सिंहासन-त्याग | 
झप्रंल--१४ हंगरी की सैनिक विजयें । स्वतन्त्रता की घोषणा । 
२८ प्रशा के फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ द्वारा राजमुकुट कौ 
स्वीकृति । 


रूस की सेनाओं का क्रेकाउ में प्रवेश । 
वार्सा का सम्मेलन | 
SAT, 
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यूरोप--१८१५ से १८५० तक 
१८४९-्रगस्त १३ विलागोज में रूसियों के आगे हंगेरियनों की पराजय । 


१३ वेनेशिया गणराज्य का पतन | 
अक्ट्बर--६-१३ हंगरी क्रांति का अन्त | 
१८५०--जनवरी २१ प्रशा में संविधान की स्वीकृति । 
साचे २१ एरफटं संसद्‌ की बैठक | 


नवम्बर २६ 'ओल्मुट्ज में ऑस्ट्रिया-प्रशा की संघि। 
१८५१--दिसम्बर ३१ ऑस्ट्रिया के संविधान का दमन । 
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भ्रध्याय ६ 
(CHAPTER VI) 


यूरोप--१5५० से १८७१ तक 
(Europe—From 1850 To 1871) 


क्रीमिया का युद्ध (१८५३-५६) 
(The Crimean War—1853—56) 


लगभग एक पीढ़ी तक यूरोप में शान्ति रही । इन दिनों नेपोलियन ( Napo- 
leon) का नाम धूमिल पड़ गया था, किन्तु फ्रांस में नेपोलियन के नाम पर अरब भी 
ब्यापक राजनीतिक असंतोष था। पुष्ट नेतृत्व के भ्रमाव में लोग ग्राक्रान्त थे और 
सारे देश में क्रान्ति की-सी अवस्था थी यद्यपि युद्ध के लिए कोई तैयार न था। 
१८५१ में लन्दन (London) में इंग्लैण्ड के राजकुमार एलवर्ट (Albert) के निर्देशन 
- में प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ | यह प्रदर्शनी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
एवं व्यापारिक समृद्धि का चिन्ह श्रवस्य थी, ्रौर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संसार 
में शान्ति स्थापित होने जा रही है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अभिवृद्धि होने वाली है। 
किन्तु इसके विपरीत इस प्रदर्शनी के साथ-साथ उन बीस संकटकालीन वर्षों का समय 
प्रारम्भ हुआ जिनके आरम्म में वाटरलू (Waterloo) का युद्ध हुआ और अन्त में 
सीराजीवो (९7०/९४०) में कुमार ग्राचंड्यूक फ्रांज फडि- 
सफलता site निर्माण Avs (Archduke Franz Ferdinand) की हत्या हुई। 
का कार्य १८५५ से लेकर १८७० तक के दो दशक उस शताब्दी के 
प्रमुख दशक थे जो १८१५ से प्रारम्म हुई और १६१४ में 
समाप्त हुई । इस शताब्दी में जर्मन AAT का निर्माण हुआ, इटालवी राज्य 
(The Italian Kingdom) की नींव gre हुई झौर ऑस्ट्रिया grat ( Austria- 
Hungary) राज्यों के दूसरे राजतन्त्र का श्रीगणेश हुआ । इसी काल में एक अन्य नेपो- 
लियन (Napoleor.) का उदय और अस्त हुआ | इसी काल में रूस (Russia) एशिया 
(Asia) की झ्रोर अपने पैर फैलाने लगा । इसी काल में जापान ने झ्राशातीत उन्नति 
की तथा इसी काल में अ्रमेरिका (America) का Taqa हुआ और कनाडा 
(Canada) के संघ की स्थापना gel जिन दशकों में ये विकास हुए, उन्ही 
दिनों में सारे संसार में भी नयी-नयी घटनाएँ घटित हुई । शक्ति-संतुलन बदल 
मंटरनिक (Metternich) के काल के स्थान पर अब बिस्माकं (Bismarck) 
काल झा गया | १८१५ के यूरोप रौर १८५० के यूरोप में कोई विशेष अन्तर न 
१४ का यूरोप बिल्कुल भिन्न था और बल्कान (Balkans) प्रदेशों को 
:१४ का यूरोफ प्रायः १८७१ के यूरोप के समान था । 
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क्रीमिया युद्ध (Crimean War) के कारण उन राज्यों में गड़बड़ी पड़ने लगी 
जिनकी स्थापना वियना (Vienna) में हुई थी। देखने में ऐसा प्रतीत होता था, 
मानो यह एक महत्त्वहीन संघर्ष था जिसमें एक झोर रूस (Russia) था तथा 
दूसरी ओर इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की थे। प्रनेक इतिहासकारों ने लिखा है कि यह 
“पूर्ण रूप से व्यर्थं की आधुनिक लड़ाई थी' जिसका सम्बन्ध कुछ धामिक संन्यासियों 
को कतिपय धामिक secret की तालियां सौंप देने से था ।”' किन्तु इसके विपरीत 
लाड क्रोमर (Lord Cromer) ने लिखा है कि “यह क्रीमिया युद्ध (Crimean 
War) का ही फल था और लाडं बीकन्सफील्ड (Lord Beaconsfield) की 
सरकार की नाति का परिणाम था जो बल्कान राज्यों (Balkan States) की 
स्वतन्त्रता बनी रही; अन्यथा कुस्तुन्तुनिया (Constantinople) पर रूस (Russia) 
का आधिपत्य हो गया होता ।” 
क्रीमिया युद्ध का राजनीतिक महत्त्व कुछ भी रहा हो, यह पूर्वी प्रश्‍न 
(Eastern Question) का भाग अवश्य था और १६वीं शताब्दी की ग्राने वाली 
घटनाओं पर क्रीमिया युद्ध का निश्चित प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा । 
यद्यपि पूर्वी प्ररन के कई पहलू थे, किन्तु किसी-न-किसी पहलू को लेकर 
पूर्वी प्रश्‍न ने पश्चिमी यूरोप के इतिहास पर प्रभाव डाला है। लार्ड मारले (Lord 
Morley) के मतानुसार १९वीं शताब्दी के अन्त तक पूर्वी 
` पूर्वी प्रइन प्रन ने कई प्रकार के परस्पर-विरोधी हितों, प्रतिद्वन्द्वी 
जातियों और विरोधी धर्मों से सम्बन्धित sedi को उभार 
faari शताब्दी के प्रारम्भ में यह प्रन उतना उलभ हुआ नहीं था । निम्न तथ्यों के 
आलोक में यह भली भाँति समझ. में म्रा जायगा । 
यूरोप के दक्षिण-पूर्व में एक ऐसी जाति निवास करती थी जो यूरोप की 
जातियों में हिल-मिल नहीं सकी । यह एक एशियाई राष्ट्र. था, जिसका साम्राज्य 
अफ्रीका के उत्तरी तट तक फेला हु्रा था तथा एफ ओर 
तुर्को बॉस्पोरस (Bosporus) के पार तक विस्तृत था । इस 
राष्ट्र ने चार शताब्दियों तक ईसाई राज्यों के शान्त एवं” 
स्थिर किन्तु ्मभी जीवित म्रवशेषों को पददलित कर रखा था; और इस विदेशी सत्ता 
ने सारे दक्षिण-पूर्वी यूरोप में तुर्की सैनिक साम्राज्य स्थापित कर रखा था । यद्यपि 
समय-समय पर यूरोपीय राष्ट्रों ने अपनी-अपनी सुरक्षा और शान्ति के लिए ईसाई 
राज्यों के शत्रु अर्थात्‌ तुर्की के साथ शान्ति सन्धियाँ की थीं; किन्तु यूरोपीय राज्यों के 
तुर्की के साथ जातीयता, धर्म, सामाजिक रीति-रिवाज और राजनीतिक प्राकांक्षामओों के 
सम्बन्ध में इतने गहरे मतभेद थे कि तुर्की और ईसाई राज्यों 
यतनोन्युखरी सत्ता में स्थायी मेल-जोल नहीं हो सका । किन्तु जहाँ यूरोप के 
समक्ष १५वीं शताब्दी से लेकर सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक 


मुख्य समस्या यह थी कि तुर्की लगातार पने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, भ्रब 


1. Sir Robert Morier. 
2. Thiers. 
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. के इसाई देश इस कारण चिन्तित थे कि तुर्की पतनोन्मुख हो रहा था; अतः आधुनिक 
काल के पूर्वी प्रश्‍न का महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि तुर्की शीघ्रदा के साथ Tat- 
त्मुखं हो रहा था | भ्रठारहवीं शताब्दी में यह स्पष्ट था; किन्तु १९वीं शताब्दी में यह 
अवश्यम्भावी हो गया था.। १८६३ में पोलेंड (Poland) के राजा जॉन सोविस्की 
(John 5०७०४) ने तुर्की को दोबारा हराया था और तब से तुर्की को कोई स्थोयी 
सैनिक विजय नहीं मिली । किन्तु तुकं साम्राज्य अपनी लड़ाकू शक्ति के कारण बना 
रहा-। तुर्की भ्रपने जीते हुए दूरस्थ प्रदेशों में राजनीतिझ स्थिरता नहीं ला सका । सारे 
तुकं साम्राज्यःमें भ्रष्टाचारं, बुरे प्रशासन और अयोग्यता का ताण्डव नृत्य हो रहा था | 
इस कारण उसकी सैनिक शक्ति जवाब दे गई और धीरे-धीरे साम्राज्य का पतन होने 
लगा | 


किन्तु युरोप में मृतप्राय राज्यों की कमी नहीं थी । तुर्की से पहले पोलैण्ड भी 
मृतप्राय राज्यः था। उससे पहले स्पेन की भी यही दशा थी । हम देख चुके हैं 
कि पोलैंड भौर स्पेन (Spain) के मृत शरीरों पर किस प्रकार शक्तिशाली राष्ट्र Firat 
के समान टूट पड़े थे; झौर धीरे-धीरे भ्रन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों ने उक्त दोनों देशों के हाड़- 
मांस को ana में बाँट लिया म्रठारहवीं शताब्दी में स्पेन भौर पोलैण्ड का बेटवारा 
हुआ; यह प्राय: निश्चित था कि तुर्की के यूरोपीय प्रदेशों का शक्तिशाली राष्ट्रों में 
विभाजन हो जायगा। स्पेन और पोलैण्ड के विभाजन के पश्चात्‌ अब तीसरा विभाजन 
तुर्की का होने को था । तुर्की का विभाजन इसलिए नहीं हो रहा था कि यूनानी राष्ट्री- 
यता के प्रति सहानुभूति थी waar सविया (Serbia) की कटू यादगारों पर मरहम 
लगाया जा रहा था, क्योंकि अठारहवीं शताब्दी में गुलाम राष्ट्रीयताग्रों, के राष्ट्रीय 
अधिकारों या राजनीतिक पआाकांक्षाओं के प्रति यूरोपीय देशों में कोई सहानुभूति नहीं 
थी झौर विभाजन सम्बन्धी योजनाएँ बनाना भ्रठारहवीं शताब्दी में यूरोपीय राज- 
नीतिज्ञों का आम व्यसन था । फिर भी १९वीं शताब्दी के 
gal के विभाजन में प्रारम्म तक काले सागर (Black Sea) के किनारे को छोड़ 
विलम्ब कर और कहीं भी किसी तुर्की भूभाग पर कोई प्रभावकारी 
आक्रमण एक शताव्दी तक नहीं हुआ था; और अब भी 
तुर्की के ग्राधिपत्य में sqa (Danube) नदी तक का सारा प्रदेश था और नीस्टर 
(Dniester) के पार तक के प्रदेश तुर्की की छत्रछाया में चल रहे थे I 


सैनिक ai भौगोलिक कारणों से यूरोपीय तुर्की साम्राज्य के विघटन में 


विलम्ब हुआ । प्रथमतः, तुर्की साम्राज्य की सँनिक रक्तिका ग्रठारहवीं शताब्दी में 
उस सीमा तक कमी ह्लास नहीं हुआ जिस सीमा तक कि 


+ सैनिक और भौगोलिक पोलैण्ड (Poland) झौर स्पेन (Spain) की सैनिक शक्ति 
RR से तुर्को के का ह्लास हो गया था। तुर्की में ब भी इतनें दम-खम थे कि 
_ बिभाजन में विलम्ब वह रूस (Russia) और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध खड़ा रह सका, 


यहाँ तक कि १७८८ में तुर्की की सेनाओं ने हैन्सबगं (Habs- 
को करारी हार दी। 
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द्वितीयतः, तुर्की (Turkey) भी पोलँण्ड (Poland) के समान, यद्यपि कुछ 
केम सीमा तक अपनी विशिष्ट मौगोलिक स्थिति के कारण उस राजनीतिक गुरुत्वा- 
कर्षण केन्द्र से दूर था जो पर्याप्त पश्चिम की झोर था । यदि तुर्की भी समृद्ध इटालियन 


देश न = 


. भदेशों के स्वामी स्पेन (Spain) ती तरह ही परिचिमी देशों के निकट होता, 


तो सम्भवतः तुर्की की राजनीतिक मृत्यु बहुत पहले ही हो गई होती | तथ्य यह. है कि 
यूरोप की बड़ी शक्तियों की रुचि तुर्की की झर नहीं थी । परिचमी राष्ट्रों में केवल 
फ्रांस ने ही तुर्की साम्राज्य के साथ व्यापारिक विकास की सम्भावनाम्रों को महत्त्व 
दिया था । यहाँ तक फि स्ट्रिय-हंगरी ( Austria-Hungary) जो एक ऐसा यूरोपीय 
राष्ट्र था जिसकी सुरक्षा के लिए तुर्की एक वास्तविक खतरा बना हुआ था, 
अपना रुख वरावर पश्चिम की श्रोर किए रहा; और केवल जब तुर्की की ओर सें 
उसे आक्रमण का भय न. रहा, उसने दक्षिण-पूर्वी देशों की ओर घ्यान दिया । 
वास्तव में ऑस्ट्रिया-हंगरी की 'रुचि पदिचमी यूरोप की समस्याओं की ओर 
अधिक थी और वह देश फ्रांस और प्रशा (Prussia) की प्रतिद्वन्दरिता में उलझा 
रहा ताकि निचले प्रदेशों (Netherlands) की रक्षा हो सके और जर्मनी 
(Germany) में उसका प्रभाव लगातार बढ़ता रहे । गऑस्ट्रिया-हंगरी चाहता था कि 
ववेरिया (Bavaria) पर अधिकार कर ले, किन्तु उसने बल्कान प्रदेशों ( Balkans) 
की झोर ध्यान ही नहीं दिया; भौर १८वीं शताब्दी के भ्रन्त में ऑस्ट्रिया के जोसेफ़ 
द्वितीय (Joseph 11) ने ज़ारीना कैथेराइन द्वितीय (Tsarina Catherine Il) 
की तुर्की प्रश्‍नों पर इस कारण हिमायत की कि हैब्सबर्ग परिवार (Habsburgs) के 
पदिचमी हित सुरक्षित रहें, यद्यपि वह जानता था कि रूस (Russia) उसका प्रति- 
erat है । 
किन्तु अठारहवीं शताब्दी में रूस (Russia) एक बड़ी शक्ति के रूप मे उदित 
हुआ । इस कारण तुर्की की अवनति का मागं प्रशस्त हुआ । कारण यह था कि रूस 
भी शक्ति बढ़ाना चाहता था और उसकी प्रतिद्वन्द्रिता भी 
लुकी और रस परिचिमी राष्ट्रों से थी; इसलिए अपने इतिहास में प्रथम बार 
तुर्की, पोलेंड और स्वीडन (Sweden) के समान एक 
शक्तिशाली यूरोपीय राज्य की महत्त्वाकांक्षा के मागे में रोड़ा स्वरूप दिखाई पड़ने 
झगा । रूस के शासकों के हृदय में पदिचमी यूरोप में प्रभाव-कषेत्र बढ़ाने की भारी 
महत्त्वाकांक्षाएँ थीं; किन्तु स्वमावतः स्वीडन (Sweden), पोलैण्ड (Poland) ऑर 
gat (Turkey) तीनों ही देश रूस (Russia) की परिचिमी मंहत्त्वाकांक्षाओं के 
स्वाभाविक शत्रु थे; ग्रतः १८वीं शताब्दी में रूस की बराबर इन तीनों देशों से अनबन 
रही । स्वीडन (Sweden) की इच्छा के विरुद्ध रूस का बाल्टिक सागर (Baltic) Ñ 
प्रवेश हो गया श्रौर १८१५ में रूस ने फ़िनलैंड (Finland) पर अधिकार कर लिया, 
ताकि वह बाल्टिक सागर की रक्षा कर सके । १७७२, १७६३ और १७९५ में ग्क्त 
पोलैंड (Poland) का विभाजन किया गया । इन विमाजनों के फलस्वरूप पोलैँड 
झं कुछ AMT Tat (Prussia) को मिला, कुछ भाग ऑस्ट्रिया को मिला झौर कुछ 


भाग रूस (Russia) को मिला । किन्तु तुर्की के ऊपर विशेष रूप से रूस (Russia) an 
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को ater लगी हुई थीं । रूस चाहता था कि काला सागर (Black Sea) और जल 


२३४ 


भी दावा था कि वही 


हो जाय ताकि भूमध्यसागंर (Mediterranean Sea) 


e 


ग्रीवा (Straits) पर अधिकार 
का मार्ग इसके 


के अधिकार में रहे । इसके साथ ही रूस का FE 


The Partitioning and Reconstitution of Poland. 


उस तुर्की साम्राज्य (Byzantine Empire) का ऐसिहासिक उत्तराधिकारी है जो 
किसी समय रोम (Rome) के साथ-साथ सारे सभ्य संसार पर म्राधिपत्य रखता था। 


रूस का जार (Tsar) ग्रीक चर्च का संरक्षक था 


झौर तुर्की के लगभग सारे ईसाई 


के भकत थे । ज़ार चाहता था कि सेंट सोफिया (St. Sophia) भी 
अधिकार में भ्रा जाय प्रोर गोरवहत राजधानी को पुनः गौरवान्वित 


प्रजाजन ग्रीक चचं 
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किया जाय | ag यह भी चाहता था कि कुस्तुन्तुनिया की प्रतिष्ठा बढ़े किन्तु 
रूस की बल्कान प्रदेश उसका रूसीकरण हो जाए और तुर्की शहंशाह, चर्च के 
में महत्त्वाकांक्षाएँ संरक्षक तथा पूर्वी यूरोपीय देशों के नरेशगण जार की 

अधीनता स्वीकार करें क्योंकि ज्ञार ही उनका वास्तविक 
feast है 1 


पीटर महान्‌ (Peter the Great) से लेकर १६१४ के विश्व-युद्ध तक रूस 
(Russia) लगातार यही चाहता था कि तुर्की के प्रदेशों को हडप लिया जाय और इस 
प्रकार वह अपना प्रमावक्षेत्र विस्तृत करे और पूर्वी समस्या (Eastern Question) 


. का मुख्य कारण यही था । किन्तु जिन उपायों द्वारा रूस तुर्की के प्रदेशों को छीनना 


चाहता था, वे अक्सर बदलते रहे । रूस कमी तो चाहता था कि तुर्की को निकाल 
दिया जाय, कभी चाहता था कि तुर्की के साम्राज्य का विघटन कर दिया जाय, झ्ौर . 
कभी यह भी चाहता था कि तुर्की को एक अशक्त और निर्बल शक्ति के रूप में बने 
रहने दिया जाय ताकि तुर्की पूर्णतया उसके आधिपत्य में रहे । 
अठारहवीं शताब्दी कें उत्तराद्धं में, विशेषकर कथेराइन द्वितीय (Cathe- 
rine IL) के राज्यकाल में रूस की महत्त्वाकांक्षाए पूर्ण होने लगीं | रूस की इन सफ- 
लताश्रों का आधार १७७४ की कुजुक-केनाडंजी (Kujuk- 
फुजुक-फैनाडंजी फी Kainardji) की सन्धि में निहित था, जिसके द्वारा रूस- 
सन्धि (१७७४) तुर्की की छः वषं पुरानी लड़ाई का भरन्त हुआ था । ऐसा 
माना गया है कि १७७४ के बाद की सभी सन्धियाँ कुजुक- 
aasit (Kujuk Kainardji) की सन्धि पर ही ग्राघारित थीं। रूस को काले 
सागर के उत्तरी तट का भ्रधिकार मिल गया और डॉन (Don) तथा नीपर ( Dnie- 
९7) नदियों के मुहानों पर भी उसका नियन्त्रण स्थापित हो गया। यहाँ तक कि रूस 
ने तुर्की को बग (Bug) केः उस पार धकेल दिया । जहाँ तक व्यापारिक ग्रधिकारों का 
सम्बन्ध है, रूस को तुर्की की नदियों में, काले सागर में और डेन्यूब (Danube) नदी 
में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गए । रूस के स्थायी राजनयिक सम्बन्ध तुर्की के 
साथ हो गए ग्रौर कुस्तुन्तुनिया (Constantinople) में रूस का स्थायी दूतावास 
स्थापित हो गया | यही नहीं, रूस को यह्‌ भी अधिकार प्राप्त हो गया कि वह जहाँ 
चाहे पने वाणिज्य दूतावास स्थापित करे। धाभिक क्षेत्र में भी रूस को यह 
अधिकार मिला कि वह तुर्की साम्राज्य में निवास करने वाले ग्रीक ईसाइयों का 
संरक्षक रहेगा; A तदनुसार प्रीक चर्च (Public Church of Greek Ritual) 
की स्थापना तुर्की में की गई । वेलेशिया (Wallachia) गौर मॉल्डेविया 
(Moldavia) नामक छोटी रियासतें (Principalities), Sy" (Danube) के . 
उत्तर में स्थित थीं । इन रियासतों के प्रशासन में भी रूस को कूछ ऐसे wee से 
अधिकार प्राप्त हो गए, जिनके ग्राधार पर वह तुर्की साम्राज्य के आन्तरिक मामलों. 
में हस्तक्षेप कर सकता था | 
` इस प्रकार १७७४ की कुजुक-कंनाडंजी (Kujuk-Kainardji) को सन्धि 
द्वारा रूस को प्रादेशिक लाभ ही हुआ, धामिक और राजनीतिक Rrra मी | 
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लाम हुआ और मूमध्यसागर की ओर उसका विस्तार भी हुआ | कुछ वर्षों के बादं 
कैयेराइन द्वितीय (Catherine 11) ने एक और चाल चली | १७८८ में उसने ऑस्ट्रिया 
से सन्धि कर ली और तब रूस और ऑस्ट्रिया ने मिलकर तुर्की के विरुद्ध झ्राक्रमण 
कर दिया । यह पहले ही वताया जा चुका है कि कैथेराइन ने पर्चिमी शक्तियों 
) को ऋति-प्रस्त फ्रांस में फंसा दिया; और इस प्रकार तुर्की में उसे अपने मन की 
करने का भ्रवंसर मिल गया । वह चाहती थी कि तुर्की का विभाजन किया जाय 
जिसमें ऑस्ट्रिया को भी कुछ भाग मिले, किन्तु बाद की घटनाओं ने उसकी 
झशाओं पर तुषारपात कर दिया । १७९१ में ऑॉस्ट्रिया को तुर्की युद्ध से हटना 
पड़ा क्योंकि उसकी सैनिक पराजय हुई, उसके अपने राज्य-क्षेत्र में व्यापक असन्तोष . 
व्याप्त हो गया तथा फ्रांस में नई घटनाएँ हुईं । प्रशा 
बसी की सन्धि (Prussia), हालँण्ड (Holland) और ग्रेट ब्रिटेन (Great 
(१७९२) Britain) में तिह्री सन्धि हो गई । अगले वर्ष ही रूस को 
मजबुरन जैसी (Jassy) में सन्धि करनी पड़ी क्योंकि उसकी 
स्वीडन (Sweden) के साथ लड़ाई छिड़ गई और MATE (Poland) में षड्यन्त्र 
रचे जाने लगे; फिर भी कंथेराइन द्वितीय (Catherine 11) ने रूस के लिए क्रीमिया- 
विजय किया तथा रूस की सीमाएं नीस्टर (Dniester) तक विस्तृत हो गईं । कैथे- 
राइन द्वितीय (Catherine 11) ने कहा था; “जब मैं रूस में आई थी तो एक 
गरीब लड़की थी, किन्तु रूस ने मुझे अमीर बना दिया, किंन्तु मैंने भी रूस का उपकार 
किया है और मेरे द्वारा रूस को एज़ोव (Azov), क्रीमिया और युक्रेन (Ukraine) 
प्राप्त हुए हैं ।” 
अगले कुछ वर्षो में रूस मुख्य रूप से पोलँण्ड (Poland) के विघटन और 
फ्रांस के विरुद्ध हितीय और तृतीय गुटों (Coalitions) Ñ व्यस्त रहा। १८०७ में 
रूस की नेपोलियन के साथ मंत्री हो गई | इस मैत्री ने रूस की महत्त्वाकांक्षाओं को 
जाग्रत कर दिया । अब एैक्जैडर (Alexander) gat के विरुद्ध युद्ध छेड़ने पर 
कटिबद्ध हुआ क्योंकि उसे फ्रांस से इस दशा में सहायता की गाशा थी | तः तुकी 
का विभाजन पुनः व्यावहारिक राजनीति का स्वरूप ग्रहण करने लगा ।. वास्तुव में 
नेपोलियन नहीं चाहता था कि बल्कान (Balkans) प्रदेश 
वुसारेस्ट की संधि में रूस का प्रभाव बढ़े, इसलिए एक बार पुनः मित्र राष्ट्र 
(१८१२) की रुखाई और कुछ wT यूरोपीय घटनाशों के कारण 
रूस की महत्त्वाकांक्षाएँ ठण्डी पड़ी रहीं । १८१२ में मॉस्को 
युद्ध (Moscow Campaign) के ठीक पहले एलँक्जँडर (Alexander) ने तुर्की 
` क्के साथ बुखारेस्ट (Bukarest) की सन्धि कर ली। इस सन्धि द्वारा रूस को 
बेसेरेबिया (Bessarabia) प्राप्त हुआ श्रौर इस प्रकार रूस का राज्य प्रथ (Pruth) 
नदी तक बढ़ गया । 
धीरे-धीरे १८१५ तक रूस का राज्य तुर्की की अधीन रियासतों तक पहुंच 
गया था। १९वीं शताब्दी में कुछ नई घटनाएं हुईं जिनके कारण रूस और तुर्की के 
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नेपोलियन की प्रेरणा पर सर्वंसाधारण का ध्यान पूव की मोर गया झोर ग्रव 
यूरोप के लोग सोचने लगे किं उनका हित-साधन तमी होगा जब वे तुर्की साम्राज्य 
को ले लेंगे ।*१६वीं शताब्दी से निरन्तर फ्रांस की तुर्की 
१९वीं शताब्दी की के साथ मित्रता थी और दोनों देशों में पारस्परिक 
कुछ नई घटनाएं व्यापार भी चलता था । १७४० की सन्धि शर्तों में भी 
मित्रता पक्की हो गई थी। फ्रेंच विदेश मन्त्री विलेनेव 
(Villeneuve) ने तुर्की की महान्‌ सेवा की थी क्योंकि उसी की सहायता से रूस 
आर ऑस्ट्रिया को तुर्की के प्रति अपना रुख नरम करने पर मजबूर होना पड़ा 
था । इसके उपलक्ष्य में तुर्की ने फ्रांस को अपने ग्रधिराज्यों (Ottoman Dominions) 
में व्यापारिक सुविधाएँ प्रदान कीं; लैटिन संन्यासियों को पवित्र भूमि में विशेष 
अधिकार प्रदान कर दिए और सारे तुर्की साम्राज्य में रोमन कैथोलिक ईसाइयों को 
स्वतन्त्र घूमने की ग्रज्ञा दी । १७४० की आत्मसमपेण की सन्धि शतो के प्रसंग में 
१७७४ की कुजुक-कँनाडंजी (Kujuk-Kainardji) की सन्धि की शतो से तुलना 
की जाय और फिर क्रीमिया युद्ध (Crimean War) से पूवे की शान्ति-सन्धि-वार्ता 
की परीक्षा की जाय तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि फ्रांस ने १७४० की “ग्रात्मसमर्पण 
की सन्धि शर्तों पर विशेष बल दिया था जबकि रूस ने १७७४ की कुजुक-कॅनाडंजी 
की सन्धि पर । 
अब नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस की पूर्वी नीति ने नया मोड़ लिया। नेपो- 
लियन चाहता था कि तुर्की का विभाजन अवस्य हो । किन्तु उसमे रूस (Russia) 
की बजाय फ्रांस को लाम हो । इसी दिशा में लाम प्राप्त करने के उद्देश्य से नेपोलियन 
ने ग्रायोनियन द्वीप (Ionian Islands) पर अधिकार किया था । वह निश्चिततः 
साम्राज्यवादी विचार था और उन्तीसवीं शंताब्दी का फ्रांस पुनः इस विचार की गोर 
आक्ृष्ट हो गया था । 
नेपोलियन के साथ चलने वाले लम्बे युद्धों के बाद इग्लैण्ड और ऑस्ट्रिया ने 
अनुभव किया कि रूस वास्तविक खतरा है ्र १८१५ में तो रूस यूरोपीय शक्ति 
संतुलन के लिए एक चुनौती थी । नेपोलियन ने कहा था, “५० वर्षों में सारा यूरोप 
या तो रूस के अधीन (Cossack) हो जाएगा या यूरोप 
(१) यूरोपीय शक्तियों के सारे देश गणराज्य घोषित हो जाएंगे ।” यूरोप सम्मवतः 
के दृष्टिकोण में परिवतंन इसके लिए तैयार था और वियना (Vienna) की प्रसमा 
के बाद ऐसा प्रतीत होता था मानो सारा यूरोप रूस के 
अधीन होने जा रहा है | मेटरनिक (Metternich) चाहता था कि चाहे हैन्सबगं 
परिवार के आधिराज्यों को और भ्रधिक मूश्रदेश न मिलें, किन्तु उसके वर्तमान भूभाग 
क्षुण्ण बने रहें, इसलिए उसने रूस के बल्कान प्रदेश में बढ़ते हुए प्रभाव-क्षेत्र को 
सीमित करने का प्रयत्न किया, और उसने यह नारा बुलन्द किया कि औरस और 
वैध-राज परिवार (Legitimate Dynasties) ही शासन करें तथा तुर्क साम्राज्य ` 


क्षुण्ण बना R| 
a wee ग्रेट ब्रिटेन ने आयोनियन द्वीपों का रक्षा-मार अपने ऊपर ले लिया। 
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इससे यह निष्कर्ष निकलता था कि प्रब ब्रिटेन की अभिरुचि निकट पूर्व के मामलों में 
बढ़ रही थी; यद्यपि छोटे पिट (Younger Pitt) के जमाने में इंग्लैण्ड को यह भान 
हो चला था कि रूस के बढ़ते हुए प्रमाव-क्षेत्र के कारण उसके पूर्वी हित संकट में हैं । 
कसलरी (5६९7९३४), कैनिंग (Canning), पामस्टंन (Palmerston) प्रौर बाद 
में डिजराइली (Disraeli) की नीति को सबसे पहले तिहरी सन्धि (Triple Alli- 
ance) द्वारा मूत्तं स्वरूप प्रदान किया गया | इस सन्धि का मुख्य उद्देश्य यह था कि 
रूसी भालू के बढ़ाव को रोका जाय और दूसरा उद्देश्य यह था कि तुर्की साम्राज्य की 
रक्षा की जाय, यद्यपि दूसरा उद्देश्य मुख्य उद्देश्य के अधीन था । 
अब सारा यूरोप, रूसी भय से श्रातंकित था इसलिए पूर्वी set (Eastern 
Question) ने नया मोड़ लिया । wa वे दिन गुजर चुके थे जब परिचिम देश देखते 
रहे झौर रूस ने तुर्की के साम्राज्य को रौंद डाला और प्राय: विघटित कर दिया; और 
जब पश्चिमी देश विघटित तुर्की राज्यों के हिस्से लेकर अपनी स्वार्थपूति करते 
रहे । प्रब ऐसा अवसर था जब कि तुर्की पश्चिमी राष्ट्रों की छत्रछाया में और अपने 
शरेष्ठ सञ्जाटों सलीम तृतीय (१७८९-१८०७) झौर महमूद द्वितीय (१८०८-१८३६) 
के श्रेष्ठ शासन-काल में पुनर्जीवन प्राप्त करता, किन्तु दुर्भाग्यवश स्वयं तुर्की साम्राज्य 
में ईसाई बल्कान राष्ट्रों और सशक्त क्रान्तिकारी प्रजा की ओर से विरोध प्रारम्भ 
हो गया ।' अब यूरोपीय देशों के सम्मुख तुर्की की समस्या 
(२) ईसाई राष्ट्रों नये रूप में भ्राई। क्या पुराने शत्र, के दमन से नए शत्र को 
का विद्रोह बल तो नहीं मिलेगा ? यदि परिचिमी राष्ट्र रूस के विरुद्ध 
कोई कार्यवाही करते, तो क्या उस कार्यवाही से तुर्की साम्राज्य 
का हित होता भ्रथवा ईसाई रियासतों का हित होता मथवा महत्त्वाकांक्षी पाशापओं 
का हित होता ? wa समी पर्चिमी राष्ट्र यही सोच रहे थे कि उन्हें किस नीति का 
I प्रनुसरण करना लाभकारी होगा । सारी १९वीं शताब्दी पूर्वी प्रश्‍न इसी त्रिभुजाकार 
स्थिति के आसरे लटका रहा । 
| _क्रीमिया युद्ध की समाप्ति के बाद तक शताब्दी के सम्पूर्ण पूर्व भाग में ईसाई 
| राज्यों ने पूर्वी प्रश्‍न में पर्याप्त भाग लिया । इस दिशा में मुख्य प्रयत्न सिया (9९7७/३) 
| एवं ग्रीस (Greece) Ñ हुए और कुछ अप्रत्यक्ष प्रयत्न मॉण्टीनीग्रो (Montenegro ) 
में भी किए गए । पहले ही बताया जा चुका है कि यद्यपि ब्रिटेन की घोषित नीति 
यही थी कि किसी देश के प्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाय ग्रौर मैटरनिक 
(Metternich) भी राज्य-विप्लवों से "मय खाता था किन्तु दोनों ही रूस से ईर्ष्या रखते 
थे ate दोनों ही तुर्की की सत्ता को प्रक्षुण्ण देखना चाहते थे; अतः इन दोनों देशों 


i, १. शताब्दी के ध्रारम्म में तुर्की के विशेष सैनिकों की ओर से दंगा प्रारम्भ 

_ हुआ । इन सँनिकों का नाम “जां निसारी' (Janissaries) था । ये बलवाई TAK 

सुधारों के विरोधी थे। १८२६ में ग्रीक युद्ध के जमाने में जां निसारी सैनिक कत्ल 

कर डाले गए। यह घटना एक गदर में हुई जो सम्भवतः सुल्तान के इशारे पर हुई 
इसके वाद जां निसारी सैनिक दस्ता सदा के लिए समाप्त कर दिया गया | 
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(ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन) ने ६ वर्ष तकं ग्रीस के विप्लवी ईसाइयों को तुर्की के विरुद्ध 
कोई सक्रिय सहायता नहीं दी; ` और कॅनिंग (Canning) ने तो तुर्की के शासकों को 
बहुत समभाया-बुझाया कि वे विप्लवकारियों से समझोता कर लें। यह मी याद 
रखना आवश्यक है कि ब्रिटेन और फ्रांस में जनमत तुर्की द्वारा ईसाइयों के क्रूर दमन . 
से विक्षुब्ध था । । रूस अकेला तुर्की में हस्तक्षेप न कर बैठे इसलिए भी दोनों देशों ने 
१८२७ में रूस के ज़ार (Tsar) के साथ मिलकर तुर्की में हस्तक्षेप किया । यह मी याद 
रखना झावश्यक होगा कि नैवेरिनो (Navarino) की लड़ाई के बाद वेलिंगटन 
(Wellington) ने कॅनिग (Canning) की नीति को त्याग दिया श्र रूस को खुली 
छूट दे दी । इसके उपरान्त एड्रियानोपिल (Adrianople) की संधि हुई जिसके wq- 
सार ग्रीस (Greece) रूस की छत्रछाया में स्वतन्त्र राष्ट्र 
एडियानोपिल की सन्धि होकर उदित हुआ; तथा सबिया (Serbia) एंवं अन्य रिया- 
(१८२९) aa भी रूस के नियन्त्रण में तुर्की के आधिपत्य से मुक्त हुई । 
इस सन्धि द्वारा जार (Tsar) को कुछ भूमाग मिले, साथ 
ही कुछ पहले से अधिक व्यापारिक सुविधाएँ और राजनीतिक अ्रधिकार भी प्राप्त 
हुए । कुछ ऐसे प्रथत्न भी किए गए जिनके द्वारा ग्रीक राज्य को ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और 
रूस के सम्मिलित नियन्त्रण में रखने का प्रयास किया गया और यह मी प्रयत्न किया 
गया कि ग्रीस को तीनों देश मिलकर पुननिर्माण के लिए ऋण दें । इस प्रकार निकॉलस 
(Nicholas) को कुछ नीचा दिखाने के प्रयत्न किए गए थे । किन्तु इसमें कोई संदेह 
नहीं है कि एड्रियानोपिल (Adrianople) की सन्धि रूसी नीति की भारी विजय 
थी । अगले चार वर्षों के भ्रन्दर ही १८३३ में रूस को पुन्त: और श्रधिक विजय लाभ 
हश्रा । | 
ग्रीक समस्या ज्यों-की-त्यों अनिर्णीत थी । इस समस्या ने भली-माँति प्रकट 
कर दिया था कि निकट पूर्व के प्रइनों में सभी राष्ट्रों की रुचि है। इस समस्या के 
आधार पर यह आशा थी कि निकट पूर्वं के ईसाई राज्यों का पुनर्जीवन सम्भव 
है । जिस थोड़े समय में ब्रिटेन ने निकट पूर्व में और ग्रीक समस्या में रुचि नहीं ली, 
उन्हीं दिनों में रूस ने अपने पंजे बुरी तरह बल्कान प्रदेश (Balkans) में गाइ far) 
इस समस्या ने यह भी मली-मांति प्रकट कर दिया था कि तुर्की बहुत ही MAA है 
जिसने एक ओर मेहमत गली (Mehemet Ali) को अपनी सहायता के लिए बुलाया 
नथा दूसरी ऑर. एक विदेशी सत्ता के आगे आत्मसमगंण कर दिया । 
मेहमत अली (Mehemet ^) तुर्की के सुल्तान के अधीन एक जागीरदार 
प्रजाजन था | वह तुर्की की कमजोरी को मली-माँति समझता था | वह बड़ा महत्त्ता- 
कांक्षी था | उसकी महत्त्वाकांक्षाग्रों न १८३१ से लेकर १५४१ तक के दशक में कई 
बार पूर्वी प्रश्न को प्रमावित किया । र 
मेहमत ग्रली भी अली पाणा की तरह अल्वानिया (Albania) देश का 
निवासी था । वह एक सामान्य सा तम्वाकू का सौदागर था। नेपोलियन के मित्री 


1. See Chapter V, Section Il. 
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अमियान (Egyptian Expedition) में उसे महान्‌ अवसर प्राप्त हुआ । व्यापक 
अव्यवस्था में उसने अपने आपको मित्र का पाशा घोषित 
सेहसत झली कर दिया और तुर्की के सुल्तान ने उसको मिस्र का पाशा 
१८३१-४१ स्वीकार कर लिया । मेहमत झली ने १८०७ में अंग्रेजों को 
हराया था और उसने ममेल्यूकों (Mamelukes) और वहा- 
fadi (Wahabis) का दमन किया था । किन्तु वह केवल विजेता ही नहीं था। 
नेपोलियन के fret आक्रमण के कारण मिल्न में पश्चिमी विचारों का डार खुला था 
श्रौर मेहमत झली ने उन विचारों को प्रश्रय दिया। यद्यपि स्वयं मेहमत अली 
पढ़ा-लिखा न था किन्तु फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से उसने मिस्र की सेना का 
पुनः संगठन किया तथा अपने राज्य के व्यापार, विज्ञान और शिक्षा-व्यवस्था का इस 
प्रकार प्रबन्ध किया कि उसका राज्य किसी भी आधुनिक यूरोपीय राज्य से घटिया 

नहीं था । 

मेहमत mi ने ग्रीस (०९८९) की स्वतन्त्रता के युद्ध में ग्रीक लोगों के 
विरुद्ध तुर्की के सुल्तान की बड़ी सहायता की थी । किन्तु इन भारी सेवाओं के उप- 
लक्ष्य में उसे केवल क्रीट (Crete) की गवनंरी मिली। वह इससे प्रसन्न नहीं था और 
उसने सीरिया (Syria) पर अ्रधिकार करना निश्चित किया । १८३१ में एक सामात्य 
से बहाने पर इब्राहीन (Ibrahim): ने फ़िसिस्तीन (Palestine) पर श्राक्रमण किया । 
उसने UF (Acre) भौर दमिएक (Damascus) पर अधिकार कर लिया, तुर्की फौजों 
को हरा दिया ओर एशिया माइनर (Asia Minor) में पैठने लगा | इससे कुस्तुन्तुनिया 
(Constantinople) को वास्तविक खतरा उत्पन्न हो गया । १८३२ में तुर्की के 
सुल्तान ने यूरोप की शक्तियों से सहायता की याचना की, किन्तु रूस के अतिरिक्त 
किसी ने उत्तर तक नहीं दिया । सम्भवतः फ्रांस और इंग्लैण्ड ने इस कारण उत्तर न 
दिया हो क्योंकि वे दोनों बेल्जियम (Belgium) के स्वतन्त्रता-संग्राम में फंसे हुए 
XI केवल रूस ही तुर्की को सहायता देने के लिए तैयार था | रूस की सहायता चाहे 
कितनी भी अनिष्टकारी हो, परन्तु जैसे डूबता हुआ मनुष्य सहारा समझ कर साँप को 
भी पकड़ लेता है, उसी प्रकार सुल्तान को भी रूस की सहायता स्वीकार करनी पड़ी। 
जब पश्चिमी शक्तियों ने देखा कि रूसी जहाजी बेड़ा बास्पोरस (Bosporus) में 
लंगर डाले पड़ा है और रूसी Thay दल तुर्की के प्रदेश में घुसते चले श्रा रहे थे तो 
उन्हें भ्रान्ति होने लगी | स्थिति ऐसी पेचीदा बन गई थी कि एक शोर तो रूस उस 
समय तक हटने को तैयार न था जब तक इब्राहीम (Ibrahim) टॉरस (Taurus) 


` _पहाड़ों से पीछे न हरे, श्रौर इब्राहीम उस समय तक वापस जाने को तैयार न था 


जव तक कि उसके पिता मेहमत अली को सन्तुष्ट न किया जाए, इसलिए इं्लँण्ड; 


फ्रांस AIK ऑस्ट्या ने Gat को लिखा कि वह मेहमत wet को सीरिया (Syria) 
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परन्तु रूस इस तरह धोखे में आने वाला नहीं था | उसने भी अपनी माँग 
रखी और जुलाई में भ्रन्कियर स्कैलेसी (Unkiar Skelessi) की सन्धि पर हस्ताक्षर 
हुए । इस सन्धि के अनुसार तुर्की की राजधानी में रूस का 
झन्फियर स्कलेसी की भ्रत्यधिक प्रभाव हो गया। तुर्की एक प्रकार से रूसी फ़ोजी 
सन्धि (१८३३) संरक्षण में ग्रा गया । इस सन्धि द्वारा तुर्की ने अन्तरीपों 
से बिना कुछ खर्चा दिए रूसी युद्ध जहाज़ों को जाने की 
आज्ञा दे दी तथा यह भी वायदा कर लिया कि युद्ध-काल में वह रूसी युद्ध जहाज़ों 
के अतिरिक्त अन्य aa tat के युद्ध जहाज़ों के लिए दरें दानियाल (Dardanelles) 
को वन्द कर देगा । इस सन्धि से कुस्तुन्तुनिया (Constantinople) पर रूस का 
अमिट प्रमाव हो गया । इंग्लैंड और फ्रांस में झन्कियर स्कॅलेसी (Unkiar 
kelessi) की सन्धि की शर्तों ने समी को भयभीत कर दिया । यद्यपि इस सन्धि के 
तुरन्त बाद ही युद्ध नहीं छिड़ा, परन्तु पामस्टंन (Palmerston) ने, जो कि पूर्व में 
ङ्स के बढ़ते हुए प्रभाव का सदा से विरोधी था गौर जो रूस की योजनाओं से सदेव 
उरता रहता था, इस सन्धि को नष्ट करने का दृढ़ निश्चय कर लिया । उसने रूस की 
दक्षिण-पूर्व हलचलों पर कठोर निगाह रखना प्रारम्भ किया। 
तुर्की के सुल्तान महमूद द्वितीय (Mahmud 11) ने इंग्लैण्ड के साथ व्यापा- 
रिक समझौता किया भौर उसने वॉन मॉल्ट्के (Von Moltke) नामक एक प्रशा 
वासी युवक सैनिक श्रफ़सर से भ्रपनी सेना को प्रशिक्षित कराया | इस सैनिक अफ़सर 
का यश बाद में यूरोप में बहुत चमका । १८३६ में सुल्तान महमूद द्वितीय ने मेहमत 
झली के विरुद्ध चढ़ाई कि क्योंकि ag मेहमत अली से सीरिया (Syria) छीनना 
चाहता थ! । किन्तु तुर्की के सुल्तान की सेना क्या थी, मानो भानमती का पिटारा 
थी । यह सेना रूस, फ्रांस, बेल्जियम, तुर्की, हंगरी और Sets की सहायता से खड़ी 
की गई थी । अतः इब्राहीम ने इसे आसानी से हरा दिया । इसके साथ ही तुको का 
जहाज़ी बेड़ा शत्रु से जा मिला । तुर्की का सुल्तान इस आघात को सहन न कर सका 
और उसकी मृत्यु हो TE | उसके बाद उसका १६-वर्षीय पुत्र भ्रब्दुल मजीद (Abdul 
Mejid) तुर्की के राजसिंहासन पर बैठा। अब पामस्टंन (Palmerston) को 
झबसर मिला और यूरोपीय शक्तियों ने हस्तक्षेप किया रूस ओर इंग्लैण्ड दोनों ही 
भेहमत झली के बढ़ते हुए प्रभाव से सशंक थे क्योंकि ज्गों-ज्यों उसे सफलताएं प्राप्त हो 
रही थीं त्यों-त्यों उसकी महत्त्वाकांक्षाएं भी बढ़ रही थीं। इसके विपरीत ma 


मेहमत अली की सहायता करना चाहता AT | लुई फ़िलिप (Louis Philippe) की ' ; 


इच्छा थी कि नेपोलियन की सफलताग्रों के प्रसंग में वह कुछ करतब दिखावे | वह 
चाहता था कि भूमध्यसागर में इंग्लैंड की शक्ति को कम करे तथा वह स्वयं भूमध्य 
सागर पर अधिकार कर ले। फ्रांस ने हाल ही में ग्रल्जीरिया (Algeria) को जीता था; 


_ स्पेन के वूरबन वंशजों से फ्रांस की प्रगाढ़ मंत्री थी; इसलिए फ्रांस ने सोचा कि यदि 


मिस्र के नेपोलियन अर्थात्‌ मेहमत अली से मंत्री हो जाए तो उस मंत्री के फलस्वरूप 
फ्रॉस को लीवैष्ट (Levant) में पैर रखने का अवसर प्राप्त होगा और यदि स्वेज | 
जलडमरूमच्य में नहर बना ली गई तो इससे फ्रांस का प्रभावन भारत म्रोर पूर्वी | 
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संसार में बढ़ेगा | इस प्रकार इंग्लैंड को अन्तरीप (Cape) में जो लामदायक स्थिति 
प्राप्त हो चुकी थी, उसका प्रभाव कम हो जाएगा | चूँकि मेहमत अली ने फ्रेंच विचारों 
और फ्रेंच वेशभूषा का मिल्न मे ग्रादर करना प्रारम्भ कर दिया था, ad: लुई फिलिप 
(Louis Philippe) को मेहमत श्रली की सहायता करने में भारी लाम दिखाई देने 
सगे । फ्रांस ने चूपकं-चुपके मेहमत अली को सहायता दी । ऐसी दशा में ब्रिटिश मन्त्री 
पामस्टॅन (Palmerston) ने सोचा कि मित्र में फ्रांस के sqa सम्पन्न होने” की 
संभावना है । किन्तु यह भी उतना ही भयानक था जितना श्रन्कियर स्कॅलेसी 
(Unkiar Skelessi) की सन्धि द्वारा रूम का कृस्तुन्तुनिया (Constantinople) 
पर प्रमुत्व । इंग्लैंड की दृष्टि में फ्रांस का मित्र में प्रभुत्व ate रूम का कुस्तुन्तुनिया 
में अत्यधिक प्रभाव हितकर ये; इंग्लैंड ने यह निइचय किया कि तुर्की के साम्राज्य 
को बनाए रखना चाहिए तथा किसी भी एक शक्ति को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं 
करने देना चाहिए । पामस्टंन (Palmerston) ने कहा, “हम जो am दिन सुनते TET 
हैं कि तुर्की साम्राज्य समाप्त हो गया अथवा तुर्की साम्राज्य जीवहीन वृक्ष है, यह सब 
aga बकवास है ।''*“*'यदि तुर्की को पाँच बड़ी शक्तियों के सैनिक संरक्षण में दस' 
वर्ष की शान्ति मिल जाए और यदि उन दस वर्षो में साम्राज्य की अन्तरिक श्रवस्था 
_ को सुधार दिया जाय तो कोई कारण नहीं कि तुर्की पुनः एक वार झादर योग्य सत्ता 
न बन सके ।” 
फ्रांस और मेहमत अली की योजनाओं से भयभीत होकर रूस इंग्लैंड के 
निकट भ्रा गया झ्ौर उसने ग्नन्कियर स्कँलेसी की सन्धि से प्राप्त श्रपनी विशिष्ट स्थिति 
को त्याग देने के लिए तथा पूर्वी प्र्न पर संगठित सहयोगपुर्ण हस्तक्षेप के लिए 
प्रार्थना की । रूस ने देखा कि यदि शक्तिशाली मेहमत wel की विजय हो जाती है तो 
एक, दुर्बल शासक के स्थान पर शक्तिशाली शासक AT जाएगा, और यदि पदिचमी 
शक्तियों की एकता टूट जाती है तो फलस्वरूप उसकी ही (रूस की ही) कूटनीतिक 
विजय होगी | फलस्वरूप .लन्दन का कन्वेशन (The Con- 
j लन्दन का waa vention of London) बुलाया गया। १८४० में ग्रेट ब्रिटेन, 
| i (१८४०) रूस, ऑस्ट्या ओर प्रशा ने एक सन्धि पर हस्ताक्षर किए 
ie जिसमें दृढ़ निश्‍चय किया गया कि पूर्वी भूमघ्यसागर के 
| देशों भ्रौर द्वीपों में पूर्ण शान्ति स्थापित की जाय । इस कन्वेंशन की शर्तों के झनु- 
सार मेहमत भ्ली को तुर्की के सुल्तान के आधिपत्य में मिस्र का पाशा स्वीकार 
` किया गया; ग्रौर यह भी निश्चय हुआ कि युंद्ध काल में दरें दानियाल (Dard- 
enelles) को प्रत्येक देश के युद्धीय जहाज़ों के लिए बन्द कर दिया जाएगा | लन्दन की 
संधि द्वारा फ्रांस को प्रतिघात site रूस को रुकावट मिली । यह संधि पामस्टंत 


फ्रांस ने Seis को युद्ध की धमकी दी किन्तु वह बाद में पीछे हट गया । पूर्व में स्थित 
राष्ट्रों जहाज़ी बेडे ने तुर्की के सुल्तान और मेहमत अली को वाध्य किया कि 
बं लन्दन की सन्धि को स्वीकार करें| इस संधि के अनुसार तुर्की को सीरिया (Syria), 
(Crete) झोर रब (Arabia) मिले ओर मेहमत भ्रलली को तुर्की के सुल्तान 
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के आधिपत्य में मिस्र का आनुवंशिक पाशां मान लिया गया। अगले वर्ष, फ्रांस 
अपनी हीनता का अन्नुभव करते हुए स्वयं शक्तियों के गुट में सम्मिलित हो गया । 

मिस्र (Egypt) की समस्या हल हो गई और यूरोप की शक्तियों ने स्वीकार 
कर लिया कि तुर्की साम्राज्य बने रहने दिया जाएगा । मेहमत अली ने यूरोपीय राज- 
नीति से संन्यास ले लिया। तुर्की की एक ओर शक्तिशाली मेहनत अली से रक्षा हो 
गई तथा दूसरी शरोर फ्रांस की जाग्रत महत्त्वाकांक्षाओं से रक्षा हो गई तथा तीसरी ओर 
उसकी रक्षा शक्तिशाली रूसी शत्रु से भी हो गई । अव तुर्की ने पना ध्यान आन्त- 
रिक सुधारों की are दिया । अन्कियर स्कँलेसी की सन्धि समाप्त हो चुकी थी । we 
रूस और फ्रांस दोनों को भली-माँति विदित हो गया था कि इंग्लैण्ड न तो रूस का 
आधिपत्य तुर्की पर झौर न फ्रांस का आधिपत्य मिस्र के ऊपर सहन करेगा । वास्तव 
में इंग्लैंड की ही विजय हुईं न न तो मेहमत अली को और न म्ब्दुलमजीद को विजय 
लाभ हुआ, न लुई फिलिप को गौर न निकॉलस प्रथम (Nicholas 1) को विजयश्री 
मिली । केवल विजय मिलौ पामस्टन (Palmerston) को । पामर्स्टन महान्‌ ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञ था जो विदेशी राजाओं और महानु राजनीतिज्ञों की चालों को समझता 
था और जो ब्रिटिश हितों से भी पूर्ण परिचित ari वह महान्‌ साहसी पा और 
महान्‌ भाग्यशाली भी था। १८४१ में मेलबोनं (Melbourne) प्रधान मंत्री बना 
ar, पामर्स्टन मन्त्रिमण्डल से बाहर निकल गया । 

दस वर्पो तक पूर्वी प्रश्न शान्त रहा । इंग्लैण्ड और रूस के बीच १८४० में 
जिम सौहार्दे का सूत्रपात हु्रा। पामस्टन के get ही उसका कम्पन क्षीण होने 
लगा | १८४४ में जार निकोलतल (Tsar Nicholas) इंग्लैण्ड झाया | उसने सम्राज्ञी 
के प्रति आदर प्रदर्शित किया, उसके बच्चों को सराहा और अत्यन्त TH व्यवहार 
किया । ज़ार ने ब्रिटेन के मन्त्रियों से कहा कि पूर्दी समस्या को रूस और इंग्लैण्ड 
मिलकर तय करें। जव ज़ार BITS से लौटा तो अपने साथ यह विश्वास लेकर 

देश झाया कि जब तक एवर्डीन (Aberdeen) इंग्लैण्ड के मंत्रिमण्डल में है, वह 
देश रूस के विरुद्ध युद्ध न BST | १८४६ में भ्रनाज अधिनियम (Com Laws) 
को हटा दिया गया और सर Cae पील का मन्त्रिमण्डल पदच्युत हा गया | एक बार 
पुनः पामस्टंन पाँच वर्षों के लिए विदेश मन्त्री बनकर आया | कुछ ही दिनों के बाद 
सारे यूरोप में राजनीतिक चिनगारियाँ फैलने लगीं। ऐसी एक चिनगारी से द्वितीय 
फ्रेंच गणराज्य का सर्वेसर्वा एक ऐसा व्यक्ति बना जो नाटे कद का और स्थूलकाय था 
तथा जिसका मुँह लम्बा और भारी था । उसकी आँखें विचारवान थीं, श्रौर उसकी 
नाक नेपोलियन की सी थी । 

“लन्दन के कन्वेंशन के दस वर्ष बाद तक तुर्की के साम्राज्य में शान्ति रही । 
यहाँ तक कि यरुशलम (Jerusalem) के प्रतिइन्द्री चर्चो में मी वैमनस्य शान्त 
रहा 1 किन्तु इसी समय फ्रेंच राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय ने बिना आवश्यकता 
के लैटिन संन्यासियों का पक्ष लेते हुए उनके अधिकार 
को वापस करने की माँग की । लैटिन चर्च के संन्यासियों 
का पक्ष लेकर वास्तव में नेपोलियन तृतीय विश्व-व्यापी युद्ध को होली खेलना 


ऋीमिया का युद्ध 
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चाहता था ।” क्रीमिया के युद्ध-काल का ब्रिटिश इतिहासकार किंगलेक (Kinglake) 
स्वयं मो नेपोलियन से द्वेष रखता था और उपयुक्त उद्धरण उसी के लेख से 
प्रस्तुत है ।' इसमें कोई सन्देह नहीं है कि फ्रेंच राष्ट्रपति की झोर से ही युद्ध 
का सूत्रपात हुआ । किन्तु किगलेक (Kinglake) ने नेपोलियन तृतीय को aai- - 
sala गुण्डा' कहा है। यह कथन उचित नहीं है क्योंकि लुई नेपोलियन एक तो स्थिर- 
. चित्त नहीं था, वह सभी को कष्ट देता था और उसकी नीतियाँ सदेव असंगत रहती 
थीं । वह किसी सामान्य से प्ररत पर ठीक तरह से विचार नहीं कर सकता था । वहू 
जल्दबाज मी था ate दीघंसूत्री भी । वह अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी भी था किन्तु 
अत्यधिक संकोची मी था और इस प्रकार राजनीति को अन्तःकरण के साथ सम्मिलित 
करके गुड़गोबर एक कर देता था सन्‌ १८३६ झौर १८४० में दो बार अपमानित 
होने पर भी ag भ्रमी तक फ्रांस का सम्राट्‌ घोषित नहीं हुआ था यद्यपि फ्रेंच गण- 
राज्य का वह सर्वोच्च अधिकारी था। वह नेपोलियन प्रथम के विचारों को ही लेकर 
फ्रांस लोटा था । स्वयं नेपोलियन ने १८४० में फ्रांस के लोगों से कहा था, “में आपके 
सम्मुख एक सिद्धान्त, झादर्श अ्यवा उद्देश्य तया पराजय का प्रतिनिधित्व करता हूँ । 
सिद्धान्त है सर्वसाधारण की सम्पूर्ण प्रमुत्वसम्पन्नता; आदर्श अथवा उद्देश्य है 
साम्राज्य को स्थापना; तथा पराजय है वाटरलू (Waterloo) की पराजय I” १८४० 
में भी उपर्युक्त शब्य सत्य थे किन्तु १८५० में इन शब्दों का आशय यथार्थ था । उस 
समय लुई नेपोलियन, सर्वसाधारण को सम्पूर्ण प्रमुत्वसम्पन्न मानते हुए नेपोलियन 
प्रथम के चरण-चिह्नों पर चलकर फ्रांस को गौरवपूर्ण महान्‌ साम्राज्य बनाने जा 
रहा था । 

सुई नेपलियन, नेपोलियन महान्‌ के चरण-चिन्हों पर चलना चाहता 
था।ःमागं मी साफ था । नेपोलियन भहान्‌ भी तो. गणराज्य का प्रधान बनकर 
झाया था; किन्तु बाद में सञ्राट्‌ बन बैठा था। राज्य-परिवर्तेन (Coup d'etat) 
की पुनरावृत्ति हो सकती थी ओर सर्वसाधारण की सम्पूर्ण प्रमुत्वसम्पन्तता (Sove- 
reignty) को बोनापार्ट के wat में लिया जा सकता था । किन्तु लुई नेपोलियन सत- 
कंता के साथ म्रागे बढ़ा । १८४८ से चार वर्षों के लिए वह फ्रेंच राष्ट्र का प्रधान 
बता | इन चार वर्षो में उसने सम्राट्‌ बनने के लिए आवश्यक योजनाएँ तैयार कर 
सों । उसने कई बार अपने मन्त्रियों को बदला और अपने विशवासपात्र लोगों को ही 
अन्त्रि-पद दिए । इनमें से कुछ के नाम ये थे, att (Momy), सेंट wale (Saint 
Arnaud), फ्लुरी (Fleury) और पिग्नी (Persigny) | इन मन्व्रियों के भाग्य 
स्वयं लुई नेपोलियन के भाग्य के साथ जुड़े हुए थे। नेपोलियन ने राष्ट्र के ऊपर 
नेपोलियन महान्‌ का जादु फूंका, सारे राष्ट्र का दौरा किया; और संविधान में परि- 
वतन कराने की माँग की A कमी-क्रमी तो सँनिकों से अपने आपको सम्राट 
कहलाने में उसे AUNT हष का ATAA होता AT | इस प्रकार उसका हाथ राष्ट्र की नब्ज 


en Se जाता है कि इतिहासकार किंगलेक (Kinglake) और नेपोलियन 
तृतीय दोनों ही कुभारी eae (Miss Howard) से विवाह करना चाहते थे । 
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पर था और वह.सुनहले अवसर की ताक में था। ३१ मई, १८५० को एसेम्बली ने 
एक ऐसा कानून पास किया जिससे लगमय.३० लाख मतदाता मनदान के अधिकार से 
वंचित हो गए । इसका कारण यह था किं समाजवादी यदि निर्वाचित हो जाते तो 
विप्लव की सम्मावना' थी । लुई नेपोलियन ने अवसर देखा 
लुई नेपोलियन, wore और अपने को व्यापक मतद्रान के समर्थक होने का दिखावा 
नेपोलियन तृतीय करके ३१ मई के विधान को परिवर्तित करने का प्रस्ताव 
बन बैठा रखा । उसकी हर तरह जीत थी । संसद्‌ या एसेम्बली ने 
उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया; Ha: उसने २ दिसम्बर 
१८५१ को एक राज्य-परिवतंन (Coup d’ etat) की तैयारी कर ली । सेना को वश 
में कर लिया गया तया राज्य-मुद्णालय के संचालक को ठग लिया गया । १ दिसम्बर, 
१८५१ को सामान्य एसेम्बली की doa एलिसी (Elysee) Ñ हुई और ज्यों ही 
मेहमान विदा हुए, षड्यन्त्र प्रारम्भ हो गया । आधी रात के 
२ दिसम्बर से लेकर ४ समय ७८ पार्षदों (Deputies) को घरों से उठाकर 
दिसम्बर १८५१ का जेलखानों में बन्द कर दिया गया और पुलिस के सिपाहियों 
राज्य-परिवतंन के दबांव में कम्पोज़ीटरों (Compositors) ने ऐसी बेमानी 
बातें छापीं कि उनके इश्तिहारों को जब सड़कों पर चिप- 
काया गया तो घोषणा पढ़ी गई मानो संसद्‌ या एसेम्बली भंग कर दी गई है क्योंकि 
वह्‌ षड्यन्त्रकारी थी । इस घोषणा से यह भी ध्वनि निकलती थी कि नया संविधान 
निर्मित होगा, पेरिस (Paris) में Afa विधि लागू कर दी गई है तथा फ्रेंच राष्ट्रपति 
के नेतृत्व में गणराज्य दे दिया गया है । इसी समय में गृह-मन्त्री मॉर्नी (Morny) 
ने प्रान्तों के नेताओं को तार द्वारा सूचना दी कि पेरिस ने शासन-परिवतंन बड़ी 
प्रसन्नता से स्वीकार किया है । 


अगले दिन कुछ विरोध हुआ, कुछ अन्य संसद्‌-सदस्यों (Deputies) को जेल 
में डाल दिया गया, झौर दो दिन बाद तो सैनिकों ने सामान्य जनता को चौड़ी सड़कों ' 
पर गोली मार दी। किन्तु लुई नेपोलियन की ही विजय हुई । जनमत (Plebiscite) 
ने राज्य-परिवर्तन (Coup d'etat) को स्वीकार कर लिया | जनमत द्वारा नेपोलियन 
की राष्ट्रपति-पद की अवधि बढ़ा दी गई और उसे विधान बदलने का अधिकार 
दे दिया गया । अब फ्रेंच राष्ट्रपति ने १४ जनवरी, १८५२ को नया संविधान जारी“ 
कर दिया । नए संविधान के अनुसार गणराज्य के स्वरूप के पतले पदें कें पीछे 
नेपोलियन का व्यक्तिगत निरंकुश शासन स्थापित हो गया । २ दिसम्बर, १८५२ को 
'राज्य-परिवर्तन (Coup d'etat) के एक वर्ष बाद और प्रथम साम्राज्य की स्थापना 
के ४८ वर्ष बाद जनता का feda जनमत (Plebiscite) लिया गया, जिसमें 
नेपोलियन को सञ्जाट्‌ घोषित कर दिया गया । इस प्रकार लुई नेपोलियन नेपोलियन 
तृतीय के नाम से फ्रांसीसियों का सम्राट्‌ बन बैठा । 


इस प्रकार लुई नेपोलियन अपनी गृह-नीति में सफल हुआ | अब उसे 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी थी । अपनी मूल प्रकृति के अनुसार सञ्जाटू 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


२४६ Digitized by ^ मर्क कील की इतिहि" eGangotri 


नेपोलियन तृतीय ने अपना रुख पूर्व की ओर किया । तुर्की के राज्य में फ़िलिस्तीन के 
पवित्र तीर्थ स्थान पड़ते थे, जिसमें रोमन और ग्रीक संन्यासी रहते थे १७४० की 
सन्धि के अनुसार यह प्रायः मान लिया गया था कि रोमन संन्यासी लोगों की रक्षा 
` का भार फ्रांस के ऊपर रहेगा। इन रोमन सन्यासियों को पवित्र स्थानों (Holy 
Places) के संरक्षण के तथा कुछ अन्य विशेषाधिकार दे दिए गए थे किन्तु फ्रेंच कान्ति 
के जमाने में फ्रांस ने ग्रीक और रोमन संन्यासियों के सदैव चलने वाले झगड़े में रुचि 
लेना बन्द कर दिया था; इसलिए ग्रीक संन्यासियों ने अपने प्रतिइन्द्वी लैटिन संन्या- 
सियों के अधिकारों का भी अतिक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया । नेपोलियन, ने सोचा 
कि कैथोलिक संन्यासियों का पक्ष लेने से फ्रांस के कैथोलिक लोग प्रसन्न होगे जिस 
प्रकार कि १८४६ में पोप का पक्ष लेने से फ्रांस में उसे लोकप्रियता प्राप्त हुई थी । 
नेपोलियन अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए पादरी वर्ग की प्रसन्नता को बहुत 
आवश्यक समझता था । नेपोलियन ने यह भी सोचा कि यदि ग्रीक संन्यासियों को 
ग्रप्रसन्त कर देने के फलस्वरूप जार से लड़ाई ठन गई तो इससे उसका प्रयोजन ही 
सिद्ध होगा । रूस के साथ इस प्रश्‍न पर लड़कर सम्भवतः नेपोलियन फ्रांस की मॉस्को 
(Moscow) वाली हार तथा १८४० की कूटनीतिक पराजय का बदला ले सकेगा । 
अव नेपोलियन स्वप्न देखने लगा कि नेपोलियन का नाम एक बार पुनः सारे यूरोप में 
गर्वे के साथ लिया जाएगा और रूसी जार निकॉलस रोमनोव (Nicholas Romanov) 
पर फ्रांस का रोब कायम हो जाएगा तथा वह फ्रेंच सम्राट्‌ के प्रति अपनी पुरानी 
अशिष्टता त्याग देगा । वास्तव में नेपोलियन को जजार निकॉलस से व्यक्तिगत शिका- 
यत थी वयोंकि उसने फ्रें सम्राट्‌ के प्रति शिष्टाचार के साथ व्यवहार नहीं किया 
था I" ; 


१८५२ में नेपोलियन तृतीय ने पुनः लैटिन संन्यासिथों का पक्ष लिया । १८४० 
में भी वह उनका पक्ष ले चुका था। इतिहासकार किगलेक्‌ (Kinglake) ने लिखा डू 
कि संन्यासियों का झगड़ा मुख्यतः इस बात पर था कि धार्मिक मन्दिरं में जाने के लिए 
मुख्य द्वार की ghat तथा वेदी (Manger) के दो दरवाजों में से एक कुंजी लैटिन 
संन्यासियों के पास रहे या नहीं और पूजा-स्यल में फ्रांस का राजचिन्ह रखा जाये या 
नहीं | नेपोलियन ने लैटिन सन्यासियों के ग्रधिकारों को वापस करने की माँग की। 
प्रारम्भ में तुर्की ने नेपोलियन की माँग को स्वीकार कर लिया । जार निकॉलस प्रथम 
चे ग्रीक सेन्यासियों का पक्ष लिया झौर लैटिन संन्यासियों को दी गई रियायत को 
वापस सेने के लिए ज़ोर डाला। इन दो शक्तियों के बीच में फंसकर तुर्की ने दोनों में 
समझोता कराने की कोशिश की किन्तु असफल रहा । वास्तव में रूस ने समझौता स्वी- 
कार नहीं किया, क्योंकि समझौते की शते स्पष्ट नहीं थीं । किन्तु सत्य यह है कि न तो 


१, जार निकॉलस (Tsar Nicholas) ने नेपोलियन तृतीय को उस झादर 
‘ix शिष्टाचार के साथ सम्बोधित नहीं किया जिसकी झ्रावश्यकता थी । उसने सम्राट 


_ को 'मॉन भमी” (mon ami) मात्र कहा जब कि उसे मान HA (mon frere) 
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फांस समभौता करना चाहता था और न रूस । मार्च, १८५३ में रूस ने अपना एक दूत 
i कुस्तुन्तुनिया भेजा और उससे कहा कि वह पवित्र स्थानों के 
रूस ने अपने श्राप विषय में न केवल संतोष प्राप्त करे वरन्‌ यह माँग भी रखे 
को तुर्की की ईसाई कि तुर्की का सुलतान रूस को अपने राज्य के ग्रीक चर्चों के 
प्रजा का संरक्षक सब ईसाइयों का संरक्षक मान ले । कुजुक-कैनार्डजी (Kujuk- 
मान लिया Kainardji) की सन्धि की शर्तों के arene पर यह माँग 
t प्रस्तुत की गई थी, किन्तु इससे समस्या उलझ गई। पूर्वी 
समस्या (The Eastern Question) फिर उभर झाई | फ्रांस के साथ प्रतिद्वन्दता 
के कारण रूस की महत्त्वाकांक्षाएँ बढ़ गईं। जान निकॉलस प्रथम की सेंट deat 
(St. Petersburg) में ब्रिटिश राजदूत सर हैमिल्टन सीमर 
रूस द्वारा तुर्कों (Sir Hamilton Seymour) से कई बार बातचीत हुई | 
विभाजन की मांग इस विचार-विनिमय में जार ने वतलाया कि अव वह तुर्की 
के साञ्राज्यवाद को अक्षुण्ण रखने के पक्ष में नहीं है यद्यपि 
१८३० से अन्य राष्ट्रों के कहने पर वह तुर्की के साम्राज्य का समर्थन करता चला 
आ रहा था। उसने यह भी कहा कि अब वह तुर्की के साम्राज्य का विघटन चाहता 
है । उसने कहा, “तुर्की की स्थिति चिन्ताजनक है । साम्राज्य 
यूरोप का बीमार छिन्न-भिन्न होने जा रहा है। हमारे सामने तुर्की एक मरणा- 
आदमी - सन्न रोगी के समान है; वह शीघ्र समाप्त होने जा रहा है | 
यह हमारे सबके लिए दुर्भाग्य की बात होगी यदि बीमार 
आदमी की सन्तिकट मृत्यु के पूर्व ही उसके साभ्राज्य का बेटवारा न हुआ 1” जार 
निकॉलस ने फिर कहा : “इंग्लेण्ड और फ्रांस के हित समान हैं, इसलिए हम तुर्की 
के साम्राज्य का इस प्रकार बँटवारा कर लें कि रूस को कुस्तुन्तुनिया तथा दरें दानि- 
याल (Dardenelles) का नियन्त्रण मिल जाय और बदले में इंग्लँण्ड को मिस्र 
(Egypt) itt क्रीट (Crete) मिल जाएँ। यदि तुर्की साम्राज्य समाप्त होता है, तो 
उसके पुनर्जीवित होने की कोई झाशा नहीं है । इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि दुर्घटना 
होने से पहले ही क्यों न उसका उपाय कर लिया जाय ताकि उपद्रव, अस्तव्यस्तता 
आर भयंकर यूरोपीय युद्ध न हो ।” जब जजार के प्रस्ताव इंग्लैण्ड की सरकार के 
समक्ष पहुँचे तो इंग्लैण्ड ने दृढ़ता के साथ विनम्र भाषा में जार के प्रस्तावों को 
अस्वीकार कर दिया । “इंग्लैग्ड ने न तो तुर्की के रोग का निदान (Prognosis) 
स्वीकार किया और न रोग के STANT की तजवीज को उचित ठहराया |” सीधी 
भाषा में इंग्लैण्ड ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि ऑटोमन साम्राज्य का शीघ्र 
ही अन्त होने वाला है। उसने साम्राज्य के बेंटवारे'की योजना में भी कोई रुचि 
अदक्षित नहीं को। 
इन्हीं दिनों तुर्की स्थित ब्रिटिश राजदूत लाडे स्ट्रेटफ़ो्ड डी रेडक्लिफ़ (Lord 
Stratford de Redcliffe) ने तुर्की की राजधानी में घटनाझों पर भ्रपना प्रभाव: 


1. J.A.R., Marriott : The Eastern Question, Chapter X. 
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डालना प्रारम्भ किया । वह्‌ योग्य राजदूत था किन्तु समझौतावादी नहीं था। वह 
भली-माँति जानता था कि रूस की महृत्त्वाकांक्षाएं भयानक हैं। वह यह भी समझता 
था कि जब तक रूस की महत्त्वाकांक्षाएं समाप्त न होंगी तब तक निकट पूर्व में झान्ति 
स्यापित न होगी । ब्रिटिश राजदूत ने रूस की पवित्र स्थानों सम्बन्धी माँग को अलग 
रखा तथा रूसी संरक्षण (Russian Protectorate) की माँग को ATT रखा । 
इस प्रकार इन दोनों प्रइनों को अलग-अलग रखकर ब्रिटिश राजदूत लाड रैडक्लफ़ 
ने तुर्की पर दवाव डाला कि ag रूस की पहली माँग को स्वीकार कर ले, क्योंकि 
उधर रूस तगड़ा पड़ता था । उसने यह भी राय दी कि तुर्की रूस की दूसरी माँग को 
ठुकरा दे क्योंकि इधर रूस की स्थिति कमज़ोर थी । फलस्वरूप नंराइय के वातावरण 
में रूसी राजदूत मेन्शिकोफ़ (Menschikoff) रौर उसके अधीन कर्मचारी वर्ग ने 
कुस्तुन्तुनिया से पलायन किया । अब तुर्की ने यूरोपीय शक्तियों को स्थिति के विषय 
में लिखा ओर धीरे-धीरे, झाने वाले सम्भावित रूसी श्राक्रमण के विरुद्ध स्वरक्षा के 
लिए तैयारी men कर दी । इस पर २१ जुलाई को एक रूसी सैनिक दल ने प्रथ 
(Pruth) को पार किया तथा तुर्की के कुछ प्रदेशों पर श्रधिकार कर लिया | रूस का 
कथन था कि वह युद्ध नहीं चाहता बल्कि अपनी न्याय्य माँगों को तुर्की द्वारा स्वीकारं 
कराना चाहता है। 

अक्टूबर के ग्न्त तक ऐसी स्थिति बनी रही, किन्तु यूरोप के राज-दरवारों 
में व्यग्रता पैदा हो गई और पूरा प्रश्‍न एक सामान्य यूरोपीय महत्त्व का प्रश्‍न वन गया । 
वियना (४/९०74) में विभिन्न राज्यों के राजनीतिज्ञों.ने विचार-विमर्श किया । काउण्ट ` 
बोल (Count Buol) मैटरनिक (Metternich) की नीति का पक्षपाती था किन्तु 


* उसमें मैटरनिक की सी योग्यता का पूर्ण अभाव था । उसका विशवास था कि कूट- 


नीतिक विचार-विनिमय द्वारा संकट को टाला जा. सकता है। इंग्लँण्ड, फ्रांस, 
ऑस्ट्रिया और प्रशा ने वियना नोट (Vienna Note) नामक प्रस्ताव तैयार किया 
जिसके द्वारा आशा की गई कि बातचीत द्वारा संकट टल सकता है । वियना नोट 
में चाहा गया था कि रूस और तुर्की दोनों ही कुजुक:कंनाडंजी atx एड्यानोपिल 
की सन्धियों की शर्तों का पालन करें भौर इन दोनों सन्धियों की शर्तों के अनुसार 
दोनों देश अर्थात्‌ रूस और तुर्की ईसाई प्रजा की रक्षा करें । ऐसा विश्वास किया जाता 
था कि वियना नोट (Vienna Note) द्वारा स्थिति सम्भल जायेगी किन्तु फल 
झाद्या के विपरीत हुआ । रूस ने वियना नोट को स्वीकार करा लिया क्योंकि उसने 
उसके AÅ “जार द्वारा संरक्षण' लगाये;. किन्तु तुर्की ने वियना नोट के ग्रथ 'तुर्की द्वारा 
संरक्षण लगाये | इसमें सन्देह नहीं है कि वियना नोट gair (Ambiguous) था 
किन्तु इस हृयर्थकता से शांति रखने में सहायता मिलती । 'परन्तु लाड este डी 
रेडक्लिफ़ का व्यवहार हठी था | उसने तुर्की पर दबाव डाला कि वह संरक्षण शब्द की 


व्याख्या करावे और इस प्रकार ईसाई प्रजा को अपने संरक्षण में ले! । वास्तव में लाड 
_ स्ट्रैटफोडं डी रेडक्लिफ़ ने चारों राष्ट्रों के परिश्रम को व्यर्थ कर दिया, यद्यपि इन चारों 


राष्ट्रों में उसकी सरकार भी थी। वास्तव में जव वियना नोट को रूस ने स्वीकार कर 


लिया था तो तुर्की द्वारा उसको अस्वीकृत कराने की सारी जिम्मेदारी ब्रिटिश राजदूत 
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लाड रैडक्लिफ़ के ऊपर ही है।' लाई ems चाहता था कि रूस स्पष्ट रूप से 
अपने अधिकारों को त्याग दे किन्तु रूस ने यह स्वीकार नहीं किया | 
कूटनीति के असफल होने पर अब यह प्रश्‍न केवल तलवार की धार पर ही 
तय किया जा सकता था । लाडं एवर्डीन (Lord Aberdeen) ने लिखा है कि इंग्लैण्ड 
और फ्रांस की सैनिक सहायता के आश्वासन से तुर्की के लिए 
तुको ने रूस के साथ सुनहरा अवसर मिल गया था कि वह सदव के लिए रूस के 
युद्ध की घोषणा कर दी प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर ले; और araa है कि ऐसा अवसर 
(अक्तूबर, १८५३) फिर कमी हाथ न लगे । अब तुर्की ने रूस से कहा कि उसके 
प्रदेश खाली कर दिए जाएँ । जब रूस ने तुर्की के प्रदेश खाली 
करने से इनकार कर दिया तो तुर्की ने रूस के fees युद्ध की घोषणा कर दी। अब 
तुर्की की सेनाएँ डेन्यूब की ओर गआक्रमण करने बढ़ीं, तो रूस के काले सागर में स्थित 
जहाज बेड़े ने प्रत्याक्रमण किया और पहली ही चोट में ३० नवम्बर को सिनोप की 
खाड़ी (Bay of Sinope) में स्थित सारे तुर्की जहाजी बेड़े को नष्ट कर डाला । 
ऐसी आशा तो किसी को भी नहीं थी कि युद्ध अधिक समय तक केवल तुर्की 
और रूस के बीच ही सीमित रहेगा । लार्ड एवर्डीन (Lord Aberdeen) ने लिखा 
था, “तुकं लोग क्रूर और निर्देय होने के साथ-साथ चतुर मी हैं गौर वे अपनी स्थिति 
से लाभ उठाना जानते हैं। धीरे-धीरे तुर्कों ने हम लोगों को ऐसी स्थिति में खींच 
लिया है जहाँ हमको उनकी सहायता करनी ही पड़ेगी ।” फ्रांस और ब्रिटेन, दोनों को 
भय था कि तुर्की साम्राज्य का अस्तित्व खतरे में है। इसलिए, इंग्लैण्ड और फ्रांस के 
जंगी जहाज़ दरें दानियाल में तुर्की की सहायता के लिए पहुँच चुके थे। नेपोलियन 
तृतीय के राजसिहासन- की स्थिति aga थी इसलिए फ्रांस में यदि इस युद्ध का 
स्वागत किया गया तो कोई विशेष आ्ाइचय की बात न थी किन्तु आइचये तो यह्‌ 
था कि इंग्लैण्ड में भी सम्पूर्ण जनमत रूस के विरुद्ध था । विदेश-मन्त्री पामस्टॅन 
(Palmerston) एवं ‘दी tera’ (The Times) ने भी रूस के विरुद्ध कठोर पग 
उठाने: का समर्थन किया | उदार दल (Liberal Opinion) भी सतायें गये पोलों 
(Poles) atx हंगरीवासियों (Hungarians) è कष्टों से दयाद्रों होकर रूस के विरुद्ध 
था और इंग्लैण्ड के साञ्रा्यवादी टोरी लोगों को अफगानिस्तान में रूसी षड्यन्त्रों 
की याद अभी ताज़ा थी झौर उन्हें ज्ञात था कि रूस ब्रिटिश भारत के लिए एक 
स्थायी खतरा है। ग्रेट ब्रिटेन के सभी वर्ग रूसी होवे से श्रातं 
फ्रांस झर इंजलेण्ड ने भी कित ये। सिनोप के हत्याकाण्ड (Massacre of Sinope) 
(मार्च १८५४) में रूस ने इंग्लैण्ड के जनमत को बहुत उत्तेजित किया यद्यपि ब्रिटेन 
के विरुद्ध युद्ध की का प्रघात मन्त्री लाड एबर्डीन (Lord Aberdeen) aT 
घोषणा कर दी शान्त था। रूसी निर्दता और विश्‍वासघात की सारे 
इंग्लैण्ड में निन्दा की जा रही थी। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री लाडे | 
एवर्डीन के श्रनिश्चय के बावजूद, इंग्लेण्ड धीरे-धीरे युद्ध को ओर अग्रसर हो रहा था 


1. The Edinburgh Review, quoted by J. A. R. Marriott, The 
Eastern Question, p. 263. eg 
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और फ्रांस विना इंग्लैण्ड को साथ लिये अकेला युद्ध मोल लेने को तैयार नहीं था। 
-इसलिए फ्रांस में वेचैनी थी । ४ जनवरी, १८५४ को इंग्लैण्ड और फ्रांस का सम्मि- 
लित जहाज़ी बेड़ा काला सागर (Black Sea) में उतर गया । २७ फरवरी को 
-इं्लैण्ड और फ्रांस ने रूस को संयुक्त इत्थिमेत्थम (Joint Ultimatum) दे दिया 
और माँग की गई कि रूस तुकी के प्रदेश खाली कर दे । माचे के अन्त में दोनों देशों 
ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी | 
जनवरी के अन्त तक जार निकॉलस (Tsar Nicholas) यही समभे बैठा था 
कि इंग्लैण्ड युद्ध में शरीक नहीं होगा । इससे मी अधिक गलतफ़हमी उसे ऑस्ट्रिया के 
बारे में थी । उसे विश्वास था कि झ्लॉस्ट्रिया उसकी सहायतार्थ 
mifen आयेगा | वह समझता था कि १८४६ में उसी ने ग्रॉस्टरिया- 
हंगरी के साम्राज्य (Austro-Hungarian Empire) को 
-विघटित होने से बचा लिया था और १८५० में उसी ने फ्रांसिस जोसेफ़ (Francis 
Joseph) का aiga (Olmutz) के कूटनीतिक संघर्ष में समर्थन किया था । 
किन्तु निकॉलस को निराश होना पड़ा क्योंकि राजनीति में भ्रहसानों का कोई मूल्य 
“नहीं होता । ऑस्ट्रिया के राजनीतिज्ञ समक रहे थे कि रूस द्वारा डैन्यूब (Danube) 
के किनारे के प्रदेशों पर अधिकार हो जाने से हैन्सबग-हितों को खतरा है ।' We 
'निकॉलस ने एक मूख॑तापूर्ण व्यंग बाण मारा कि श्रॉस्ट्रिया की क्ृतध्नता से सारे यूरोप 
-को ग्राइचर्यं होगा। इस पर श्रॉस्ट्रिया का रूस के प्रति और अधिक सन्देह बढ़ गया, 
और ग्रॉस्टरिया के कठोर रुक्ष के आगे रूस को मूँह की खानी पड़ी । ऑस्ट्रिया ने रूस 
*को दो मतंबा इत्थिमेत्यम दिया और दोनों बार रूस दब गया क्योंकि रूस एक नये 
शत्रु को अपने विरुद्ध खड़ा नहीं करना चाहता था । यद्यपि ऑरॉस्ट्रिया ने रूस के विरुद्ध 
ga नहीं किया, फिर भी झस्ट्रिया की सशस्त्र तटस्थता (Hostile Neutrality) 
स्के कारण रूस की हार हुई | ऑस्ट्रिया की कटु कृतघ्नता रूसियों के दिलों में काँटों के 
समान चुमती रही, और १८६६ में इस कटु स्मृति के भयंकर परिणाम देखने को मिले । 
aike की सशस्त्र निष्पक्षता से ऑस्ट्रिया (Austria) को तो हानि हुई 
किन्तु इससे प्रश (Prussia) ने लाम उठाया । बलिम के राज-दरबार में प्रायः 
राजनीतिज्ञ चाहते थे कि प्रशा रूस के विरुद्ध युद्ध छेड़ दे, किन्तु बिस्माकं (Bis- 
marck), जिसकी कूटनीतिज्चता को सराहा जाता था, यद्यपि वह ग्रभी मन्त्री होने योग्य 
-नहीं था, सदेव यही कहता था कि रूस के विरुद्ध युद्ध छेड़ना आत्मघाती होगा । वह 
कहता था, “रूस के साथ हमारी कोई शत्रुता नहीं है और 
` प्रा पूर्वी समस्या (Eastern Question) में हमारा कोई हित | 
नहीं है। तो फिर क्यों प्रकारण ही अपने मित्र और शक्ति- 


शाली पड़ोसी राष्ट्र रूस के साथ हम युद्ध करने जाएं । हम न तो फ्रांस से डरकर 


१. उनके ऊपर गान्तरिक नौति का भी कुछ प्रभाव पड़ा था । १८४८ के वाद 
से उन्हें बराबर यह डर बना रहा था कि साम्राज्य में क्रान्ति हो सकती है। फ्रांस 
इटली में क्रांति की सहायता कर सकता था । रूस क्रांति की कहीं सहायता न करता | 


इसलिए, ऑस्ट्रिया के राजनीतिज्ञों ने यही सोचा कि रूस की प्रपेक्षा फ्रांस को खुश 


RAAT ज्यादा जरूरी है । 
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और न इंग्लैण्ड और ऑस्ट्रिया को प्रसन्न करने के लिए रूस से युद्ध करना आवश्यक 

समभते हैं ।” विस्माकं के उपयूक्त तकों ने ही प्रशा को क्रीमिया के युद्ध में फंसने से 

सेका | फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ (Frederick William LV) ने ऑस्ट्रिया को यह 

आइवासन अवश्य दिया था कि यथा आवश्यकता हम तुम्हारी सहायता करेंगे । किन्तु 

ऐसी आवश्यकता ही नहीं झाई। प्रशा की वास्तविक तटस्थता को रूस ने अधिक 

सराहा । प्रशा और रूस में मित्रता बढ़ने लगी और इस मित्रता के फलस्वरूप जब 

दस वर्ष वाद प्रशा का शस्ट्रिया के साथ संघ हुआ, उस समय जार निकॉलस 
(Tsar) ने प्रशा की जी खोलकर सहायता की । 

एक अन्य राज्य और मी था जिसने १८५५ में क्रीमिया युद्ध में भाग लिया,. 

यद्यपि उस we की पूर्वी प्रश्‍न में कोई रुचि नहीं थी। सार्डीनिया पीडमौंट 

(Sardinia-Piedmont) का राजा इसलिए युद्ध में शरीक 

सार्डीनिया हुआ था कि उसे फ्रांस को मित्रता का लाभ होगा तथा उसने 

रूस के विरुद्ध १५,००० सैनिक इसलिए भेजे थे कि farr 

इमैन्यूएल (Victor Emmanuel) का कभी-न-कभी रोम (Rome) पर अ्रधिकोर 


होगा | 


= = ASS 
युद्ध के दो असम भाग ये । युद्ध का प्रथम भाग छोटा था जो केवल 
१८५४ में मार्च से लेकर जुलाई तक चला | जिन. रूसी सेनाओं का तुर्की प्रदेशों 
पर अधिकार था, वे पाच २३ को SHYT नदी पार करके 
ज सिलिस्ट्रिया (Silistria) पर जा घमकीं और उन्होने 


वहाँ घेरा डाल दिया । २६ मई को फ्रांस और इग्लंण्ड के जंगी जहाजों ने ig 
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तुर्को के किनारे से प्रस्थान किया और वार्ना (Varna) में सेनाएँ उतार दीं। पाँच 
दिन बाद niga ने रूस को प्रथम इत्यिमेत्थम (Ultimatum) दिया और माँग की 
कि उसके प्रदेशों को रूस खाली कर दे । सिलिस्ट्रिया में तुकी सेनाओ्रों ने बड़ी वीरता 
से रूस का मुकाबला किया था। ग्र ब्रिटिश और फ्रेंच 
युद्ध का प्रथम भाग सेनाएँ तुर्की की सहायता के लिए शीघ्र पहुँच रही थीं ; इस- 
(माच-जुलाई, लिए रूस घबरा गया और उसने सिलिस्ट्रिया पर से घेरा उठा 
१८५४) लिया ; तथा वह डॅन्यूव नदी पार करके वापस AT गया। अब 
रूस ने धीरे-धीरे अपनी सेना्रों को ऑस्ट्रिया और तुर्की के - 
प्रदेशों से हटाना 'प्रारम्भ कर दिया । ज्यों-ज्यों रूस पीछे हटता जाता था, आस्ट्रिया की 
फौजों का बढ़ाव ग्रागे.को हो रहा था और वे रिक्त प्रदेशों पर अधिकार करती जाती 
थी । सारे युद्ध-काल में ग्रास्ट्रिया की सेनाएँ इन प्रदेशों में ही पड़ी रहीं । इस प्रकार 
जुलाई के ग्न्त तक यह स्पष्ट हो गया था कि रूस का प्रथम झात्रमण विफल हो 
चुका है 1 रूस की कगजोरी से प्रोत्साहित होकर मित्र राष्ट्रों ने रूस के समक्ष चार 
ait रखी जिन्हें चार शते (Four Points) कहा जाता है। इन चार शर्तों पर रूस 
का स्पष्टीकरण माँगा गया । ये चार मागें निम्नलिखित चार तथ्यों से सम्बन्ध 
रखती थीं- (१) ग्रीक घामिक स्थानों पर रूस का संरक्षण; (२) काले सागर 
(Black Sea) में रूस के धिकार; (३) डॅन्यूब नदी में रूस के व्यापारिक विशेषा- 
धिकार; site (४) प्रदेशों या राज्यों (principalities) Ñ रूस की मध्यस्थता के 
अधिकार । प्रारम्भ में तो रूस हिचका किन्तु फिर नवम्बर में उसने मित्रराष्ट्रों की 
बात मान ली । रूस ने इन माँगों का उत्तर देने में बहुत अधिक देर करे दी थी AIK 
सितम्बर में ही युद्ध का दूसरा दौर प्रारम्म किया जा चुका था और मित्रराष्ट्रों ने 
क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया था । 
क्रीमिया पर भत्यन्त कौशल के साथ ATRAN किया गया । इस बार रूस के 
मध्य भाग पर ग्राक्रमण नहीं किया गया क्योंकि इसी कारण नेपोलियन की हार हुई 
Mina की बार मित्रराष्ट्र रूस के निचले भाग पर खून 
युद्ध का facta भाग चूसने वाले चमगादड़ की तरह चिपक गए और उन्होंने धीरे- 
सितम्बर १८५४ से धीरे खून चूसकर रूस को थका देने की नीति का आश्रय 
सितम्बर १८५५ तक लिया | रूस जैसे विशाल देश में जहाँ न रेले थीं और न 
अच्छी सड़कें, रूस को रसद AT यातायात की अपार कठि- 
नाइयों का सामना करना पड़ा। इसमें सन्देह नहीं कि मित्रराष्ट्रों को. भी: समुद्री 
मागोँ द्वारा भोजन और अन्य सामान प्राप्त करने -में मारी असुविधा थी । किन्तु 
रूस के सामने भी भोजन झौर अन्य रसद युद्ध-क्षेत्र में पहुँचाने की भारी समस्या 
थी, विशेष रूप से जव कि xa कीचड़ से मरा था । मितरराष्ट्रों में मिस फ्लोरेंस 


_ नाइटिंगेल (Miss Florence Nightingale) ने घायलों की परिचर्या में भारी 


नाम कमाया । नाइटिंगेल के प्रचार से ब्रिटेन के लोगों को पता चला कि ब्रिटिश 
सिपाहियों को अपरिचित जलवायु, म्रपर्याप्त मोजन एवं चिकित्सा साधन, अयो ग्य 


श्रा, GIT (Red Tapism) झर अधिकारियों के संकुचित दृष्टिकोण के 
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कारण अपार कष्ट सहन करने पड़े थे किन्तु रूस की कष्ट गाथाएँ और भी 
अधिक थीं; अन्तर केवल यह था कि रूसी सिपाहियों की कष्ट गाथाएँ कम सुनने को 
मिली थीं । 

सितम्बर १८५४ में मित्रराष्ट्रों ने एल्मा (Alma)* नदी पर /रूसियों को 
हराकर क्रीमिया (Crimea) में प्रवेश किया । इसके बाद मित्रराष्ट्रों ने सिबेस्टोपोल 
(Sebastopol) को चारों ओर से घेर लिया । बाद में युद्ध का केन्द्र यही रहा । 
केवल कमी-कमी बाल्टिक सागर और आर्मीनिया (Armenia) में छोटी-छोटी 
लड़ाइयाँ हुईं किन्तु सारा क्रीमिया युद्ध वास्तव में मित्रराष्ट्रों द्वारा सिबेस्टोपोल का 
चेरा ate रूसियों द्वारा उस घेरे को तोड़ने का प्रयत्न रहा । साल भर तक यह qa 
इसी प्रकार चलता रहा। इस युद्ध के सेनापति एक के वाद एक दुर्माग्य का शिकार 
हुए ars रंगलन (Lord Raglan) ब्रिटिश कमाण्डर-इन चीफ एक बहादुर 
सिपाही था । ag विनीत और सम्य तथा भला आदमी था, वह चतुर और नीति-कुशल 
मनुष्य था किन्तु उसमें एक दोप यह था कि वह जल्दी ही दूसरों की बातों में झा 
जाता at वह satay के युद्ध (Peninsular War) में भारी यश कमा चुका 
था और ड्यूक ग्राफ वेलिगटन की कमान में मी उसने मारी अनुमव अजित किया था 
किन्तु उसके बाद चालीस वर्षों तक वहु सेना-कार्यालय के कामों में फंसा रहा था। 
ब्रिटिश समाचार-पत्रों में उसकी काफी आलोचना हुई और १८५५ के ग्रीष्म काल 
में निराशा और पेचिश (dysentery) के कारण उसकी मृत्यु हो गई । सेंट Wale 
(Saint Arnaud) प्रथम फ्रेंच सेनापति था। इतिहासकार किंगलेक (Kinglake) 
ने उसे फेंच नाट्य-शाला के लिए उपयुक्त पात्र समका था, वह एक मंयकर बीमारी से 
पीड़ित था और सिबेस्टोपोल (Sebastopole) पर अधिकार होने से पहले उसकी 
मृत्यु सितम्बर में हो गई। सेंट wales के स्थान पर कॅनरॉबटं (Canrobert) नामक 
फ्रेंच जनरल झाया । वह आवश्यकता से अधिक चोकन्ना था और डरपोक भी था I 
उसने मई १८५५ में त्यागपत्र दे दिया । उसके स्थान पर पेलिसीर (Pelissier) 
आया । फ्रांस का वही प्रथम सेनापति था जिसे हम योग्य सेनापति कह सकते है। 


रूस की ओर से टाडलीबेन (Todleben) ने स्थल-युद्ध में A एडमिरल 
कॉनिलॉव (Admiral Kornilov) ने qaga में मारी दक्षता प्रदशित की 1° 
किन्तु मेंशिकोफ (Menschikoff) उतना दक्ष सेनापति 

बेलाक्लावा का युद्ध नहीं था। मित्रराप्ट्रों द्वारा गोलाबारी करने के प्रथम तीन 
(अक्टूबर २५) सप्ताहों में रूस की रोर से मित्रराष्ट्रीय घेरे को तोड़ने के 

: तीन प्रयत्न किए गए। खूसियों ने वेलाक्लावा (Balaclava 

और इन्करमेन (Inkerman) पर ग्राक्रमण करके मित्रराष्ट्रीय घेरे को तोड़ने का 


१. एल्मा (Alma) एक तातारी शब्द है जिसका अर्थ है सेब (Apple) । 
इससे ज्ञात होता है कि क्रीमिया का रूसीकरण कितना कम FAT झा । 
2, Prof. C. R. Beazley, Nineteenth-century Europe and Britain. 
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प्रयत्न किया किन्तु रूस की पराजय हुई | वेलाक्लावा और इन्करमँन के युद्ध 
ब्रिटिश इतिहास में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इन युद्धों के बाद 
इन्करमैन का युद्ध मिन्रराष्ट्रं ने सारे जाड़ों के मौसम क्रीमिया पर घेरा डाले 
(नवम्बर ५) रखा | क्रीमिया युद्ध में ब्रिटिश घायलों की देखभाल का 
` कार्यं मिस फ्लोरेंस नाइटिगेल (Miss. Florence Nigh- 
17846) के सुपुर्द था । अकथ परिश्रम कें वाद इस साहसी महिला ने स्कूटरीः 
(Scutari) में घायलो की wrest सेवा-शुश्रूषा का प्रवन्ध शौर संगठन किया । दूसरी 
गोर लियो टॉल्सटॉय (Leo 701507) एक रुसी स्वयं-सेवक था । उसने युद्ध की 
यातनाग्रों की कहानियाँ भ्रपने रूसी साथियों को सैनिक गोष्ठी-मवनों या शिविरों में 
सुनाना प्रारम्भ किया । वसन्त और ध्रारम्मिक ग्रीष्म काल में मित्रराष्ट्रों की ओर से" 
भी और रूस की र से भी प्रयत्न और प्रति-प्रयत्न प्रारम्भ हुए । जून में मित्रराष्ट्रों 
ने मालाकॉफ (Malakoff) और रीडन (Redan) को लेने का प्रयत्न कियः किन्तु 
टॉडलीवेन (Todleben) ने भित्रराष्ट्रीय प्रयत्नों को विफल कर दिया । रूस की श्रोर' 
से घेरे को तोड़ने का ग्न्तिम प्रयत्न टेचरनाया (Tchernaya) नदी पर किया 
गया | किन्तु प्रधान रूप से साडीनिया की सेना की वीरता के कारण यह्‌ प्रयत्न भी 
असफल रहा | सितम्बर के प्रारम्भ में मित्रराप्ट्रों ने पुनः मालाकाँफ (Malakoff) 
पर श्राक्रमण किया जिसमें रूस की पराजय हुई ओर अगले दिन & सितम्बर को 
रूसियों ने सेवेस्टोपोल (Sebastopol) के अपने गोला बारूद के भण्डार में आग 
लगा दी और इस प्रकार सेवेस्टोपोल का पतन हो गया | 
किन्तु १८५५ की रूस की पराजय के. पीछे कुछ असेनिक कारण भी थे 
जिन्होंने युद्ध की गति पर निश्चित रूप से प्रभाव डाला था । एवर्डीन के स्थान पर 
अब पामस्टन (Palmerston) ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बना | पेलिसियर (Pelissier) 
फ्रेंच सेनापति बनकर आया झौर सार्डीनिया (Sardinia) ने बहुसंख्यक सेना 
मिन्रराष्ट्रों की सहायतार्थ भेज दी इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया दुहरी चाल चल रहा 
था तथा नेपोलियन तृतीय (Napoleon 111) ब्रिटेन की मंत्री से पीछा छुड़ाना 
चाहता था । रूस की पराजय का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण यह था क्रि फरवरी १८५५ 
में जार निकॉलस (Tsar Nicholas) की मृत्यु हो गई | वास्तव में रूस की युद्ध- 
व्यवस्था का आधार ही यह था कि जनवरी और फरवरी की कठोर सर्दी में मित्र- 
राष्ट्रों को हरा दिया जाय किन्तु फरवरी में जार की मृत्यु से सारी ANT समाप्त हो 
गईं | जनवरी और फरवरी ने स्वयं जार को ही समाप्त कर दिया और रूस की 
हार हो गई। 
जार निकॉलस (Tsar Nicholas) ने अपने पुत्र से कहा था, “तुम दासों 
को मुक्त केर दो और शत्रुओं से सन्धि कर लो | मैं तो जैसा हूँ, वंसा ही रहुंगा, अब 
बदल नहीं सकता ।” जार निकॉलस के उपयुक्त शब्दों से उसके जीवन की निराशा 
 टपकती है। वह उस युगं का आदमी था जो बीत चुका था | वह एक सच्चा ईसाई था, 
'बहादुर राजा था तथा रूस और रूसी कलाओं का प्रेमी था । उसे रूसी भाषा HI रूसी 
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साहित्य से प्रगाढ़ प्रेम था । उसकी नसों में डेकाब्रिस्टों अथवा विद्रोहियों (Dekabr- 
ists) ' का खून था जिन्होंने १८२५ में उसके राज्यारोहण के समय बगावत की थी । 
उसे लोकतन्त्र और क्रांति से yor थी, भतः अपने जीवन भर वह लोकतन्त्र और क्रांति 
का अपने संकुचित दिमाग और गूढ़ उपायों द्वारा विरोध करता रहा । वह भी अपने 
भाई एलैक्जैंडर प्रथम (Alexander I) की तरह स्वभावतः संकूचित दिमाग का 
व्यक्ति था । अपने भाई के समान ही वह गूढ़ और गुप्त कार्यवाहियों का प्रायः आश्रय 
लिया करता था, वह स्वैरतन्त्र (Autocracy) में विशवास करता था और सम्राट 
की निरंकुश शक्ति का प्रतिपादक था, इसलिए उसका कहना था कि उसे भगवानु की 
ग्रोर से संसार में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए भेजा गया है। यद्यपि 
उसको भ्रपने पांडित्य पर और स्वैरतन्त्र पर अभिमान था और यद्यपि वह सैनिक शान 
झर तड़क-मड़क में रुचि लेता था किन्तु न तो उसके शासन-अ्रबन्ध में ईमानदारी थी 
और न उसकी सेना में श्रेष्ठ अनुशासन था । अपने जीवन के संघ्या-काल में उसे सूझा कि 
बह्‌ अपने समय के लिए अनुपयुक्त है; किन्तु अब न तो वह अपने झापको बदल सकता 
था और न काल को ही वदल सकता था । वह न तो रेलें.बना सकता था और न किसी 
को क्षमा कर सकता था। वह न तो हार स्वीकार कर सकता था और न लोकतन्त्र सें 
समभौता ही कर सकता था। वह धीरे-धीरे शक्तिहीन हो रहा था। उसने AIT 
स्वास्थ्य के लिए किंचित्‌ चिन्ता नहीं की ग्रौर इस प्रकार मृत्यु का आलिंगन किया ।. 
ज्ञार निकॉलस की मृत्यु के तुरन्त बाद शान्ति स्थापित नहीं हुई, किन्तु उसके 
उत्तराधिकारी are एलैक्जैंडर द्वितीय (Tsar Alexander 1) के ऊपर जो राज- 
नीतिक और सैनिक दबाव पड़ रहे थे, उन्हें वह बहुत दिनों तक टाल नहीं सकता था। 
नवम्बर में रूसियों ने आर्मीनिया के कासं (Kars) नामक किले पर अधिकार कर 
लिया था तः रूस का आत्मसमर्पण उतना अपमानजनक नहीं रहा जितना अन्यथा 
होता; nign ने दूसरा इत्थिमेत्यम (Ultimatum) दिया जिसमें रूस को सन्धि की 
शर्ते भी दी गई । रूस ने स्वीकार कर लिया और मार्च, १८५६ में पेरिस की सन्धि के 
अनुसार क्रीमिया का युद्ध बन्द हो गया | 
पेरिस की सन्धि की मुख्यतः तीन धाराएँ थीं। प्रथम धारा के झनुसार काला 
सागर समी राष्ट्रों के लिए उन्मुक्त हो गया |. उसको तटस्थ घोषित कर दिया गया | 
रूस या अन्य किसी शक्ति को यह अधिकार नहीं रह गया कि वह काले सागर में 
युद्ध के पोत ला सके या उसके तट पर NATE बना सके | 
पेरिस को सन्धि किन्तु प्रत्येक राष्ट्‌, के सौदागरी जहाज काले सागर में आ-जा 
(मार्च १८५६) सकते थे । इसी प्रकार डेन्यूब को भी भ्रन्तर्राष्ट्रीय नदी घोषित 
3 कर दिया गया और उसमें सभी देशों की नोकाएं T 
सकती थीं । द्वितीय धारा के अनुसार रूस ने तुर्की की कट्टर ईसाई प्रजा के संरक्षण 


१. डेकाब्रिस्ट लोग (Dekabrists) राज-बिद्रोही थे, जिनकी संख्या रूसी 
सेना में बहुत थी । इन्होने १८२५ के दिसम्बर में विद्रोह किया -था। दिसम्बर को 
रूसी माषा में डेकाबार (Dekabre) कहते हैं इसलिए इनका नाम डेकाब्रिस्ट 
लोग पड़ा | 
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का प्रपना भ्रधिकार त्याग दिया । तृतीय घारा के अनुसार रूस द्वारा दक्षिणी बैसारे- 
बिया (Bessarabia) छोड़ देने से Sma (Danube) पर से रूसी सीमान्त हट गया | 
झन्तशः, तुर्की (Turkey) को यूरोप के राष्ट्र समूह (Concert) में सम्मिलित कर 
लिया गया झौर यूरोप की बड़ी शक्तियों ने मिलकर तुर्की साम्राज्य की रक्षा की गारंटी 
कर ली; और इसके बदले में सुलतान ने अपनी ईसाई प्रजा की स्थिति को सुधारने 
का वचन दिया । उसने यह भी वचन दिया कि तुर्की का शासन श्रेष्ठ और निष्पक्ष 
होगा । किन्तु वाद की घटनाओं ने सिद्ध किया कि उसने अझपने वचनों कं पालन 
नहीं किया । सबिया (Serbia) की स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया | 

प्रत्येक घटना का कुछ-न-कुछ परिणाम अवदय .होता है | क्रीमिया युद्ध के 
परिणामस्वरूप रूस की तुर्की सम्बन्धी योजनाओं को रोक दिया गया । रूस की महान्‌ 
मान-हानि हुई । तुर्की को यूरोप की शक्तियों के संयुक्त संरक्षण में जीवन का नया 
पट्टा मिल गया। क्रीमिया युद्ध के कारण नेपोलियन तृतीय की धाक जम गई, 
इंगलैण्ड के ऊपर मारी राष्टीय ऋण हो गया और ऑस्ट्रिया ने एक महान्‌ देश 
(रूस) की शत्रुता मोल ले ली । 

क्रीमिया युद्ध के अप्रत्यक्ष Theo और भी दूरगामी थे । क्रीमिया को कीचड़ * 
में से एक नए इटली (Italy) का जन्म हुआ और कुछ कम स्पष्ट रूप से एक नये 
जर्मनी (Germany) का भी जन्म इसी से हुआ । इस युद्ध का रूस पर भी गहरा 
प्रभाव पड़ा । ज्ञार एलैक्जँडर द्वितीय ने रूस के अन्दर बहुत से सुधार कर डाले | रूस 
का बढ़ाव यूरोप की झोर रुक गया किन्तु अब रूस एशिया की झोर बढ़ने लगा | 
बल्कान प्रदेशों (Balkans) में सुधार और पुननिर्माण की लहर दौड़ गई । अब यूरोप 
के ऊपर भारी उत्तरदायित्व ग्रा पड़े थे और अव यूरोप को नए मार्गो की तलाश होने 
लगी । यूरोपीय शक्तियों ने वियना से जिस महल का निर्माण किया था, उसकी मानो 
आधारशिला ही डोल उठी | 

२. इटली का एकीकरण .( १८५०-७०) 
(The Unification of Italy, 1850-70) 


क्रीमिया 'युद्ध का प्रथम फल था इटली का एकीकरण | हम देख ही चूके हैं कि 

इटली के देशमकक्‍तों की लड़ाई १८४६ में किस प्रकार विफल हो गई थी । सार्डीनिया 
की ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई नोवारा (Novara) में भ्रन्त 

१८४६ में इटली के हुई किन्तु परिणाम था हार। चाल्सं एलवर्ट (Charles 
देशभक्तों की बुःखमय Albert) ने राजसिहासन त्याग दिया और कुछ ही महीनों 

_ असफलता में उसकी मृत्यु पुर्तेगाल के एक धामिक मठ में हो गई। 
गैरीबाल्डी महान्‌ साहसी और वीर या । उसने अपने आप 

को देश की स्वतन्त्रता के लिए पित कर दिया । वह अपने चार हजार स्वयं सेवकों के 
साथ रोम से हट गया | मेजिनी (Mazzini) केवल चार महीनों की हुकूमत करने 
के परचात्‌ लन्दन (London) झाया और कार्लायल परिवार में Afen (Chelsea) 
में रहने लया । श्रीमती कार्लायल ने लिखा है, “उसंकी सफेद दाढ़ी थी, किन्तु उस 
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की दाढ़ी से गणतन्त्रवादियों के शुष्क और अव्यावहारिक झ्रादशंवाद की ऋलक नहीं 
मिलती थी 1 उसने मुझसे विनम्र प्रार्थना की कि मैं उस पर विश्वास करू । प्रारम्भ - 
में उस पर विश्वास करना मेरे लिए कठिन हो गया । अन्यया उसकी आकृति ऐसी ही 
है जैसी सर्देव थी । वह उतना ही प्यारा, कपटहीन और उच्चतम व्यक्ति था। वह 
अपनी शोर वरवस सभी को आकर्षित करता है। उसके बात करने का ऐसा ढंग है 
मानो वह सब पर छा जाता है | वह चाहता है कि सभी उसकी वातों को सुनते ही 
रहें ।” पोप पायस नवम (Pius IX) ईश्वर की अनुकम्पा से रौर लुई नेपोलियन 
की सशस्त्र सहायता से रोम का अधिकार प्राप्त कर चुका था। वह लोकतन्त्र AIK 
उदारवाद का कट्टर शत्रु था और फ्रेंच सैनिक उसकी राजधानी की रक्षाथं डटे हुए 
थे | वेनीशियन गणराज्य (Venetian Republic) कठोर संघर्ष के वाद आत्मसमपंण 
करने को वाध्य हुआ और डेनियल Afaa (Daniele Manin) को पेरिस (Paris) 
में शरण लेनी पड़ी जहाँ बच्चों को इटालियन भाषा पढ़ाकर वह भ्रपना पेट पालने 
लगा। 

किन्तु उत्तर में पीडमौंट-सार्डीनिया (Piedmont-Sardinia) के 'राज- 
सिंहासन पर विक्टर इमैन्युएल द्वितीय (Victor Emmanuel 11) बैठा । वह राज- 
नीति के दाँव-पेचों से पूर्णतया श्रपरिचित था । वह तो ग्राल्प्स (Alps) पर्वत में 
शिकारी का जीवन विताने का शौकीन थां । तथापि; वह एक वीर सिपाही था; सच्चा 
देशभक्त था झौर ईमानदार राजा था । वह समझदार राजनीतिज्ञ था | ट्यूरिन की 
संसद्‌ से यह प्रतिज्ञा निकलकर चारों ओर गूंजने लगी कि इटली के भूतकालीन देश- 
भक्तों के प्रयत्न: विफल नहीं हुए | १८५० के बसन्त में यह आशा और भविष्यवाणी 
गूँजने लगी कि पीडमौंट द्वारा ही इटली का उद्धार होगा । Aa इंटली के देशमक्तों 
को ग्राशाएँ वेधने लगीं और वे पीडमौंट (Piedmont) की झोर चले | अब frat- 

सित देशमक्तों को पीडमौंट की राजधानी अपनी झोर 
देजञभक्तों की श्रा्ाएँ' आकर्षित करने लगी। कैमिलो Fah, काउण्ट कैवूर 
dente की झोर (Camillo Benso Count Cavour) शान्त प्रकृति का 
सुगठित कमजोर ग्राँखों वाला एक fort कद का आदमी 

था । वह अच्छी प्रकृति का सीघा-सादा भद्दे से कपड़े पहनने वाला आदमी AT | 
उसको देखकर कोई यह अन्दाजा नहीं लगा सकता था कि वह्‌ अपने समय का महान्‌ 
राजनीतिज्ञ था । उसने कहा था, “ह रियासत (पीडमौंट) इटली की सम्पूर्ण शक्ति 
को और इटली के सारे देशभक्तों को अपने चारों थोर एकत्र कर लेगी और फिर वह 
इस स्थिति में हो जाएगी कि इटली की उन्नति करेगी ।” विस्माकं से केवल एक दशक 
qå qz (Cavour), सार्डीनिया का प्रधान मन्त्री बना 1 बिस्मार्क (Bismarck) कें 
समान ही कैवूर भी महान्‌ था । उसके निर्देशन में सार्डीनया की नीति का संचालन 
ऐसे ओज और प्रात्मविश्वास के साथ हुआ कि थीयसँ (Thiers) को यह कहना पड़ा; 
“बया पीडमौंट निवासी समभते हैं कि नोवारा (Novara) के युद्ध में विजय उनके 
कारण Set हुई थी ?” 

कैबूर व्यवस्थित श्रौर संवैधानिक शासन-प्रणाली का अंग्रेजों के समान 
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झनुयायी था इसलिए उसके मित्र मज़ाक में उसको “माई ATE कैबूर' (Milord 
Cavour) कहा करते थे । उसने अपने सामने यह लक्ष्य रखा कि पीडमौंट में संसदीय 
शासन-प्रणाली का विकास होना चाहिएं । उसने पीडमौंट में रेलें वनाई और व्यापार 
उन्नत किया । उसने देश की झाथिक स्थिति को सुदृढ़ वनाया, सेना का सुदृढ़ आधार 
पर संगठन किया । समाज में सबको समान स्तर पर लाने का उसने प्रयत्न किया 
तथा चर्च की शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाया । यद्यपि उसके ग्रान्नरिक सुधारों का भी 
इतना महत्त्व है कि जिनके आधार पर उसको अत्यन्त योग्य मन्त्री समझा जाता हे, 
परन्तु उसकी इटली सम्वन्धी ate बिदेश-नीति ने तो उसके नाम को सदा के लिए 
अमर कर दिया है । 
इटली के देशमक्तों के हृदय में इटली के पुननिर्माण की भारी लगन थी। 
मेज़िनी (Mazzini) एक अव्याब्रह्म रिक आदर्णवादी था, तथा गेरीवाल्डी (Garibal- 
di) महान्‌ लड़ाका था । किन्तु कंतूर (Cavour) के बिना मेज़िनी (Mazzini) का 
maan और गैरीबाल्डी की वीरता निप्फल लड़ाई और निराशा के इतिहास में एक 
अध्याय और बढ़ा देते वास्तव में HAT द्वारा ही इटली का एकीकरण सम्भव 
हुआ । यद्यपि wae, इटली को मेज़िनी और गैरीबाल्डी के समान ही प्यार करता था 
किन्तु इटली का एकीकरण किस प्रकार प्राप्त किया जाय, अथवा संयुक्त इटली का 
स्वरूप क्या हो, इस सम्बन्ध में कंवूर के विचार गैरीबाल्डी,और मेज़िनी के विचारों 
से मेल नहीं खाते थे SAT उदार राजतन्त्र का पोषक था श्रौर विक्टर इमन्युएल 
(Victor Emmanuel) का सेवक था । उसकी मेजिनी के गणतन्त्रीय विचारों और 
ऋँतिकारी साधनों के प्रति बिलकुल सहानुभूति नहीं रह गई थी, यद्यपि वाद में उसने 
भी ऐसे साधन प्रयुक्त किए थे । किन्तु साथ ही वह यह भी नहीं चाहता था कि पोप 
(Pope) की अध्यक्षता में इटली की रियासतों का संघ बने । उसकी गेरीबाल्डी 
(Garibaldi) के प्रति भी सहानुभूति न थी क्योंकि गँरीबाल्डी ग्नुभवहीन था । FIT 
राजनीतिक आवश्यकताओं को समझता था और वह यह भी समझता था कि Mi- 
त्याग का भारी राजनीतिक महत्त्व होता है। यह FAC के महान्‌ मस्तिष्क का कायं 
था जिसने मेज़िनी (Mazzini) की प्रेरणा को कूटनीतिक शक्ति में गतिमान कर 
दिया तथा गैरीबाल्डी (Garibaldi) की तलवार को राष्ट्रीय शस्त्र के रूप में परिणत 
कर दिया | इस प्रकार कैवूर के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही मेज़िनी और गैरीवाल्डी 
जैसे गलत दिशा में कार्य करने वाले देशमक्तों को भी राष्ट्र के लिए सही दिशा में 
लगाया जा सका | 
इटली को ऑस्ट्रिया की wala से मुक्त करना और हाऊस फ सँवॉय 
(House of Savoy) की ग्रध्रीनता में उसे संगठित करना, यही FFX (Cavour) 
की नीति थी । वह समझता था कि ऑस्ट्रिया को बाहर 
Sax को इटलो संबंधी निकाल देने,पर ही इटली का एकीकरण सम्भव होगा। 
नोति उसकी नीति इस विश्वास पर ग्ाधारित थी कि झा स्टू या 
का प्रभाव इटली से तभी हटाया जा सकता है जब :(रोप को 


न्य शक्तियों को सहायता प्राप्त कर ली .जाय । इसके अतिरिक्त इटली के प्रशत के 
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समाधान के मार्ग में और भी अनेक बाघाएँ थीं, जैसे आऑस्ट्या का शासन, अनेक 
स्वतन्त्र राजाओं की अपनी-अपनी रुचियाँ अथा इच्छाएँ एवं पोप की शक्ति एवं प्रभाव; 
इसलिए अकेली सार्डीनिया (Sardinia) की: छोटी सी रियासत बिना अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग के, बिना यूरोपीय राज्यों की सम्मिलित मन्त्रणा के atx बिना युद्ध के कंसे 
इटली का एकीकरण कर सकती थी ? सामान्य विद्रोहों (Popular Revolts) से 
इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करना सम्भव नहीं था । अ्रतः HAT ने इटली के प्रश्‍न को 
ऑस्ट्रिया की गृहनीति की गूढ़ता में से निकालकर यूरोपीय झमिरुचि का प्रश्‍न बना 
दिया । १८१५ से बरावर इटली को ऑस्ट्रिया का घरेलू मामला समझा जाता रहा 
था | ग्ब कँवूर के प्रयत्नों से इटली का प्ररन यूरोप का प्रन बन गया था जिसके 
लिए यूरोप की बड़ी शवितयों Fart चलकर उसी प्रकार युद्ध हुआ जिस प्रकार कि 
तुर्की साम्राज्य की अक्षुण्णता के लिए अथवा यूरोपीय शक्ति-संतुलन के लिए उनमें युद्ध 
हुआ था | 

इस प्रकार HAT ने झपने सामने दो लक्ष्य रखे--प्रथमतः इटली का प्रदन 
यूरोप का राजनीतिक प्रश्‍न बन जाय; ओर द्वितीयत: किसी विदेशी सत्ता से मित्रता हो 
जाय । वह सोचता था कि विदेशी मित्र का होना आवश्यक है गौर इटली के प्रश्‍न परः 
यूरोपीय राष्ट्रों की सहानुभूति प्राप्त करना भी आवश्यक है। 


सबसे पहले उसने बौद्धिक ax साहित्यिक प्रचार द्वारा परिचिमी देशों के 
लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न किया । यह प्रचार इतना शक्तिशाली रहा 
कि ऑस्ट्रिया को स्वरक्षात्मक मौन घारण करने पर विवश 
डिक एवं साहित्यिक होना पड़ा | ट्यूरिन (Turin) में इस समय जितने निर्वा- 
प्रचार सित देशमक्त थे, उनको लगातार लिखने के लिए उत्साहित 
किया गया और इन देशमक्तों के लेख विदेशी पत्रों भ्रौर 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए । मॉनिग पोस्ट (Morning Post), दी टाइम्स (The 
Times), ली मैटिन (Le Matin) और ला इण्डिपेण्डेन्स बेल्जे (L' Independence 
Belge) आरादि प्रमुख यूरोपीय पत्रिकाओं में. जब ये लेख छपने लगे तो मानो पत्र- 
कारिता के माध्यम से तो इटली की स्वतन्त्रता प्रप्त कर ली गई । ब्रिटिश सरकार को 
पीडमौंट के प्रति सहानुभूति थी। सर जेम्स हडसन (Sir James Hudson) कों 
परम मित्र के रूप में ब्रिटिश राजदूत बनाकर मेजा गया और ट्यूरिन (Turin) ने 
उसका स्वागत किया । फ्रांस में यद्यपि पोप का जोर था और फ्रांस द्वारा रोम पर 
अधिकार होने के कारण भी स्थिति में पर्याप्त जटिलता थी; फिर भी ऐसा विश्वास 
किया जाता था कि फ्रांस का तत्कालीन सञ्जाट पीडमोंट (Piedmont) के प्रति 
सहानुभूति रखता था क्योंकि इस देश में १८३१ में वह गुप्त रूप से काबोनिरी संस्था का 
सदस्य रह चुका था म्रोर युद्ध कर चुका था तथा उस युद्ध में उसका माई भी मारा 
गया था । इसलिए उसने म्रपनी घोषित नीति के विरुद्ध कंवूर को कूटनीतिक सहायता 
देने का वचन दिया । ; 
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जब क्रीमिया का युद्ध प्रारम्म हुआ तो मानो वह कैवूर के लिए ईइवर का 
भेजा हुआ सुम्रवसर था। क्रीमिया युद्ध के कारण HAR को मारी कूटनीतिक सफलता 
अनायास ही प्राप्त हो गई। वह आँग्ल-फ्रांसीसी गुट में सम्मि- 
ऋरमिया का युद्ध लित हो गया तथा ' उसको इंग्लैंड और फ्रांस ने बराबरी का 
दर्जा प्रदान किंया। sme ने पीडमौंट को श्राथिक 
सहायता देनी चाही तो उसने गवं के साथ अस्वीकृत कर दी । क्रीमिया युद्ध में कंबर ने 
१५,००० चुने हुए श्रेष्ठ सैनिक कप्तान लॉ मारमोरा (La Marmora) की कमान में 
भेजे जिन्होंने टैचरनाया (7८९००४३) के युद्ध में रूस को करारी चोट दी। इस 
सेवा के उपलक्ष्य में कैवूर को पेरिस के शान्ति सम्मेलन में एक स्थान मिला । यद्यपि 
इसका ऑस्ट्रिया द्वारा विरोध हुआ, किन्तु कंवूर ने उस विरोध को शान्त कर दिया | 
इस प्रकार पेरिस के शान्ति सम्मेलन में कंवूर को इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रिया के 
प्रतिनिधियों के साथ बराबर की स्थिति में बैठने का सुअवसर हाथ लगा। इस श्रव- 
सर पर फ्रेंच विदेश मन्त्री वैलेवस्की (Walewsky)' ने कैवूर से कहा, “तुम इतने चतुर 
हो कि तुमने ऐसे मामले में भी प्रवेश पा लिया जि तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं 
डवै ।” फिर भी faz ने पेरिस के शान्ति-सन्धि-सम्मेलन में इस प्रकार अपना रोल 
अदा किया कि सारे यूरोप के ऊपर यह बात रोशन हो गई कि जिन बातों का 
प्रभाव इटली पर पड़ता है उन बातों का पीडमौंट सार्डीनिया पर भी प्रभाव पड़े 
बिना नहीं रह सकता ब्रर्थात्‌ इटली और सार्डीनिया दो नहीं हैं । सार्डीनिया को पूर्वी 
समस्या में कोई रुचि नहीं थी और न रूस से उसकी लड़ाई ही थी । परन्तु Fas 
वसर से लाभ उठाकर Teas इंग्लेंड और फ्रांस से जा मिला था। यह जोखिम 
का कार्य था किन्तु Hat चाहता था कि सार्डीनिया की यूरोपीय राज्यों में गणना 
होते लगे मरौर इटली के एकीकरण का प्रश्‍न यूरोपीय शक्तियों के वीच कूटनीति 
का प्रश्‍त बन जाय गौर यह भी चाहता था कि कम-से-कम एक बड़ी यूरोपीय 
खक्ति उसके पक्ष में हो जाय कॅवूर ने यह राजनीतिक जुआ इसलिए खेला था कि 
उसे नेपोलियन तृतीय की सहानुभूति का विश्वांस था भोर 
फ्रांस के साथ मैत्री उसे यह भी भान था कि वह इंग्लैंड और फ्रांस के ऊपर 
अहसान कर चुका है। HAC ने इंग्लेड भौर फ्रांस की ST 
के विरुद्ध सहायता करके जो जुम्रा खेला था उशमें न कोई शर्ते थी, न उप्तमें कोई 
गुप्त रहस्य था झौर न किसी ओर से कोई गारण्टी थी। इस शान्ति सम्मेलन से 
“लौटने पर कैबूर-को केवल यह सान्त्वना मिली कि लाउँ क्लैरेंडन (Clarendon) मे 
सम्मेलन में HIT की प्रशंसा की थी। दूसरे जब सम्मेलन समाप्त हो रहा था तो फ्रेंच 
` सम्राट नेपोलियन तृतीय ने यह शुभ भविष्यवाणी कर डाली कि “सम्भवतः शान्ति 
चिरस्थायी न रहे।'' 
वास्तव में कंवूर अपने उद्देश्यों में AHA हुआ । इटली की स्वतन्त्रता का प्ररन 
अब यूरोपीय महत्त्व का बन चुका था और नेगोलियन ` तृतीय समझता था कि वह 


eke ae (Walewski) का पिता नेपोलियन था और उसकी माता : 
[नी काउप्टेस वैलेवस्का (Polish Countess Walewska) थी | 
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इटली को स्वतन्त्रता दिलाने के लिए वचनबद्ध है | 


दो वर्षो तक कोई विशेष घटना घटित नहीं gel किन्तु यकायक जब १४ 
जनवरी, १८५५ को मेजिनी, (Mazzini) के गणंतंत्री शिष्य ऑसिनी (Orsini) नामक 
एक इटालियन ने नेपोलियन तृतीय की हत्या का प्रयत्न किया तो Fax की सारी 
योजनाओं पर मानो तुष।रपात हो गया | यह १८०० की दुर्घटना की पुनरावृत्ति थी 
और नेपोलियन की भाँति ही तृतीय नेपोलियन भी बाल-बाल वच गया, यद्यपि उसके 
कई अंगरक्षक मारे गये । कुछ दिनों तक पेरिस और ट्यूरिन के राज-दरबारों के बीच 
के सम्वन्ध ्रधिक अच्छे न रहे और तब फ्रेंच सम्राट्‌ इंग्लैंड से नाराज हो गया, 
क्योंकि बाद में पता लगा कि इंग्लैंड में ही नेपोलियन को मार डालने का षड्यन्त्र 
रचा गया था और वह बम्ब (Bomb) भी इंग्लेंड में ही तैयार किया गया था। 


-aa इटली की भ्रोर फ्रेंच सम्राट की करुणा जागी । श्रॉसिनी (Orsini) ने जेल 


से फ्रेंच सम्राट्‌ को एक पत्र लिखा, “जब तक इटली स्वतन्त्र नहीं हो जाता तव तक 
न तो यूरोप में शान्ति होगी और न तब तक श्रीमन ! आपको शान्ति मिल सकती 
है। सम्राट्‌ महोदय ! आप मेरे अभागे देश को स्वतन्त्र कराइये, तो २५० लाख इटा- 
लियन नागरिक आपको दुझा देंगे ।” इस पत्र को फ्रेंच राज-दरबार में प्रॉसित्ती के 
वकील जूल्स फेवर (Jules Favre) ने पढ़कर सुनाया | इस पत्र से सम्राट्‌ और प्रजा 
सभी द्रवित हो गये । जिस समय घसिनी की मृत्यु हुई, उसके होठों पर “इटली 
जिन्दाबाद” (Vive L Italie) के शब्द मुस्करा रहे थे। उसकी कब्न से वह मौत 
प्रेरणा निकली जिसने इटली को मुक्त कर दिया । 


मई १८५८ में डॉ० कौन्यो (Dr. Conneau) कंवूर से मिले। उन्होंने 

कैवूर को बताया कि सञ्जाट्‌ नेपोलियन .तृतीय लगमग एक मास प्लौम्बियसँ (Plo- 

mbieres) में वितायेगे | यह स्थान सार्डीनिया की सीमा के 

प्सौम्बियर्से की सन्धि अति निकट था। द्वितीय गणराज्य की कूटनीति का यही 

(जून-जुलाई तरीका था । अतः बिना झौपचारिक निमन्त्रण के ही कैवूर 

१८४८) ने स्विट्जरलैण्ड में छुटंटी मनाने का निश्चय किया ग्रोर वहाँ 

से वह चुपके से प्लौम्बियसं में पहुंच गया | वहाँ फ्रेंच सञ्राटू 

और कैवूर की भेंट हुई । इस भेंट में निश्चय किया गया कि इटली को संगठित किया 

जायगा भर ऑस्टिया के साथ युद्ध होगा । इस प्रकार नेपोलियन और Hae ने गुप्त 
रूप से इटली के भाग्य का फैसला कर लिया। 

किन्तु नेपोलियन इटली को स्वतन्त्र करांना चाहता था । इटली के एकीकरण 

में उसकी रुचि नहीं थी । वह ऑस्टूया के साथ युद्ध करने के लिए तैयार था किन्तु 

संयुक्त इटली राज्य के निर्माण में ag कोई भाग लेने के लिए तयार नहीं था। अब 

यह स्पष्ट था कि ऑस्टिया को लुम्बार्डी (Lombardy) और वँनीशिया के प्रान्त छोड़ने _ 

पड़ेंगे और सार्डीनिया (Sardinia) के राज्य का विस्तार आल्स (Alps) से लेकर : 


qf याटिक सागर (Adriatic Sea) तक विस्तृत होगा | शेष इटली का एक अलग Pos 


राज्य बनाने की योजना बनाई गई | नेपिल्स और रोम नाम की पोप की रियासतों 
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को Bex की झ्रावश्यकता नहीं थी | सम्राट के चचेरे भाई प्रिंस जैरोम are" 
(Prince Jerome Bonaparte) को शेष इटली का नवनिमित राज्य दे देना 
faima किया गया । दोनों सिसली (The Two Sicilies) की रियासतों को भी 
उसी दशा में रखना निश्चित किया गया । 
नेपोलियन द्वारा सहायता के मूल्य में फ्रांस को नाइस (Nice) और सैवॉय 
नःम के प्रान्त दिए जाने निदिचित हुए । फ्रांस और पीडमौंट सार्डीनिया की मित्रता को 
मजबूत करने के लिए farer इमैन्युएल (Victor Emmanuel) की पुत्री क्लौंथिल्डे 
(Clothilde) का विवाह फ्रेंच सम्राट के भाई प्रिस जेरोम बोनापार्ट (Prince 
Jerome Bonaparte) के साथ होना निद्चित हुआ और अन्त में नेपोलियन को 
पक्का विश्वास था कि कृतज्ञ और विमाजित इटली के ऊपर वह सदेव प्रभाव रख' 
सकेगा । 
HAC की यह इच्छा तो कमी नहीं थी कि इटली के चार टुकड़े हो जाएं किन्तु 
“उसने अपनी योजनाम्रों में डाली गई बाधा को इसलिए स्वीकार कर लिया ताकि 
ऑस्टिया के विरुद्ध फ्रांस से सहायता मिलती रहे । विक्टर इमेन्युएल अपनी कन्या के 
विवाह से प्रसन्न नहीं था किन्तु उको भी समझा-बुकाकर राजी कर लिया गया कि 
इटली की खातिर ही वह AT कन्या को एक अज्ञात-कुल-शील युवक के लिए बलि- 
दान कर दे | % 
; प्लौम्बियसं की सन्धि में यह भी निश्चित हो गया था कि ऑरॉस्ट्रिया. के साथ 
| जल्दी-से-जल्दी युद्ध आरम्म किया जाय। २ लाख सैनिक नेपोलियन ने देने का वायदा 
। किया और कंवूर १ लाख सैनिक देने को तैयार था। यह भी निर्चित हुआ था “न 
| केवल हम लोग शीक्र युद्ध करेंगे, बल्कि एक बहाना भी तलाश करेंगे ।” पहली जन- 
| वरी १८५६ को अल्पमाषी फ्रेंच सम्राट्‌ ने. साल के नए दिन की सावंजनिक समा में 
| ऑस्ट्रिया के राजदूत से कहा, “मुझे खेद है कि मेरी सरकार के ऑस्ट्रिया की सरकार के 
साथ अब उतने अच्छे सम्वन्ध नहीं हैं जितने पहले थे।” इस वाक्य का अभिप्राय स्पष्ट 
था । कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ पीडमोंट के ware विक्टर इमँन्युएल (Victor Emma- 
nuel) ने इन शब्दों के साथ सार्डीनिया पीडमौंट की पालियामेंट का उद्घाटन किया | 
“इटली के विभिन्‍न स्थानों से जो करुण पुकारे हमारे पास ग्राती हैं, उनसे हम बेखबर 
नहीं हैं ।” इसके बाद फरास ने पीडमोंट को एक बड़ा ऋण दिया और पेरिस में एक ग्रद्ध 
सरकारी लेख छपा जिसमें फांस के सञ्राट्‌ नेपोलियन तृतीय को इटली का मित्र स्वीकार 
किया गया | इसके बाद १३ जनवरी को राजकुमार जैरोस बोनापार्ट (Prince Jerome) 


१. प्रिस जेरोम बोनापार्ट पेरिस में “प्लोन-प्लोन” (Plon.Plon) के नाम 
से विख्यात था। उसे यह नाम क्रीमिया के युद्ध में मिला था। प्रिस जरोम या 
नेपोलियन (उसने १८४७ में AIT माई की मृत्यु के पश्चात्‌ जैरोम नाम धारण किया 
झा) महान्‌ नेपोलियन के भाई जेरोम का लड़का था और अपने चाचा से बहुत 

 मिलता-जुलता था। वह स्वयं को नेपोलियन की लोकतन्त्रात्मक प्रवृत्तियों का 
व्याख्याताः समरत। था और उसने द्वितीय साम्राज्य के काल में उदारवादी दल का 
समर्थन किया था। 
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कुमारी क्लौथिल्डे (Clothilde) से विवाह करने के लिए ट्यूरिन को चल fear 
फ्रांस और पीडमांट दोनों ही राज्यों की नीयतें स्पष्ट थीं फिर भी युद्ध के लिए किसी 
बहाने की दरकार थी | 

प्लौम्बियर्स के पैक्ट और युद्ध के आरम्म होने के बीच के कुछ महीनों का समय 
OIC के लिए कठोर परीक्षा का समय था | नेपोलियन तृतीय झौर HAR दोनों ही युद्ध 
का बहाना (casus belli) ढूंढ रहे थे; किन्तु इस समय नेपोलियन कुछ हिचक रहा 
था। वह प्रशा की ओर से शंकित था किन्तु Fax (Cavour) युद्ध के लिए बहुत 
उत्सुक था । उसने ऑस्ट्रिया को बहुत |चिढ़ाया । इधर विक्टर इमैन्युएल (Victor 
Emmanuel) ने घमकी दी कि यदि नेपोलियन तृतीय अपने वचन को भंग करेगा 
तो,(वह राज्य त्याग देगा । झॉस्ट्रिया का रुख कठोर अवश्य था किन्तु वह बहुत ही 
शान्त था। इंग्लैंड की बहुत इच्छा थी कि शान्ति बनी Wi वह चाहता था कि 
चाहे मध्यस्थता द्वारा भ्रौर चाहे सम्मेलन द्वारा विवादग्रस्त सत्ताओं में समझोता 
हो जाय । & माचं को क॑दूर ने झ्ाज्ञा दी कि सार्डीनिया के सारे सैनिक ड्यूटी पर 
सैन्य-सज्जित होकर ot जायें किन्तु मार्च के ग्न्त में ऐसा लगने लगा मानो युद्ध के 
बादल हट जायेंगे और सारी समस्या को यूरोपीय शक्तियों की महासभा (Europear 
Congress) में हल किया जाएगा । कैवूर को बड़ी निराशा हुई और वह सार्डीनिया 
के सैन्य-वियोजन (Demobilization) के लिए किसी प्रकार राज़ी हो गया | परन्तु 
ऑस्ट्रिया इस समय मूर्खता के साथ आगे बढ़ा और उसने उत्तेजित होकर Teale 
{Piedmont) के पास चुनौती या इत्थिमेत्यम (Ultimatum) भेजा कि या तो 
वह तुरन्त सैन्य-वियोजन (Demobilization) करे या युद्ध के लिए तैयार हो जाय। 
कैवूर की सोयी हुई ATU FA: जाग गई और इस प्रकार ऑस्ट्रिया यूरोप की 
नज़रों[में अभ्याकामक (Aggressor) बन गया। WE कंवूर प्रसन्नता से चिल्ला 
उठा, “पासा पलट गया है और हम इतिहास बनाने जा रहे हैं।” नेपोलियन का 
संकोच भी समाप्त हो गया और २९ अप्रैल को फ्रांस ने भी आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध 


को घोषणा कर दी । i 
aifecar की सेनाएं युद्ध के लिए art बढ़ीं किन्तु ७ मई तक मुठभेड़ न 
हो सकी । इधर फ्रांस की सेनाएँ घड़ाघड़ इटली के प्रन्दर दाखिल हो रही थी। 
२० मई को फ्रांस और सार्डीनिया के सम्मिलित दल ने ऑ्लॉस्ट्रिया को मॉटबेसो 
(Montebello) नामक स्थान पर हराया और ३० मई को पालेस्ट्रो (Palestro) 
नामक स्थान पर फिर हराया; इसके बाद ४ जून को मेजेंटा (Magenta) में फिर 
ऑस्ट्रिया की हार हुई और ७ जून को मर्थात्‌ युद्ध प्रारम्म होने के एक मास के 
-भीतर विजयी दल मिलान (Milan) में पहुँच गया । इसके बाद २४ जून को फ्रांस 
आऔर सार्डीनिया के सम्मिलित विजयी दल ने सोल्फ़रीनों (50/21710) की 
शानदार विजय प्राप्त की । इस पराजय के फलस्वरूप लोम्बार्डी में से झ्टरिया . 
वालों को भगा दिया गया और उन्हें वेनीशिया के चार मज़बूत 'किलों 
में जाकर शरण लेनी पड़ी। इन प्रसिद्ध किलों के नाम निम्नलिखित थे--मेन्शुया 


(Mantua), पेस्चीरा (Peschiera), वेरौना (Verona) और सेम्नानो = 
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(Legnano) | इसके बाद जब वेनिस हाथ में. आना ही चाहता था और 
f लौम्यार्डी (Lombardy) ऑस्ट्रिया से निकाला ही जा चुका था. 
नेपोलियन ने युद्ध से उस समय अकस्मात्‌ नेपोलियन तृतीय ने युद्ध रोक दिया 
सुह मोड़ा झौर ११ जुलाई को अपने मित्र सार्डीनिया की सलाह 
लिए बिना ही विलाफ्रैन्का (Villafranca) में ऑस्ट्रिया 
से सन्धि कर ली । यह सन्धि सम्राद्‌ नेपोलियन तृतीय और ऑस्ट्रियन 
* सम्राट्‌ फ्रांसिस जोसेफ (Francis Joseph) दोनों की 
विलाफ्रेका की सन्धि, व्यक्तिगत भेंट के फलस्वरूप विलाफ्रेका के एक 
११ जुलाई सामान्य से मकान के अन्दर हुई । इसके पश्चात्‌ सन्धि की 
शर्तें निश्चित हुई जिनको ज्यूरिक की सन्धि द्वारा पक्का 

किया गया । 
नेपोलियन तृतीय द्वारा युद्ध को अचानक ही क्‍यों रोका गया इसके कई 
कारण थे । फ्रांस की सेनाओं को पर्याप्त हानि उठानी पड़ी थी और नेपोलियन 
स्वमाव से ही ढुलमुल विइवासों का आदमी था । वह किसी निर्णय पर अटल रहने 
वाला नहीं था | फ्रांस को प्रा (Prussia) का भी भय था क्योंकि प्रशा युद्ध के 
लिए सज्जित था ग्रौर उसने धमकी दी कि वह तुरन्त ऑस्ट्रिया की सहायता के 
लिए मैदान में उतरने वाला है । किन्तु नेपोलियन के युद्ध से हटने का मुख्य कारण 
यह था कि उसको भय सवार हो गया कि साडीनिया की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी 
ौर इटली में देशमक्तों की संख्या बहुत अधिक है। “ज्यों-ज्यों मित्र राष्ट्रों की 
सेनाएं झागे बढ़ रही थीं, त्यों-त्यों फ्रांस का यह विशवास पक्का होता जा रहा था 
कि wa फ्रांस के नेतृत्व में इटली का संघ नहीं बन सकेगा। भ्रव नेपोलियन को 
ऐसा निश्चय जान पड़ा कि संयुक्त इटली (United Italy) वनकर रहेगा । 
नेपोलियन इटली की स्वतन्त्रता चाहता था किन्तु वह इटली की एकता बिल्कुल नहीं 


चाहता था । नेपोलियन नहीं चाहता था कि उसकी वगल में ऐसी शक्तिशाली सैनिक 


सत्ता स्थापित हो जाय, जिससे बाद में फ्रांस को कष्ट मिले | 

पीडमौंट (Piedmont) में और सारी इटली के देशभक्तों के ऊपर नेपो- 
लियन द्वारा युद्ध रो पलायन के कारण यह प्रतिक्रिया हुई कि नेपोलियन ने धोखा 
दिया है । वास्तव में जिस प्रकार युद्ध रोका गया, और युद्ध रोकने का जो परिणाम 
हुआ इससे मी यही निष्कर्ष निकलता है । जीत के हार पर युद्ध रोक देना वास्तव 
में विश्वासघात था, जिससे इटलीवासियों की श्राशाएँ समाप्त हो गई। अकेले 
अकेले सन्धि कर लेना भी मित्रराप्ट्रों के पक्ष को त्याग देने के समान था | वेनीशिया 
(Venetia) में ऑस्ट्रिया को लगातार राज्य करते रहने देने की अनुमति दे देना भी 
फ्रांस और सार्डीनिया के बीच की उस सन्धि (Franco-Sardinian) के विरुद्ध कार्य 
था जिसके अनुसार पीडमौंट (Piedmont) के राज्य की सीमाएँ एड्ियाटिक सागर 


ततक मान ली गई थीं । ज्यूरिक की सन्धि (The Treaty of Zurich) ने विलाफका 


J. Professor Alison Phillips, ‘Modern Europe’ 1815-1899. 
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की अस्थायी सन्धि (Armistice of Villafranca) को पक्का किया । इस सन्धि के 
: अनुसार लौम्बार्डी (Lombardy) पर पीडमौंट का अधिकार 
ज्यूरिक की सन्धि हो गया किन्तु मेन्शुआ (Mantua) और पेस्चीरा (Pesch- 
(नवम्बर १८५६) jera) के किले पीडमौंट के अधिकार में नहीं दिए गए। 
वेनीशिया (Venetia) स्ट्या के ५. : शर में ही बना 
रहा । निश्चित यह हुआ कि पोप के अधिकार में इटली का संघ बनाया जाएगा और 
वेनीशिया उक्त इटालियन संघ का भाग होगा। मध्य इटली के राज्यों के शासक वे 
जो मेजेंटा (Magenta) के युद्ध के बाद भाग गए थे, उनके लिए यह निश्चित 
हुआ कि सम्बन्धित राज्यों की प्रजा उन नरेशों को पुनः अपना-ग्पना नरेश स्वीकार 
करे I ` 
#ax (Cavour) ने सम्राट्‌ विक्टर इमैन्युएल (Victor Emmanuel) पर 
दबाव डाला कि ag wae ही युद्ध चलावे और ज़्यूरिक की शर्मनाक सन्धि को न 
माने । किन्तु विक्टर इमँन्युएल ने बुद्धिमत्ता प्रदशित की और HAT का ग्राग्रह ठुकरा 
दिया | अपनी महान्‌ आश्ाश्रों पर इस प्रकार तुषारपात देखकर कंवूर को बहुत 
भारी निराशा हुई और उसने TAT मन्त्री पद से त्यागपत्र दे दिया। उसने विक्टर 
इमन्युएल को बहुत बुरा-मला भी कहा किन्तु विक्टर इमँन्युएल ने उसकी एक न 
मानी । अब कैवूर ने राजनीति से संन्यास ले लिया और प्रतिज्ञा की कि na कभी 
भी विदेशी सहायता के बल पर इटली के त्राण का कोई उपाय नहीं किया जायगा | 
फिर भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह युद्ध व्यर्थ ही नहीं किया गया । वियना 
(Vienna) की संधि के अनुसार इटली, गऑस्ट्या के संरक्षण में था। यहु स्थितिं 
समाप्त हो गई | यही नहीं, इटली की ऑस्ट्या के अधिकार से मुत्ति को युरोपीय 
शक्तियों ने भी मान लिया । जब यूरोपीय शक्तियों ने लोम्बार्डी पर इटली का 
अधिकार स्वीकार कर लिया, तो वेनीशिया पर भी इटली का नैतिक अधिकार एक 
प्रकार से स्वीकार कर लिया । इसके अतिरिक्त पीडमौंट-सार्डीनिया (Piedmont- 
Sardinia) के राज्य को स्वीकार कर लिया गया कि वही ऐसा राज्य है जिसको 
आधारशिला पर सम्मिलित इटली के राज्य का निर्माण होगा। 
ज्यूरिक (Zurich) की सन्धि का एक ओर परिणाम हुआ। ऑस्ट्रिया के 
साथ पीडमौंट का जो युद्ध हुआ उसमें पीडमौंट को लोम्बाडी (Lombardy) ही 
नहीं मिला । इस युद्ध के कारण इटली के एकीकरण को 
सध्य डचियां धिक वल मिला; और वेनीशिया से यद्यपि भ्नुचित रूप 
से पीडमौंट को वंचित रखा गया किन्तु वेनीशिमा के वदले 
में पीडमौंट कों atx अधिक भूभाग मिलने वाले थे । 
ज्योंही यद्ध प्रारम्भ हुआ था और आस्या द्वारा लौम्बाडीं (Lombardy) 
को खाली कर देने का समाचार मध्य Saat (Central Italy) के amaai में 
पहुँचा, इस समाचार ने मध्य इटली की जनता को आन्दोलित कर दिया और पार्मा 
(Parma), दस्कनी (Tuscany) और मौडीना (Modena) की जनता ने विद्रोह. 
कर दिया और अपने शासकों को निकाल बाहर किया । इन विद्रोहों के लिए राष्ट्रीय | 
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सोसाइटी (National Society) भूमि पहले ही से तैयार कर रही थी र कैवूर 
को पहले ही से इनकी आशा थी। वौलोग्ना (Bologna) और WaT (Rom- 
aga) नामक पोप की रियासतों में से पोप के एलचियों (Papal Legates) को 
निकाल दिया गया और अस्थायी सरकारों का निर्माण कर लिया गया । अब इन 
सब रियासतों ने स्वीकृत प्रस्तावों द्वारा निर्णय किया कि उन्हें पीडमांट .( Piedmont) 
के साथ मिला दिया जाय । यद्यपि पीडमौंट-नरेश faret इमैन्युएल (Victor 
Emmanuel) ने प्रारम्भ में मध्य डचियों (Central States) को पीडमौंट में 
मिलाना स्वीकार नहीं किया, किन्तु दबे शब्दों में उसने मध्य डचियों को अपनी 
स्वीकृति तभी दे दी थी जवकि franker (Villafranca) की अस्थायी सन्धि हुई 
थी भर जिसके अनुसार मध्य इटली की डचियों में पोप और नवाबों का आधिपत्य 
पुनः स्थापित किया गया था, और जिसने मध्य इटली की स्थिति को पूर्णं रूप से 
खराब कर दिया था । विक्टर इमैन्युएल ने उक्त सन्धि पर हस्ताक्षर करते समय कुछ 
झाब्दों को जोड़ दिया था जिससे मध्य डचियों के निर्णय के सम्बन्ध में वह किसी 
सीमा तक स्वतन्त्र था; फिर भी मध्य डचियों को पीडमौंट में मिलाने के आन्दोलन को 
खुल्लमखुल्ला समर्थन करने का यह अर्थ लगाया जाना स्वाभाविक था कि वह सन्धि 
"की शर्तों को तोड़ रहा था । । 
इन्हीं दिनों मध्य डचियों (Central States) Ñ भारी संख्या में सैनिक स्वयं- 
सेवक भर्ती किये जा रहे थे। इन स्वयंसेवको का नेतृत्व पीडमौंट के वयोवृद्ध देशे- 
We कर रहे थे । इन स्ययंसेवक सैनिकों ने एक सैनिक संघ का निर्माण किया 
और इस प्रकार निश्चित किया गया कि एक राज्य के से निक स्वयंसेवक प्रावश्यकता 
पड़ने पर दूसरे राज्य की सेवा करेंगे । wa यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि 
मध्य. इटली की रियासतों की प्रजा पने पुराने शासकों को लेने के लिए कदापि तैयार 
न होगी । सार्डीनिया की मध्य डचियों के इस झान्दोलन के प्रति पूरी सहानुभूति थी, 
इसलिए अब विदेशी शक्तियों के रुख के ऊपर मध्य डचियों का माग्य अवलम्बित 


१. राष्ट्रीय सोसाइटी (National Society) का जन्म १८५७ में हुझा 


भा । इसके द्वारा पीडमौंट (Piedmont) के राजा के नेतृत्व में इटली के एकीकरण 
का लक्ष्य स्वीकार किया गया था किन्तु मेज़िनी (Mazzini) के गणतन्त्रवादी 
सिद्धान्तों से नेशनल सोसाइटी के उद्देश्य मेल नहीं खाते थे। नेशनल सोसाइटी का 
नारा था “एकता, स्तरतनत्रता और विक्टर इमैन्युएल” ! इसी सोसाइटी में एक नई 
संघवादी पार्टी (Unionist Party) का जन्म हुआ झौर अनेक डेमोक्ेटों 
(Democrats) की सहानुभूति भी सार्डीनिया के राजतन्त्र के प्रति हो गई । मेजिनी 
के झनेक साथी, जिनमें गैरीबाल्डी मी एक था, इस सोसाइटी में शरीक हो गये, यद्यपि 
स्वयं मेजिनी इस सोसाइटी से अलग रहा । HAT ने इस सोसाइटी को चुपके-चुपके 
भारी सहायता दी थी म्रौर बाद में तो स्वयं कॅबूर ही इस सोसाइटी की नीति को 
इसके सेक्रेटरी ला फ़रीना (La Farina) के माध्यम द्वारा संचालित करने लगा था! 
कँवूर ने ला फरीना से कहा था, “तुम अपनी राष्ट्रीय सोसाइटी का संगठन सुदृढ़ 
बनाग्रो ग्रौर हम अपना काम बना AT fag खबरदार ! यदि संसद्‌ में 
मुझसे कोई प्रस्न करेगा या कोई विदेशी राजदूत मुझसे पूछेगा तो 'निस्सन्देह मैं यही 
कहुंगा-मैं कुछ नहीं जानता । _ 
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था। इंग्लैंड में इस समय उदारदलीय (Whig) सरकार थी। इंग्लैण्ड के मन्त्री 
पामस्टंन (Palmerston) और रसँल (Russell) की निदिष्ट नीति खुल्लमखुला 
इटली की झाकांक्षाओओों के साथ सहानुभूति रखती थी। इन मन्त्रियों ने हस्तक्षेप न 
करने की नीति (Doctrine of Non-intervention) को अपनाया और घोषित 
कर दिया कि इटलीवासियों को अपने मामले स्वयं ही तय करने चाहिएँ । स्वभावतः 
झॉस्ट्रिया नहीं चाहता था कि सार्डीनिया (Sardinia) की सीमाएँ विस्तृत हों या 
पोप की शक्ति सीमित हो। कैथोलिक मतावलम्बी, पोप के अधिकारों को बनाये 
रखना चाहते थे और रूस (Russia) और प्रशा (Prussia). चाहते थे कि ज्यूरिक 
की सन्धि (Treaty of Zurich) का श्रक्षरशः पालन हो । Ae: अब सारी स्थिति 
फ्रांस के दृष्टिकोण पर निर्मर थी । इस समय नेपोलियन तृतीय दुविधा में फंस गया । 
एक ग्रोर ज्यूरिक की सन्धि (Treaty of Zurich) थी तथा दूसरी ओर मध्य डचियों 
की प्रजा को इच्छा थी, उसकी अपनी राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति घोषित सहानु- 
भूति थी aie उसके द्वारा विक्टर इम॑न्युएल को दिया गया वचन था जिसमें उसने मान 
लिया था कि निर्वासित नरेशों (Exiled Rulers) के पक्ष में वह विदेशी हस्तक्षेप नहीं 
होने देगा। । अब नेपोलियन कौ एक मार्ग दिखाई दिया । चूंकि प्लौ।म्बयसँ के समभोते 
को उसने पूरा नहीं किया था इसलिए उसने विलाफ्रंका (Villafranca) की अस्थायी 
सन्धि के बाद नाइस (Nice) झौर tala के प्रान्तों की माँग पर बल नहीं दिया था 
किन्तु प्रब उसने सोचा कि मान लीजिए यदि विवादग्रस्त प्रदेशों अर्थात्‌ नाइस और 
aa के प्रान्तों में ्रथवा मध्य डचियों में भ्रौर पोप की रियासतों में जनमत संग्रह 
किया गया तो निर्णय स्पष्ट थे। जनमत संग्रह का श्रयोजन इतनी चालाकी से किया 
गया कि नाइस श्रौर संवॉय के प्रान्तों ने निर्णय किया कि उन्हें फ्रांस में मिला दिया 
जाय | मध्य डचियों झौर रोमाग्ना (The Central Duchies and the Romagna) 
ने निर्णय किया कि पीडमौंट (Piedmont) से मिलेंगे। sax जनवरी १८६० में 
qa: पीडमौंट का प्रधान मन्त्री बन चुका था । वास्तव में अपने पद से अवकाश ग्रहण 
करने के बाद भी वहा देश की नीति निर्धारित करता रहा था । नाइस और सँवॉय 
तथा मध्य डचियों भ्रौर पोप की रियासतों के सम्बन्ध में जो नया निर्णयः gar वहे भी 
केवूर प्रौर नेपोलियन के बीच समभोते का ही परिणाम था | इस समभौते के 
अनुसार नेपोलियन को ताइस और सँबाँय के प्रान्त मिलने थे और बदले में मध्य इटली 
के राज्य पीडमांट सार्डीनिया को मिलने थे । 
maa १८६० में विक्टर इमैन्युएल (Victor Emmanuel) उत्तरी और मध्य 
इटली का राजा बन चुका ATL उसका राज्य उत्तर में ae (Alps) पर्वत से 
दक्षिण में पोप की रियासतों तक फैला हुआ था, केवल वीच में वैनीशिया wer हुआ 
था । ग्राल्प्स पर्वत के दूसरी ओर का सँवॉय प्रान्त फ्रांस के अधिकार में जा चुका था । 
सवाय के साथ-साथ नाइस प्रान्त भी फ्रांस के अधिकार में जा चुका था । नाइस ही 
गे रोबाल्डी (Garibaldi) को जन्मभूमि थी । इंग्लैंड में समी लोगों को फ्रांस द्वारा 
gaa और नाइस का अपहरण अच्छा नहीं लगा | इंग्लण्ड नही चाहता था कि फ्रांस 
` का भ्रमाव ग्रौर झघिक ag | सर जेम्स हडसन (Sir James Hudson) ने लेडी जॉन 
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रसेल (Lady John Russell) को लिखा था--“लुई नेपोलियन एक बदमाश राजा 
है । उसके लिए क्या कहा जाय । वह रंगा हुआ सियार और डाकू है। वह फ्रांस का 
उद्धार करने श्राया था। किन्तु फ्रांस का AHS बन बैठा और गर्वे करता है। जहाँ 
कहीं नेपोलियन जाये या जहाँ कहीं उसका कोई एलची जाय, समी आस-पास के लोगों 
को होशियार कर देना चाहिए कि डाकू निकट है, जेवों से खबरदार । सर जेम्स 
इडसन ने सम्भवतः नेपोलियन को गालियाँ इसलिए दी हैं कि वे उससे नाराज थे 
किन्तु उन्होंने इटली द्वारा सैवॉय और नाइस प्रान्तों को दिये जाने के बारे में कुछ भी 
नहीं लिखा | सम्मवतः सर हडसन भी नाइस और सैवॉय को फ्रांस को दिये जाने की 
राजनीतिक आवश्यकता के कायल थे । नाइस प्रान्त के शेर, वीर गैरीबाल्डी (The 
Great Nizzard Garibaldi) को भारी आघात पहुँचा, उसने BAT को कमी क्षमा 
नहीं किया । उसने कहा “निजा (Nizza) या नाइस में मैं पैदा हुआ किन्छु अव मेँ 
बिदेशी हो गया । इस पाजी कैवूर ने मेरी मातृभूमि को बेच दिया है । अफसोस, किन्तु 
खैर उसने जो कुछ भी किया, मैं उसके माथ अमित्रता का बर्ताव नहीं TET 
मैं चाहता हूँ कि कैबूर मुझे एक हजार राइफिलें (Fire Arms) दे दे ताकि हम लोग 
सिसिली (Sicily) में जाकर कट at 1 मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं माँगी है eh 
कैबूर उच्चतर राजनीतिक विचारों से प्रेरित हो रहा था। उसे विश्वास था 
(कि data और नाइस के प्रान्त फ्रांस को दे दिये जाने चाहिएँ | उसे इसमें राजनीतिक 
लाभ दिखाई दे रहे थे । फ्रेंच एलची (French Agent) के सामने हाथ मलते हुए 
कैवूर ने कहा, “हम दोनों अव अपराध में शरीक R कँवूर के दिमाग में कुछ अन्य 
योजनाएँ भी थीं, जिनका गँ रीबाल्डी के पत्र में निर्देश किया जा चुका है! इसलिए 
इटली का थोड़े से प्रदेश की रिश्वत नेपोलियन को देकर उसे अपने पक्ष में कर लेना 
उचित ही था | 
उत्तरी इटली के एकीकरण से इटली के संगठन में कुछ प्रगति हुई थी। 
कैवूर को अभी भारी काम करने थे । एक ही वर्ष के अन्दर सारे यूरोप ने महान्‌ 
आहइचय के साथ देखा कि कैवूर ने इटली (Italy) के राज्य 
केदूर को नीति में में समस्त नैपिल्स (Naples), सिमिली (Sicily) और पोप 
परिवतंन की सारी रियासतों को मिला लिया, केवल पंट्रीमनी आफ 
` सेंट पीटर (Patrimony of St. Peter) श्रलग रहा | अब 
fax ने अपना ध्यान विदेशी राजाओं की मित्रता और विदेशी सहायता से हटाकर 
मेज़िनी (Mazzini) और गैरीवाल्डी की विद्रोहात्मक नीति का सहारा पकड़ा ATK 
उसने कहा, “यूरोप की शक्तियों के साथ कूटनीति द्वारा मुझे उत्तर की ओर से 
इटली का एकीकरण नहीं करने दिया गया है। अब मुझे क्रान्ति का सहारा 
लेकर दक्षिण की ओर से इटली का एकीकरण करना होगा।' अत्यन्त सावधानी 


` और कटनी।तक होशियारी के साथ उसने इस प्रकार स्विति को नियोजित किया कि | 
2208 20: 8 SS 
I. Quoted by G. M. Trevelyan, Garibaldi ant the Thousand. 


2. Nice. 4 
3. Quoted by 6. M. Trevelyan, op. citd, 
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इटली के एकीकरण के इतिहास में उसने लासानी पार्ट war किया “यूरोप की सावे- 

जनिक विधि में जबानी वायदों का कोई मूल्य नहीं था। यूरोए की कूटनीति इतने 

हीन स्तर पर उतर झाई थी कि खुली हुई डकैती पर पर्दा डालना भी उचित नहीं 
समझा जा रहा था ।'* 

नैपिल्स (Naples) और सिसिली के राज्यों के सम्बन्ध में ग्लैडस्टन (Glad- 

stone) ने एक बार कहा था कि “इन राज्यों में ऐसी शासन-व्यवस्था है जो ईश्वर पर 

विश्वास नहीं करती है।” ये दोनों राज्य (नेपिल्स मौर सिसिली) 

नेपिल्स और सिसिली म्रत्याचारों के कारण भ्रसन्तोष से उबल रहे थे। १८२१ से 

के राज्य १८६० तक का नेपिल्स और सिसिली का इतिहास केवल 

पुलिस के रजिस्टरों में देखा जा सकता है। १८५९ में जिस 

समय nifa- È साथ मंयकर युद्ध प्रारम्म हो रहा था, सम्राट्‌ फ़डिनेण्ड द्वितीय, 

१८४८ का बॉम्बा राजा (Ferdinand II, King Bomba of 1848) मर गया और 

उसके स्थान पर उसका मूखे पुत्र फ्रांसिस द्वितीय राजसिंहासन पर बैठा । किन्तु वह 


' इतना मूर्ख था कि कोई निर्णय ही न कर पाता था, इसलिए उसके राज्यकाल में न 


तो विदेशी युद्धों के सम्बन्ध में और झान्तरिक सुधारों के सम्बन्ध में ही कोई निर्णय 
किए जां सके | नैपिल्स ने भॉस्ट्रिया के युद्ध में भाग नहीं लिया किन्तु उत्तरी इटली 
में जो घटनाएँ घटित ge उनके कारण नैपिल्स में भारी क्षोम था; तथा मध्य इटली 
की डचियों में भी जो आान्दोलन हुए इन सब के कारण नैपिल्स में क्रान्ति की-सी 
स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी । विलाफ्रैका (Villafranca) की स्थायी सन्धि ने तो समी 
को फ्रांस-विरोधी बना दिया था; wa: अब नेपिल्स निवासी इटली में श्रर्थात्‌ 
dente (Piedmont) में मिल जाने के इच्छुक थे; किन्तु इस प्रकार पीडमाट में 
विलीन हो जाने का प्रथं यह था कि नेपिल्स के स्वाभिमान और अस्तित्व का भी 
विलीनीकरण हो रहा था । 

सिसिली में भी भारी भ्रसन्तोष था क्योंकि सिसिली का राजा विदेशी था । 
वह नेपोलियन का वंशज था । कई असफल विद्रोह हो चुके थे नेशनल सोसाइटी 
(National Society) का सेक्रेटरी ला फरीना (La Farina) था। वह स्वयं 
सिसिली का निवासी था । विलाफ्रैका की प्रस्थायी सन्धि (Armistice of Villa- 
franca) के बाद उसने निश्चित किया था कि सिसिली में विद्रोह किया जाय क्योंकि 
उक्त सन्धि से समी देशभक्त फ्रांस के विरुद्ध हो गए थे। मेज़िनी (Mazzini) ने इस 
विद्रोह को प्रोत्साहित किया भ्रौर फ्रांसिस्को क्रिस्पी (Francesco Crispy) ने इस 
विद्रोह के लिए तैयारियाँ की थीं । फ्रांसिस्को क्रिस्पी बाद में इटली का ख्याति-प्राप्त 
मन्त्री हुआ । किन्तु यह विद्रोह तभी सफल हो सकता था जबकि इसको गेरीवाल्डी 


(Garibaldi) और कंबूर (Cavour) का समर्थन मिल जाता । 


नोस (Norse) जाति के देवता के समान गैरीबाल्डी में अपार शक्ति थी। 


= z उसके बाल सुनहरे AT चमकदार थे । वह सीधी किन्तु भ्रदमुत प्रकृति का पुरुष था ।. 


1. R. B, Mowat, A History of European Diplomacy, 1815-1914, 
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वह महान्‌ साहसी और तलवार का धनी था। इटली की मुक्ति के इतिहास में 
गरीवाल्डी का नाम बारम्बार झ्राता है। वह १९वीं शताब्दी का सबसे अनोखा 
व्यक्ति था । उसका पिता छोटे व्यापारी जहाज का एक 

गरीबाल्डी अधिकारी था। उसका जन्म .१८०७ में नाइस (Nice) 
(१८०७-८२) नाम के नगर में हुआ था। उस समय गिसेप मेजिनी 
(Giuseppe Mazzini), जो कि जेनोग्रा (60108) में 

एक डाक्टर के घर पैदा हो चुका था केवल दो वर्ष का वालक था। गरीबाल्डी का 
पिता चाहता था कि अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दे यद्यपि उसकी हैसियत म्रधिक 
उच्च शिक्षा देने योग्य नहीं थी किन्तु गैरीबाल्डी का मन पढ़ने में नहीं लगा । “वह 
केवल इतनी शिक्षा प्राप्त कर सका कि पुस्तकें पढ़ सके और अपनी स्वतन्त्र, साहसिक 
और कवियों की-सी झद्भुग प्रकृति को सन्तुष्ट कर सके । किन्तु उसने इतनी विद्या 
नहीं पाई कि ag. अपनी प्रकृति को निखार सकता अथवा उसका मस्तिष्क इतना 
परिपक्व हो जाता जो वह किसी समस्या पर गम्मीरतापूर्वंक विचार कर सकता ।”* 
दस वर्ष तक गैरीवाल्डी समुद्र के किनारे व्यापारी जहाजों में पर्यटन करता RT I 
इस कारण उसे भूमध्य सागर का पर्याप्त अनुमव हो गया था । उसे कई बार महान्‌ 
साहसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तीन बार उसे समुद्री डाकू 
पकड़ कर ले गये थे । किन्तु Tag जीवन के कारण उसका इटालियन देशमक्तों और 
निर्वासित वीरों से निकट सम्पर्क स्थापित हो गया i इन देशभक्तों ate वीरों ने. 
शैरीवाल्डी के हृदय में इटली की स्वतन्त्रता के लिए ag प्रगाढ़ लगन फूंक दी जो 
उसके हृदय में सारे जीवन मर मरी रही । “वह इटली से इतना ही प्रेम करता था 
जितना कोई घामिक संन्यासी भगवान से प्रेम कर सकता है।” समय ATA पर उसकी 
भेंट मेज़िनी (Mazzini) से हुई और उसको 'युवक इटालियन संगठन' (Young 
Italy Society) का सदस्य बना लिया गया | “जब मैं छोटा'था, WK जब मैं कुछ 
नेकी के कार्यं करना चाहता था, उस समय मैं एक ऐसे मित्र की तलाश में था जो 
मेरे अवयस्क जीवन-काल में मुझे मार्ग-दर्शन कराता । मैं ऐसा मार्ग-दर्शक चाहता था 
जो मेरे समान ही प्यासा हो मरौर पानी के सोते का खोजी हो । मुझे मागे-दशंक 
के रूप में मेजिनी (Mazzini) मिला । जब मेरे चारों ओर समी लोग सोते होते 
थे उस समय केवल मेजिनी ही मेरी रक्षा करता था। देशप्रेम की ज्वाला को उसी 
ने प्रज्वलित रखा ।” १८३३ में गैरीबाल्डी ने भी मेज़िनी (Mazzini) के एक 
षड्यन्त्र में माग लिया, जिसमें उसको यह कायं सौपा गया था कि वह सार्डीनिया 
की जल-सेना में प्रवेश कर जाये भ्रौर फिर नाविकों को अपनी ओर मिलाकर गुप्त 
षडयन्त्र को सफल बनावे | किन्तु यह षड्यन्त्र सफल रहा। गैरीबाल्डी के ऊपर 
स्भियोग लगाया गया, श्रौर उसे देश छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा । सबसे पहले 
जिस समय उसने अपना नाम छपा हुआ पढ़ा उस समय साडींनिया के एक 


सरकारी नोटिस में यह सूचना निकली थी कि षड्यन्त्र में भाग लेने के कारण _ 


1. G.M. Trevelyan: Garibaldi's Defence of the Roman : ड 
Republic. i 
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गैरीबाल्डी को मृत्युदण्ड दिया जाता है | 

१८३६ से लेकर १८४८ तक गैरीबाल्डी पुरानी दुनिया से पलायन करके 
दक्षिणी अमेरिका पहुँचा । इन बारह वर्षो में उसने दक्षिण अमेरिका में साहसिक 
जीबन बिताया झौर जंगलों में इधर-उधर मारा-मारा फिंरता रहा । वह स्थानीय 
wal में भाग लेता रहा और प्रेम सम्बन्धी साहसिक कठिनाइयों में भी कई वार फंसा | 
एक बार वह*एक स्त्री को लेकर भागा जिसकी कहानी यदि लिखी जाय तो बड़ी 
मनोरंजक होगी । गैरीबाल्डी को युद्धं से प्रेम था और कठिनाइयों के जंगली जीवन 
से उसे मोह था। किन्तु” इस प्रकार के जीवन से » उसे गोरिल्ला युद्ध (Guerilla 
Warfare) का पर्याप्त अनुभव हो गया HIE १८६० में वह अनुभव इटली के लिए 
लाभकारी सिद्ध हुआ | 

१८४७ में एक अद्भुत और WARM घटना हुई । एक सुधारक पोप इटली 
के राजनीतिक क्षितिज पर अवतरित हुआ और गैरीबाल्डी ने ्रपनी सेवाएँ उस पोप 
को afar कर दीं ; किन्तु शीघ्र ही १८४८. में उसने अपनी सेवाएँ सार्डीनिया के 
चाल्सं एलबर्ट (Charles Albert) को श्रभ्यपित कर दीं । चाल्सँ एलबर्ट ने शस्ट्रिया 
के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रखी थी । कस्टोज़ा (Custozza) की पराजय के 
बाद मेज़िनी (Mazzini) ने गैरीबाल्डी को बुलाया कि ag फ्रांस की सेनाओं के 
विरुद्ध रोम की रक्षा करे। रोम (Rome) के पतन के पश्चात्‌ पहले तो गेरीवाल्डी 


पीछे हटा किन्तु फिर उसने प्राणपण से नगर की रक्षा की । इस महान्‌ साहसिक 


कार्य में उसकी स्त्री और उसके वफ़ादार साथियों ने उसकी भारी सहायता की थी । 
रोम की रक्षा करने बाले अधिकतर सिपाही श्रॉस्टरिया द्वारा कत्ल कर दिये गए। 
कमेच्छियो (Comacchio) के पास गैरीवाल्डी की स्त्री का भी देहान्त हो गया | 
स्वयं गँरोबाल्डी को भी भागकर टस्कनी (Tuscany) में शरण लेनी पड़ी ; वहां 
से भागकर वह पीडमौंट (Piedmont) पहुँचा और पीडमौंट से मी भागकर वह 
अमेरिका पहुँच गया | 

१८५४ में गैरीबाल्डी पुनः इटली लौटा । इस बार वह कुछ धन भी अपने 


साथ लाया या जिससे उसने कैप्रीरा (Caprera) नाम का छोटा सा द्वीप खरीद 


लिया जो सा्डीनिया के निकट था और उस द्वीप में उसने एक मकान बनवाया | 
उस मकान में वह छोटे से किसान के समान सादा जीवन बिताने लगा किन्तु उसकी 
शान किसी राजा से कम न थी। “कंप्रीरा द्वीप पर स्थित उसके मकान में उसको 
शान्ति नहीं मिल सकी क्योंकि थोड़ी दूर पर समुद्र में पूर्वे की झोर उसे ऐसा द्वीप 
दिखाई दे रहा था जिसके किनारे भ्रमी तक स्वतन्त्र न थे । जब इटली के कुछ भाग 
परतन्त्र थे, तो गैरीवाल्डी किस प्रकार चैन से अपने मकान में सुख की नींद सो 
सकता था ।” 

१८५६ में पहली वार गैरीबाल्डी Hae से मिला और अगले ही वर्ष उसने 


अपने आपको सार्डीनिया के राजा की सेवा के लिए झपित कर दिया । गैरीबाल्डी के 
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जीवन की यह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। गरीवाल्डी के निश्चय के कारण ही 
गणतन्त्रवादियों (Republicans) रौर नृपतन्त्रवादियों (Monarchists) में 
मेल हो सका और इन दोनों शक्तियों ने मिलकर एक दिशा में कार्य किया, अन्यथा 
यह सम्भव था कि उक्त दोनों शक्तियाँ एक-दूसरे को नष्ट करने का प्रयास करतीं 
और इस प्रकार इटली के एकीकरण की वात केवल स्वप्न की-सी बात होकर रह 
जाती । हृदय से गैरीवाल्डी गणतन्त्रवादी, ही था यद्यपि उसने न केवल सार्डीनिया के 
राजा की श्रधीनता में भ्रन्त तक निष्ठा के साथ सेवा की ; वरन्‌ उसने अपने 
सिद्धान्तों के विरुद्ध उसी राजमूकुट की अधीनता में इटली को स्वतन्त्र कराया | यह 
सौभाग्य की बात थी कि राजा विकटर इमेन्युएल (Victor Emmanuel) और 
गैरीबाल्डी में पारस्परिक सहानुभूति थी और दोनों एक-दूसरे को मली भांति 
समभते थे ; तभी इटली का कल्याण हो सका ; अन्यथा जब HAT और गरीबाल्डी के 
सम्बन्धों में mafas खिंचाव पैदा हो गया था, उस समय सम्भव था कि इटली की 
नैया मॅझधार में डूब गयी होती । 
इस प्रकार मुख्यतः गरीवाल्डी के प्रमाव से ही १८५६ में बहुत से देशमक्तों 
ने फ्रांसीसी लुई नेपोलियन की मत्री को स्वीकार किया था ; यद्यपि १८४६ में इटली 
के देशभक्त नेपोलियन को भ्रपना शत्रु समक बैठे थे। गैरीबाल्डी के नाम के कारण 
ही बहुत-से स्वयंसेवक पीडमौंट की सेना में भर्ती हो गये थे । इसलिए गैरीबाल्डी को 
एक सेना की कमान सौंपी गई। इस सार्डीनिया की सेना का संचालन गैरीवाल्डी ने 
अत्यन्त सफलता के साथ किया था। उसी समय विलाफ्रॅका (Villafranca) की 
अस्थायी संधि ने गैरीबाल्डी को अन्तिम विजय से वंचित कर दिया । 
१८५९ के पतभड़ में सिसिली (Sicily) में विद्रोह का श्रीगणेश हुआ । 
सिसिली के विद्रोही देशभकतों ने गैरीबाल्डी (७27७10!) से प्रार्थना की कि ag 
ग्राने वाले विद्रोह में नेतृत्व करे । उन्होंने कहा कि गैरी- 
सिसिली का faite बाल्डी की केवल उपस्थिति से ही वे अपने मनोरय में सफल 
होंगे गैरीबाल्डी उनकी सहायता के लिए राजी हो गया 
परन्तु एक शाते पर कि वे लोग इटली गौर विक्टर इमेन्युएल (Victor Emmanuel) 
के नाम पर विद्रोह करें और स्वयं ही विद्रोह का आरम्भ भी करे । 
कैवूर (Cavour) से भी सहायता माँगी गई | कैवूर कठिनाई में पड़ गया। 
यह सार्वजनिक विधि के विरुद्ध था कि अपने देश की भूमि से पड़ोस के देश की 
qi पर आक्रमण किया जाये। यह भी अय था कि प्रस्तावित झ्राक्रमण के फल- 


स्वरूप सार्डीनिया और नेपिल्स में युद्ध छिड़ जाय ; यही नहीं यह भी सम्मव था. 


कि यूरोपीय देश पीडमौंट की निन्दा करते झौर प्रस्तावित युद्ध में हस्तक्षेप करते। 
इसके विपरीत Fax को वह सुनहरा अवसर प्रतीत हो रहा था । चूँकि यह 
विद्रोह विक्टर इमेन्युएल के नाम पर हो रहा था इसलिए कंवूर के दिमाग में अपनी 
सफलताझों की नयी सम्मावनाएँ नाचने लगीं । बिलाफ्का (Villafranca) फी 
अस्थायी संधि के बाद कैवूर के विचार मी बदल गये थे । अब वह सोचता था कि 


यदि नियन्त्रित विद्रोह हों, तो उनसे लाभ मी हो सकता है। इसके अतिरिक्त Te 
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बाठ्डी के वीर और साहसी साथियों को वझ में रखना. भी तो एक समस्या थी, १८५५६ 
` में वे अपने नायक की छत्र-छाया में-लड़ चुके थे । वे युद्ध के लिए उतने ही आतुर थे 
जितना झातुर कि स्वयं गैरीबाल्डी था | 

संक्षेप में सार यह है कि वाहरी तौर पर तो कैवूर निष्पक्ष रहा किन्तु चुपके- 
चुपके वह सिसिली के विद्रोह में सहायता दे रहा था | जिस समय मध्य इटली की 
रियासतों की स्वतन्त्रता की बात-चीत चल रही थी, उस समय कैवूर कोई ऐसा काम 
नहीं करना चाहता था जिससे या दो सार्डीनिया (Sardinia) की या इटली के 
एकीकरण की हानि हो । 

४ अप्रंल, १८६० को मसीना (Messina) के निकट क्रान्ति हो गई। यद्यपि 
प्रारम्म में उपद्रवकारियों को कुछ सफलता मिली। किन्तु शीघ्र ही नैपिल्स (Naples) 
के राजा की सेवा में काम करने वाले स्विस और जमंन माड़े के eagat (Mercen- 
27९5) ने देशभक्तों को हरा fear | किंन्तु गेरीवाल्डी को उपद्गवकारियों की प्रारम्भिक 

सफलता का ही पता चला था।.वह इस समय नाइस 

अप्रेल १८६० (Nice) जाने की तैयारी कर रहा. था, जहाँ वह उन 

मतदान पेटिकाशों (Ballot Boxes) को जलाता जो नाइस 

में जनमत जानने के लिए काम में आने वाली थी । इस जनमत के आधार पर 

नाइस प्रांत फ्रांस के अधिकार में जाने वाला था। उक्त मतदान पेटिकाओों 

को जलाकर गैरीबाल्डी चाहता था कि नाइस प्रान्त किसी प्रकार फ्रांस के अधिकार 

में जाने से बच जाय | सिसिली (Sicily) के देशमक्तों की प्रारम्भिक संफलता का 

हाल सुनकर गँरीबाल्डी ने नाइस (Nice) जाना तो स्थगित कर दिया और 
सिसिली की मदद करना निश्चित किया । उसने कंवूर ओर सजा बिक्टर इभेन्युएल 

से प्रार्थना की किं उसे सिसिली में कार्य करने की छूट दी जायं ate सहायता भी दी 

जाय | 

सिसिली के विद्रोह से कंवूर के सामने कठिनाइयां उपस्थित हो गई। यह. 
झसम्मव था कि कैवूर उस विद्रोह को सरकारी तौर पर प्रोत्साहित करता किन्तु उक्त 
बिद्रोह निश्चित रूप से एक राजनैतिक विप्लव था और 
wae कौ स्थिति की विशाल जनमत इस विद्रोह के पक्ष में था 1 गैरीबाल्डी- 
कठिनाई अत्यन्त लोकप्रिय हो चला था ग्रतः यदि उसको इस विद्रोह. 

में भाग लेने से रोका जाता तो लोगों को सार्डीनिया के 

राजसिंहासन से विरवित हो सकती थी। इसलिए संकोच श्रौर होशियारी के साथ 
Sax ते दुहरी चाल चलना प्रारम्भ किया | एक झोर तो विदेशी राजदूतों के सम्मुखं 
उसने यह कहा कि उसकी सरकार को सिसिली के उपद्रव का कोई पतः नहीं है; 
किन्तु दसरी गोर गंरीबाल्डी को चुपके-चुपके सहायता दी जाती रही । गैरीबात्डी ने 
5 अपने स्वयंप्तेवक देशभक्त एकत्रित किये; केवल विक्टर इमेन्युएल (Victor Emma- 
7७९) ने यह बन्धेज रखा कि सार्डीनिया की सेना के म्रफसर अभियान में माग न लें। 
नेशनल सोसाइटी (National 50८७५) ने म्रपना गोला-बारुद विद्रोहियों को दे 
किन्तु सार्डीनिया की सरकार यही कहती रही कि उसे कुछ नहीं मालूम | जेनेवा 
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(Genoa) के बन्दरगाह के अधिकारियों ने भी सहायता दी और विद्रोहियों को 
सिसिली पहुंचने में सुविधा हुई साडीनिया की जल-सेना का उच्च अधिकारी पर्सानों 
(Persano) था। उसको चुपके से आज्ञा दी गई थी कि वह अपने बेड़े को इस 
प्रकार तैनात रखे जो नैपिल्स का जहाज़ी बेड़ा गैरीवाल्डी के जहाजों की क्षति न 
कर सके । 

११ मई को गेरीवाल्डी सिसिली द्वीप के पदिचमी किनारे पर मसाला 
(M३212) पहुँच गया । एक ब्रिटिश जहाज़ी बेड़े की सहायता से गेरीबाल्डी के सँनिक 
सिहिली में उतरने लगे । इंग्लैण्ड के इस उदार अर््ध-कूटनीतिक हस्तक्षेप ने गैरीबाल्डी 
की विद्रोही मण्डली को बचा लिया । इटली के एकीकरण की दिशा में ब्रिटेन की यह 
भारी सहायता थी । 

मसाला (Massala) सेः गैरीबाल्डी पैलरमो ( Palermo) की ओर बढ़ा। 
उसके पास प्रायः १,००० स्वयंसेवक थे जिनमें से कुछ लाल कमीजें पहने थे। सभी 

के पहनने लायक लाल कमीज़ों का अमाव था। किन्तु 
यैरीबाल्डी को झान- पैलरमो ( Palermo) पर अधिकार हो जाने के बाद लाल 
दार विजय कमीज इस दल की लोकप्रिय पोशाक बन गई। इन १,००० 
वीर देशमक्तों के विरुद्ध २०,००० नैपिल्स के सैनिक थे। 
१५ मई को कैलेटैफीमी (Celetefimi) नामक पहाड़ी स्थान पर देशभक्तों के दल 
की after की सेना से पहली टक्कर हुई। घमासान युद्ध हुआ और गेरीबाल्डी 
हारता gar सा प्रतीत होने लगा । किन्तु संघ्या समय यकायक युद्ध का पासा पलट 
गया और नेपिल्स के किराये के सैनिक तितर-बितर होने लगे। १५ दिन के अन्दर 
ही कई कठिन लड़ाइयों के पश्चात्‌ गैरीबाल्डी सिसिली की राजधानी पैलरमो 
(Palermo) के अन्दर पहुंच गया औरं उसने अपने आपको सिसिली का अधिनायक 
घोषित कर दिया | इसके बाद कई झर युद्ध हुए, जिनमें मिलैज़ो (Milazzo) का 
युद्ध प्रमुख था | जुलाई के अन्त तक सिसिली (Sicily) का सारा टापू गैरीबाल्डी के 
अधिकार में झा गया [केवल मेसीना (Messina) का किला और एक-दो छोटे बन्दर- 
गाह अपवाद थे] । गेरीबाल्डी के प्रसिद्ध १,००० देशभक्तों और साथियों के दल में 
चुने हुए संनिकःथे; किन्तु बास्तव में उन पर गेरीबास्डी के नेतृत्व का जादू था। ज्यों- 
ज्यों नैपिल्स के सैनिक हताश हुए, त्यों-त्यों विद्रोहियों की हिम्मत बढ़ती गई और 
अधिकाधिक देशभक्त गैरीबाशंडी की ओर आक्‌प्ट होने लगे । नैपिल्स के सेनापति ने 
इतना कायरता र योग्यता प्रदर्शित की कि गेरीबाल्डी के चरणों पर विजयश्री भ्रा 
टिकी | $ 
गैरीबाल्डी की शानदार सफलताझों से जो परिस्थिति बनी उसके कारण PIT 
के सम्मुख एक अत्यन्त विषम समस्या झा खड़ी हुई । यह प्रायः निश्‍चित 
प्रतीत हो रहा था कि विजय के उत्साह से साहसी गॅरीबाल्डी इटली की प्रमुख भूमि 
पर अवश्य उतर जायगा, झौर यह भी सम्मव था कि वह और भी mM बढ़ने का 
प्रयास करता तथा पोप की रियासतों पर ग्राक्रमणे करके स्वयं रोम (Rome) को 
लेने का प्रयत्न करता | इसके अतिरिक्त प्रत्येक विजय AR सफलता के साथ i- 
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बाल्डी अधिकाधिक स्वतन्त्र और कवूर के प्रति शंकालु होता जा रहा था | कैवूर के 
अत्यधिक सावधानीपूर्ण कूटनीतिक उपाय और उसकी राज- 
गेरीबाल्डे और नीतिक मान्यताएं गैरीबाल्डी को आन्दोलित कर रही थीं 1 
कंव्र अब गैरीबाल्डी अपने साथी क्रिस्पी (Crispy) और अन्य, 
उग्र गणतन्त्रवादियों (Extreme Republicans) के अधिक 
« निकट झा गया । स्वयं मेजिनी (Mazzini) भी इटला में था और वह धड़ाघड़ स्वयं- 
सेवक देशमक्तों को भर्ती कर रहा था जिनकी सहायता से पोप के सज्यों पर अक 
मण करने की योजना बनाई जा रही थी । कैवूर यही चाहता था कि गँराबाल्डी को 
जो कुछ सफलताएँ मिली हैं वे इटली के राज्य के हित में हों और वह यह नहीं चाहता 
था कि ग्रसमय में रोम पर म्राक्रमण करके यूरोपीय शक्तियों, विशेषकर फ्रांस ओर 
स्या द्वारा इटली के मामलों में हस्तक्षेप हो । अभी तक स्थिति पूर्णतया काबू में 
थी are कैवूर की कूटनीतिक चालें सफल हो रही थीं । इग्लैण्ड ने ग्रत्यन्त मित्रता- 
पुणं रुख ले रखा था। फ्रांस की सरकार इटली की स्थिति से व्यग्र थी किन्तु नेपोलियन 
तृतीय प्रायः सहानुभूतिपूर्णं था; झौर वह किसी भी स्थिति में बिना इंग्लैण्ड को 
अपने साथ लिए हुए इटली में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था | ऑस्ट्रिया मी अकेला 
हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं था; इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया को भय था कि कहीं 
हंगरी (Hungary) में विद्रोह की झाग-न फैल जाय; क्योंकि इटली के देशभक्तों के 
प्रति हंगरी के देशभक्तों की पूरी सहानुभूति थी । कैवूर को रूस की वौखलाहट की 
बिल्कुल चिन्ता नहीं थी । नैपिल्स के राजा ने घबराहट में यूरोपीय शक्तियों से सहायता 
की याचना की किन्तु कोई शक्ति न तो सहायता कर सकती थी और न सहायता करना 
ही चाहती थी ।' 
अब Hx ने गैरीबाल्डी से कहा कि [सिसिली को उत्तरी इटली में मिला दिया 
जाय किन्तु गैरीबाल्डी तैयार नहीं FAT अतः कैवूर ने गैरीवाल्डी के विरुद्ध अपनी 
` जाल चली | उसने feaa किया कि नैपिल्स (Naples) भौर सिसिली में सुदृढ़ 
जनमत तैयार किया शाय जो गँरीबाल्डी की महत्त्वाकांक्षाओं को नियन्त्रित कर सके । 
| गतः भ्रमी गँरीबाल्डी तंग जल-मार्ग पार करके मुख्य भूमि पर पहुंचने भी न पाया 
था कि कवर के एजेन्ट नैपिल्स में पहुँच गये । उन्होंने गणतन्त्रीय भावना के विरुद्ध 
जनमत तैयार करना प्रारम्म कर दिया और देश को नृपतन्त्र के पक्ष में कर लिया | 


१. ट्रेवीलियन (Trevelyan) ने अपनी पुस्तक गैरीवाल्डी एष्ड दी मेकिंग 
आफ इटैली (Garibaldi and the Making of Italy) में लिखा है कि ७ जून को 
sitet Gat (Odo Russel) ने रोम से अपने चाचा लाडं जान wa (Lord John 
Russell) को एक पत्र लिखा | डो रसँ रोम में इंलैण्ड का प्रतिनिधि था । उस 
पत्र में लिखा था, “कई दिन पहले की बात है कि नैपिल्स का नवयुवक राजा इतना 
घबरा गया था कि उसने २४ घण्टों के भरन्दर पाँच बार पोप को टेलीफोन पर बुलाया 

गोर उससे आशीर्वाद प्राप्त किया । पोप से बातचीत कार्डीनल एण्टोनेली (Cardinal 
Antonelli) grat ह. हो सकती थी अतः पिछले तीन बार के ग्राझीर्वाद स्वयं कार्डीनल 
ने दिये और यह कह दिया कि पोप ने उसे आशीर्वाद देने का अधिकार प्रदान कर 


दिया | इस =, 7 7 ph) 
है । इस रकता Beye a Vidyalaya Collection. 
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aa after का विशाल जनमत इटली के राज्य में मिलने को तैयार था, यहाँ तक 
कि एडमिरल पर्सानो (Admiral Persano) को भेजा गया कि वह नैपिल्स के जहाज़ी 
बेड़े को अपनी झोर कर ले ।' कैवूर का यह व्यवहार नैतिक नहीं था किन्तु यह मानना 
ही पड़ेगा कि पररिस्यितिवश उते tar मार्ग ग्रहण करना पड़ा था और उसने जो कुछ 
मी किया उतमें sani कोई cart न था। कैवूर ने ead स्वीकार किया था, “यदि 
इन कार्यों को जो हम इटली के लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते तो 
अवश्य ही ठग और चोर कहे जाते ।” इन्हीं दिनों पीडमौंट की सन्धि वार्त्ता 
नैपिल्स की सरकार से चलती रही किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ । भ्ाखिरकार 
नैपिल्स सरकार ने हार मानकर उत्तरी इटली की सरकार से सहायता माँगी । 
पीडमौंट चाहता तो after को सहायता देना अस्वीकार कर सकता था क्योंकि 
कई वर्ष पूर्व ही नेपिल्स ने पीडमौंट को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सहायता देना भ्रस्वीकृत 
कर दिया था। 
अगस्त के दूसरे सप्ताह में, गैरीबाल्डी अपने साथ पर्याप्त सेना लेकर तंग जल- 
मार्ग पार करता हुआ Hera (Calabria) में जा उतरा। नेपौलियन तृतीय ने 
इंग्लेण्ड से प्रस्ताव किया था कि आग्ल-फांसीसी जहाजी 
गैरीबाल्डी इटली की बेड़ा मिलकर मेसीना (Messina) के तंग जल-मार्ग पर 
मुख्य भूमि में जा गैरीबाल्डी को रोके और सिसिली के उत्तर की ओर जाने न 
पहु चता है दे । किन्तु ग्रेट ब्रिटेन ने अस्वीकृत कर दिया क्योंकि वह देश 
किसी अन्य देश के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए 
तैयार न था। इस प्रकार एक बार पुनः गँरीबाल्डी के art बढ़ने में ब्रिटेन सहायक 


gar 
बूरबन वंश की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं हुआ । नैपिल्स राज्य का तुरन्त 

पतन हो गया । ३१ अगस्त को गँरीबाल्डी ने रीग्यो (Reggio) पर अधिकार कर 
लिया और अब वह after की ओर बढ़ा। नैपिल्स की 

नेपिल्स के राज्य सेनाएँ वॉल्टरनो (Volturno) की ओर बढ़ने लगीं झौर 
का पतन गरीबाल्डी विना किसी प्रतिरोध के बढ़ता ही चला गया। 

लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया, और उसे दूसरा 

मसीहा माना । ६ सितम्बर को राजा Het (Gaeta) की AIK चला गौर 
अगले ही दिन गैरीबाल्डी विजयी होकर राजधानी में प्रविष्ट हुआ । उसने सेना को 
पीछे ही छोड़ fear. ate स्वयं प्रकेला रेल द्वारा आया । ज्योंही-वह रेलवे स्टेशन पर 
पहुँचा after की उत्तेजित भीड़ ने उसका जय-जयकार किया और उसकी ट्रेन को 


चारों शोर से घेर लिया। जब वह स्ट्रेशन से नगर की AI चला तो उसने देखा कि 


१. एक अवसर पर एडमिरल पर्सानो (Admiral Persano) भेष बदल कर 
बन्दरगाह के कर्मचारियों में जा मिला रौर वहाँ कुछ शाही जहाजों की मशीन -को 
इतना खराब कर दिया किं जब सम्राट फ्रांसीस द्वितीय ने मायना चाहा, तो उसे एक 
स्पेन के जहाज में शरण लेनी पड़ी क्योंकि उसके अपने बेड़े के समी जहाज व्यर्थ हो 
चुके थे। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२७८ आधुनिक फाल का इतिहास 


उसकी गाड़ी की झोर भयंकर तोपों के मुंह लगे हुए हैं । 
गैरीबाल्डी ने यह भी देखा कि सिपाही उसको गाड़ी को ओर तथा गाड़ी में 

की सवारियों की झोर घर-घर कर देख रहे ये । सम्भवतः वे सोच रहे थे कि यदि जरा 
इशारा मिल जाए तो गैरीबाल्डी को भून दिया जाय। गैरोबाल्डी खड़ा हो गया, झपने 
हाथों को उसने इस प्रकार उठाया मानो वह उनका अभिवादन कर रहा है और फिर 
उसने घूरकर सिपाहियों की श्राँखों की ate अपनी आँखें फेर दीं। पांसा पलट गया । 
कुछ सिपाहियों ने तुरन्त ग्रभिवादन किया; गोली तो किसी ने भी नहीं मारी । इसमें 
संदेह नहीं है कि सिपाहियों को शान्ति का भ्रादेश दे दिया गया था; किन्तु यह अत्यन्त 
सौभाग्य का विष्य है कि सेना में से, जो झनुझ्ासनहीन गौर क्रीत सिपाहियों का 
झुण्ड था, किसी सिपाही ने गैरीबाल्डी को गोली नहीं मार दी ।' 

गैरीबाल्डी ने स्वयं को नैपिल्स का अधिनायक घोषित किया और मेज़िनी 
- (Mazzini) के एक शिष्य बर्टानी (Bertani) को राज्य का मन्त्री नियुक्त किया । 
'किन्तु बह लालची नहीं था और उसने नैपिल्स के जहाजी बेड़े को सार्डीनिया के 
नौसँनिक कमाण्डर पर्सानो (Persano) की कमान में ही दे दिया। फ्रांस और 
जैपिल्स की सरकारें बोखला रही थीं। गैरीबाल्डी अपनी विजयों के नशे में चूर था 
आर उग्र गणतन्त्रवादियों की श्रोर से उसे पूरा समर्थन प्राप्त था । इसलिए उसने 
स्पष्ट ऐलान कर दिया कि नेपिल्स के बाद वैनिस (Venice) और वैनिस के बाद 
“रोम (Rome) पर अधिकार किया जाएगा 1 उसने इस ओर बिलकूल घ्यान नहीं 
{दिया कि वेनिस गौर रोम के ऊपर क्रमण करने से झ्लॉस्ट्रिया और फ्रांस के साथ 
युद्ध हो सकता है। वह किसी प्रकार के समझोते के लिए तैयार नहीं था। Fax 
और विक्टर इमँन्युएल की इन प्रार्थनाओं को तो उसने सुना ही नहीं कि जल्दबाजी 
में भारी पिछली सफलताम्रों का सत्यानाश न हो जाए । “गैरीबाल्डी ने यह 
स्वीकार नहीं किया कि केवूर और विक्टर इमैन्युएल को कायर बनने की वास्तविक 
आवश्यकता थी । वह उनकी दुरंगी चाल को नापसन्द करता था । वह नहीं 
चाहता था कि इटली के देशभक्त शक्ति हथियाने के लालच में दीनता का भाव 
अहण करें जबकि शक्ति नाशवान और चलायमान है। वह जानता था कि ऐसे 
स्वतन्त्र लोगों की इच्छाओं को सदा के लिए कुचला नहीं जा सकता जो अपनी 
स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करने को उताबले रहते हैं । वह यह 
आओ जानता था कि अन्त में समी को उसी धूल में मर कर मिल जाना है जहाँ से सभी 
लोग पंदा होते हैं 1” 

क्रान्ति की लहर पोप की रियासतों में मी फैली और पोप की सेनाएं सम्मा- 
faa विद्रोह को दबाने के लिए तैयारियाँ करने लगीं । यदि विद्रोह सफल होते गए 
तो कोई शक्ति गँ रीबाल्डी को रोम पर अधिकार कर लेने से रोक नहीं सकेगी; और 
यदि विद्रोहियों को कुचल दिया गया तो पोप की सेनाएँ निश्चित खूप से रोमाग्ना 
(Romagna) के प्रदेश को पुनः अधिकार में लेने का प्रयत्न करेंगी । 

अब HAT ने दुढ़ नीति अपनाकर कुछ ठोस कदम उठाने चाहे। उसने पुकार 
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कर घोषणा की, “इटली को विदेशी हस्तक्षेप से, बुरे और विदेशी सिद्धान्तों से और 

अदूरदशी तथा दीवाने नेताओं से बचाना आवद्यक है।” केवूर ने fraa किया कि 

गैरीवाल्डी से पहले ही कुछ निश्चयात्मक कार्यवाही की 

गैरीबाल्डी को रोकने जाय और पीडमाट की शाही सेना द्वारा पोप की रियासतों 

के लिए कंदूर ने पर झाक्रमण करा दिया जाय; और इस प्रकार गैरीबाल्डी 

'दुढ़ रोर निश्चयात्मक से रोम की रक्षा की जाय । समस्या बहुत ही जटिल 

कदम उठाए थी । कैबूर ने नेपोलियन तृतीय की प्रतिक्रिया जानने के 

लिए फांस के दरवार में अपने दृत भेजे। उन दूतों द्वारा 

यह मालूम कराया गया कि यदि पीडमौंट अम्ब्रिया (Umbria) और मार्चेस 

(Marches) पर अधिकार कर ले तो नेपोलियन की प्रतिक्रिया क्या होगी । फ्रेंच 

सम्रांट ने उत्तर दिया--“शुमस्य शीघ्रम्‌ ।” wa कैवूर का मार्ग साफ था। पोप की 

एक साधारण सी विरोधी चाल पर अप्रसन्‍त होकर और उसी को युद्ध का बहाना 

मानकर क॑वूर ने पोप की रियासतों पर ११ सितम्बर को 

WAT हारा पोप फी आाक्रमण की आज्ञा दे दी। १८ सितम्बर को कैसिलफ़िडा्डों 

रियासतों पर भ्राकमण (Castelfidardo) नामक स्थान पर पोप की AAT का 

करारी हार हुई । २९ सितम्बर को ऐकौना (Ancona) का 

पतन हो गया ग्रौर शीघ ही अम्ब्रिया (Umbria) और मार्चेस (Marches) भी 
पीडमौंट के भ्रधिकार में झा गए । 

अ्रब गैरीबाल्डी के लाल कमीज वाले दल और पीडमौंट के शाही दल में 

बहस ग्रा पड़ी कि पहले कौन पोप की रियासतों के ऊपर अधिकार करे । HIT ने 

कहा, 'हमको बॉल्टरनो (Volturno) शीघ्र ही पहुंच जाना चाहिए; क्योंकि यदि 


गैरीवाल्डी कंटौलिका (Cattolica) में हमसे पहले पहुंच गया तो इटली का ` 


साम्राज्य नष्ट हो जाएगा मौर इटली में सदैव क्रान्तियाँ ही होती रहेंगी ।” किन्तु 
नैपिल्स के कैपुआ (Capua) नगर में गॅरीबाल्डी को नैपिल्स की सेना ने ग्राशा 
के विपरीत रोक दिया था, aa: वह गे नहीं बढ़ सका था। अब जीत कँबूर की 
ही हुई । 

पोप की रियासतों पर कैवूर का अधिकार हो जाने के पश्चात्‌ सिसिली और 
नेपिल्स में जनमत-संग्रह (Plebiscites) लिये गए। हर स्थान पर बहुगत में यही मत 
व्यक्त किया गया कि रियासत को पीडमौंट-सार्डीनिया के राज्य में मिला दिया aa 
इस प्रकार HAT की स्थिति मजबूत हो गई गौर भ्रब गैरीबाल्डी ने भी देखा कि बिना 
शाही फ़ौजों की सहायता के वह wae गेटा (Gaeta) ौर कैपुआ (Capua) के 
'किलों पर ग्रधिकार नहीं कर सकेगा जिन पर अभी तक अधिकार नहीं हो सका था। 

१८ भ्रक्टूबर को राजा विक्टर इम॑न्युएल (Victor Emmanuel) अपनी 
सेना सहित नेपिल्स में भ्रविष्ट हुआ अत: गैरीबाल्डी सदैव सञ्जाट विक्टर इभँन्युएल 
के सैनिक व्यक्तित्व से प्रमावित रहता था । ग्रतः १७ तारीख को गैरीबाल्डी ने अपनी 
सारी सेना और सारी शक्ति सम्राट को अपित कर दी । वास्तव में गरीबाल्डी सम्राट 
के प्रति पूर्ण भक्ति रखता था । wa सम्राट और गैरीबाल्डी की सम्मिलित 
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सेना ने नैपिल्स को पूर्णतः परास्त कर दिया । कैपुझा (Capua) का नवम्बर में पतन 
हो गया; इसके बाद लम्बे संघर्ष के उपरान्त फरवरी में गेटा (Gaeta) का भी 
पतन हो गया | 


इसके उपरान्त ९ नवम्बर को एक शानदार उत्सव नैपिल्स के राजसिहासन 
वाले कमरे में हुआ, जिसमें विक्टर इमेन्युएल को सिसिली और नैपिल्स का राजा 
घोषित किया गया । औपचारिक तौर पर गैरीबाल्डी ने इन राज्यों का अधिनायक 
पद त्याग दिया और सभी लोगों से कहा कि वे झपने-अपने मतभेदों को त्याग कर 
इटली के सम्राट को स्वीकार करें | उसने कहा, इटली का THE “इटली के पुनर्जीवन 
प्रौर इटली की समृद्धि का प्रतीक है।” 2 


गैरीबाल्डी ने दुलंभ निःस्वार्थ के साथ कोई भी आदर का चिन्ह या कोई भी 
इनाम स्वीकार नहीं किया । वह भ्रपने घर BT (Caprera) को चला गया और 
अपने साथ लड़ाई की लूट-खसोट के रूप में केवल अपने खेतों के लिए बीजों की एक 
थैली लेता गया । म्रब गैरीबाल्डी का प्रकृति से निकट सम्पर्क स्थापित हो गया; अतः 
बहू धीरे-धीरे उन कट स्मृतियों को मुलाने लगा जिन्होंने इटली की मुख्य भूमि में उसके 
सैनिक जीवन के अन्तिम महीनों में उसको झान्दोलित किया था । अपने इस निर्जन 
साम्राज्य में गैरीवाल्डी को इतना संतोष था जितना कि उसे राजनीतिक जीवन में 
वायसराय (Viceroy) बनकर भी सम्भवतः कभी प्राप्त न होता, यदि कहीं दुर्माग्यवश 
विक्टर इमैन्युएल ने उसे दक्षिण इटली का वायसराय बना दिया होता। अंपने अन्तिम 
बीस वर्षो के असैनिक जीवन काल में भी कई बार उसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों 
पर्‌ अभिनय करना पड़ा; उदाहरणाथ १८६६ Haier के विरुद्ध युद्ध में उसने 
भाग लिया, १८६७ में मेंटांना (Mentana) की पराजय वाले युद्ध में भी उसने भाग 
लिया था, १८७० में उसने स्वयंसेवक के रूप में फ्रांस. की सेवा की थी, श्रौर रोम कां 
एलची बनकर भी उसने कार्य किया था; किन्तु इसमें तनिक भी झतिशायोक्ति नहीं है 
कि वह इटली की मुक्ति कराने वाला परम वीर था जिसने इतिहास को वीर काव्य 
बना डाला, जिसने राजनीति को साहसिक खेल-मात्र समझा | क्या जिस समय गरीबाल्डी 
अंगूर की बेलों में या पतली रेते की तंह वाली जमीन के ऊपर अपने हाथों से काम 
करता था और जिस समय वह अपने बाड़े में गायों. को प्यार से नाम ले-लेकर पुकारता 
, था अथवा जिस समय पहाड़ी चट्टानों में इधर-उधर फिरती हुई Wet को पकड़कर 
लाता था,-कोई कह.सकता था कि यह्‌ वही परम वीर है जिसने इटली के इतिहास 
को भी भ्रमर कर दिया है ? न 
तैपिल्स भ्रौर सिसिली (Naples and Sicily) के ले लिए जाने के उपरान्त 
पोप के भ्रधिकार के सारे राज्य इटली के राज्य में मिला दिये गए। अब केवल रोम 
आर रोम के निकट का प्रदेश केष था कैवूर समझता था कि यदि “पैदीमनी ATF 
सेंट पीटर” (Patrimony of St. Peter) भी पोप के अधिकार में बना रहेगा तो 
फ्रांस हस्तक्षेप नहीं करेगा | १८ फरवरी, १८६१ को ट्यूरिन (Turin) में प्रथम 


के इंटेलियन संसद बुलाई गई जिसमें रोम और वैनिस को छोड़कर सारी इटली के प्रति- | 
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निधि थे और fakat (Villafranca) की सन्धि के केवल दो वर्ष के भीतर ही 
विक्टर ALTA को इटली का सम्राट घोषित कर दिया 
नेपिल्स, सिसिली, गया । अब इटली संयुक्त इटली था। सम्मवतः रोमन साम्रा- 
akan और Mae का ज्य के पतन के बाद प्रथमः बार संयुक्त इटली के दर्शन हो 
इटली में मिलाया जाना रहे थे | प्रकृति ने मी इटली को संयुक्त इटली के योग्य ही 
निमित किया था । 
कैबूर को पूर्ण विशवास था कि समय आने पर नवीन इटली के राज्य में वैनिस 
और रोम अवश्य सम्मिलित होंगे fee दुर्माग्यवश अपने सपनों का संयुक्त इटली 
देखने के लिए वह बचा नहीं। ६ जून, १८६१ की मृत्यु 
केयूर की मृत्यु ने उसे उठा लिया क्योंकि पिछले तीन वर्षों के प्रथक परिश्रम 
झौर मानसिक तनाव के कारण उसका स्वास्थ्य जवाब दे 
गया था। 
संयुक्त राष्टू के रूप में इटली फा निर्माण कंवूर के. प्रयत्नों से ही सम्भव हो 
सका । अन्य Aare ने भो इटली फो मुक्ति में भारी प्रयत्न किया है किन्तु सम्भवतः 
दिना कैवूर की फूरनीति के इटली का निर्माण सम्भव न होता। उसने इटली के 
एकीकरण के प्रश्‍न को दलगत राजनीति को दलदल में फंसने नहीं दिया; उसने 
सेजिनी के कोरे आदशंवाद से इस प्रइन फो दूर रखा; उसने इस प्रदन को श्रसावधान 
घड्यन्त्रों का अखाड़ा भी नहीं बनने दिया; ag कान्ति भौर प्रतिक्रान्ति के बीच के 
सार्ग से इस समस्या को सफलतापुर्वक निभा ले गया और यही नहों, उसके प्रयत्नों: के 
फलस्वरूप, संयुक्त इटली की सरकार एक राष्ट्रीय wes के नीचे, एक सम्मिलित 
और सुदृढ़ सैनिक झक्ति से सम्पन्न हुई जिसको विदेशों सत्ताओ्ों का समर्थन wie 
उनकी सत्री प्राप्त थी ।' 
इटली के संगठन को पूर्ण करने के लिए अभी वैनीशिया (Venetia) और 
रोम (Rome) की दो रियासतें शेष थीं। बैनीशिया, niea की अधीनता में थी 
तथा रोम की रियासत पोप की ग्रधीनता में थी, जिस पर फरास की सेना चौकसी 
रखती ft 1 यह पूर्व-निश्चित था कि हटली के देशमक्त इन दोनों रियासतों को भी 
लिए बगैर चैन से न Fat, और यह मी स्पष्ट था कि विदेशी सत्ताओं की बन्दूकों 
की आड़ में इन रियासतों को अधिक काल तक समस्त संयुक्त इटली की प्रबल इच्छा 
के विरुद्ध गुलाम बनाए रखना कठित था । 
वैनीशिया और रोम का भाग्य भी प्रब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के साथ जुड़ा हुमा 
था । इटली का AT एकीकरण प्रशा के कारण हुआ । इटली की तरह प्रशा की 
सी mifen से अनबन थी, ्ौर जब १८६६ में प्रशा 
इटली श्र प्रशा ने झस्ट्या के ऊपर आक्रमण किया, तो इटली प्रशा के 
-साथ मिल गया । इसी सेवा कें उपलक्ष्य में इटली को वेनी- 
शिया पर अधिकार मिल गया । १८६६: की छोटी-सी लड़ाई में यद्यपि इटली की 


1. Quoted by W. Alison Phillips, Modern Europe, p. 389. 
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सेनाएँ हार गई थीं, किन्तु उत्तर में प्रशा को भारी सफलताएं मिलीं जिस कारण 
इटली की हार का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ | अन्त में वेनी- 
बैनोशिया, १९६६ शिया इटली के राज्य में मिला दिया गया । ऑस्टिया की 
प्रादेशिक सौमागओं में एक ग्न्य ऐसा प्रदेश था जिसमें इटा- 
लियन माषा-माषी नागरिक रहते थे। उसका नाम था टाइरौल (Tyrol) | ag 
प्रदेश इटली को नहीं मिला | टाइरौल प्रथम विश्‍व-युद्ध के पश्चात्‌ इटली को मिला 
जवकि aigat हंगरी कें साम्राज्य (Austro-Hungarian Empire) का प्रथम 
विशव-युद्धःके पश्चात्‌ विघटन किया गया । उस समय इटली को टाइरौल (Tyrol) 
के साथ-साथ दो लाख से अधिक जर्मन माषा-भाषी नागरिक भी मिले ।* 
इटली कें संमान ही प्रशा की फांस से मी अनबन थी । एक बार पूनः १८७० 
में प्रशा की जीत के कारण भी यह सम्मव हुआ जो इटली को उसका प्राचीन ऐतिहा- 
सिक राजधानी नगर प्राप्त हुआ । १८६७ में गैरीबाल्डी ने रोम को लेने का असफल 
प्रयत्न किया था किन्तु मेंटाना (Mentana) नामक स्थान पर फ्रांस और पोप 
की सम्मिलित शक्ति ने उसको हरा दिया था । गैरीबाल्डी के अनुयायी अन्तिम समय 
तक लंड़ते रहे थे। जब'उनका सारा गोला-वारूद चुक गया तो उन निहत्यों के 
ऊपर mia के सैनिकों ने नई चैस्पाट राइफलों (Chassepot Rifles) से आक्रमण 
किया | midlet कमाण्डर ने लिखा था, “चँस्पाट राइफलों ने तो कमाल ही कर 
दिया है ।” वास्तव में इन राइफलों के राक्षसी व्यवहार ने इटली को सदा के लिए 
फ्रांस का. शत्रु बना दिया था। २ सितम्बर, १८७० को खबर उड़ गई कि प्रशा ने 
सीडान (Sedan) नामक स्थान पर फ्रांस को ऐसी करारी चोट दी है जिससे फ्रेंच 
साम्राज्य का पतन हो गया। इस युद्ध के प्रारम्भ में ही रोम की रक्षा करने वाले 
'फ्रांसीसी सैनिकों को बुला लिया गया था । ११ सितम्बर को इटली की GT पोप के 
"राज्य में घुस पड़ीं और रोम (Rome) पर अधिकार कर लिया । अब रोम में जनमत 
(Plebiscite) लिया गया और विशाल बहुमत ने रोम को 
रोम, १८७० इटली से मिलाने के पक्ष में मत दिया और जुलाई १८७२ 
में इटली के राला faaet इमँन्युएल (Victor Emmanuel) 
ने शान-शौकत के साथ नई राजधानी में प्रवेश किया । रोम प्राप्त करके इटली के 
देशमक्तों के मनोरथ पूर्ण हुए । पोप के जिस घामिक साम्राज्य की नींव को आठवीं 
शताब्दी के एक फ़ च वंशज (Frankish King) राजा ने स्थापित किया, वही 
साम्राज्य उन्नीसवीं शताब्दी के एक सम्राट की मूर्खता के कारण ढह गया और इस 
चार्मिक सांग्राज्य के साथ इतने ही दिनों तक जो संघर्ष चला उसका ग्न्त भी एक ऐसे 
सम्राट्‌ के हाथों ही हुआ जिसके पूवं पुरुष उस समय अज्ञात आल्प्स पर्वत निवासी 
राजा ही थे, जब ग्रेगरी सप्तम (Gregory VII) ने रोम से यूरोप के सर्वाधिक 


शक्तिशाली शासक फे विरुद्ध घर्म-वहिष्कार का आदेश जारी किया था । 


, १. १६३९ में जमंनी (Germany) और इटली (Italy) ने पारस्परिक 
'समझोते द्वारा इन दो लाख जर्मन भाषा-माषी नागरिकों की समस्या को' तय कर 
fear और उत्तमें से अधिकतर जमनी को सौंप दिए गए । 
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अब पोप केवल एक धामिक राजा था किन्तु फिर भी वह नए इटली राज्य 
के लिए एक समस्या वना हुआ था। मई १८७११में एटली की संसद्‌ से 'गारन्टीज 
की विधि’ (Law of Guarantees) पास की जो केवूर के 
लॉ श्रॉफ गारंटी “स्वतन्त्र चर्च और स्वतन्त्र राज्य' (Free Church in 
„a Free State) के सिद्धांत पर पझ्राधारित थी । पोप को 
वे सब निर्वाध्यताएँ (Inviolabilities) दे दी गईं जो किसी राजा को प्राप्त रहती 
हैं और उसको वे सब औपचारिक आदर प्रदान कर दिए गए जो राजाओं को मिलते 
हैं, जैसे सशस्त्र भंग-रक्षक रखने की झाज्ञा और लगभग ३० लाख लीरा (Lire) पोप 
के जेब-खर्च के लिए। पोप को झपने समी धामिक कृत्यों के करने की पूरी छूट थी। 
वह कैथोलिक ईसाइयों से सम्पर्क स्थापित कर सकता था और उसके दरवार में ४ 
उपस्थित रहने वाले धार्मिक प्रतिनिधियों को मी कूटनीतिक निर्बाध्यताएं प्रदान कर 
दी गईं । इटली की सरकार ने पोप को वे अधिकार भी सौंप दिए जिनका वह इटली के ` 
पादरियों के ऊपर प्रयोग करती थी । अब पोप को यह अधिकार भी प्रदान कर दिया 
गया कि वही सारे देश के लिए बिशप नियुक्त करेगा । 
किन्तु पोप, पायस नवम (Pius IX) ने न तो यह स्वीकार किया कि उसके 
ad का साम्राज्य ब उसके अधिकार में नहीं रहा और न उसने गारंटीज़ की fafa’ 
(Law of Guarantees) को ही स्वीकार किया । पोप ने निष्क्रिय और झसहाय 
असहयोग का मागे अपनाया; और १८७० के बाद से तो वह अपने भवन से निकला 
ही नहीं, एक प्रकार से स्वयं बन्दी बन गया। अपने सन्तोष के लिए उसने मान लिया 
कि पोप कोई ग्रलती नहीं कर संकता; और जैसा कि सभी हारने वाले व्यक्ति 
किया करते हैं, उसने भी आक्रमणकारियों को शाप देकर सन्तोष प्राप्त किया । उसने 
कहा, “मैं तुमको फिर बताना चाहता हूँ कि तुमने मेरे और घमं के विरुद्ध जो भीषण 
हिंसा की है, उसका फल भोगने के लिए तुम भ्रधिक दिनों तक जीवित नहीं रहोगे 1” 
पोप, पायस नवम का पोप-काल (Pontificate of Pius IX) बहुत दिनों 
तक चला और प्रसिद्ध मी रहा । पायस नवम को भी पोप सेंट पीटर के समान att 
आयु प्राप्त हुई । पायस नवम के पोप-काल में, जो ३२ वर्ष का लम्बा काल था, पोप 
का साम्राज्य छिन्न-मिन्न हो गया। यही पायस नवम के नाम को प्रसिद्ध कर देने के 
लिए काफ़ी था; किन्तु इसी पीप के काल में पुनः पोप के अधिकारों में वृद्धि होनी 
आरम्म हुई | संसार भर में रोमन कैथोलिक मत वालों की उन्नति हुई 1 यह उन्नति 
समान खूप से अमेरिका झर तुर्क साम्राज्य में, भ्रफ्रोका 
amwa नवम का पोप (Africa) झौर मैडागास्कर (Madagascar) में, मारत 
काल, १८४६-७८ र सुदूर पूर्व में हुई | कैथोलिक मत की सबसे अधिक उन्नति 
प्रोटेस्टेंट देशों में हुई जिनमें हॉलैड (Holland) आर इंग्लड 
(England) प्रमुख थे । इन दोनों देशों में जहाँ १९वीं शताब्दी के श्रारम्म में रोमन 
कैथोलिक मत का कुछ ह्लास हुआ था, पायस नवम के पोप काल में रोमन कैयोलिकों 


१. इटली में १६४६ में राजतन्त्र का पतन हुआ और उसके स्यान पर गणः 
राज्य की स्थापना हुई । 
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को प्रोत्साहन मिला ।' कई शताब्दियों के बाद रोमन कैथोलिक पादरियों को ae 
यूरोपीय राज्यों में उच्च स्थान मिले और gle (Utrecht) एवं वैस्टमिन्स्टर 
(Westminster) में रोमन कैथोलिक लाट पादरियों को गौरव प्राप्त हुआ | 
चर्च के विस्तांर और प्रभाव में तो निस्सन्देह वृद्धि हुई । साथ ही चर्च के 
आन्तरिक इतिहास में भी परिवर्तन हुए। नए विचारों. के अनुसार विक्टोरिया 
(Victoria) के काल को संक्रान्ति का काल कह सकते हैं । फ्रेंच क्रांति की मान्यता्नों 
के कारण संसार की राजनीति बदल रही थी; विज्ञान की खोजों के कारण धर्म की 
नींव खोखली पड़ती जा रही थी। सारे संसार में एक नया जाग्रति का काल छाया 
हुआ था। यह जाग्रति का काल (Renaissance) विद्याओ्ों और ललित कलाश्रों के 
क्षेत्र में उतना स्पष्ट नहीं था जितना कि विज्ञान भौर नए विचारों के क्षेत्र में दृष्टि- 
गोचर हो रहा था; यद्यपि विद्याओं और ललित कलाओं के क्षेत्र में भी जाग्रति काल 
का झा जाना शुभ है। wa विज्ञान के युग का दौर चल रहा था; झौर १४वीं तथा 
१६ शताब्दियों की तरह से ही धामिक कट्टरता के स्थान पर लोगों में धर्म निर- 
पेक्षता (Secularism) के भाव घर करने लगे; और धर्म के स्थान पर अब लोग 
राज्य श्रौर देश को अधिक महत्त्व देने लगे । किन्तु जिस प्रकार १५बी शताब्दी की 
नव जाग्रति (Renaissance) के वाद १६वीं शताब्दी में सुधार-श्ान्दोलन (Refor- 
mation) आया, उसी प्रकार विक्टोरिया काल की बौद्धिक नव जाग्रति के वादः 
घामिक झगड़ों का QANT हुआ । इसको इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है 
कि सुघार-गन्दोलन की प्रतिक्रिया के रूप में सुधार-विरोधी ग्रान्दोलन (Counter- 
Reformation) प्राया | 
१६वीं शताब्दी में भी पोप के भ्रधिकारियों के मागं में उसी प्रकार कठिनाइयाँ 


-उत्पन्न हुईं जिस प्रकार कि १६वीं शताब्दी में पोप के पद को चुनौती दी गई थी। 


किन्तु इन कठिनाइयों से विचलित होकर पोप ने आत्मसमर्पण नहीं किया afg 
स्थिरता के साथ परिस्थितियों का मुकाबला किया । पोप ने अपने मत के सिद्धान्तों 
को र भ्रधिक कठोर बना लिया तथा और अधिक पादरी-वर्ग नियुक्त किया और इस 
प्रकार पोप ने भ्रधिकारों को और अधिक कठोर बना लिया 1 सनातन और ग्रनित्य 
च्चे के विश्वास और महिमा के झागे एक पीढ़ी के सामान्य हेतुवाद की इस्ती ही 
क्या थी । ` 3 

१८६४ में १८४६ के सुधारवादी पोप ने 'क्वैंटा क्यूरा' नामक प्रपत्र 
(Encyclical Quanta Cura) इधर-उधर प्रकाशित कराया और उपर्युक्त 
पत्र में सिले्रस इरोरम (Syllabus Errorum) भी संलग्न किया | सिलेबस इरोरम 
एक सूची थी जिसमें ६० पापों और गलत धार्मिक सिद्धान्तों का निर्देश था। उक्त 


सूची में हेतुवाद (Rationalism), विज्ञान (Science), लोकतन्त्र (Democracy), 
Me ee V 


a १. इग्लंड के दो प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपना धर्म-परिवर्तन करके रोमन 
कॅथोलिक मत में दीक्षा ली । इनमें एक तो सन्त न्यूमान (Newman) था और: 

व्यक्ति घामिक राजनीतिज्ञ मामिग (Manning) था । इन दोनों को कार्डीनलः 
(Cardinals) के पद मिले। 
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समात्रारपत्रों की स्वतन्त्रता (The Liberty of the Press), धर्म-निरपेक्ष शिक्षा 
(Secular Education) प्रौर राज्य की सर्वग्राही शक्ति इत्यादि की समान रूप से 
निन्दा की गयी थी । “उक्त प्रपत्र से यह घ्वनि निंकलती थी कि महान्‌ पोप का 
उन्नति, उदारवाद और आधुनिक सम्यता से न तो कोई नाता है और न कभी होगा 1” 
area में उक्त प्रपत्र समय की प्रचलित गति को चुनौती थी जिसने प्रोटेस्टेण्ट 
मतावलम्बियों की दुनिया को आश्‍चर्यचकित और विचलित कर दिया | 
अब पोप के दरवार की निरंकुश परम्पराओं के नाम पर एक are अपील 
अ्रकाशित की गई । १६ वीं शताब्दी के घ्म और घामिक परिषदों की परम्परां 
(Conciliar Precedents) को पुनर्जीवित किया गया | चर्चे के बिशपों की तीन 
समाए हुई; एक समा १८५४ में हुई जिसमें इमैकुलेट कन्सेप्शन के सिद्धान्त 
(Doctrine of the Immaculate Conception) की व्याख्या की गई, १८६२ 
में जापानी शहीदों को घामिक मान्यता दी गई झौर १८६७ में सँट पीटर की 
मृत्यु-शताब्दी मनाई गई | दो वर्ष बाद fast नोतो (Pio Nono) पोप बने | 
१८६९ में रोम की ४०० घण्टियों और सेंट एंजिलो (Ste Angelo) की तोप ने 
चर्च की विशव परिषद्‌ या एक्युभिनेकिल काँसिल (Occumenical Council of 
the Church) के उद्घाटन की घोषणा की । यह अपने इतिहास में बीसवीं और टूट 
की कौसिल (Council of Trent) के बाद पहली परिषद्‌ थी | उसके सामने यह 
विवादास्पद प्रश्‍न था कि क्या पोप कमी गलती ही नहीं कर सकता ? ७१० घर्मा- 
carat में से बहुतों ने इसकी परिमाषा को अनुपयुक्त समझा । ग्लैडस्टोन सशंकित हो 
आया । लेकिन पोप frees था । वया कुछ वर्ष लौड्रेस के चमत्कारों ने इमेकुलेट कंसे- 
cat (Immaculate Conception) के सिद्धान्त को दैवी मान्यता प्रदान नहीं की 
थी ? इंग्लैण्ड का प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मैनिंग (Manning), जो हाल में ही कॅथोलिक 
शर्म में दीक्षित हुआ था, पो का परम मित्र था । लम्बे वाद-विवाद और काफी 
खींच-तान के बाद-घर्माचार्यों ने अपना निर्णय दे दिया । ; 
जब मतदान प्रारम्म हुआ, रोम में मयंकर तूफान छाया हुआ था और बिजली 
कड़क रही थी | लेकिन फ़िर भी लोग अपने काम में जुटे रहे और उन्होंने प्राकृतिक 
अकोप की कोई चिन्ता नहीं को । ऐसा समझा गया कि सेंट पीटर के दृश्य की स्वगं 
में मी झावृत्ति हो रही है । दोनों पक्षों ने इसे चमत्कार (Portent) माना | यूरोप 
अं पोप की निर्भान्तता के ' सिद्धान्त की विजय का कुछ विरोध हुआ । जमेनी के, 
gat कंथोलिंकों ने इसका विशेष रूप से विरोध किया । लेकिन पोप को अपने 
'बि्ञाल दावे की वैधुता के बारे में तनिक भी सन्देह नहीं था। उसका कहना A 
“पोप वमने के पूर्व मैं पोप कौ निर्श्ान्तता में विश्वास करता था । ग्रब मैं उसका 


अनूमव करता ह" 
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३. जमंनो का एकीकरण (१८५०-७१) 
(The Unification of Germany, 1850-71) 


(क) 

उन्नीसवीं शताब्दी में जमंनी के एकीकरण का इतिहास प्रथम दृष्टि में तो 

इटली के एकीकरण के इतिहास के समान प्रतीत होता है। दोनों में एक रियासत 
अन्य रियासतों से शक्तिशाली थी अर एक समय शक्तिशाली रियासत' ने राष्ट्रीय 
आन्दोलन का निर्देशन किया--इटली में पीडमौंट ने और जर्मनी में प्रशा (Prussia) 
ने । दोनों को प्रधान रूप से श्रपने-अपने मन्त्रियों--कैवूर और विस्मार्क--की योग्यता 
के कारण सफलता मिली श्रौर दोनों को उस एक शक्तिशाली रियासत की सैनिक 
शक्ति द्वारा ही सफलता मिली । १८५२ में कंवूर (Cavour) सार्डीनिया का 
प्रधान-मन्त्री बना और १८६१ में इटली का हरे, सफेद और लाल रंग का झण्डा, जिस 
पर पीडमौंट का सफ़ेद क्रास भी भ्रंकित था, सारे इटली पर 

जमनी के एकीकरण लहराने लगा था, केवल बैनिस ate रोम उस झडे के नीचे 
का इतिहास इटली अभी नहीं झाये थे। १८६२ में बिस्मार्क (Bismarck) 
के एकीकरण के सम्राट विलियम (William) का मुख्य सलाहकार नियुक्त 
इतिहास के हुआ भ्रौर १८७१ तक सारे एकीकृत एवं संगठित जर्मन 
समान है ` साम्राज्य के उपर प्रशा का झंडा लहराने' लगा। किन्तु ये 
समानताएंँ केवल ऊपरी थीं । इन दोनों देशों को जिन सम- 

स्याग्नों का सामना करना पड़ा थी वे भिन्न थीं ; उसी प्रकार जिन सिद्धान्तों और 

रीतियों के भ्रनुसार उन समस्याओं को. दोनों देशों ने हल किया, वे मिनन थीं । 


१८५० तक जर्मनी भी इटली के समान लगातार भ्रसफलताझों का मुंह ही 
देखता रहा था।जमंनी की एक या दो रियासतों में नाममात्र के संविधान थे जो 
उस रियासत के नरेश की कृपाकोर पर अवलम्बित थे। उनकी शक्ति का झाधार 
उनकी लोकप्रियता नहीं थी। जनता को अब तक के संघष के फलस्वरूप केवल ये 
नकली संविधान ही मिल सके थे । फ्रकफर्ट पालियामेंट के सारे राष्ट्रीय प्रगतिः के 
प्रयत्न विफल हो चुके थे। १८५३ में प्रशा ने एक योजना द्वारा कुछ कम पूर्ण संगठन 
या एकीकरण का प्रयत्न किया, परन्तु आस्ट्या के दुढ़ संकल्प के झागे झुकना पड़ा । 

लोकतन्त्रवादी और राष्ट्रवादी उपेक्षित कर दिये गये। 

१८५० का जमनी प्रशा में समय की गति के श्रनुसार जो कुछ परिवर्तन हो 
रहे थे, उनके कारण प्रशा को मान-हानि और भिड़कियाँ 

सहन करनी पड़ीं । ऑस्ट्रिया के हैब्सवर्ग परिवार के प्रभाव में फैडरल डायट 
(Federal Diet) को पुनः संस्थापित करके जर्मनी के एकीकरण की सारी योजनाों 
को स्थगित कर दिया गया | आस्ट्या के राजनीतिज्ञों की नीति यही थी कि यूरोप 


मे यथास्थिति (status quo) बनी रहे ; ग्रौर इस नीति पर चलने के लिए ऑस्ट्रिया 
क में सामथ्यं थी। इस प्रकार गस्दरिया की नीति प्रबल थी atx उसकी पीठ पर 


ee अतिक्रियावादी रूस की शक्ति भी थी। 
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यद्यपि १८४८ से १८५० तक के राष्ट्रीय प्रयत्न असफल रहे थे फिर भी कुछ 
ऐसे तथ्य प्रकाश में राये जिनसे कुछ शिक्षा मिली, और जमंन समस्या स्पष्टतर हुई । 
अब अनेक भ्रम दूर हो चुके ये झौर अधिक व्यावहारिक प्रयत्नों के लिए मार्ग साफ 
हो गया | इस समय तक यह भी अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया था कि फंडरल डायट 
(Federal Diet) द्वारा, जिसमें ऑस्ट्रिया का प्रमुत्व अत्यधिक था, जर्मनी का सुधार 
होना मानो व्यर्थ का स्वप्न था। एक विरोधाभास ही सत्य सिद्ध हो रहा था कि जर्मनी 
में राष्ट्रीयता की भावना प्रान्तीयतावाद द्वारा ही आ सकती. है और केवल एक 
रियासत के मजबूत बन जाने पर ही जर्मनी की सब रियासतें संगठित हो सकती थों i 
दूसरे शब्दों में समाधान का मार्ग यह था कि सारा जर्मनी प्रशा में विलीन हो जाय। 

१८४८ में भी जर्मनी के देशभक्त प्रशा की झोर देख रहे थे। इतने कठिन 
कार्यं के लिए जर्मनी की सब रियासतों में प्रशा ही योग्यतम प्रतीत हो रह था ; 
और प्रशा की हाल की सफलताम्नों के वावजूद उसी को जर्मनी: की एकता का 
स्वाभाविक नेता समभा जाता था। ऑस्ट्रिया की भारी are थी किन्तु मैटरनिक 
(Metternich) के लम्बे शासन-काल के बावजूद वहु कमजोर था और भ्-ज्मेन राज्य 
समझा जाता था | इसके अतिरिक्त वह समय राष्ट्रीयता का था । ग्रास्टया श्न्तर्रा- 
्ट्रीयता, का पाठ पढ़ा रहा था जो लोगों को प्रिय था | समय की माँग थी कि देशः 
गतिशील हों किन्तु nigan यथास्थिति (status quo) रखना चाहता था | वास्तव 
में alfecar नव जर्मनी का विरोधी था और उसने प्रतिक्रियावादी. संसद्‌ (Federal 
Diet) को पुनः स्थापित कर दिया | 

दूसरी ओर प्रशा इस समय शक्तिशाली था यद्मपि उसे अपनी शक्ति पर 
आत्मविश्वास वास्तविकता से कम था । स्टीन (Stein) झौर स्कानंहुस्टं (Scharn- 
horst) ने देश की आन्तरिक दशा को सुधारने की दिशा में जो प्रयत्न किये थे उनके 
कारण देश की अर्थ-व्यवस्था अच्छी हो गई थी । देश का शासन सुव्यवस्थित ढंग से 
चलने लगा था और देश में श्रेष्ठ सेना थी । प्रशा ने लिवरेशन के युद्ध (War of 
Liberation) में जो भाग लिया था उसके कारण उसे बहुत यश प्राप्त हुआ था 
और उसे राष्ट्रीय विजय समका जाता था । १३१५ में प्रशा को जो प्रदेश प्राप्तः 
हुए थे, उनके कारण प्रशा दक्षिणी जर्मनी की रियासतों का संरक्षक बन गया था । 
इस प्रकार वास्तव में ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रशा के ऊपर ही सारी जर्मनी के 
संरक्षण का भार भा पड़ा है और धीरे-धीरे ऑस्ट्रिया का प्रभाव जमनी में क्षीण हो 
रहा था । प्रशा के पोजेन (Posen) भ्रान्त की सीमाएँ सीधी रूस की सीमाओं से 
मिलती थीं ; वेस्टफेलिया (Westphalia) पर अधिकार हो जाने के कारण प्रशा के 
ऊपर उत्तरदायित्व ग्रा पड़ा था कि वह राइन (Rhine) प्रदेश की स्वयं चौकसी 
करे । इस प्रकार, प्रशा सम्पूर्ण जर्मनी का फ्रेंच शत्रुओं के विरुद्ध राष्ट्रीय संरक्षक 
बन गया था | स्वयं were (Amdt) ने भी लिखा था कि प्रत्येक फ्रांसीसी हमारा 
WA, है । उसने यह भी लिखा था, “फ्रांस की ओर से सावधान रहना प्रत्येक जरम देशः 
अके का परम कतव्य है।” इसके अतिरिक्त प्रशा, जौलवेरीन (Zollverein) द्वारा 
जर्मनी का आथिक नेता या अगुआ देश बन गया या। अव जमनी की छोटी रियासत 
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२८८ ० आधुनिक काल का इतिहास 


अपनी-अपनी आथिक समृद्धि के लिए प्रशा के नेतृत्व की ओर ताकती थीं । 

संक्षेप में कहना चाहिए कि प्रशा की.उन्‍नति के साथ जमंनी की शक्ति थी 
किन्तु ऑस्ट्रिया चाहता था कि जमनी कमजोर रहे। १८४८ से १८५० तक के समय 
में प्रशा को अ्सफलताश्रों का मुख देखना पड़ा था । प्रशा की नीति भीरु और अस्थिर 
रही तया उसने झन्त में राष्टीय एकता को मारी HTT पहुंचाया । प्रशा के राजा 
फ्रेडरिक विलयम चतुर्थ (Frederick William IV) की कायरतापूर्णं एवं विचलित 


नीति के कारण ही प्रशा की स्थिति इतनी अपमानजनक हो गई थी क्योंकि राजा की . 


कोई स्थिर नीति ही नहीं थी झौर प्रशा के मन्त्रयों में न तो आत्मविश्‍वास था ग्रौर 
'न सूक्ष्म बुद्धि इन सबका एक कारण यह भी था कि यदि प्रशा विरोध करता तो 
उसको न केवल ग्रॉस्ट्या से वल्कि ऑस्ट्या और रूस की सम्मिलित शक्ति से मोर्चा 
लेना पड़ता । 

उत्तरकालीन इतिहास के श्रालोक में देखने पर स्पष्ट हो जायगा कि प्रशा के 
कन्धों पर ही जमनी के एकीकरण का भार था और झन्त में प्रशा के नेतृत्व में ही 
जर्मनी का एकीकरण हुआ । तत्कालीन राजनीतिज्ञ समते थे कि जर्मनी का एकी- 
करण एक ऐसा सुहावना प्रातःकालीन दृश्य है जिसके चारों ओर गहरा कोहरा और 
धुन्ध है ; कोहरा था प्रशा का ग्रॉस्ट्या के प्रति आदर भाव और ऑस्ट्या के साथ 
मंत्री सम्बन्ध ; तथा धुन्ध था असंख्य स्वार्थं एवं अनेक छोटे-छोटे राजाझ्ों के परस्पर 
विरोधी हित अर्थात्‌ जब तक स्ट्या के प्रति कड़ा रुख न अपनाया जता और जब 
तक सम्पूर्ण जर्मनी के हितों के ग्रागे छोटी रियासतों के व्यक्तिगत हितों को तिलाँजलि 
न दी जाती तब तक जर्मनी का एकीकरण असम्भव था । 

विलियम प्रथम के सिंहासन पर बैठने के साथ जब विलियम प्रथम ( William 1) 
राजा और बिस्माकं उसका मंत्री वना तमीं जर्मनी के एकीकरण का प्रात:कालीन 
सुहावता दृश्य स्पष्ट दीखने लगा ओर प्रशा की नीति में दृढ़ता और आत्मविश्वास का 
पुट प्रविष्ट हुआ । ; 

१८५८ में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के स्थान पर उसका भाई प्रिस विलियम 
(Prince William) प्रशा का रीजेण्ट (Regent) बना क्योंकि सम्राट विक्षिप्त हो 
गया ar | प्रिस विलियम ने १८४८ के विद्रोहियों के विरुद्ध कठोर व्यवहार किया था 
इस कारण उसको “राजकुमार कारतूस' (Prince Cartridge) के उपनाम से विभूषित 
किया गया था। १८६१ में जब सम्राट फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो गई तो 
वही प्रशा का सम्राट बना। यद्यपि नये शासक का मस्तिष्क उतना विचारवान 

are तीक्ष्ण नहीं था फिर भी वह ठोस और अच्छा ATI 
प्रिस विलियम वह निर्णय कर सकता था और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष 


रीजेंट बना था किन्तु उसके मृत माई में इस बात की कमी थी। वह. 


(१८५८) काम करना जानता था ।' वह मुख्यतः प्रशा का सिपाही । 


_था। ag वीर था, ईमानदार था, पवित्र था और व्यावहारिक था। उसका 


i. See Von Sybel’s description in ‘The Founding of the German 
re, | 
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विश्वास था किं प्रशा के सुदृढ़ राजतन्त्र द्वारा ही केन्द्राभिग (Centripetal) शक्ति 
स्थापित होगी जिसकी गलत और कमज़ोर प्राकृतिक सीमाझों 

प्रशा! का सञ्जाट बना वाले जर्मनी देश को नितान्त आवश्यकता थी । प्रशा के राज- 
(१८६१) तन्त्र के पदचात्‌ जिस दूसरी चीज में वह विश्‍्रास रखता था, 

वह थी जर्मनी को एकता | जर्मनी के एकीकरण के विषय 


में उसका दृढ़ अभिमत यही था कि वह केवल प्रशा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता 


है । उसके बड़े war के समान, उसकी राष्ट्रीय भावनाएँ श्रौर महत्त्वाकांक्षाएं 
“मध्ययुगीन श्रावरण में मन्दाम नहीं हो रही थीं । अपने बड़े भाई के विपरीत वह 
स्पष्ट और दृढ़ निर्णय करने वाला था ।”' उसका कहना था, “जो कोई सारे जर्मनी 
पर अधिकार कर लेगा उसी को जमंनी पर शासन करने का सौमाग्य प्राप्त होगा ।” 
उसकी नस-नस में प्रशा का खून वहता था । उसे प्रशा के गौरव का गर्व था और प्रशा 
के सम्मान से उसे हादिक क्लेश होता था । ग्रावश्यकता AT पड़ने पर वह प्रशा का 
पमान करने वाले को दण्ड देने से नहीं चूका और उसने प्रशा के महान्‌ गौरव को 
सिद्ध करके दिखला दिया । 

अपने सारे जीवन भर वह उदारवाद का शत्रु रहा, यद्यपि आवश्यकतानुसार 
बह्‌ उचित मन्त्रणा स्वीकार कर लिया करता था और वह इम तथ्य का कायल या 
कि अच्छे शासन में यह योग्यता होनी चाहिए कि बदलती हुई परिस्थितियों के आगे 
स्वयं बदलने को तैयार हो । वह किसी भ्रकार भी ग्रादर्शवादी नहीं था । वह निर्णय 
करते समय अच्छे भौर बुरे विचारों को तोल लेता या ग्रौर संकट के art निमय रहता 
था, ग्रतः उसकी नीति में दृढ़ता और लोच का वह अनोखा और दुर्लभ सम्मिश्रण था 
जिस कारण हम उसको वास्तविक मथो में राजनीतिज्ञ कह सकते हैं । “उसमें ईश्‍्वर- 
प्रदत्त कुछ ऐसी अनोखी प्रतिभा थी जिसके कारण वह यह जान लेता था कि क्या 
प्राप्त किया जा सकता है। उसके विचारों में पूर्ण स्पघ्टता थी; इसी कारण वह श्रेष्ठ 
आदमियों का अनोखा पारखी था।” या तो उसके सौमाग्य के कारण या उसकी 
असीम योग्यता के कारण ही यह सम्मव हो सका कि उसने राज्य की सेवा के लिए 
्रत्यन्त उचित और योग्य व्यक्तियों को छाँठा | उसमें इतना साहस और इतनी afa- 
मंत्ता भी थी कि जो व्यक्ति उसके विश्वासपात्र बन जाते थे उन्हें वह आखिर तक 
समर्थन देता रहता था । जिस समय से उसने बिस्मार्क को प्रशा का मन्त्री नियुक्त 
किया, सदैव उसका समर्थेन किया और उससे मित्रवत्‌ व्यवहार किया, यद्यपि विस्मार्क 
के कई बार उसके साथ गहरे मतभेद हो गए थे और कई वार सम्बन्धो में कटुता उत्पन्न 
हो गई थी । किन्तु साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि बिस्मार्क ने at भ्रपने 
ware की पूर्ण मौर सच्ची निप्ठा के साथ सेवा की थी । 


ऑटो बॉन विस्मार्क-स्कानहौसिन( Otto Von Bismarck-Schonhausen) 
SS 


1. Bismarck. 
2. Von Sybel, op. citd- 
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१८१४ में पैदा हुआ और वह १८९८ तक जीवित रहा । इस प्रकार वह पूरी १६वीं 
शताब्दी भर जीतित रहा । श्रपने युग का वह महत्तम व्यक्ति 
. बिस्माकं (१८१५-६८) था । उसने महान्‌ राजनीतिक योग्यता का परिचय दिया और 
उसकी राजनीतिक सफलताग्रों का संसार के इतिहास पर 
भारी प्रभाव पड़ा | उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रशा राज्य को, जिसके अधिकार में 
१८५० तक ऐसा कोई बन्दरगाह नहीं था जो स्वीडन (Sweden) या डेन्माकं 
(Denmark) के प्रभाव से पूणं मुकत होता, एक सम्पूर्ण साम्राज्य और उपनिवेश 
हस्तगत हुए । उसने जर्मनवासिय्ों को, जो ट्रीट्शे (Treitschke) के शब्दों में, समुद्रों 
में चोरों की भाँति लुक-छिपकर व्यापार करते थे और जिनका अपना कोई झण्डा भी 
नहीं था, एक राष्ट्रीय झण्डा दिया, जिसका उतना ही राजनीतिक आदर था जितना 
कि इंग्लंड या फ्रांस के झण्डे का था। उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप अब यूरोप का 
राजनीतिक केन्द्र वियना (\/९7॥) या पेरिस से हट कर बलिन (Berlin) बन गया 
था । उसी ने जर्मन साम्राउय का निर्माण किया जो आधुनिक अमेरिका के अस्तित्व में 

झाने तक आधुनिक काल की एक आइचर्यजनक घटना बनी रही । 

बिस्मार्क का जन्म प्रशा के एक-पुराने ज़मींदार रईस परिवार में हुआ था । 
बिस्माकं को इस बात का ras था कि वह एक ऐसे प्राचीन परिवार से सम्बन्धित थाजों 
होहेन्जोलनं (Hohenzollern) परिवार से भी पहले प्रशा में विख्यात था । सामन्ती 
परिवार के रूप में बिस्मार्क का परिवार बहुत काल तक प्रसिद्ध रहा। किन्तु उस 
परिवार की प्रसिद्धि स्थानीय ही रही; और विस्माक परिवार में ग्रॉटी वॉन विस्माकं, 
जर्मेन संघ के प्रघान-मंत्री के खूप में राजनीतिक क्षेत्र में चमकने वाला प्रथम 
नक्षत्र था जिसका सार्वजनिक जीवन में भारी नाम हुआ । ऑटो वॉन विस्मारकं अपने 
माता-पिता. की तृतीय संतान थी। उसके जन्म के शीघ्र बाद परिवार प्रशा के 
पोमेरेनिया (Pomerania) प्रान्त में स्थित अपनी नीफ़ोफ़ (Kniephof) रियासत में 
उठ गया । वहाँ पर हमारे नायक बिस्माकं को, जो भविष्य में चांसलर या प्रघान- 
मन्त्री बना, देहाती प्राकृतिक जीवन से इतना प्रेम हो गया कि अब उसे शिकार, 
निशानेबाजी, घोड़े की सवारी और तेरने से लगाव हो गया । देहाती जीवन से 
उसका लगाव कभी नहीं Get, यहाँ तक कि उसके ara राजनीतिक जीवन में भी 
देहात के आनन्द उसको अपनी ओर म्ाकृष्ट करते थे। विस्माकं के प्रारम्भिक-जीवन 
में उसकी भविष्य की महत्ता का कोई चिन्ह नहीं मिलता था । गार्टिजन 
(Gottingen) atx बलिन (Berlin) के विश्वविद्यालयों में उसने तीन वर्ष शिक्षा 
प्राप्त की किन्तु किसी विशेष प्रतिमा का परिचय नहीं fear वह प्रबलता, 
शरारत, शराबखोरी झौर म्रशिष्टाचार के कारण अपने विश्वविद्यालय जीवन में 
बदनाम रहा | विश्वविद्यालय की शिक्षा के उपरान्त उसने प्रशा की सिविल सविस 
के न्याय विभाग में नौकरी कर ली, किन्तु उसे शीघ्र ही वह कार्यं अरुचिकर जान 
. पड़ा | उसने नोकरी से त्यागपत्र दे दिया ate १८३६ में वह भ्रपनी रियासत नीफ़ोफ़ 
(Kinephof) में जाकर जमींदारी का प्रवन्ध करने लगा | फिर नीफौफ़ की जमींदारी 


- का प्रबन्ध छोड़कर स्कानहौसिन की अपनी जमींदारी का प्रबन्ध देखने लगा । 
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कैबूर (Cavour) के समान ही बिस्माकं की रुचि भी खेती-बाड़ी के काम में विशेष रूप 
से थी । बिस्माकं ने कहा था, “मेरा इरादा है कि कृषि-कमं में सफलता प्राप्त करने 


के बाद मैं सारे जीवन भर देहात में ही रहूँ और देहात में ही मरू; म्रौर यदि युद्ध | 


fas जाए तो युद्ध करते-करते मरू ।” उसके जीवन की महत्त्वाकांक्षाएँ ये थीं कि 
उसके खेतों से खूब लाम हो और उसे जमन सेना में युद्ध-काल में उचच पद 
(Lieutenancy) प्राप्त हो जाएं | ० 

ae वर्षों तक बिस्मार्क भूस्वामी के रूप में अपनी जागीरों का प्रवन्ध करता 
रहा, विदेशों की यात्रा करता रहा, स्थानीय राजनीति में भाग लेता रहा और खूब 
पढ़ता रहा । कहा जाता है कि इन आठ वर्षों में उसने खूब शिकार .खेला; खूब 
शराब पी और नास्तिक हो गया । .एक बार उसने कहा कि वह स्वमावतः 
गणतन्त्रवादी (Republican) है; उसका: तात्पर्यं यह था वह स्वभावतः अपने 
ऊपर किसी प्रकार का अंकुश, सहन नहीं कर सकता । अपने विद्यार्थी काल में वह 
राजनीति में भी गणतन्त्र का समर्थक बन गया था; किन्तु जब गणतन्त्रवादियों 
के बारे में उसे पता चला कि वे अनाचारी हैं और उनका सम्बन्ध काल्पनिक 
मान्यताओं और दूषित शिक्षाओं से है, तो उसका मन गणतन्त्रयों की झोर से फिर 
गया और वह नरम उदारवादी विचारों का समर्थक बन गया। उसको नरम 
उदारवाद की प्रेरणा भ्रपनी माता से प्राप्त हुई थी । किन्तु इन्हीं दिनों में बिस्मार्क 
का सम्पकं ट्रीलफ़ (Trieglaff) नामक सोसाइटी के कुछ पड़ोसी मित्रों से हो गया। 
इस सोसाइटी के सदस्यों का सम्बन्ध बलिन की रूढ़िवादी पार्टी (Conservative 
Party) से था । इस सोसाइटी के सदस्यों के प्रमाव ने विस्माकं के ऊपर भारी 
प्रभाव डाला । अब धीरे-धीरे उसने नास्तिकवाद झोर उदारवाद दोनों सें छुट्टी पा 
ली; अब वह कट्टर ल्यूथरवादी सुधारक बन गया ग्रौर सदैव बना रहा। राजनीति 
में उसने कट्टर रूढ़िवाद या अनुदार दृष्टिकोण अपनाया और जब वह प्रशा का 
मन्त्री बना, तब भी उसकी नीति का आधार रूढ़िवाद (Conservatism) ही 
रहा। 

१८४७ में उसने विवाह किया और विवाह के साथ-ही-साथ उससे प्रशा की 
राजनीति में भी पदार्पण किया । इस प्रकार एक ओर उसने गृहस्थ जीवन का 
ama उठाया तथा दूसरी श्रोर उसने सार्वजनिक जीवन की यश सीढ़ी पर ASAT 

प्रारम्भ किया । संयुक्त प्रशा की उस संसद्‌ (United Pru- 

बिस्माकं ssian Diet) का सदस्य बनकर उसने इतिहास-निर्माण 
(१८४७ से १८५१ तक) करना प्रारम्म किया जिसे राजा ने १८४७ में लोकतन्त्र फे 
; प्रति एक रियायत के रूप में आहूत किया था । किन्तु इस, 
डायट या संसद (९६) ने एक ओर तो मैटरनिक (Metternich और जार (Tsar) 


को भड़काया था; किन्तु दूसरी ओर इस डाइट की कमियों से उदारवादियों को भारी ' 


निराशा हुई | १८४७ से लेकर १८५१ तक का समय वास्तव में प्रशा के इतिहास के 
निर्माण का समय है | इसी काल में वैधानिक गतिरोध उत्पन्न हुआ; इसी काल में 


क्रान्ति हुई भौर इसी काल में उसने राजा के HHS राजमुकुट को अस्वीकार करने | 
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का समर्थन किया । इसी काल में nhe (Erfurt) संघ बना और उसकी हार हुई। 
पोमेरेनिया के युवक जमींदार विस्माकं ने चारों और ऐसी क्रियाशीलता श्रदर्शित की 
कि वह सभी की निगाहों में चढ़ गया; वह स्वतन्त्र वकता था, तीक्ष्ण आलोचक 
था, निर्भीक था, यहाँ तक कि दुस्साहसी भी था, प्रजातन्त्र का विरोधी था और 
अनुदार रूढ़िवादियों का मुख्य समर्थक था | उसने स्वयं एक वार स्वीकार किया था 
कि वह शाही खानदान का अत्यन्त अविवेकी गुस्सेबाज राजकुमार (Royalist 
Hotspur) है । इसमें सन्देह नहीं कि इस काल में बिस्माकं ने राजनीति का गन्दा खेल 
खेला, यद्यपि बाद में जब वह प्रशा का मन्त्री और फिर फेडरल चांसलर बना तो उसने 
परिप्कृत राजनीति का खेल खेला । तथापि, इन वर्षों की घटनाश्रों से विस्माकं की _ 
मन:स्थिति समझने में आसानी होगी । | 
इन चार वर्षो के इतिहास में बिस्माकं निरन्तर प्रजातन्त्र के विरुद्ध संघर्ष 
करता रहा | उसका विरोध क्रान्तिवादियों से भी था और उदारवादियों से भी। 
इन दिनों में उसके भाषणों का प्रायः यही सार होता था कि प्रशा का राजतन्त्र 
' प्रजातन्त्र से कोई समझौता नहीं करेगा । “उसने कहा था कि मैं इस शताब्दी की इस 
आवना को समने में असमर्थ हूँ जिसमें प्रत्येक दीवाने विद्रोही को देशभक्त की 
संज्ञा दी जाती है । . क्रान्तिकारियों की चापलूसी करना या उन्हें रियायतें देना घोर 
पाप है और मैं उसे शर्मनाक कायरता कहूँगा ।” इसी पैमाने के अनुसार उसने इन 
वर्षो की प्रशा की राष्ट्रीय और जमंन नीति की भी आलोचना की।*बह प्रा के 
राजा द्वारा wens राजमुकुट स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थां;ः और hÈ 
(Erfurt) संघ की भ्रसफलताझों पर उसने प्रसन्नता प्रकट की। बिस्मार्क प्रशा के 
राजतन्त्र को लोकतन्त्र या वैधानिकवाद के साथ आवद्ध नहीं रखना चाहता था । वह : 
यह भी नहीं चाहता था कि प्रशा दक्षिण जर्मनी की भ्रराजकता में फंस जाये । उसको 
यह भी मय था कि यदि प्रशा की उपेक्षा करके जमनी की एकता प्राप्त की गई, तो 
प्रशा कौ पृथक MT नष्ट हो जायेगी । उसकी वातों में भी इतनी ही शक्ति थी 
जितनी कि उसके विचारों में। उसका कहना था, “हो सकता है कि फ्रेंकफटं राजमुकुट 
बड़ा चमकदार हो लेकिन इस चमक को वास्तविकता प्रदान करने के लिए भ्रशा के 
राजमुकुट के सोने को गलाना आवश्यक होगा | मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि 
यह नया साँचा हमारे वांछित संविधान के अनुकूल होगा :” बिस्माकं प्रशा की राष्ट्रीय 
पताका क प्रभाव चतुदिक्‌ विस्तृत करना चाहता था किन्तु वह यह नहीं. चाहता था 
कि प्रशा की नीति फ्रेंकफ़टं संसद्‌ द्वारा संचालित हो । बिस्मार्क ने यह भी कहा था, 
COAT का सम्मान इस बात में नहीं है ।के वह सारे जर्मनी में उन रुग्ण लोक-सेनाश्रों 
के लाम के लिए, Ra: संविधान खतरे में हैं, डॉन fate (Don Quixote) की 
भाँति प्राचरण करता फिरे ।' 
ate संघ (Erfurt Union) द्वारा ‘sar और उदारवाद के बीच भ्रसंगत 
मेल बँठाया गया था, और यह गलत feat की ग्रोर कदम था । यदि यह संघ 
प्रभावी हो जाता तो होहेँजोलने (Hohenzollern) राज्य के वास्तविक हितों 
` को क्षति पहुंचती प्रौर फ्रेडरिक महान्‌ (Frederick the Great) के ऐतिहासिक 
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आदर्शों का महत्त्त घट जाता प्रस्तावित अर्फटं संघ के बन जाने पर प्रशा एक ऐसे 
अनावश्यक युद्ध में फंस जाता, जिसमें किसी लाम की गाशा नहीं थी; और जिस युद्ध 
में प्रशा को न न केवल niken अपितु रूस के विरुद्ध भी युद्ध करना पड़ता जबकि फ्रांस 
ऐसी स्थिति से लाभ उठाने को ताक में बैठा ही था। और वह युद्ध में फसे हुए प्रशा 
के ऊपर अवश्य ग्राक्रमण करता। बिस॑ंमाकं ने एक ऐतिहासिक सत्य ही कहा था, 
“किसी बड़ी शक्ति और छोटी शक्ति के आधारों में मुख्य अन्तर यह है कि बड़ी शक्ति 
प्रत्येक कार्य कुछ-न-कुछ राजनीतिक स्वार्थ के लिए करती है जब कि छोटी शक्तिय 
कमी-कमी केवल भावुकता में बहकर कुछ कायं कर डालती हैं। किसी बड़े देश के लिये 
यह उचित नहीं है कि ag किसी ऐसे कारण पर युद्ध करे जिसमें उसके हित ग्रस्त 
नहीं हैं 1” "` "`` आगे चलकर वह पुनः कहता है कि “किसी देश का राजनीतिज्ञ चाहे 
तो युद्ध के विवाद पर लोकप्रिय वन सकता है और कुछ समय के लिए कुछ लाभ भी 
उठा सकता है किन्तु ऐसा राजनीतिज्ञ धिक्कार के योग्य है जो युद्ध करने से पहले 
उसके कारण को नहीं खोजता; क्योंकि युद्ध से जो उसके देश में अग्नि प्रज्वलित होगी 
उसको बुझाने के लिए युद्ध का कारण ही तो पानी बनेगा |” 

बिस्माकं प्रायः हरेक चीज से घृणा करता था; किन्तु लोकतन्त्र के प्रति उसकी 
घृणा एक पवित्र दशं के प्रति घृणा थी। प्रशा और प्रशावादिता में उसका भ्रसीम 
विश्वास था । प्रशा और प्रशावादिता में राजतन्त्र, सेना, जमींदारों और भूस्वामियों 
के रूढ़िवादी और अनुदार हित सभी सम्मिलित थे । यही नहीं प्रशा और प्रशावादिता 
में, जिन पर उसको अभिमान था, पुरखों का अभिमान, इतिहास का अभिमान और 
जर्मन जाति की श्रेष्ठता का ग्रभिमान भी साम्मलित था। वह कहता था, “हम 
प्रशावासी We सदैव इस तथ्प पर गवे करते RTI मैं जानता हूँ कि इस उक्ति 
द्वारा मैं aaa देश के भ्रधिकांश लोगों के विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ। मैं भगवान्‌ 
से प्रार्थना करता हूँ कि हम सदैव प्रशावासी रहेंगे चाहे यह संविधान रहे या नष्ट हो 
जाए ।” विस्माकं ने इस आदर्श को कमी नहीं भूलाया और जब सारी जर्मनी का 
राजनीतिक एकीकरण उसकी इच्छाओं के अनुसार हो गया, उस सभय जर्मनी को 
प्रज्ञा में मिला दिया गया किन्त प्रशा का जर्मनी में विलीनीकरण नहीं हुआ । इटली 
का एकीकरण et eat में जर्मनी के एकीकरण से भिन्न था। सार्डीनिया रोम की 
और हो गया किन्तु जर्मनी बलिन में समा TAT | 

१८५१ तकं यह प्रकट हो चुका था कि बिस्माके शक्तिशाली पुरुष है और 
उसमें नेतृत्व के गुण हैं । प्रशा के राजा को उसने श्रपनी शोर ग्ाकवित किया और 
उसके मित्रों को आद्या होने लगी कि उसे कोई मन्त्री पद मिलेगा। किन्तु फ्रेडरिक 
fafaa (Frederick William) यद्यपि इस वात से तो प्रसन्न था कि बिस्माकं 
राजसिंहासन के प्रति सच्ची निष्ठा रखता है किन्तु वह बिस्माकं के दृढ़ विचारों 


. (Uncompromising Attitude) से प्रसन्न नहीं था क्योंकि बिस्मार्क कसी समभोता 


करना नहीं जानता था। कहा जाता है कि फ्रेडरिक विलियम की बिस्माकं के सम्बन्ध 
में यह धारणा थी कि “वह खूनी प्रतिक्रियावादी है भौर उसे खून की चसक है इसलिए 


अब अनियम्त्रित युद्ध हो रहा हो उस समय बिस्माकं को प्रयुक्त किया जा सकता 
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है!” सम्राट फ्रेडेरिक विलियम का यह भी विश्वास था कि बिस्माकं की शिक्षा अधूरी 
है इसलिए उन्होंने उसको बलिन (Berlin) में अपना मन्त्री नियुक्त करने के बजाय 
फ्रैंकफर्ट की फेडरल संसद्‌ में प्रशा का पूर्ण शक्तियुक्त महादुत (Plenipotentiary) 
नियुक्त कर दिया | बिस्माकं जैसे कूटनीतिज्ञ प्रनुभवहीन व्यक्ति के लिए यह पद भी 
पर्याप्त गौरव का था । 
चाहे तो सम्राट ने बिस्माकं को Hane फेडरल डायट का प्रतिनिधि भय 
के कारण नियुक्त किया हो और चाहे भ्रपनीनूरदशिता के कारण, इसमें सन्देह नहीं 
है कि सम्राट कां निर्णय सही था । फ्रॅकफ में बिस्माकं को 
meme में जो कूटनीतिक रिक्षा झर अनुभव प्राप्त हुआ उसके कारण 
यह्‌ ग्रामीण राजनीतिज्ञ, राज्य-कार्य में धुरन्धर पटु हो 
गया | वह सदेव कुछ-न-कुछ सीखने की ताक में रहता था। फ्रैंकफर्ट में उसको वास्तविक 
लाम यह हुआ कि उसके व्यक्तित्व का विकास हुआ, उसकी महत्त्वाकाँक्षाएँ बनीं; 
उसका राज्य-भ्रबन्ध के सिद्धान्तों से परिचय हुआ; आर उसे जमन और यूरोपियन 
राजनीति का ज्ञान हुआ । इस प्रकार फ्रैकफर्ट का प्रवास, विस्मार्क के राजनीतिक 
जीवन का वास्तविक रूपान्तर काल प्रमाणित हुआ । वह आठ वर्षों तक tant में 
रहा, तीन वर्षों तक सेंट पीटसंबर्ग (St. Petersburg) में रहा, कुछ महीनों के 
लिए पेरिस में रहा, WIR कुछ समय के लिए वियना (Vienna) में भी उसको प्रति- 
निधित्व करना पड़ा । उसने इंग्लैण्ड की भी भी सैर की । इस प्रकार उसे अपने समय 
के प्रायः समी प्रमुख राजनीतिज्ञों का परिचय प्राप्त हो गया--वह केवल कैवूर से 
नहीं मिल सका । एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति के लिए, जिसे ग्रॉस्ट्रिया को हराकर, 
रूसः को प्रसन्न रखकर और फ्रांस को धमकाकर जमनी का एकीकरण करना था, 
इससे अ्रच्छी राजनीतिक भ्रोर कूटनीतिक शिक्षा नहीं मिल सकती थी जैसी कि 
बिस्मारके को फ्रॅकफरे में प्राप्त हुई। 
mane (Frankfurt) में रहकर विस्मार्क को जमेंन राजनीति का विस्तृत 
ज्ञान हो गया भौर वह ब्रब प्रशा के सम्मुख झाई हुई समस्याओं को व्यापक रूप में 
देखने लगा । उसे इस बात पर भी विचार करने का भ्रवसर प्राप्त हुआ कि उन विभिन्न 
समस्याओं को वह स्वयं किस प्रकार हल कर सकेगा । उसे प्रतीत हुंआ कि इलेक्टर 
महानु (Elector) के काल से उसके समय तक जर्मनी का इतिहासं यही बताता था 
कि जमनी में सत्ता स्थापित करने की वास्तविक होड़ प्रशा ग्रौर प्रॉस्टिया में रही है 
और प्रशा को अन्य जर्मेन रियासतों के समान ही तुच्छ रियासत समका जाता है। 
उसे यह भी ज्ञान हुआ कि ऑस्ट्रिया प्रशा को बराबरी का दर्जा भी देने के लिए 
तैयार नहीं था । इसलिए भ्रब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रशा के नेतृत्व में जमनी 
का एकीकरण तमी सम्भव होगा जब प्रशा आस्डिया को युद्ध में हरावे । किन्तु जिस 
समय बिस्माकं फ़ैकफर्ट गया था उस समय उसके विचार बलिन (Berlin) के कट्टर 
रूढ़िवादियों (Orthodox Conservatives) से मिलते-जुलते थे कि प्रशा और 
ऑस्टिया वास्तविक मित्र-राष्ट्र हैं और दोनों देशों की सम्मिलित afta शक्ति द्वारा 
' क्रान्ति के विरुद्ध जमंनी की रक्षा करनी चाहिए। उसका बलिन के कट्टर रूढ़िवादियों 
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के. समांन ही यह भी विचार था कि प्रशा और ऑस्ट्िया के बीच कोन नेतृत्व करे भौर 
दोनों की प्रतिस्पर्धा किस प्रकार शान्त हो, यह समस्या आपसी सौमनस्य द्वारा स्वयं 
हूल हो जाएगी | किन्तु फैडरल डायट (Federal Diet) में धीरे-धीरे बिस्मार्क का 
यह विश्वास दृढ़तर होने लगा कि आस्टूया att प्रशा के बीच शत्रुता दो सौ वर्ष 
पुरानी है और वह वास्तविक है तथा यह शत्रुता रूढ़िवादियों के पवित्र विश्वासों और 
मँत्री संघों से हल न होगी । उसे यह विश्वास हो गया कि इतिहास का तकं लोकतन्त्र 
के तकं से अधिक विश्वसनीय है। उसने झत्यन्त निर्मीकता और आत्मिक विश्वास के 
साथ अपने मन की बात को बाद मे प्रशा के सम्राट और प्रशा के सामने रखा | 
बिस्माकं को फ्रॅकफटं में ज्ञान हु कि जर्मन समस्या के मूल में वास्तविक 
समस्या यह थी कि किस प्रकार प्रशा और गस्ट्या के सम्बन्धों में समन्वय स्थापित 
हो तथा दूसरी गौण समस्या थी जर्मनी की छोटी रियासतों का व्यवहार | उसने यह 
भी अनुभव किया-- भ्रौर यह उसकी पर्चात्वर्ती नीति का ग्राधार-स्तम्म था-कि 
जर्मनी की छोटी रियासते प्रशा की ओर सन्देह से देखती थीं, यद्यपि तथ्य यह था कि 
क्ान्ति-काल. में अनेक छोटी जर्मन Farad केवल प्रशा की सहायता के बल पर 
ही अपना अस्तित्व बनाए रख सकी । जर्मनी की छोटी रियासतें ग्रपनी-्पनी स्थिति 
को अक्षुण्ण बनाए रखने को उत्सुक थीं श्रः स्वभावतः उनका झुकाव ऑस्टिया की 
ओर अधिक था, क्योंकि ऑॉस्ट्या की नीति यथास्थिति (Status quo) बनाए रखने 
की थी । अपनी स्थिति ज्यों की त्यों बनाए रखने की इच्छा के कारण छोटी रियासतें 
प्रशा' को सन्देह और भथ की दृष्टि से देखती थीं क्योंकि उनकी धारणा थी कि प्रशा 
द्वारा जमनी के एकीकरण की नीति शभ्रपना लेने के कारण वे भी स्वभावतः प्रशा में 
ही विलीन हो जायेंगी । 
बिस्मार्क का hae में झाठ वर्षों का प्रयासं मायाजाल से मुक्ति (Disillu- 
sionment) और स्पष्टीकरण का समय AT | इन दिनों विस्माकं के हुदय'में अनेक 
राजनीतिक दुराचार घर कर गये; किन्तु उसने राजनीतिक बुद्धि मी अजित की। 
उसने देखा कि राजनीति में षड्यन्त्र और छद्मवेश से लाम होता है रौर उसने यह 
भी अनुभव किया कि बिना आन्तरिक प्रेरणा के भी कूटनीति सफल हो सकती है तथा 
धन के लालच द्वारा मनुष्यों के विश्‍वासों को खरीदा जा सकता है । “कुछ वर्षों बाद 
बह्‌ जनमत को महत्त्वहीन मानने लगा, अखबारों और पत्रकारों से उसक़ो विरक्ति 
हो गई, क्योंकि इनको उसके विचार से धन द्वारा प्रभावित किया जा सकता था । 
वह कहता था कि धन देकर सरकारी समाचार एजेंसियों द्वारा कुछ भी भूठ-मूँठ 
समाचार प्रसारित कराये जा सकते हैं और कूटनीतिक सम्पर्कों द्वारा कुछ भी अ्नगंल 
और असत्य अफवाहें फैलाई जा सकती हैं और तथाकथित स्वतन्त्र पत्रों और पत्रिकाओं 
को धन का लालच देकर मनमाने समाचार प्रकाशित कराये जा सकते हैं। वे सब 
धारणाएँ बिस्माक ने अपने फ़ैकफर्ट के प्रवास-काल में ही बनाई S १८५० तक 
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बिस्माकं के चरित्र में प्रसन्नता के माव प्रधान थे; किन्तु १५६० के. आस-पास वह 
कुछ चिड़चिड़े स्वमाव का व्यक्ति हो गया था । उसके स्वेच्छाचारी व्यक्तित्व में 
असम्यता और अशिष्टता का समावेश हो चुका था । उसका स्वास्थ्य अस्थायी रूप से 
खराब हो गया गौर बीमारी के कारण उसका स्वभाव सदैव के लिए चिड़चिड़ा हो 
चुका था । उसके पास श्च्छे स्वास्थ्य की भ्रसन्नता का अभाव होने लगा था । 
अपने फ्रैंकफर्ट के जीवन के ग्रारम्भ से ही विस्माकं ने प्रशा को ऑस्ट्या के 
बराबर मानना शुरू कर दिया था और उसने ऐसा. आचरण रखा जिससे आस्या 
fad । वह हर सम्भव उपाय द्वारा ऑस्ट्या के उन सभी कुचक्रों को असफल बनाता 
रहता था जिनके द्वारा प्रॉस्टिया प्रशा को घटिया श्रेणी का राज्य बनाना चाहता था | 
इस सम्बन्ध में वह बारीक-से-बारीक तथ्यों को मी नजर-अन्दाज नहीं करता था । 
यदि आस्ट्रिया किसी प्रकार प्रशा को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था तो प्रशा भी 
तुरन्त ऑस्ट्रिया को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था । उदाहरण-स्वरूप स्त्रिया 
का प्रतिनिधि जो फेडरल डायट का समापति था, समिति समाओं में सिंगार पिया 
करता था । एक AT अवसर पर थन (Thun) ने, जो ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधि था, 
majk साथ देखा कि बिस्मार्क बिना कोट पहने केवल कमीज पहने हुए डायट 
(Diet) में चला आया I उसने कहा--“बड़ी गर्मी है--कोट ग्रसह्य है ।” 
राज्य की नीति के सम्बन्ध में भी वह ऐसी नीति की सिफारिश करता था 
जो स्वतन्त्र म्रौर साहसिक होती थी किन्तु प्रायः प्रशा के राजा को ऐसी . नीति स्वी- 
कार करना कठिन हो जाता था । बिस्माकं ने ्रॉस्ट्या को जॉलवेरीन (Zoliverein ) 
में प्रविष्ट होने से रोक दिया यद्यपि ऑस्ट्रया उत्सुक था और क्रीमिया युद्ध में भी 
प्रशा को झरॉस्टिया विरोधी नीति भ्रपनाने पर बाध्य किया था। १८५९ के आपात 
काल में बिस्मार्क चाहता था कि. प्रशा की सार्डीनिया के साथ ऑस्टिया के विरुद्ध 
स्था? मैत्री हो जाय क्योंकि हैब्सबर्ग वंश प्रशा और सार्डीनिया का सनातन शत्रु था; 
किन्तु उस समय प्रिंस विलियम sar का रीजेंट था। वह नःतो उदारवादी फ्रांस के 
साथ मिलना चाहता था और न इटली के साथ मिलना चाहता था, भतः उसने 
गरॉस्ट्या का ही समर्थन किया । 
उसी वर्ष बिस्माकं को रूस में प्रशा का राजदूत बनाकर सेंट पीटसंबर्ग 
(St. Petersburg) भेज दिया गया। वहाँ भी उसने लाभदायक कार्य किया | वह 
यह नहीं भूला था कि १८४६ ओर १८५० में aifeeat को जो सफलताएं प्राप्त हुई 
थीं वे जार निकॉलस की सहायता के कारण ही हुई थीं। बिस्माकं चाहता था कि 
भविष्य के. किसी युद्ध में प्रशा मरौर रूस मित्रराष्ट्र - हों । क्रीमिया युद्ध के कारण 
गरस्ट्रया ग्रौर रूस की पुरानी Hat टूट चुकी थी और 
सेंट पोटसंबर्ग में इसलिए रूस ग्रौर प्रशा की मैत्रीं का मार्ग साफ था। सेंट 
: दीटसंबग में बिस्माकं ग्रौर जार एलेक्जैण्डर द्वितीय (Tsar 
Alexander 17) से गाढ़ी मंत्री हो गई | इससे प्रशा का पक्ष प्रबल हो गया; झौर 
जब बाद में बिस्माकं प्रशा का प्रधान मन्त्र बना, उसने सदैव रूस-समर्थक नीति 


झपतायी | È 
j C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Anggana १2१४४१६७११7 eGangotri 2 ७ 


इसके बाद कुछ महीनों के लिए वह पेरिस में राजदूत बनकर wri वहाँ 
उसे नेपोलियन तृतीय झर उसके मन्त्रियों को समझने में सहायता मिली । यह 
अनुभव भी अत्यन्त सहायक प्रमाणित हुआ । किन्तु पेरिस 
पेरिस. में में उसका प्रवास ग्त्यन्त अल्पकालीन रहा रौर सितम्बर 
१८६२ में वह बलिन में प्रशा के सम्राट के अधीन मन्त्रि- 
मण्डल का अध्यक्ष बनाकर बुला लिया गया । 

१८५१ से लेकर १८६२ तक के ११ वर्ष बिस्माकं के जीवन में और यूरोप 
के इतिहास में महत्त्वपूर्ण रहे किन्दु १८५८ तक के वर्ष प्रशा के इतिहास में सामान्य 
से रहे। १८५८ में विलियम के प्रशा का रीजेण्ट बनने के पदचात्‌ प्रशा की नीति में 
भी फ्रेडरिक महान्‌ (Frederick the Great) की आत्मा बोलने लगी थी और अब 
होहेन््ोलनं राज्य परिवार (Hohenzollern Dynasty) का प्रताप-सूर्यं चमकने लगा 
था । फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का राज्म-काल निरंकुशता के we प्रदर्शन के बाद 

करुण और दयनीय स्थिति में समाप्त हुआ था। १८४६ 
sa की नोति में के safga क्रान्तिकारी (Disillusioned Radicals) 
नया तेज अब सन्तोष को अवस्था में उग्र क्रान्तिकारियों से 
त्राण atx आथिक समाजवाद के लिये मागे-दशंनं की 
याचना करने लगे | अब रूसो (Rousseau) का युग समाप्त हों चूका था और कालं 
माक्स का युग झा गया था। नये रीजेण्ट के प्रशा के राजनीतिक क्षितिज पर प्रकट 
हो जाने के परचात्‌ प्रशा की विदेशी और गृह नीति नया मोड़ लेने लगी । १८५६ में 
प्रशा सँन्य-सज्जित था और अब वह यूरोप के. मामलों में लगमग पंच बन गया था | 
MIT ने जीतते-जीतते इस भय से अपना अभियान रोक दिया कि कहीं प्रशा की 
सेनाएं राइन (Rhine) पार करके मुकाबले पर न म्रा जाएँ । ऑ स्ट्रिया ने इस कारण 
हार स्वीकार कर ली कि कहीं प्रशा के हाथों उसकी दुर्गति न हो। विलाफ्रैका 
(Villafranca) की अस्थायी संधि के कारण फ्रांस, इटली और स्ट्या, समी को 
शर्म और निराशा हुई थी किन्तु उक्त संधि प्रशा को विजय थी। बिस्माकं ने कहा 
था कि “भीरु नीति अपनाना उचित नहीं होगा 1” 

प्रशा में मैण्ट्यूफैल का मन्त्रिमण्डल (Manteuffel Ministry), जो mage 
की पराजय (Olmutz Surrender) के लिए उत्तरदायी था, ग्रपदस्थ कर दिया गया 
झौर किसी सीमा तक राजकुमारी रीजेण्ट ऑगस्टा के प्रमाव के कारण मँन्ट्यूफेल के 
मन्त्रिमण्डल के स्थान पर नरम उदारवादियों (Moderate Liberals) ने मन्त्रिमण्डल 
बनाया । अब प्रजातन्त्रवादियों की हिम्मत बढ़ी कि प्रशा में उदारवाद का साम्राज्य 
स्थापित हो जायेगा जिसके नेतृत्व में वैधानिक उपायों द्वारा जमनी का एकीकरण 
सम्मव होगा । उन्होने ऐसेनक (Eisenach) Ñ सम्पूर्णं जर्मनी की एक समा की 
और कार्यक्रम तैयार किया | 

किन्तु शीघ्र ही दिन के प्रकाश के समान यह स्पष्ट हो गया कि रीजेन्ट 
(Regent) को उदारत्राद के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी और वह ऐसेनक (Eise- 
nach) की समा में स्वीकृत सिद्धान्तों पर चलने के लिए बिलकुल तयार नहीं था। 
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रीजेण्ट कुमार विलियम एक सैनिक था, ate बिस्मार्क के समान वह भी युद्धों द्वारां 
सफलता का प्रेमी था । उसका भी यही विश्वास था कि प्रा की त्मा प्रशा की सेना 
है भ्रौर प्रशा की शक्ति प्रशा की सेना को शक्ति में निहित है। उसका fara था 
कि सेना की शक्ति के आधार पर ही आआल्मुट्ज (Olmutz) की सी पराजय की पुन- 


रावृत्ति न होगी और केवल सैनिक शक्ति के आधार पर ही प्रशा सारे जमंनी का. 


साम्राज्य प्राप्त कर सकेगा । वरह समझता था कि प्रशा के नेतृत्व में जमनी का एकी- 
करण झवद्य होगा । इसलिए रीजेण्ट (Regent) ने निचय किया कि सेना को 
शक्तिशाली बनाया जाय । सेना का पुनर्गठन मुक्ति के युद्ध (War of Liberation) 
के वाद से नहीं हुआ था; और यद्यपि प्रशा की जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी 
थी, प्रशा की सेना में तदनुसार वृद्धि नहीं की गई थी। उसने वान माल्टके (Von 
- Moltke) को प्रधान सेनापति नियुक्त किया अर वॉन रून (४०7 Roon) को युद्ध- 
मन्त्री नियुक्त किया । युद्धमन्त्री बॉन रून (Von Roon) कट्टर रूढ़िवादी था | ag 
कतसंकल्प था कि संसद्‌ के बकवादी सदस्यों को सैनिक प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं करने 
देया | 
१८५९ के पतभड़ में प्रशा की संसद्‌ के समक्ष सेना के सुधार के सम्वन्ध में 
कुछ विधेयक प्रस्तुत किये गये जिनमें प्रस्ताव रखा गया था कि ३६ नये पैदल सैनिक 
दस्ते मौर दस घुड़सवारों के सैनिक दस्ते और बढ़ाये जाएं | संसद्‌ ने इन विधेयकों 
को ्रंस्वीकृत कर दिया और अब सम्राट और संसद्‌ में गतिरोध प्रारम्भ हो गया। 
बड़े भाई की मृत्यु के पदचात्‌ रीजेंट स्वयं २ जनवरी, १८६१ को प्रशा का सम्राट्‌ 
बना । ग्रब सम्राट्‌ भी अपनी जिद पर डट गया । उसने संवि- 
सेना के प्रश्‍न पर धान की परवाह नहीं की तथा सेना के लिए रंगरूटों की 
वैधानिक गतिरोध भर्ती प्रारम्भ कर दी इन नये सेना के दस्तों के भण्डों 
का दीक्षा-संस्कार हुआ । किन्तु जब विरोधी -संसद्‌ ने यह 
देखा कि सम्राट्‌ उनकी इच्छाग्रों के विरुद्ध जिद कर रहा है तो उसने कठोर रुख 
ग्रहण किया । संसद्‌ भंग कर दी गई किन्तु उसके स्थान पर जो संसद्‌ आई वह पहली 
से मी अधिक शासन-विरोबी थी । अब उदार मंत्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे fear! 
उसके बाद अब म्रनुदारदलीय मन्त्रिमण्डल बना किन्तु उसने भी शीघ्र ही त्यागपत्र दे 
दिया | शासन की सारी सैनिक नीति की कठोर ्ालोचना की गई। संसद्‌ ने 
कहा कि हम सैनिक-शक्ति बढ़ाने के बजाय कम करना चाहते Zl बजट के सेना 
* सम्बन्धी प्रावकलनों (Estimates) को ग्रस्वीकृत कर दिया गया । संसद्‌-मवन क 
बाहर उतनी ही उत्तेजना थी जितनी कि संसद्‌-भवन के अन्दर विरोध-मावना थी | 
स्थिति ऐसी भयंकर होती जा रही थी कि केवल एक ही मागं रह गया था कि प्रशा 
का AHI अपने पुत्र कुमार फ्रेडरिक (Prince Frederick) के पक्ष में राजसिंहासन 
त्याग दे, क्योंकि यह विश्वास किया जाता था कि राजकुमार (Crown Prince) का 
उदारवादियों की ओर झुकाव है । 
वॉन रून (Von Roon) ने राजा विलियम (King William) को सलाह 
दी कि बिस्मार्क को शासन-कार्य में ले लिया जाय । यह एक प्रकार से लाचारी का 
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उपाय था, क्योंकि विलियम को विस्माकं की बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ, स्वतन्त्र विचार 
शक्तिशाली व्यक्तित्व और निर्भीक निर्णय पसन्द नहीं थे 1 इसके अतिरिक्त सम्राज्ञी भी 
बिस्माकं से अप्रसन्‍त थी । किन्तु समय की नितान्त झआवद्यकता के कारण बिस्मार्क 
को बुलाना ही पड़ा | उस समय बिस्माकं फ्रांस में था। वॉन रून (Von Roon) ने 
बिस्मार्क को तार देकर तुरन्त आने को कहा । झौर बिस्माकं, जो बुलाये जाने की 
प्रतीक्षा ही कर रहा था, तुरन्त बलिन पहुंच गया | इस समय सारे देश में वही एक 
ऐसा आदमी था जिसमें संसद्‌ के विरुद्ध सम्राट्‌ का साथ देने की योग्यता भी थी और 
इच्छा भी थी । वह सम्राट के लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। उसने 
लिखा था--“बहुत ही सम्भव था कि राजा विलियम के 
प्रशा के मन्त्रि-अध्यक्ष साथ-साथ मेरे जीवन का भी अन्त हो जाता ।” २३ सितम्बर 
के रूप में free १८६२ को :राजा विलियम ने अपने ग्रापको और प्रशा के 
(सितम्बर १८६२) भाग्य को उस समयः के सबसे साहसी और वीर, सबसे दृढ़ 
और स्थिर-बुद्धि और सबसे योग्य और चतुर राजनीतिज्ञ 

के हाथों में सौंप दिया । भ्रव यूरोप के इतिहास का नया दौर प्रारम्भ हुआ । 
विस्मारकं निर्देयी और निरंकुश शासक था । उसके मन्त्रि-प्ध्यक्ष पद पर 
नियुक्त हो जाने से विरोधी संसद्‌ में और अधिक उबाल गाया किन्तु बिस्माकं 
पूर्णतः अविचलित रहदा । उसने शीघ्र ही अपने राजनीतिक सिद्धान्त को इन शब्दों में 
ब्यक्त किया जिन्हें पश्चिमी संसार के साहित्य में अब बड़ी उच्च कोटि की चीज 
समभा जाने लगा--“जमंनी प्रशा - के उदारवाद की ओर नहीं देख रहा है बल्कि 
जमनी को प्रशा की शक्ति की आवश्यकता है । झ्राज की समस्याए' भाषणों और 
प्रस्तावों से नहीं सुलाई जाएँगी बल्कि उनको सुलकाने के लिए रक्त गौर लोहे की 
आवश्यकता है। १८४८ म्रौर १८४६ में जो गलतियाँ हम कर चूके हैं उनकी 
पुनरावृत्ति हम नहीं करेंगे ।” १८४८ के समान ही 'नैतिक विजयों' के प्रति इस 
समय भी घृणा थी भौर युद्ध कें लिए इस समय भी अपील की गई थी और यह 
समभा जा रहा था कि 'युद्ध रूपी देवता द्वारा ही इतिहास का निर्माण होगा ।' वाक्य- 
खंड झौर चुटकुले भयानक राजनीतिक अस्त्र होते हैं । विरोधी संसद्‌ के सदस्य उनको 
नहीं समझ सके और उन्होंने उन्हीं वाक्य-सण्डों श्रोर चुटकुलों से बिस्माकं के ऊपर 
प्रहार करना प्रारम्भ किया । संसद्‌ की सम्राट और उसके मन्त्री बिस्माकं के साथ 
पूरी तरह ठन TE ग्ब सम्राट और बिस्मार्क ने संसद्‌ में उपस्थित होना त्याग 
दिया । बिस्माकं के प्रति विरोध इतना उग्र हो गया कि उसके कुछ मित्रों ने उसे 
यहाँ तक सलाह दे डाली कि तुम अपनी सम्पत्ति अपने माई के नाम हस्तांतरित कर 
दो । बिस्माकं ने कहा था--“सड़कों पर जहाँ मेरे पैर पड़ते थे, वहां लोग घृणा के 
साथ थूकते थे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि मुझे राज्य और सम्राट के 
लाम के लिए जेल जाना पड़ेगा और वहाँ रस्सी बटनी पड़ेगी 1” अपने एक तगड़े 
विरोधी को बिस्माकं ने कुश्ती के लिए ललकारा, किन्तु उक्त विरोधी को चुनौती 
स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हुई। चार वषं तक वह विरोधी संसद्‌ से म्केला 
ASAT रहा | उसको केवल सम्राट के समर्थेन की गाझा थी। सञ्जाट की सहानुभूति 
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का तो उसे पूर्ण विश्वास था fag सम्राट के पूर्ण समर्थन का उसे पूर्ण विश्वास 
नहीं था । हाँ, वॉन रून (Von Roon) जो प्रतिरक्षा-मन्त्री था, अवश्य उसका 
एकमात्र मित्र था और वह उसके साथ सहानुभूति रखता था । वह इन चार वर्षों तक 
बिना बजट के ही शासन चलाता रहा । उसने यह निर्णय भविष्य पर और 
अपनी जर्मन नीति की सफलता पर छोड़ दिया कि उसका झाचरण निर्दोष था 


अथवा सदोष | 
अन्त में विरोधी संसद्‌ ने कहा---“हम विस्माकं को एक वषं की अ्रवधि 


देते हैं।” वास्तव में वह २८ वर्षों तक प्रधान मंत्री रहा । सत्ता प्राप्त करने के नौ 
वर्षों के aat उसने तीन युद्ध किये, ऑस्टिया को जर्मन परिसंघ (Confederation) 
से निकाल बाहर किया, उदारवादियों से समझौता कर लिया और प्रशा के राजतन्त्र 
के अधीन जर्मनी का एकीकरण किया । प्रशा के प्रश्‍न को जर्मनी के प्रश्‍न में परिणत 
कर दिया गया गौर उसकी गृहनीति के कारण जो उन्हें कष्ट हुए थे, उनको राष्ट्रीयं 
सफलताग्रों के मरहम से ठीक कर दिया गया । जिस समय विस्माकं ने ग्रपना मन्त्रि- 
wera पद स्वीकार किया था, उसके पास कोई स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था 
और इसलिए प्रायः उसकी नीति और उसका चरित्र पहेली के समान जटिल हैं । 
अमिमान, स्वतन्त्रता, साहस, दृढ़ता, कलहप्रियता झादि उसके स्वाभाविक गुण थे। 
ag दूरदशीं मी था और अधिक भोजन भी करता था, किन्तु उसी प्रकार उसकी 
महत्त्वाकांक्षाएँ महान्‌ थीं ौर उसकी बुद्धि भ्रत्यन्त तीब्र थी । उसका शारीरिक डील- 
डोल मीमकाय था । किन्तु राजनीति के खेल में वह एक कुशल कलाकार था । वह 
प्रत्येक स्थिति अपने अनुकूल बना लेता था | वह एक अवसरवादी था--वह साधनों 
की चिन्ता करता था, परिणाम की नहीं । यदि उसे कोई अवसर प्राप्त होता था तो 
अत्यन्त दूरदशिता के साथ वह उस अवसर को ग्रहण करने का प्रयत्न करता था और 
फिर उस अवसर से मनमाना और निःसंकोच लाभ उठाता था | 

उसे अपने आगे आने वाली कठिनाइयों का पूरा ज्ञान था और वह यह भी 
जानता था कि उसे ययाअ्वसर स्थिति के श्रनुसार आचरण करना होगा | फिर भी 
उसे क्या प्राप्त करना था, इसका उसे पूरा-पूरा ज्ञान था और वह कृतसंकल्प अपने 
पद पर झाया था कि प्रशा को जर्मनी का नेता बनना है और ऑस्ट्रिया के साथ भली 
प्रकारं निबटना है । मन्त्र-म्रध्यक्ष (Minister-President) पद स्वीकार करने से 
कुछ ही दिन पूवं वह इंग्लैंड गया था, जहाँ उसने कहा था, “ज्योंही हमारी सेना सुटू 
हो जाती है, हमको ग्लॉस्टिया के साथ अच्छी तरह निबटना ही पड़ेगा और जमन 
परिसंघ (Germanic Confederation) को विघटित करना ही पड़ेगा ।” ad- 
साधारण ने समका कि बिस्माकं आंसा दे रहा था किन्तु डिज़रैली (Disraeli) ने 
लोगों को सावधान करते हुए कहा, “इस आदमी (विस्माकं) को गलत मत समझो, 
ag जो कुछ कहता है, उसे अवश्य करेगा ।” 

बिस्मार्क के मन्त्रि-अध्यक्ष काल में सबसे पहला अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व 
का प्रश्‍न १८६३ का Tes (Poland) का द्वितीय विद्रोह था Ta- 
वासियों को प्रायः art यूरोप की सहानुभूति प्राप्त थी। फ्रांस झोर नेपोलियन 
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तृतीय पोलैण्ड के प्रति मैत्री-भाव रखते थे । प्रशा के.उदारवर्ग की भी उनके साथ 
सहानुभूति थी । किन्तु विस्मार्कं उसका विरोधी था । 
पोलैण्ड का विद्रोह प्रशा की जनसंख्या में अनेक पोल (Poles) थे ग्रौर 
(१८६३) विस्मा्कं को भय था कि कहीं पोलैण्ड के विद्रोह की 
सफलता से प्रशा में भी विद्रोह न हो जाये। बिस्मार्क को 
यह भी भय था कि स्वतन्त्र होने पर पोलँण्ड डेन्जिंग (Danzig) और थानं 
(Thorn) को प्रा के अधिकार में सहन नहीं करेगा | वह कहता था, “जर्मनी की 
यह्‌ विशेष राजनीतिक बीमारी है कि जर्मन लोग अपने पितुदेश के हितों को तिला- 
safer देकर विदेशी हितों को प्रसन्न करते हैं।' 
किन्तु वास्तव में बिस्माकं के सम्मुख एक और भी विचार था | उसे दिखाई 
दे रहा था कि उसका ऑस्टिया के साथ संघर्ष अवद्य होगा, जिसमें रूस की' 
सहायता बहुत ही आवश्यक होगी । पोलैण्ड के विद्रोह से ऐसा अवसर झा गया था कि 
बह या तो रूस की मित्रता प्राप्त कर लेया उसे खो दे। उसने एलैक्जेंडर facta 
(Alexander II) के साथ प्रतिज्ञा की कि वह किसी विद्रोही पोल (Pole) को प्रशा 
में शरण ग्रहण न करने देगा; न वह्‌ विद्रोह के लिए प्रशा में रंगरूट भरती होने देगा, 
और उसने यह भी प्रतिज्ञा की कि वह विद्रोहियों को रूस के विरुद्ध आक्रमण करने 
के लिए प्रशा को आघार-भूमि (Base) न बनाने देगा | इस समझोते के कारण प्रशा 
के उदार-वगे बहुत अप्रसन्न हुए | वारसा (Warsaw) भौर बारसीलोना (Barce- 
Jona) की क्रान्तिकारी समितियों ने विस्माकं को मृत्यु-दण्ड के योग्य अपराधी समभा । 
रज्ञां के उदारवादियों ने बिस्माकं को राष्ट्रीय घृणा का पात्र बताया | किन्तु उसने 
रूस की मित्रता को प्राप्त कर लिया था । . 
रूस की मित्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ वह झागे बढ़ा । १८५६ के युद्ध के 
कारण ऑस्टिया की नीति में सुधार हुआ था । ऑस्टिया के wore ने जर्मन परिसंघ 
. (Confederation) को सुधारने के उद्देश्य से एक योजना 
जर्मन राजाओं की प्रस्तुत की और WHE (Frankfurt) में जर्मेनी के 
सभा (१८६३) राजाओं की एक समा झाहूत की । aiea के सम्राट 
फ्रांसिस जौसेफ (Francis Joseph) ने व्यक्तिगत रूप 
से प्रशा के सञ्जाट विलियम को झामन्त्रित किया, और जब प्रशा के सम्राट ने निमन्त्रण 
स्वीकार करने में हिंचकिचाहट दिखाई तो सक्सनी (Saxony) के राजा ने पुनः प्रशा 
के सम्राट्‌ को प्रस्ताबित समा में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया । विलियम प्रथम 
को ऐसा सम्मानसूचक निमन्त्रण अस्वीकार करना कठिन प्रतीत हो रहा था जिसमें 
०३० सम्पूर्ण प्रमुत्वसम्पन्त राजा एक राजा को बुलाने के लिए लालायित हों।' 
बिस्माकं ने प्रशा के राजा विलियम पर इस बात का दबाव डाला कि वह जमंनी 
के संगठन में सुधार करने के लिए आस्टूया द्वारा बुलाई गई जर्मन राजाओं को समा 
में सम्मिलित न हो । उसको मय था कि प्रॉस्टिया द्वारा बनाई गई फेडरल सुधारों 
की कोई भी योजना जमेनो में आर्या को और मी अधिक शक्तिशाली बना देगी । 
वास्तव में बिस्माकं को भय था कि प्रशा का TATE जर्मन परिसंघ में अधिक रियायतें 
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दे डालेगा और ऑस्टिया का हैन्सबगं राजा सारी जर्मनी पर छा जाएगा । faeh 
ग्रौर विलियम प्रथम में १८६३ की जर्मन राजाओं की समा के निमन्त्रण को स्वीकार 
करने के सम्बन्ध में जो संघर्ष हुआ, वैसे संघर्ष प्रायः होते ही रहते थे और इससे 
अन्दांजा लगाया जा सकता है कि बिस्माकं की आन्तरिक कठिनाइयाँ भी विदेशी कठि- 
नाइयों से कम न थीं । फिर सञ्राज्ञी तो fema के विरुद्ध थी ही । जब विस्माकं ने 
त्यागपत्र देने की धमकी दी तव सम्राट को विस्माकं की इच्छा के सामने भुकना पड़ा । 
झौर अब आगे भी बिस्माकं के मन की बात ही चली । बिस्माकं ने लिखा है--'तथ्यतः 
मुझे अपार परिश्रम करना पड़ा, तव कहीं मैं सम्राट को जर्मन राजाओं की समा में 
उपस्थित होने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के लिए राजी कर सका । जिस समय 
सम्राट्‌ ने निश्‍चित ग्राशवासन दे दिया कि वे प्रस्तावित सभा में भाग लेने न जाएंगे, 
उस समय मैं इतन। थका हुआ था कि मुझे खड़ा होमे में भी कष्ट हो रहा था। 
We जिस समय मैं सम्राट से भेंट करके वाहर चला, तो मेरे पैर काँप रहे थे और 
मैं इतना उत्तेजित और धैयंदीन था कि बाहर से दरवाजा बन्द करने पर मेरे 
उत्तेजित और काँपते हुए हाथों से सम्राट के कक्ष के दरवाजे का हैण्डिल ही टूट गया 1” 
सञ्जाट ने विस्माक के ग्राग्रह पर समा का निमन्त्रण अ्स्वीकार तो कर दिया, किन्तु वे 
आवेगवश रोने लगे। उस समय विस्माकं ने सम्राट के मुंह में जबरदस्ती शराव का 
गिलास ge दिया ताकि सम्राट की उत्तेजना शान्त हो जाय । किन्तुःग्नन्त में जीत 
बिस्माकं की ही हुई । 
जर्मनी के झ्यासकों की समा में प्रशा के अतिरिक्त दो अन्य छोटे राज्य भी 
सम्मिलित नहीं हुए थे, किन्तु इस समा में भाग न लेकर प्रशा ने परिसंघ में सुधार 
करने के सारे प्रयत्नों को नष्ट कर दिया । प्रशा के एक राब्द पर ऑस्ट्यन योजना 
धूल में मिल गई, भौर छलपूर्ण राजनीति की नटकला शोभाहीन होकर रह गई।' यह 
मस्दया का भ्रन्तिम विफल प्रयत्न था जिसमें उसने जमेची का नेता बनने का प्रयत्न 
किया था। ag वर्ष मी न बीतने पाया था कि ऑस्ट्या-ने अपने श्रापको इलैसविग 
हॉल्स्टीन प्रन ( Schleswig Holstein) के दलदल में Gar हुआ पाया श्रौर यहीं से 
miea के पतन की कहानी प्रारम्भ हुई । 
इलैसविग-हॉल्स्टीन के set के उभर ग्राने पर ही fems की वास्तविक 
योग्यता प्रकट हुई । प्रथम वार इस प्रश्‍न द्वारा विस्माकं की प्रगाढ राजनीतिज्ञता की 
अनोखी योग्यता प्रकट हुई | उसकी राजनीतिक योग्यता में 
इलेसविग हाल्स्टीन शक्ति श्रौर असंदिग्धता थी; वह स्पष्ट ग्रवसरवादी भी था 
का प्रदन फिर भी उसकी अ्वसरवादिता के पीछे निश्चित लक्ष्य होता 
_था। उसकी नीति का निर्माण दूरदशिता के आधार पर होता 
था । वह अत्यन्त साहस के साथ सौभाग्य का मी सहारा लेने में नहीं चूकता था। 
इलैसविग-हाल्स्टीन ( Schleswig-Holstein) का seq ऐतिहासिक और वैधिक उल- 
wil का है। वास्तव में यह प्रदन आधुनिक इतिहास में अत्यधिक जटिल प्रइन है । 
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पामस्टंन (Palmerston) ने एक बार कहा था कि केवल तीन व्यक्ति इस उलभे हुए 
प्रश्‍न के तथ्यों से अवगत थे जिनमें एक तो रानी विक्टोरिया: के पति (Prince 
Consort of England) थे, जो मर चुके थे 1 दुसरे एक जर्मन प्रोफेसर थे जो उस 
समय एक पागलखाने में इलाज करा रहे थे और तीसरा वह स्वयं था; किन्तु वह 
उक्त प्रश्‍न के सम्बन्धित तथ्यों को भूल चुका था । फिर भी यह प्रन संक्षेप में इस 
प्रकार है । 
इलेसविग (Schleswig) और हॉल्स्टीन (Holstein) नामक दो प्रान्त थे जो 
डेनमार्क (Denmark) के भाग में नहीं थे किन्तु डेनमाकं के राजा के--ज़मींदार होने 
की हैसियत से--वे अधीन थे । इस प्रकार डेनमार्क का इन दोनों डचियों से जो संबंध 
था, वह पुराना था, नियम्न-विरुद्ध भी था और अपूण मी था। यह सम्बन्ध १०वीं 
शताब्दी से चला आ रहा था और प्रत्येक डची का अलग-अलग डेनमाकं के साथ 
सम्बन्ध था, यद्यपि इन दोनों डचियों के आपसी सम्बन्ध अत्यन्त प्रगाढ थे। इसका 
कारण यह था कि १५वीं शताब्दी की एक राजाज्ञा ने ऐसा बन्धन लगा दिया .था कि 
इन दोनों डचियों को एक समझा जाय | 
इन डचियों (Duchies) का डेनमाकं के राज्य के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था 
अपितु इनका सम्बन्ध था केवल डेनमाकं के राजा से । ये दोनों डचियाँ डेनमाकं के 
शाही परिवार की जागीरें थीं और इनका डेनमाकं के साथ 
इलसविग और हाल्स्टीन .इसी प्रकार का सम्बन्ध था जैसा कि हैब्सबर्ग साम्राज्य का 
का डेनमाकं के साथ nife के साथ सम्बन्ध था अथवा जसा कि १८१५ के 
प्राचीन किन्तु नियम- बाद कुछ वर्षों के लिए पोलेंड (Poland) का सम्बन्ध रूस 
विरुद्ध सम्बन्ध (Russia) के साथ रहा; अंथवा जिस प्रकार कि किसी 
सीमा तक १६०३ से १७०७ तक स्कॉटलैंड (Scotland) का 
इंग्लैंड के साथ सम्बन्ध रहा । यद्यपि तुल्यता (Parallelism) gioar सही नहीं है 
फिर भी इससे स्थिति समभने में आसानी होगी । इस प्रकार डेनमार्क का राजा इन 
दोनों डचियों का ड्यूक (Duke) भी था परन्तु उन्होंने अपना कानून झौर अपनी 
संस्थाएँ अलग रखीं भौर डेनमार्क के राजा को उन कानूनों और संस्थाओं को मानना 
पड़ता था । डेनमार्क का राजा इलेसविग MIX हॉल्स्टीन का ड्यूक तभी बता था जब 
कि उसको दोनों डचियों की संस्थाओं ने स्वीकार कर लिया था। डेनमाकं की विधियाँ 
दोनों डचियों में तभी प्रभावित होती थीं जवकि उनको डचियों का कानून भ्रौर डबियों 
की aeng स्वीकार कर लेती थीं। इसके प्रतिरिक्त श्लैसविग (Schleswig) तो 
डेनमार्क की एक जागीर (Fief) थी किन्तु हाल्स्टीन (Holstein) जो दक्षिण की ओर 
थी, १८१५ तक पवित्र रोमन साम्राज्य (Holy Roman Empire) की जागीर थी 
और १८१५ के बाद से वह जर्मनी के परिसंघ का एक सदस्य राज्य था। परन्तु इस 
a किस नियम-विरुद्ध स्थिति को वियना (Vienna) को सन्धि में यूरोप के समी 
राष्टों ने स्वीकार कर लिया था | यह सन्धि नेपोलियन के युद्ध के बाद वियना में 
हुई थो | इस प्रकार फ्रेडरिक सप्तम (Frederick VIL) जो १८४८ से १८६३ तक 
डेनमाकं (Denmark) का राजा था; इलैसविग (Sc 
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अलग ड्यूक रहा । हॉल्स्टीन का ड्यूक होने के नाते ही वह जमन परिसंघ की डायट 
या संसद्‌ (German Diet) का सदस्य था। चूंकि डेनमार्क का राजा जर्मन परिसंघ का 
सदस्य था इसलिए स्वभावतः जमन परिसंघ की संसद्‌ (Federal Diet) ने इलैसविग 
ग्रौर हॉल्स्टीन नाम की डचियों के प्रश्‍न में रुचि प्रदर्शित की जो उचित ही था। 
यह स्थिति कई प्रकार से संतोषजनक होते हुए भी काफी दिनों तक चली । 
कई बार प्रयत्न किए गए कि दोनों डचियाँ डेनमाकं के राज्य में मिला दी जाएँ किन्तु 
ऐसे प्रत्येक प्रयत्न का विरोध हुआ | किन्तु १९वीं शताब्दी 
पृथक होने के कारण के प्रारम्म में कुछ ऐसे कारण पैदा हो गए जिनसे इन 
(१) राष्ट्रीयता के भाव डचियों के प्राचीन सम्बन्धों में दरार पड़ने लगी । इन डचियों 
के डेनमाकं से पृथक्‌ कराने वाले कारणों में मुख्य कारण 
यह था कि उस समय लोगों में राष्ट्रीयता के उग्र भाव जाग्रत हो रहे थे । किन्तु सहा- 
यक कारण यह भी था कि डेनमाकं के राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ्रापत्ति- 
जनक उत्तराधिकारी के कारण यह्‌ प्रश्‍न ae भी जटिल 
(२) ग्रापत्तिजनक बन गया, और इस क्षेत्र में गड़बड़ी और afa चाहने 
उत्तराधिकारी वालों के हाथों में एक अवसर ग्रा गया । हॉल्स्टीन नामक 
का प्रइन डची के निव्यसी मुख्यतः जर्मन जाति के थे :किन्तु इलैसविग 
नामक डची के निवासी मुख्यतः डेन (Danes); केवल 
इलैसविग के दक्षिण में थोडा-सा प्रदेश ऐसा था जिसकी प्रजा डेन जाति की नहीं 
थी । इसलिए राप्ट्रीय चेतना के कारण जर्मन लोगों ने हाल्स्टीन नामक डची को 
सहायता देना प्रारम्भ किया, ग्रौर उसी प्रकार डेनमाकं ने इलैसविग को अपने पक्ष 
में करने का प्रयत्न किया फिर भी जर्मनी और डेनमाकं दोनों की यही इच्छा 
थी कि अपने पड़ोस की डचियों को यथाशक्य अपने श्रधिकार में रखें। उपद्रवी 
जर्मनों ने कहा था कि यह जमंनी की रक्षा का प्रश्‍न है और उसी प्रकार उपद्रवी डेनमार्क 
वासियों ने यह कहा कि डेनमाकं की प्रतिष्ठा का प्रन है। यह बताना आवश्यक 
नहीं है कि जर्मेनों ग्रौर डेनों (Danes) की इन दोनों डचियों के सम्बन्ध में क्या-क्या 
योजनाएं थीं । संक्षेप में यह समझ लेना पर्याप्त होगा कि डेनमार्कवासी चाहते थे कि 
दोनों डचियों को Stare के राज्य में मिला लिया जाय; किन्तु जर्मन लोग चाहते थे 
कि वे दोनों डचियाँ जर्मन का अंग बने और उनको जर्मन परिसंघ में एक लग राज्य 
के रूप में संगठित कर दिया जाय और जब कमी भविष्य में जमनी का नया संघ बने 
उस समय ये दोनों staat नए जर्मन संघ के ग्रवयवी एकक के रूप में संगठित कर दी 
जायें । इस समय आपत्तिजनक उत्तराधिकारी के प्रन को लेकर डचियों और डेनमाकं 
के राज्य के बीच दरार चौड़ी होती जा रही थी । इसलिए डेनमाकं राज्य के उत्तरा- 
घिकारी के लिए यदि कोई वैकल्पिक नाम पेश किया जाता था तो तुरन्त ही उसका 
खण्डन किया जाता था। यह स्थिति प्रायः ऐसी ही थी जैसी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, 
के सम्मिलन से पूवं की स्थितिथो। . | 
_ ` जनवरी १८४८ में, झोल्डनबर्ग परिवार का प्रन्तिम वंशज फ्रेडरिक सप्तमं . 
(Frederick VIL) डेनमाकं के राजसिह्दान्नन पर for श्रौर उसके डेनिश दल : 
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(Danish Party) की विनम्न प्रार्थना पर नया संविधान जारी किया जिसको दोनों 

डचियों पर भी प्रमावी कर दिया गयाः। परन्तु इससे विद्रोह 

१८४८ से लेकर होने लगा जिसे जमंनी भर में राष्ट्रीय भावना ने प्रोत्साहित 

२८५१ तक sfa किया । १८४८ और १८५१ के वीच डचियों में जो विद्रोह 

सें उपद्रव हुए उनके कई कारण थे । प्रथमतः, उस समय सर्वत्र विप्लवों 

के प्रति ग्राकर्षण था; द्वितीयतः, जर्मनी की इन विप्लवों के 

अति विशेष सहानुभूति थी और जर्मन हथियारों के सहारे ही उपद्रव किए जा रहे थे। 

निकट सम्भावना थी कि डेनमाकं को डचियों से खदेड़ दिया जाता और विशेषकर जब 
प्रशा खुलें रूप से डचियों के पक्ष में विद्रोह का समर्थन कर रहा था--यह पूरी संभा- ` 

चना थी; किन्तु ग्रेट ब्रिटेन, रूस, स्वीडन रौर ऑस्ट्यिन झादि बड़ी यूरोपीय शक्तियों 

की नैतिक सहानुभूति डेनमाकं (Denmark) के साथ थी । अतः प्रशा को बाध्य 

होकर पीछे हटना पड़ा । यह भी प्रशा की उस समय की पराजय थी। १८५२ में 

यूरोप की शक्तियों ने हस्तक्षेप किया और डचियों का प्रन लन्दन की सन्धि द्वारा 

निर्णीत कर दिया गया । 


सन्धि की aa तैयार हुईं जिनमें यथास्थिति (Status Quo) को स्वीकार 

कर लिया गया--अर्थात्‌ इस सन्धि ने डेनमाकं के डचियों के afar को पक्का कर 
दिया परन्तु डचियों को डेनमाकं के राज्य में मिलाए जाने की झाज्ञा नहीं दी गई। 
डेनमाकं से भी वचन लिया गया कि वह डचियों के जर्मन नागरिकों के हितों और 
उनकी भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखेगा। इस सन्धि 

लन्दन की सन्धि द्वारा डेनमाकं के राज्य की एकता रौर पूर्णता को मान 
(१८५२) लिया गया, और डॅनमार्क एवं डचियों के उत्तराधिकार 

की गारंटी ग्लक्सब्गे के राजा क्रिरिचियन (Christian of 

Glucksburg) को दे दी गई। ऑगस्टनबर्ग का ड्यूक (Duke of Augustenburg) 
जो इन डचियों का दूसरा दावेदार था, उससे कहा गयां कि वह अधिकार त्याग दे, और 
डेनमाकं के राजा के हाथों बेच दे प्रशा झौर ऑस्ट्रिया दोनों ने ही इस समभौते पर 
स्वीकृति दी थी | जर्मनी की परिसंघ संसद्‌ (Federal Diet) को इस सन्धि में नहीं 


` बुलाया गया था अतः उसने इस सन्धि को स्वीकार नहीं किया। फिर भी जर्मनी को 


फेडरल संसद्‌ (Federal Diet) को भारी निराशा हुई और उसे विश्वास हो गया 
कि अब डचियों पर डेनमाकं का अधिकार पक्का हो गया है। चूँकि यूरोप की प्रायः 
समी बड़ी शक्तियों ने उसे मान लिया था इसलिए फ़ेडरल संसद या डायट (Federal 
Diet) ने-अपना जहाज़ी बेड़ा नीलाम कर दिया । यह बेड़ा इसलिए खरीदा गया 
था कि डचियों के प्रश्‍न पर डेनमाकं के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाएगा। नीलाम में 
अधिकतर जहाज प्रश्ना ने खरीद लिए । 


अब डेनमाकं के लोग प्रपनी विजय से अनुचित लाम उठाने लगे। उन्होंने जमन 
नागरिकों के हितों रौर उनकी मावनाझों का तिरस्कार करना प्रारम्भ कर दिया | प्रब 
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बे डचियों (Duchies) पर अनधिकत भ्रमाव डालने लगे। डेनमाकं में एक शक्ति- 
- ` शाली दल था जिसका नाम था ईडर डेन दल (Eider 
Wa डेनमाकं ने डचियों Dane Party) । इस दल ने माँग की कि डेनिश राज्य 
पर अनधिकृत प्रभाव (Danish Kingdom) का विस्तार ईडर नदी (Eider 
डालना प्रारम्भ किया River) तक हो। इस माँग का श्र्थ यह था कि सारा 
इलैसविग (Schleswig) प्रान्त डेनमाकं में मिला 
दिया जाय । 
१८५५ में डेनमाकं के राज्य में नया संविधान जारी हुआ झौर उसे डचियों के 
ऊपर भी प्रमावी कर दिया गया | इस संविधान के अनुसार दोनों डचियों की सरकारी 
मालगुजारी को डेनमाकं के वित्तमन्त्री के नियन्त्रण में दे. 
१८५५ WIE १८६३ दिया गया और दोनों डचियों की सम्पदा को कॉपेनहेगनः 
के संविधान ` (Copenhagen) की डेनमाकं-प्रघान सरकार के ग्रधीन दे 
दिया गया । हॉल्स्टीन (Holstein) ने विरोध किया और 
प्रा की संसद्‌ से हस्तंक्षेप की अपील की। प्रशा की संसद्‌ (Prussian Diet) के 
प्रतिनिधियों के झाग्रह पर फ्रेडरिक सप्तम (Frederick VII) ने मान लिया कि 
हॉल्स्टीन को नई संवैधानिक ब्यवस्था से अलग रखा जाएगा किन्तु डेममार्क का राजा, 
अपने राज्य के सैनिकों के आगे परवश था झौर मार्च १८६३ में वह अपने वायदे से 
हट गया और उसने आज्ञा दी कि इ गैसविग (Schleswig) को पूरी तरह डेनमाकं में 
मिला लिया जाय। उसने यह भी श्राज्ञा दी कि हॉल्स्टीन प्रान्त (Holstein) भी 
डेनमाकं से निकट सम्बन्ध रखे । इस प्रकार डेनमाकं के राजा ने हॉल्स्टीन के faat- 
feat और उनके जर्मन मित्रों की निगाहों में तथा इलेसविगंवासियों की निगाहों में 
Seu अपराध किया था । उसने डचियों को डेनमाकं में मिला लिया था और साथ ही 
उसने इलैसविग (Schleswig) और हॉल्स्टीन (Holstein) के बीच के परम्परागत 
और वेधिक सम्बन्धो को समाप्त कर दिया था । किन्तु डेनमाकं में राजा को उस 
देश का रैडिकल पार्टी का पूरा समर्थन प्राप्त था। इसलिए जब जर्मन परिसंघ की 
संसद्‌ (German Diet) ने विरोध किया तो डेनमाकं ने उस विरोध की मरोर कोई 
ध्यान ही नहीं दिया । उसी समय नवम्बर, १८६३ में डेनमाकं के राजा फ्रेडरिक : 
सप्तम की मृत्यु हो गई, और लन्दन की संधि का प्रत्याशी 
क्रिश्चियन नवम ने क्रिश्चियन नवम डेनमार्क के राजसिंहासन पर बैठा ॥ 
उसो संविधान क्रिरिचियन नवम के सम्मुख बड़ी विकट समस्या थी। एक 
को जारी किया गोर तो उसे जमनी गौर डचियों के विरोध का भय ar 
तथा दूसरी झोर उसे डेनमाकं में क्रान्ति का भय था, इस 
लिए उसने स्वदेश में क्रान्ति की भ्रपेक्षा जमनी और डचियों की अप्रसन्‍तता में कम 
खतरा देखा atx अपने yaar राजा द्वारा जारी किए संविधान को ही स्वीकार 
किया । è 
इस निर्णय की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जमंनी और डचियों ने कठोर विरोधः 
saia किया । जिस ँगरटनबगं के ड्यूक (Duke of Augustenburg) ने १८५२ 
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में डचियों पर से झपना अधिकार त्याग दिया, उसका पुत्र फ्रेडरिक (Frederick) 
मैदान में ar गया और उसने कहा कि मैं डचियों का वास्तविक शासक हूँ । डेनमार्क 
के विरोध में वह सबसे आगे झा गया | उसके दावे का सम- 
जर्मन.परिसंघ फी थन डचियों ने भीं किया और जर्मनी ने मी किया । जर्मन 
संसद्‌ ने भ्रागस्टन- परिसंघ की संसद्‌ ने आदेश जारी कर दिए और दिसम्बर, 
बंग के पक्ष में १८६३ में जर्मन सेनाएँ (Federal Troops) हाल्स्टीन 
हस्तक्षेप किया. (Holstein) पर अधिकार करने के लिए चल पड़ीं । जमन 
(विसम्बर, १८६३) सैनिकों में अधिकतर सँक्सनी या हैनोवर के निवासी थे। 
हॉल्स्टीन पर अधिकार हो गयः और डेनमार्क के सँनिक 
पीछे हट गए । डची से डेनमाकं की सत्ता उठ गई और ग्रॉगस्टनवगं के ड्यूक नें 
अपने आपको इलैसविग-हॉल्स्टीन (Schleswig Holstein) का राजा और अपना 
नाम ड्यूक फ्र डरिक अष्टम (Duke Frederick VIII of Schleswig-Holstein) 
घोषित किया । 
इस प्रकार इलैसविग-हॉल्स्टीन का प्रसत एक वार पुनः जर्मनी के सामने उठ 
खड़ा हुआ और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो जमनी की मुक्ति का प्रश्‍न जमन परिसंघ 
(German States System) के प्रश्‍न के साथ जुड़ जाएगा । किन्तु अब एक नयी 
घटना घटित हो चुकी थी । १८५० का प्रशा अब कहीं मी 
प्रज्ञा ओर प्लॉस्ट्रिया ' नहीं था । उसके स्थान पर प्रशा अब एक नयी शक्ति के रूप 
का संयुक्त हस्तक्षेप में नए प्रशासकों के.हाथ में उदित हुआ था। प्रशा का महानु 
राजनीतिज्ञ बिस्मार्क-रूपी सूर्य यूरोप के राजनीतिक झाकाश 
पर चमक रहा AT | 
aa बिस्मार्क की कूटनीतिक योग्यता की परीक्षा का समय था। बड़ी ही 
सावधानी कें साथ उसने एक ओर अपने सम्राट्‌ को अपनी नीति के अनुकूल बनाया 
तथा. दूसरी,ोर यूरोप की अन्य शक्तियों को कूटनीतिक पराजय दी और इस प्रकार 
उसने हॉल्स्टीन-इलैसविग प्रदन-रूपी भूलमुलैया में प्रवेश किया। बिस्माकं ने कहा 
था--“विदेश नीति में झज भी मैं उसी प्रकार चलता हूँ जिस प्रकार कि अपनी 
जबानी में मैं पेड़ों ate भाड़ियों में छिपकर चिड़ियों का शिकार खेलता था। उस 


` समय पेड़ों में शिकार खेलते समय भी मैं नये घास-फूंस के टीले पर उस समय तक 


ग्रपना पूरा वजन नहीं रखता था जब तक कि मैं एक पैर से पहले परीक्षा नहीं कर 
लेता था कि वह टीला मेरा वंज़न बर्दाइत कर सकेगा ” 

इलैसविग-हॉल्स्टीन प्रइन को अनुकूल बनाने के लिए यह नितान्त झ्रावशयक 

था कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को अपनी नीति के भ्रनुकूल बताया जाय तथा 

अन्य शक्तियों को पराजितं किया जाय। कारण यह था 

fremi को महत्त्वा- कि प्रशा ने मी लन्दन की सन्धि पर हस्ताक्षर किए थे, 

` कांक्षाएं जिसके प्रनुसार डचियों पर डेनमाक का भ्रमुत्व स्वीकार 

कर लिया गया था झौर राजा क्रिश्चियन (King 

Christian) का उत्तराधिकार मी स्वीकार कर लिया गया था। किन्तु एक ओर तो 
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प्रशा यह नहीं चाहता था कि डचियाँ डेनमार्क के अधिकार में रहें; दूसरी 
और वह यह भी नहीं चाहता था कि जर्मनी में ग्रॉगस्टनबर्ग के ड्यूक (Duke of 
Augustenburg) के अधिकार में एक नए जर्मन राज्य की स्थापना हो; क्योंकि 
इससे यह भय था कि वह नया राज़्य जन संसद्‌ (German Diet) में प्रशा के 
विरुद्ध मत देगा । बिस्मारकं की महत्त्वाकांक्षाएं और भी दूरगामी थीं। उसने कहा 
था---“मैंने प्रारम्भ से ही इस झोर ध्यान रखा है कि डचियों पर प्रशा को श्रधिकार 
करना ही पड़ेगा और साथ ही मैंने इस सम्वन्ध में अन्य समस्याम्रों पर भी ध्यान 
रखा है।” जैसा कि राजा विलियम (King William) का मत था, इसमें पर्याप्त 
सार था कि डबचयों के ऊपर प्रशा का अधिकार जायज न था। किन्तु बिस्मार्क ने 
कहा-- “क्या आप समभते हैं कि इलेक्टर महान्‌ (Great Elector) या राजा 
फ्रेडरिक (King Frederick) का प्रशा या साइलीशिया (Silesia) पर जायज हक 
_ था ?” इस दलील पर राजा विलियम तो चुप हो गया और राजकुमार (Crown 
Prince) ने भगवान्‌ से विस्माकं को सद्बुद्धि देने की मूक प्रार्थना की। विरोध के 
बावजूद बिस्माकं दूरदशिता र ग्रसंदिग्धता के साय ग्रभीष्ट लक्ष्य की गोर बढ़ता 
ही गया । कई बार ऐसा लगा मानो वह हार जाएगा किन्तु अन्त में विजय उसी 
की हुई | 
एक अनहोनी घटना यह घटी कि उन्हीं दिनों ग्रॉस्ट्रिया और प्रशा में प्रगाढ़ 
मंत्री-सी होने लगी--जैसी कि बहुत दिनों से देखने में न झाई थी । किसी सीमा तक 
इस मत्री का कारण यह भी था कि विस्माकं और झॉस्ट्र्या के नए मन्त्री काउण्ट 
रेक्‌बर्ग (Count Rechburg) में व्यक्तिगत मैत्री थी; किन्तु इस मैत्री का मुख्य 
कारण यह था कि ऑस्ट्रिया को मय था कि नेपोलियन तृतीय इटली में कठिनाइयाँ 
पैदा कर देगा क्योंकि हाल ही में उसने एक भाषण में कहा था कि १८१५ की 
सन्धियों का महत्त्व समाप्त हो चुका है। उसने यह इच्छा भी व्यक्त की थी कि 
यूरोपीय शक्तियों की एक नयी समा ामन्त्रित की जाए जो न्यायाधिकरण के रूप में 
यूरोप के सारे प्रइनों का निर्णय करे । नेपोलियन की इस घोषणा से यूरोप के सभी 
देशों के विदेश मन्त्रालयों में खल्ल मच गई और इस कारण ऑस्ट्रिया (Austria) 
भ्रा के निकट भ्रा गया । 
बिस्माकं ने प्रॉस्ट्रिया के इस प्रकार मिल जाने से लाम उठाया | यदि प्रशा ने 
अकेले-अकेले डेनमाकं के ऊपर आक्रमण किया होता तो उसे मय रहता कि श्रॉस्ट्रिया 
पीछे से थवा यूरोप की अन्य शक्तियाँ कहीं रागे से उसका मार्ग झवरुद्ध न कर दें। 
इसके बजाय उसने काउण्ट Tea (Count Rechberg) को राजी करके एक गुप्त 
समकोता कर लिया | उसने काउण्ट रेकूबर्ग को बताया कि वह अकेला भी डेनमार्क 
पर ग्राक्रमण कर सकता है क्योंकि इलैबिग-हाल्स्टीन की मुक्ति का प्रश्‍न उस समय 
जमती में लोकप्रिय प्रश्‍न था | इस गुप्त सन्धि के ग्रनुसार यह निश्चित किया गया कि 
जमंन संसद्‌ या डायट (German Diet) और अन्य जर्मन राज्यों के हस्तक्षेप के बिना 
ही प्रॉस्टिया और प्रशा डचियों के प्ररत को तय कर लें । प्रशा की ऑस्टिया के साथ 


यह मंत्री बिस्मार्क की पहली विजय थी । 
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प्रॉस्टिया को भ्रपती ओर करके विस्माकं ने.जमंन परिसंघ (Germanic 
Confederation) की बिलकूल परवाह नहीं की । जर्मन डायट (Diet) से नाम मात्र 
che: को अपील की गई कि वंह इलैसविग ( Schleswig) पर 
ट्या और प्रशश अधिकार कर ले क्योंकि डेनमाकं ने १८५२ के समझौते को 
दवारा स्वतन्त्र कार्यवाही तोड़ा था । किन्तु इसके यह ग्रथ होते कि क्रिदिचियन नवम 
(Christian IX) के अधिकारों को माना जाता और 
प्रॉगस्टनबर्ग की मान्यता समाप्त हो जाती | इसलिए जर्मन संसद्‌ (Diet) ने हस्तक्षेप 
करना अस्वीकृत कर दिया; इस पर आऑस्ट्या और प्रशा ने घोषणा की कि वे स्वतन्त्र 
रूप से कार्यवाही करेंगे। दोनों शक्तियों ने मिलकर कापेनहेगन (Copenhagen) को 
इत्थिमेत्यम (Ultimatum) दे दिया और डैनमाकं से माँगकी गई कि १८६३ के 
नवम्बर संविधान (November Constitution) को ४८ घंटों के अन्दर भंग कर 
दिया जाये । 
डेनमाकं के अन्दर ऑस्टया की सहायता से १८५२ की सन्धियों की ae 
लेकर बिस्माकं ने हस्तक्षेप किया; यह उसकी दूसरी चाल थी । इस बात की पूरी 
सम्भावना थी कि डेनमाकं युद्ध मोल न ले; और उस स्थिति में बिस्माकं की वाजी 
हार जाती | किन्तु दो कारणों से डेंनमार्क ने ,इत्यिमेत्थम 
१८५२ की सन्धियों की (Ultimatum) की परवाह नहीं की। प्रथमतः, इत्यिमेत्यम 
आड़ लेकर डेनमाकं के लिए केवल ४८ घंटों का समय प्रत्यन्त भ्रपर्याप्त था । 
के विरुद्ध कार्यवाही इतने थोड़े. समय में डेनिश संसद्‌ (Rigstaad) का आहत 
करना कठिन था और वही संविधान को मंग कर सकती 
थी; द्वितीयतः, डेनमाकं को गाशा थी कि उसे अंग्रेजों से सहायता मिल जाएगी । 
वास्तव में विस्माक ने चुपके-चुपके कुछ ऐसा प्रबन्ध किया था जिसमें डेनमाकं को 
झूठमूठ ही ऐसा विशवास हो चला था कि इंगलँण्ड हमारी सहायता करेगा, अर ऐसा 
विश्वास करने के वास्तविक कारण भी थे। इंगलँण्ड के प्रिस श्रॉफ वेल्स (Prince of 
Wales) ने हाल ही में डेनमाकं की राजकुमारी से विवाह किया था और इंगलैंड के 
प्रधान मन्त्री पामस्टम (Palmerston) ने कहा था--“यदि किसी देश ने दुस्साहस 
करके डेनमाकं के ऊपर आक्रमण किया श्रौर उसके अधिकारों या उसकी स्वतन्त्रता 
को हिंसक उपायों द्वारा चुनौती दी तो हम ऐसे देश को खबरदार करना चाहते हैं कि 
उसे अकेले डेनमाकं से ही नहीं निबटना पड़ेगा 1” 
किन्तु जब प्रशा ग्रौर स्ट्या ने सम्मिलित होकर डेनमाकं के ऊपर क्रः 
मण कर ही दिया तो डिजरैली (Disraeli) के शब्दों में पामस्टंन (Palmerston) 
ने जो कुछ कहा था वह निरर्थक और साहसहीन घांस मात्र थी । ग्रॉस्टिया भौर प्रशा 
ने डेनमाकं के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ा था उसमें डेनमाकं के 
डेनमाकं के साथ युद्ध, पक्ष में हस्तक्षेप करने के लिए पामस्टंन (Palmerston) 
BRAT, १८६४ की नीति का समर्थन न तो ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ने किया, न 
ब्रिटिश शाही दरबार ने किया झर न कोई अन्य यूरोपीय 
शक्ति इस थुद्ध में, हस्तक्षेप करने के लिए राजी हुई। इस प्रकार झूठे विश्वास 
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कारण डेनमाकं को शक्तिशाली जर्मन शक्तियों के विरुद्ध भ्रकेले युद्ध करना पड़ा | 
जनवरी के अन्त में प्रशा और भ्रॉस्टिया की संयुक्त सेनाएँ हॉल्स्टीन के मागे 
से डेनमाकं की मरोर बढ़ने लगीं । किन्तु सँक्सनी झौर हैनोवर के सैनिक मन मारकर 
रह गए । पहली फरवरी को ये सेनाएं ईडर नदी को पार करके इलैसविग पहुंचीं । 
केबल १५ दिन के युद्ध के पश्चात्‌ डेनमाकं को श्लैसविग नामक डची से खदेड़ दिया 
गया और फिर दोनों देशों की संयुक्त सेनाएँ डेनमाकं में दाखिल हो गईं, यद्यपि 
आस्ट्या की इच्छा यह थी कि अभियान वहीं समाप्त कर दिया जाय और झागेन 
बढ़ा जाय । ड्यूपेल (1९1) के पूर्व में डेनमाकं की सेनाओं ने कड़ा प्रतिरोध किया 
किन्तु एक महीने के पश्चात्‌ १८ अप्रेल को डेनमाकं के ऊपर भारी आक्रमण कर 
दिया गया ।.अ्रब डेनमार्क को सैनिक सफलता की आशा नहीं रह गई थी। इसलिए 
सन्धि की बातचीत होने लगी । इंग्लैण्ड और स्वीडन ने डेनमाकं के पक्ष में आवाज 
उठाई; नेपोलियन तृतीय कुछ निर्णय ही नहीं कर सका और रूस सावधानी के साथ 
इस युद्ध की प्रतिक्रिया को देख रहा था । जमन परिसंघ अप्रसन्‍न था । ऑस्ट्या को 
इंगरी के wards (Magyar Disaffection) और इटली के षड्यन्त्रों के कारण 
बेचैनी थी इसलिए वह सन्धि का इच्छुक था । लन्दन में लाडं जॉन रसेल (Lord 
John Russell) ने शक्तियों का एक सम्मेलन आहूत किया। १८५० से लेकर 
१८५२ तक की व्यवस्था भी लन्दन की सन्धि के भ्रनुसार ही हुई थी । इस सम्मेलन 
में निर्णय किया गया और डेनमाकं ate उसके दोनों जर्मन शत्रुओं के बीच अस्थायी 

सन्धि हो गई । इसी समय डचियों का प्रश्‍न सम्मेलन में विचाराधीन: था । 

लन्दन का सम्मेलन जून तक चला किन्तु इस जटिल प्रश्‍न की भ्ूलमुलैयाँ में 
से निकलने का कोई मागं ही न सूक पड़ा अतः यह सम्मेलन बिना किसी निर्णय के 
ही उठ गया | किन्तु, इस सम्मेलन में बिस्मार्क को कुछ लाम 
लन्दन का सम्मेलन ही हुग्रा। झत्यन्त चतुराई और सौमाग्य के कारण कभी एक 
(अप्रौल से जून तक, योजना रखी गई श्रौर कभी उसके विरुद्ध दूसरी योजना 
१८६४) बनाई गई | उसने ऑस्ट्रिया को १८५२ की व्यंवस्था का सम- 
थन नहीं करने दिया और इस प्रकार उसने डचियों पर 
डेनमाकं के अधिकार को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किय। क्योंकि उसके मता- 
नुसार ऐसी अवस्था से सारी जर्मनी में भारी ग्रसन्तोष होता | उसने स्वयं प्रस्ताव रखा 
कि डचियाँ ग्रॉगस्टनबर्ग के ड्यूक को दे दी जाएँ किन्तु इस दिशा में भी उसने कोई 
स्पष्ट प्रस्ताव नहीं रखा और माँग की कि वह हॉल्स्टोन-ल॑सविग (Holstein 
Schleswig) को डेनमाकं के अधिकार से निकालकर इस शतं पर ऑगस्टनबर्ग को 
सौंपने का समर्थन कर सकता है कि प्रशा का पूरा-पूरा से निक, नौसँनिक और झ्राथिक 
नियन्त्रण. इन दोनों विवादग्रस्त डचियों पर स्वीकार कर लिया जाय। इस असम्भव 
'शतं पर ग्रॉगस्टनबगं के ड्यूक ने बिस्मार्क की सहायता को श्रस्वीकृत कर fear! 
इस प्रकार विस्मार्क को अर्द्धं-नैतिक बहाना मिल गया कि वह शऑगस्टनबगे की सहा- 


es 
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चियों को डेनमार्क से अलग कर दिया जाय, तो एक प्रकार से बिस्मार्क 


से मुंह फेर ले । जब सम्मेलन ने म्रॉगस्टनबर्ग के इस दावे को झस्वीकार कर 
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को अद्ध-वेधिक बहाना मिल गया और wa वह गॉस्टनबगं के दावे से प्रायः विमुख हो . 
गया । स्पष्टतः बिस्माकं की हादिक इच्छा थी कि कम-से-कम हॉल्स्टीन (Holstein) 
पर प्रशा का अधिकार हो जाना चाहिए | स्वयं नेपोलियन तृतीय (Napoleon IIL)’ 
ने भी तो कहा था कि प्रशा की सामुद्रिक शक्ति के लिए दोनों डचियों का 
भारी महत्त्व है। , बिस्मार्क की इस दिशा में मारी रुचि थी । ws क्लैरेंडन 
(Lord Clarendon) ने प्रशा के राजदूतों से कहा था--“भ्राप लोग इस सम्मेलन 
में जिस समय आये थे, उस, समय भी स्थिति आपके अधिकार में थी ate इस 
समय जवकि आप इस सम्मेलन से जा रहे हैं तब भी स्थिति पर झाप लोगों का पुरा 


अधिकार है ।” 

सम्मेलन के समाप्त होने के बाद जून के म्रन्त में प्रशा AIC ऑस्ट्रिया ने डेनमाकं 
के विरुद्ध पुन: युद्ध आरम्म कर दिया । अब इस निर्णय के साथ युद्ध छेड़ा गया था 
AE में कि दोनों डचियों को डेनमार्क से छीन लिया जाय और बाद 
hor में दोनों विजेता देश आपस में दोनों डचियों का dearer 
के झभिप्राय से प्रशा भोर कर लें। किन्तु एक ओर ऑस्ट्रिया की तो यह इच्छा थी कि 
पुनः डचियों पर ग्रॉगस्टनबगं का अधिकार रहे किन्तु विस्माकं 

आ(स्ट्या द्वारा युद्ध पुनः चियो nei Š 
आरम्भ (जून से लेकर ने डचियों पर भ्रॉगस्टनवग के अधिकार के बारे में सोचना 
S भी वन्द कर दिया । इस प्रकार इलैसविग-हाल्स्टीन प्रन 

अगस्त १८६४ तक) 
का अन्तिम दौर प्रारम्म हुआ | 

नया युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो गया। शत्रुओं की सेनाम्रों ने डेनमाकं को 
आक्रान्त कर डाला । एल्सेन (Alsen) के टापू प्र झ्राक्रमण कर दिया गया और 
कापनहेगेन (Copenhagen) पर आक्रमण की तैयारी होने लगी । डेनमाकं की 
सहायता के लिए कोई विदेशी सैनिक नहीं पहुंचा । निराशा के वातावरण में डेनमाकं 
ने आत्मसमर्पण कर दिया झौर १ अगस्त को शान्ति-सन्धि की शते तय हो गई AIT 
अक्टूबर में वियना की सन्धि (Treaty of Vienna) द्वारा वे शते पक्की कर 
दी गई । डेनमाक ने प्रशा आर ऑस्ट्रिया के संयुक्त हित में दोनों डचियों पर से 
अपना अधिकार छोड़ दिया। डेनमाकं इस बात के लिए भी सहमत हो गया कि 
ऑस्ट्रिया और प्रशा उन दोनों डचियों (इलैसविग और हॉल्स्टीन) का जो भी प्रबन्ध 
करेंगे, वह उसे मान्य होगा । डेनमाकं के भ्रधिकार में से पचास वर्ष पूर्व नावे 
(Norfay) निकल चुका था; भर ्रवःइन दोनों डचियों के मी उसके भअधिकार 
में से निकल जाने के कारण डेनमाकं की यूरोपीय राजनीति'में प्रतिष्ठा कम हो गई 
थी, भौर वह आज तक भी उस प्रतिष्ठा की हानि को पूरा नहीं कर सका है। डेनमाकं 
की भ्रप्रतिष्ठा की ऑर से मुंह फेर लेने के कारण ग्रेट ब्रिटेन की यूरोप और स्वदेश में 
कट्‌ झालोचना gel लार्ड Uae सेसिल, माक्विस ऑफ सेलिसबरी (Lord Robert 
Cecil, afterwards Marquis of Salisbury) ने कहा था--“यदि श्री काब्डेन 
(Mr. Cobden)’ विदेश-मन्त्री होते तो मेरा विश्वास है कि हमारे देश की स्थिति 
संसार की निगाहों में इस समय की ग्रपेक्षा अधिक आदरपूर्ण होती । कम-से-कम हम 


३. क्वाब्डेन (Cobden) एक विख्यात शान्तिवादी था। 
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यह तो कह सकते कि हमने कोई ऐसी झाशा नहीं दिलाई थी जिसको पूरा करने का 
हमारा विचार मी न था; श्रौर हमने कोई ऐसा वायदा नहीं किया था जिसे हम पूरा 
करने का विचार ही न रखते थे ।”' 
बिस्मार्क के कहने पर हाल्स्टीन में से जमंन परिसंघ की सेनाझ्रों को eer 

लिया गया; और उनका स्थान प्रशा और ऑस्ट्रिया की सेनाझों ने ले लिया । डचियों 
के भाग्य का निर्णय भ्रमी होने को था । कठिनाई यह थी कि प्रशा जर्मनी के विशाल 
भुमाग पर अपना स्वामित्व चाहता था किन्तु ऑस्ट्रिया की किसी भूभाग पर गृद्ध- 
दृष्टि नहीं थी । फिर भी ग्रॉस्ट्रिया यह सहन करने के लिए dare नहीं था कि प्रशा 
का प्रमाव-क्षेत्र जर्मनी में बढ़े; किन्तुं साथ ही बदले में ऑस्ट्रिया घाटे की स्थिति में 
रहे । बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के राजदूत से कहा था---“हम दोनों देश दोनो डचियों 
(Duchies) के सामने इस प्रकार खड़े है मानो दो मेहमान एक शानदार दावत के 
सामने खड़े हों; किन्तु हम दोनों में से एक मेहमान भूखा नहों है जो दूसरे मेहमान 
अर्थात्‌ प्रशा को भोजन खाने से बरबस रोक रहा है जवकि प्रशा अर्थात्‌ दूसरा मेहमान 
खाने के लिए उतावला हो रहा है।” दोनों डचियों की उचित व्यवस्था करने F 
सम्बन्ध मे प्रशा और ऑस्ट्रिया के वीच एक लम्बी बातचीत चलती रही किन्तु कोई सार 
नहीं निकला, ओर इस बीच दोनों देशों के बीच की दरार चौड़ी होती जा रही थी। 
आखिरकार यह्‌ निर्णय हुआ कि दोनों डचियों को दोनों विजेता देश ्रापस में बांट लें। 
निश्‍चित हुआ कि दोनों डचियों पर दोनों देशों का संयुक्त अधिकार रहे किन्तु 
फिलहाल प्रॉस्ट्रिया के अधिकार में दक्षिणी sat अर्थात्‌ हॉल्स्टीन रहे जोरा के 
निकटतर थी शौर प्रशा के भ्रधिकार में इलेसविग ( Schleswig) रहे और तीसरी 
छोटी डची लोयनवगं (Lauenburg) को प्रञ्ा के हाथों २५ लाख टेलरों (Talers) 
पर बेच दिया गया । गंस्टीन का कन्वेन्शन (Convention of Gastein) विस्माकं 
की मारी कूटनीतिक विजय थी । प्रशा को न केवल इलैसविग (Schleswig) का पुरा 
अधिकार मिल गया बल्कि उसे हाल्स्टीन ( Holstein) में मी पर्याप्त लाभकारी 
अधिकार प्राप्त हो गये । प्रशा के श्रधिकार में कोल (Kiel) बन्दरगाह का नियन्त्रण 
झा गयी । प्रशा को यह अधिकार भी मिल गया कि वह्‌ समुद्र तक एक सीधी नहर खोद 
सके | इसके श्रतिरिक्त दक्षिणी डची प्रशा के amata (Prussian Zollverein) Ñ 
आ गयी | इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट हो गया कि ऑस्ट्रिया के लिए 'अधिक दिनों 
तक यह सम्मव नहीं होगा कि वह इतने दूर-दुर frat हुए हॉल्स्टीन (Holstein) जैसे 
प्रदेशों को श्रपने नियन्त्रण में रख सके। इस प्रकार डेनमार्क की डचियों का 
प्रशा के अधिकार में झाने का चौथा स्तर झा चुका! था और इस कहानी का ग्रन्त 
निकट ही था । बिस्माकं ने कहा--“मैने अन्तिम बार fag" (Quinze) का खेल 
खेला था । मैंने यह खेल इतनी सावधानी के साथ खेला था कि हर एक ग्राश्‍चर्य- 

चकित हो गया था। ऑस्ट्रिया के एजेंट काउन्ट ब्लोम (Count Blome) ने कहा था 
_ I. ‘Quoted by Professor C. R. Beazley, Nineteenth-Century 
ope and Britain. 

२. ताश का खेल । 
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कि “लोगों के चरित्र को जानने के लिए सबसे weer उपाय यह है कि उनके साथ 
क्विन्जे (Quinze) खेला जाय र मैंने यही उचित समझा fie मैं ऑस्ट्रयावासी 
को अपने चरित्र से श्रवगत कराऊं । मैंने पर्याप्त हानि सही, परन्तु मैं उसे मूर्ख बनाने में 
सफल gar क्योंकि उसे ऐसा विश्वास हो गया कि मैं वास्तविकता से अधिक साहसिक 
हूँ भ्रौर वह हार गया ।” 

जमंन साम्राज्य के बनाने में बिस्माकं ने कुल तीन युद्ध किए थे, उनमें से प्रथम 
युद्ध के फलस्वरूप प्रशा राज्य का भूभाग बढ़ा था और अधिक भूभाग बढ़ जाने की 
सम्भावना हो गई थी । जमनी के महान्‌ राजनीतिक नाटक का प्रथम पंक विस्मार्के 
द्वारा सफलतापूर्वक तेला जा चुका था। इस प्रथम अंक ने दिखा दिया था कि 
जर्मन राजनीति बड़ी उग्र है, नव जमन राष्ट्रीयता आक्रामक है और इससे यह भी 
स्पष्ट हो चुका था कि नव जर्मनी में महान्‌ शक्ति है। संसार ने प्रथम बार faer 
की विदेश नीति का व्यावहारिक स्वरूप देखा था और वास्तव में सारा संसार 
बिस्माकं की साहसिक, असंदिग्ध ate कूटनीतिक योग्यता का लोहा मान गया। एक 
पीढ़ी पूर्व के यूरोप के नेता राष्ट्र ऑस्ट्रिया को उसने प्रभावहीन कर दिया; AIT उसने 
सारे यूरोप को और भपने सञ्राटू को भी यह दिखा दिया कि वह दृढ़ इच्छा शक्ति 
वाला राजनीतिज्ञ है । यद्यपि विलियम प्रथम बिस्माकं के बताए हुए मार्ग पर चलने 
के लिए पूर्णतः तैयार न था फिर भी मानो वह मोहनिद्रा की-सी अवस्था में बिस्माके 
के बताये मार्ग पर चल ही रहा था। सम्राट्‌ बिस्माकं के मार्ग से पीछे नहीं हटा, 
केवल niken के विरुद्ध युद्ध करने में उसने आनाकानी की थी; और इसके वाद तो 
चाहे उसकी इच्छा बिस्मार्क के बताये मागं पर चलने की न भी होतो भी वह पूर्ण 
ग्रशक्य रहा | सम्राट्‌ के ऊपर विस्माकं का इतना प्रमाव छा गया था कि वाद में तो 
amiz अपने सेवक की नीति को झपनी नीति मानने लग गया था L रौर जव THE. 
ने बिस्मार्क को गले लगाकर उसका सार्वजनिक स्वागत किया भौर उसको काउण्ट का 
पदक देकर, काउण्ट बिस्मार्क बंना दिया उस समय प्रधान मन्त्री बिस्मार्क को न केवल 
महान्‌ प्रसन्नता हुई होगी बल्कि महान्‌ झाइचर्य भी हुआ होगा क्योंकि इससे पहले 
ware ने उसके प्रति इतना मोह कभी प्रदशित्त नहीं किया था । ` 

(ख) 

जर्मनी के एकीकरण की दिशा में इलैसविग-हॉल्स्टीन का युद्ध केवल प्रारम्मिक 
पग था । विष्मार्क का वास्तविक उद्देश्य तो यही था कि येन केन प्रकारेण वह जर्मनी 
में से ऑॉस्टिया को निकाले ताकि प्रशा जर्मनी का नेतृत्व ग्रहण कर सके । वियना 
और गैस्टीन (Gastein) की सन्धियों के वीच के काल में एक बार तो ऐसा प्रतीत 
होने लगा था मानो ऑस्ट्रिया और प्रशा के थीच युद्ध सन्मिकट है। श्रौर जब 
बिस्मार्क ने देखा कि जिस अवसर की वह स्वयं ताक में था वह हस्तगत हैं तो वह 
प्रसन्न था t किन्तु ware विलियम नहीं चाहता था कि बन्धुं राष्ट्रों में युद्ध हो । 
इसलिए, उसते बिस्मार्क को आज्ञा दी कि बातचीत द्वारा मामला तय कर लो: 
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“किन्तु iem के समभोते डारा आने वाला युद्ध टल नहीं सका, वह तो केवल 
दस महीने के लिए हट गया । बिस्माकं ने कहा कि “हमने 
“हमने दरार को कागज गँस्टीन के समझौते द्वारा दरार को कागज़ से ढक दिया 
से ढक दिया है” है।” भ्रब वह पूरी तरह से झाने बाले युद्ध के लिए तैयारी 
: करने लगा । 
गँस्टीन के समभौते में झगड़े के बहुत से बीज विद्यमान थे | विस्माकं ने युद्ध 
को उत्तेजित करने के लिए उन्हीं में से कुछ बीजों को छाँटा, जिनसे युद्ध हो और इस 
THIS THAT की समस्याग्रों का ग्रन्तिम हल निकल आये । बिस्मार्क को विश्‍वास था 
fe युद्ध द्वारा ही वह जमंनी से ऑस्ट्रिया को बाहर खदेड़ सकेगा और- तभी 
जमनी में प्रशा का प्रमुत्व.स्वीकार किया जाएगा | वह यह भी समभता था कि युद्ध 
द्वारा ही जर्मनी में प्रशा का विस्तार स्वीकार किया जाएगा; और तब तक नवीन 
जर्मन संगठन में प्रशा की सर्वोच्च स्थिति को स्वीकार नहीं किया जाएगा । वह 
यह भी समझता था कि युद्ध के बाद ही प्रशा के राजतन्त्र की जर्मनी के अन्य राजतन्त्रों 
में शक्तिशाली स्थिति होगी । 

mign जिस प्रकार हॉल्स्टीन नामक डची का प्रबन्ध कर रहा था उसी से 
बिस्माकं को युद्ध का बहाना मिल गया | Teta का समझौता (Convention of 
Gastein) अन्तिम नहीं था। जब miga ने अनुभव किया कि दक्षिणी डची में 
उसकी उपस्थिति अस्थायी मात्र है तो वह जर्मन परिसंघ Ate गाँगस्टनबर्ग की नीति 
को स्वीकार करने लगा | झॉगस्टनबर्ग के ड्यूक (Duke of Augustenburg) के 
पक्ष में. झस्ट्रिया ने सार्वजनिक भाषणों और समाचारपत्रों द्वारा प्रभार की अनुमति 
दे दी; यहाँ तक कि एल्टौना (Altona) में एक भारी aar जनवरी में आयोजित 
हुई, जिसमें प्रशा की सरकार की कठोर आलोचना: की गई । बिस्माकं ने इसका 
विरोध किया अर विलियम को भी आधात पहुंचा । कहाँ तो केवल १८ मास पूर्व 
विलियम प्रथम ने कहा थां कि दोनों डचियों पर प्रशा का नैतिक अधिकार नहीं था और 
कहां पव उसने wer कि दोनों डचियों के लिए हम युद्ध करेंगे | सम्राट्‌ विलियम प्रथम 
ने कहा था--“मैं शान्ति का इच्छुक हूँ किन्तु यदि आवश्यकता ग्रा पड़ी तो इन दोनों 
'डचियों के प्रश्‍न पुर युद्ध करने के लिए भी मैं तैयार हूँ; ऐसे युद्ध को मैं नैतिक रूप से 
सही समझता हूँ क्योंकि मुझे भगवान्‌ ने भी ऐसी ही प्रेरणा दी है ।” बिस्मारकं ने कहा 
कि हमारे सम्राट्‌ को भी विजयों का चस्का लग गया है । वास्तव में स्वयं बिस्माकं के 

प्रभाव के फलस्वरूप ही सम्राट के हृदय में यह-मनोवैज्ञानिक परिवतंन हुआ था | 
१६ मार्च को ऑस्टिया ने घोषित किया कि वह डचियों के प्रश्‍प को जमन 
ee फेडरल संसद्‌ (Federal Diet) में से rar चाहता है । निश्‍चय ही यह जर्मनी में 
ae ग्ॉस्टिया गैस्टीन के WRT होने की चाल थी। परन्तु ऑस्ट्रिया का यह 
 . कन्वेन्शनकी उपेक्षा व्यवहार गेस्टीन के Heeger की. अवहेलना का भ्र्थ रखता 
` -करताहे ` था, ग्रतः इससे बिस्माकं को ग्रॉस्टिया के ऊपर विश्‍वास- 
se घातका दोपारोपण करने का अवसर मिल गया । इससे 
Rear wit को आशा, धूमिल हो गई. भर युद्ध में प्रायः 
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कोई देर नहीं थी । जब तक युद्ध आरम्भ हो, बिस्माकं ने सोचा कि इस समय में 
युद्ध की तैयारी पूरी कर ली जाय, विदेशी शक्तियों को अपनी ओर मिला लिया जाय 
और अपने सम्राट्‌ विलियम प्रथम की अपनी नीति के प्रति पूर्ण सहानुभूति भजित 
कर ली जाये | 
बिस्माकं अपने सेंट पीटसबर्ग (St. Petersburg) के प्रवास-काल में ही 
ऐसी राजनीतिक शतरंजी चालें खेल चुका था जिनसे रूस की मित्रता का उसे विश्‍वास 
था; झौर फिर क्रीमिया युद्ध में तथा पोलैंड के विद्रोह में भी उसने रूस के प्रति 
मैत्री भाव रखा था। इसलिए रूसी जार की मंत्री का उसे पूरा भरोसा था। भ्रब 
उसने श्रपना कूटनीतिक ध्यान फ्रांस और इटली की ओर लगाया । वह चाहता था कि 
उसे फ्रांस की पूर्ण तटस्थता प्राप्त हो जाय। इटली से उसने सन्धि करके उसकी 
सशस्त्र सहायता प्राप्त कर ली । 
पिछले जमाने में जब बिस्माकं hae (Frankfurt) और पेरिस (Paris) 
में रहता था, वह किसी सीमा तक फ्रेंच सम्राट की ओर ASS सा रहता था। 
यद्यपि यह बात न तो प्रशा के दोनों राजा चाहते थे भौर न बलिन (Berlin) केः 
रूढ़िवादी लोग इसे पसन्द करते थे। बिस्माकं न तो फ्रेंच सम्राट्‌ को न्याय और 
ौचित्य का शत्रु समझता था और न उसको उदारवादी समझकर उसकी निन्दा करता 
था और न उसकी क्रान्ति को उमारने वाला समझता था और न यही समझता था कि 
ag नीच जाति से उत्पन्न कोई छली है जिसने धन अजित कर लिया है । बिस्मार्क के 
sara में ऐसी संकटकालीन स्थिति सदैव रहती थी जैसी कि इस समय जर्मनी में थी 
और वह यह समभता था किं आड़े वक्त में फे च सम्राट्‌ अवश्य काम झाएगा | इसके 
अतिरिक्त फ्रेंच सम्राट्‌ के चरित्र के विषय में विस्माकं ने अपने विचार अलग बना ' 
रखे थे और इस सम्बन्ध में उसके विचार मरौर लोगों के विचारों से मेल नहीं खाते थे ` 
क्योंकि आम तौर पर यूरोप में फ्रेंच सम्राट्‌ को शक्तिशाली, 
-विस्माकं फ्रांस की निष्प- कुबुद्धि, महत्त्वाकांक्षी और योग्य काल्पनिक व्यक्ति समझा 
क्षमता प्राप्त करता है जाता था। दस वर्ष पूर्व फ्रेंच सम्राट्‌ ने प्रशा सम्नाट्‌ को 
उसकी भोजन की मेज पर चुडल का काल्पनिक वर्णन करके 
आप्रसन्न कर दिया था । सम्राट्‌ नेपोलियन के सम्बन्ध में बिस्माकं ने कहा था--“मैं 
समता हूँ कि फ्रेंच सम्राट्‌ विचारशील और प्रियदर्शन व्यक्ति है किंन्तु इतना चालाकः 
और मक्कार नहीं है जितना कि उसे समभा जाता है। सारी दुनिया में जो कुछ भी 
होता है वह फ्रेंच सम्राट्‌ के सिर थोप दिया जाता है। यहाँ तक कि यदि पूर्वी 
एशिया में कुसमय पर वर्षा हो जाती है तो भी यही समभा जाता है कि इसमें 
फ़े च सम्राटू की किसी जादूगरी का ही प्रमाव Vises - मेरा विशवास है कि 
यदि वह किसी बात से प्रसन्‍न हो जाता है तो उसका चित्त (mood) भी भ्रच्छा 
हो जाता,है | उसका हृदय अवश्य अच्छा है और उसकी समझ उतनी नहीं है। 
उसका eI साफ़ है। यदि उसके प्रति कोई उपकार कर देता है तो बह उसका 
हृदय से आमार मानता है । जिन लोगों से बिस्माकं ने फ्रच Awe का उक्त 


___ दर्णन किया था; वे समभते थे कि बिस्माकं एक Tare आदमी है भौर कोई भी 
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बिस्माकं के उक्त वर्णन से प्रभावित नहीं gars किन्तु नेपोलियन भी विस्मार्क के 
प्रति मैत्री-माव रखता था । कुछ दिनों के बाद नेपोलियन तृतीय ने विस्माकं के विषय 
में कहा था--“वह वास्तव में एक भहान्‌ पुरुष है। उस में बनावट नहीं है wk बह्‌ 
तुरतबुद्धि का व्यक्ति है 1” 
गैस्टीन कन्वेन्शन (Gastein Convention) से पहले भी बिस्मार्क ने फ्रेंच 
सम्राट्‌ से भेंट की थी; भौर यद्यपि गँस्टीन कन्वेंशन द्वारा फ्रांस और प्रशा के सम्बन्ध 
कुछ खराब हो गए; फिर मी बिभ्ररिटूज (Biarritz) # अक्तूबर, १८६५ में बिस्माकं 
नेपोलियन तृतीय से मिलने गया झौर दोनों पुनः मैत्री-माव से मिले | 
marr के लिए बिश्नरिट्ज़ (Biarritz) की भेंट का उतना ही महत्त्व है जितना 
कि सात वपं पूर्व प्लौम्बियसँ की भेंट का सार्डीनिया के लिए महत्त्व थां । किन्तु 
fanfes में क्या वातचीत हुई, इस सम्बन्ध में केवल 
बिश्नरिद्ज में नेपोलियन अनुमान ही लगाया जा सकता है। सारी बातचीत अनौप- 
झौर बिस्म(क की भेंट चारिक रूप से और गुप्त रूप से यूजीनी नामक स्थान 
(झक्टूबर, १८६५) (Villa Eugenie) पर हुई जहाँ और कोई नहीं था । इस 
वातचीत का रिकार्ड भी नहीं रखा गया और जो कुछ है वह 
अपूर्ण और पक्षपातयुक्त है। 
किन्तु ऐसा माना जा सकता है कि नेपोलियन ने यह्‌. स्वीकार कर लिया किः 
यदि प्रशा और आरिया में युद्ध होगा तो फ्रांस तटस्थ रहेगा । सम्भवतः नेपोलियन 
ने मान लिया कि यदि प्रशा जीत जाता है तो वह दोनों डचियों (Elbe Duchies) 
पर अधिकार कर ले। सम्भवतः उसने यह भी मान लिया था कि यदि प्रशा ate इटली 
की मित्रता हो, तो वैनीशिया (Venetia) का प्रान्त ग्ॉस्टया से निकलकर इटली में 
मिला दिया जाय। संभवतः नेपोलियन ने जर्मन परिसंघ (German Confederation) 
में सुधारों का विरोध नही किया और उत्तरी जर्मनी में प्रशा के नेतृत्व में नये जर्मन 
राज्य की स्थापना- का विरोध नहीं किया। इसमें सन्देह नहीं है कि फ़ च सञ्राटू 
ने भी तटस्थता के मूल्य में कुछ लाभ चाहा होगा किन्तु विस्माकं ने मान लिया कि 
वह बदले में फ्रांस को वह सब कुछ देगा जिससे प्रशा और जर्मनी का श्रहित न होता 
हो । बिस्माके ने बदले में वह सब कुछ देने को कहा होगा जो प्रशा या जर्मनी का न 
हो । सम्भवतः उसने कह दिया हो कि फ्रांस ऐसे फ्रेंच भाषामाषी प्रदेश प्राप्त कर ले 
जैसे बेल्जियम का दक्षिणी-पूर्वी भुभाग । 
बिस्मार्क की मंशा साफ़ थी। वह चाहता था कि किसी प्रकार प्रशा भौर 
स्ट्या के युद्ध में फ्रांस तटस्थ हो जाये और साथ ही इस तटस्थता के लिए प्रशा 
को कोई कीमत न चुकानी पड़े । किश्तु नेपोलियन की नीति का ster सिद्ध करना 
कठिन है। जिस समय विश्नरिट्ज (Biarritz) में बिस्माकं ग्रौर नेपोलियन तृतीय साथ- 
साथ चल रहे थे, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि एक ओर बिस्मार्क महान्‌ था, शबित- 
शाली था, महत्त्वाकांक्षी था, सावधान था और उसे अभी महान्‌ कार्य करने को थे किन्तु 
दूसरी ओर नेपोलियन झुका हुआ, कमजोर और जवानी में ही बुड्ढा सा प्रतीत हो रहा 
था; उसकी आँखें घेसी हुई थीं, वह थका हुआ सा था गौर मानो मायाजाल में ग्रस्त 
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था; वह शरीर का रोगी था और इन सब अस्वस्थताझरों का उसके साम्राज्य के ऊपर 
aft ware दिखाई दे रहा था तः सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि दोनों 
में से कौन किसके ऊपर छाया हुआ रहा होगा । जब बिस्मार्क विलियम प्रथम, प्रशा 
के सम्राट्‌ को पूर्णतः प्रभावित कर सकता था तो निस्सन्देह उसने नेपोलियन तृतीय 
को भी श्रपने वश में कर लिया होगा | विअरिट्ज (Biarritz) की भट में जो ऐसी 
बातचीत हुई जो श्रभी तक प्रकाश में नहीं गाई उसका भी सहज ही अनुमान लगाया 
जा सकता है, यदि हम विस्माकं के महान्‌ और झलौकिक चरित्र को समझने का 
प्रयत्न करें | डिजरायली (Disraeli) कहा करता था कि बिस्माकं aae को मोह- 
निद्रा में फेंसाने वाली महान्‌ दैवी जादूगरनी (Great Imperial Sphinx) है। 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बिस्माकं के राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रति नेपोलियन की 
सहानुमूति थी । इससे भी श्रधिक उसकी रुचि इस बात में थी कि वैनेशिया (Ve 
॥९६।॥) प्रान्त इटली को मिल जाय । 

इसके झतिरिक्त नेपोलियन के मन्त्रियों ने भी कुछ गूढ़ पूर्व-विचार बना रखे 
थे। चे सोचते थे कि यदि प्रशा जीत गया और प्रशा के तत्वावधान में उत्तरी जर्मनी 
का राज्य संगठित हो गया तो निश्चय ही दक्षिणी जमनी के राज्य और श्रॉस्टिया 
फ्रांस की सहायता के लिए लालायित होंगे । किन्तु तथ्य यह था कि नेपोलियन और 
फ्रांस ने एक मारी गलती की । वे यह कदापि नहीं समझते थे कि प्रशा विजयी होगा । 
वे समभते थे कि ऑस्टिया के साथ युद्ध करके प्रशा की हार होगी चाहे युद्ध थोड़ 
दिन चले या अधिक दिन चले। वे यह भी समझते थे कि इस युद्ध के फलस्वरूप 
जर्मनी कमजोर हो जायेगा, जिससे फ्रांस को हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त होगा । 
उन्हें यह भी विश्वास था कि ऐसी स्थिति में फ्रांस का प्रभुत्व कम-से-कभ छोटी-छोटी 
जर्मन रियासतों के ऊपर छा जायगा और तब फ्रांस १८१% की संधियों की अवहेलना 
करने में सफल होगा | और फिर इस भ्रकार फ्रांस की सीमाए राइन (Rhine) 
नदी तक पहुँच जाएंगी | तत्कालीन फ्रेंच विदेश मन्त्री ड्राउन डी लुइस (Drouyn 


de Lhuys) ऐसी ही समता था | 
इसके अतिरिक्त यह भी मय था कि प्रशा द्वारा युद्ध आरम्म करने से पहले 


ही नेपोलियन की मन:स्थिति (mood) बदल न जाय | फ्रांस से तटस्थता का वचन 
लेकर बिस्मार्क इटली की सक्रिय मित्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से उस शोर चला । 
प्रज्ञा और इटली के वीच तुरन्त ब्यापारिक सन्धि हो गई किन्तु यह इतना सरल नहीं 
था कि दोनों देशों में ग्राक्रमण करने के उद्देश्य से सन्धि हो जाय | यदि ऐसा हो जाता 
तो उसके स्पष्ट लाम होते । इस प्रकार ऑस्ट्या के ऊपर 
उत्तर में प्रशा आक्रमण करता तथा दक्षिण में इटली-आआक्र- 
इटली की मित्रता मृण करता ग्रौर इस तरह स्ट्या की पराजय निश्चित 
हो जाती, भौर यदि प्रशा और ऑस्टिया में ya छिइ जाता . 

तो इटली और बैनीशिया (Venetia) प्रान्त के मिल जाने की पूरी-पूरी राशा थी । 
किन्तु इटली और प्रशा एक-दूसरे के प्रति भ्रविश्वास रखते थे और हर ए" देश को 
मय था कि दूसरा इस मैत्र से लाम उठाकर ऑस्ट्रया से सुविधाएँ प्र «1 करना 
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चाहता है। आखिरकार ८ ate सन्‌ १८६६ को दोनों देशों में गुप्त सन्धि हुई 
जिसके अनुसार निश्चित हुआ कि यदि तीन महीने के ग्रन्दर 

SAAT, १८६६ प्रशा जर्मनी के संगठन को सुधारने के उद्देश्य से युद्ध के लिए 

विवश हो जाय को इटली तुरन्त आस्ट्या के ऊपर झाक्रमण 
कर देगा। यह पारस्परिक सुरक्षा और पारस्परिक सन्देह की व्यवस्था थी जिसमें तीन 
महीने की निर्चित भ्रवधि यह इंगित करती थी कि इटली को प्रशा के प्रति अवि- 

. इवास है। 

०. इसलिए अब विस्मांकं के पास केवल बारह सप्ताह का समय था और इसी 
अवधि में उसे ग्रॉस्ट्या के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करनी थी; किन्तु प्रशा के साञ्राटू 
का विरोध मी तो जीतना था। हाल्स्टीन में ऑस्ट्रिया खुल्लमखुल्ला ड्यूक ्राफ 
mimert (Duke of Augustenburg) का पक्ष ले रहा था, इसलिए २८ फरवरी 
को प्रशा की संसद में सदस्यों ने खुले तौर पर ऑस्टिया के विरुद्ध युद्ध करने की मांग 
की थी ate प्रशा का राजा इस- उत्तेजना से प्रभावित हुआ था। ३ मार्च को 
विलियम प्रथम (प्रशा के राजा) ने बिस्माकं के कहने पर एक व्यक्तिगत पत्र नेपो- 
लियन तृतीय को लिखा यद्यपि कुछ समय पूर्व तक वह नेपोलियन से घृणा करता 
था। इस पत्र में विलियम प्रथम ने लिखा कि फ्रांस और प्रशा में स्थायी मैत्री होनी 

* चाहिए किन्तु इस पत्र के पहले ही बिस्माकं ने रॉथ्सचाइल्ड (Rothschild) नामक 
यहूदी व्यवसायी द्वारा गुप्त बात-चीत तय कर ली थी। फ्रेंच सम्राट ने उत्तर में लिखा 
कि फ्रांस को कोई आपत्ति नहीं है यदि. प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन राज्यों का एक 
संघ बन जाता है। किन्तु अदृश्य रूप से फ्रांस यह भ्रवश्य चाहता था कि यदि प्रशा का 
विस्तार gar तो बाद में फ्रांस भी एवज में कुछ विस्तार की योजना रखेगा । 
किन्तु अन्त में ज़ब ifea के विरुद्ध प्रशा का युद्ध अत्यन्त सन्निकट था, 
अशा का सञ्राटू विलियम (William of Prussia) भाई-माई की संहारक लड़ाई 
(Fratricidal war) से बचने लगा | THE का सारा परिवार--उसकी स्त्री रानी 
आँगस्टा (Queen Augusta), उसका पुत्र राजकुमार झौर उसकी अंग्रेज पुत्रवधू 
इस युद्ध के विरुद्ध थे । उसकी पुत्रवधू ने तो इस सम्बन्ध में अपनी माता रानी विक्टो- 
रिया (Queen Victoria) तक को लिख मारा | राजतन्त्र के परम्परागत मित्र 
रूढ़िवादियों (Conservatives) को भारी भय था कि उदारवादी इटली और नेपो- 
लियनवादी फ्रांस की सहायता लेकर एक जर्मन राष्ट्‌ 
प्रशा का सञ्राट्‌ युद्द गऑस्ट्या--के ऊपर ग्राक्रमण किया जा रहा है | सम्राट्‌ 
से हटना चाहता है की विमुखता से 'बिस्माकं को गहरा धक्का लगा और अब 
र बिस्मार्क और वॉन रून (Von Roon) दोनों त्यागपत्र 
देने की सोचने लगे । बिस्माकं ने चिल्ला कर कहा--“मुझे युद्ध में विश्वास है यद्यपि 
- मैं नहीं जानता: कि युद्ध होगा या नहीं। ग्रौर मैं थकावट और कमजोरी म्रहसूस करने 
लगा हूँ।” 
._- यद्यपि चारों ग्रोर से विरोध ही विरोध था--प्रशा के सम्राट ने निराशा- 


वादी दृष्टिकोण अपनाया था, उसके पूर्व मित्र उसको शाप दे रहे थे- फिर भी 
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बिस्माकं set ही रहा | वह युद्ध के लिए fee करता ही रहा यद्यपि. इस युद्ध को 
सिवाय उसके और कोई न चाहता था। आखिर उसकी दलीलें TMS को माननी 
पड़ीं । ऑस्टिया की गलती से बिस्मार्क ने लाभ उठाया और उसने ऑस्टिया के 
विष्वासघात झौर ऑल्मुट्ज (0171५६2) की घटना की याद दिलाई और THE को 
उसके घामिक विइवास की दुहाई देकर उसके सैनिक वीरत्व 
किन्तु बिस्माकं ने और उसके प्रशावासी होने के आ€त्म-गौरव की कसम दिला 
सम्राट को युद्ध फे कर बिस्माकं ने अपना काम बना ही लिया । बिस्मार्क 
लिए राजी कर ने कहा, “मैं यह सर्वशक्तिमान भगवान के ऊपर छोड़ता हूँ 
हीलिया कि वह आपके हृदय में पितु देश के. लिए कल्याण भावना 
का संचार करे । इस समय तो मैं केवल भगवान से प्रार्थना 
करूँगा और इस सम्बन्ध में प्रापको कोई मन्त्रणा नहीं दूंगा ।' इसके उपरान्त 
उसने सम्राट्‌ को परामर्श भी दिया और कहा, “मैं ्रापके समक्ष अपने इस झात्म- 
विद्वास को कैसे छिपाऊे कि यदि इस समय हम शान्ति की दुहाई देते रहे, तो भी 
सम्भवतः कुछ ही महीनों में युद्ध का भय भ्रटल है और उस समय हमको घाटे की 
परिस्थितियों में युद्ध करना पड़ेगा । श्रीमन्‌ ! मैंने आपकी छत्रछाया में १३ वर्षों का 
राजनीतिक अनुभव अजित किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं 
nife की नीति से मली-माँति परिचित हूँ । मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि - 
वियना (Vienna) में राज्य की नीति का केवल एक लक्ष्य है--और वह लक्ष्य है 
प्रशा का विरोध ।” * . 
बिस्माकं अपने राजा को काबू में करना चाहता था और आखिरकार विलियम 
प्रथम युद्ध के लिए सहमत हो गया । किन्तु वह पराजय के लिए तैयार नहीं था । 
«यदि मेरे कानों में ऑल्मुटूज (01०७८) की पराजय की सी खबरें आई तो मैं 
राज्य त्याग दूगा ।” किन्तु बिस्मार्क, मॉल्टके और वान रून को प्रशा की अजेय सैनिक' 
शक्ति का विशवास था । मई के प्रारम्म में wore विलियम ने सैन्य सज्जा (Mobili- 
zation) का प्रादेश दिया। सम्राज्ञी गॉगस्टा ने विरोधस्वरूप बलिन से प्रवास 
किया | सम्राट्‌ ने कहा, “मैं भली-माँति जानता हूँ कि मुक से सारा परिवार WATT 
है। किन्तु मैं स्वयं अपनी सेना का संचालन करूंगा । चाहे मेरी जान चली जाय 
किन्तु इस बार प्रशा की पराजय नहीं होगी ।” 
इन्हीं दिनों बिस्माकं ने जर्मन परिसंघ के सुधारों के प्रन को संघर्षे का 
कारण बना दिया क्योंकि केवल डचियों के प्रदन को लेकर वह ऑस्टिया के साथ 
युद्ध नहीं करना चाहता AT | aiken की इस माँग के 
femi फंडरल सुधारों उत्तर में कि डचियों के निबटारे का प्रश्‍न फेडरल डाइट के 
के प्रहन पर प्रास्टरिया समक्ष रखा जाय, बिस्माकं ने मार्च के अन्त में फेडरल 
को उत्तेजित . सुधारों का प्रश्‍न उठाया, और & wT को Tala प्रशा- | 
करता है गोर इटली की मैत्री-घोषणा के अगले दिन बिस्माकं ने 


प्रँ कफं में फेडरल डायट (Federal Diet at Frankfurt) 


में सुधार करने की अपनी योजना प्रस्तुत की । बिस्माकं जो भ्रव तक अरा के बारे कर ः 
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में ही सोचता था अब सारी जर्मेनी का प्रवक्ता बन बैठा । यह नहीं कहा जा सकता 
-कि रूढ़िवादी Tare बिस्मार्क (Conservative Junker) उदार बन गया था या 
“उसने केवल राजनीतिक केंचुल बदला AT सुधार के प्रस्तावों में एक यह भी अ्रजीवो- 
आरीब प्रस्ताव था कि पुनर्गंठित जननी की जो नई संसद्‌ गठित की जाय उसके प्रति- 
“निधि सार्वजनिक पूर्ण बयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हों । विस्मार्क की 
नीति में ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तत देखकर जमंनी श्रौर प्रशा को भारी हैरानी हुई 
और रूढ़िवादी भी और उदारवादी भी यह नहीं समझ सके कि किस को कम वेवकूफ 
बनाया गया और किस को अधिक | सबका यही विचार था कि यह बिस्माकं की 
“राजनीतिक धोखेबाजी मात्र थी । 
ज्यों-ज्यों घटनाएँ घटती गई, युद्ध निकट आता गया और फेडरल सुधारों 
की योजना ने इन धटनाग्रों पर गहरा प्रभाव डाला। फ्रांस, इटली और प्रशा के 
सञ्जाटों को बिस्मार्क ने यही विश्वास दिलाया था कि वह फेडरल सुधार करना चाहता 
है ग्रोर प्रशा एवं इटली की मैत्री सन्धि की शतो में यही सुधार मुख्य थे। उसने 
जमनी की छोटी रियासतों को यह स्पष्ट ्राइवासन दिया था कि प्रशा के विजयी 
होने के शीघ्र बाद जर्मनी का पुनगंठन होगा । अप्रैल के अन्त में आँस्ट्या ने देखा 
fe इटली में चूपके-चुपके सैन्य-सज्जा हो रही है और गैरीवाल्डी के सैनिक क्रिया- 
शील हो रहे हैं; तो ऑस्ट्या ने भी दक्षिण में युद्ध की तैयारियाँ प्रारम्भ कर दीं। 
इसके जवाब में ला मारमोरा (La Marmora) ने इटली में सैन्य-सज्जा की ग्राज्ञा 
दे दी । फिर भी अमी युद्ध foes में देर थी । ऑस्ट्यम ने भारी प्रयत्न किया कि 
इटली को प्रशा की मंत्री से तोड़ लिया जाय। ऑस्टिया वैनेशिया (Venetia) 
को देने को तैयार था और सम्भवतः फ्रांस और इटली इस बात के लिए तैयार हो जाते 
कि ग्रॉस्ट्या अपना घाटा प्रशा के साइलीशिया (Silesia) 
ai कुछ समय प्रांत को लेकर पूरा कर ले । इस समय सारा दारोमदार ला 
के लिए युद्धको मारमोरा (La Marmora) की प्रशा के प्रति नीति पर 
. रोकता है frat था । अब बिस्माकं के कान खड़े हुए । किन्तु इटली के 
प्रधानमन्त्री और प्रधान सेनापति ने यही निश्चय किया कि 
TU अपने वचन का ईमानदारी के साथ पालन करेगा । इसलिए इटली ने ऑस्ट्रिया 
का सुझाव रद कर दिया और अपने समोते पर अटल रहा यद्यपि इस निर्णय का अर्थ 
यह था कि इटली को ऐसा युद्ध करना पड़ रहा था जिसके परिणामस्वरूप शायद 
वैनीशिया (Venetia) न मी मिलता, किन्तु वह निश्चित रूप से शान्ति के मार्ग से 
मिल रहा था | 
इसके उपरान्त नेपोलियन की चलायमान नीति के कारण भी .युद्ध कुछ दिनों 
तक रुका रहा । फ्रांस का कूछ जनमत इस बात के विरुद्ध था कि प्रस्तावित प्रशा मरौर 
a झॉस्ट्या के युद्ध में फ्रांस का अहित हो रहा है। किन्तु 
 फ्रांसकारुल प्रशाका विस्तार हो रहा है और इटली का लाम हो रहा है। 
ama (Thiers) X Èa संसद्‌ में गरजकर कहा था, "जर्मनी 
तक एकीकरण कमी नहीं होना चाहिए । प्रा चाहता है कि म्रॉस्ट्या 
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को हराकर HAL का एकीकरण किया जाए । प्रत्येक फ्रेंच देशभक्त का यह कतंव्य हो 
जाता है कि इस युद्ध को न होने दिया जाय ।” नेपोलियन ने यह सुना और उस पर 
इसका AS प्रमाव भी पड़ा । इसलिए उसने ऑस्ट्या का समर्थन किया था कि वह 
वैनीशिया (Venetia) को इटली को दे दे । किन्तु जब वह चाल सफल न हुई तो 
उसने प्रशा से कहा कि फ्रांस को निष्पक्षता के बदले में कुछ मिलना चाहिए और 
Wa यह चाल भी अ्रसफल हुई तो उसने वह पुरानी रामबाण युक्ति दुहराई कि यूरोप 
के किसी भी झगड़े के लिए काँग्रेस (Congress) का आह्वान हो । रूस और ब्रिटेन 
ने स्वीकार कर लिया और farh ने भी स्वीकार कर लिया, जिस प्रकार कि ज्ञाठ 
वर्ष पूर्वं कैवूर ने स्वीकार कर लिया था । बिस्मार्क को 

अखिल यूरोपीय कांग्रेस मारी दुःख था कि उसकी सारी योजनाएं समाप्त होने जा 
का प्रस्ताव रही हैं | एक बार पुनः ऑस्ट्या ने सिद्ध कर दिया कि उसके 

पास योग्य और समझदार राजनीतिज्ञों का अभाव है। उसने 

अव भी वैसी ही गलती की जसी कि वह कंवूर के साथ कर चुका था। इस कांग्रेस 
में सम्मिलित होने के लिए उसने ऐसी शर्तें लगा दीं कि उनका यही अर्थ लगाया गया 
कि ऑस्टिया कांग्रेस में शरीक नहीं होना चाहता इसलिए कांग्रेस का विचार ही 
त्याग दिया गया । जब कांग्रेस के विचार के परित्याग की तार द्वारा सूचना विस्माकं 
के पास पहुंची तो वह खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने मस्ती से चिल्लाकर कहा, 
“आब तो युद्ध होगा । राजा चिरंजीवी हो ।” अब युद्ध का पासा बिस्मार्क के पक्ष में 


.था । कुछ ही दिनों पूर्व एक श्रद्ध -इंग्लिश वंश के विद्यार्थी ने विस्माकं के ऊपर गोली 


चलाई क्योंकि कुछ लोग उसे सार्वजनिक शान्ति का शत्रु समझने लगे थे । एक गोली 
विस्माकं के कपड़ों को पार कर गई और उसकी सिल्क की वास्कट में छेद कर गई | 
अगले दिन अपने जीवन में प्रथम बार जब बिस्माकं भीड़ में से निकला तो लोगों ने 
उसका जयजयकर किया । लौह-पुरुष के साहस की अब प्रशंसा हो रही थी । युद्ध के 
नगाड़े बज रहे थे और प्रशा के लोग युद्ध के लिए हर्षोन्मत्त थे। और स्वयं बिस्मारकं 
ने यह अनुभव किया कि उस गोली से उसकी रक्षा स्वयं भगवान्‌ ने की है । बिस्माकं 
के एक अभिन्न साथी ने कहा कि “अब Preah ऐसा सोचने लग गया था कि मानो 
भगवान ने ही उसे जमनी की सेवा के लिए चुनकर भेजा है, यद्यपि स्वयं बिस्माकं ने 
ऐसा दावा कभी नहीं किया ।” 

यदि वह गोली बिस्माकं के सीने को छेदकर पार कर गई होती तो स्ट्या 
और प्रशा का युद्ध कमी न होता । i f 

अन्तिम कूटनीतिक झपचारिकताएँ जून के प्रारम्भ में हुई । पहली जून को 
ऑस्टिया ने हॉल्स्टीन की छोटी रियासतों को बुलाया IT १६ मार्च के खतरे को सम- 
भते हुए उसने ग्रौपचारिक रूप में फंडरल संसद (Federal Diet) को ग्राहुत किया 
कि डचियों (Elbe Duchies) के सम्बन्ध में वह भ्रपना निर्णय दे दे । इसके उत्तर में 
प्रशा ने घोषणा की कि Wa गॅस्टीन का कन्वॅशन (Convention of Gastein) 
समाप्त हो चुका है रौर फिर ७ जून को प्रया ने हॉल्स्टीन पर आक्रमण कर दिया। 
इसलिए ऑस्टिया ने फंडरल संसद्‌ (Feberal Diet) के समक्ष विरोध किया और: 
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माँग की कि शान्ति के शत्रु sar (Prussia) के विरुद्ध जर्मन परिसंघ के सभी 
सदस्य देश सैन्य-सज्जा करें मौर उचित कार्यवाही करें | उसी दिन अर्थात्‌ १४ जून 
को प्रशा ने भी फेडरल संसद (Diet) के समक्ष जर्मन परिसंघ के सुधार की एक 
योजना प्रस्तुत की और साथ ही यह भी माँग की कि डचियों के सम्बन्ध में कोई 
निर्णय करने से पूवं जर्मन परिसंघ का पुनर्गठन होना चाहिए | afea और प्रशा 
दोनों के प्रस्तावों पर डायट या संसद्‌ में मतदान हुआ और ६ के विरुद्ध & मतों से 
mikem का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । अतः प्रशा ने घोषित-किया कि जर्मेन परिसंघ 
का न्त कियां जाता है। उसने डायट (Diet) से श्रपना प्रतिनिधि वापस बुला लिया 
और छोटी रियासतों को इत्थिमेत्थम (Ultimatum) भेज 
छोटी रियासतों ने दिये । प्रायः समी छोटी रियासतों ने झ्लॉस्टिया का पक्ष लिया 
ग्ॉस्ट्रिया का पक्ष केवल वीमर (Weimar) भौर कुछ छोटी उत्तरी जागीरों 
लिया ने प्रशा का पक्ष ग्रहण किया । १६ जून को प्रशा को सेनाग्रों 


ने सैक्सनी (Saxony) X प्रवेश किया और २० जून”कों' 


इटली ने aiken के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी यद्यपि प्रशा AIT इटली की सन्धि 


a 


में जो युद्ध की घोषणा के लिए समय निर्धारित किया गया था, उसमें wat १५ दिनः: 


का समय शेष था | 
ग्ब जर्मनी के भाग्य का निर्णय हथियारों की सफलता के आधार पर होना 


था । दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दोनों पक्ष असमान. । इसमें कोई 


श्राइचर्य की बात नहीं है कि सारे यूरोप और जर्मनी का यही विचार था कि विजय - 


aifecar की होगी । यद्यपि प्रशा के सेनापतियों को विश्वास 

दोनों पक्ष था कि वे विजयी होंगे, किन्तु बिस्माकं को सन्देह था | उसने 

कहा, “हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा बहुत a 

प्रस्थिर भौर चपल है । हो सकता है कि प्रशा हार जाय । यदि हम हारे तो मैं जीवित 

नहीं लौटूंगा । भ्रन्तिम मार-काट में मैं मी कट जाऊँगा | आदमी को एक बार ही तो 

मरना है तो फिर हार जाने से बेहतर यह है कि आदमी प्राण दे दे ।” उसने बेचैनी 

के साथ बाइबिल को उठाया और उसे नवम स्तोत्र (Psalm) के तीसरे झौर पाँचवें 

गीतों से बड़ी सान्त्वना मिली । 

एक ओर तो.प्रशा था । प्रशा एक छोटा सा राज्य था जिसकी झाबादी एक 

करोड़ थी । उसकी सीमाओं पर A, प्रदेश थे और उसका कोई मित्र देश न था। 

केवल sqa ats मैकलेतबं (Duke of Mecklenburg) और मेजिनी (Mazzini) 

उसके मित्र भौर शुभचिन्तक थे । दूसरो झोर ऑस्ट्या था। झॉस्ट्या को जनसं श्या, 

प्रायः प्रशा से दुगुनी से श्रधिक थी । जमनी की प्रायः समी छोटी रियासतें mikent 

की ओर थीं । प्रशा के ग्रकयनीय परिश्रम के फलस्ररूप ३,५०,००० सैनिक युद्ध के 

लिए मैदान में उतरे हुए थे--ऐसे छोटे देश के लिए यह संख्या कम न थी--किन्तु प्रशा 
के विरुद्ध प्रॉस्टिया के ८,००,००० सैनिक मैदान में उतर चुके ये । 

a किन्तु aifecar देखने में शक्तिशाली लग रहा था। वास्तव में वह कमजोर 

। दक्षिणी जमंनी की रियासतें ऑस्ट्रिया के साय थीं प्रवय किन्तु वे उत्साहदीन थीं। 
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इन रियासतों में व्यवस्था थी और उनकी सैनिक व्यवस्था कुशल नहीं थी; इसलिए 
चे प्रशा के विरुद्ध डट न सकीं और ater ही वे युद्ध से पलायन कर गई | केवल 
सँक्सनी (Saxony) ने प्रशा का डटकर विरोध किया । इधर प्रशा म्रौर इटली की 
मैत्री के फलस्वरूप प्रशा को कोई वास्तविक सैनिक लाम नहीं हुआ, यद्यपि इटली के 
भय से आँस्टया की बड़ी सेना युद्ध के प्रारम्भ में इटली की ओर उलझी रही जिससे 
प्रशा को भारी सुविधा हो गई। 
किन्तु जहाँ तक सँन्य-संचालन, शस्त्रास्त्र की श्रेष्ठता शौर युद्ध-कौशल का 
सम्वन्ध था, प्रशा की स्थिति अच्छी थी । वॉन मॉल्टके (Ven Moltke) कह चका 
था कि प्रशा की सेना युद्ध के लिए तैयार है Ae उसकी बात सच थी। युद्ध की 
सारी योजना पूर्व-निर्चित थी और प्रशा के पास आधुनिकतम शस्त्रास्त्र थे । नये 
प्रकार की ब्रीच-लोडिग राइफिलें ( Breech-Loading Guns) डेनमाकं (Denmark) 
के युद्ध में सफलतापूर्वक प्रयुक्त हो चुकी थीं और उनका इस युद्ध में भी प्रयोग 
किया गया था । इन राइफिलों से शीध और सही निशाने पर गोली मारी जाती थी। 
अभी तक इतनी अच्छी राइफिलें किसी देश में प्रयुक्त नहीं हुई थीं । छोटी और 
महत्त्वपूर्ण सभी बातों में रौर युद्धविद्या के सभी विभागों में वॉन रून (Von Roon) 
और वान मॉल्टके ने प्रशा की सेना को ऐसा श्रेष्ठ प्रशिक्षण दिया था कि वह अत्यन्त 
कुशल.श्रौर लड़ाकू सेना थी । प्रशा की सेना गतिशील थी किन्तु झऑस्ट्िया की सेना 
उतनी गतिशील नहीं थी । आस्टिया के पास केवल एक योग्य कमांडर था जिसे वे 
बॉन मॉल्टके के मुकाबले में भेज सकते थे वह्‌ काउण्ट वेनेडिक (Count Benedek) 
था। वह श्रेष्ठ चरित्र वाला अवश्य था किन्तु उसमें सेनिक उच्च योग्यता का भ्रमाव 
था | जिस युद्ध-क्षेत्र में प्रौर जिस सेना के ऊपर उसको कमांड था, उसका उसे बिल- 
कुल ज्ञान न था । वह झाचं ड्यूक (Archduke), जनरल नहीं था। इसलिए उसने 
सेनापति बनना बेमन से स्वीकार किया और उसे इस बात का दुःख था कि प्रॉस्ट्या 
के पास कोई अच्छा और योग्य जनरल नहीं था । 
स्टया और प्रशा का युद्ध केवल सात सप्ताह चला | उसमें भी कठिन युद्ध 
केवल दस दिन चला । इटली ने तो प्रायः युद्ध किया ही नहीं | २४ जून को इटली की 
कास्टोज़ा (Custozza) नामक ऐतिहासिक स्थान पर भारी” 
युद्ध हार हुई। इसके बाद इटली की प्रॉस्टिया के साय कीई 
प्रमुख मुठभेड़ ही नहीं हुई । इस प्रकार झॉस्ट्या ने इटली के 
अद्ध-क्षेत्र से अपने सैनिक प्रशा के विरुद्ध लगाने के लिए बुलाये, किन्तु इधर प्रशा 
इतनी शीघ्र गति से विजयी हो रहा था कि उन सैनिकों के उधर पहुँचते-पहुँचते 
विजय प्रायः प्रा के हाथों में थी । 
रा ने युद्ध में ्रपनी चार सेनाएँ उतारी थीं! प्रथम भौर सबसे बड़ी सेना 
जे प्रज्ञा के साइलीशिया प्रान्त से पूर्व की ओर बोहेमिया (Bohemia) पर भक्रमण 
किया । यह सेना राज्य के उत्तराधिकारी राजकुमार mefe (Frederick) कें 
नेतृत्व में. लड़ रही थी, यद्यपि प्रारम्म में राजकुमार्‌प्रशा के सञ्जाट अपने पिता तथा 
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बिस्माकं की नीति के विरुद्ध था । परन्तु वही अब युद्ध में निर्णायक भाग ले रहा था + 
दूसरी और तीसरी सेनाझरों ने भी बोहेमिया (Bohemia) के ऊपर ही चढ़ाई की 
क्योंकि बोहेमिया ही प्रशा की सेनाओं का मुख्य लक्ष्य था । परन्तु इन सेनाओं नेः 
झॉस्ट्या के मित्रराष्ट्‌ सैक्सनी (Saxony) के मार्ग से बोहेमिया के ऊपर झाक्रमण 
किया । एक चौथी सेना ने उत्तरी और मध्य जर्मनी की छोटी रियासतों को अपना ` 
लक्ष्य बनाया। अत्यन्त शीघ्रता के साथ प्रशा की सेनाझओं ने धावा किया झर युद्ध 
प्रारम्म होने के तीसरे ही दिन प्रशा के अधिकार में हैनोवर (Hanover), कैसेल 
(Cassel) ग्रौर ड्रेस्डेन, (D7९5५९॥) नाम के तीन प्रमुख नगर आ गये | सप्ताह के 
अन्त में प्रशा की दो सेनाएं सँक्सनी के मागं से बोहेमिया (Bohemia) में प्रविष्ट 
हो गई । तीन दिन बाद २८ जून को हैनोवर ( Hanover) की सेनाझों ने झात्म- 
समर्पण कर दिया और ग्रॉस्ट्या के मित्रराष्ट्र लड़खड़ाने लगे। प्रथम जुलाई को 
काउण्ट वेनेडिक ने ऑस्टिया के सम्राट को तार दिया, श्रीमन्‌ झाप किसी भी 
कीमत पर शान्ति संधि कर लीजिए । हमारी सेना. आपातकालीन संकट में है ।” 
किन्तु काउण्ड वेनेडिक (Count Benedek) की मन्त्रणा को स्वीकार नहीं किया 
गया और स्ट्या की दोनों सेनाएँ अन्तिम और निर्णायक युद्ध के लिए चल 
पड़ीं | ; 
भ्रॉस्टिया और प्रशा के युद्ध की मुख्य झौर निर्णायक लड़ाई. पूर्वी बोहेमिया 
में साडोवा (Sadowa) atx कोनिग्रेज (Koniggratz) के बीच में २ जुलाई 
को हुई । प्रशा के सम्राट विलियम अपनी सफलताझों की 
संडोवा प्रथवा फोनीग्रेज मस्ती में कुछ असावधान हो गये और उन्होंने Aifecar की 
, का युद्ध (२ जुलाई) सेना के ऊपर आक्रमण करने का mea दे दिया यद्यपि 
उत्तराधिकारी राजकुमार की सेना भ्रमी दस मील दुर थी । 
उस समय बिस्माकं श्रखरोट के पेड़ में छिपकर बैठा हुआ . युद्ध की गति को निकट 
से देख रहा था | उसे भय था कि कहीं इन ग्योग्य सेनापतियों की आतुरता के कारण 
अब तक के राष्ट्रीय ग्रोर अन्तर्राष्ट्रीय लाम व्यथं न हो जाएँ जिनके लिए उसने 
इतना प्रयत्न किया था । किन्तु सौमाग्यवश युवराज यथासमय झा गया । उसने 
क्लम (Chum) पर ग्ाक्रमण कर दिया। न केवल इस लड़ाई में विजय मिली 
अपितु यह निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ । झस्टिया की सेना का प्रतिरोध जवाब दे गया । 
झस्ट्या की सेना में भगदड़ मच गई और वे कोनिग्रेज (Koniggratz) की ओर 
भागने लगीं। उन्होंने एल्ब नदी की दूसरी झोर की रक्षा पंक्ति में शरण ली । 
उस समय बिस्माकं के एक सेवक ने बिस्मार्क से कहा, “श्रीमन्‌, अव झाप महान्‌ 
परात्मा वाले महापुरुष हैं । किन्तु यदि राजकुमार अपनी सेना के साथ समय पर न झा 
पहुंचता तो झापको सबसे बुरा और पापा आदमी कहा जाता ।” इस पर वस्मार्क 


खूब जोर से gars 


अब प्रशा फे हाथों में २४ हजार सैनिक बन्दी ये | ऑस्टिया के सैनिकों की न 
केवल भौतिक पराजय हुई थी, वे नतिक रूप से भी पराजित हो गये । झाठ दिन के 
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अन्दर होहेन्जोलनं सेनाएँ प्रेग में प्रविष्ट हो गईं, पुनः दो दिन पश्चात्‌ वे ga (Brunni) 

पहुंच गईं जो बेनेडिक (Benedek) ate वियना के बीच में 

अन्य रण-क्षेत्रों में भी स्थित है। इसी समय में बवेरियावासियों को मेन (Main) 

प्रशा की विजय की वादी में हरा दिया गया | इसके वाद heme (Franke 

; ~ furt), sre (Darmstadt), फिर ag sat (Wurt- 

zburg) भौर wat Ñ न्यूरेमवर्ग (Nuremberg) का पतन हो गया। इस प्रकार ` 
प्रशा की जीत हुई। ` 

mikza और प्रशा का युद्ध प्रारम्भ भी विस्माकं की प्रेरणा पर हुआ था 


"किन्तु उसका अन्त भी बिस्माकं की प्रेरणा पर हुआ था । इस समय प्रशा के सम्राट्‌ 


युद्ध बन्द करने के पक्ष में न थे; प्रशा की सैनिक पार्टी भी 

विस्माकं की शान्ति युंद्ध को जारी रखना चाहती थी ; वियना (Vienna) पर 
सन्धि फे लिए प्रशा की सेना पहुंचने ही वाली थी atx ऑस्टया का मान- 
उत्सुकता मर्दन पूरा हो ही चुका था; ऐसे समय में युद्ध बन्द करना 
उचित न होते हुए भी विस्माकं ने निर्णय किया कि तुरन्त 

शान्ति सन्धि कर लेनी चाहिए । अगले १५ दिन समूचे संघर्ष काल में प्रत्यन्त 
निर्णायक. दिन थे। यद्यपि सैनिक: स्थिति अनुकूल थी परन्तु कूटनीतिक क्षेत्र में इन 
अगले १५ दिनों का भारी महत्त्व था क्योंकि कूटनीति द्वारा ही तो सैनिक विजयों से 


' राजनीतिक लाभ हुआ करते हैं। इस समय विस्माकं ने कूटनीति और - चकुर राज- 
~ नीति के क्षेत्रों में सबसे भ्रधिक कमाल कर दिखाया । 


कई कारण थे जो विस्माकं ने श्रनायास ही युद्ध बन्द करा दिया ।-प्रशा को . 
शक बहुत बड़ी शक्ति (ऑस्ट्या) के ऊपर शानदार विजय इस कारण मिली थी कि 
भ्रशा ने झारम्भ में तेजी से युद्ध किया और शान के साथ छत्रु, को शीघ्र हराया । 
अद्या की ग्राकस्मिक विजयों. ने प्रशा की सेनाओं के हौसले को भ्रधिकाधिक बढ़ाया । 
किन्तु प्रशा के शत्रु यद्यपि हार गये थे, परन्तु पूर्णतः नष्ट न हुए थे । प्रशा के शत्रुओं 
ने फ्रांस से सहायता की अपील की थी ; और फ्रांस कुछ. राजी सा था; रूस में 
-मी बेचैनी महसूस की जा रही थी। यद्यपि इग्लेण्ड इस समय मताधिकार सम्बन्धी 
आन्दोलन के कारण व्यस्त था फिर भी यदि अन्य यूरोपीय शक्तियाँ कोई निश्चित पग 
-उठातीं तो इंग्लँण्ड भी अलग-थलग न For रहता । यूरोपीय शक्तियों को कांग्रेस 
होने की गरम अफवाहें थीं। सैनिक दृष्टि से इटली की मित्रता का कोई विशेष 
मूल्य नहीं था । स्वयं प्रशा की फोजें ग्रौर झागे बढ़ने में श्रसमर्थं थीं क्योंकि उसका 
तोपखाना बिना ares के था.श्रौर फिर सैनिकों में हैजे की बीमारी फैल गई थी। 
यह सम्भव था कि यदि युद्ध जारी रखा जाता या यदि-यूरोप की शक्तियों का 


सम्मिलित गठजोड़ हो जाता तो प्रशा की जीत व्यर्थ हो जाती । 


बिस्माकं ने सोचा कि यदि ऑस्टिया को नरम शते दी जाएंगी तो यह श्रेष्ठ 


-राजनीतिञ्जता और दूरदशिता होगी । बिस्माकं ने झपनी स्त्री को लिखा--“यदि 


हम ऑस्ट्या से अत्यधिक कठोर व्यवहार न करें और यदि हम इस शेखी में न Hat 


लगें कि हमने सारे संसार में विजय कर ली है, तमी हम ऐसी शान्ति स्थापित कर | x 
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सकेंगे जिसकी हम कामना करते थे और जिसके लिए हमने इतने कष्ट सहन किये ४ 
इस समय हम उतने ही विजय के कारण उत्तेजित हैं जितने कि वास्तव में अन्दर से 
खोखले ग्रौर कमजोर हैं | मेरे लिए यह बड़ा कठिन हो रहा है कि एक श्रोर तो लोगों 
के दिलों में उठते हुए ज्वार को शान्त करना है तथा दूसरी श्रोर लोगों को यह भी 
याद दिलाते रहना है कि यूरोप में waa हम ही नहीं रहते; बल्कि तीन अन्य 
eae झक्तियाँ और भी हैं जो प्रशा से द्वेष रखती हैं और प्रशा से घृणा भी 
क 
ह (Koniggratz) की विजय.के अगले दिन ही बिस्मार्क कह चुका 
था, “हमको ग्ब पुनः ऑस्टिया की मित्रता भ्राप्त कर लेनी चाहिए ।” अपनी जीत 
के मध्य में बिस्माकं ने सोच लिया था कि भविष्य में अपने शत्र, (आस्ट्या) से 
मित्रता कर लेना लामदायक होगा । इसलिए बिस्माकं ने निरिचिय कर लिया कि 
झास्टया को न तो. अधिक नीचा दिखाना है और न उसको अधिक दबाना है। उसने 
कहा थां, "मेरी इच्छा यह थी कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे भविष्य 
में हमारे सम्बन्ध झॉस्ट्या के साथ सुधर ही न॑ सकें ।” यदि प्रशा की सेनाएँ सीधी 
वियना तक मार्च करती चली जातीं तो इससे झास्टयां की अत्यधिक मान-हानि 
होती | यदि प्रशा ऑस्ट्रिया के उन भूभागों को हड़प लेता जो प्रशा के साथ मिलाये 
जाने को कदापि स्वीकार न करते तो इसके कारण भविष्य के युद्धों का बीज बो दिया 
जाता जिस प्रकार कि साइलीणिया के at (Silesian Wars) के बाद सप्तवर्षीय . 
“ युद्ध (Seven Years War) हुआ | इसके अतिरिक्त प्रशा को आवश्यकता भी न थी 
कि वह म्रॉस्टिया के भूभागों को छीनता । यदि प्रशा अपने प्रदेश में विस्तार चाहता 
तो उसे मेन (Main) नदी कें उत्तर में विस्तार की सम्भावना थी । विस्माकं ने प्रशा 
के राजा से कहा, “हम एसाइज (Assize) न्यायालय नहीं हैं जो. प्रतिकार सम्बन्धी 
न्यायदान करने AS हों | हमने तो केवल आक्रामक ऑस्टिया के विरुद्ध न्याययुक्त कार्ये- 
बाही की है और भगवान्‌ ने प्रशा के होहेन्जोलनं (Hohenzollern) परिवार के हाथों 
ऑस्टिया को अन्याय के मागे से श्रलग-करा दिया है। यदि झॉस्ट्या प्रशा के साथ 
द्वेष रखता है तो मी वह उतना ही बुरा है जितना कि प्रशा का ऑस्ट्रिया कें प्रति द्वेष । 
हमारा तो काम यह है कि किसी प्रकार प्रशा के अधीन THT राष्ट्रीय एकता स्थापित 
करें ।” संक्षेप में बिस्माकं समक्ता था कि युद्ध.का मुख्य उद्देश्य प्राप्त हो चुका था-- 


्र्थात्‌ प्रशा के अधीन ऑस्टया को जर्मनी के मामलों से बहिष्कृत करके जर्मनी का 
युनगंठन सम्पन्न हो चुका था | 


विस्माकं की दलीलें सही थीं क्योंकि .बिस्माकं की मति के अनुसार ग्ाचरण' 
करके पूणे सफलता मिली किन्तु फ्रांस और जर्मनी के युद्ध के बाद जब दलीलों के 
विरुद्ध आचरण किया गया तो परिणाम विनाशकारी gT 

इसके अतिरिक्त . फ्रांस का रुख भनिश्चित था, इस कारण भी तुरन्त शान्ति 


vie ` स्थापित करना अत्यावव्यक था। कोनिग्रेज (Koniggratz) के युद्ध ने नेपोलियन के 


विद्वासों को झूठा. सिद्ध कर दिया था ओर मंग्रेजी अखबारों की भविष्यवाणी 
at war प्रमाणित कर दिया था। युद्ध के अगले दिन फ्रांसिस जॉसेफ 
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(Francis Joseph) ने फ्रेंच सम्राट्‌ को तार द्वारा सूचित किया कि वह इटली की 


ओर से वेनीशिया (Venetia) को फ्रांस को देने के लिए तैयार है यदि इटली इस युद्ध 
में विमुख हो जाय । इस पर नेपोलियन ने चाहा कि वह इस मामले में मध्यस्थता 
करे । विस्मांक को बहुत ही बुरा लगा। जब फ्रेंच राजदूत 
नेपोलियन तृतीय के साथ बनेडेटी (Benedetti) अकस्मात्‌ अस्थायी संधि का सन्देश 
कूटनीतिक वार्त्ता लेकर प्रशा के सैनिक मागं से निकलकर बिस्मार्क से मिलने 
उसकी शय्या के पास पहुंचा तो बिस्माकं ने कहा, “लुई 
नेपोलियन को इसके लिए दण्ड सहन करना पड़ेगा ।” कोनिग्रेज़ (Koniggratz) के 
युद्ध और प्रेग की सन्धि (Peace of Prague) के मध्य काल में जो जटिल कूटनीतिक 
सौदेबाजी हुई उसको समझना सरल नहीं है | निकॉल्सबरग (Nickolsburg) में बिस्मार्क 
और वेनेडेटी (Benedetti) में जो बातचीत हुई और पेरिस में नेपोलियन और प्रशा 
के राजदूत वॉन गॉल्ट्ज (Von Goltz) में बातचीत हुई, उन बातचीतों का तार- 
तम्य बैठाना भी सरल काम नहीं है। एक ओर बिस्माकं की दुरंगी और द्वयर्थक बातें 
तथा दूसरी ग्रोर थके हुए और अनिर्चित THE का युद्धप्रिय प्रजा'को समभाना- 
बुझाना-यह भी कठिन समस्या थी । इसके अतिरिक्त इटली ने भी एक समस्या 
उत्पन्न कर दी जब कि उसने वेनीशिया (Venetia) को सेने से ही इनकार कर दिया 
यद्यपि वह इसी के लिए युद्ध में शरीक हुआ था। वास्तव में इटली हार जाने के कारण 
क्षुब्ध था site किसी प्रकार अपनी भप मिटाना चाहता था | 
स्वयं नेपोलियन न तो प्रशा के विस्तार से क्षुब्ध था और न WHAT की महान्‌ 
राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के प्रति द्वेष रखता था । जिन चीजों को उसने 
इटली और रूमानिया में स्वीकार कर लिया था, उन्हीं चीजों को वह जमनी के लिए 
कैसे न मानता । यदि प्रशा के भूभाग में थोड़ा सा विस्तार भी हो गया था तो इससे 
नेपोलियन को कोई विरोध न था । यदि जर्मनी का पुनर्गठन होने को था तो भी नेपो- 
लियन को कोई विरोध न था, क्योकि इस पुनर्गठन का प्रभाव जिन रियासतों पर 
पड़ता था वे मेन (Main) नदी कें उत्तर में थीं। . 
किन्तु नेपोलियन के दिमाग्न में फ्रांस था--थायसं संसद्‌ में गरज रहा था और 
विदेश-मन्त्री ड्राइन डी लुइस (Drouyn de Lhuys) रोमन कैथोलिक विरोध का 
प्रतीक था । थायसँ भौर ड्राइन डी लुइस कहते थे, “प्रशा को अनधिकार विस्तार की 
सज़ा मिलनी चाहिये, जर्मनी का एकीकरण. रोक दिया जाना चाहिए और फ्रांस को 
गारंटी और हर्जानां (Compensation) मिलना चाहिए ।” इस प्रकार कहाँ तो नेपो- 
लियन हस्तक्षेपकर्त्ता और मध्यस्थ था और कहाँ अव वह विस्मार्क के साथ सौदेवाज़ी 
करनेः जा रहा ग्रा, जबकि बिस्माकं कूटनीतिक योग्यता ग्रौर अपने विशवासों का पक्का 
था । हाँ, नेपोलियन हुर्जाना माँग सकता था और बिस्माकं मना भी कँसे करता; किन्तु 
प्रश्‍न यहं था कि नेपोलियन को हर्जाने के रूप में दिया क्या जाय। एक बार wa 
सम्राट बड़बड़ाया, “क्राश ! जर्मनी में सेवॉय होता 1” तथ्य यह है.कि स्वयं फ्रेंच 
ware बीमार था। वह स्वयं नहीं जानता था कि उसे क्या चाहिए। वहं अपने मंत्रियों 


प्रे सहमत नहीं था। बह्‌ उनका विरोध भी करने में असमर्थ था । उसे दर्द की शिकायत | 
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थी । उसके विचार परस्पर-विरोधी थे । उसे केवल यह घुन थी कि उसे कुछ-न-कुछ 
करना चाहिए | यह ऐसा सिद्धान्त था जिसके कारण अधिकतर गलतियाँ हुआ करती 
हैं । इसीलिए उसके मन में विभिन्‍न योजनाएँ उंठा करती थीं । कभी वह एक प्रस्ताव 
करता था कमी दूसरा । कभी उसके मन में आता था कि बेल्जियम (Belgium) लूँ 
फिर सोचता था कि लुक्सेम्बगं लूं, फिर सोचने लगता था कि मेन्ज (Mainz) लेना 
उचित होगा । 
फ्रांस के सामने अनेक अवसर आए और जमनी अनेक कार्यों में उलभा FAT 
था। किन्तु फ्रांस इनसे कोई लाभ न उठा सका। नेपोलियन को केवल एक सफलता 
मिली--उसने प्रशा को भ्रप्रसन्त कर दिया आर फ्रांस को कोई लाम न होने दिया । 
कूटनीति में वह बिस्माकं के सामने बच्चा था। उसने बड़ी भारी गलती यह की कि 
बिस्माकं के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया किन्तु अपनी शर्तों की स्वीकृति के लिए 
कोई गारंटी नहीं माँगी । बिस्माकं ने यह कहकर टाल दिया कि हर्जाने या एवज 
(Compensation) arfe की बारीक ard सन्धि पर हस्ताक्षर हो चुकने के बाद भी 
तय हो सकती हैं । किन्तु समय निकल चुका था । बिस्माकं ऐसा सरल व्यक्ति न था 
जो किसी ऐसी चीज के लिए बाद में दाम चुकाता जिसे वह पहले ही विना कीमत 
चुकाये प्राप्त कर चुका था । 
इसलिए जब निकॉल्सबगं (Nickolsburg) की अस्थायी सन्धि के वाद और 
प्रेग (Prague) की सन्धि के पहले, अगस्त मास में फ़ेच सम्राट्‌ ने राइन (Rhine) 
नदी के बाएं किनारे की भूमि का अर्थात्‌ Na (Mainz) भौर कुछ प्रशा का भूमाग 
और कुछ थोड़ा-सा हेस-डाम्संटेट (Hesse-Darmstadt) का भूगःग विस्माक से माँगा, 
तो बिस्मार्क gegis अत्यन्त ग्र्रसन्न हो गया । पहले तो उसने प्रस्तावित माँगों के 
सम्बन्ध में लिखित बयान माँगा और उक्त वक्तव्य को भ्रपनी मेज़ की दरार में भविष्य 
में प्रयोग में लाने के उद्देश्य से रख दिया ! इसके वाद उसने साफ इनकार कर दिया। 
बिस्माकं ने फ्रेंच राजदूत से पूछा, “क्या आप Na (Mainz) चाहते है या युद्ध चाहते 
हैं।” wa राजदूत केवल सिर हिलाकर. रह गया । इस पर विस्माकं ने उत्तर दिया, 
/अच्छी बात है, आप युद्ध के लिए तैयार हो जायें ।” प्रारम्भ में विस्माकं युद्ध से 
डरता था किन्तु अब तो उसने सोचा कि फ्रांस को यूं ही दुत्कार बताई जा सकती है। 
उसने ठीक ही सोचा था | नेपोलियन युद्ध के लिए तैयार नहीं था । फ्रांस की सेना तैयार 
नहीं थी । नई शास्पो (Chassepot) की ब्रीच लोडिग राइफ़िलें सेना के प्रयोग के लिए 
दी जा रही थीं। मेक्सिको के अभियान (Mexican Expedition) के कारण सेना 
अस्तव्यस्त थी ।- विस्मार्क पहले से ही जानता था कि द्वितीय फ्रेंच साम्राज्य जर्जर है । 
इस प्रकार एक झोर तो बिस्माकं को भ्रवसर मिल गया और वह फ्रेंच प्रस्तावों 
की आड़ लेकर प्रयत्न करने लगा कि दक्षिणी जर्मनी की रियासतों को प्रशा में मिलावे । 
दूसरी रोर नेपोलियन कीं जिल्लत हुई भर उसे क्षमा मांगते हुए यही Fant पड़ा कि 
उसने अपने राजदूत को ऐसी आज्ञा कमी नहीं दी थी। इसके म्तिरिक्त फ्रांस के लोगों 
को भी इस व्यवहार से निराशा हुई और अपमान प्राप्त हुआ और उसे कई प्रकार 
, की बातें सममा-बुझाकर उन्हें शान्त करना पड़ा। उसने फ्रांस के लोगों से कहा 
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राजनीतिक मामलों में संकुचित पक्षपातों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए-जब - 
TH यूरोप की राष्ट्रीयताओं की इच्छाश्रों को सन्तुष्ट न किया जायगा तब तक यूरोप 
में वास्तविक शक्ति-संतुलन न होगा; संयुक्त जमनी से फ्रांस की स्थिति को किसी प्रकार 
का भय नहीं है, फ्रेंच कूटनीति के कारण वास्तव में जर्मनी के तीन टुकड़े हो गये 
हैं और इस प्रकार जमंनी कमजोर हो गया है, और दक्षिण जर्मन संघ सदेव सहायता 
के लिए फ्रांस का मुख जोहुता रहेगा 1” किन्तु फ़ांस के सर्वसाधारण सम्राद्‌ की इन 
'दलीलों से प्रभावित नहीं हुए । वे कहते थे : “वेस्टफेलिया (Wastphalia) की सन्धि 
ने जमंनी को aga दिनों के लिए अशक्त कर दिया था।****** इसलिए हम देख 
रहे हैं कि जमंनी अपनी दयनीय स्थिति से ऊपर उठने का प्रयत्न कर रहा है। किन्तु 
अफ़सोस की बात यह है कि स्वयं फ्रेंच सम्राट्‌ देखता रहे और जमनी को फ्रांस के' 
सिर पर बेठने का अवसर दे ।” 
सन्धिं की wa निश्चित होने के दौरान बिस्माक के मागं में जितनी बांघा 
WA THES के कारण हुई, उतनी ही बाधा स्वयं अपने सम्राट्‌ से मी हुई। जब विस्मार्क 
ने airea के साथ शान्ति सन्धि की ऐसी शते तैयार कर लीं 
अशा के सम्राट द्वारा जो ऑस्ट्या और फ्रांस दोनों को मान्य थीँ'तो प्रशा के राजा 
विरोध विलियम ने क्रोध और जिद के साथ उन शर्तों को नामंजूर 
कर दिया । उसके मुंह में विजयों का खून लग गया था 


जिसकी चाट उसे सर्वप्रथम श्‍्लेसविग-हॉल्स्टीन (Schleswig-Holstein के युद्ध में पड़ी 
थी । अव उसने और भी मांगे रखीं। वह चाहता था कि शत्रु रियासतों के राजा लोग 
राजगदियों से च्युत किए जाएं । प्रशा की विजयी सेना वियना पर अधिकार कर ले । 
प्रशा के सेनापतियां में प्रापसी द्वेष था, इस कारण विलियम के इन विचारों को ओर 
भी बढ़ावा मिला । बिस्माक ने अपने शब्दों में ही स्वयं लिखा है कि उसने किस प्रकार 
राजा विलियम को' शान्ति-सन्धि की शर्ते स्वीकार करने के लिए राजी किया । 

“मैंने शान्ति-सन्धि की शतो के सम्बन्ध में राजा का विरोध किया था Aa: 
राजा इतना उत्तेजित हो गया था कि उससे आगे बातें करना भ्रसम्मव था । मैं इस 
निर्णय पर पहुँचा कि मेरी मन्त्रणा अस्वीकृत की जा चुकी है अतः मैं वहाँ से अपने 
आत्रास-स्थान को चला झाया । मैंने सम्राट्‌ से यह भी प्रार्थना की थी कि मुझे सेना में 
कार्य करने की छूट दी जाय क्योंकि मैं पदेन सँ निक म्रफ़सर तो था ही । अपने कमरे में 
वापस पहुँचने पर मेरे दिमाग में ऐसा विचार आया कि मैं क्यों न चार-मंज़िले मकान 
के कमरे की खिड़की से कूद कर आत्महत्या कर लूं । मैं शान्त और एकचित्त खड़ा 
था कि मुझे दरवाज़ा खुलने की HIE सुनाई दी ।' 

युवराज विस्माकं के कमरे में दाखिल हुआ | उसने बिस्माकं के कन्धे पर 


मैत्रीपूर्ण हाथ रखा और बिस्मार्क से कहा, “तुम जानते हो कि मैं युद्ध के विरुद्ध था । 
तुमने युद्ध करना ग्रावश्यक समझा था इसीलिए इस युद्ध की सार री जिम्मेदारी तुम्हारी 
है । यदि इस समय तुम ऐसा समरते हो कि युद्ध का अन्त करना हितकर है भौर शान्ति 
सन्धि कर लेना श्रेयकर है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ । मैं अपने पिता से तुम्हारे पक्ष का सम- 


थन करं सकता हूँ ।” इसके वाद राजकुनार अपने पिता के पास लोट गया भ्रौ” लगभग 
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झाध घण्टे में पुनः शान्त और मंत्रीपूर्ण मुखमुद्रा लिए हुए वह्‌ कमरे में प्रविष्ट हुआ । 
उसने कहा, “मुझे कठिनाई तो बहुत हुई किन्तु पिता ने मान लिया ZI 
अगले दिन बिस्माकं ने देखा कि उसके प्रस्तावों की प्रतिलिपि के हाशिये पर 
ware पेंसिल से लिख रहा था--“मेरे प्रधान-मन्त्री ने शत्रु के संमक्ष. मुझे अत्यन्त 
कठिन परिस्थिति में डाल दिया है भौर चूंकि मेरा पुत्र भी प्रधान-मन्त्री से सहमत है 
इसलिए मजबूरन YR खट्टा सेब खाना पड़ रहा है और ऐसी बेइज्जत सन्धि के लिए 
सहमत होना पड़ रहा है यद्यपि मेरी सेनाओं ने इतनी शानदार विजयें प्राप्त की हैं ।” 
इस समय बिस्माकं की परिस्थिति अत्यन्त कठिन थी। एक ओर उसे नेपोलियन 
तृतीय ग्रौर विलियम प्रथम की आर से शंका थी; दूसरी ओर उसे ऑस्ट्रिया, 
इटली, अन्य विदेशी शक्तियों और छोटी जर्मन रियासतों से मी सतक रहना था;. एक 
ग्रोर फ्रांस में जमंन-विरोधी भावना थी, दूसरी झर प्रशा में फ्रांस-विरोधी भावना 
थी । इसके अतिक्ति हंगरी (Hungary) और बोहेमिया (Bohemia) Ñ राष्ट्रीयता 
के माव तेज़ी से बढ़ रहे थे ऐसी कठिन परिस्थितियों में बिस्माकं ने युद्ध बन्द करना 
गौर सन्धि की शते निर्णीत करना निश्चित किया । २६ जुलाई को निकॉल्सबगं की जो 
सन्धि हुई उसमें कई बड़ी बातें थीं । २३ अगस्त, १८६६ की प्रेग की सन्धि (Treaty 
of Prague) द्वारा वे शते पक्की हो गई । 
TT की सन्धि के ग्रनुसार श्रॉस्ट्रिया ने इटली को वेनीशिया (Venetia) दे 
दियाः। युद्ध के हजनि की रकम के रूप में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के लिए लगभग ३० लाख 
पौंड दिए और यह मान लिया गया कि जर्मन परिसंघ का 
प्रग को सन्धि विघटन हो जाय। जर्मन परिसंघ के स्थान पर उत्तरी जमन 
(२३ भ्रगस्त, १८६६) संघ की स्थापना हुई जिसमें झ्लॉस्ट्या को कोई स्थान न रहा । 
प्रशा को शलैसविग-हाल्स्टीन (Schleswig Holstein) नामक 
sfaat, हैनोवर (Hanover), हेस-नासौ (Hesse-Nassau) तथा फ्रैकफ़र्ट का शाही 
नगर Ale कुछ भूम'भ मिल गये जिनकी जनसंख्या लगभग ३५ लाख थी भर क्षेत्रफल 
लगमग २८,००० व४मील था । यह भी निश्चित हुआ कि प्रशा, सँक्सनी (Saxony) 
की रियासत और मेन (Main) नदी के उत्तर की रियासतों के संयोग से एक नया 
-राज्य स्थापित करे जिसका नाम उत्तरी जर्मन परिसंघ (North German Con- 
federation) होगा | यह भी नेपोलियन तृतीय! के आग्रह पर स्वीकार कर लिया गया 
कि सँक्सनी स्वतन्त्र रहेगा | 
फ्रांस की पत्तियों के क्रारण बवेरिया (Baveria), {erat (Wuritem- 
berg) म्रौर वेडेन (Baden) की रियासतों को उत्तरी जर्मन परिसंघ से मुक्त रखा 
TAT म्रौर उन्हें स्वेच्छानुसार कार्य करने की आज्ञा दे दी गई | इन रियासतों को यह 
भी अधिकार दे दिया गया कि वे चाहें तो अपना अलग संघ बनावे या यदि वे चाहें 
'तो उत्तरी जमन परिसंघ में मिल जायें । 
z १८६६ के युद्ध के कारण इटली को प्राय: सारा YAM, जो अब तक उसके 
२१ प्रज्ञा के ware विलियम प्रथम को यह आघात पहुँचा कि'प्रशा ने दो 
: सँक्सनी (Saxony) को खो दिया । 
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अधिकार से बाहर था, मिल: गया, 'भ्रायः-इसलिए कहा गया क्योंकि भ्रमौ भी दो 
जिलों (Districts) की भूमि इटली के अधिकार में नहीं झो पाई थी यद्यपि जातीयता 
के आधार पर इटली उन जिलों को अपना भूमाग समझता था । इनमें से एक तो रोम 
(Rome) था । रोम झौर उसके झ्रासपास का भूमाग इटली की राजधानी के सर्वया 
योग्य था । रोम वास्तव में संसार का केन्द्र था और कैयोलिक चर्च का भी के्द्र-स्यल 
था; किन्तु इनसे भी अधिक रोम इटली का केन्द्र था। जब Afra (Venice) ही 
इटली को मिल गया तो फिर रोम को कौन रोक सकता था। कार्डीनल एण्टोनली 
oa (Cardinal Antonelli) ने कहा था--“हमारे झास-पासः 
zat- युद्ध के ही दुनिया लड़खड़ा रही है।” ऑस्ट्रिया की पराजय से रोमन 
परिगम _ कैथोलिक संसार को गहरा धक्का लगा | सैडोवा (Sadowa) 

की पराजय के फलस्वरूप झनेक रोमन कैथोलिक साम्राज्य 

और यहाँ तक कि फ्रांस का शाही तख्त लुढ़क गये । जब फ्रेंच साम्राज्य का पतन हुआ 


तभी रोम (Rome) का भी पतन हुआ । 
दूसरा ट्रेण्टिनो (Trentino) का जिला था जो वैनीशिया की सीमा के दूसरी 
ओर था। .इटली और प्रशा के इकरारनामे में वैनीशिया को इटली दिए जाने की 
शर्तं थी और वास्तव में वैनीशिया के ऊपर इटली का अधिकार जायज़ था। किन्तु 
युद्ध में इटली ने बहुत ही कम भाग लिया था और बिस्माक ने यही निर्णय किया कि 
यैनीशिया ही इटली को मिलना चाहिए । वैनीशिया का भूभाग कंजूसी के साथ TT 
किया गया । वैनीशिया में वह इटालियन भाषा-मापी पट्टी शामिल नहीं की गई OT 
इटली की थी | यद्यपि यह सच है कि वह वैनीशिया का भाग नहीं थी और नवह 
इस्ट्रिया (Istria) या डालमेशिया (Dalmatia) के gat भागों का भाग थी । इस 
भूप्रदेश को छोड़ देने से भविष्य में इटली की अनेकों समस्याएं उठ खड़ी हुई । 
प्रश्ञा राज्य का HAT बढ़ गया भौर अब प्रशा की स्थिति सुदृढ़ हो गई क्‍योंकि 
कई, एक प्रकार से, ऐसी विदेशी और शत्रु रियासत प्रशा में मिला ली गई जिन्होंने 
पहले प्रसा के भूभाग को दो भागों में विमाजित कर रखा था । HA रशा के वे भूभाग 
संगठित और एकत्रित हो गए जो अब तक यत्र-तत्र बिखरे पड़े थे | हैनोवर (Hanover): 
के प्रशा में मिला लिये जाने से भन्तर्राष्ट्रीय पेचीदगी पैदा हो सकती थी, किन्तु १८३७ 
में रानी विक्टोरिया (Queen Victoria) इंग्लेण्ड की मलका बनी, जिसके कारण 
रेट ब्रिटेन और हैतोबर का सम्बन्ध प्रायः विच्छेद हो गया aie कोई समस्या नहीं 
आई | 
इसके ्रतिरिक्त इस युद्ध और इसकी विजय ने यह सिद्ध कर दिया था कि 
बिस्माके की गृह नीति भी सफल रही, कम-से-कम सफल प्रतीत हुई । जिस सेना के लिए 
सम्राट और इसके मम्त्रियों ने इतना मारी प्रयत्न किया था, वह सफलं झौर विजेता 
होकर निकली । इस सेना ने देश को गौरव प्रदान किया और देशी तथा विदेशी शत्रुओं 
को पराजय दी । प्रशा का प्रधान मन्त्री बिस्मार्क जो अब तक सभी की घृणा का पात्र 
था, अब एक सार्वजनिक गदश पुरुष समका जा रहा था झौर wa जिधर वह निकल 
जाता था; उसके उपर फूलों की वर्षा होती थी, जबकि कुछ ही महीनों पूवं उस व्यक्तिः 
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का आदर किया गया था जिसने बिस्मार्क के जीवन पर असफल आक्रमण किया था। 
सफलता ने बिस्माकं के चरणों को चूमा था और उदार वर्ग भी विस्मार्क के आगे 
हतप्रम हो गये क्योंकि उसने उनके विरोध के बावजूद उनकी सेवा की थी । विस्माकं 
के मित्र आइचर्यचकित थे और उसके शत्रु अब मित्र थे। अपनी लोकप्रियता का लाभ 
उठाने के बजाय और अपने शत्रुओं से वदला लेने के बजाय उसने त्यन्त गौरवपूर्ण 
साहस के साय'सञ्राट्‌ और रूढ़िवादी हठी वर्ग की किचित्‌ परवाह न करते हुए सर्व- 
"साधारण से अपनी पिछली ऐसी गलतियों के लिए क्षमा माँगी जिनका सम्बन्ध संविधान 
“की अवहेलना करने से था । उसका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, किन्तु क्या यह अनाव- 
इयक नहीं था ग्रौर क्या विस्माक ने स्वयं को दण्ड योग्य स्वीकार नहीं कर लिया ? 
किन्तु जब विस्मार्क ने समी दलों को विसित कर दिया तो वास्तव में विस्माकं ने सारे 
सिद्धान्तों को भी तिलाञ्जलि दे डाली थी । कुछ थोड़े से हठी आमूल परिवर्तनवादी 
तो बने रहे किन्तु शेष सब दल समाप्त हो गए और उनके स्यान पर एक नये दल के 
रूप में बिस्माकंवाद राया । इस नूतन विस्माकंवादी दल का नाम 'नेशनल लिबरल 
‘gat’ (National Liberals) था अगले बारह वर्षों में इस दल की नीति का 
संचालन बिस्माकं के हाथों में रहा । प्रशा के लिबरल वर्गों और जमनी . के wg- 
वादियों की इस बिस्माकंवादी नीति पर कोई छाप नहीं थी । 
जहाँ तक बिस्मार्क की जर्मन नीति का सम्बन्ध था, उसमें विस्माकं पूर्ण 
'सफल हुआ । उत्तरी जर्मन परिसंघ (North German Confederation) की स्था- 
पना करके प्रशा ने आधे से अधिक जमनी का एकीकरण श्रपने नेतृत्व में प्राप्त कर 
लिया था । नये भूमाग जो प्रशा ने अजित किये उनके कारण प्रशा की स्थिति उत्तुरी 
जमन परिसंघ में उच्चतम हो गई और नये संविधान! में प्रशा को सर्वोच्च सत्ता 
स्वीकार कर लिया गया । वास्तव में १८७१ में जर्मन साम्राज्य की जो रूपरेखा 
बननी थी, उसका ही यह आभास था । नवीन जर्मन परिसंघ का अध्यक्ष प्रशा के 
राजा को मान लिया: गया; प्रशा का प्रधान मन्त्री ही उत्तरी जर्मन परिसंघ का प्रधान 
मन्त्री बना और प्रशा की सेना, प्रशा की अर्थ-व्यवस्था और प्रशा की डाक-व्यवस्था के 
आधार पर ही जमंन संघ की सेना, अर्थव्यवस्था गौर डाक-व्यवस्था का निर्माण हुआ | 
भ्ारम्भ भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूर्ण वयस्क्र मताधिकार पर निर्वाचित 
संधीय संसद्‌ (Federal Parliament) से प्रशा का अहित होगा; और १८४८ 
के क्रान्तिकारी वास्तव में ऐसा ही सोचते थे; किन्तु वास्तव में यथार्थतः इस संसद्‌ से 
प्रशा की शक्ति बढ़ी। उदार वर्गों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई जब बिस्माकं ने अपने 
वचन को पूरा करते हुए संघीय संसद (Federal Parliament) की स्थापना की । 
_यह लोकतन्वर के पक्ष में न केवल रियायत थी भ्रथवा उस महान्‌ जर्मन यहूदी समाज- 


किन्तु बीमारी के पश्चात्‌ वह बलिन लौटा और 
परिसंघ का समस्त संविधान लिखवा दिया | 
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वादी फ़र्डनिण्ड लासाल' (Ferdinand Lasalle) की पवित्र यादगार के प्रति आदर 
था जिसने विस्माकं को प्रभावित किया था, बल्कि इस संसद्‌ द्वारा एक ऐसी शक्ति 
उत्पन्न हुई जिसने प्रशा के भीषण छात्रु राजतन्त्रीय पृथकत्व ौर पृथकतावाद को नाश 
करने में सहायता दी । 
इस प्रकार ऑस्ट्या ओर प्रशा का युद्ध समाप्त हुआ | यह एक लम्बे संघष - 
यज्ञ की अन्तिम झाहुति थी । जिस समय gaai dare सीसमण्ड (Sigismund) 
ने एगिनकोटं (Agincourt) वाले वर्ष में अपने विश्वस्त मित्र फ्रेडेरिक ऑफ होहेन्जो- 
wi, aa ऑफ weet (Frederick of Hohenzollern, Burgrave of 
Nuremberg) को नियुक्त किया था और उसको आदेश दिया था कि वह ब्रेण्डेल्बर्ग 
की विजय (Brandenburg March) को चरणं करे, वही अभियान ग्ब झाकर 
विजय की दुदुभियों के बीच पोमेरेनिया के गंवार बालक बिस्माकं (Pomeranian 
Junker) के हाथों पूर्ण हुआ । विस्मारकं ने सैडोवा (Sadowa) नामक स्थान पर 
प्रशा और Aiea के लम्बे संधर्ष को समाप्त किया । बिस्माकं को इस सफलता में 
भूतपूर्व होहेन्जोलनं war (Hohenzollerns of the past) शोर wef 
विलियम प्रथम (Frederick William I) से महान्‌ सहायता और प्रेरणा मिली 
थी । इस दिशा में बिस्माकं को राँसबैक के विजेता menar महान्‌ (Frederick. 
the Great, Victor of Rossback) और इलेक्टर महान्‌ (Elector the 
Great) से भी प्रेरणा मिली थी। बिस्मार्क को विश्वास हो-गया था कि ऑस्ट्या 
की, अव्यवस्या में ही प्रशा का हित है। प्रोफेसर ट्रीट्शके (Prof. Treitschke) की 
थीसिस ac भी यही सारथा कि जमन जाति में सर्वश्र ष्ठ प्रशा जाति ही है भौर 
ट्यूटोनिक सम्यता (Teutonic Civilization ) का सार भी प्रशा जाति है। उक्त 
थीसिस युद्ध के मैदान में सत्य प्रमाणित हो चुकी थी । किन्तु प्रशा के विजयी होने के 
साथ-साथ प्रशा-मावना (Prussianism) भी बलवती हुई मौर बिस्माकं को विजयों' 
के उपलक्ष्य में जर्मनी AT यूरोप को भारी झौर महेंगी कीमत चुकानी पड़ी है। प्रशा 
के सैनिकवाद के परिणामस्वरूप अब भह भावना बलवती हो गई कि प्रशा और THAT 
ही सारे संसार की सर्वोच्च शक्ति है। प्रशा झर जमनी के बच्चे-बच्चे के दिल में” 
सैनिक राष्ट्रवाद की भावना घर कर TS | 
ट्यूटॉनिक जातियों के इस संघर्ष की तुलना प्रायः उसी काल के एक ग्रन्या 
संघ से की जाती है जो श्रतलान्तक महासागर के दूसरे छोर के po देश a 
आॉस्टिय wat समाप्त होकर चुका AT | यह संघर्ष भी एक ही जाति' 
या सौर अक्षा के के लोगों में हुआ था। इस संघर्ष द्वारा मी स्वामित्व अधिकार 
युद्ध के परिणामों को घ में भी विचारों का संघर्ष 
झमरीकी गृह-युद्ध के का निर्णय होना था। इस संघर्ष में मी विचारों का सघ 
परिणामों से तुलना सन्निहित था। और इस संघर्ष का परिणाम भी संसार के 
विकास के लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध gat! एके are बिस्माकें की “रक्त Ale लोहे' 


(Blood and Iron) की वक्तृता है और दूसरी झोर ,लिकन (A. Lincoln) की 


१. फर्डीनेण्ड लासाल (Ferdinand Lasalle) १८६४ में एक इन्द्रपयुद्ध में 
मारा गया। 5 ; 
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लोकप्रिय शासन के पक्ष में संसार प्रसिद्ध वक्तृता थी । फिर भी जर्मनी के सेना- 
आश्रित संघीय साम्राज्य का और अमेरिका के प्रजातन्त्रात्मक संघीय साम्राज्य का 
प्रायः समान महत्त्व है क्योंकि उक्त दोनों व्यवस्थाएँ दो महान्‌ राजनीतिक विचारों 
की इच्छाओं और उद्देश्यों की प्रतीक थीं। और केवल पचास वर्ष बांद इन दोनों 
'महान्‌ शक्तियों (Germany and America) में भारी टक्कर हो गई, यद्यपि 
१८६६ में किसी ने इसकी कल्पना भी न की थी । उस समय चाँसलर विस्माकं का 
'विजयवाद लिकन की विजयवादी area कें आगे बिलकुल फीका पड़ गया जब 
विस्माकं की जर्मनी के पुत्रों ने मुंह में तिनका दवाकर लिंकन के अमरीका के पुत्रों के 
आगे हारकर आत्मसमर्पण किया और जीवन-दान की याचना की और अपने विजेः 
ताओों से लिंकन के सिद्धान्तों की शपथ दिलाकर विशेषाधिकारों की याचना की । 
अब चूंकि ऑस्ट्रिया का इटली और जर्मनी से निष्कासन हो चुका था, उसका 
ध्यान इस ओर गया कि वह हंगरी (Hungary) से मेलजोल बढ़ावे। १८५६ में 
फ्रांस और सार्डीनिया में जो युद्ध हुआ था उसके कारण उन 
mign site हंगरी मनहूस दस वर्षों (818०८ Ten years) का अन्त हो चुका 
के बीच समझोता था.जो १८४९ के असफल विद्रोह के बाद प्रारम्भ हुए थे। 
ब ऐसे राजनीतिक. प्रयोग हो रहे थे जिनके श्राधार पर 
aifecar और प्रशा के युद्ध के बाद ऑग्सलीक (Ausgleich) समझोता दोनों देशों 
में हो गया | इसी को १५६७ का महान्‌ समझोता (Ausgleich) कहते हैँ | यही 
समझौता ऑस्ट्रिया-हंगरी की युग्म-राजसत्ता (Dual Monarchy) का आधार बना। 
यह समझोता १६१८ तक चलता रहा किन्तु महायुद्ध के वाद ऑस्ट्रिया का साम्राज्य 
नष्ट-भ्रष्ट हो गया । मैग्यारों (Magyars) की ओर महान्‌ राजनीतिज्ञ फ़ांसिस डीक 
(Francis Deak) था जिसको हंगरी का कंवूर (Cavour of Hungary) मी 
कहा जाता है। १८६७ में ऑॉग्सलीक (Ausgleich) नामक समभोते द्वारा हंगरी को 
जो कुछ सफलता प्राप्त हुई थी, उसका श्रय फ्रांसिस डीक (Francis Deak) .को 
ही मुख्य रूप से है। फ्रांसिस डीक ने भी इटली के कैवूर के समान अपने देश में पूर्ण. 
पृथकतावादी और विप्लववादी भावनाओं को काबू में रक्खा और उसी के अकथ 
भ्रयत्नों के फलस्वरूप कौसुथ (Kossuth) के राष्ट्रवादियों की एक न चली म्रौर 
ऑस्ट्रिया एवं हंगरी के ` सम्वन्ध अच्छे झौर मैत्रीपूणे बने रहे। फ्रांसिस डीक ने भी 
हंगरी (Hungary) को विस्माकं के षड्यनत्ों से अलग VAT ATT इसलिए १८६६ 
के युद्ध में हंगरी ने झॉस्ट्रिया के-विरोध में भाग नहीं लिया । डीक (Deak) की इस 
दूरदाशिता के उपलक्ष्य में १८६७ का समभौता सम्पन्न हुआ जो डीक (Deak) की 


` वैयक्तिक विजय थी | 


चूँकि ऑस्ट्रिया का जर्मनी से सम्बन्ध विच्छेद हो गया, रतः यह वश्यक 
जान पड़ा कि ऑस्ट्रिया और हंगरी के सम्बन्ध. अच्छे हों IT में इसी कारण 
ऑस्ट्रया और हंगरी की मैत्री सरलता से ge अ-जमंत तस्लों के लोगों को अक्सर 
यह शिकायत रही है कि वियना: या ऑस्ट्रिया का ध्यात उतना अपने साम्रज्य a ae 
था जितना कि जर्मनी के ऊपर था । उनका यह विचार था कि हैन्सबगं राजाओं को . $ 
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अपने देश की सुख-समृद्धि की अधिक चिन्ता करनी चाहिए | हंगरी (Hungary) 
वासी विशेष रूप से उत्सुक थे कि उनके देश में विदेशी लोग हस्तक्षेप न करें। मैग्यार 
'नेताओं (Magyar Leaders) को विचार था कि हंगरी की जर्मन प्रदेशों में कोई. 
रुचि नहीं इसलिए हंगरी को ऑस्टिया की जर्मन विजयों में साथ देने की आवश्यकता 
नहीं है। उनका यह भी विचार था कि ऑस्ट्िया की पराजय हंगरी की विजय होगी 
भ्रोर यदि प्रॉस्टिया की प्रतिष्ठा कम होगी तो हंगरी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस प्रकार 


. प्रशा के हाथों भ्रॉस्टिया की पराजय के. फलस्वरूप ग्रॉस्ट्या और हंगरी. का दर्जा प्राय: - 


समान हो गया और दोनों देशों में मैत्री-माव होना सम्भव हुआ | 

१८६७ का समभौता केवल गरास्ट्या और हंगरी के बीच समझौता था और 
यह समभोता पूर्ण समानता के ग्राधार पर हुआ था । यद्यपि पोल जाति (Poles) 
और क्रोट जाति (Croats) के लोगों को किसी सीमा तक स्वायत्तता दे दी गई थी 
फिर भी शेष आठ जातियों को कोई लाभ नहीं हुआ और उन्हें देश के शासन में कोई 
भाग भी नहीं मिला । वे na भी अधीन रहे और उनके ऊपर जर्मनों ak मैग्यारों 
(M9275) का पूर्ण अधिकार था और जब कभी ऐसे संघ की स्थापना की कोशिश 
की जाती थी जिसके द्वारा छोटी और अल्पसंख्यक जातियों को भी देश की शासन- 
व्यवस्था में राजनीतिक भ्रधिकार मिल जायं तो ऐसे सब प्रयत्नों को जर्मन गौर 
मेग्यार लोग मिलकर विफल कर देते थे । 

ऑस्ट्या का साम्राज्य दो भागों में विभाजित था । atest सी नदी 
लीथा (Leitha) पड़ती थी । इस नदी के दक्षिण में ग्रॉस्टरिया के सम्राट का प्रदेश 
था तथा पूर्व में हंगरी का राज्य था। हैब्सबर्ग सम्राट्‌ ऑस्ट्या का THe तो था 
किन्तु हंगरी का संवैधानिक शासक था । वह सेंट स्टीफेन के पोप के ताज (Apo- 
stolic Crown of St. Stephen) को qaar था । साम्राज्य के दोनों भागों में 
भ्रलग-अलग Tae थीं । कतिपय सामान्य उद्देश्यों के लिए जैसे विदेश-सम्बन्ध, वित्त 


गौर रक्षा ्रादि के सिए दोनों भागों के सम्मिलित मन्त्रालय (Ministries) स्थापित... . 


हुए । यह भी निर्णय हुआ कि यदि साम्राज्य के दोनों भागों में कोई विवाद उठ खड़ा 
होगा, तो उसके निर्णय के लिए एवं दोनों भागों के सम्मिलित मन्त्रालयों के लिए' व्यय 
राशि (Budget) के निर्धारण के लिए प्रतिनिधिमण्डल प्रणाली का सूत्रपात कियां 
जायेगा | उक्त प्रतिनिधिमण्डल (Delegation) में साठ सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें हंगरी 
संसद्‌ (Hungarian Diet) निर्वाचित करेगी और साठ सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें ग्रॉस्टिया 
की संसद्‌ (Austrian Reichsrat) निर्वाचित करेगी । उक्त प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त 
मन्त्रिमण्डल के कार्यो का निरीक्षण करेंगे तथा वह प्रति वर्ष बारी-वारी से वियना 
_ (Vienna) और बुडापेस्ट (Budapest) में समवेत होंगे। उक्त दोनों प्रतिनिधि- 
मण्डल अलग-अलग विचार-विनिमय करेंगे और अपने निर्णय लिखित रूप में देंगे; और 
यदि दोतों प्रतिनिधिमण्डलों में विरोध होगा तो उस स्थिति में दोनों प्रतिनिधिमण्डल 
Ge साथ समवेत होंगे और खामोशी के साथ मतदान करेंगे क्योंकि दोनों प्रतिनिधि- 

Weel की भाषा बिलकुल झलग-अलग ही थी। इस समभौते ने ग्रॉस्ट्या के साम्राज्य 


प्रधानः जातियों-- भॉस्ट्या के जमंनों झोर हंगरी के मैग्यारों (Magyars) — 
. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized ०यूसीपे-- १४४६९ ४४४७४ ee and eGangotri ३३७ 


को सन्तुष्ट कर दिया | यह व्यवस्था १९१८ तक चली । किन्तु भ्रधीन र असन्तुष्ट 


जातियों का असन्तोष बना ही रहा और अगले वर्षो में उन लोगों के विरोध ने मुत्त 
रूप धारण किया | 


(ग) 
यह बताया जा चुका है कि प्रशा को जो तीन युद्ध करने पड़े उनमें १८६६ का 
आस्टया-प्रशा का युद्ध शरत्यन्त निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ भौर इसी युद्ध के फलस्वरूप 
अशा भविष्य में बड़ी शक्ति के रूप में चमक सका । तृतीय युद्ध का भविष्य पर भारी 
अभाव पड़ा; और इसके फलस्वरूप जर्मनी का एकीकरण सम्भव हुआ । war और 
जर्मनी ने १८६६ में यज्ञ प्रारम्भ किया था; AIT १८७० में जाकर उसी यज्ञ के फल- 
स्वरूप यज्ञकर्त्ताओं के साम्राज्य का विस्तार हुआ | - 


ऑस्टूया ओर्‌ प्रशा के युद्ध के तुरन्त बाद दो तथ्य अत्यन्त स्पष्ट दिखाई देने 


लगे थे । प्रथमतः, प्रशा और फ्रांस के सम्बन्ध उत्तरोत्तर बिगड़ते गए और द्वितीयतः 

यह्‌ परम आवश्यक जान पड़ने लगा कि जमनी का एकीकरण तब तक अ्रपूर्ण रहेगा 

जब तक कि दक्षिणी जमनी की चार रियासतें भी उत्तरी जर्मनी &#घ में न मिल 

जायें। वे चार रियासते थीं बवेरिया (Bavaria), वेडन (Baden), qera? (Wur- 

ttemberg) और हैस-डाम्संटैड (Hesse-Darmstadt) | 

फ्रांस और जर्मनी विस्माकं ने झगले कुछ वर्षों में ऐसी सफल कूटनीति से काम 

का युद्ध किया कि उपर्युक्त दोनों समस्याएँ स्वतः हल हो TE | उसने 

प्रशा और फ्रांस के मनमुटाव सें ऐसा लाम उठाया कि शेष 

चारों रियासते भी जर्मन परिसंघ में सम्मिलित हो गई site जर्मनी का एकीकरण पूर्ण 

हो गया । विस्माकं ने लिखा था--“फ्रांस से मुद्ध होना अनिवार्य था” झौर इस युद्ध के 
द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण भी पूर्ण होना था । 

फ्रांस और प्रशा के बीच मनमुटाव का वास्तविक कारण यह था कि दोनों 

देशों में भारी प्रतिद्वन्द्रिता थी और यह १८६६ में ही प्रकट हो चुकी थी । फ्रांसोसियों 

ने मध्य यूरोप में एक बहुत बड़ी शक्ति के आकस्मिक उदय को भय के साथ देखा | 

प्रशा की शक्ति के सफल प्रदर्शन से सारे यूरोप में खलबली मच गई HI फ्रांस ने तो 

प्रशा की बढ़ती हुई शक्ति को चुनौती समझा । प्रशा की विजय से फ्रांस की झन्तर्रा- 

प्ट्रीय ख्याति को बट्टा लग गया और फ्रांस के लोग डरने लगे कि शायद प्रशा के 

उत्थान से फ्रांस को राष्ट्रीय संकट का सामना करना पड़ेगा | 

बास्तविक कारण प्रसिद्ध इतिहासकार एम० डी० ला NE (M.de la 

Gorce) ने लिखा है कि “उस समय फ्रांस में ऐसा अनुभव 

faar जाने लगा था मानो प्राचीन युरोप की जड़ ही Ale डाली गई है। जिस समय 

मेसीडन के फिलिप (Philip of Macedon) ने इलैटीया (Elatea) को जीत लिया 

था, उस समय यद्यपि एथीनियावासियों (Athenians) को कोई विशेष पाथिव हानि 

नहीं हुई थी किन्तु फिर मी उन्होंने भारी हानि का झनुभव किया था; उसी प्रकार 


इस समय भी यद्यपि फ्रांस का न तो कोई सैनिक मरा था और न फ्रांस की मूमि छिनी | 
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थी फिर भी फ्रांस में ऐसा मातम-सा छा गया था मांनों फ्रांस की पराजय हुई हो।' 
और फ्रांस की संसद में थायर्स (Thiers) ने तो THT कहा था “सैडोवा 
(Sadowa) के युद्ध-क्षेत्र में वास्तव में फ्रांस की पराजय हुई है ।” 

फ्रांस में जमंनी के विरुद्ध शिकायतें और शिकवें थे उनसे जमंनी के लोगों को 
चिढ़ थी । जमन लोग कहते थे कि फ्रांस का व्यवहार अनुचित है मौर वे कहते थेकि 
वास्तविक शिकायत तो जमनी को होनी चाहिए। नेपोलियन प्रथम ने भ को 


अपार क्षति. पहुँचाई थी झौर जमनी अभी उन क्षतियों को भूला न था; फ्रांस ने सुदेव 


जमनी को कमजोर और विभाजित रखा था ताकि वह स्वयं जमंनी की छाती पेर 
अपना प्रमुत्व-विस्तार करे--इससे जर्मनी को फ्रांस के विरुद्ध ग्रपनी पुरानी शिकायत 
थी फ्रांस ने सदेव जमंनी के राष्ट्रीय विकास के मागे को अवरुद्ध किया था और 
सदैव जमंनी के ग्रान्तरिक मामलों में भ्रनुचित हस्तक्षेप किया था। तो फिर फ्रांस को 
अधिकार ही क्या था कि उसे जमंनी से शिकायत हो | 
ऐसे तरको और प्रतितकों द्वारा दोनों जातियों का जोश और क्रोध भड़क 
रहा था और धीरे-धीरे दोनों देश युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे । कोनिग्रेज (Konig- 
` gratz) के एक वर्ष से भी कम समय में दोनों देशों में 
फ्रांस द्वारा प्रतिकर विवाद का वास्तविक कारण भी उपस्थित हो गया । नेपो- 
को माँग लियन तृतीय के मन्त्री लगातार नेपोलियन को उत्तेजित कर 
रहे थे कि वह ब्रिस्माकं के शब्दों में लालची नीति (Policy 
of Pourboires) अपनावे । जब Art (Mainz) का प्रस्ताव श्रगस्त १८६६ में 
अस्वीकृत कर दिया गया, तो नेपोलियन ने बेल्जियम (Belgium) माँगा, इस प्रकार 
बिस्माकं के हाथों में फ्रांसीसी राजदूत के हाथ का लिखा एक अन्य खतरनाक पुर्जा भ्रा 
गया । इस पूर्जे में फ्रांस की ओर से ऐसे समझोते की रूपरेखा प्रस्तुत की गई.थी 
जिसमें फ्रांस भौर प्रशा तय कर लें कि यदि आवश्यकता झा पड़ने पर फ्रेंच सेनाएँ 
बेल्जियम में दाखिल हो जाएँ या उसे विजित कर लें तो प्रशा का सम्राट फ्रांस के इस 
कृत्य का समर्थन करे। बिस्माकं ने कुछ समय तक नेपोलियन को भाँसे में रखा किन्तु 
बातचीत और आगे प्रगति न कर सकी | 
इसके बाद फ्रेंच सम्राट. ने अपने प्रतिकर की एक झौर माँग की | इस वार. 
उसने बिस्माकं से प्रतिकर के रूप में लक्सेम्बगं (Luxemburg) “की माँग की L 
१८१४ में लक्सेम्बगं, हॉलैण्ड के राजा को दे दिया गया था भौर बेल्जियम (Belgium) 
के give (Holland) से पृथक हो जाने पर भी लक्सेम्बग पर eve का ही 
अधिकार बना रहा था । यह देश १८६६ तक जर्मन परिसंघ का सदस्य था AIT 
gar की जॉलवारीने (Zollverein) का भी सदस्य रहा था। वियना की कांग्रेस 
(Congress of Vienna) ने लक्सेम्बगे के नगर को संघीय रक्षा-तगर या किला 
Š 1. Quoted from M. de la Gorce’s Histoire du Second Empire. 
Vol. XII; by Professor R. B. Mowat, in A History of European 


Diplomacy, p. 205. 4 
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घोषित कर दिया था और तदनुसार उक्त नगर में दृढ़ रक्षा व्यवस्था कर दी गई थी 
ओर प्रशा की फोजें उस नगर में तैनात रहती थीं क्योंकि संघ की कोई स्थायी सेना 
थी ही नहीं । चूँकि उक्त नगर पर झोरेन्ज परिवार (House of Orange) का 
अधिकार था, अतः उसको जर्मन व्यवस्था (German Bund) में सम्मिलित नहीं 
किया जा सका और अव यह सवाल सामने था कि प्रशा की सेना नगर से ge) 
जाये | लकसेम्बगं (Luxemburg) की जनसंख्या मुख्यतः फ्रच भाषा-मापी थी और 
नेपोलियन ने सोचा कि लकसेम्बगं पर अधिकार कर लेना लाभ की चीज रहेगी । 
हाँलैण्ड का सम्राट जो कजंदार था, इस बात के लिए राजी हो गया कि ग्राण्ड डची 
(Grand Duchy) को बेच दे age कि फ्रांस प्रशा के Gore की सम्पत्ति प्राप्त कर 
ले । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्म में विस्मार्क (Bismarck) को कोई आपत्ति न॑ 
थी | उसने कहा था--“जहाँ तक्‌ लक्सेम्वगं (Luxemburg) का प्रदन है, मुझे इससे 
कोई मतलब न होगा कि बहुमत प्रजा फ्रांस के पक्ष में है waar नहीं, मैं तो कह 
दूँगा कि फ्रांस, लक्सेम्बर्ग को ले ले।” फ्रांस को प्रसन्न करने का यह सरल उपाय 
था । किन्तु ज्योंही यह योजना जर्मनी में प्रकट हुई, सारी जर्मन जाति में तीब्र रोष 
व्याप्त हों गया और जर्मन राष्ट्रीयता को मारी आघात पहुंचा । भतः विस्मार्क को 
मृजबूर होकर HT राजदूत और eles के सम्राट को सूचित करना पड़ा कि उसकी 
सरकार यह स्वीकार नहीं करती कि लबसेम्बगं फ्रांस को हस्तान्तरित कर दिया जाय। 
तुरन्त फ्रांस और जर्मनी में मनमुटाव हो गया । जमन राष्ट्रवादियों ने चिल्लाकर कहा, 
“जो प्रदेश पूरी तरह जमंनों का है. उसे हम जमंनी के शत्रुओं के हाथों में न जाने 
देंगे ।” उधर फ्रोंच संसद्‌ में थायसं (Thiers) ने गरजकर कहा, “जर्मनी का एकी- 
करण बन्द करो ! ” faena (Bismarck) ने उन गुप्त सन्धि-पत्रों को प्रकाशित करा 
दिया जिन पर प्रशा गौर दक्षिणी जमंनी की रियासतों ने पिछले वर्ष ही हस्ताक्षर 
किये थे | स्वभावतः अब lave (Hoilend) के नरेश ने भी कह दिया कि यूरोप 
की अन्य शक्तियों से बिना परामर्श लिए लक्सेम्बगे हस्तान्तरित न किया जाएगा । 
नेपोलियन ने कहा, “बिस्माकं ने मेरे साथ छल किया है।” फ्रच मन्त्री ने कहा, 
“बिस्माकं ने झूठा आश्‍वासन देकर हमें भ्रपने घर में श्रामन्त्रित किया और वाद में 
सारे यूरोप के सामने हमें बदनाम किया |” स्थिति ऐसी हो गई थी कि युद्ध Aer 
कट दिखाई पड़ता था । जर्मनी के सेनानायक चाहते थे कि युद्ध तुरन्त छिड़ जाय 
क्योंकि उन्हें विवास था कि फ्रांस युद्ध के लिए तैयार नहीं । किन्तु नेपोलियन युद्ध को 
पुनः टाल गया | विस्माकं भी सम्भवतः युद्ध के लिए तैयार न था र ग्रन्यया वह ऐसे 
सुनहरे WATT को हाथ से न जाने देता। वास्तव में अनेक लोगों ने यहाँ तक कहा 

कि विस्माकं की कूटनीतिक पराजय हुई है | 
तत्कालीन फ्रेंच मन्त्री एम० मोस्टियर (M. Moustier) चाहता ५। कि 
लक्सेम्वर्ग के प्रश्न पर फ्रांस की जो मानहानि हुई है उसके बदले में वह प्रशा को Te 
ज्जत करे, अतः उसने प्रशा से माँग की कि वह तुरन्त लक्से- 


लन्दन की सन्धि. के रक्ष-दुगं से अपनी सेनाएँ हटा से। यदि प्रभा इस l 


(aE 15६2) माँग को दुकरा at युद्ध की सम्मावना थी । किन्तु यूरोप 
की afeat शातत ह RAGE की, वीं ACTA ने देखा veer : 
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रह गया है तो उसने फ्रांस के इस प्रस्ताव को मान लिया कि यूरोपीय शक्तियों की 
सभा की जाय जिसमें विवादग्रस्त प्रश्‍न निश्चित किए जाएँ । श्रव लक्सेम्वगे का प्रइन 
लला युरोपीय शक्तियों की समा में रखा गया। चार दिन के 
stan उ विचारविनिमय के पश्चात्‌ सभा ने निइचय किया कि 
लक्सेम्बगं की ग्राण्ड डची को तटस्थ राज्य स्वीकार किया 
जाय और उसको झन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान किया जाय । यह भी तय किया गया कि 
प्रशा की सेनाएं तुरन्त लक्सेम्बगं से हटा ली जाएँ । पेरिस में, समा के इस: निर्णय को 
फ्रांस की विजय समका गया और बलिन में इसको जमनी की जीत स्वीकार किया गया। 
यद्यपि संकट टल गया था और युद्ध की नौबत नहीं झाई फिर भी अगले तीन 
वर्षों तक अन्तर्राष्ट्रीय तनाव और युद्ध का भय बना रहा । दोनों ओर्‌ चेतावनियाँ दी 
जाती रहीं और अफवाहों का बाजार गर्म रहा । वेनेडेटी (Benedetti) तरह-तरह 
की सूचना फ्रांस को भेजता रहा--उसने यहाँ तक लिखा कि मेजिनी (Mazzini) ने 
बलिन को सहायता देने का आश्वासन दिया है, विदेशों के साथ गठवन्धनों मौर सैनिक 
तैयारियों के विषय में तरह-तरह की WHATS चलती रहीं । नेपोलियन ने इटली को 
अपनी झोर करना चाहा, किन्तु इटली की फ्रांस के साथ कैसे मित्रता हो सकती थी 
जबकि फ्रच सेनाएँ रोम (Rome) में डटी हुई थीं। wa सम्राट वियना गया और 
ऑस्ट्रिया का सम्राट पेरिस (Paris) गया किन्तु ऑस्ट्रिया का योग्य राजनीतिज्ञ 
काउण्ट बेस्ट (Beust) सतकं था ।' हंगरी की ऑस्ट्रिया से पटती न थी श्रौर रूस के 
साथ स्तया के सम्बन्ध मँत्रीपूण न थे तो ऐसी स्थिति में जब तक फ्रांस को विजय 
लाभ न होने लगे तब्र तक फ्रांस का पक्ष लेना ऑस्ट्रिया के लिए खतरे से खाली न था। 
रूस के लिए ag स्त्रामाविक ही था कि ag बिस्माकं की मित्रता प्राप्त करे क्‍योंकि रूस 
को aien से वास्तविक शिकायत थी । रूस श्रौर प्रशा की मित्रता से बिस्माकं प्रा 
की ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रक्षा कर सकता था । युद्ध के संकट-कास में रूस की मित्रता 
प्रशा के लिए axe न सिद्ध हुई किन्तु ऐलेक्जेण्डर द्वितीय (Alexander II) इस 
We भी रूस के [ए प्रशा से कुछ चाहता था ताकि रूस की क्रीमिया युद्ध की हानि 
पूरी हो सके । 
चूंकि फ्रांस की न तो अच्छी सैनिक तैयारियाँ थीं और न फ्रांस की विदेशों 
से गाढ़ी मैत्री थी इसलिए फ्रांस ने युद्ध की दिशा में कोई निर्णायक कदम नहीं बढ़ाया, 
यद्यपि मार्शल नील (Marshal Niel) युद्ध के लिए हठ कर रहा था ग्रौर जनरल 
 डिराँट (General Duirot), St aat (Strasburg) में ma कमाण्डर था, 
युद्ध के लिए बेचेन था । 

१८७० के वसन्त में राजनीतिक दायुमण्डल साफ था। खबरें थीं कि सारे 
` देश निःशस्त्रीकरण करेंगे नेपोलियन ने उस वर्ष के लिए नए रंगर्टों की भर्ती में 
१०,००० Wee कम लिए | इस तथ्य को वॉन मॉल्टके (Von Moltke) ने aft 
; १. ऑस्ट्रिया दो मोचों पर नहीं लड़ना चाहता था । जब तक उसे इटली की 

मैत्री प्राप्त न हो जाती, वह फ्रांस से मंत्रीवद्ध होता नहीं seat art सैनिक और 
[क दृष्टि से वह्‌ १८६६ के ग्राघात से ग्रमी पूरी तरह नही उठ सका था | बेस्ट 


थे लैकिन, अमी नहीं।. Collection 
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लिया | जिस प्रकार १७६२ में पिट (Pitt) ने स्वीकार किया था, उसी प्रकार इस 
समय भी एम० श्रोलौवियर (M. Ollivier) और ars ग्रेनविल (Lord Granville) 
ने बल देकर wer कि यूरोपीय शान्ति के लिए शुभ समय है | किन्तु यकायक जुलाई 
की गर्मियों में यूरोप के आकाशमण्डल पर युद्ध की घनघोर घटाएँ घिर ATE । इस 
दुर्घटना की किसी को आशा न थी क्योंकि तेजी से दक्षिण-पश्चिम की ओर से यह 
भयंकर आँधी झाई थी । १८६५ में स्पेन में विद्रोह हुआ जिसके कारण स्पेन की रानी 
आइसाबेला (Isabella) को निर्वासित होना पड़ा । लगभग दो वर्षों तक स्पेन की 
सरकार एक योग्य सम्राट्‌ की तलाश में रही । अन्त में स्पेन का राजमुकुट होहेन्जो लने 
सियमे रिजेन के राजकुमार लियोपोल्ड (Prince Leopold of Hohenzollern- 
Sigmaringen) को पेश किया गया | राजकुमार लियोपोल्ड का संबंध प्रशा के राजवंश 

z के दक्षिणी जमनी के रोमन कॅथोलिक परिवार से था। उसके 


होहेन्जोलनं परिवार का बड़े भाई राजकुमार चाल्स को १८६६ में रूमानिया (Ruma- 


उम्मीदवार nia) के रिक्त सिंहासन पर बिठा दिया गया था और उसने ' 
अत्यन्त योग्यता और कुशलता के साथ राज्य-कार्य किया 
था | राजकुमार लियोपोल्ड (Prince Leopold) मुरत परिवार (Murats) से भौ 
सम्बन्धित था इसलिए वह बोनापाटं परिवार से भी सम्बन्धित था। सम्भावना थी कि 
राजकुमार लियोपोल्ड फ्रांस को स्वीकार्यं होगा । 
माच १८७० में बलिन (Berlin) में एक आवश्यक समा हुई जिसमें इस प्रन 
पर विचार हुआ । किसी हद तक यह एक पारिवारिक विचारविनिमय था और किसी 
सीमा तक यह एक अनौपचारिक राजकीय परिषद्द थी । इस परिषद्‌ में बिस्माकं उप- 
स्थित था भौर उसने बलपूर्वक कहा किं स्पेन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय। 
किन्तु राजकुमार लियोपोल्ड ने भारी हिचकिचाहट के बाद प्रस्ताव को अस्वीकृत कर 
दिया | लियोपोल्ड की अस्वीकृति की सूचना स्पेन को मेज दी गई। बिस्माकं को 
निराशा हुई श्रौर बात यहीं समाप्त समझी गई। जून १८७० के प्रारम्भ में प्रशा के 
मन्त्री (बिस्मार्क) ने पुनः मार्शल प्रिम (Marshal Prim) से, जो स्पेन का युद्ध मंत्री_ 
था, कहा कि झाप पुनः राजकुमार लियोपोल्ड को राजसिहासन देने का प्रस्ताव मिज- 
arg | स्पेन से एक विशेष राजदूत सिंगमैरिजेन (Sigmaringen) को भेजा गया और 
३ जुलाई को सारे यूरोप में यह ख़बर सुनकर आश्चर्यं हुआ कि राजकुमार लियोपोल्ड 


“ते स्पेन के राजसिंहासन को! स्वीकार कर लिया है। फ्राँस की सरकार पहले ही 


राजकुमार लियोपोल्ड को स्पेन के राजा के रूप में अस्वीकार कर चुकी थी। जब 
राजकुमार लियोपोल्ड द्वारा स्पेन के राजमुकुट को स्वीकार करने की खबर पेरिस के 
समाचारपत्रों में छपी तो सभी लोगों को रोष ने उत्तेजित किया atx फ्रांस में यह 
धारणा घर कर गई कि जमंनी के कारण ही यूरोपीय शक्ति-संतुलने बिगड़ा हुमा है 
और उन्होंने जर्मनी को फ्रांस के अस्तित्व के लिए खतरा माना । फ्रेंच विदेश मंत्री ड्यूक 


१. इस बात का at तक कोई संकेत नहीं मिला है कि प्रशा ने राजकुमार 


लियोपोल्ड को सहायतां देने का आष्वासत दिया हो, जिसके आधार पर लियोपोल्ड | l 


राजमुकुट स्वीकार करने को उद्यत हुआ हो। 
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आफ ग्रेमाँ (Duc de Gramont) ने भी वही दृष्टिकोण अपनाया जो पेरिस के 
समाचारपत्रों का रुख था | ६ जुलाई को मन्त्रि-परिषद्‌ की dow हुई जिसका समा- 
पतित्व स्वयं ware ने किया । बैठक के पश्चात्‌ फ्रेंच विदेश मन्त्री ड्यूक ऑफ ग्रेमाँ ने 
संसद्‌ भवन (Chamber) में घोषणा की कि यदि राजकुमार लियोपोल्ड (Prince 
Leopold) का नाम स्पेनिश राजसिहासन के प्रत्याशी के रूप में वापस नहीं लिया 
जाएगा तो “हम उचित कार्यवाही करेंगे । ऐसा करने में न हम डरेंगे और न कोई 
कमजोरी दिखाएँगे 1” 

यह प्रशा को दी गईं सीधी चुनौती थी । 

अब फ्रांस ने लियोपोल्ड को स्पेन का राजा बनने से रोकने के लिए कुछ 
ऐसी कार्यवाहियाँ कीं जो आक्रामक और नाराजगी बढ़ाने वाली थीं । शीघ्र ही सब 
लोगों ने फ्रांस को उस युद्ध में ग्राक्रमणकारी मान लिया जो शीघ ही प्रारंभ हो 
गया। बलिन के विदेश मन्त्रालय से काउण्ट बेनेडेटी (Count Benedetti) 
को कोई सन्तोषप्रद उत्तर न मिल सका क्योंकि विस्माकं छुट्टी विताने बाहर चला , 
गया था भौर विदेश विभाग के छोटे कर्मचारियों ने केवल यह कह दिया कि 
“लियोपोल्ड (Leopold) के स्पेनिश राजसिंहासन से प्रशा का कोई सीधा सम्बन्ध 
नहीं है; यह तो होहेन्जोलनं परिवार का घरेलू. मामला है, इससे अधिक कुछ: नहीं 1” 
किन्तु बेनेडेटी (Benedetti) को सन्तोष नहीं हुआ । वह प्रशा के सम्राट्‌ के पास 
पहुंचा जो एम्स (Ems) नामक नदी के किनारे स्वास्थ्य लाभकर रहा था। 
यह नदी miena (Coblenz) के पूर्व में ११ मील दूर स्वास्थ्यप्रद जल के लिए 
विख्यात थी । मागं में उसको फ्रेंच उप-राजदूत (French Attache) मिला जो फ्रेंच 
सम्राट्‌ से विशेष सन्देश लाया था, “जिनके द्वारा प्रशा के सम्राट्‌ से स्पष्ट भाषा में 
यह चाहा गया था कि होहेन्जोलनं परिवार के राजकुमार को स्पेन का राजा नहीं 
बनने दिया जाए और अन्यथा फ्रांस के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाने की चेतावनी 
भी थी।” 

प्रा का सञ्जाटू विलियम चाहता था कि मामला ग्रासानी से बिना युद्ध किए 
सुलझ जाय इसलिए उसने मंत्रीपूर्ण रुख भ्रपनाया, साथ ही उसने फ्रेंच-विरोधी पत्र की 
भाषा पर ग्रापत्ति की ग्रौर फ्रेंच विदेश मन्त्री की ६ जुलाई की वक्तृता की 'भत्सँना 
को । उसने वार्त्ता में यह भी बता दिया कि वह अपने कुटुम्बी राजकुमार लियोपोल्ड 
फो स्पेनिश राजमुकुट अस्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। AWE 
ने यह भी कहा कि मैं सिगमैरिजेन (Sigmaringen) से समाचार की प्रतीक्षा में हूँ 
और यथा ग्रावश्यक फ्रेंच राजदूत को पुनः बुला लिया जाएगा ate स्थिति स्पष्ट 
कर दी जाएगी । इसी वीच फ्रांस (Quai d’ Orsay) सें आवश्यक और हर त- 
गामी समाचार ग्राया जिसमें काउण्ट बेनेडेटी (Count Benedetti) को आदेश था 
कि वह प्रथा की सरकार से शीघ्रातिशीध वचत ले कि राजकुमार लियो गोल्ड स्मेन का 
'राजमुकुट स्वीकार न करेगा | १० जुलाई को प्रशा के सम्राट ने सिगमैरिजेन (Sig- 
‘maringen) को तार देकर यह सलाह दी कि लियोपोल्ड स्पेन का राजमुकुट ग्रस्वी- 
दे । और दो दिन बाद तार द्वारा यह सूचनो Aiss (Madrid) और पेरिस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by AQ SoG RA MaRS SA and eGangotri ३४२ 


(Paris) को भेज दी गई कि भ्रस्तावित राजमुकुट अस्वीकृत कर दिया गया है। फ्रांस 
की माँग का जवाब दिया जा चुका था । तत्कालीन उदारदलीय फ्रेंच प्रधानमन्त्री ने 
असन्नतापूर्वेक कहा, “HT शांति रहेगी और हम शान्ति के अवसर को हाथ से न 
जाने देंगे ।” फ्रेंच THe, जो इस समय बीमार था, उसको भी विश्वास हो गया कि 
सुद्ध का भय टल गया है। कितु वे दोनों भ्रम में थे। फ्रेंच विदेश मंत्री ग्रेमां भौर 
"फच सैनिक दल यही चाहता था कि युद्ध हो, उधर बिस्माकं AIR oA के सैनिक 
'प्रधानगण भी यही चाहते थे कि युद्ध हो । अतः बेनेडेटी (Benedetti) को पुनः 
आदेश दिया गया कि वह प्रशा के सम्राट्‌ से गारण्टी माँगे कि भविष्य में भी कमी 
'होहेननोलने परिवार का राजकुमार स्पेन के राजसिंहासन का प्रत्याशी न रहेगा। 
-उघर उत्तरी जर्मन संघ के पेरिस स्थित राजदूत बैरन वर्थर (Baron Werther) को 
“राजी कर लिया गया कि वह प्रशा की सरकार से कहे कि प्रशा फ्रेंच सरकार से क्षमा- 
ऱ्याचना करे । इससे अधिक प्रशन जाति की और प्रसा के सम्राट्‌ की और क्या मान- 
'हानि होती । १३ जुलाई को सैर करते-करते प्रशा के सम्राट्‌ और फ्रेंच राजदूत बेने- 
A (Benedetti) की वह दुर्भाग्यपूर्ण we हुई जिसमें फ्रेंच राजदूत ने सम्राद्‌ से 
वचन देने के लिए आग्रह किया । सम्राट्‌ विलियम प्रथम को आश्चयं हुआ। उसने 
ममी तक लियोपोल्ड (Leopold) का नाम वापस ले लेने के सम्बन्ध में नहीं सुता 
ar किन्तु फ्रेंच राजदूत बेनेडेटी (Benedetti) का व्यवहार हठपूर्ण रहा । इस पर 
सञ्राट्‌ ने agar किन्तु सौम्यता के साथ मेंट (Interview) को समाप्त कर fear | 
अगले दिन सम्राट्‌ ने अपने सचिव को फ्रेंच राजदूत के पास भेजा और बता दिया कि 
-सिंग्म॑रिजेन (Sigmaringen) से खबर आ गई है और लियोपोल्ड ने स्पेन के राज- 
पद से अपना नाम वापस ले लिया है | उसने णर भी सिखा कि ्रब उक्त काण्ड को 
समाप्त समझना चाहिए | 
यह सम्भव है कि प्रशा द्वारा प्रस्तावित आश्वासन न देने पर युद्ध अनिवार्य 
था; क्योंकि बाद में सेट क्लाउड (Saint Cloud) में जो dow हुई उसमें निर्णय 
“किया गया था कि आइवासन माँगने सम्बन्धी प्रार्थना पर आर्ढ़ रहा जाय। किन्तु 
अगली उत्तेजना बिस्माकं की ओर से दी गई । बिस्माकं को विश्वास हो गया था कि 
युद्ध आवश्यक है और अपने सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध को टालना प्रायः कठिन 
है । १२ तारीख को वह सुन चुका था कि लियोपोल्ड अपना नाम वापस ले चुका है। 
इससे बिस्मार्क को इतनी मार्मिक वेदना प्रहुंची कि वह अपने पद से त्यागपत्र देने की 
सोचने लगा | 
१३ तारीख को विस्मारकं मे वॉन रून (Von Roon) और वॉन मॉल्टके 
(Von Moltke) को भोजन पर बुलाया और अपने भविष्य पर उनसे विचार-विनिमय 
क्रिया । तीनों उदास थे। बिस्माकं ने बताया कि वह त्यागपत्र देगा। दोनों सैनिक 
मेहमानों ने कहा कि सिपाही होने के नाते वे अपने दायित्वों से त्यागपत्र नहीं दे सकते । 
आम को एम्स (Ems) से fens को एक तार मिला जिसमें प्रातःकाल के सम्राट 
और बेनेडेटी के साक्षात्कार का वर्णन किया गया था । बिस्माकं ने उक्त तार जोर से 
चढ़कर सुनाया रौर “दोनों मेहमानों को इतनी निराशा हुई कि उनसे भोजन भी नहीं 
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किया गया।” भ्रब बिस्मार्क को एक युक्ति Tat । उसने मॉल्टके (Moltke) से सेना 
की स्थिति के बारे में कुछ पूछताछ की और उसने तुरन्त निर्णय कर लिया कि तार 
का संक्षिप्त माग ही प्रकाशित किया जाय | उसने बताया, “ऐसा करने से फ्रांसीसी 
सांड (Gallic Bull) डरकर पीछे हट जाएगा ।” इससे रून (Roon) और मॉल्टके 
(Moltke) को प्रसन्नता हुई और वे फिर खाने पर डट गए । खूब शराब भी उड़ी । 
इसके बाद रून ने चिल्ला कर कहा : “हमारा पुराना खुदा अभी मरा नहीं है। वह 
हमको बेइज्जती के साथ न मरने देगा ।” माल्टके ने अपने सीने पर हाथ मारा और 
कहा : "यदि सम्माव्य युद्ध की कमान का भार मुझे दिया गया और यदि मैं जीवित 
बचा तो मैं करतब दिखाऊेगा, चाहे बाद में शैतान मेरी बुड्ढी हड्डियाँ ही खेंचकर 
ले जाय ।” तार का एक शब्द भी बदला नहीं गया, उसे 
एम्स का तार . केवल संक्षिप्त कर दिया गया । किन्तु उक्त तार की पूरी 
(१३ जुलाई) इबारत और संक्षिप्त इबारत में जमीन-आसमान का फर्क 
था | “पूरी इबारत मानो युद्ध'की चुनौती के जवाब में बात- 
चीत का निमन्त्रण था, किन्तु संक्षिप्त इबारत मानो चुनौती के जवाब में तलवार का 
वार ay” 


` १. एम्स का तार (Ems Telegram) झौर उसके संक्षिप्त रूप का ऐति- 
हासिक महत्त्व है; Aa: उस तार की इबारत उद्धत करना उचित होगा । THE के 
सेक्रेटरी एबेकिन (Abeken) ने जो तार मेजा था उसकी इवारत यह थी-_“सञ्जाट्‌ ने 
मुझको सूचित किया है : 'काउण्ट बेनेडेटी ने संर करते समय मुझसे अत्यन्त दुविनीत 
भाषा नें आश्‍वासन माँगा कि मैं उसको आइवासन दूँ कि भविष्य में मी मैं कमी किसी 
होहेन्जोलर्न राजकुमार को स्पेन के. राजसिहासन के लिए स्वीकृति न दूंगा । अरन्त में 
मैने कुछ दृढ़ता भ्रौर कुछ रुक्षता के साथ उसे फटकार दिया क्योंकि न तो ऐसा 
झाइवासन माँगना उचित था और न ऐसा आइवासन देना 'सम्भव था। मैंने बेनेडेटी 
को यह भी बताया कि मुके प्रभी तक कोई सूचना नहीं मिली है और चूंकि पेरिस 
(Paris) झौर मैड्रिड (Madrid) की सूचनाएँ उसको पहले प्राप्त हो जाती हैं, 
मुझे बाद में श्रत: मेरी सरकार का इस मामले पर कोई बस नहीं है'। (उसके बाद 
THE को राजकुमार लियोपोल्ड का पत्र भी प्राप्त हो गया है। उस समय Tae ने 
काउप्ट वेनेडेटी को बताया था कि उसे राजकुमार लियोपोल्ड के समाचारों की 
प्रतीक्षा है। सम्बन्धित झाइवासन सम्बन्धी माँग के प्रसंग में सञ्राट्‌ का सत है और 
काउण्ट यलेनबर्ग (Count Eulenburg) तथा मैंने भी यही राय दी कि काउण्ट 
बेनेडेटो को भ्रधिक मुंह न लगाया जाय; बल्कि उसको केवल एक उपमन्त्री दवारा 
सूचना दी जाय कि सस्राट को राजकुमार लियोपोल्ड के उस निइचय फो सूचना 
प्राप्त हो चुकी है, जिसके बारे में फ़ च राजदूत पेरिस से भी समाचार प्राप्त कर चुका 
है । इससे भ्रधिक आश्वासन सम्राट नहीं दे सकते। ग्व सम्राट्‌ चाहते हैं कि ATT _ 


. (सयं बिस्माक) निर्णय करें कि बेनेडेंटी को ताजा माँग घौर उस पर हमारी प्रस्वी- 


कुति को तुरन्त हमारे राजबूतों रोर समाचारपन्रों को भेजा जाय या नहीं ।”) 


नोट-उपर्युक्त तार के काले शब्दों को बिस्माकं ने प्रकाशित ही नहीं किया d 
ग सरकार ने पुरा तार सूचनार्थ प्रकाशित कराया था । 
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एम्स के तार( Ems Telegram). के संक्षिप्त रूप के प्रकाशित करते ही वही 
प्रभाव हुआ जिसकी विस्मार्क को आशा थी। उस दिन १४ जुलाई थी और राष्ट्रीय 
पर्वं था । फ्रेंच जाति पहले ही से उत्तेजित थी । फ्रेंच चेम्बर या संसद्‌ भी कम उत्ते- 
जित न थी । कोई सरकार राष्ट्रीय माँग की अवहेलना नहीं कर सकती। तीन 


“बार मन्त्रिपरिषद्‌ की बैठकें हुईं । फ्रेच' सम्राट ने श्रपनी कमजोरी और अस्वस्थता 


के बावजूद प्रयत्न किया कि युद्ध टल जाये, किन्तु फ़ च विदेश मंत्री tat (Gramont) 
ने सम्राट से निवेदन किया: “यदि आप फिर यूरोपीय समा (Congress) की 
बात करेंगे तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा ।” अन्त में युद्ध करना निर्चित FAT और अगले 
दिन खुशी के वातावरण में युद्ध की घोषणा कर दी गयी । ग्रेमाँ (Gramont) ने 
wa संसद्‌ (Chamber) में गजेन करके देशवासियों से कहा--“'हुम प्रशा की 
सरकार से सम्मानपूर्ण आश्वासन तो प्राप्त न कर सके किन्तु युद्ध का मार्ग तो ग्रापके | 
लिये खुला है।” “हम शुद्ध अन्तःकरण और प्रसन्न हृदय से एक भारी उत्तरदायित्व 
का निर्वहन करने. जा रहे है” ये शब्द ऑलिवियर (Olivier) ने कहे । वास्तव में 
युद्ध के वाद चालीस वर्षों तक झाँलिवियर इन शब्दों का अर्थ न समझ सका था | 

फ्रांस और जर्मनी दोनों देशों में युद्ध के निर्णय का स्वागत किया गया । सम्भव 
है कि फ्रांस को प्रारम्भ में ऐसी आशा रही हो कि जमनी में युद्ध के प्रद पर फूट पड़ 
जायेगी, किन्तु ये सब घारणाएँ गलत सिद्ध हुई । प्रशा में मी और प्रशा के अतिरिक्त 
न्य जर्मन राज्यों में भी यही माना गया कि आक्रामक फ्रांस के विरुद्ध युद्ध ही एक 
मात्र उचित और न्याय्य मार्ग है और फ्रांस का रवैया जर्मनी के एकीकरण के मागं में 
बाधक है। बवेरिया (Bavaria) बहुत दिनों से दक्षिणी जमेनी की रियासतों का 
नेता बनने के सपने देख रहा था और वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फ्रांस की 
मैत्री का इच्छक भी था ; किन्तु अब बवेरिया (Bavaria) कोः विश्वास हो चुका था 
कि फ्रांस (France) की गृद्ध-दृष्टि राइन (Rhine) नदी के पूर्वी भूमाग एवं पैलेटीनेट 
(Palatinate) के कुछ भाग पर लगी हुई है अतः बवेरिया ने भी यही नियंय किया 
कि उसको प्रशा के नेतृत्व में ही जर्मन हितों को बढ़ाना चाहिए । सर्वत्र स्वाधीनता 
के युद्ध के गीत गाये जा रहे थे और चूँकि सारे जर्मन राष्ट में फ्रांस की नीति के प्रति 
ऋरध था अतः सारे जर्मन राष्ट्‌ में अमूतपूर्व एकता के भाव जाग गए और सारा 
राष्ट्र प्रसन्नता के साथ युद्ध-क्षेत्र की AIL बढ़ा । सभी के होठों पर ये शब्द मुस्करा 
रहें ये---2010 Wacht am Rhein | 

एक ग्रोर प्रशावासी चिल्ला रहे थे-“पोरिस हमारा लक्ष्य है ।” दूसरी AK 
पेरिस के. लोग प्रसन्नता से कह रहे थे---“बलित लेकर रहेंगे ।” चालीस वर्षों के बाद 

फ्रोंच थियेटरों में पुनः मार्सेलेज (Marseillaise) की गत 
फ्रांस ag लिए पुरी बजाने की आज्ञा दे दी गई, आर मार्शल ली बोफ़ (Marshal 
तरहु,सँयार नहीं था 16 5००) ने घोषणा की कि “जीना (Jena) के सिपाही 
gaan में जाने के लिए तैयार हैं।” किन्तु जब सैन्िक 


F अपने क्वार्टरों से बाहर निकले तो देखा गया कि उनके पास युद्ध-सामग्री और अन्य | 


आवदयक चीजों का भ्रमाव था । अनेक सिपाहियों के पास न गोला-बारूद था न कपड़े. 
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थे, न॒ तोपखाना था और न abit भ्रस्पताली गाड़ियाँ थीं। नये रंगरूट अपनी 
zafeat के पीछे चक्कर काट रहे थे। वेल्फटं (Belfort) में एक ब्रिगेडियर 
(Brigadier) को अपना अधीन दस्ता ही नहीं मिला। सैनिक अफसरों की. कमी 
थी । रेलों में जगह कम थी भ्रौर गुप्तचर विभाग में पर्याप्त सेवक न थे। फ्रेंच अधि- 
कारियों को आशा थी कि झ्ॉस्टिया भी जमेन पक्ष में है अतः फ्रेंच सेना के उच्च 
अधिकारियों के पास जमेनी के नक्शे तो थे जिस पर आक्रमण करने की योजना थी । 
“उस भूभाग के भी पर्याप्त नक्शे दिये गये थे जिस मागं में जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया' पर 
आक्रमण करने की योजना थी; किन्तु फ्रेंच सैनिक अधिकारियों को फ्रांस की सीमाश्रों 
के निकट के नक्शे दिये ही नहीं गए । उन्होंने यह नहीं सोचा था कि शायद उनको 
फ्रेंच सीमाओं की रक्षा की भी आवश्यकता पड़ सकती है | वास्तव में आवश्यकता 
TST पर फ्रेंच सेना अपनी सीमाझों की रक्षा करने में असमर्थ रही । 
कूटनीति के क्षेत्र में भी फ्रांस की ही हार हुई | दी टाइम्स (The Times) 
नामक अखबार में बिस्मार्क ने उस सन्धि की योजना छपवा दी जिसे बेनेडेटी (Count 
Benedetti) ने बेल्जियम को हस्तगत करने के झभिप्राय से विस्माकं के सामने रखा 
था | ग्लैडस्टन (Gladstone) की सरकार यद्यपि आक्रामक 
ंस भ्रकेला पड़ गया विदेश नीति का wre नहीं लेती थी किन्तु जब उसे 
फ्रेंच सरकार की सन्देहयुक्त .नीति का पता - चला तो स्वयं 
रलैडस्टन को भी भारी आघात पहुँचा । एक-एक करके प्रायः समी यूरोपीय देशों ने 
RAM युद्ध में तटस्थता की नीति अपनायी । ऑस्टिया कुछ हिचक रहा था, किन्तु 
qi की गोर से रूस ने ग्रॉस्ट्िया के ऊपर दबाव डाला और इस प्रकार फ्रांस और 
ओऑस्ट्या की मंत्री की संभावना समाप्त हो गई । इटली को भी १८६६ से प्रशा की 
ओर से शिकायत थी, wa: इटली sft हिचक रहा था और wat उसने तटस्थता 
घोषित नहीं की थी । वास्तव में इटली, फ्रांस से रोम (Rome) के सम्बन्ध Ñ 
आइवासन चाहता था | किन्तु नेपोलियन अन्त समय तक अपनी रोम के प्रति अपनायी 
गई नीति पर अचल रहा, प्रतः वह इटली को रोम के सम्बन्ध में कोई ्रारवासन न 
दे सका | faaet इमैनुएल (Victor Emmanuel) ने भी उक्त विवाद में तटस्थ 
होने की घोषणा कर दी । सौडान (Sedan) पर फ्रांस की पराजय के बाद तो प्रशा 
"के सम्राट ने झपनी तटस्थता at नीति के लिए भगवान्‌ को धन्यवाद देते हुए कहा 
Tara की कृपा से खूब बचे ! ” 
१५ दिन की तैयारी में जमंन स॑न्यसज्जा पूर्ण हो गई और २ अगस्त को प्रशा का 
Ware विलियम युद्धक्षेत्र में श्रा गया उसने सारी फौज की कमान अपने हाथों में ली । 
जर्मेन सेना में चार लाख पचास हजार सैनिक थे । इस' सेना को तीन भागों 


अं विमकत किया गया था। एक सेना स्टीनमेटूज (Steinmetz) की कमान में उत्तर 


की ओर चली । स्टीनमेट्ज कठोर प्रक्ृति:का निर्दय कमाण्डर 


o जर्मन झाक्रमण था यद्यपि वह्‌ ७४ वषं का वृद्ध था। द्वितीय सेना सम्राट 


विलियम के मतीजे फ्रेडरिक चाल्सं (Frederick Charles) 
में दी गई । इसी फ्रडरिक चाल्सं का नाम लाल राजकुमार (Red Prince) 
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भी था । उसने डेनमाकं (Denmark) और स्टया (Austria) के qai में सफल 
ताएँ प्राप्त की थीं । तीसरी सेना में ्रधिकतर दक्षिणी जमंनी के सिपाही थे। इस 
सेना की कमान युवराज को दी गई | यह निश्‍चित किया गया था कि तीनों सेनाएं 
फ्रांस में तीन विभिन्‍न स्थानों पर आक्रमण करेंगी । आक्रमण के तीनों स्थान एक 
ऐसी कल्पित रेखा पर थे जो मानो लॉरेन (Lorraine) WX उत्तरी अ्रल्सेस 
(Alsace) को छूती हुई एक झोर तटस्थ लक्सेम्बगं (Luxemburg) तथा दूसरी 
और राइन नदी को मिलाती हो । 


दूसरी शोर फ्रांस की सेनाएँ अजीब तरह से एक ही सीमा पर फैला दी गई 
थीं । फ्रेंच सम्राट, बोनापार्ट परम्परा के झनुसार मेट्ज (Metz) नामक स्थान पर 
स्थित फ्रच सेना को कमान कर रहा था। मेट्ज उत्तर-परिचम की ओर को था । 
उसकी सहायता के लिए जनरल मैक्माहोन (MacMahon) दक्षिण में दूसरी 
Bar का कमाण्डर था। योजनानुसारं वह राइन (Rhine) नदी के पार आक्रमण 
करने को था | 


किन्तु युद्ध का प्रारम्भ जर्मेनों ने किया। उनकी नीति शीघ्र युद्ध समाप्त 

कर देने की थी । चार अगस्त कौ युवराज ने वीसेनबगं (Weissenburg) को घेर 

लिया और इस मार्ग से उसकी सेनाएं गल्सेस (Alsace) 

बीसेनवर्ग का यु प्रान्त में प्रवेश कर गई। फ्रेंच क्रान्ति के युद्धों में मी वीसेन- 

(४ श्रगस्त) ai काफ़ी सामरिक हलचलों का केन्द्र रह चुका AT | अगले 

दिन फ्रांस की सेनामरों की प्रथम और द्वितीय जर्मन सेनाझ्ों 

से सारब्रुकेन (Saarbrucken) के आस-पास करारी मुठभेड़ हुई। फ्रांस के उत्तरा- 

धिकारी शाही राजकुमार (Prince Imperial) की मृत्यु 

-स्िक्रेन (६ प्रगसत) हो गई। भ्रब जर्मन सेनाएं सार (Saar) को पार कर 

गईं। ६ तारीख को स्पिक्रेन (Spicheren) पर युद्ध हुआ । 

यहाँ पर फ्रेच सेनाएँ मेटूज की झर हटने पर बाध्य हुईं । अब तो जमेंन सेनाग्नों के 
'लिए लॉरेन (Lorraine) का मार्ग साफ हो गया था। 


उसी दिन दक्षिण से समाचार आये । प्रशा के उत्तराधिकारी राजकुमार ने 

चरथं (Worth) की लड़ाई में. फ्रेंच जनरल मैक्माहोन (MacMahon) को हराया। 
जर्मनों की एक टुकड़ी दक्षिण की ओर स्ट्रौसबग को घेरने के ` 

वर्थ का युद्ध लिए चली ; किन्तु ज्योंही जनरल मॅक्माहौीन (Mac- 

Mahon) की तितर-बितर सेनाएँ चेम्पेन (Champagne) 

की ओर हटने कों मजबूर हुई, जर्मनी का उत्तराधिकारी राजकुमार भी ्रपनी सेताश्ों 
सहित जनरल मैक्माहौन के ऊपर पीछे से चढ़ दौड़ा । अब तो फ्रांस को म्रल्सेस 
(Alsace) बचाने के लाले पड़ गए । एक के बाद एक फ्रांस को इतनी करारी हार 
खानी पड़ी कि पेरिस में संकट-काल उपस्थित हो गया । ग्रॉलि वेयर (Ollivier) के 
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मन्त्रिमण्डल का पतन हो गया झौर THAT यूजीनी (Empress Eugenie) ने ता 
कह दिया था कि “ब तो फ्रांस से शाही परिवार का दाना-पानी सदैव के लिए उठ 
गया । जो बचे हैं वे देश का उद्धार करें ।” फ्रच सञ्राट ने सेना की कमान से छुट्टी 
ले ली और अपने स्थान पर मार्शल AGT (Marshal Bazaine) को नियुक्त कर 
दिया | इस मार्शल को भी चैलोंस (Chalons) की ओर हटना पड़ा | स्वयं we 
ame भी चैलोंस पहुँचे जहाँ वे मैक्मॉहीन (MacMahon) की तितर-बितर 
सेनाओं की भगदड़ में व्यवस्था लाने लगे । ` 
फे च सेनां को एक के बाद एक झाघात सहन करने पड़े। मार्शल वैज़ेन 
(Bazaine) की सेना के ऊपर इतनी करारी मार पड़ी कि उसे मजबूरन Faw 
(Metz) के किले में शरण लेनी पड़ी । अब फ्रेंच सम्राट ने 
Ware का युद्ध चाहा कि मालं बैज्ञेन की सहायता की जाय । १८ भ्रगस्तः 
(१८ अगस्त) का ग्रेवलॉट (Gravelotte) का युद्ध अत्यन्त निर्णायक रहा 
था और लगभग सारी फ्रेंच सेना लॉरेन (Lorraine) के 
किले में धिर गई। उस किले में पर्याप्त भोजन भी न था। पेरिस में यह इच्छा 
ब्यक्त की गई कि मैक्माहीन (MacMahon), वैजेन की रक्षार्थे जाये । अतः A 
माहौन उत्तर की ओर चला | वह मेट्ज (Metz) को टेढ़े-मेढ़े रास्ते से पहुंचना 
चाहता था । फेंच सञ्राटू उसके साथ था। जिस समय रेलवे स्टेशन पर THE अपनी 
मलका यूजीनी (Eugenie) से बिछुड़कर चलने लगा तो मलका" विलाप करने लगी। 
गव तो सम्राट की रक्षा के लाले पड़ गये किन्तु बीमार सम्राट को झूपने कत्तव्य का 
ज्ञान था । उसने अपने मुंह को सफेद रंग लिया र अपने भूरे बालों को रोगन से 
चिकना कर वह सेना के साथ आगे बढ़ता ही गया | 
बॉन मॉल्टके (Von Moltke) अत्यन्त चतुर रण-विज्ञानवेत्ता था। उसने 
भैक्माहौन की योजना को विफल कर दिया । ब्यूमौंट (Beaumont) नामक स्यान 
. पर मुठभेड़ हुई र मैक्माहोन मेट्ज न पहुँच सका ; 
सीडान का युद्ध wage वह बेल्जियम की सीमा की रोर हट गया । 
(१ सितम्बर) शीघ्र ही मैकूमाहीन की सेनाओं की स्थिति अधिक खराव 
हो गई । पहली सितम्बर को मैकमाहौन की सारी सेना 
म्यूज़ (Meuse) की वादी में सीडान में घिर गई चारों गोर से जर्मेनों ने गोलाबारी 
की और कोई सैनिक निकल कर न जा सका | 
शाम को एक फ्रेंच संदेशवाहक (Courier) जमन फौजी कैम्प में पहुंचा । 
उसके पास प्रशा के सम्राट के लिए एक पत्र था। उस पत्र में केवल एक शाही स्टेशनरी 


ESS! 


१. मलका (Empress Eugenie) फ्रेंच सम्राट्‌ की स्पेन-निवासिनी 

« सम्राज्ञी थी । सम्राट तन के समय इस शान्त महिला के साहस और प्रेम ने सम्राट 

को बल दिया। उसी प्रकारः जब सम्राट का उत्कं क्राल था, उस समय इस महिला की 

` मुन्दरता म्रौर वैयक्तिक गरिमा ने सञ्जाट केदरबार में चार चाँद लगा दिये थे । इसका 

ae बहुत ही कम अवस्था में युद्धक्षेत्र में मारा जा चुका था और वह भ्रपने पति 

' को मृत्यु के बाद भी लम्बे समय तक जीवित रही | उसका वृद्धावस्था का सारा काले 
ईस्लैण्ड में बीता, जहाँ वह १६२० में ९४ वर्ष की वृद्धा होकर मरी | 


-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


— 3. 


Sedan, le | Sept. 1870 


Digitized by Arya SoMa FARGO CRE Ta eGangotri ३४९ 


का कागज था जिसमें शांति का संक्षिप्त संदेश था ।' 

इसके बाद युद्ध-विराम सन्धि हुई और २.सितम्बर को फ्रांस के सम्राद्‌ और 
फ्रांस की समस्त सेना ने आत्म-समर्पण कर दिया | इस सेना में ८३,००० सिपाही थे, 
उनके पास विशाल तोपखाना था, गोला-वारूद था और रसद का सामान था । यह 
सब कुछ जर्मनों के अधिकार में झा गया । तमी से २ सितम्बर जमनी में राष्ट्रीय पवे 
के रूप में मुनाया जाता है। नेपोलियन ने सवेरे के पांच गौर छ: बजे के बीच 
बिस्मार्क को मिलने के लिए बुलाया । जर्मन मिलिटरी स्टॉफ (German Military 
Staff) के लोगों को यह अच्छा नहीं लगा कि बिस्माकं सेना के साथ जाये । विस्माकं 
अकेला कमर में पिस्तौल डालकर नेपोलियन से मिलने गया । सम्राट्‌ नेपोलियन 
बिस्माकं की डोन्यरी (Donchery) के निकटं एक कुटी (Cottage) में एक घंटे 
तक खुशामद करता रहा कि फ्रांस की सेना के साथ उदार व्यवहार किया जाय । उस 
समय नेपोलियन सफेद दस्ताने पहने हुए था और सिगरेट उसके मुँह में दबी हुई थी । 
उसने बताया कि उसकी इच्छा युद्ध करने की नहीं थी किन्तु विशाल जनमत के समक्ष 
उसकी एक न चली । बिस्माकं ने अपनी मुद्रा कठोर बनाये रखी । उसने नेपोलियन 
को बताया कि सन्धि की शते तो केवल सैनिक अ्रधिकारी ही तय करेंगे | उसने स्पष्ट 
कह्‌ दिया कि नेपोलियन प्रशा के सम्राट्‌ से उस समय तक न मिल सकेगा जब तक कि 
आत्म-समर्पंण की शर्तों पर दोनों ओर से हस्ताक्षर नहीं हो आते । 

अगले दिन नेपोलियन को कैसिल (Cassel) के निकट विल्हैम्सशोहे (Wilh- 
elmshohe) में नजरबन्द रखा गया जहाँ उसका चाचा, वेस्टफेलिया का राजा 
जैरोम (King Jerome of Westphalia) भी बन्दी के रूप में कुछ समय के लिए 
रह चुका था । मागं में बेल्जियम के रेल स्टेशन पर नेपोलियन ने एक Aaa बेचने 
बाले को चिल्लाते हुए सुना--साञ्राज्य का पतन (Chute de l'Empire); सञ्जाद्‌ 
को बन्दी बनाया गया (fuite de !'[m९7३८।०९) | इस प्रकार बोनापार्ट राजवंश 
का अन्त हुआ | पेरिस (Paris) X Sa सम्राज्ञी एक अमेरिकन डेन्टिस्ट की दुकान 
के मार्ग से हेस्टिग्न स्थित मैरीन होटल को जा रही थीं। मागं में उसने पेरिस के 
लोगों को यह चिल्लाते हुए सुना--“गणराज्य चिरजीवी हो”! सञ्राज्ी ने अपनी 
क्षुब्ध atai से यह भी देखा कि सावंजनिक इमारतों के ऊपर से बोनापार्ट वंश का 
झण्डा (Eagles) उतारा और फाड़ा जा रहा है। केवल ६० वर्ष पूर्व पेरिंसवासियों ने 
बूरबन वंश का फ्रांसीसी झण्डा भी इसी प्रकार फाड़ा था जिसका निशान सिली फूल 
(fleur-de-lis) था। 

वाटरलू (Waterloo) के युद्ध में फ्रांस की अपार हानि हुई थी। उसी प्रकार 


सीडान (3८021) के युद्ध में भी महान्‌ विध्वंस हुआ था किन्तु Tare की तलवार 


१. मूल पत्र इस प्रकार है : 
Monsieur Mon Frere, £ : i 
N’ayant pas pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste, 
qu’a remettre mon epee entre les mains de votre Majeste. Pons 
- Je suis de votre Majeste ie bon Frere, Napoleon — 
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फ्रांस की तलवार न थी । नई फ्रेंच सरकार, जिसकी स्थापना की गई, यद्यपि पूर्ण 
सुरक्षित तो न थी, फिर भी उसने महान साहस बटोरकर युद्ध को जारी रखना 
निश्चित किया । फ्रांस की सरकार ने एलान किया--“हम न तो शत्र, को फ्रांस की 
एक इंच भूमि देंगे और न फ्रेंच किलों की दीवारों का एक पत्थर 1” Aex (Metz) 
का श्रभी पतन न हुआ था और Sat (Bazaine) की फ़ोजें WAT मैदान में थीं और 
उनको आशा थी कि पेरिस की रक्षा सम्भव है । फ्रांस सम्भवतः इस धोखे में था कि 
१७९२ में भी प्रशा द्वारा झाक्रमण किए जाने पर फ्रांस ने प्रशा के ऊपर महान विजये 
प्राप्त की थीं । किन्तु फ्रांस के लोग यह भूल गए कि १८७० का प्रशा ग्रौर था। 
१७६२ का प्रशा कमजोर था | फिर १८७० में पोलेंड (Poland) की अ्यग्रकारी 
समस्या भी न थी । सितम्बर के पूर्वाद्ध में जर्मन लोग राजधानी को घेरे रहे। 
थायसं (Thiers) यूरोपीय देशों की राजधानियों को चल दिया और उसने विदेशी 
सरकारों से याचना की कि फ्रांस की अस्थाई नई सरकार को वे सहायता दें जो 
बोनापार्ट वंश की सरकार के उखड़ जाने के परचात्‌ फ्रांस में स्थापित की गई थी । 
शीघ्र ही फ्रेंच सरकार टूसँ (Tours) को हट गई और १९ सितम्बर को पेरिस पर 
अधिकार हो गया । किन्तु कुछ ही दिनों के पदचात्‌ प्रसिद्ध गणतन्त्रवादी लियोन 
Tet (Leon Gambetta) एक बँलून में बैठकर जर्मन फौजों के ऊपर से परिस 
से बचकर निकल भागा | उसने एक स्वतन्त्र गणतन्त्रीय सरकार की स्थापना की और 
स्वयं को उस सरकार का प्रधान झधिकारी घोषित कर दिया। अब वह फ्रांस के 
प्रान्तों में सेनाएं एकत्र करने लगा और विरोध संगठित करने में लग गया । उसके 
प्रयत्नों के फलस्वरूप टूर्स (Tours) से, ली मांस (Le mans) से, बोजेस (Bour- 
ges) से, लिले (Lille) और बिसँकन (Besancon) से सहायक aire वस्ते पेरिस 
| की ओर चल पड़े । सारे फ्रेंच राष्ट्र में जान झा गई झर समी ने हथियार उठा लिए 
| झौर विदेशों से भी सशस्त्र स्वयंसेवक फ्रांस की सहायता के लिए श्राये। गरीबाल्डी 
| (Garibaldi) भौर उसके वीर सिपाही इटली से गाये । एक अन्य नवयुवक सिपाही 
लेफ्टीनेण्ट किचनर (Lieutenant Kitchener) भी फ्रांस की सहायतार्थं आया | इस 
युवक सिपाही का भविष्य में इतिहास में बहुत नाम चमका । किन्तु न तों ater 
(Gambetta) के प्रयत्न सफल हुए झौर न थायसं (Thiers) ही अपने मिशन में 
सफल हो सका | ाँलियन्स (Orleans) क्षेत्र में हलकी सी सफलता मिली थी 
किन्तु वह भ्रस्थायी सफलता पुनः निराशा में बदल गई । २७ सितम्बर BT AAT 
(Strasburg) का पतन हो गया। २७ अक्तूवर को मेट्ज का पतन हो गया झौर 
१८०,००० सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। देशद्रोह सम्बन्धी कुछ भ्रभियोंग 
लगाये गये | वैजेन (Bazaine) को मुकहमा चलाये जाने के लिए. बुलाया: गया 
किन्तु ag बच कर स्पेन (Spain) भाग गया । अगले वर्ष के AIT 
में १८७ जनवरी को qart (Burbaki) की बहादुर सेना; जो arme (Belfort) 
की सहायतार्थ गई थी, स्विट्जरजेंड की थोर भगा दी गई झौर इस प्रकार SAT 
सेना प्रभावशून्य हो गई। उसी प्रशा के राजा को जर्मनी का ame श्रभिपिषत | 
किया गया । र 


SM 
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३१२ झाधुनिक. काल का इतिहास 
| वार्साई (Versailles) के लुई-क्वाटोजें (Louis-Quatorze) नामक महल 
के stat वाले कमरे में राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थीं। सम्राट्‌ विलियम 


खड़ा था। उसके चारों झर जर्मनी के अन्य राजा लोग 
प्रशा के राजा को खड़े हुए थे। विस्माकं (Bismarck) शाही घोषणा पढ़ 
जमनी का राजा- रहा था। बिस्माकं का चेहरा कुछ उतर रहा था किन्तु 
सिराज: ग्रभिषिक्त शान्त था क्योंकि उसे ग्ान्तरिक सन्तोष था । उस MR- 
किया गया रिक सन्तोष के कारण उसक चेहरे पर ऐसा प्रकाशपुञ्ज 
झलक रहा था जिसके कारण समी उपस्थित जन-समुदाय 
की ate बरबस बिस्माकं के दुर्जेय चेहरे की ओर लगी हुई थीं। अब भी विस्माकं 
की मुद्रा से यही झलक रहा था कि “उसकी इच्छा ही सर्वोपरि इच्छा है और वही 
सबकी इच्छाम्नों का स्वामी है ।” अब वेडिन के ग्राण्ड ड्यूक (Grand Duke of 
Baden) ने उच्च स्वर में कहा, “सञ्जाट्‌ विलियम चिरंजीवी हों।” फौजी बैण्ड 
ने राष्ट्रीय गीत की धुन वजाई म्रोर हुर्राहुर्र (Huzzas) का आनन्ददायक गगन- 
भेदी स्वर झाठ मील दूर पेरिस की प्राचीरों को लांघता हुआ उन घिरे हुए पेरिस 
वासियों के कानों में भी पहुंचा at पेरिस में त्रस्त थे झौर उन जमन. विजयी 
सैनिकों के कानों में भी पहुंचा जो पेरिस को घेरे पड़े थे । इसके पदचात्‌ नये 
जर्मन राजाधिराज ने अपने पुत्र का चुम्बन किया किन्तु बिस्माकं की उसने उपेक्षा 
कर दी क्योंकि कुछ समय से वह सम्राट्‌ का इपापात्रन रह गया था।' इसके 
पश्चात्‌ राजाधिराज मे अपने सेनापतियों से हाथ मिलाया झौर बड़े कमरे से 
चलने लगा | जिस समय वह चला, बँण्ड पर फ्रेडरिक महान की होहेन फ्रीडवर्ग अभियान 
की गत (Great Frederick's Hohenfriedeberg March) aq रही थी। इस 
दिन से ठीक १७० अर्ष पूर्व प्रशा का प्रथम राजा कॉनिसबगे (Konigsberg) में 
-राजसिहासन पर अभिषिक्त हुआ था । 
घिरे हुए पेरिस नगर में भ्रकाल' कीसी स्थिति थी और चार मास तक पेरिस 


hi ने भयंकर बम-चर्षा सहन की थी; अतः पेरिसवासियों का विरोध जवाब दे गया और 
प्रशा के नरेश के जर्मनी के सम्राट्‌ के बनने के दस दिन पश्चात्‌ २८ जनवरी को पेरिस 
का पतन हो गया । इसके पश्चात्‌ फ्रांस की भ्रस्थाई सरकार के मुख्य झ्भिकर्त्ता थायसे 


OY LD oa ita 
१. en दिनों विस्माक अकेला पड़ गया था । वान माल्टके और. सैनिक दल 
से उसका झगड़ा था | उसका उत्तराधिकारी राजकुमार (Crown Prince) से भी 
 मतमेद था | अन्य जर्मन राज्यों के नरेशों से भी उसके सम्बन्ध अच्छे न थे। सम्राट्‌ 
के नाम, लेख या पदवी (Title) के a पर उसका प्रथा के सम्राट से भी मतभेद 
हो गया था प्रतः उसने अपने राजा को भी अप्रसन्न कर दिया था | विलियम जर्मनी 
के संग्राटू बन जाने कें कारण यह नहीं चाहता था कि भ्रब वह प्रशा का सम्राट न 
रहे । किन्तु यदि आवइ्यकतावश उसे प्रशा का सम्राट्‌ का पद छोड़ना भी पड़े तो भी 
यह जमनी का राजाधिराज (Emperor of Germany) बनने को तैयार था किन्तु 
बह जर्मन राजाधिराज (German Emperor) की पदवी धारण करने का अनि- 
sie 


तरः समय फाँस में aT. अकाल की सी स्थिति थी । लोगों ने हाथियों,. 
र चूहे Bs : Thi Kenya Walia Vidyalaya Collection. 
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(Thiers) ने काफी प्रयत्न किया कि सन्धि की झरें कुछ नरम कर दी जाएं 1 किल्तु 
उसके प्रयत्नों को कुछ सफलता न मिली | बिस्माकं और थायसं के बीच एक भेंट को 
वर्णन कंरते हुए ज्यूल्स HA (Jules Favre) ने लिखा है-- 
थायसं wie बिस्माकं “मुझे wa भी याद है कि बिस्माकं से मेंट करते समय थायसं 
के बीच भेंट we (Thiers) उत्तेजित था और उसका चेहरा पीला पड़ रहा 
बातचीत के दौरान था | कमी तो वह बैठ जाता था और कभी वह यकायक 
खड़ा हो जाता था। दु:ख के कारण उसका गला VAT हुआ 
था; वह शब्दों को चवा जाता था । उसकी गावाज़ में गिड़गिड़ाहट भी थी प्रौर 
अभिमान भी था । उसके पवित्र किन्तु उत्तेजित हृदय से कमी बिस्माकं के प्रति प्रार्थंनाए 
निकलतीं, कभी वह धमकियाँ देता, कमी वह उसकी खुशामद करता, कभी वह 
विस्मार्क का आलिगन करता और कभी वह भयंकर मुद्रा धारण कर लेता था; AIK 
कभी-कभी विस्माकं द्वारा वार-वार दुत्कारे जाने पर धीरे-धीरे अधिकाधिक क्रोध 
प्रदर्शित करता था । वास्तव में मैंने इससे अधिक उत्कृष्ट ्रावेश को भंगिमा के दर्शन 
ही नहीं किए ।” 
किन्तु विस्माकं अपनी घोड़ी की सवारी की चमड़े की वर्दी (Cuirassier's 
Uniform) में देव जैसा महान्‌ डील-डौल वाला व्यक्ति दिखलाई पड़ता था | वह अंत 
तक कठोर-हूदय वना रहा । १८६६ में बिस्माकं ने जिन सिद्धान्तों पर झाचरण किया 
था, १८७१ में उन सिद्धान्तों का कोई मूल्य नहीं रह गया था । फ्रांस और जर्मनी के 
बीच किसी ऐसी सन्धि की सम्भावना नहीं थी जिसकी रक्षा करना ग्रभीष्ट हो । बिस्माकं 
ने १८७० का युद्ध केवज् जर्मनी के एकीकरण के हित में किया. था और जमनी के 
एकीकरण का हित इसी में था कि फ्रांस के कुछ भूभागों को जीतकर जमनी का 
एकीकरण पूर्ण किया जाय । वह चाहता था कि जर्मन राष्ट्रमण्डल के स्थान पर 
एकीकृत जमनी का जन्म हो। वह प्राचीन जर्मन गौरव की याद ताजा करना चाहुता ' 
था । नेपोलियन तृतीय गौर उसकी अस्थायी सरकार के ऊपर विजय मानो लुई 
चौदहवें (Louis XIV) और हेनरी द्वितीय (Henry 11) के ऊपर भी विजय थो । 
बिस्मार्क की इच्छा थी कि उपर्युक्त सत्रहवीं झौर सोलहवीं झताब्दियों के फ्रेंच राजाओं 
ने जर्मनी से म्ल्सेस (Alsace) और लॉरेन (Lorraine) छीन लिए थे, ग्रतः इन 
दोनों प्रान्तों को फ्रांस से हस्तगत करके जर्मनी के आहत मान की पूर्ति हो सकेगी। 
सारा जर्मन राष्ट्र एक स्वर से माँग कर रहा था कि एल्सेस और लॉरेन (Alsace 
and Lorraine) पर जर्मनी का अधिकार हो ही जाना चाहिए, जिससे बिस्माकं 
के हाथ मजबूत हो गए थे । सभी चाहते थे कि जर्मनी सुदृढ़ हो ग्रौर विशेषकर सँनिक 
दल यह चाहता था कि जमनी के सीमान्त पर्याप्त सुरक्षित हों । इसके अतिरिक्त कोई 
नहीं जानता था कि फ्रांस में अगली सरकार कैसी होगी । जमंनों ने थायसं से प्रइन 
किया-_“हम कँसे विश्वास करें कि प्रापकी गणतन्त्रीय सरकार स्थायी है या जो 
सरकार आपकी सरकार के बाद वनेगी, वह स्थायी होगी।* l 
wa थायसं ने चिल्लाकर. कहा--"अच्छा, जैसा मन चाहे करो । यह सन्धि- 
वार्ता तो बहाना मात्र है। हमें विश्वास है कि हमें आपका दास होकर रहना 
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पड़ेगा | हम एक ऐसे नगर की आपसे प्रार्थना कर रहे है जिस पर फ्रांस का पूरा 
अधिकार हो । किन्तु म यह भी देने को तैयार नहीं हैं । इसका हम यह अर्थ लगाते 
हैं कि आप हमें ग्न्तिम रूप से नष्ट कर देना चाहते हैं | अच्छी वात है ! जँसी इच्छां 
हो करो; हमारे प्रान्तों को उजाड़ो, हमारे घरों को जलाश्रो और हमारे निरीह 
नागरिकों के सिरों को काटो--भ्रपने दिल की हसरतें पूरी कर लो। फ्रांस का एक- 
एक व्यक्ति कट जाना पसंद करेगा किन्तु हम वेइज्जती बर्दाइत न करेंगे।” 
यह निराशा की धमकी थी । वास्तव में थायसं को शान्ति सन्धि की शर्तों में 
कुछ रियायत मिल गई थी। हर्जाने की रकम में से जो फ्रांस को अदा करना था, चार 
करोड़ रकम कम कर दी गई थी । यह रियायत भी कर दी गंई थी कि वेल्फ़टं (Bel- 
fort) का किला, जिसकी रक्षा फांस ने प्राणपण से की थी, फ्रांस के अधिकार में बना 
रहेगा; अते केवल यह थी कि जर्मेनों को सैनिक शक्ति के साथ पेरिस में घुस राने की 
झाज्ञा दे दी जाएगी | ; 
२६ फरवरी को शान्ति-सन्धि की प्रारम्भिक शर्तों पर हस्ताक्षर हुए और १० 
मई को फ्रेंकफ्ट की सन्धि के रूप में उसको दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने स्वीकार 
कर लिया। फ्रांस ने स्वीकार कर लिया कि वह मेट्ज़ 
फ्रेंकफर्ट की सन्धि (Metz) और स्ट्रेसवर्ग सहित ग्मल्सेस-लारेन (Alsace- 
(मई १८७१) 1०74९) के प्रान्त जर्मनी को लौटा देगा किन्तु emè 
और उसके प्रदेश को फ्रांस अपने ्रधिकार में रखेगा। जो 
भूमाग फ्रांस के अधिकार में से निकले उनका क्षेत्रफल लगभग ५,००० वर्गमील था 
और उसमें लगमग १६ लाख जनसंख्या थी और कई प्रकार के लाभदायक लौह-धातु 
पदार्थो की उस भूभाग में खानें थीं । फ्रांस मे यह भी मान लिया कि वह हर्जाने के रूप 
में लगभग २० करोड़ पौंड' तीन वर्षों के अन्दर जर्मनी को देगा और उक्त तीन वर्षों 
के काल में फ्रांस की भूमि पर जर्मन सैनिक बने रहेंगे । 
फ़ांको-जर्मन (Franco-German) युद्ध के फलस्वरूप जमनी सारे यूरोप का 
एक प्रतिष्ठित और सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य वन गया और बिस्माकं सारे जर्मनी 
का श्रधिपति वन गया। प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का 
युद्ध के फल राजनीतिक एकीकरण पूर्ण हुआ । इसी एकीकरण के लिए 
विस्माकं को तीन युद्ध करने पड़े थे। इसी एकीकरण के लिए 
१८४८५ के क्रान्तिकारियों, विचारकों, लेखकों, कवियों, दार्शनिकों और इतिहासकारों 
1a ने भगवान्‌ से प्रार्थना की थी और अपनो-अ्पनी सामर्थ्यं के अनुसार कार्यं किया था । 
he वह चिर-इच्छित जमनी के एकीकरण का स्वप्न पूण हुग्नाः। जर्मनी को श्रन्य राष्ट्रों 
| ; में सम्मानपूर्ण स्थान मिला । 

'भ्रल्सेस UIC लॉरेन (Alsace and Lorraine) प्राप्त करने के बाद नवीन 
mia संघ की प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी । wa समस्त जर्मन संघ शाही साम्राज्य था । 
 उसकाकोई भूभाग न तो प्रया का ही था भर न ववेरिया का था । फ्रांस के शस्र में 
१: १८०७ में नेपोलियन ने sar से प्रति व्यक्ति के हिसाव से कुछ हर्जाते 
रकम तलव J थी । अव की वार उसी हिसाव से जर्मनी ने फ्रांस से रकम हर्जाने 
॥ s 
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रूम हो गए थे जिसमें से काटकर अल्सेस और लॉरेन को निकाला गया था | सत्रहवीं 
शताब्दी के अन्त में लुई चौदहवें (Louis XIV) ने mela प्रान्त को जर्मनी से छीन 
लिया था । शल्सेस वास्तव में जर्मन नागरिकों का प्रान्त था । इसके विपरीत लॉरेन 
(Lorraine) का अधिकतर भूभाग ग्रौर मेटूज (Metz) का नगर मुख्यतः फ्रेंच मू- 
भाग थे । इन भागों को हैनरी द्वितीय के शासन-काल में उस समय फ्रांस में मिला लिया 
गया था जिस समय जर्मनी में प्रोटेस्टेण्ट युद्ध चल रहे थे । यदि विस्माकं की चलती 
और यदि सैनिक दल ने हठ न की होती तो विस्मार्क मेट्ज के पूवं में विभाजन 
रेखा खींचता । विस्माकं ने कहा था--“मैं तो इतने फ्रांसीसियों का अपने घर में 
प्रवेश weet नहीं समझता ।” नीतिशास्त्र के नियमों के अनुसार अल्सेस-लॉरेन का 
mer यह्‌ सिद्ध करता है कि युद्ध में विजेताओं का विशेष हक़ है | यह प्रश्‍न यह भी 
सिद्ध करता है कि राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को मान्यता देनी ही होगी; यह प्रश्‍न यह भी 
सिद्ध करता है कि समय ऐतिहासिक स्थितियों को भी बदल देता है और लोग ऐति- 
हासिक उलटफेरों को मूल जाते हैं ग्रल्सेस और लॉरेन प्रान्तों के फ्रांस से छीने जाने 
के कारण राजनीतिक परिणाम ag हुआ कि फ्रांस के जरूम हरे बने रहे और फ्रांस में 
बदला लेने की भावना वनी रही जो कभी शान्त न हुई; श्रौर फ्रांस के दिल पर ऐसी 
चोट रही जो कभी भरी नहीं । अन्ततोगत्वा केवल ४०-४५ वर्षों के वाद महायुद्ध ने 
छिने हुए प्रान्तों पर पुनः फ्रांस का झण्डा लहर जाने दिया । 
काउण्ट ब्यूस्ट (Count Beust) ने कहा था--“इस युद्ध से मानो यूरोप में 
एक राजनीतिक सरिता वह निकली है जिसने सारे यूरोप को ग्रान्दोलित कर दिया 
है ।” सीडान (Sedan) के युद्ध का समाचार पाते ही faet 
पोप की सांसारिक इमैन्युएल (Victor Emmanuel) की सेनाएं रोम में घुस 
शक्ति का नाश हो पड़ीं और पोप वैटीकन (Vatican) में अकेला पड़ गया। 
गया और रोस संग- जब मेट्ज (Metz) का भी पतन हो गया तब सेंट Meda 
ठित इटली की राज- की योर से यह सुझाब श्राया झौर गोटंजचेक्राफ़ (Gorts- 
घानी बच गया chakoff) ने पेरिस की सन्धि की काला सागर सम्वन्धी 
धाराओं को काट दिया और क्रीमिया युद्ध के आधे लाभों को 
त्याग fear । जर्मनी में ऐसे साम्राज्य की ग्थापना हो गई जो श्रोस्ट्रिया के प्रभाव सें 
मुक्त था और फ्रांस में गणराज्य की स्थापना हो गई । उस समय प्रशा का AH 
विलियम (William of Prussia) सबसे बड़ा राजाधिराज था ग्रौर नेपोलिग्रम 
तृतीय केण्ट (Kent) एक गाँव में निर्वासित जीवन विता रहा था । 
. फ्रांस में बोनापाटं राजपरिवार का अन्त हो गया । किन्तु यह कोई आकस्मिक” 
घटना न थी । वास्तव में फ्रांस के द्वितीय साम्राज्य का पतन इस लिए भी अवश्यम्शवी 
हो गया था कि १६८० से ही साम्राज्य की जड़ें खोखली , 
योनावःटंबाद का पड़ रही थीं । नेपोलियन तृतीय के साथ विशेष दुःखद घटना 
शन्त यह हुई कि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद भी 
जीवित बना रहा । १८६० तक उसके जीवन का चरम 
wend हो चुका था । १८६० तक बह सफलतापूर्वक वॉनापार्ट राजवंश के पैर फ्रांस 
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की भूमि में अच्छी तरह से जमा चुका था। वह यूरोप को विश्वास दिलाने में सफल 
हो चुका था कि द्वितीय फ्रेंच साम्राज्य में नेपोलियन का झोज वतंमान है । बहुत-से 
समभदार व्यक्ति नेपोलियन तृतीय को बुद्धिमान्‌ राजनीतिज्ञ समभने लगे थे जो १८५१ 
तक उसको केवल एक मूर्ख और गधा' सममते थे । उसकी स्थिति की असंगतियाँ और 
उसकी नीति की असम्बद्धताएँ उस समय तक कभी प्रकट नहीं हुईं और उनका उसके 
शासन के ऊपर कुप्रमाव स्पष्टतः दिखाई नहीं पड़ा | वास्तव में नेपोलियन तृतीय की 
स्थिति विषम थी । जो रोल वह अदा करने का दावा करता था उसके लिए ag योग्य 
न था । उसने निरंकुश उपायों द्वारा निरंकुश राज्य की स्थापना की थी किन्तु ana: 
वह निरंकुश शासक नहीं था | उसने स्वेच्छा से बोनापार्टवादी भावना का संचार किया 
था किन्तु जब बोनापाटंवाद ने उसके शासन को दंबा दिया तब वह उसके दुष्प्रमावों से 
अपने आपको वचा न सका। वास्तव में उसकी इच्छा यह थी कि नेपोलियन की नाम 
पूजा (Hero Worship) के mar पर ate विविध हितों के आधार पर नेपोलियन 
के साम्राज्य की स्थापना हो । 
वास्तव में नेपोलियन तृतीय न तो अनुदार था और न अज्ञानी, किन्तु “उसके 
दिमाग में इतनी सम्वद्ध योजनाएँ भरी रहती थीं जितनी कि जंगल की किसी रक्ष- 
भूमि में खरगोश भरे रहते हैं ।” फ्रांस में उसने लोगों के सुख झौर समृद्धि में वृद्धि की, 
अच्छे मकानों की व्यवस्था की, गरीब वर्ग को दवा-दारू, वैधिक और व्यावसायिक 
सुविधाएँ और झाथिक सहायता. प्रदान की उसके शासन-काल में कृषि, उद्योग, शिक्षा 
और ललितकलाग्रों के क्षेत्र में फ्रांस ने अपार उन्नति की | उसने अनेक बन्दरगाहों का 
निर्माण कराया, नई नहरों, सड़कों और रेलों का निर्माण किया । पेरिस में नेपोलि- 
यन तृतीय के व्यक्तिगत निर्देशन में एम० होसमैन (M. Haussmann): ने/लगर पुन- 
निर्माण किया । उसने पेरिस में झनेक अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों का झायोजन किया 


_ जिससे दुनिया के लोगं पेरिस की ओर आकृष्ट हुए । इतनी सर्वागमुखी प्रतिमा का 


आदमी होते हुए भी. वह देश की किसी राजनीतिक पार्टी-को झपने साथ न रख सका । 
समाजवादी (Soc.alists) भी उसके विरुद्ध थे, गणतन्त्रवादी भी उससे चिढ़ते थे 
और राजतन्त्र समर्थक लोग भी उससे प्रसन्न नहीं थे। उसकी व्युत्पन्न निरं- 
कुशता (Enlightened Despotism) किसी के गले नहीं उतरी क्योंकि उसकी 
कठोर निरंकुशता के प्रभाव में उसकी व्युत्पन्नता का प्रभाव क्षीण हो गया। उसने 
१८६० के निरंकुश साम्राज्य को संसदीय शासन-प्रणाली के इंजेक्शन द्वारा १८७० 
के उदारवादी साम्राज्य में बदल दिया था । तथापि, वह उदार वर्ग (Liberals) को 
भी प्रसत्त न रख सका | जो कुछ रियायतें वह देता था उनसे सदेव ऐसा आभास 
मिलता था कि मानो वह प्रबल जनमत के प्रभाव से दबकर रियायतें दे रहा है । उसने 
ऐसा झामास कभी नहीं दिया कि वह जनमत का नेतृत्व करता है। उसकी नीतियों 


. से उसकी कमजोरियों का ही आभास मिलता था। वह कभी तिर्माणकारी प्रतीत 


१. नेपोलियन तृतीय के एक रिस्तेदार ने कहा था कि नेपोलियन तृतीय 
ने दो वार यूरोप को सफलतापूर्वक धोखा दिया था । एक बार तो वह मूर्ख समझा 
जाकर साफ बच गया और दोवारा उस समय जब वह सफल राजनीतिज्ञ AAT गया 


` और इस प्रकार बच गया | 
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नहीं होता था । यद्यपि उसके काल में उद्योगों की वृद्धि हुई फिर भी व्यापारिक . वर्ग 
उससे ग्रसन्तुष्ट था क्योंकि उसने इंग्लैण्ड और अन्य यूरोपीय देशों के साथ मुक्त 
व्यापार की नीति श्रपनायी थी । यहाँ तक कि स्वयं चर्च ने उसकी इटालवी सफलताश्रों 
को धिक्कारा और उसको देशद्रोही तक कहा यद्यपि तथ्य यह था कि चर्च को प्रसन्न 
करने के लिए तो उसने राजमुकुट के लिए संकट मोल ले लिया ar | : 

वास्तव में नेपोलियन तृतीय फ्रांस के ऊपर शासन करने नहीं AAT था, वह 
तो महान्‌ व्यक्तियों के दरवार से, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों से, सुदूर उपनिवेश प्राप्त 
करके स्वेज (Suez) नहुर' तैयार कराके, चीन और सीरिया पर आक्रमण करके, 
मैक्सिको (Mexico) में अपना साम्राज्य स्थापित करके और जोरदार विदेश नीति 
द्वारा फ्रांस को चमत्कृत कर देना चाहता था। वह सैनिक बिजयों द्वारा एक ऐसे 
साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था जिसका ध्येय संसार में शान्ति स्थापित 
करना बताया गया था | 

उसकी विदेश नीति प्रारम्भ में तो सफल दिखाई देती थी किन्तु अन्त में वह 
भी श्रसफल रही । १८६० के बाद फ्रांस के ऊपर नियन्त्रण तमी रह सकता था जब 
उसकी विदेश नीति को सफलता मिलती चली जाती । किन्तु दुर्भाग्यवश सफलताश्रों 
ने उसका साथ छोड़ दिया । वह किसी शत्र को कूटनीति में परास्त नहीं कर सका 
और किसी राष्टू की मित्रता को अपने पक्ष में न रख सका । उसने डेनमाकं 
(Denmark), Tvs (Poland) ग्रौर झॉस्टिया (Austria) के मामलों में हुस्त- 
क्षेप किया किन्तु तीनों प्रश्नों में उसको अपयश ही पल्ले पड़ा । १८६० के लगमग 
उसने कई वर्षो तक प्रयत्न किया था कि मैक्सिकों (Mexico) में लैटिन कंथोलिक 
साम्राज्य की स्थापना करे जबकि प्रशा की afer में निरन्तर विस्तार-हो रहा था; 
वास्तव में इसका फल फ्रांस के लिए बुरा हुआ क्योंकि फ़ च सेनाग्रों की पराजय हुई, 
ऑस्ट्रिया का आर्च ड्यूक मैक्सीमिलियन, जिसे सम्राट्‌ नेपोलियन ने मैक्सिको का सम्नाद्‌ 
बनाने का आश्वासन दे दिया था, मार दिया गया और अन्त में संयुक्त राज्य अमेरिका 
के इशारे पर यह साहसिक अभियान रोक दिया गया । शाही खजाना खाली हो गया 
wire फ्रांस की प्रतिष्ठा को इतनी हानि पहुँची जो शायद कमी पूरी न हो सकी ।* 


१. स्वेज नहर (Suez Canal) का वास्तुकार (Architect) Tro डी० लैसेप्स 


(M. de Lesseps) था । बहु नेपोलियन की स्त्री सम्राज्ञी यूजीनी (Empress 
Eugenie) का माई (Cousin) था । 

२. नेपोलियन तृतीय ने मंक्सिकों (Mexico) में जो साहसिक afaa 
किया था उसकी तुलना नेपोलियन प्रथम द्वारा af सियाना (Louisiana) के संयुक्त 
राज्य भ्रमेरिका को हस्तान्तरित कर देने अथवा सैन डोमिगो (San 2, 
के द्वीप पर नेपोलियन प्रथम द्वारा आक्रमण से की जा सकती है । दक्षिणी अमेरिका 
किए गए तीनों प्रयत्न विफल हुए । जब मैक्सिको (Mexico) अपने विदेशी ऋणों 
को न चुका सका तो फ्रांस (France), इंग्लैण्ड (England) और स्पेन (Spain) 
ने सम्मिलित हस्तक्षेप करने का इरादा किया | “किन्तु a झोर इंग्लैण्ड चाहता था 
कि मैक्सिको में उसकी पूंजी व्यर्थ गई, उसके बदले में उसे चुंगी में ही छूट मिले; स्पेन 
सोच रहा था कि मैक्सिकों में उसी का राजकुमार राजा बने किन्तु नेपोलियन तृतीय 
सोच रहा था कि मैक्सिको में महान्‌ कंथोलिक और लैटिन साम्राज्य की स्थापना करे 
झौर इस प्रकार एक साथ कँथोलिक झौर उदार वर्गों को प्रसन्न करे ।” 
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३५५ घ्ञाधुनिक काल का इतिहर्स 


यद्यपि क्रीमिया युद्ध में इंग्लैण्ड झर फ्रांस की मित्रता दृढ़ दिखाई देती थी 
किन्तु इलैसविग-हॉल्स्टीन के प्ररन तक बह मित्रता काफूर हो गईथी ।पेरिस की 
सभा (Congress of Paris) के वाद नेपोलियन ने रूस से मैत्री सम्बन्ध बनाये रखने 
का प्रयत्न किया था किन्तु १८६३ फे पोलैण्ड के विद्रोह में उसकी सहानुभूति विद्रोहियों 


-के साथ थी म्तः उसने रूस को श्रप्रसन्न कर दिया । पोलैण्ड के विद्रोह में बिस्माकं 


मे रूस की सेवा की थी अतः उसको रूस की मित्रता प्राप्त हो गई। नेपोलियन ने 
इटली के साथ भारी उपकार किये थे किन्तु इटली को भी वह ऋणी न कर सका 
था । data छीन लेने से मेजेंटा (Magenta) ही हाथ से निकल गया था झौर पोप 
का समर्थन करते रहने से नेपोलियन ने इटली के राज्य की सहानुभूति को खो दिया । 
इसी प्रकार उसने १८६६ में प्रशा को झप्रसन्न कर दिया यद्यपि वह ऑस्टिया को 
अपने पक्ष में न कर सका | 

फिर भी यह स्वीकार करना ही होगा कि उसकी नीति खुदगर्जी की नीति 
नहीं थी जैसी कि तत्कालीन अन्य यूरोपीय राज्यों की थी । अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित 
करने के लिए वह यूरोपीय समा (European Congress) का समर्थक था ; वास्तव 
में यह यूरोप की संयुक्त व्यवस्था (Concert of Europe) के आदर्श की ओर 
वापस जाने का संकेत था। सचाई यह हैं कि वह बतंमान काल के सहयोगपूर्ण 
श्रत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के आदर्श की ओर संसार को ले आना चाहता था । वह यूरोपीय 
देशों की राष्ट्रीय AAT का समर्थक था यद्यपि यह भी मानाजा सकता है कि 
उसके तथाकथित समर्थन के पीछे भी फ्रांस का हित-साधन कार्य करः aT | किन्तु 
यह fafaare सत्य है कि उसने बजाय यूरोप का सही मार्ग-दर्शन करने के यूरोप को 
श्रन्ति में डुवोये रखा और अन्त में यूरोप के लोगों में न तो नेपोलियन को कोई ठीक 
ठीक समभ सका और न कोई उसके ऊपर विश्वास करता AT | 

उसकी गृह नीति और विदेश नीति दोनों विश्‍वसनीय थीं और दोनों में 
अरसम्बद्धताएँ थीं। वह सदैब तात्कालिक समस्या को अप्रभावी उपाय द्वारा टालने 
का प्रयत्न किया करता था । वह कहा करता था, “मैं कभी दूर की योजनाएँ नहीं 
बनाता | मैं तो तात्कालिक समस्या का हल ढूंढ़ता Zt” नेपोलियन तृतीय की मह- 
त्वाकांक्षाएँ, उसके हित और उसके सिद्धान्त सदैव परस्पर विरोधी थे। वास्तव में 
'तुच्छ नेपोलियन' तृतीय में नेपोलियन महान्‌ की क्षमताश्रों का श्रभाव था । भाग्य के 
ऊपर उसका wee विश्‍वास था । उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, श्रतः उसके 
प्रत्येक कार्य से मूखंता टपकती थी । उसके विचारों में असम्बद्धता रहती थी और 
बह कोई प्रभावी निर्णय नहीं कर पाता था । जिस प्रकार कि ब्रिना प्रयत्न किए हुए 
उसे अ्रनायास ही फ्रांस का साम्राज्य हस्तगत हुआ था उसी प्रकार उसे प्राशा थी 
कि सभी वातों में भाग्य ही उसको सफल बनावेगा । उसके राज्यकाल के श्रन्तिम 
वपाँ में उसकी बीमारी के कारण भी उसका नियन्त्रण ढीला पड़ गया था | ऐसे 
आादमियों के सेवक अपने मालिकों की सेवा सच्चे मन से नहीं करते। ma 
साआज्य में उस समय सत्यनिष्ठ सेवकों की भारी कमी थी। बोनापार्ट राजवंश 


की फ्रांस में इस कारण प्रतिष्ठा थी कि वह कुशल प्रशासन aie अक्ति का प्रतीक 
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साना जाता था किन्तु दुर्भाग्यवश नेपोलियन तृतीय के समय का बोनापार्ट शासन- 
प्रबन्ध भूण्टाचार, योग्यता और पराजय का प्रतीक बना रहा और १८७० में भ्रकेला 
फ्रांस ही विनाश को प्राप्त हुआ क्योंकि तत्कालीन फ्रांस का सर्वेसर्वा [ऐसे सितारे फे 
प्रकाश के सहारे अप्रने राज्य पोत को किनारे ले जाना चाहता था जो मन्द पड़ चुका 
था 1 
४. खस, १८४४-८१ 
कहा जाता है कि क्रीमिया युद्ध एक प्रकार से यूरोपीय इतिहास का विभाजक 
मोड़ था । क्रीमिया युद्ध ने विशेष रूप से रूस के इतिहास पर प्रभाव डाला | रूस की 
पराजय के कारण निकॉलस प्रथम की शासन-व्यवस्था को दोषी ठहराया गया और 
शव प्रजातन्त्र की श्रोर लोगों का ध्यान गया | वास्तव में रूस के आन्तरिक इतिहास 
पर क्रीमिया युद्ध के पश्चात्‌ उस युद्ध का स्पष्ट प्रभाव पड़ता रहा है । 
निकॉलस प्रथम अपने शासन-काल के तीस वर्षों में लगातार स्वेच्छाचारी बना 
रहा । उसने स्वेच्छाचारी शासन के अभिरक्षण के लिए: अपनी- Sarat को दूर-दुर 
भेजा । रूस में उसने हर सम्भव उपाय द्वारा उदार 
Rare प्रथम का विचारधारा का दमन किया । पर्चिमी सीमाओं पर कठोर 
शासन (१८२५-१८५४) नियन्त्रण रखा जाता था ताकि पश्चिमी व्रिचारधारा रूस 
में प्रदेश न कर सके । विदेशी राजनीतिफ अथवा दार्शनिक 
साहित्य को रूस से दुर रखने का प्रयास किया जाता था । रूसी प्रजाजनों को विदेशों 
में जाने की मनाही थी । देशी समाचार-पत्रों पर कठोर नियन्त्रण था ग्रौर जो लेखक 
सरकार के विरुद्ध लिखने का साहस करते थे, उनकी आवाज वन्द कर दी जाती थी 1 
सम्राट की सेवा में कार्यं करने वाले बड़ें-से-वड़े अधिकारियों और छोटे-से-छोटे 
सेवकों तक की आलोचना करना निषिद्ध था ; यहाँ तक कि सरकारी थिएटरों में 
नाटक का पात्र भी किसी सरकारी अफसर या छोटे सेवक की आलोचना नहीं कर 
सकता था । विश्वविद्यालयों में केवल सरकार द्वारा स्वीकृत प्राध्यापक ही नियुक्त 
किए जा सकते थे और सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम ही अपनाया जा सकता था। 
सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ा दी गई थी और पुलिस को ग्रनियन्त्रित झकितियाँ दे दी 
गई थीं जिनके आधार पर वे किसी भी व्यक्ति को वे चाहें तो गिरफ्तार करें, चाहें तो 
जेल में डाल दें, चाहें तो निर्वासित कर दें और यदि पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी 
चाहे तो उसके इशारे पर किसी श्रादमी को जान से भी मारा जा सकेता था । वास्तव 
में पुलिस को जार की प्राइवेट सरकार का तीसरा विभाग माना जाता था। 
रूसी साहित्य को इस दिशा में प्रोत्साहन दिया जाता था कि लोग साहित्य 
में रुचि लें ताकि राजनीति में उनकी रुचि न हो; राष्ट्रवाद की भावना पर बल दिया . 
जाता था ताकि लोगों पर अन्तर्राष्ट्रीय उदारवाद का रंग न चढ़ने पावे। सारे राष्ट्र 
को सैनिक भ्रनुशासन में रखा जांता था ताकि समी नागरिक एक विशेष प्रकार से 
सोचें ate सभी लोगों की विशेष प्रकार की आदतें बनें । 
जिस समय जस में ऐसी म्ान्तारिक स्थिति थी तमी, रूस की क्रीमिया युद्ध में 
पराजय हुई । महान्‌ SA स्वेच्छाचारी Tare की सेनाओं की उदारवादी पश्चिमी 
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देशों की सेनाओं द्वारा पराजय हुई। रूस का शाही खजाना खाली था। वास्तव में 
सम्राट के कुपापात्र मौर विश्वासपात्र सेवकों की अयोग्यता और बेईमानी के कारण 
ही सारा खजाना खाली हो गया था | अब तक प्रजा इन बेईमान अफसरों और साम्रा- 
et कें सेवकों की भ्रालोचना भी न कर सकती थी । राष्ट्र के सैनिक ma के पीछे 
सभी गादशों गौर carat को तिलांजरि दे दी गई थी, किन्तु उन सैनिक आदशों 
द्वारा पराजय का मुख देखना पड़ा था। निकॉलस प्रथम की शासन-च्यवस्था की उन्हीं 

प्राधारों पर आलोचना की जा रही थी जिन आधारों पर कि दस वर्ष बाद प्रशा में 

बिस्मार्क की शासन-व्यवस्था की प्रशंसा की गई। रूसी असफलता के कारण रूसी 

निरंकुशता की बुराई की गई और क्रीमिया युद्ध के पूवं रूस में जो व्यापक श्रसन्तोष 

पाया जाता था यही असन्तोष विद्रोह का रूप धारण कर aor हस्तलिखित पर्चो 

द्वारा उदारवादी साहित्य का प्रचार किया जा रहा था । इस प्रकार के हस्तलिखित 
साहित्य में तत्कालीन सरकारों के विरुद्ध मी व्यंग ग्रौर उपहास (Satire) रहता था, 
सरकारी अफसरों की निन्दा रहती थी और तरह-तरह के भाक्षेप भी रहते थे ।' यह 
साहित्यिक भ्रान्दोलन इतना प्रचण्ड था और इस झान्दोलन ने सर्वताधारण को नेरादय 
के वातावरण में इतनी aren बंधाई कि समस्त रूसी समाज पर इसका उतना ही 
व्यापक प्रभाव पड़ा जितना कि फ्रेंच राज्य-क्रान्ति के पूर्व फ्रेंच समाज आन्दोलित था। 
१८५५ के aera में निकॉलस प्रथम की मृत्यु के साथ अर जार मुक्तिदाता 


१. सर डोनाल्ड मैकेन्जी वँलेस (Sir Donald Mackenzie Wallace) ने 
अपनी पुस्तक 'रूस का इतिहास” में उस साहित्य का उदाहरण प्रस्तुत 'किया है जो उस 
काल में प्रसारित होता था यद्यपि वह छपा हुआ साहित्य न था: 

“जार ने हमसे कहा--'परमात्मा ने मुझे रूस के ऊपर शासन करने के लिए 
नियुक्त किया है इसलिए श्रजा का कत्तव्य है कि वह मेरा सम्मान करे क्योंकि मेरा 
राजसिहासन परमात्मा की ही वेदी है प्रजागण ! तुम: लोग सार्वजनिक मामलों 
और शासनःप्रबन्ध के सम्बन्ध में परेशान न हो क्योंकि मैं is घ्यान रखता हूँ 
गौर हर सम य तुम लोग मेरे मन में निवास करते हो। मेरे भ्रन्तरचक्षु आन्तरिक 
गड़बड़ियों का भी पता. रखते हैं और विदेशी षड यन्त्र मी मुझसे छिपे नहीं रह 
सकते । प्रजाजन ! मुझे सार्वजनिक प्रशासन में किसी से मन्त्रणा लेने की भी आव- 
इयकता नहीं है क्योंकि स्वयं परमपिता मेरा मार्ग-दशेन करता SI इसलिए रूस के 
प्रजाजन ! तुमको मेरी भ्रघीनता में गवं का भ्रनुमव करना चाहिए और मेरी इच्छा 
को हो सर्वोच्च विधि समझना चाहिए ।' 

“हमने THE के उपयुंक्त शब्दों को ध्यान से सुना और उनकी AAT को 
शिरोधार्य किया । इसका फल क्‍या हुआ ? सरकारी फाइलों के पहाड़ में वास्तविक 

चिन्ता करता था ? विधि को शान्दिक भ्रथों में लिखा जाता था 


की 
` किन्तु पापी रोर दुराचारी सजा नहीं पाते थे | अधिकारी वर्ग मन्त्रियों की आँखों में 
; wam ओर विमागीय ग्रध्यक्षो को धोखा देकर खूब चोरी करते थे। चोरी 


ग्राम होती थी र जो जितनी चोरी करता था उसका उतना ही ग्रादर बढ़ता 
था । कार्यालयों में सेवकों की भर्ती योग्यता के ग्राधार पर नहीं की जाती । अस्तबल 
का रक्षक समाचारपत्रों का दोषवेक्षक (Censor) बन सकता था और एक शाही 
परिवार से सम्बन्धित मूर्ख नोसेनापति (Admiral) बन सकता था | 
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एलेक्जैंडर द्वितीय के राज्यारोहण के साथ रूस में सुधार प्रारम्म हुए। एलेक्जेंडर 
द्वितीय दयालु प्रकृति का आदमी था मौर उसमें सँनिक की 

एलेक्जेंडर द्वितीय सो कर्कशता न थी।. उसको इतनी शिक्षा न मिली थी कि 
(१८५५-८१) उसके कुछ भपने राजनीतिक विचार होते । वह केवल दर- 
बारी रीति-रिबाजों से परिचित था | अपने राज्याभिषेक के 

समय तक उसने कभी ऐसा झामास नहीं किया था कि उसके हृदय में कुछ पक्षपात 


हो या वह स्वतन्त्रतापुर्वंक कुछ सोच सके | किन्तु वह निस्सन्देह रूस को प्यार करता 


“घौर इस काल में हम रूसी लोग क्या करते रहे? 

“हुम रूसी लोग सोते Wl गाहे और सिसकियाँ भरते हुए किसान वाषिक 
लगान देते रहे फ़सोस के साथ जमीनों के मालिक अपनी जमीनों को कजंदार के 
हाथों गिरवी रखते रहे । ata के साथ हम सरकारी अफसरों की इच्छा-पूर्ति करते 
रहे । कमी साहस बटोरकर हम चुपके-चूपके यह भी कहते कि यह शर्मनाक बेइज्जती 
की स्थिति है । हम जानते थे कि न्यायालयों में न्याय नहीं था; हम यह भी जानते 
थे कि सञ्राट्‌ के सँर-सपाटों में और डेरे-खेमों में करोड़ों का धन व्यय होता था; हम 
यह भी[ँजानते थे कि सारी व्यवस्था गलत थी फिर भी हम विना विचारे अपने कार्यों में 
व्यस्त रहते थे । हम नाच-गान झौर थियेटर में अपने चित्त की उहिग्नताशों को शान्त 
कर लेते थे और फिर अपने मालिकों के आगे माथा झुकाने में गौरव का अनुभव करते 
थे और फिर उसी प्रकार एक-दूसरे के साथ झगड़ते रहते भर उसी दूषित सरकार की 
सेवा करने में अपना गौरव अनुभव करते थे जिसको हम बुरा कहते थे। यदि हमें 
इच्छित पद न मिलते थे तो हम अपने देहातों को चला जाना पसन्द करते थे जहाँ 
हम फसलों के वारे में बात-चीत करते थे, आलस्य और पेटूपन में रत रहते' थे और 
बिलकुल जंगली जीवन बिताते थे, जहाँ हम सभी निकम्मे और सुस्त थे, यदि हम में 
कोई हमको कहता था कि उठो और सत्य की रक्षा के लिए और रूस के लिए हथियार 
उठा लो तो ऐसा व्यक्ति हमको भारी खरता था। और दुष्ट अधिकारी-वगे भी 
ऐसी बीर गात्मा को कष्ट देते थे और उसके कल के' मित्र उसका साथ छोड़ देते थे । 
सारा जनमत ऐसी वीर आत्मा के विरुद्ध हो जाता था और प्रायः ऐसे भ्रादमी को 
साइवेरिया की दूरस्थ कन्दराझओं में डाल दिया जाता था; जहाँ वह रह-रह कर इसी 
निर्णय पर पहुँचता था कि उसने निश्‍चय ही कोई महान्‌ पाप किया जो गुलामों को 
मोहनिद्म से जगाने का दुस्साहस किया । 

“किन्तु इस दयनीय स्थिति के वावजूद हमें एक सन्तोष था और हमें 
इस बात का अ्रमिमान था कि सारे देशों में रूस सर्वाधिक शक्तिशाली था। हुम 
सोचते ये, 'विदेशी शक्तियों की लोचना की हमें क्या चिन्ता ! हम E अधिक 
शक्तिशाली हैं जो हमारी ग्रालोचना करते हैं।' ब्रिटेन के राजनींतिज्ञ, फ्रांस का 
वड्यन्त्रकारी सञ्राट्‌ रौर विश्वासघाती भ्रॉस्ट्रिया--इन तीनों ने मिलकर सारे 
पदिचिमी यूरोप को हमारे विरुद्ध कर दिया है किन्तु झाने वाले.भर्यकर तूफान की श्रोर 
से हम बिलकुल निश्चिन्त थे । हमने सोचा : देखें यूरोपीय राष्ट हमारा क्या बिगाडते 
हैं! हमें डरने की झावश्यकता ही नहीं है। जार अपनी अन्तदु'प्टि से देख रहा है 
ait उसने सब कुछ प्रबन्ध पहले से ही कर रखा है। हम इसलिए निर्मीकता से 
लड़ने गये ग्र युद्ध की घड़ी की प्रतीक्षा करने लगे । 

“किन्तु अफ़सोस ! हमारी सारी शेखी के बावजूद हम बेसुध रहे और शत्रु ने 
हमे ऐसे घेर लिया मानो ARH हमें किसी डाकू ने घेर लिया हो। एक अधि- 
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था और रूस की गिरावट से उसको तकलीफ़ थी आर इस दिशा में वह अपना कर्तव्य 
और उत्तरदायित्व समता था | वह्‌ कोरा सिद्धान्तवादी ही न था और अपने चाचा 
एलेक्जेडर प्रथम की भावुकता ौर रसिकता से वह॒ Pagar था । अपने राज्याभिषेक 
के तुरन्त बाद जिन झ्ाइचयंजनक सुधारों का उसने श्रीगणेश किया था, वे वास्तव में 
उसके लोकतन्त्रीय विश्वासों के प्रतीक न थे, बल्कि उन सुधारों की व्यावहारिक आव- 
इयकता अनुभव करता था | रूस की गिनती अब संसार की बड़ी शक्तियों में न रह 
गई थी, इसलिए अब इस बात की व्यावहारिक ग्रावश्यकता थी कि रूस संसार की बड़ी 
शक्ति तमी बन सकता था जब उसकी अर्थव्यवस्था ठीक हो | उसने कोई कठोर नीति 
नहीं बनाई । सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में भी उसने कोई लम्बा-चौड़ा प्रोग्राम नहीं 
बनाया | उसने समय की झावश्यकताओों और साधारण मनुष्यत्व की झावश्यकताशों 
को समका | तथापि, उसने क्रान्तिकारी सुधारों का मार्ग नहीं लिया । उसने सम्राट्‌ के 
विशेषाधिकारों की प्राणपण से रक्षा की | उसने केवल वही सुधार किये जिनके लिये 
वह तैयार था । 
सबसे पूर्व उसने उन निप्कासित' डिकेब्नस्टों (९६७८।७1।९5) को मुक्त 
कर दिया जो अभी तक जीवित थे । ३० वर्ष पूर्व निकॉलस प्रथम के राज्यारोहण के 
` समय इन डिसेम्ब्रस्ट या डिकेब्रिस्ट विद्रोहियों ने सैनिक गदर .किया था जिसके कारण 


कासी ने हमें आदेश दिया कि श्राक्रमण करो किन्तु तुरन्त ही इसरा आदेश आया 
कि पीछे हटो। अव तो सारी सेना विना किसी लक्ष्य भोर उद्देश्य के इधर-उधर 
बिखरी पड़ी थी । हमने अपार हानि और लज्जा के साथ सिलिस्ट्रिया (Silistria) के - 
किलों को त्याग दिया और हैव्सवर्ग परिवार ने रूस का मानमर्दन जी भर कर किया। 
“रूसवासियो ! जागो । विदेशी शत्रुओं ने तुम्हें उस लिया है । गुलामी से तुम 
पिस चुके हो ! शर्म, अज्ञान और उदासीनता के कारण तुम्हारा सर्वनाश हो चुका है । 
भेदियों और स्वदेशी ग्रधिकारियों ने तुम्हारा खूब खून चूसा है, इसलिए तुम साच- 
घान हो जाग्रो । तुम मंगोल और खान लोगों की बंशजों को अधीनता में बहुत दिनि 
रह चुके हो । स्वेच्छाचारी शासक के सामने aq से डे रहो भर उससे इस राष्ट्रीय 
संकट का नवाब तलब करो | उसको स्पष्ट वता दोकि राजसिंहासन परमात्मा की 
वेदी नहीं है aire परसात्मा ने हमें सदेव दास रहने के लिए नहीं कहा el 
| “झो पापी जार! रूस ने तुम्हें सारी सत्ता दे डाली भौर तुम्हें इस 
` पृथ्वी का मानो देवता बना दिया । किन्तु तुमने क्या किया है ? तुमने सत्य का दमन 
fear और मगवान के मन्दिरों के दरवाजों को बन्द कर दिया है | तुमने कबरगाहों पर 
पहरेदार बिठा दिये हैं as मिमान से तुमने कहा है--“इन Yat (रूसवासियों) मे 
लिए मृत्यु से छुटकारा नहीं है किन्तु wa तृतीय दिन भ्रा पहुँचा है और भृतात्माओं 
से सत्य का उदय हुभ्ना है।' f 
O Aml तुम्हें इतिहास झ्ौर परमात्मा के न्याय के सामने खड़ा होत 
ही होगा । 
ae तुम a देशवासियों से क्षमा मागो मौर उनके पैरों की धूल चाटो। 
‘Wa तुम समी लोगों के समान स्तर पर ग्रा जाझो । तुम्हारे उद्धार का केवल एक 


| 2 . यही उपाय है |” 
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उन्हें साइवेरिया को निर्वासित कर दिया गया था । इन्हीं विद्रोहियों ने वास्तव में निकॉ- 
लस प्रथम को कठोर राजनीति बरतने की ओर विवश कर 

छुबारों के प्रथम दिया था। इसके वाद एलेक्जँडर द्वितीय ने देश के प्राकृतिक 
दस घर्ष संसाधनों के विकास की श्रोर ध्यान दिया । उद्योगों, वाणिज्य 

site नियोजन का विकास किया । इन सुधारों और विकासों 
के फलस्वरूप देश की सैनिक स्थिति सुधरी झौर श्रार्थिक स्थायित्व का श्रनुभव होने. 
लगा । इसके वाद सारे. देश में रेलों का निर्माण किया गया । वास्तव में रेल-व्यवस्था 
के अभाव में ही तो क्रीमिया युद्ध में जस को पराजय का मुख देखना पड़ा था । किन्तु 
ङस में सबसे ्रथिक आवश्यकता इस बात की थी कि दास-प्रथा का अन्त हो | यह 
एक ऐसी सामाजिक फुरीति थी जिसके कारण रूस सम्म देशों में हीन समझा जाता 
था । इस सामाजिक दोप के कारण रूस की सुरक्षा को भी खतरा था और रूस का 

आधिक विकास श्रवरुद्ध था । 

रूस में लगभग ४३ करोड़ दास थे । यह संख्या सारे रूस की जनसंख्या की 

प्रायः आधी थी । २३ करोड़ दास तो सम्राट्‌ के दास थे श्रौर शेष दासों पर कुलीनों 
(Lords), चर्च और अन्य सामन्ती संस्थाओं का अधिकार था | सम्राट्र की अधीनता 
वाले दासों की अवस्था फिर भी अच्छी थी किन्तु प्राइवेट दासों को नारकीय यातनाए 
सहन करनी पड़ती थीं । सम्राट्‌ के अधीन दासों पर भारी कर लगे हुए थे। उनसे | 
वेगार (Forced Labour) ली जाती थी और उनको तरह-तरह की भेटें और 
आर्थिक दणड (Extortion and Oppressive Fiscal Dues ) देने पड़ते थे । | 
उनकी गतिविधियों पर उतना ही कठोर नियन्त्रण रखा. जाता था जितना कि उनको 
सम्पत्ति अजित करने का या बेचने का अधिकार प्राप्त था। किन्तु सरकारी कृषक 
दासों को मीरों या ग्राम जाति (Village Communities or Mirs) के रूप में 
संगठित किया गया और इन मीरों या ग्राम जातियों को किसी सीमा तक स्वायत्तता 
दे दी गई । यह स्द्रायत्तता स्थानीय निर्वाचित काउन्सिलों (Elected Councils) 
और ग्राम पंचायतों (Village Elders) द्वारा दी गई थी | इसके विपरीत उन दासों 
की अवस्था अत्यन्त शोचनीय थी जो प्राइवेट कुलीनों या 

gas दासों फी give चर्च या संस्थां के दास थे | जैसा स्वामी होता था, उसी 
(१८६१) प्रकार का व्यवहार कृपक दास को मिलता था, अर्थात्‌ 

विभिन्न स्वामियों से विभिन्न प्रकार का व्यवहार प्राप्त 

होता था। इन प्राइवेट दासों को हर प्रकार की यातनाए सहन करनी पड़ती थीं, 
किन्तु उनकी इन यातनाग्रों के विरुद्ध रक्षा करना प्रायः असंभव था । दासों को कष्ट 
देने के नेक उपाय ये । रूस में दासों के सम्बन्ध में ऐसी विधियों का प्रचलन था 
जिनके आधार पर “दासों का स्वामी (Proprietor) अपने अधीन दासों से 
सनमानी बेगार (Forced Labour) ले सकता था, मनमाना घन उनसे एंठा जा 
सकता था गौर उनसे हर प्रकार की सेवा ली जा सकंती थी ।' यदि दासों का स्वामी 
(Proprietor) चाहता तो दासों को मनमाने ढंग से बेच सकता था, यदि चाहता 
तो उन्हें साइबेरिया (Siberia) को निर्वासित कर सकता था या उनको जब देस्ती 
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सर मुंडवाने के लिए बाध्य किया जा सकता था अर्थात्‌ उनको सेना में रंगख्टों के 
रूप में दिया जा सकता था । 
बड़े-बड़े जमींदारों ने अपनी श्राय बढ़ाने की धुन में फैक्टरियाँ स्थापित की 
शीं । इन फैक्टरियों में सैकड़ों दासों की जानें जाती थीं। उनको अमानवीय यातनाएँ 
दी जाती थीं, उनको तंग सुरंगों (Underground Cellars) में बन्द कर दिया 
जाता था, उनको लोहे की जंजीरों से बाँधा जाता था श्रौर उनको लोहे के कोड़ों 
(Knout) सेः यहाँ तक मारा जाता था कि उनके प्राण भी ले लिये जाते थे । ऐसी 
सब कष्ट-गाथाए भ्रौर इस प्रकार की अन्धेरगदियाँ प्रकाश में आई । इन दासों को 
कष्ट देने वाले स्वामियों में अधिकतर वे लोग थे जिन्हें राज्य में उच्च पद प्राप्त थे 
या जिनके पास बहुत सम्पत्ति थी या जिन लोगों को सेंट पीटसंबग में महान्‌ राज- 
नीतिज्ञ समझा जाता था या जिन्हें सेंट पीटसंबगं में महान्‌ मनुष्य-प्रेमी (Philanthro- 
pist) समझा जाता था | 
१७८६ से पूर्व रूस के कृषक दासों की स्थिति फ्रांस के कृषक दासों की अपेक्षा 
कहीं अधिक दयनीय थी । वास्तव में वे गुलाम थे । किन्तु १८६१ से पूर्वकालिक रूस 
भें और १८६५ से पूर्व संयुक्तराज्य अमेरिका में कृषक-दासों और गुलामों की स्थिति 
अपेक्षाकृत अच्छी थी और वे अपने भाग्य से संतुष्ट थे श्रौर अनेक देशों के स्वतन्त्र 


` नागरिकों की .अपेक्षा मी उनकी स्थिति अच्छी थी-_किन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं है 


कि हम इस कथन से गुलाम प्रथा का समर्थन कर रहे हैं । 

.इस दास-प्रथा का आवश्यक परिणाम यह था कि कृषक-दासों के स्वामी लोग 
(Proprietors) नैतिक रूप से पतित थे, उनका आथिक विकास अवरुद्ध था और: 
उन्हें सदेव विद्रोहों और गदर का भय घेरे रहता था । पीटर तृतीय (Peter 111) के 
ज़माने से ही अर्थात्‌ १७६२,के लगभग कुलीनों को सैनिक सेवा से मुक्ति प्राप्त हो 
गई थी । तभी से कृषक-द्रास अपनी मुक्ति के लिए लालायित थे । जिस प्रकार कुलीन 
वर्ग आ्ावदयक सैनिक सेवा से बचना चाहते थे उसी प्रकार कृषक-दास भी दासता से 
मुक्ति पाना चाहते थे; और चूंकि कुलीन वर्ग' को सैनिक भर्ती से स्वतन्त्र कर दिया 
गया था तो फिर कोई कारण न था जो कृषक-दासों को भी दासता से मुक्ति न 
मिलती । निकॉलस प्रथम (Nicholas 1) के राज्य-काल में अनेक विद्रोह हुए। 
इससे स्पष्ट हो गया था कि दास-प्रथा सामाजिक सुरक्षा के लिए चुनौती है । निकॉलस 
प्रथम ने इस दिशा में सोचा था। वह दासों की मुक्ति के प्ररन से प्रभावित अवदय था 
किन्तु उसने कुछ कमीशन या झायोग इस सम्बन्ध में छानबीन करने के लिए नियुक्त 
करने के सिवाय और कुछ नहीं किया । किन्तु पेरिस की सन्धि (Peace of Paris) . 
के बाद तो एलेक्जेंडर ने इस प्रन को पुनः उठाया और अपने कुलीन वर्ग के समक्ष 
कुछ निरिचित प्रस्ताव रखे। उसने कहा--“सभ्य कुलीन वर्ग ! श्राप जानते हैं कि 
प्रचलित दासःप्रथा अधिक दिनों तक नहीं चलेगी । अच्छा हो कि सरकार की ओर से 


ही इसको समाप्त कर दिया जाय अन्यथा यह स्वयं समाप्त हो जायगी । श्रीमन्‌ ! 


1. The Cambridge Modern History, Vol. X, Chapter XIII. 
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मैं चाहता हुँ कि श्राप मेरी सहायता करें और बतावें कि दास-प्रथा में किस प्रकार 
सुधार करना सम्भव होगा ।” 

यद्यपि रूस का कुलीन वर्ग यह सिद्धांत स्वीकार करने के लिए तैयार था कि 
सभी मनुष्य बरावर हैं किन्तु अपने अधीन दासों सम्बन्धी विशेषाधिकार को त्यागने 
के सम्बन्ध में कुलीन वर्ग ने कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाया इसलिए स्वयं सञ्राट्‌ 
की सरकार को ही इस दिशा में पहल करनी पड़ी । १८५७ के झन्त में रूसी साम्राज्य 
के लिथुग्नानिया (Lithuania) प्रान्तों के कुलीनवर्ग ने THE के दरबार में प्रार्थना की 
कि उनके गौर कृषक दासों के वीच के सम्बन्धों के प्रन पर पुनविचार किया जाय 
गौर उनको दासों के ऊपर कुछ विश्ञेष सुविधाएँ प्रदान की जाएं | एलेक्जँडर प्रथम ने 
इस प्रार्थना का यह अर्थ लिया कि लिथुझानिया (Lithuania) के कुलीनवर्ग ATT 
झधीन दासों को मुक्त करना चाहते हैं इसलिए उसने अन्य प्रान्तों के कुलीनों को भी 
आमन्त्रित किया भौर उनसे कहा कि वे मी लियुभ्रानिया (Lithuania) के कुलीनो 
के उदार और देशमक्तिपूर्ण व्यवहार का अनुकरण करते हुए अपने दासों को मुक्त 
कर दें । एलेक्नैंडर की चाल कारगर रही और ज़ार द्वारा स्वीकृत अनेक समितियों का 
निर्माण हुआ । इन समितियों से कहा गया कि वे कृषक दासों की स्थिति को सुधारने 
के सम्बन्ध में अपने सुझाव दें । इस प्रश्‍न की परीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि इसमें 
परस्पर-विरोधी हित सन्निहित हैं ओर इसके. द्वारा अनेक समस्याओं का जन्म हो 
सकता है अतः यह प्ररन कई वर्षों तक यूं ही पड़ा रहा किन्तु १८६१ में शाही आज्ञा 
निकली जिसके द्वारा लगमग ३,५०,००,००० दास मुक्त हो गये । केवल चार वर्ष 
बाद नई दुनिया में रूसी सम्राट की इस आज्ञा के समान ही संयुक्त राज्य अमेरिका के 
राष्ट्रपति की आज्ञा निकली । मनुष्यों के प्रति प्रेम और राजनीतिक सद्मावना से 
युक्त राष्ट्रपति अब्राहम लिकन (A. Lincoln) अमेरिका के महान्‌ राष्ट्रपति का नाम 
एलेक्जैंडर रोमेनोव (Alexander the Romanov), रूस के स्वेच्छाचारी रौर 
पवित्र जार के नाम के साथ संस्कृति और सम्यता के इतिहास में दास-्रथा का अन्त 
करने के कारण सदव लिया जाएगा 1 

एलेकजैण्डर' द्वितीय (Alexander 11) की दासों की .मुक्ति की आज्ञा (Edict 
of Emancipation) का न केवल मारी नैतिक महत्त्व था बल्कि यह महत्त्वपूर्ण आथिक 
महत्त्व का प्ररन था। इस ग्राज्ञा (Edict) के मूल में चार सिद्धान्त थे । 

प्रथमतः इस ग्राज्ञा में नागरिक अधिकारों की मान्यता निहित थो । ग्ब दास 
स्वतन्त्र किसान हो गए भौर अपने स्वामियों के आधिपत्य से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो 
गई । सामन्तों का उन पर कानूनी तौर से कोई अधिकार न रहा । 

अन्य तीन सिद्धान्तों के साथ आथिक प्रश्‍न जुड़े हुए हैं। कृषक-दास कोन 
केवल स्वतन्त्रता प्राप्त हुई बल्कि वह स्वयं भूमि का भी मालिक हो गया । इसके साथ 
ही सामन्त या मालिक कों न केवल एक मजदूर ौर सेवक की सेवाओं से वंचित 
होना पड़ा बल्कि उसकी सम्पत्ति भी उससे छिन गई । उस समय ऐसा महसूस किया 
गया कि दासों की मुक्ति का एक दुष्परिणाम यह होगा कि बहुसंख्यक प्रजा-लगमग 
झाधी रूसी जनसंख्या--भूमि-विहीन मजदूरों की जनसंख्या में परिणत हो जाएगी । इस 
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भूमिविहीन सर्वहारा at के पास आजीविका के कोई साधन न होंगे। वे मजदूरी 
सस्ती कर देंगे और पूंजीपति उनको शीघ्र ही अपने प्रभाव में ला सकेंगे । फलस्वरूप, 
आशंका थी कि अनेक नई सामाजिक और भ्राथिक समस्याएं उठ खड़ी होंगी ! 
१८३३ में tele उपनिवेझों में जव दासों को मुक्त किया गया था और जब १८६४ 
में संयुक्त राज्य अमेरिका में दासों को स्वतन्त्र किया गया था, तब भी AT बार 
इन्हीं समस्याञ्रों ने सर उठाया था । रूस में इस समस्या का हल इस प्रकार किया 
गया कि सामन्तों की जागीरों का कुछ भाग किसानों को हस्तान्तरित कर दिया गया। 
कितनी भूमि सामन्त या कुलीन से छीनकर कृषक या दास को दे दी जाय इसका निर्णय 
ग्रलग-भ्रलग दण्ड न्यायाधीशों (Magistrates) के ऊपर छोड़ दिया गया जिनको शांति 
संस्थापक पंच (Arbiters of Peace) भी कहा जाता था । ये इण्ड न्यायाधीश या 
शान्ति संस्थापक पंच (Magistrates or Arbiters of Peace) ही सामन्तों भौर 
कृषक-दासों के बीच समभौता कराते थे या निर्णय देते थे कि कितनी भूमि सामन्तो 
या स्त्रामियों के पास रहेगी और कितनी भूमि कृषक-दासों में बँट जाएगी । 
ये शान्ति संस्थापक पंच लोग (Arbiters) प्रायः स्थानीय भू-स्वामी (Pro- 
prietors) ही थे, किन्तु उन लोगों ने आइचरयंकारी निप्पक्षता के साथ भूमि क 
मू-स्वामियों ग्रौर कृषक दासों के वीच बाँट fear) तृतीय सिद्धान्त के अनुसार जो 
जमीनें किसानों को:दी गई, वे उनकी व्यक्तिगत मिलकियत' नहीं मानी गई बल्कि 
जमीनें मीर (Mir) या ग्राम जाति (Village Community) को दी गईं और 
व्यवस्था यह फी गई कि मीर या ग्राम जाति की ही भूमि को किसानों में उनके प्रयोग 
के लिए वाँटना था । इस प्रकार मीर या ग्राम जाति ही जमीन की मालिक थी और 
भूमि के मूल्य चुकाने का उतरदायित्त्व भो मोर या ग्राम जाति पर था और इसके 
लिए मीर को किसानों पर कर लगाने का श्रधिकार दे दिया गया | 
इस सम्बन्ध में अन्तिम बात यह थी कि सरकार ने निचय किया कि वह ग्राम 
जाति या मीर को कुछ ग्राथिक सहायता दे ताकि ग्राम जाति प्रारम्मिक भू-स्वामियों 
या सामस्तों को वाषिक लगान देती रहे । इसके लिए सरकार ने जमीनों की कीमत 
आँकी WI उतना धन ग्राम जाति या मीर को उधार दे दिया । यह भी निरिचित gar 
कि ग्राम जाति या मीर उक्त ऋण पर ४६ वर्षों तक ६ प्रतिशत व्याज देती रहे । 
इस व्यवस्था द्वारा कृषकों के पास आजीतिका के साधन श्रा गए Ate रूस 
में भ्रनेक बेरोजगार कृषकों की संख्या में कमी हो गई। जहाँ wa तक सामन्त ही 
सारी भूमि का मालिक था श्रब उसके स्थान पर मौर या ग्राम जाति का सम्मिलित 
स्वामित्व स्थापित हो गया झौर निष्क्रमण प्रभारों (Redemption Charges) के 
एकत्रित करने का उत्तरदायित्व समस्त कृपकवर्ग के Hell पर AT पड़ा | 
ये सुधार इतने व्यापक और दूरगामी थे कि इनकी आालोचना भी हुई। जार 
ने स्वीकार किया कि सामन्तों और कुलीन वर्ग ने उदारता का परिचय दिया है-- 
और यह कथन उचित भी था--किन्तु कुलीनों ने इस वात का विरोध किया कि उनकी 
सम्पत्ति उनसे छीनी जा रही है। उन्हें मय था कि इसके कारण कृषकों क्रा लालच 


१. पश्चिमी रूस के मागों में प्रन्य व्यवस्था घ्रपनाई गई थी । 
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afte प्रधिक बढ़ेगा । उन्हें यह भी भय था कि ग्रामों की समृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी 
और भ्रव शिक्षित वर्ग असहाय अवस्था में पहुँच जाएगा तथा अज्ञानी ग्रौर अशिक्षित 
लोगों और अनुत्तरदायित्वपूर्ण रूसी कृषक वर्ग (Moujik) के हाथों में समाज की 
सारी सत्ता पहुँच जाएगी | - 
कृषक दासों की मुक्ति का भू-स्वामियों की स्थिति पर जो प्रभाव पड़ा वह देश 
के विभिन्‍न भागों में भिन्न था; किःतु सामान्यतः सारे देश में इसका यह प्रभाव पड़ा 
कि सभी भूस्वामी अपनी-अपनी जागीर और सम्पत्ति का अच्छा प्रवन्ध करने लगे 
और फिजूलखचं में कमी कर दी | एक सामन्त ने कहा-- “पहले हम कोई हिसाव- 
किताब नहीं रखते थे और खूब कीमती शराव पीते थे । श्रव हम खर्च का वाकायदा 
हिसाब रखते हैं भौर सस्ती शराव (Beer) से ही अपना काम चला लेते हैं । 
किन्तु कृषकों को इन सुधारों से भारी निराशा हुई। देखने में तो मुक्ति की 
आज्ञा (Edict) क्रान्तिकारी सुधार मालूम देती थी किन्तु वास्तव में इससे उनकी 
ग्रौथिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ । उनके ऊपर 
क्या यही काई प्रकार के नये कर लग गये जो वास्तव में जमीन के 
स्वतन्त्रता थी ? सामान्य लगान से कहीं अधिक थे। इन करों बे कारण 
कृपकवर्ग पिसे जाते थे और वे इसको अन्याय कहते थे । 
जिस जमीन पर उनका अधिकार था, उसको.वे अपनी जमीन समभते थे और उस 
जमीन के लिए किसी प्रकार का मुआवजा जमींदार को देना उन्हें भारी WALA AT | 
वे मीर या ग्राम जाति से भो उतना ही चिढ़ते थे जितना कि सामन्तों से | सामन्तो 
की जागीर पर जवर्दस्ती देगार (Forced Labour) के सम्बन्ध में उनका कहना यह 
था कि जब सामन्तों यां कुलीनों को आवश्यक सैनिक सेवा से मुक्ति मिल चुकी है तो * 
उनसे भी जवर्दस्ती वेगार नहीं ली जा सक्ती | कृपक लोग पूछते थे कि क्या इसी 
स्थिति का नाम स्वतन्त्रता है। वे समझ रहे थे कि यह्‌ केवल स्वतन्त्रता का भ्रम है । 
एलेक्जैंडर दवितीय के सुधारों में कृपक-दासों की मुक्ति सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार 
था । इस सुधार के वाद अन्य सुधार भी हुए । अव रुस के इतिहास में प्रथम वार. 
सार्वजनिक मामलों में जनमत का भी प्रभाव माना जाने लगा। विव्वविद्यालयों के 
ऊपर से सरकारी नियन्त्रण ढीला कर दिया गया और विदेश यात्रा पर से झव पावन्दी 
हटा ली गई | समाचार-पत्रों पर से सेंसर किसी सीमा तक नरम कर दिया गया । सेता 
और नौसेना का पुनर्गठन किया गया। रूस के श्रायव्ययक सम्बन्धी आँकड़ों को वार्पिक 
वित्त विवरण के रूप में छापा जाने लगा । विशेष रूप से बैधिक प्रशासन (Judicial 
Administration) और स्थानीय शासन के सम्बन्ध में ब्यापक सुधार हुए । 
रूस का न्याय-प्रशासन अत्यन्त दूषित था। उसमें व्यापक भ्रष्टाचार और 
विद्ठेष की भावना का बोलवाला था । न्याय के प्रशासन में वेईमानी श्रसमानता तथा 
गुप्त कार्यवाही भरी पड़ी रहती थी | नालिशों करने में अनेक औपचारिकताओं को पार 
करना पड़ता था और कई प्रकार की गुप्त कार्यवाहियों का AAT लेना पड़ता था। | 
अब एलेक्जैंडर द्वितीय ने एक बिलकूल नयी और उन्नत न्याय-प्रणाली का सूत्रपात 
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किया जो म्रंग्रेजी म्रौर फ्रेंच न्‍्याय-प्रणाली पर आधारित थी । कार्यपालिका को न्याय- 

पालिका से wet कर दिया गया, दण्ड न्यायाधीश की स्व- 
कानून सम्बन्धी सुधार तन्त्रता को मान लिया गया और अदालत की कार्यवाही 

सबके लिए मुकत तथा खुली हुई रखी गई और कानून की 
दृष्टि में सबको बराबर मान लिया गया और जूरी (Jury) द्वारा न्याय करने की 
प्रथा को प्रारम्भ कर दिया गया | नई दण्ड संहिता (Penal Code) का निर्माण हुआ 
प्रौर दीवानी एवं फौजदारी के मुकद्दमों की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया । 
छोटे-मोटे मामलों को तय करने के लिए 'जस्टिसेज श्रॉफ दी पीस' (Justices of the 
Peace) बना दिए गए जो सावंजनिक निर्वाचन द्वारा चुने जाते थे। बड़े ओर संगीन 
अभियोगों के लिए नियमित न्यायाधिकरणों की व्यवस्था की गई जिनमें सम्राट द्वारा 
नियुक्त प्रशिक्षित न्यायाधीश न्याय दान करते थे 1 किन्तु इस न्याय-व्यवस्था के लिए 
नए और योग्य न्यायाधीशों की आवश्यकता थी किन्तु रूस में ऐसे व्यक्तियों का पूर्ण 
अभाव था । कुछ समय तक तो नए और प्रशिक्षित न्यायाधीशों के अ्रमाव के कारण 
एलेक्जेडर द्वितीय के सुधार ठप्प पड़े रहे । ्रष्टाचार.का यकायक समूल नाश कर देना 


श्रायः कठिन था । दण्ड न्यायाधीश प्रायः भ्रयोग्य होते थे; जूरीगण (Juries) प्रायः, 


भ्रशिक्षित थे और उन पर व्यर्थ ही राज्य को बहुत खर्च करना पड़ता था। किन्तु 
अष्टाचार धीरे-धीरे घटता गया श्रौर सारे देश में, राष्ट्र में और न्यायिक सेवकों और 
न्यायाधीशों में धीरे-धीरे न्याय-मावना का संचार होने लगा । 
क्रीमिया युद्ध ने स्पष्ट प्रकट कर दिया था कि रूस की शासन-व्यवस्था बिल- 
कुल दूषित है अतः मास्को के प्रान्तों में शासन-सम्बन्धी व्यापक-सुधार किए गए जिनके 
- द्वारा स्थानीय शासन को स्वायत्तता प्राप्त हुई और शासन 
शासन-सम्बन्धी सुधार का विकेन्द्रीयकरण प्रारम्भ हुआ प्रत्येक जिले में स्थानीय 
काँसिलें या जेम्सट्रॉस (Zemstvo ०९ Zemstros)* बनाई 
Te । ये जनता द्वारा निर्वाचित होती थीं भ्रौर इनमें जाति था समाज के प्रत्येक वर्ग का 
प्रतिनिधित्व रहता था श्रर्थात्‌ इनमें कुलीन वर्ग (Nobles), कृषक वर्ग (Peasants), 
बोर्जुआ at (Bourgeois) atx व्यापारी वर्ग सभी को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता था । 
ये परिषदें याः कौसिलें दो प्रकार की थीं-- (१) जिला परिषदें (District Councils) 
जो लोकप्रिय मताधिकार के झ्राघार पर निर्वाचित होती थीं, और (२) प्रान्तीय 
परिषदें (Provincial Councils) जो जिला परिषदों द्वारा निर्वाचित होती थीं । 
नई स्थानीय परिषदों (Local Bodies) को यह कार्य सौंपा गया कि वे जस्टिसेज 
शफ दी पीस (Justices of the Peace) या छोटे न्यायाधीशों को निर्वाचित करें, 
सड़कों और पुलों की मरम्मत करावें; सफाई-व्यवस्था की देख-माल करें रौर प्रारंभिक 
शिक्षा का प्रव्नन्ध करें तया भ्रकाल-निवारण की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करें 1 
किन्तु प्रान्त के गवर्तेर को अधिकार था कि वह स्थानीय परिषदों (Local-Bodies) के 
निर्णयों पर निषेध या वीटो (Veto) लगा सकता था और स्थानीय परिषद के पास 


१- जेम्सट्वो या जेम्सट्रॉस के शाब्दिक र्थं हैं : स्थानीय कौंसिलें । 
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अर्थाभाव था; इस कारण भी वे मनमाने ढंग के कार्य नहीं कर सकती थीं । 
दास-प्रथा का अन्त करके और न्याय-प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन में व्यापक 
सुधार करके एलेक्जँडर द्वितीय (Alexander Il) ने रूस की महान्‌ सेवा की। वास्तव 
में एलैक्जैंडर द्वितीय की Sarai का मूल्य पीटर महान्‌ (Peter the Great) की 
सेवाम्नों के मूल्य से कम न था जिसने रूस को परिचिमी राष्ट्रों की पंक्ति में ला खड़ा 
किया था । रूस में नई भावना का संचार होने लगा; नई अर्थ-व्यवस्था के प्रति लोगों 
में मोह दिखाई देने लगा और लोगों में ग्रथंशास्त्र, दर्शनशास्त्र और राजनीतिः के संबन्ध 
में नया साहित्य प्रसारित होने लगा । शिक्षा की भ्रपार उन्नति हुई और कल्पना- 
झील साहित्य का प्रचार बहुत बढ़ गया। प्रारम्म में तो केवल स्थानीय स्वशासन 
दिया गया था किन्तु वाद में स्थानीय स्वायत्तता ने ही पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता 
का रूप धारण कर लिया | इस प्रकार रूस ने स्वतन्त्रता के क्षेत्र में पश्चिमी देशों का 
अनुसरण किया । 
किन्तु इसके वाद लोगों को भारी निराशाएं हुई! १५६६ के बाद से एले- 
qin द्वितीय के शासन ने नया मोड़ लिया। वाद में कतिपय और ae जारी 
की गई थीं जिनका स्थानीय शासन और सेना पर कुछ प्रभाव 
निराशा पड़ा किन्तु श्रब एलेक्जैंडर द्वितीय के मन में से सुधारों को 
इच्छा विदा हो चूकी थी । प्रगति_का मार्ग अवरुद्ध हो चुकां 
था और क्रान्तिकारी सुधारों के प्रथम दस वर्षों के समाप्त होने पर पहले तो स्थिरता 
आई और वाद में प्रतिक्रिया प्रारम्म हुई । इस परिवर्तन के कई कारण थे; प्रथमतः 
इन दिखावटी क्रान्तिकारी सुधारों के बावजूद लोगों में निराशा बनी रही; द्वितीयतः, 
कृषक वर्ग अब भी यही समझता था कि उसको सताया जा रहा हैं; तृतीयतः, नये 
न्यायालयों में ठीक से न्यायदान नहीं हो रहा था; चतुर्थतः प्रशासन भ्रष्ट था और सर्वे- 
साधारण में व्यापक असंतोष था । किन्तु मुख्यतः, १८६३ के पोलैण्ड के द्वितीय विद्रोह 
(Second Polish Insurrection of 1863) के कारण मी एलेक्जैंडर द्वितीय का 
मन सुधारों से हट कर प्रतिक्रिया की ओर मुड़ा | 
एले्जेडर द्वितीय की रियायतों मौर उसके क्रान्तिकारी सुधारों के कारण 
जार की रूसी प्रजा के समान ही उसकी पोल प्रजा (Polish Subjects) ने भी नए. 
प्रभात के दर्शन किए । निकॉलस प्रथम का कठोर शासन 
१८६३ का पोलँण्ड समाप्त हो चुका था भौर उसका स्थान उदारवादी र 
का विद्रोह सुधारवादी शासन ने ले लिया था और राजनीतिक निर्वासितों 
को देश में वापस राने की आजा मिल चुकी थी । पोलैण्ड 
(Poland) को बहुत सीमा तक स्वायत्त शासन भ्राप्त हो चुका था । १८३६ में जहाँ 
धामिक स्वतन्त्रता छीन ली गई थी और शिक्षा पर ग्रंबुश लगा दिया गया था, भ्रव 
राज्य की ओर से धामिक स्वतन्त्रता गौर निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रायोग की स्थापना 
हो चुकी थी । पोलैड में राज्य परिषद्‌ (Council of State) की स्थापना द्वारा पर्याप्त 
स्वशासन दिया जा चुका था । पोलैण्ड और रूस के शासनों को बिल्कुल अलग-अलग 
कर दिया गया था । सिविल प्रशासन और सैतिक प्रशासन अलग-अलग कर दिए गए 
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और सिबिल प्रशांसन को पूरी तरह से पोत लोगों (Poles) के हाथों में दे दिया गया। 
पोलैण्ड (Poland) में भी रूस के समात ही निर्वाचित परिपदों द्वारा स्थानीय शासन 
की नींव रखी गई; पोलैण्ड में शिक्षा को aera किया गया और वार्सा विश्वविद्यालय 
फिर चाल कर दिया गया । पोलँण्ड के स्कूलों में पुनः पोल भाषा में पठन-पाठन की 
राज्ञा दे दी गई । संक्षेप में कहा जा सकता है कि पोल लोगों की राष्ट्रीय महत्त्वा- 
कांक्षां को प्रसन्न करने का वास्तविक प्रयत्न किया गया । रूस की यह वास्तविक 
इच्छा थी कि पोलैण्ड (Poland) को रूसी साम्राज्य के एक स्वतन्त्र श्रौर स्वायत्त- 
चासी प्रान्त के रूप में गठित कर लिया जाए । 
विन्तु Trace के साथ रियायतें की गईं गौर पोलैण्ड को प्रसन्न करने के 
जितने प्रयत्न किए गएं उनका ग्रर्थ पोलैण्ड के लोगों ने यह लगाया कि रूस दुर्वल है। 
इस प्रकार पोलैण्ड को प्रसन्न करने के सारे प्रयत्न निप्फल रहे । धामिक समानता की 
घोषणा से यहदी लोग तो प्रसन्न हुए थे किन्तु रोमन कंथोलिक लोगों ने इस घोषणा 
का यह अर्थ लिया कि ग्रॉर्थोडावस चच या कट्टर धामिक सम्प्रदाय को बढ़ावा दिया 
| जा रहा है। रूस ने पोर्लण्ड को जितनी राजनीतिक रियायतें दीं, उनको रूस की कम- 
| जोरी समका गया । पोलैण्ड के afart लोगों (Extremists) ने कृपक दासों की 
मुक्ति से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी माँगों को aga अधिक बढ़ा दिया मौर वे, ग्रांदो- 
सून करने लगे । ग्र उन्होने न केवल नए पोल गणराज्य (New Polish Republic) 
की पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग की, बल्कि उन्होंने माँग की कि वही पुराना श्रविभाजित 
Griz (Old Great Poland) उनको मिलना चाहिए जैसा कि १७७२ कें प्रथम 
वॅटवारे के पूर्व विभाजित पोलैण्ड था । इसका यह अर्थ होता कि प्रशा का पश्चिमी 
भाग, प्रशा का पोजेन (Prussian Posen) और aikaa का गैलीशिया प्रान्त 
(Austrian Galicia) पुनः पोलैण्ड में मिला दिया जाता । इसके भ्रतिरिक्त कीब 
(Kiev) भौर स्मोलँस्क (Smolensk) तक सारा परिचिमी रूसी भूभाग, जो रूस 
के अधिकार में था; ag पोलैण्ड को दे दिया जाता | वास्तव में यह सारा भूभाग 
जातीय तौर पर रूसी भाग था किन्तु पोलैण्ड इस भाग पर श्रपना श्रधिकार इसलिए 
वताता था कि पहले एक वार इस भूभाग को पोलँण्ड ने रूस से विजय करके छीन 
लिया था | बेल्जियम (Belgium) के राजा लियोपोल्ड ने ae भतीजी मलका 
विक्टोरिया (Queen Victoria) को लिखा था--“यह एलेक्जँडर या रूसवासियों 
के लिए प्रायः सम्भव है कि वे पोलैंड के इन विवादग्रस्त प्रान्तों को लौटा 
दें ।” रूस के स्लावों में पोलैण्ड के बिरुद्ध भारी नाराजगी थी aie एलेक्जैण्डर को यह 
आवश्यक प्रतीत हुआ कि वह पोज॑ण्ड प्रमादपूर्ण प्रचार को रोके । इसके उत्तर में 
| पोल लोगों (Poles) ने षड्यन्त्र रचने शुरू कर दिए और गुप्त विध्वंसक कार्यवाहियाँ 
i आरम्भ कर दीं जिनके कारण सारे पोलैण्ड देश में क्रांति का-सा उबाल झा गया। 
| पोलैण्ड के भ्रतिवादी तत्त्व ऋति उत्पन्न करने के लिए कृत-संकल्प थे शौर एलेक्जण्डर 
ने जो कुछ भी दमनकारी कार्यवाही की, या जो कुछ भी रियायत पोल लोगों के साथ की, 
हर दशा में उसके फलस्वरूप पोलैण्ड में विद्रोह की ज्वाला में और अधिक लपरें फटी । 
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हो। सारे पोल॑ण्ड में विद्रोह की-सी स्थिति पैदा हो गई। जार ने इस क्रान्तिकारी 
विद्रोह को दबाने के उद्देश्य से रूसी फ़ोजी पलटनों में से कुछ संदेहयुक्त राजनीतिक 
विद्रोहियों को पकड़ना चाहा क्योंकि इनमें से कुछ लोगों ने एक रूसी वायसराय की 
जान लेने का प्रयत्न किया था । जिन संदेहयुक्त विद्रोहियों को पकड़ने की योजना 
वनाई गई थी वे जंगलों में छिपकर बैठ गए और वहीं से उन्होंने विद्रोह का झण्डा 
ऊंचा कर दिया । 
इस विद्रोह में पोलेण्ड के ग्तिवादी तत्त्व (Extremists) तो तुरन्त सम्मिलित 
हो गए । इन श्रतिवादियों को लाल दल (Reds) भी कहा जाता था। किन्तु सफ़ेद 
दल या नरम दल (Whites or Moderates) कुछ हिचक रहे थे । किन्तु, बाद में 
ऐसी ख़बरें उड़ाई गई कि नेपोलियन तृतीय पोलँण्ड के मामलों में हस्तक्षेप करेगा 
किन्तु तभी जत्र पोलँण्ड का विद्रोह सारे राष्ट्र का विद्रोह होगा । इस पर सफ़ेद दल 
(Whites) भी लाल दल या अ्रतिवादियों से मिल गया `्ौर विद्रोह में सम्मिलित 
हो गया । 
१८६३ का पोलँण्ड का द्वितीय विद्रोह १८३० के विद्रोह के समान बाकायदा 
सैनिक युद्ध न था । यह तो मानो छितराया हुआ दावानल था । कभी कहीं विद्रोह फूट 
पड़ता था कभी कहीं; कभी एक जगह बिद्रोह भयंकर हो 
असफलता जाता था कभी किसो द्रूसरे स्थान पर उसका दमन कर 
दिया जाता था | इसमें जमकर कहीं युद्ध नहीं हुए किन्तु 
कहीं गदर की-सी स्थिति हो जाती थी, कहीं लूटपाट और डाक़ाजनी की-सी स्थिति 
वन जाती थी, कहीं लूक-छिप कर आक्रमण किये जाते थे, कहीं छुटपुट झड़पें हो जाया 
करती थीं | इसमें संदेह नहीं है कि दोनों शोर से अत्यन्त fara के साथा नर- 
संहार हुआ । इस विद्रोह में तेजी और शक्ति तो थी किन्तु इसका संगठन भ्रत्यन्त 
शिथिल था, इसलिए, रूस की सेनाओं के विरुद्ध इस बिद्रोह के सफल होने की कोई 
श्राशा ही नहीं थी । स्वयं पोल लोगों में मी एकमत नहीं था । कुलीन वर्ग, वोर्जुओ 
वर्ग, नगरों के निवासी atx धर्माधिकारी (Priests) तो विद्रोह में सक्रिय भाग ले रहे 
| किन्तु क्षक वर्ग की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ नहीं थी । उन्हें भ्रपने सामन्तों 
झौर भूस्वामियों से भारी शिकायतें थीं इसलिए उन्होंने इस बिद्रोह में सक्रिय सहयोग 
नहीं दिया । . 
यदि पोलैण्ड के विद्रोहियों को विदेशी सहायता मिल जाती तमी इस विद्रोह 
के सफल होने की कुछ आशा हो सकती थी । वास्तव में विद्रोहियों ने विदेशी हस्तक्षेप 
के आसरे पर तो विद्रोह को प्रारम्म ही किया ar किन्तु पोल॑ण्ड के सवसे निकट 
विदेश और सबसे महत्त्वपूर्ण पड़ोसी देश प्रशा ने इस विद्रोह में कोई सहायता नहीं दी। 


, वास्तव में प्रशा का प्रधानमन्त्री बिस्मार्क (Bismarck) अपने कतिपय उद्देश्यों की 


पूति के लिए रूस की मित्रता अजित करना चाहता था ग्रतः वह पोलैण्ड के विद्रोहियों 
के विरुद्ध रहा । विस्माकं ने कहा था-“यह्‌ हमारे लिए मी जीत्रन और मरण का 
प्रशन है ।” उसने पोलैण्ड और प्रशा के सारे सीमान्तों पर प्रशा की सेनाएं जगा दीं 
ताकि न तो प्रशा कें लोग पोलैण्ड जा सकें और न पोलैण्ड के विद्रोही प्रा में आकर. 
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छिप सके । वास्तव में पोलैण्ड के विद्रोहियों को फ्रांस से झाशाएँ थीं। वे सोचते थे कि 
फ्रांस ने रूमानिया मौर इटली के देशभक्तों की मी सहायता की थी । काउण्ट वैलेस्की 
(Count Walewski) स्वयं एक पोलैण्डवासी राजनीतिज्ञ था जो नेपोलियन का 
मंत्री था और जो उसे पोलैण्ड के सम्वन्ध में मन्त्रणाएँ देता था। यह भी कहा 
जाता था कि काउण्ट वैलेस्की की माता ने पोलैण्ड के हित में भारी कार्य किया था । 

नेपोलियन ने पोलैण्ड के प्रइन में रुचि अवश्य ली और यूरोप के विभिन्‍न देशों 
के विदेश मन्त्रालयों में काफी लिखा-पढ़ी होती रही । नेपोलियन चाहता था कि पोलेंड 
का प्रशन यूरोपीय देशों की समा में सुलझाया जाय किन्तु इंग्लैण्ड को नाइस (Nice) 
और सेवॉय प्रान्तों पर फ्रांस द्वारा अधिकार किए जाने के कारण शिकायत थी; 
द्वितीयतः, इंग्लैण्ड समता था कि फ्रांस पोलैण्ड की गड़बड़ी से स्वयं लाम उठाना 
चाहता है ग्रतः उसने फ्रांस के यूरोपीय देशों की कांग्रेस सम्बन्धी प्रस्ताव में कोई 
रुचि नहीं ली । इधर नेपोलियन ने पोलैण्ड के प्रश्न के साथ-साथ वेनीशिया का 
gat भी उठाया था ग्रतः ऑस्ट्रिया भी इंग्लैण्ड के समान ही इस प्रश्न की ओर से 
तटस्थ हो गया । “इस प्रकार सप्ताहों तक इस सम्बन्ध में व्यर्थं की बातचीत और 
लिखा-पढ़ी के पश्चात्‌ फल केवल इतना निकला कि फ्रांस की an से पहले तो 
प्रशा को और अन्त में रूस को विरोध-पत्र भेजे गए । किन्तु ये विरोध-पत्र सारहीन 
थे और प्रशा एवं रूस दोनों ने ही उक्त विरोध-पत्रों को रद्दी की टोकरी में डाल 
दिया ।” १८३० के समान ही इस वार भी पोल लोग अकेले झपने भाग्य पर छोड़ 
दिए गए 1 

पोलैण्ड के विद्रोह की कमान अब स्वनिमित निकाय के हाथों में आ गई 
जिसने अपने आप को वारसा (Warsaw) की गुप्त राष्ट्रीय सरकार घोषित किया । 
किन्तु इस निकाय या गुप्त राष्ट्रीय सरकार ने अपने ही लोगों को कत्ल और 
area किया और इस प्रकार विद्रोह को कुछ समय तक जीवित रखा | यद्यपि 
जार ने विद्रोहियों को क्षमा करने का आश्वासन दिया ग्रौर यह भी वायदा किया कि 
सुधार जारी रखे जाएंगे, किन्तु विद्रोही पोल लोगों (Poles) ने विद्रोह से मुंह न 
TET I 

विद्रोहियों की इन हरकतों के कारण यद्यपि विद्रोह का श्रन्त कुछ समय के 
लिए रुक गया किन्तु इसकी श्रसफलता असंदिग्ध थी । मार्च १८६४ तक विद्रोह को 
कुचल दिया गया । 

एक वर्ष तक सारे पोलैण्ड में भय श्रौर-आतेक का साम्राज्य रहा। एक श्रोर 
युद्ध का आतंक था, दूसरी प्रोर गुप्त राष्ट्रीय सरकार (Government) का आतंक 
रहा म्रौर तीसरी ओर रूस की दमनकारी हलचलों का भी ATH रहा । अंत में विद्रोह 
के ग्रसफल हो जाने पर विद्रोहियों को केवल यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि विद्रोहियों ने 
बिद्रोह करके मारी मूर्खता की थी। स्टैनिस्लाज कॉजमियन (Stanislaus Kozmian) 
ने लिखा था--“१८६३ के विद्रोह ने केवल पोलैण्ड के महान्‌ शत्रु को लामान्वित 
किया site पोलेण्ड के हितों का afea किया । पोलैण्ड के विद्रोह के खंडहर पर विस्मार्क 


की सफलता का महल निर्मित हुआ और जारों के साम्राज्य का रूसीकरण भी 
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इसी विद्रोह का परिणाम ar” 

इस. विद्रोह के पश्चात्‌ पोलंण्ड में जो शान्ति व्यवस्था स्थापित हुई उसकी 
शर्तों के अनुसार ही पोलँण्ड की सरकार १६१४ में विश्वयुद्ध तक चलती 
रही । कभी-कभी पोलँण्ड-सिथित रूसी वायसराय या गवर्नर की इच्छा के अनुसार भी 
रूस की पोलँण्ड सम्बन्धी नीति में हेरूफेर हो जाता था ग्रौर कभी-कभी रूस की 
araf स्थिति के अनुसार भी रूस की पोलिश नीति (Russian Polish Policy) 
बन जाती थी किन्तु सामान्यतः रूस की नीति उस शान्ति सन्धि फे अनुसार प्रेरित 
होती रही जिसके द्वारा पोल॑ण्ड के विद्रोह का ग्मन्त हुआ ate पोलैण्ड में शान्ति 
स्थापित हुई। 

प्रथमतः पो जैण्ड की स्वायत्तता छीन ली गई । पोलंण्ड का राज्य रूसी साम्राज्य 
में मिला लिया गया और इस प्रान्त का नाम “विस्टुला की दस सरकारों वाला प्रान्त' 
(Ten Governments of the Vistula) रखा गया | 

द्वितीयतः, इस विद्रोह के कारण पालैण्ड के सामन्तों रौर उस देश की सामन्त 
प्रथा की भारी वदनामी हुई । ग्रतः पोलंण्ड के इपक वर्ग से अपील की ग़ई और 
उसकी स्थिति में सुधार किया गया । वास्तव में पोलंण्ड का क्ृपक वर्ग सामन्तों का 
शत्र था और कृषकों ने सामन्ती विद्रोह का विरोध किया था । कृषकों को सहायता 
देने के उद्देश्य से खेती सम्वन्धी वृहत सुधार योजना तैयार की गई । सारे कृषक वर्ग 
को--चाहे उनका भूमि पर अधिकार बहुत दिनों से हो या थोड़े दिनो से-निर्धन भू- 
स्वामी बना दिया गया। इसके अतिरिक्त उनको यह भी अधिकार दे दिया गया कि 
वे अपने जमीं दारों के जंगलों ATT चरागाहों पर भी ग्रधिकार कर लें। इसमें सन्देह 
नहीं है कि जमींदारों को मुआवजा (Compensation) दिया गया किन्तु उन्हें 
मजबूर किया गया कि वे चार प्रतिशत ब्याज वाले कोपागार-बन्ध (Treasury 
Bonds) खरीदें । ऐसा इसलिए किया गया ताकि जमींदारों पर सरकार की साख 
बनी रहेगी | इन ग्राज्ञाओं ATX सुधारों (Decrees) का फल यह्‌ gar कि पोलैण्ड 
में लगभग १३,४०,००० निर्धन मू-स्वामी (Peasant Proprietors) बन गये | एक 
रूसी राजनीतिज्ञ ने शेखी मारते हुए कहा, “पोलैण्ड पर हमारा जो अधिकार है, 
उसका ग्राधार सामान्याधिकार (Rights of Common) ही है।” 

अन्य विधियों द्वारा नूतन स्थानीय शासन की स्थापना हुई। इस प्रकार 
कृषकों को श्रन्य ग्राम जाति से अलग कर दिया गया | कृषकों को जिलों में एकत्रित 
कर दिया गया । प्रत्येक जिले (Commune) को एक निर्वाचित परिषद्‌ दी गयी 
और प्रत्येक जिले या कम्यून के लिए एक मेयर (Mayor) नियुक्त किया गया । 
कम्यूनों के निर्वाचित सदस्य और मेयर केवल कृषक at में से लिए जाते थे। 
बड़े जमींदार (Landowners) और धर्माचायं (The Clergy) को कम्यूनों की 
निर्वाचित परिषदों से बहिष्कृत रखा गया और वे मेयर भौ नहीं बन सकते थे। कम्यूनों 
की निर्वाचित परिषदों को ग्राम जाति से सम्बन्धित सभी प्रवन्ध सौप दिये गये और 


1. Professor W. Alison Phillips, Poland, Chapter X. 
(“Home University Library”) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


AF नक काल का इतिहास 
३७४ Digitized by ASU ai Poe RER R and eGangotri 


कम्यूनों की परिपदे ही झसी सरकार के साथ आन्तरिक सम्बन्धों का निर्वहन करती 
थीं । "इसका उद्देश्य यह था कि पोलैण्ड के TH प्रसन्न रहें और उन पर उन तत्त्वों 
का प्रभाव न पड़ने पाये जो रूस-विरोधी थे। इसका फल यह हुआ कि पोलैण्ड का 
कृपक वर्ग शरोर और झात्मा द्वारा रूसी साम्राज्य के प्रतिनिधियों के पूर्ण प्रभाव 
m गया और रूसी अमिकर्त्ता पो्लण्ड के ऊपर मनमाने ढंग से अत्याचार करने 


लगे 1१ 

तृतीयतः, iets का समझौता जिस सिद्धान्त पर आधारित था, वह था रूसी- 
करण (Russification) का सिद्धान्त | किन्तु पोलँण्ड के विद्रोह के बाद के वर्षों में 
कभी तो रूसीकरण की गति मन्द रही और कभी तीब्र गति से रूसीकरण किया गया । 
रूसीकरण की नीति (Russification) का जान-वूककर इसलिए आश्रय लिया गया 
कि पोलैण्ड में राष्ट्रीयता की धारा को सुखा दिया जाय और फिर पोलैण्ड को रूस के 
साथ पूर्णतः मिला लिया जाय । पोर्लण्ड में रोमन कैथोलिक चच ही राष्ट्रीयता का 
प्रेरक बल था । उसके सारे अधिकार और विजद्येपाधिकार छीन लिये गथे। घाभिक 
Het की जमीनों को छीन लिया गया और मठों (Monasterics) को समाप्त कर 
दिया गया | स्कूलों और विशत्रविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम रूसी भाषा को बना 
दिया गया और सरकारी काम-काज के लिए भी रूसी भाषा को ही राष्ट्रीय भापा का 
रूप दिया गया । न्यायालयों से पोल न्यायाधीशों को हटाकर उनके स्थान पर रूसी 
न्‍्यायाधीदों को नियुक्त कर दिया गया और इसी प्रकार अन्य शासकीय और राजकीय 
पदों पर भी पोल/अधिका रियों के स्थानों पर रुसी अधिकारी रख दिए गए । जिन 
लोगों ने राजनीतिक विद्रोह किया था उन सभी को निर्वासित कर दिया गया और हर 
प्रकार की राजनीतिक हलचलों पर कठोर नियन्त्रण लगा दिया गया । इसके विपरीत 
कुछ समय तक उन लेगों को प्रसन्न करने का हर सम्मव प्रयत्न किया गया जो विद्रोह 
काल में राजनीतिक हलचलों से दूर रहे थे। पोलँण्ड की राजधानी वारसा 
(Warsaw) का सामाजिक जीवन उन्नत किया गया | सरंकार की ओर से भारी 
धन-राशि व्यय करके आमोद-प्रमोद के केन्द्रों श्रौर थियेटर आदि की स्थापना की गई। 
इम प्रकार शीघ्रता के साथ पोलंण्ड की राजधानी आमोंद-प्रमोद का ब्रन्तर्राष्ट्रीय नगर 
बन गया और लोग वारसां (Warsaw) को पूर्वी यूरोप का पेरिस (Paris of 
Eastern Europe) कहने लगे। 

जिस प्रकार maast द्वितीय के शासनं-काल के प्रारम्भ में उदारवादी 
आन्दोलन ने पोलेण्ड की राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षाश्रों को वढ़ा दिया at, उसी प्रकार 
पोलँण्ड के १८६३ के बिद्रोह ने रूस में प्रतिक्रिया का संचार किया । रुसी समाज 
में जहाँ प्रसन्नता और अशा की लहर दौड़ रही थी, वहीं अव निराशा और गिरावट 
ने घर कर लिया झर शिक्षित वग में तीब्र मतभेद उत्पन्न हो गये । एक ओर AT- 
दार झौर प्रतिकिग्रावादी वर्ग था जो समझता था कि आवश्यकता से अधिक सुधार 


1. Professor W. Alison Phillips, Russia, Chapter X. 
(‘Home University Library’) 
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दिये जा चुके हैं । उनके मुख्य झप से तीन धर्म-तत्त्व थे : पवित्र रूस, कट्टर चर्च और 
ware की निरंकुशता (Holy Russia, the Orthodax Church, and the 
Imperial Autocracy) | दूसरा वर्ग था नाथवादियों या शून्यवादियों (Nihilists) 
का। 

१८६२ में तुर्गनेव (Turgeniev) ने अपने संसार-प्रसिद्ध उपन्यास 'फादसं एण्ड 
wea’ (Fathers and Sons) को प्रकाशित करके नाशवाद या शून्यवाद (Nihi- 
lism) नामक ग्रान्दोलन का श्रीगणेश किया था । यह आन्दोलन शून्यवादियों अथवा 
प्रवुद्ध सुधारकों का ग्रान्दोलन था । यह रूस के विश्वविद्यालयों की सृप्टि थी | 'फादसँ 
एण्ड ara (Fathers and Sons) नामक उपन्यास में वेज्जारोव नाम का एक पात्र 
AAT है । उप्तके माध्यम से शून्यवादी (Nihilist) का चरित्र-चित्रण किया गया है। 
“शून्यवादियों अथवा नाशवादियों के चरित्र के विपय में यह वताया गया था कि वे 
किसी सत्ता के सामने झुकते नहीं ; वे किसी सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते । वे किन्हीं 
धाभिक वन्धनों ate विइवासों में निष्ठा नहीं रखते ।” इस विचारधारा के प्रतिपादकों 
का मत था कि “वर्तमान काल की समस्त राजनीतिक, सामाजिक, धामिक और पारि- 
वारिक संस्थानों को नप्ट कर डालना चाहिए और एक नूतन समाज की रचना की 
जानी चाहिए 1” शून्यवादी चाहते थे कि पुरानी प्रणाली की प्रत्येक वस्तु--ज्ञार का 

न्त्र और स्वेच्छाचारी राज्य, राज्य की सत्ता, चच की पवित्रता एवं सत्यतां, 
समाज कें उपकारों की मान्यता का समूल नाश कर दिया जाना चाहिए । शन्य- 
वादी पारिवारिक जीवन की आवश्यकता, ब्यक्तिगत सम्पत्ति की मान्यता या Afan 
संविदाग्रों के महत्त्व को बिल्कुल अस्वीकार करते थे । उन्होंने धामिक देवताग्रों को 
बोर्जुआ सभ्यता का प्रतीक मानते हुए मन्दिरों से उखाइकर फेंक दिया, नैतिकता 
रौर समादर की व्यक्तिगत और सामाजिक आचार संहिताग्रों को फाड़ डाला; स्त्रियों 
को पुरुप वर्ग की सनातन अधीनता से मुक्त कर दिया, उद्योगों पर से पूँजीपतियों के 
एकछत्र अधिकार को हटा दिया । इस प्रकार झव श्रमिक वर्ग को आवश्यकता नहीं 
रह गई थी कि वे पूंजीपतियों की चापलूसी में ही लगे रहें । शून्यवादियों या नाश- 
वादियों (Nihilists) की मान्यता थी कि समाज में मोची का शेक्सपियर (Shakes- 
peare) या गेटे (७०८१९) की अपेक्षा अधिक महत्त्व है क्योंकि हमें कविता की 
अपेक्षा जूतों की अधिक आवश्यकता है। शून्यवादी सच्चे Wal में यथार्थवादी थे और 
वे कठोर स्वार्थवादी (Utilitarian) भी थ । वे (Nihilists) चाहते थे कि संसार 
कहीं भ्रभाव न रहे, वे कल्पना के सहारे भातशून्य जगत्‌ में विचरना पसंद नहीं 
करते थे । वे पक्षपातों (Prejudices), सत्ता, परम्परा और ग्राचार-विधियों के कायल 
न थे, वे तो यहाँ तक चाहते ये कि यदि उपर्युक्त दोप समभाने-ब्रुझाने स दूर न हो सकें 
तो इसके लिए सत्ता काःप्रयोग किया जाना चाहिए l giia (Turgeniev) ने कहा 
है कि “शून्यवाद या नाशवाद (Nihilism) निषेध (Negation) की उत्पत्ति है 
और एक विनाशकारी या आलोचनात्मक मत है । वास्तव में उपर्युक्त वर्णन अति- 
ज्ञयोक्ति है क्योंकि यद्यपि शून्यवाद (Nihilism) मौलिक रूप से निषेधात्मक था, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३७६ Digitized by Anae कल की' skera and eGangotri 


फिर भी इस आन्दोलन के निर्माणकारी स्वरूप से इनकार नहीं किया जा सकता।' 
नमीन को इस हंद तक साफ करना था कि उस पर और कुछ शेप न रहे जिस 
प्रकार कि पैदायश के समय नवजात बालक का मस्तिष्क बिलकुल कोरी स्लेट के 
समान साफ होता है। इसके वाद उस नींव पर नंवसमाज की स्थापना करना 
ग्रभीष्ट था। इसमें सन्देह नहीं है कि शून्यवादियों या नाशवादियों (Nihilists) के 
बिचार इस सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं थे कि नये समाज की रूपरेखा क्या होगी । कुछ 
शून्यवादी या नाशवादी समभते थे कि प्राकृतिक विकास के सहारे. समाज स्वयं विक- 
सित हो जायेगा; दूसरे लोग यह समते थे कि नवीनतम वैज्ञानिक, या जीव वैज्ञानिक 
या दार्शनिक सिद्धन्तों के भ्रनुसार समाज के विकास का प्ररन हल किया जा सकता है। 
वे चाहते थे कि धमं का स्थान विविध विज्ञान ले लें, पारिवारिक जीवन का स्थान 
स्वतन्त्र और मुकत प्रेम (Free Love) ले ले, व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्थान पर सारी 
सम्पत्ति को सारे समाज या सारी जाति की सम्पत्ति मान लिया जाये और केन्द्रीकृत 
शासन के स्थान पर वे चाहते थे कि स्वतन्त्र नगरों या स्वतन्त्र कम्यूनों (Independent 
Communes) का एक संघ शासन स्थापित हो। वे वास्तव में ag चाहते थे कि समाज 
का पूर्ण पुनर्गठन हो | किन्छु वह पुनगंठन नीचे से या इकाई से प्रारम्म हो, न कि 
ऊपर से अ्रथवा केन्द्रीय सरकार से | 

शून्यवादियों के इन विचारों पर स्पप्टतः समाजवादी विचारधारा (Socialist 
8198) का प्रभाव था । वास्तव में अनेक शून्यवादी या नाशवादी (Nihilists) पश्चिमी 
देशों के, विशेषकर फ्रांस के बैकुनिन (Bakunin) आदि क्रांतिकारी और विप्लवकारी 
समाजवादियों और उनके समाजबाद के समर्थकों के निकट सम्पर्क में थे किन्तु उन 
सभी को समाजवादी? कहना उचित नहीं होगा । उसी प्रकार उन सबको उन प्राकृतिक 
विज्ञानों से सम्बद्ध करना मी उचित नहीं होगा जिनसे उन विचारधारा्रों का घना 
सम्बन्ध है। इन feat विश्वविद्यालयों में विज्ञान पढ़ने और पढ़ाने की ओर विशेष 
रुचि थी किन्तु सामाजिक विज्ञानों (Humanities) की ओंर किसी की रुचि नहीं थी । 
स्वयं सरकार की रर से भी विश्वविद्यालयों को इस दिशा में उस समय तक प्रोत्सा- 
ga मिलता रहा जव तक कि शून्यवादियों या नाशवादियों (Nihilists) के मत की 
राजनीतिक प्रवृत्तियों का भण्डाफोड़ नहीं हो गया | 

शून्यवाद या नाशवाद (Nihilism) aqa विचारकों का मत था। शून्यवादियों 
के कुछ नारे (Catchwords) वाद में सबंहारावगे ने भ्रपने नारे बना लिये किन्तु इन 
नारों के निर्माण-स्थल विश्वविद्यालय ही थे | शून्यवाद (Nihilism) का प्रारम्म 
कुछ मनचले, जोशीले, आतुर नवयुवक सुधारकों द्वारा हुआ था किन्तु शीघ्र ही यह 
आतंकवादी और क्रांतिकारी विप्लववाद का रूप धारण कर गया | 


“What x E ii टेचरनिशेवस्की (Tchernishevski) ने श्रपनी पुस्तक 
जेल iat isto be done” में इस मत का प्रतिपादन किया है। उक्त प्रसिद्ध पुस्तक 
जैल-प्रथास में लिखी गई थी । है द्ध पुस्त 
२. समाजवाद इतना अनिश्चित भौर ag wat में प्रयोग होने वाला शब्द है 
जवाद की विभिन्न rare भी समाजवाद (Socialism) के. अंदर ही आ 
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समाचारपत्रों पर कठोर सेंसर (Censor) होने के कारण शून्यवादियों 
(Nihilists) को अपना प्रचार स्वयं धूम-घूमकर और मनुष्यों से मिल-मिलकर करना 
पड़ा । वे शहरों और देहातों के श्रमिकों में स्वयं जाते थे और उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क 
स्थापित करते थे । इन प्रचारकों में स्त्री-पुरुष समी थे, वे डाक्टरों या नसों के रूप में 
अध्यापकों-अध्यापिकाशों, श्रमिकों और कलाकारों के रूप में सभी से मिलते थे गौर 
शून्यवाद (Nihilism) का प्रचार करते थे । इनमें से बहुत से प्रबुद्ध सुधारक शांति 
रौर अनुरोध के साथ गरीब वर्ग से कहते थे कि तुम gear की मोहनिद्रा से जागो 
aire aot न्यायोचित अधिकार मागो । किन्तु बहुत से शून्यवादी श्रसन्तुप्ट वर्ग को 
उभारते थे और उनसे क्रान्ति के लिए तैयार हो जाने को कहते थे। वे चाहते थे कि 
स्वार्थी जमींदारों और जिले के श्रधिकारियों का सफाया करा दिया जाय क्योंकि उन्हीं 
की वाधा के कारण कृषक-वर्ग ज़ार द्वारा दी गई भूमि से वंचित रखा जा रहा था। 

१८६३ श्रौर १८७४ के बीच सरकार ने शून्यवादी सुधारकों के ऊपर कठोर 
दमन किया । लगभग १,५०,००० शून्यवादी (Nihilists) arafat (Siberia) 
को निर्वासित कर दिए गए । दमन के फलस्वरूप शून्यवादियों के श्रान्दोलन ने भयंकर 
रूप धारण कर लिया । श्रव इस आन्दोलन ने राजनीतिक आतंकवाद का रूप धारण 
किया; यहाँ तक कि कत्ल और लूटपाट का भी सहारा लिया गया । प्रारम्भ में जब 
यह आन्दोलन केवल प्रचारवादी आन्दोलन था, उस समय शब्दों की शवित और शब्दों 
के प्रभाव की परीक्षा करना wale था। अव उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप 
में उस शान्तिमार्गी आन्दोलन के विपरीत मार्ग की परीक्षा करना भी तो श्रभीप्ट ही 
था--अव साहसिक कार्यों और युद्ध के मार्ग की परीक्षा करनी थी। कुछ वर्ष पुवं, 
जहाँ शून्यवादियों (Nihilists) का नारा था--“मनुप्यों में जाओं” (Among the 
Peopie), अब उनका नरा था--“अव हम युद्ध और हिसा करेंगे” (Let us act) Ù 
प्रारम्भ में ऋधपूर्ण प्रदर्शन हुए, फिर सड़कों पर छुटपुट घटनाएँ हुई जिस प्रकार कि 
पेरिस में विद्रोह हुआ था ] किन्तु जब इन उपायों से काम न चला तो शून्यवादियों ने 
प्रधान रूप से सरकार के बड़े भ्रधिकारियों के विरुद्ध पड्यन्त्र तथा उन पर याक्रमण 
करना प्रारम्भ कर दिया | wa पुलिस के गअधिकारियों विशेषकर भेदियों और म्न्य 
सरकारी अफसरों की हत्या की जाने लगी । अन्त में स्वयं जार की हत्या का प्रयत्न 
किया जाने लगा । सेंट पीटसंवर्ग के प्रीफेक्ट (Prefect of St. Petersburg) को एक 
स्त्री ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के बहाने गोली मार दी। इसके वाद पुलिस के मुख्य 
अधिकारी को और राजकुमार क्रोपॉटकिन (Prince Kropotkin) को जो कारकॉफ 
(Kharkof) प्रांत का राज्यपाल था, गोली का निशाना वनाया गया । इन्हीं दिनों कई 
बार जार की हत्या करने का भी प्रयत्न किया गया | 

फलस्वरूप सरकार की झोर से भी दमन-चक्र तेजी से चला । छोटे-छोटे AT 
राधों पर कठोर दण्ड दिये जाने लगे; विश्वविद्यालयों पर फिर वहीं पुरान कठोर faa- 
ee See 

I. E. Lipson :. Europe in Nineteenth Century. 

2. Stepniak : Underground Russia (Quoted by Lipson, op. cit). 
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त्रण लगा दिए गए; समाचारपत्रों की स्वाधीनता को और अधिक कस दिया गया 
और पुलिस को और अधिक व्यापक शक्तियाँ दे दी गई। न्यायालयों में से प्रायः ज्यूरी 


व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और न्यायालयों तथा स्थानीय परिषदों (Local , 


Councils) पर नियन्त्रण लगा दिए गए । इस प्रकार पुराने रूसी शासन के सव दोष 
पुन: पैदा हो गए । किन्तु जहाँ सरकार की ओर से दमन बढ़ा, वहाँ शून्यवादियों की 
गोर से सरकारी दमन के प्रत्युत्तर में हिसा भी बढ़ गई। 

न्त में एलेक्जैण्डर द्वितीय (जार) को विवश होकर शून्यवादियों अथवा नाश- 
वादियों से समभौता करने की नीति को ग्रहण करना पड़ा। उसने १८८१ में नए 
सुधारों की योजना बनाने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त करने का श्राज्ञा-पत्र 
निकाला | परन्तु जिस दिन उसने इस आज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किए, उसी दिन शून्य 
वादियों (Nihilists) द्वारा फेके गए TAT (Bombs) के विस्फोट से जार एलेक्जेंडर 
द्वितीय को १३ माचे, १८८१ को प्राणांतक चोट लगी | उस समय वह्‌ सेंट पीटसंबगं 
की एक सड़क पर होकर अपने विटर पैलेस (Winter Palace) को लौट रहा था | 
एलेक्जैंडर द्वितीय की हत्या के फलस्वरूप रूस में सुधारों की प्रगति को बड़ा भारी 
आधात पहुँदा A स्वर्गवासी जार द्वारा अपनाई गई समकौते की नीति का अन्त 
हो गया | 


जहाँ तक एलेक्जेंडर द्वितीय की विदेश नीति का सम्बन्ध है उसके शासनकाल 
में रूस का मध्य एशिया में विस्तार. gar) किन्तु यूरोप में रूस का प्रभाव क्षीण 
होने लगा! 

एशिया में रूस रूस को क्रीमिया युद्ध में जो हानि हुई, उसके 

का विस्तार बदले में रूस को पूर्व में चीन, फारस और अफगानिस्तान में 

व्यापक लाम हुए HI उस दिशा में रूस का प्रभाव खूब 

बढ़ा चीन के साथ ऐगुन (Aigun) की सन्धि करके रूस ने अपने उपनिवेशों को बढ़ा 

लिया | उक्त ऐगुन की सन्धि वारा रूस को श्रमूर (Amur) नदी के ग्रास-पास का 

अपार मू-माग प्राप्त हुआ और ब्लाडीवोस्टक (Vladivostok) का बन्दरगाह मिला । 

यह बन्दरगाह द्रास साइवेरिया की महान्‌ रेलवे लाइन का अन्तिम स्टेशन है भ्रौर 

प्रशांत महासागर में रूसी जहाजी TS का केन्द्रीय स्थान है ।* मध्य एशिया में रूसी 

शक्ति का इतनी तेजी से विस्तार हुआ कि रूस की सीमाएँ फारस (Persia) तथा 

अफगास्तान को छूने लगीं | इससे इंग्लैण्ड को भय लगा और वह भारत की रक्षा के 

लिए बेचेनी महसूस करने लगा । रूस ने अधिकतर नव-श्रजित भू-प्रदेशों को रूस के 

साम्राज्य में मिला लिया; किन्तु कुछ छोटे-मोटे स्थानीय राजाओं को नाममात्र की 

स्वायत्तता दे दी गई । शतं यह्‌ रही कि वे ज़ार की ग्रधीनता स्वीकार कर लें । इस 

प्रकार वे राजा जार की श्रधीनता में अपने देशों के नरेश किन्तु जार के गराज्ञाकारी 
नरेश (Obsequious Vassals) बने रहे। 


— 


१. अध्याय ११ देखिए । 
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दक्षिण में कोहकाफ या काकेशस (Caucasus) पर्वत के चारों ओर की भूमि 
पर भी रूस का अधिकार हो गया था । 

यूरोप में रूस की विदेश नीति को प्रिस गोटंचेकफ (Gortschakoff) के 
शब्दों में भली-मांति समका जा सकता है: "वह उद्विग्न या उदासीन नहीं है, वह 
रोग-निवृत्त हो रहा है।” wre निकॉलस प्रथम (Nicholas 1) प्रायः यूरोप के मामलों 
में हस्तक्षेप किया करता था, किन्तु wa हस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया गया था । 
अब रूस विदेशी wet से वचना चाहता था और अपने देश की आरान्तरिक स्थिति 
को सुदृढ़ बनाना चाहता AT | १८६३ के पोलेंड के विद्रोह के अवसर पर नेपोलियन ने 
जो रुख लिया उसके कारण रूस और फ्रांस की सम्भाव्य मंत्री सदैव के लिए ace हो 
गई और रूस ने प्रशा (Prussia) की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया क्योंकि विस्माकं 
(Bismarck) रूसी मित्रता का इच्छुक था । 

रूस और प्रशा की गाढ़ी मैत्री हो गई जो १८७८ तक १५ वर्ष चली । प्रशा 
को इस मंत्री के अपार लाभ हुए। १८६४ में इस मंत्री के कारण प्रशा का दाहिनां 
पाइवं सुरक्षित रहा; १८६६ में इस मंत्री के कारण प्रशा का वाम पारव सुरक्षित रहा 
और १८७० में इस मंत्री के कारण प्रशा का पीछे का पारवे सुरक्षित रहा । वास्तव 
में जर्मन साम्राज्य की ग्राधारशिला ही प्रशा और रूस की मंत्री पर रखी गई थी । 
रूस को भी प्रशा की मंत्री से लाम हुए 1 प्रशा ने ऑस्ट्रिया का मान-मर्दन किया, 
इस प्रकार रूस ने १८५४-५६ की ऑस्ट्रिया की गद्दारी का वदला ले लिया । 
प्रशा की मँत्री के कारण रूस की शक्ति में वद्धि दिखाई दी और रूस ने एक 
झौर प्रयत्न किया कि वह वल्कान प्रदेश में अपने खोए हुए प्रभाव को पुनः 
प्राप्त करे। 

१८७० में प्रशा ने फ्रांस को करारी हार दी थी। इससे उत्साहित होकर ही 
रूस ने पेरिस की सन्धि (Treaty of Paris) की उन धाराझ्रों की ग्रवहेलना कर दी : 
जो काले सागर में उसके प्रभाव को क्षीण करती थीं। wa रूस ने सिवेस्टोपोल 
(Sebastopol) की रक्षा पंक्तियों को सुदृढ़ किया और अपनी नौसैनिक शक्ति को 
पुनगंठित किया | सात वर्ष बाद १८७७ में पुनः रूस को तुर्की से युद्ध करना पड़ा, 
किन्तु ऐसे are समय में जमंनी ने रूस का साथ नहीं दिया । वास्तव में जिस प्रकार 
१८५४ में ऑस्ट्रिया ने रूस के साथ विश्‍वासघात किया था, प्रायः उसी प्रकार १८७७ 
में जर्मनी ने रूस का साथ नहीं दिया किन्तु १८७७-७८ की रूसी-तुर्को लड़ाई में 
रूस को पर्याप्त सफलता मिली | रूस को वेसेरेविया (Bessarabia) का प्रांत मिला 
झौर कासं (Kars) नामक कॉकेशस का दुर्ग भी रूस को हस्तगत हुआ जिसे वह 
पहले भी दो वार हस्तगत कर चुका था। पेरिस की सन्धि (Treaty of Paris) 
में उसने मनमाने परिवर्तन करा लिए किन्तु सम्मिलित यूरोप की विरोधपूर्ण भ्रावाज 
के सामने रुस अपना प्रभावक्षेत्र यूरोप में अधिक न बढ़ा सका; वास्तव में रूस का 
अनेक ऐसे लाम यूरोप में त्याग देने पड़े जिनकी उसको पूर्ण ara थी ।' 


१. प्रध्याय ७ देखिए | 
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भ्रध्याय ७ 
(CHAPTER VII) 


निकट पूर्वों समस्या--१5८५६ से १६१४ तक 
(The Near Eastern Question—1856-1914) 


एक रूसी राजनीतिज्च ने एक वार कहा था--“यह घृणित पूर्वी समस्या एक 
प्रकार की गठिया की बीमारी है जो कभी तो टाँग को लग जाती है और कभी हाथ 
को प्रभावित करती है। यही गनोमत है कि यह किसी के 
पूर्वो समस्या को पेटमेंन लगे।” यदि हम वल्कानं प्रदेश के १८५६ के 
जटिलता ग्रौर उसका मानचित्र की १६१४ के मानचित्र से तुलना करें तो हम 
सहत्त्व देखेंगे कि इस क्षेत्र में नेक जटिलताएं हैं और अनेक हितों 
का पारस्परिक टकराव है जो विशेष रूप से इस काल के ५० 
वर्षों के परिणाम हैं । १६१४ के सिरेजीवो के वध (Serajevo Murder) ने तो 
मानो बल्कान प्रदेश को आन्दोलित कर दिया । उक्त वघ के फलस्वरूप बल्कान प्रदेश 

` का यूरोपीय मामलों में भारी महत्त्व हो गया है । 
यह पहले भी बताया जा चुका है कि पूर्वी समस्या के मूल में वास्तविक 
समस्या यह थी कि यूरोप के रंगमच से तुर्की गायब हो चुका था । तुर्की के गायब होने 
के साथ एक समस्या यह उठ खड़ी हुई थी कि ग्ब तुर्की का स्थान कोन ग्रहण करे। 
न तो maea (Palmerston) का आशावाद, न॑ यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था का 
प्रत्यक्ष संरक्षण और न फ्राँस एवं ब्रिटेन के सशस्त्र हस्तक्षेप ही में इतनी शक्ति और 
क्षमता थी कि वे तुर्की को इतना मजबूत बना सकते जो वह अपने चारों ओर के शत्रुओं 
के मुकाबले में खड़ा रह सकता; या वे उसको इतना उदार बना सकते जो वह ईसाई 
राष्ट्रों के Hae और विश्वास का पात्र बन सकता | इसमें सन्देह नहीं कि क्रीमिया के 
मुद्ध (Crimean War) ने तुर्की को ऐसा मौका दिया था जैसा कि उसे पिछले १०० 
वर्षों से मिला था किंन्तु ग्रभागा तुर्की उससे लाम न उठा सका। यदि कहीं लड़खड़ाते 
हुए पोलैण्ड को ऐसा सुनहरा अवसर मिल जाता तो कहना ही क्या AT | बलिन की 
सभा (The Congress of Berlin) ने भी बीस वर्ष वाद तुर्की को विनाश से बचाने 
का एक सुनहरी मौका दिया था किन्तु फिर भी तुर्की ने इससे कुछ लाभ नहीं उठाया! 
यूरोप में तुर्की साम्राज्य का पतन प्रवश्यम्मावी था और यद्यपि यूरोप ने और विशेष 
रूप से ब्रिटेन ने बहुत दिनों तक इस अवश्यम्मावी सम्भावना को स्वीकार नहीं किया 
फिर मी अन्त में उनको भी सत्य स्थिति को स्वीकार करना ही पड़ा । यूरोपीय देशों 
की सरकारी पूर्वी नीति सदैव यानें बाले खतरे को टालते रहने भर की रही; इसलिए 


सभी यूरोपीय देश लगातार व्यर्थ के झंझटों में फंसे रहे-वास्तव में वे किए कामों 
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को लिये बैठे रहे । सत्य यह है कि युद्ध के पूर्व यूरोपीय देशों ने न तो राजनीतिक 
योग्यता प्रदर्शित की, न दूरदशित प्रदशिता की; वे तो व्यर्थ के नकारात्मक झंमटों में - 
ही GA कर रह AT! ; 

१८५६ में तुर्की साम्राज्य डैन्यूब (Danube) नदी तक Gat हुआ T. 
तुर्की साम्राज्य पर कई झ्राक्रमण हो चुके थे । मौंटीनीग्रों (Montenegro ) नामक पवंतों 
में एक जाति निवास करती थी जिसने सदैव झपनी स्वतन्त्रता को अभुण्ण रखा। 
१८३३ से यूनान देश भी यूरोपीय शक्तियों के संरक्षण में अपनी स्वतन्त्रता पर डटा 
हुआ था । सैविया (Serbia) भी प्रायः पूणं स्वतन्त्र ही था यद्यपि यह नाममात्र को 
तुर्की की अघीचता में था गौर तुर्की की सेनाएँ भी सत्रिया में पड़ी रहती थीं । केवल 

इन अपवादों को छोड़ कर डॅन्यूब नदी के दक्षिण में समस्त 
१८५६ में तुकं प्रायद्वीप पर तुर्की झंडा ही लह्राता था और उस नदी के 
साम्राज्य गे ales Prat (Moldavia) att वैलेशिया (Wallachia ) 
नाम की दो रियासतें थीं जिन पर से ग्रभी हाल में रूसी 
संरक्षण हट गया था और वे भी तुर्की की भ्रधीनता में रा चुकी थीं । 

किन्तु १६१४ में तुर्की के अधिकार में उसकी राजधानी थी झौर थूस 
(Thrace) में उसका कुछ भू-भाग पर धिकार था । इस बीच के ५० वर्षों का 

इतिहास मुख्मतः चार समस्याओं का इतिहास रहा है। 

गौर १९१४ में तुर्क प्रयमतः, बल्कान प्रदेश के लोगों ने लगातार प्रयत्न किये कि 

साम्राज्य वे तुर्की की अधीनता से मुक्त हो जायें । वे निरन्तर यह 

प्रयास करते रहे कि चाहे विदेशी सहायता मिले, चाहे न 

चार मुख्य समस्याएँ मिले, चाहे बातचीत हारा चाहे युद्ध द्वारा उनको तुर्की 

की ग्रधीनता से मुक्त स्वीकार कर लिया जाय। वास्तव 

में तो वे यूरोप के संरक्षण से मी मुक्त हो जाना चाहते थे यद्यपि यह कुछ 
कठिन था | 

द्वितीयतः, प्रत्येक नये राज्य में आन्तरिक संघर्ष थे | सभी राज्य अपनी-भपनी 
प्रान्तरिक व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते थे । वे अपनी-अपनी शासन-प्रणालियों 
को, आर्थिक व्यवस्था को और वित्त-व्यवस्था को संतुलित करना चाहते थे । 

तृतीयतः, नव-स्थापित ईसाई राज्यों में अपने-अपने मू-माग बढ़ाने की उत्कट 
भिलापा थी । वे चाहते थे कि या तो तुर्की के भू-भागों पर अपना विस्तार करें या 
फिर एक ईसाई राज्य दूसरे ईसाई राज्य की भूमि को भी हड़पने की ग्राकांक्षा रखता 
था । मूतकालिक इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही थी और भविष्य के इतिहास के 
लिए wrest निमित हो रहे ये । उस समय समी राज्य विस्तार चाहते थे, सभी शक्ति- 
संतुलन की भाषा में सोच रहें थ और सभी साम्राज्यवाद के नने में चूर थे। ऐसा 
प्रतीत होता था मानो पश्चिमी यूरोप के राजदरवार बल्कान प्रदेश का मार्गदर्शन कर 
रहे थ। 
अस्तशः, यूरोप की वड़ी शक्तियों की तुर्की साम्राज्य के विपय में विभिन्त 
महत्त्वाकांक्षाएँ थीं । वास्तव में कोई मी बड़ी यूरोपीय शक्ति अषवाद नहीं थी । तु 
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साम्राज्य की कमजोरी से ग्रथवा प्रत्येक अविकसित और नवनिमित राज्य की कमजोरी 


- से प्रत्येक यूरोपीय वड़ी शक्ति अपना लाम चाहती थी । इस ओर विशेष रूप से रूस, 


अँस्ट्रया-हंगरी और जमंन साम्राज्य की लोलुप ग्राँखें लगी हुई थीं । 
पूर्वी समस्या में क्रीमिया युद्ध के पश्चात्‌ प्रथम ग्रशान्ति के लक्षण डॅन्यूव नदी 
के उत्तर के दो प्रान्तों मॉल्डेविया ate वैलेशिया (Moldavia and Wallachia) 
में प्रकट हुए। पेरिस की सभा (Congress of Paris) में इन दिनों राज्यों या 
उप-राज्यों (Principalities) को anaa दिया गया था कि उन्हें राष्ट्रीय स्वत- 
न्त्रता प्राप्त होगी और उनका झासन राष्ट्रीय शासन होगा ; उन्हें घामिक पूजा 
के सम्वन्ध में, व्यवस्थापन के सम्बन्ध में और व्यापार के सम्बन्ध में पूरी स्वतन्त्रता 
होगी ; उनकी भ्रपनी सेना होगी भौर वे स्वयं अपनी राष्ट्रीय सभा में अपना भावी 
संविधान निमित करेंगे । 
इन प्रतिज्ञाओं के आधार पर उक्त दोनों उप-राज्यों (Principalities) को 
पूर्ण झाशा थी कि वे अपना भविष्य स्वयं निर्माण करेंगे । उक्त दोनों उप-राज्यों की 
यही सामान्य इच्छा थी कि उन्हें तुर्की (Porte) के आधिपत्य से औपचारिक एवं 
वास्तबिक मुनित प्राप्त हो । विशेष रूप से उक्त दोनों उपराज्य एक-दूसरे के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध चाहते थे । 
यूरोप की शक्तियाँ मॉल्डेविया और बैलेशिया (Moldavia and Wallachia) 
को इस इच्छा का विरोध करती थीं | किन्तु फ्रांस को इस ओर सहानुभूति थी और 
यास्तव म॒ एक ओर फ्रांस, पश्चिम में लैटिन सभ्यता का सर्वोच्च समर्थक था और 
दुसरी योर रूमानिया (Rumania) भी, जिसके अधिकार में उक्त दोनों उपराज्य थे, 
लैटिन जाति और लैटिन सभ्यता का मेरुदण्ड था; Ate इन दोनों लैटिन समर्थक जातियों 
अर्थात्‌ फ्रांसीसियों और रूमानियनों में एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति थी, इसके अतिरिक्त 
नेपोलियन तृतीय लगातार फ्रांसवासियों के अतिरिक्त ara जातियों की राष्ट्रीय 
महत्त्वाकांक्षाओं के प्रति सहानुभूति रखता था और वह चाहता था कि प्रत्येक विदेशी 
राष्ट्र पनी इच्छानकूल झासन-प्रणाली अपनावे । नेरोलियन तृतीय ने रूस के जार 
एलेवजैडर द्वितीय का समर्थन भी इस ओर प्राप्त कर लिया था | 
किन्तु तुर्की (Porte) नहीं चाहता था कि दोनों उपराज्यों का संगठन हो जाय 
क्योंकि इससे उसे भय था कि दोनों उपराज्यों की संगठित शक्ति इतनी हो जाएगी 
कि फिर उनको ग्रधीनता में रखना कठिन हो जायेगा । ऑस्ट्रिया को तो सदैव से इस 
भय ने घेर रखा था कि उसके साम्राज्य में जहाँ कोई जातीय ऐवय स्थापित हुआ वहीं 
विद्रोह की झ्राशंका वनी रहती थी । भ्रतः वह जातीय सिद्धान्तों को मान्यता देने के 
लिए तैयार न था प्रत्यथा उसे भय था कि उसके साम्राज्य के रूमानियन सर उठाने 
लगेंगे | इंग्लेंड भी माँल्डेविया और वैलेशिया (Moldavia and Wallachia) की 
माँग का विरोधी था क्योंकि भी: तो उसने तुर्की के पक्ष में युद्ध किया था ताकि तुकी के 
साम्राज्य को एकता अक्षुपण बनी रहे, भर पुनः इतना शीघ्र उसके लिए उचित न 


होता कि वह किसी ऐसी योजना का समर्थन करता जिससे तुकं साम्राज्य का विघटन 


होने को होता । ; * 
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ऐसी स्थिति में मॉल्डेविया और वैलेशिया (Moldavia and Wallachia) 
में निर्वाचन हुए, किन्तु निर्वाचनों का फल तुर्की के अनुकूल हुआ | इस पर फ्रांस ने 
माँग की कि निर्वाचन नये सिरे से होना चाहिए क्योंकि निर्वाचनों में भारी गड़बड़ी 
की गई थी। इसके उत्तर में इंग्लैंड ने कहा कि फ्रांस की माँग अअन्याययुक्त है और 
दूसरे स्वतन्त्र राज्य के आन्तरिक मामलों में व्यर्थ का हस्तक्षेप है। दोनों ओर उत्तेजना 
दिखाई देती थी भर कुछ समय तक तो ऐसा प्रतीत हुआ कि पूर्वी समस्या पर शायद 
यूरोपीय महायुद्ध मड़क उठेगा | यह भी दिखाई दे रहा था कि दोनों विरोधी पक्षों में 
राष्ट्रों का पुनविन्यास (Re-arrangement) हो सकता है। किन्तु, इंग्लेंड भौर रूस 
दोनों ही इतनी जल्दी युद्ध मोल लेने को तैयार न थे ate नेपोलियन ने भी कुछ नरम 
रुख कर लिया । उसने इंग्लैंड और aifecar को बतलाया कि यदि दोनों उपराज्य 
(Principalities) मिल जाते हैं तो उनकी संगठित शक्ति रूस के विरुद्ध एक कठोर 
रोक या अवरोध होगी | उसने बताया कि रूस पूवं का हौवा है अर उसके विरुद्ध 


` मॉल्डेविया atx वैलेशिया का संगठन कारगर झवरोध हो सकता है। किन्तु, यदि वे 


दोनों उपराज्य अलग-अलग रहेंगे तो उनकी कमजोरी वास्तव में तुर्की के लिए भी 
खतरा है । श्रतः तुर्की को चाहिए कि बह्‌ उक्त दोनों उपराज्यों (Principalities) 
का संगठन वन जाने दे । : 

इन्हीं दिनों दोनों उपराज्यों (Principalities) में दुबारा चुनाव हो चुके थे 
और चुनावों के परिणामों ने घोषित किया कि “दोनों उपराज्य एक तटस्थ और 
स्वायत्तशासी राज्य के रूप में संगठित हो जाएं और उस राज्य पर तुर्की के सुलतान 
का ्राधिपत्य रहे और इस प्रकार उस राज्य में विदेशी राजा के अधीन आनुवंशिक 
और संवैधानिक दासन की स्थापना हो 1” 

इतने पर भी यूरोप की शक्तियों ने दोनों उपराज्यों का संघ स्वीकार नहीं 
किया । १८५८ के मई मास से अगस्त तक विभिन्‍न राज्य सम्मेलन करते रहे और 
aa में यह निर्णय किया गया कि दोनों उपराज्यों का शासन भ्रलग-अलग चले, 
प्रत्येक उपराज्य की अपनी अलग संसद्‌ होगी ALT अपना अलग राजा होगा; किन्तु 
दोनों उपराज्यों के सामान्य हितों के मामले एक संयुक्त आयोग (Joint Commis- 
sion) के सुपुदे किये जा सकते हैं । 

इसी योजना के अनुसार नौ वर्ष बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी की समस्या को 
भी सलभाया गया | किन्तु मॉल्डेविया श्रौर बैलेशिया नामक उपराज्यों ने इस योजना 
को बिलकुल पसन्द नहीं किया | उन्होंने इस योजना को कार्यान्वित करने से साफ 
इनकार कर दिया । १८५६ के प्रारम्भ में मॉल्डेविया की राजधानी जँस्सो (Jassy) 
में और वैलेशिया की राजधानी बुकारेस्ट (Bukarest) में राप्ट्रीय संसदें अपने-अपने 
उपराज्य के लिए राजा चुनने के उद्देश्य से आहत हुई । उन दोनों संसदों (National 
Assemblies) ने सर्व-सम्मति से एक ही व्यक्ति कर्नल एलेक्जेडर कौज़ा (Colonel 


Alexander C0122) को दाना उपराज्यों के लिए राजा चुना। कर्नल एलेक्जेंडर 


कौज़ा इन्हीं उपराज्यों का एक लोकप्रिय सामन्त था | 
यूरापीय शक्तियों की इच्छा का इस प्रकारु तिरस्कार करन के फलस्वरूप 
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यूरोपीय राजधानियों में भारी उत्तेजना फैली किन्तु रन्त में २३ दिसम्बर, १८६१ 
को दोनों उपराज्यों का संघ स्वीकार कर लिया गया और तदर्थं घोषणा कर दी TE I 
वास्तव में यह अपरिहार्य था । इस नये राज्य का नाम रूमानिया (Rumania) 
रखा गया झौर बुकारेस्ट (Bukarest) इस नये राज्य की राजधानी बनी यद्यपि इस 
राजधानी सम्बन्धी निर्णय से जैस्सी में कुछ निराशा और विहेष भावना का होना 
स्वाभाविक ही था | 
१८५६ से लेकर १८६६ तक राजकुमार कौज़ा रूमानिया नामक नये राज्य 
का शासक रहा। उसको अनेक और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना 
करना पड़ा । रूमानिया के अन्य सामन्ती परिंवार राज- 
राजकुमार कनल कौज्ञा कुमार कौज़ा (00028) से FT रखते थे। उसने रूमा- 
(१८५६-६६) निया में शिक्षा की उन्नति की । जस्सी (Jassy) और 
बुकारेस्ट (Bukarest) में विश्वविद्यालयों की स्थापना की, 
प्रारम्भिक और उच्चतर-माध्यमिक पाठशालाएँ खोली और प्राविधिक स्कूल (Techni- 
cal Schools) भी खोले । उसने धामिक मठों की सम्पत्ति का धर्म से इतर कार्यो में 
उपयोग किया, मठाघीशों (Monks) को निकाल वाहर किया और उनके निवास- 
स्थानों को अस्पतालों या जेलों में परिणत कर दिया | उसने जागीरदारी के प्रश्‍न को 
| « भी तय करना निश्चित किया; जबर्दस्ती वेट-वेगार को समाप्त कर दिया; Gelert 
। या सामन्तों की एक-तिहाई जमीनें छीनकर किसानों में वाट दीं और इस प्रकार छीनी 
| गई जमीनों का मु्नावजा (Compensation) जमींदारों या सामन्तों को राज्य के 
कोप से दे दिया गया। किन्तु रूमानिया के कृषक वर्ग भी उसी प्रकार असन्तुष्ट थे 
जिस प्रकार कि कृषक दासों की मुक्ति के पश्चात्‌ रूस के दास प्रसन्न थे । राजकुमार 
कौज़ा (Prince Couza) के सुधारों ने चारों ओर शत्रु पैदा कर दिए थे और फरवरी 
१८६६ में बुकारेस्ट (Bukarest) में एक विप्लव हुआ जिसमें कौज़ा (Couza) को 
राजसिंह्दासन से च्युत कर दिया गया | 
राजकुमार BAT के पदच्युत किए जाने कै पश्चात्‌ रूमानिया (Rumania) 
का राजमुकुट पहले तो बेल्जियम के राजा के पुत्र राजकुमार फिलिप ग्राफ़ फ्लेंडर्स 
(Prince Philip of Flanders, son cf the King of the Belgians) को fear 
गया किन्तु उसने ग्रस्वीकार कर दिया । इसके परचात्‌ वही राजमुकुट राजकुमार HUT 
या राजकुमार चाल्सं (Prince Carol or Charles) को श्रपित किया गया। 


Leopold) का माई था जिसके कारण फ्रांस ate जमनी में युद्ध हुआ । उसकी स्त्री 
प्रसिद्ध उपत्यास-लेखिका कारमैन सिलवा (Carmen Sylva)’ थी । उसने लिखा है 


पदर १. राजकुमार कंरोल (Prince 4701) की स्त्री का असली नाम राजकुमारी 
i (Princess Elizabeth) था | वह नेवीड के राजकुमार EAT (Prince 

Herman of Nauwied) की पुत्री थी वह प्रसिद्ध लेखिका थी । उसका उपनाम 
'कारमेन सिलवा (Carmen Sylva) aT । 
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राजकुमार HUA या राजकुमार चाल्सं होहेन्जोलनं-सिगमेरिजन (Hohenzollern-. 
Sigmaringen) राज-परिवार का कुमार था भौर राजकुमार लियोपोल्ड (Prince _ 
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कि राजकुमार करोल (Prince Carol) ने इससे पूर्वं कमी रूमानिया के वारे में कुछ 
भी नहीं सुना था । जिस समय रूमानिया का राजमुकुट उसको मेंट किया गया उस 
समय उसने एक नक्शे में देखा कि यदि लन्दन (London) से बम्बई (Bombay) 


_ तक नक्शे में एक सीधी रेखा खींची जाये तो वह रेखा रूमानिया (Rumania) को 


छूती हुई खींची जायगी । उसने कंहा--“'इस देश के साथ मेरा भविष्य जुड़ा हुआ है i” 
यह कहकर उसने रूमानिया का राजमुकुट स्वीकार कर लिया । बिस्मार्क राजकुमार 
कैरोल (Prince Carol) के पक्ष में था, चाहे इसमें उसे भ्रपना कुछ स्वार्थ ही दीखता 
हो । कम-से-कम ऑस्ट्रिया की बगल में होहेन्जोलने राजकुमार की सैनिक चौकी तो 
स्थापित हो रही थी । र 
तथापि, यूरोप की शक्तियों ने राजकुमार कैरोल का विरोध किया, किन्तु अन्त 
में उनको स्वीकार करना ही पड़ा। राजकुमार कंरोल, फिर वही राजा चाल्सँ के नाम 
से रूमानिया के राजसिंहासन पर बहुत दिनों तक रहा 
राजकुमार कंरोल यद्यपि कई वार वीच में ऐसे अवसर भी झाये मानो वह 
१८८६-१९१४ राज्य त्यागने जा रहा है । इस प्रकार बह प्रथम विश्वयुद्ध के 
fast के कुछ महीनों वाद तक अर्थात्‌ अक्तूबर १९१४ तक 
रूमानिया के राजसिहासन पर डटा रहा । उसके राज्यकाल में रूमानिया जो प्रारम्म 
में एक मध्ययुगीन अधीन राज्य या उपराज्य (Principality) था, वही एक आधुनिक 
राज्य बन गया। उसने रूमानिया में ऐसा संविधान भी प्रचलित किया जो बेल्जियम 
के संविधान के आधार पर बनाया गया था । “वास्तव में सारे बल्कान राज्यों में 
केवल रूमानिया में ही इंग्लैण्ड जैसा संवैधानिक राजतन्त्र था |” कुस्तुन्तुनिया 
(Constantinople) में ग्रीक चच ari उसके आधिपत्य से उसने अपने देश 
के रोमन कॅथोलिक चर्च को मुक्त कर लिया। १८८१ में उसने रूमानिया 
नाम के उपराज्य या ्रधीन राज्य (Principality) को राज्य (Kingdom) 
में बदल दिया । उसके परिश्रम के फलस्वरूप देश में रेलों का जाल-सा विछ गया भौर 
उद्योगों एवं कृषि की भारी उन्नति हुई | इसके अतिरिक्त रूमानिया का श्रायात- 
ब्यापार भौर निर्यात-व्यापार भी वहुत बढ़ गया। ; 
विदेश नीति के सम्बन्ध में यह स्वाभाविक ही था कि राजकुमार चाल्सं 
(Prince Charles) जर्मनी का मुखापेक्षी रहता और प्रा और ऑस्ट्रिया की 
मैत्री के पदचात्‌ वह केन्द्रीय यूरोपीय शासन (Central European System) से 
मार्गदर्शन लेता था । वास्तव में यह वारम्वार कहा जाता था कि रूमानिया की नीति 
या तो वलिन या वियना द्वारा नियन्त्रित होती थी। किन्त, यह पूर्ण सत्य नहीं था; 
क्योंकि उदाहरणस्वरूप १६१३ के द्वितीय बल्क्रान युद्ध (Balkan War) में जनता 
को कुछ रियायतें देनी ही पड़ी थीं यद्यपि सरकार की नीति र्यायतें देने के विरुद्ध 
थी। १८७० में रूमानिया के सवंसाधारण की सहानुभूति फ्रांस के साथ थी 
किन्तु राजकुमार चाल्सं की सहानुभूति जर्मनी (Germany) के साथ थी । बाद में 


1. Sir J. A. R. Marriott, The Eastern Question, p. 304. 
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रूमानिया में राष्ट्रवादी सहानुभूति उमड़ पड़ी थी और रूमानियावासी चाहते थे कि 
ऑस्ट्रिया-हंगरी के रूमानियन नागरिकों का Eqa के श्रास-पास के क्षेत्र में राज्य 
- स्थापित हो और इसी कारण रूमानिया और प्रॉस्ट्रिया-हंगरी में स्थायी मंत्री न हो 
सकी । यद्यपि दोनों देशों (रूमानिया और ऑस्ट्रिया-हंगरी) के नरेशों में मित्रता थी 
फिर भी दोनों देशों में हादिक मैत्री न हो सकी | जव तक राजा चार्ल्स (King 
Charles) रूमानिया के राजसिहासन पर रहा, तव तक रूमानिया के ्रास्ट्रिया- 
हंगरी से अच्छे सम्वन्ध वने रहे। किन्तु १६१४ में चाल्स की मृत्यु हो गयी और 
तभी से रूमानिया ने भी अपनी तटस्थता त्याग दी और १६१६ में रूमानिया 
झस्ट्रिया के शत्रुओं के गुट में मिल गया । 
जव से मॉल्डेविया और safer नामक उपराज्योंको मिलाकर रूमानिया 
नामक राज्य में संगठित कर दिया गया तव से तुर्की के यूरोपीय राज्यों में दस वर्षो से 
अधिक काल तक कोई विद्रोह नहीं हुआ क्योंकि 'रूस ने 
तुर्को द्वारा दमन और १८७० में संकुचित जलमागं का जो. प्रश्न उठाया था वह 
अत्याचार ate ही तय हो गया । इन्हीं दिनों यूरोपीय शक्तियों को 
भारी निराशा इस कारण हुई कि तुर्की ने १८५६ में भ्रपनी 
ईसाई प्रजा के साथ जिस अच्छे व्यवहार का वचन दिया था यह श्रसत्य सिद्ध हुआ | 
यूरोपीय दाक्तियों को ऐसा लगा कि स्वयं तुर्की अपने विनाश का मार्ग वना रहा है। 
बाहरी तौर पर तुर्क साम्राज्य के नियम ऐसे थे मानो समस्त तुर्की प्रजा के साथ बिना 
जाति-धर्म या वर्ग-विभेद के एक-सा व्यवहार किया जाता है और समस्त प्रजाजनों को 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता है; विधि के समक्ष सभी समान माने जाते हैं ; समी को पूर्ण 
घामिक स्वतन्त्रता है; सभी सैनिक और असेनिक पदों पर समान रूप से लिये जा 
सक्ते हैं; सभी पर समान रूप से .कर लगाये जाते हैं; समी की सम्पत्ति समान रूप 
से सुरक्षित है अर सभी को नगर परिषदों और प्रान्तीय परिपदों में समान आधार 
पर प्रतिनिधित्व प्राप्त tate सभी प्रजाजन सर्वोच्य न्यायालय तक में न्याया- 
धीश्च निर्वाचित होने की क्षमता रखते हैं। किन्तु व्यवहार में १८५६ की तथाकथित 
Rama केवल नाममात्र को थीं। १८६१ में तुर्की का सुल्तान अब्दुल अजीज राज- 
सिंहासन पर बैठा | यद्यपि वह नेक इरादों का सुलतान था, किन्तु वह इतना निर्वेल 
शासक था कि स्वयं अपने श्रधिकारियों तक पर वह रौत्रदाव रखने में असमर्थ था। 
इसमें सन्देह नहीं है कि उयने अपने साम्राज्य को धर्म-निरपेक्ष ग्रौर ग्राधुनिककालीन 
बनाने का प्रयत्न किया और उसने यूरोपीय शक्तियों की आलोचना पर भी 
ध्यान दिया । उसने साम्राज्य में सं .।र-साधनों का विकास किया और सार्वजनिक 
झिक्षा के क्षेत्र में भारी गूविधाएँ दीं, किन्तु इन सुधारों का इच्छित परिणाम नहीं 
निकला । उस समय भो टुकी साम्राज्य धार्मिक मुल्लाग्रों द्वारा शासित होता 
था और अव तक सदेव वह धर्म-प्रधान राज्य रहा यद्यपि तुर्की ने अन्तिम 
तौर पर यह सिद्ध कर दिया है कि धर्म-प्रधान राज्य (Theocracy) को भी धर्म- 
` निरपेक्ष बनाया जा सकता है किन्तु तुर्की ने श्रपनी वारम्बार की असफलताओं के 
द्वारा यह भी दिखा दिया है कि किसी धमं-प्राण राज्य को बदलना अतीव कष्टसाध्य 
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है और ऐसी विधि को भी बदलना झतीव कठिन है जिसका आधार धामिक आज्ञाएँ 
हों। 
स्थानीय अधिकारियों को इतनी व्यापक शक्तियाँ प्राप्त थीं कि वे जिसकी 
चाहते इज्जत ले लेते, जिसके साथ चाहते उसके साथ न्याय करते या जिसको न चाहते 
उसके साथ अन्याय करते। समी नागरिकों की सम्पत्ति भी उन्हीं स्थानीय प्रधिकारियों की 
कृपा-कोर पर अवलम्बित थी । ज्यों-ज्यों सुलतान की फिजूलखर्ची बढ़ती -गई त्यों-त्यों 
उसकी धन-सम्बन्धी माँग भी बढ़ती गई । राज्य के छोटे अधिकारी प्रजा से बेरहमी 
के साथ धन ऐंठने लगे ।.सारे तुकं साम्राज्य में कुशासन, दमन एवं अत्याचार का 
वोलबांला था | | 
किन्तु बल्कान प्रदेश की तिरस्कृत श्रौर विजित जातियाँ और अधिक जुल्मो- 
सितम सहने के लिए तैयार न थीं। मौटीनीग्रो जाति (Montenegrin), सबियन 
जाति (Serbian) और यूनानी जाति (Greek) के संघर्षो 
ईसाइयों का विरोध के फलस्वरूप ईसाई प्रजाजनों में बेचैनी और असन्तोप चरम 
सीमा तक पहुँच गया था और अव ईसाइयों की महत्त्वाकांक्षाएँ 
भी जाग चली थीं । रूस के सवं स्लाववादी या cara जाति समर्थक भी चुपके-चुपके 
जातीय भावना जगा रहे थे और राष्ट्रीय विरोध उभार रहे थे। “क्रीमिया युद्ध के 
बाद से सवं स्लाववादी या स्लाव जाति के समर्थक और प्रचारक लगातार अपने 
धर्मावलम्बियों और अपने जाति-माइयों में प्रचार कर रहे थे । ऐसे सर्व स्लाववादी 
प्रचारक अधिकतर रूसी नागरिक थे ।”' १८६७ में मासको में एक विराट्‌ 


` सर्वं स्लाव समर्थक महासम्मेलन हुआ जिसको वैज्ञानिक परिपद्‌ की संज्ञा दी गई । 


एक केन्द्रीय सवं स्लाववादी समिति की स्थापना हुई जिसका सदर मुकाम मास्को 

(Moscow) में रखा गया और जिसकी उपसमिति बुखारेस्ट 

सर्वं स्लाव वाद (Bukarest) में स्थापित की गई । पुस्तकें, हैण्डबिल भ्रौर 

वैम्फलेट सारे बल्कान प्रदेश में प्रसारित किये गए । नव- 

युवक स्लाव विद्यार्थी उसी प्रकार रूसी विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाने को दौड़े जिस 

प्रकार कि रूमानिया के नवयुवक पेरिस को जाते थे । प्रायद्वीप में स्थित प्रत्येक रूसी 

वाणिज्य दूत या कुस्तुन्तुनिया में स्थित रूसी राजदूत सर्व स्लाववाद (Pan Slavism) 

के प्रति सहानुभूति रखता था और सविया (Serbia), वौस्तिग्रा (Bosnia), 

मौंटीनीग्रो (Montenegro) ग्रौर बल्गेरिया (Bulgaria) Ñ गुप्त समझों का जाल- 

सा विछ गया | 

इन प्रदेशों से पूर्वी प्रश्‍न सम्बन्धी झान्दोलन प्रारम्म हुआ | यकायक १८७० 

के ग्रासपास के दशक में ऐसा प्रतीत होने लगा मानो यूरोप-स्थित तुर्की साम्राज्य 

अन्तरिक विद्रोहार्ति की गरमी से टूट जायेगा और यह दशक समाप्त भी न होने पाया 
था कि तुकं साम्राज्य की स्थिति ग्रत्यन्त जर्जर और क्षीण हो गई । 

दक्षिणी सर्व स्लाववादी आन्दोलन का नेतृत्व सिया ने ग्रहण किया । इस 

प्रकार सबिया ने ५० वर्ष पूर्व ही अपना माग्य-निर्माण करने का प्रयत्न प्रारम्भ कर 

ज SirJ. A. R. Marriott The Eastern Question,p. 319-320. 
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दिया था । राजकुमार मिलोश श्राँब्रीनोवि तृतीय (Prince Milosh Obrenovic 
गा) ने भारी प्रयत्न करके सविया (Serbia,) वौस्तिआ (Bosnia) और gi- 
बिना (Herzegovina) को एक सूत्र में पिरोया । उसने क्रोशिया (Croatia) के 
राष्ट्रीय नेताओं से भी सम्पर्क स्थापित किया, बल्गेरिया (Bulgaria) के देशभक्तों 
की एक समा से भी गुप्त समझौता किया, और यूनान (Greece) को भी अपने पक्ष 
में किया । किन्तु १८६८ में राजकुमार मिलोश ँब्रीनोविश तृतीय (Prince Milosh 
Obrenovic 111) की हृत्या कर दी गई, इस कारण सबिया की उन्नति ५० वर्षो के. 
लिए रुक गई । राजकुमार की मृत्यु ने सविया की उन्नति को रोक दिया | वह तव 
तक के लिए रुकी रही जव तक चारों ओर विरोध का तूफान न उमड़ा, ाखिरकार 
antf (Bulgaria) की प्रतिद्र्द्विता atx ओस्ट्रिया-हंगरी के हित और सामर्थ्य- 
वान जर्मन साम्राज्य की शक्ति सविया ग्रौर यूगोस्लाव (Yugoslav) संघ के वीच में 
खड़ी हो गई जिसके कारण सविया ग्रौर यूरोप युद्ध में कूद पड़े और तभी सविया का 

उद्धार हुआ | 

१८७५ और १८७६ के विद्रोहों का प्रारम्भ सविया ने नहीं किया बल्कि वह 
बौस्निआ (Bosnia) और gaia (Herzegovina) की ओर से प्रारम्भ किया 
गया | इन जिलों को सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सभी 
बोस्निश्रा ste प्रकार की शिकायतें थीं । कठोर और दमनकारी जागीर- 
ह्ञेगोविना दारी प्रथाएँ इन जिलों में प्रचलित थीं। goat को तुर्क 
साम्राज्य के अधिकारी भी चूसते थे श्रौर स्थानीय जमींदार 


भी उनको सताते थे ्रपनी सम्पत्ति की रक्षा के उद्देश्य से अनेक ईसाई मुसलमान ` 


बन गये थे जो वास्तव में तुर्की से भी श्रधिक पक्के तुक बन गए थे । 
१८७५ में हुज़ेगोविना (Herzegovina) के कृषकों ने कर भ्रदा करने से या 
वेट वेगार करने से मना कर दिया और जव उन विद्रोहियों को दवाने के लिये तुर्की 
afte दल भेजा गया तो विद्रोहियों ने उस दल को मारकर 
हज़गोविना का विद्रोह भगा दिया । अरव विद्रोह का समांचार पाते ही सिया 
(१८७५) (Serbia), मौंटीनीग्रो (Montenegro) और डालमैशिया 
(Dalmatia) के मित्र वर्ग हुजेगोविना के कृषकों की सहा- 
यतार्थं ग्रा गये । इस समय तुर्की (Turkey) के खजाने खाली थे । यूरोप की शक्तियों 
में इन घटनाश्रों के कारण व्रेचँनी हुई । उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूर्वी समस्या 
फिर उभर गाई है श्रौर यूरोपीय देशों में कूटनीतिक वार्ता चल पड़ीं । हृज्रेंगोविना 
(Herzegovina) और तुर्की को प्रस्ताव भेजे गये ताकि उपद्रव झान्त हो जाये किन्तु 
एक ग्रोर हजेंगोविना ६5 पर था तो दूसरी ओर तुर्की (Porte) विनम्र होते हुए भी 
कपट व्यवहार कर रहा था। इसमें सन्देह नहीं है कि तुर्की इतनी रियायतें देने की 
प्रतिज्ञा कर रहा था जितनी कि यूरोप के लोग चाहते थे अर्थात्‌ ईसाई प्रजा को 
निष्पक्ष शासन देने की प्रतिज्ञा की जा रही थी और इधर-उधर छोटे-मोटे इच्छित सुधार 
भी दिये जा रहें थे किन्तु भ्रसली कठिनाई यह थी कि यूरोप की शक्तियों को विश्वास 
कैसे होता कि तुर्की (Turkey) अपने वायदों को पूरा करेगा । सँलोनिका (Salonika) 
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में फ्रांस और जर्मनी के वाणिज्य-दूतों की हत्या के फलस्वरूप समझौता भर भी कठिन 
हो गया; किन्तु चूंकि ग्रेट ब्रिटेन ने अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ मिलकर तुर्की 
(Porte) के ऊपर दबाव डालना उचित नहीं समझा अतः तुर्की के सुलतान ने समझा 
के बह्‌ मनमाने ढंग से यूरोपीय देशों के. विरोध को टाल सकता है । 
इन्हीं दिनों बल्कान देशों का विद्रोह फैलने लगा | मई में बौरिनम्रा (Bosnia) 
भी विद्रोह में सम्मिलित हो गया और जून मास में सविया (Serbia) atx मौंटीनीग्रो 
(Montenegro) ने भी तुर्की (Porte) के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । विद्रोह 
पूवं की शरोर बढ़ता दिखाई दे रहा था । wa विद्रोह बल्गेरिया (Bulgaria) तक 
पहुँच गया। यह्‌ Saga (Danube) नदी के दक्षिण में एक जिला था, जो किसी समय 
एक बड़ा राज्य था किन्तु wa उसकी स्थिति तुर्की (Porte) के आधीन एक जिले से 
ग्रञ्छी न थी। अभी तक यह्‌ किसी ने नहीं सुना था कि बल्गेरियावासी क्या चाहते 
हूँ । केवल उन्होंने १८७० में सर्वो ( Serbs) और रूमानियावासियों (Rumanians) 
की तरह अपने चच (Church) को कस्तुन्तुनिया (Constantinople) के ग्रीक चर्च 
के प्रभाव से मुकत कर लिया था तुर्की के लिए यह खतरे की घंटी थी । भव वल्गेरिया 
के विद्रोही WIT पड़ोसी राष्ट्रों की ओर सहायता के लिए ताकने लगे और एका- 
एक मई १८७६ में बल्गेरिया के विद्रोहियों का नाम सदैव के लिए अमर हो गया। 
हु्जेगोविना (Herzegovina) के कृषकों के समान ही बल्गेरिया के कृषकों ने भी तुर्को 
अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर दी । यही नहीं; उन्होंने इस अवहेलना के 
अतिरिक्त सौ से अ्रधिक तुर्की अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया | 
तुर्की (Porte) को बल्गेरिया के इस अशिष्ट व्यवहार पर कोष आना स्वा- 
माविक ही था, किन्तु उसने बल्गेरिया पर आक्रमण इसलिए नहीं किया कि उसे 
भय था कि कहीं उसके दाहिने पाइवं पर उस अवस्था में आक्रमण न हो जाये जब 
वह बल्गेरिया में युद्ध कर रहा हो। wa: उसने यह निर्णय किया कि बल्गेरिया से 
कठोर बदला लिया जाय | १८,००० तुर्की सैनिक बल्गेरिया (Bulgaria) घुस पड़े। 
इन सैनिकों के साथ अनेक adie लुटेरे भी थे 
बए्गेरिथा में तुर्की के जिन्होंने बल्गेरिया के गाँवों में लूट-मार और हत्याएँ कीं । 
अत्याचार (१८७६) इन झरसँनिक लुटेरों में बाशी-बजुक (Bashi-Bazouks) 
थे ग्रौर करकंशन (Circassians) थे। इसके बाद बल्गेरिया- 
TSA पर जो जुल्म ढाये गये उनके वारे में सही आँकड़े प्रस्तुत करना असम्भव है। 
ब्रिटिश सरकार ने एक आदमी को वलोरिया इसलिए भेजा था कि वह जुल्मों की 
पह रिपोर्ट दे । उसने लिखा था कि १२,००० ईसाइयों की हत्या हुई थो । न्य 
लोगों ने अनुभान लगाया था कि ३०,००० ईसाई कत्ल कर डाले गये थे । 
इस कत्ले्राम की सूचना पर ईसाई देशों में ग्रमो-गुस्सा की लहर दोड़ गई। 
शी उ्लैडस्टन (Mr. Gladstone), जो राजनीति से अवकाश ग्रहण कर चुके थे, 
मैदान में श्रा गए और उन्होंने ब्रिटिश जाति को ईसाइयों की हत्या का बदला लेने के 
लिए उभारा । उन्होंने कहा : “अब तुर्क लोगों को अपने जुल्मों के कारण स्वयं 
Serikat ( Bulgaria) से माग जाना होगा। तुर्की के जालिम अधिकारियों को, जिनमें 
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Gz (Zaptich), मुडीर (Mudir), बिम्बाशी (Bimbashi), amanit (Yaz- 
७5॥। ) ,कैमकम (Kaimakam) और पाशा (Pasha)! प्रमुख हैं, अन्य अधिका- 
fait सहित बल्गेरिया से सदैव के लिए हट जाना ही होगा जिसको उन्होंने वीराना 
बना दिया है आर जिसको अपनी नृशंसता से अपवित्र कर दिया है।” तुकं साम्रांज्य 
की मखण्डता का ब्रिटिश विश्वास एक भावुकता की लहर में घुल गया। किन्तु कट्टर 
इसाई समर्थक श्री र्लैडस्टन उस समय इंग्लेण्ड के प्रधान मन्त्री नहीं थे और श्री 
डिजरैली (Mr. Disraeli) नामक एक यहूदी सज्जन उस समय ब्रिटेन के प्रघान-मन्त्री 
थे जिनके विचार श्री ग्लैंडस्टन के विचारों से मेल नहीं खाते थे।' डिज़रैली का 
विद्वास था कि इंग्लँण्ड को पूर्व में बहुत कुछ करना है और मांरत साम्राज्य के मूंल्य 
को ag मली-मांति समकता था। केवल दो वर्ष पूर्व उसने स्वेज़ नहर के खेदीब 
के प्रंशों को खरीदा था । १८७६ में उसने प्रिंस ऑफ वेल्स (Prince of Wales) 
को भारत के इतिहास में प्रथम वार भारत का दौरा करने के लिए राजी कर लिया 
था, और १ जनवरी, १८७७ को भारत में ब्रिटिश देख-रेख में सर्वप्रथम अत्यन्त शान- 
दार उत्सव हुआ जिसमें रानी विक्टोरिया को भारत की सम्नाज्ञी घोषित किया गया। 
वास्तव में डिज़रैली (1)1578०1) के दिमाग में भारत का भ्रधिक महत्त्व था, बल्गेरिया 
का उतना नहीं और तुर्की भारत का सत्रु नहीं था। इधर, रूस की लोलुप आँखें भारत 
पर लगी हुई थीं। रूस के ग्रभिकर्ता अफगानिस्तान (Afghanistan) पर BA हुए थे 
गौर रूस का साम्राज्य उस दिशा में वरावर बढ़ रहा था | 
; २४ अप्रैल, १८७७ को रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह्‌ 
तो सभी समभते थे कि पूर्वी समस्या से रूस अलग नहीं रह सकता। afar 
l (Serbia) की फ़ौजें भी Hara F झा गईं जिनमें अधिकतर 
रूस झौर तुर्की में युद्ध रूसी स्वयंसेवक थे और रूसी ही जनरल थे। १८५६ में 
(१८७७-७८) जार के हाथ से वेसारेबिया (Bessarabia) निकल चुका 
था। अब तुर्की के साथ चलने वाले युद्ध से ऐसा प्रतीत 
होने लगा कि बेसारेविया पर रूस का अधिकार हो जायेगा। १८७६ के पतभड़ 
ओर जाड़े के मौसमों भर रूस घैयं ग्रौर शान्ति के साथ देखता रहा कि यूरोपीय 
शक्तियां आपसी विचार-विनिमय “द्वारा और तुर्की के साथ बातचीत करके कया 
१. ये सब नाम उन तुर्की अधिकारियों के हैं जिन्होंने बल्गेरिया में ग्रातंक 
मचाया था | ८ 
२. feat (Disracli) समझता था कि ग्लैडस्टन (Gladstone) के 
ईसाई समर्थक विचार तत्कालीन ब्रिटिश नीति को बदनामी और क्लेश पहुँचाने वाले 
थे। डिज़रेली ने लार्ड डर्बी (Lord Derby) को लिखा था : “आने वाली सन्तति 
, ही निर्णय करेगी कि विना सिद्धान्तों वाला दीवाना ग्ल॑डस्टन सही मार्ग पर था या 
मैं । वह एक ग्रोर द्वेप-माक्लना, बदला लेने की भावना, ग्राडम्बर ग्रौर गलत विश्वासो 
से ग्रोतःप्रोत है ग्रौर दूसरी ओर वह कमी मी शरीफ आदमी के समान बर्ताव नहीं 
करता, चाहे वह प्रधान मन्त्री हो या विरोधी दल का नेता हो, चाहे वह्‌ धर्मोपदेश 
करता हो, चाहे वह प्रार्थना कर रहा हो, चाहे वह मापण कर रहा हो, चाहे वह 
लेख लिख रहा हो--यह उसकी चारित्रिक विशेषता है कि वह कभी शराफत का 
बर्ताव नहीं करता 1” 
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निर्णय करती हैं । तो यूरोपीय शक्तियों में कोई सर्वसम्मत निर्णय हो सका, न तुर्की 
ने सुशासन सम्बन्धी कोई गारंटी दी; इसलिए जनवरी १८७७ में रूस ने ऑस्ट्रिया 
के साथ here (Reichstadt) की सन्धि कर ली और इसके बाद ही रूस ने 
युद्ध करने का फैसला कर लिया । रीइटाट की सन्धि की शर्तों के अनुसार म्रॉस्ट्रिया- 
हंगरी ने स्वीकार किया कि यदि रूस और तुर्की के बीच युद्ध होता है तो ऑस्ट्रिया- 
हंगरी तटस्थ रहेगा किन्तु शर्ते यह थी कि उस तटस्थता के बदले में ऑस्ट्रिया-हंगरी 
को बौस्निआ (Bosnia) और हज़ेंगोविना (Herzegovina) Ñ प्रमाव-क्षेत्र बढ़ाने 
दिया जायगा। 

ऑस्ट्रिया की तटस्थता प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ अव रूस को यह आवश्यक 
प्रतीत हुआ कि रूमानिया (Rumania) को अपनी झोर मिलाया जाय क्योंकि 
कुस्तुन्तुनिया (Constantinople) को केवल स्थल मागं द्वारा ही पहुँचा जा सकता 
था। रूमानिया के साथ भी सन्धि हो गई जिसके द्वारा रूस को रूमानिया के मार्गों 
से जाने की इजाज़त मिल गई; अतः जून के अन्त में रूस की सेनाएँ डेन्यूब नदी पार 
कर गई और वे तुर्की की राजधानी की शोर बढ़ने लगीं । इसी समय मौंटीनीग्रो ने भी 
तुर्की (Porte) के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और वर्ष के अन्त में सविया ने भी तुर्की के 


“विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । इस युद्ध की प्रमुख घटना प्लेवना (Plevna) का घेरा था। 


इस स्थान पर रूसी सेनाग्रों की प्रगति रुक गयी और पाँच महीने तक रूसी सेनाएँ 


तथा रूमानिया की FA, जो अव रूसियों के साथ युद्ध कर रही थीं, इरा नगर को ` 


घेरे पड़ी रहीं । तुकं लोगों ने उस्मान पाशा की अधीनता में प्लेवना की प्रचण्ड वीरता 
से रक्षा की किन्तु अन्त में सेवास्तोपल (Sebastopol) के वीर योद्धा टोडलेबेन 
(Todleben) ने दिसम्बर १८७७ में प्लेवना (Plevna) पर श्रधिकार कर ही 
लिया और अब रूसी सैनिकों का मार्ग कस्तुन्तुनिया की गोर साफ था । ५ जनवरी 
को रूसी सेनाएं सोफ़िया (Sophia) पहुँच गईं और २० जनवरी को वे एड्रियानोपिल 
(Adrianople) तक जा पहुंचीं जहाँ से तुर्की राजधानी केवल १६० मील रह्‌ 
गई थी । 
कॉकेशस (Caucasus) में भी रूस को सफलता मिली | नवम्बर में कार्स 
(Kars). नामक प्रसिद्ध किला रूस के धिकार में आ गया । प्रब तुर्की (Porte) 
विजयी रूसी सैनिकों के विरोध में खड़ा न रह सका । a: उसने माच, १८७८ में 
मजबूर होकर सेन स्टेफ़नो की सन्धि (Treaty of San Stefano) में रूस द्वारा 
प्रस्तुत की गई Tat को स्वीकार कर लिया | 
इस सन्धि के झनुंसार मॉटीनीग्रो (Montenegro) अर सबिया ( Serbia) 
को स्वतन्त्र राज्य स्वीकार कर लिया गया और इन दोनों राज्यों को कुछ धिक 
भुभाग भी प्राप्त हुआ । यह भी निश्चित हुआ कि तुर्की को 
सेन स्टेफ़नो की सन्धि बोस्निआ (Bosnia) और हलज़ेंगोविना ( Herzegovina) 
(साचं १८७८) में सुधार करने पड़ेंगे, किन्तु उक्त सुधारों की क्रियान्विति 
रूस और ऑस्ट्रिया की देख-रेख में सम्पन्न होगी। डेच्यूब 
नदी के पास के gat को गिराया जाना निश्चित हुआ; और आर्मीनियनों (Armenians) 
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से सुधारों का वायदा कर लिया गया । रूस को एशिया (45/2) में बेटम (Batum), 
कासं (Kars) तथा कुछ अन्य भाग मिलना स्वीकृत किया गया ग्रौर यूरोप में वेसारेविया 
(Bessarabia) झौर Stqat(Dobrudja) का कुछ माग भी रूस को मिला । सग्धि 
के अनुसार रूमानिया (Rumania) से वेसारेविया १ निकालकर रूस को दिया जाना 
निश्चित हुआ था, अतः उसके बदले में रूमानिया को कुछ अन्य तुर्क साम्राज्य के भूभाग 
दिये गये | रूमानिया की स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया गया। परन्तु इस सन्धि 
की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस सन्थि के फलस्वरूप ही बल्गेरिया राज्य का 
जन्म हुआ | निश्चित हुआ कि तुर्की की अधीनता में बल्गेरिया (Bulgaria) का स्व- 
तन्त्र राज्य स्थापित होगा, किन्तु उसमें ईसाइयों की स्वतन्त्र सरकार होगी और उसके 
पास wat राष्ट्रीय सेना होगी। नवनिमित बल्गेरिया राज्य का विस्तार Sga से 
इजियन सागर (From Danubet o the Agean) तक तथा दक्षिण में काले सागर 
पर स्थित मिडिया (Midia) तक मान लिया गया झौर पश्चिम में मंसीडोनिया 
(Macedonia) के मोनेस्टिर के भूभाग तक उस राज्य का बिस्तार रखा गया | इस 
सन्धि ने यूरोप-स्थित तुर्की साम्राज्य को समाप्त कर दिया । 

सेन स्टेफ़नो (San Stefano) की सन्धि रूस के लिए महानु विजय थी । इस 


` सन्धि ने पेरिस की सन्धि (Treaty of Paris) को धो डाला और एक.बार पुनः रूस 


को बल्कान क्षेत्र में प्रभुत्व प्राप्त हो गया । बल्कान क्षेत्र के प्रमुत्व के फलस्वरूप रूस 
अब यूरोप की महान्‌ शक्ति बन गया | किन्तु बल्कान रियासतों में रूसी प्रभाव-कषेत्र 
का बढ़ जाना इंग्लेण्ड को AAT था | 

वास्तव में बल्गेरिया और रूस के अतिरिक्त और कोई भी सेन स्टेफनो (San 
Stefano) की सन्धि से प्रसन्न न था। उधर चूंकि सन्धि की शर्तों को निदिचत करते 
समय रूमानिया (Rumania) को पूछा ही नहीं गया था अतः वह रूस से अप्रसन्न 
हो गया | सिया ( Serbia), मौंटीनीग्रो (Montenegro) और ग्रोस (Greece) को 
यह अच्छा नहीं लग” कि शक्तिशाली बल्गेरिया के नये राज्य को उनके Tet में खड़ा 
कर दिया गया है | qara (Greece) तो इस सन्धि से इतना अप्रसन्न श्रा कि उसने 
थिसैली (Thessaly) पर भी AIRAN कर दिया । स्त्रिया इस कारण श्रप्रसन्‍न था 
कि daere (Reichstadt) की सन्धि की शर्तों की पूर्ण अवहेलना कर दी गई है AIK 
सेन स्टेफ़नो (San Stefano) की सन्धि से उसके हितों को ्राघात पहुँचा है। यद्यपि 
जर्मनी की बल्कान रियासतों में कोई विशेष रुचि नहीं थी, फिर भी विस्मार्क की 
सहानुभूति इम प्रदन पर ऑस्ट्रिया के साथ थी | किन्तु amm प्रदेश में रूसी 
प्रभुत्व हो जाने से इंग्लैण्ड में मी भारी वेचैनी महसूस की जाने लगी | जून, १८७७ में 
ही पूवं इसके कि रूस ने डेन्यूव को पार किया था, इंग्लँण्ड ने रूस से. प्रतिज्ञा लेली 
थी कि वह न तो कुस्तुन्तुतिया (Constantinople) पर Ate न संकरे जल-मागं पर 


> 


ही प्रधिकार करेगा | उसने रूस से यह वायदा भी ले लिया था कि वह fra (Egypt) 


में और स्वेज नहर (Suez Canal) में ब्रिटिश हितों का ध्यान रखेगा । जनवरी 


_ १.१८५६ की पेरिस की सन्धि के ग्रनुसार बैसारेविया (Bessarabia) रूस 
' हाथा स निकल WIFOLPanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१८७५ में ब्रिटिश विदेश मन्त्री लॉड sdf (Lord Derby) ने जार को उसकी प्रतिज्ञा 
की याद दिलाई और यह भी कहा कि यदि वह रूस और तुर्की के वीच कोई ऐसी 
सन्धि करेगा जिसके द्वारा १८५६ या १८७१ की व्यवस्थाग्रों में Wael पड़ेगी तो 
ऐसी कोई सन्धि उस समय तक मान्य न होगी जव तक कि उक्त सन्धि पर १८५६ 
झौर १८७१ की सन्धियों के अभिकर्त्ताओों की अनुमति-न होगी.! वास्तव में रूस के 
प्रभाव को रोकने के लिए इंग्लैंड कृतसंकल्प था कि यह मान ही लिया जाना चाहिए 
कि पूर्वी समस्या का सम्वन्ध सारे यूरोप की शक्तियों से है। सेन स्टेनो (San 
Stefano) की संधि की शर्तों के प्रकाशित होने के पश्चात्‌ डिजरेली (Disraeli) 
के भय सत्य प्रमाणित होने लगे । “सेन स्टेफ़नो की सन्धि ने यूरोप के मानचित्र से 
तुर्की साम्राज्य को धो sta तुर्की साम्राज्य के सारे यूरोपीय भागों पर रूस 
का नियंत्रण स्थापित हो गया'"******* wae संधि की शर्तों का प्रभाव यह होगा कि 
काले सागर (Black Sea) पर भी रूस का उतना ही प्रभुत्व होगा जितना कि कैस्पि- 
यन सागर (Caspian Sea) पर रूस का प्रमुत्व Sl” ऑस्ट्रिया के राजनेता भी कृत- 
संकल्प थे कि सेन स्टेफ़नो की संधि पर पुनविचार होना ही चाहिए अतः उन्होंने 
प्रस्ताव रखा कि यूरोपीय राष्ट्रों की समा (European Congress) होनी चाहिएँ । 
डिज्रैली (Disraeli) ने इस शतं पर ॉस्ट्रिया के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि 
“रूस और तुर्की के बीच की संधि (सेन स्टेफ़नो की संधि) में जिंतमे seat का निव- 
टारा हुआ है उन सभी विपयों पर यूरोपीय राष्ट्रों की सभा में विचार होगा ।” रूस 
झंकित और डाँवाँडोल था किन्तु इंग्ल॑ण्ड इस माँग पर डटा रहा और लगभग छः 
सप्ताह तक यूरोप के भाग्याकाश पर युद्ध के वादल मंडराते रहे। जब रूस किसी 
तरह न माना तो १७ अप्रैल को डिज़रैली (Disraeli) ने घोषणा कर दी कि उसने 
१७,००० हिन्दुस्तानी सैनिक माल्टा- (Malta) में उतार दिये हैं । सम्भवतः यह एक 
चाल थी, जो काम कर गई।* रूसी सेनाओं की स्थिति भ्रस्त-व्यस्त थी; रूसी खजाना 
खाली था किन्तु इतने पर भी रूस युद्ध का खतरा मोल ले लेता, यदि उसकी जर्मनी 
से पुरानी मित्रता अब भौ दृढ़ होती | किन्तु एक वार फिर उसके मित्रों ने अपनी 
खुदगर्जी के कारण रूस का साथ छोड़ दिया। इसमें सन्देह नहीं कि विस्माकं भ्रव 
भी रूस और जर्मनी के मधुर सम्बन्धों को अच्छा समझता था किन्तु वह ऑस्ट्रिया के 
साथ मधुरतर सम्बन्ध बनाना चाहता था | वह चाहता था किं ऑस्ट्रिया के साथ मिल 
कर मध्य यूरोप में एक विशाल जमंन-शक्ति का निर्माण हो जो किसी समय सारे 
यूरोप का मुकाबला कर सके । यदि रूस और ऑस्ट्रिया का युद्ध होता है तो बिस्मार्क 
की सहानुभूति निश्चिततः ऑस्ट्रिया के साथ होती | इसके अतिरिक्त बिस्माक को 
रूस से शिकायत भी थी कि जव पिछली वार फ्रांस और जमनी में युद्ध की प्राशंका 


१. इंग्लँण्ड में युद्ध के प्रश्‍न पर न तो मन्त्रिमण्डल' ua पूर्ण सहमति थी ओर 
न देश इस सम्बन्ध में एकमत था । युद्ध चाहने वालों को जिगो लोग (Jingoes) कहा 
जा रहा था। जिगो शब्द एक प्रसिद्ध गीत में से लिया गया था , जिसे प्रसिद्ध गायक 
मैकडर्माट्‌ (MacDermott) ने गाया था। उस गीत की पंनित थी--“हम युद्ध 
नहीं चाहते किन्तु जिगोवश (by Jingo) यदि हमको युद्ध करना ही पड़ा तो-- 
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थी उस समय रूस ने जर्मनी का उतना मुक्त समर्थन नहीं किया.था जितना कि faeh 
चाहता था | 
जब रूस ने देखा कि इंग्लैण्ड की पीठ पर भोस्ट्रिया और नवीन जर्मन साम्राज्य 
का हाथ है तो उसकी हिम्मत इंग्लैण्ड के साथ युद्ध करने की नहीं हुई । अतः रूस ने 
मान लिया कि यूरोपीय राष्ट्रों की एक समा हो, और सेन स्टेनो (San Stefano) 
की सन्धि की शतां पर पुनविचार कर लिया जाय । यूरोप में नवीन जर्मन सत्ता के 
उदय के प्रति समादर प्रकट करने के उद्देश्य से यूरोपीय देशों की काँग्रेस बलिन 
(Berlin) में रखी गई रौर उक्त कांग्रेस का सभाषति बिस्मार्क (Bismarck) को 
बनाया गया; क्योंकि वह राजनीतिक दलाली में निपुण था । किन्तु वालिन की कांग्रेस 
में मुख्य रूप से डिज़रैली (Disraeli) छाया रहा। विस्माकं ने भीं स्वीकार किया 
कि बुड्ढा यहूदी डिजरैली वाकई जोरदार आदमी है'। १३ जुलाई को संशोधित सन्धि 
पर हस्ताक्षर हो गए । 
रूस को सेन स्टेफ़नो (San Stefano) की संधि से जो व्यापक लाम हुए थे, 
उनके स्थान पर अब यूरोप में उसको वेसारेबिया (Bessarabia) तथा कॉकेशस 
(Caucasus) में बेटम (Batum) atx कास तथा आर्मीनिया का कुछ भाग ही मिल 
सका । तुर्की (Porte) ने रूमानिया की स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया और उसको 
बैसारेबिया के स्थान पर डोब्रूजः (Dobrudja) मिला । बौस्निया (Bosnia) र 
हजेगोविना (Herzegovina) को ऑस्ट्रिया के नियन्त्रण में दे दिया गया और उसे यह्‌ 
भी अधिकार मिल गया कि वह सिया (Serbia) ौ र`माटीनीग्रो (Montenegro) के 
बीच में नोविबाजार (1\२०४।७2३7) तथा सञ्जक (Sanjak) नामक दुर्ग में सैनिक रख 
सकेगा । बलिन की संधि के अनुसार यह भी निश्चितं हुआ कि जब तक कासं (Kars) ae 
बेटम (Batum) पर रूस का अधिकार रहेगा तब तक इंग्लैण्ड का अधिकार साइप्रस 
(Cyprus) पर बना रहेगा । फ्रांस ने चाहा कि उसे भविष्य में ट्यूनिस (Tunis) पर 
अधिकार करने दिया जाय | नव इटली में भी ग्ब यूरोपीय राष्ट्रों की-सी शक्ति थी और 
उसने भी अल्बानिया (Albania) झौर ट्रिपोली (Tripoli) के ऊपर श्रपना अधिकार 
बताया | नव जर्मनी ने अपने लिए कुछ नहीं चाहा और इसके बदले में तुर्की का सूल- 
तान सदैव के लिए जमेंनी का ऋणी हो गया। इससे भविष्य में जर्मनी को अपार लाम 
इए । बल्कान रियासतों ने भी भ्रपनी-अपनी मांगें रखीं । सविया (Serbia) और 
मौंटीनीग्रो (Montenegro) से जो प्रदेश सेन स्टेफ़नो की सन्धि द्वारा छीन लिए गये 
थे, वे उन्हें वापस मिल गये और उनकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार कर ली गई। यूनान 
(Greece) ने क्रीट (Crete), थिसँली (Thessaly), एपिरस (Epirus) और मैसी- 
डोतिया का कुछ मूमाग माँगा; किन्तु फिलहाल उसको कुछ नहीं मिला । संशोधित 
सन्धि ने बल्गेरिया (Bulgaria) को स्थिति में झाकाश-पाताल का अन्तर कर दिया । 
बलिन की सन्धि का बल्गेरिया जनसंख्या रौर कार में बहुत छोटा हो गया। श्रव 
केवल उसकी झावादी २० लाख रह गई जो डॅन्यूब नदी और बल्कान Taal में फैली 
हुई थी और उसका क्षेत्रफल सेन स्टेफ़नो की सन्धि की अपेक्षा लगभग एक-तिहाई 


. से कुछ अधिक रह गया। अब बल्गेरिया का नया राज्य नाममात्र. को तुर्की के धीन 
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रहा। बल्गेरिया के दक्षिण में एक छोटा-सा प्रान्त या जिला निमित किया गया, 
जिसका नाम पूर्वी रुमेलिया (Eastern Rumelia)' रखा गया । यह तुर्की के | 
आधिपत्य में दे दिया गया; किन्तु इसका शासन-प्रवन्ध ईसाई सरकार के हाथों में 
रहा और यह भी निर्चित हुआ कि उक्त ईसाई सरकार यूरोपीय शक्तियों को 
मान्य होनी चाहिए । मैसीडोनिया का काफीं वड़ा भाग जो पहले बृहत्तर बल्गेरिया 
भें सम्मिलित कर लिया गया था, पुनः तुर्की को दे दिया गया | इस प्रकार बस्गेरिया 
(Bulgaria) का एजियन (Ægean) सागर से पूर्णतः सम्वन्ध-विच्छेद हो गया । 


बलिन की सभा में डिजरैली (101572०1) की नीति साहसपूर्ण रही ग्रौर किसी 
सीमा तक प्रभावी भी रही किन्तु उक्त सन्धि में ऐसे बीज वर्तमान थे जिनके फल- 
स्वरूप १६१२ और १६१३ के बल्कान युद्ध हुए और १६१४ का महायुद्ध भी किसी 
सीमा तक afaa की सन्धिं का ही फल था । डिजरैली ने. कहा था--“मुझे प्रसन्नता 
है कि यूरोप में तुर्की पुनः विद्यमान है।” वह इसे ्रपनी महान्‌ सफलता समता था. 
कि उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप तुर्की साम्राज्य विघटित होने से बच गया। इसमें 
सन्देह नहीं है कि तुर्की को बलिन की सन्धि द्वारा लगभग २५ लाख जनसंख्या 
वाला और लगभग ३०,००० बगंमील का प्रदेश प्राप्त हो गया जिसे वह सेन स्टेफ़नो 
(San Stefano) की सन्धि द्वारा खो चुका था। किन्तु तुकीं का साम्राज्य अब 
भी अपने प्राचीन साम्राज्य का आधा भाग भी न था और उसकी जनसंख्या आधी 
से भी कम रह गई थी और इसलिए ऐसा प्रतीत होता था कि तुर्की की विघटन 
से रक्षा करना प्रायः कठिन है । डिज़रैली (Disraeli) ने केवल यह किया कि तुर्की 
के taea का समय बढ़ा दिया और उसके समूल नाश को ग्रौर' झांधक कष्टदायक 
बना दिया । तुकी को मैसीडोनिया पुनः हस्तान्तरित कर देने के कारण १६१२ का 
वल्कान युद्ध हुआ और बल्गेरिया को संकुचित कर देने के फलस्वरूप १६१३ का 
युद्ध हुआ | 

यद्यपि रूस पर नियन्त्रण स्थापित हो गया था और रूस की विजय के लाम 
रूस के हाथों से छीने जा चुके थे फिर भी रूस ने क्रीमिया युद्ध की -हानि को किसी 
सीमा तक पूरा कर लिया था। कुछ समय तक रूस ने अपनी रुचि बल्कान प्रदेश से 
हटाकर एशिया में साम्राज्य निर्माण करने की झोर लगा दी। वास्तव में भ्रकृतज्ञ 
बल्गेरिया के कारण ही बलिन की सन्धि में रूस की मानहानि हुई थी । भतः कुछ 
समय के लिए ag बल्कात प्रदेश से विमुख हो गया। किन्तु तीस वर्षं बाद रूस 
(Russia) पुनः महान्‌ महत्त्वाकांक्षाओं के साथ बल्कान प्रदेश की ओर मुड़ा और 
१६१४ में रूस ने उन सब हानियों को पूरा करने का संकल्प किया जो उसने १८७८ 
में सहन की थीं। हम इसे इतिहास की व्याजोवित ही कहेंगे जो १६१४ के विश्वधुद्ध 


१. बलिन की सन्धि द्वारा निमित बलोरिया के दोनों माग मिलाकर भी क्षेत्र- 
फल में उतने नहीं ये जितना सेन स्टॅफ़नो (San Stefano) की सन्धि द्वारा निमित 
स्वतन्त्र बल्गेरिया (Bulgaria) था | 
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में इंग्लैंड को रूस से मित्रता थी; wie इंग्लेंड की सहायता से ही रूस ने वे सवं 
हानियाँ पूरी कर लीं जो १८७५८ में इंग्लैंड की प्रेरणा पर रूस को सहन करनो 
पड़ी थीं । 
इसके ग्रतिरिक्त जहाँ डिजरैली (Disracli) ने एक विदेशी सत्ता (रूस) को 
बल्कान प्रदेश से दूर हटा दिया वहीं उसने एक दूसरी सत्ता को उसी क्षेत्र में प्रविष्ट 
करा दिया। अब बल्कान प्रदेश में ऑस्टरिया-हंगरी प्रवेश प्राप्त कर चुका था और 
ऑस्ट्रिया की पीठ पर जर्मनी की विशाल शक्ति थी aien या हंगरी एजियन 
सागर (Aegean) की झोर विस्तार चाहता था । इस कारण सत्रिया के हितों को 
मारी खतरा पैदा हो गया था और जव यूगोस्लाविया (Yugoslavia) का निर्माण 
हो गया तो इससे बल्कान क्षेत्र में एक नयी समस्या पैदा हो गई। १८७८ का ऑस्ट्रिया 
कुछ और था, तथा १९१४ का ऑस्ट्रिया कुछ और ही था झौर इसीं क्रमक विकास 
का फल विश्वयुद्ध था । 
इसमें कुछ भी mai नहीं होना चाहिए कि तुर्की को उन कपटी मित्रों 
से मारी निराशा हुई जिन्होंने जबरदस्ती अपनी मित्रता को तुर्की के ऊपर लादा और 
बाद में वे ही तुर्की को लूटने-खसोटने से नहीं हिचके | सविया (Serbia), मौण्टीनीग्रो 
(Montenegro) और बल्गेरिया (Bulgaria) की : स्वतन्त्रता का औचित्य स्वीकार 
करने योग्य है, किन्तु ब्रिटेन द्वारा साइप्रस पर अधिकार और ऑस्ट्रया के अधिकार में 
aiferat (Bosnia) और हजेंगोविना (Herzegovina) दे देना न्याययुक्त न था, 
विशेष रूप से जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया वार-बार कहते थे कि वे तुर्की साम्राज्य 
की एकता के समर्थक हैं । डिजरैली (Disraeli) ने घमंड के साथ कहा था कि वह 
बलिन से maqi शान्ति-सन्धि (Peace शा! Honour) लाया है। किन्तु इसमें 
सन्देह है कि बलिन की सन्धि इंग्लैंड के लिए झ्रादरपूर्ण थी। वास्तव में “आदरपूर्ण 
शान्ति-सन्धि (Peace with Honour) का ag अर्थ करना पड़ेगा कि इंग्लैंड 
ने ऐसी शान्ति अजित की जिसके साथ साइप्रस (Cyprus) पर अधिकार मिला और 
बल्कान क्षेत्र में रूस का मार्ग अवरुद्ध हो गया किन्तु ब्रिटिश हितों .को बलिन सन्धि 
द्वारा प्रश्रय मिला 0” 
फिर भी बलिन समभौता एक पीढ़ी तक चला और उसमें कोई दरार नहीं 
पड़ी । इसका एक कारण तो यह था कि यूरोपीय शक्तियाँ ग्रणशक्त थीं और उनमें 
आपसी बैमनस्य था; द्वितीयतः, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था नप्ट हो चुकी थी और इस 
संधि की शर्तें स्थायी थीं। तृतीयतः, पूर्वी प्ररत इतना उलभा हुआ था;कि वल्कान 
क्षेत्र के लिए सर्वसम्मत हल निकालना किसी भी मनुष्य के लिए प्रायः भ्रसम्भव था | 
सत्य यह है कि पूर्वी wer में अन्तग्रंस्त विविध हितों रूपी ्राधारशिला पर ऐसा महल 
निर्मित करना प्रायः कठिन था जो बल्कान रियासतों की पारस्परिक विद्वेष रूपी ग्राँधी 
से सुरक्षित खड़ा रह सकता | ; 
भूतपूर्व तुर्की साम्राज्य में से काट कर निम्नलिखित पाँच स्वतन्त्र उपराज्य या 
राज्यक (Principalities) बनाये गए : डैन्यूब के उत्तर में रूमानिया (Rumania), 
 इ्यूब के दक्षिण में बल्गेरिया भर सबिया (Bulgaria and Serbia), पश्चिम की 
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ओर के पहाड़ों में मॉण्टीनीग्रो जो दक्षिण की ओर समुद्री किनारे को Bat था और 
कौरिन्थ की खाड़ी (Gulf of Corinth) के दोनों ओर स्थित यूनान (Greece) | 
पूर्वी रूमेलिया की स्थिति संदिग्ध-सी और अर्ध-स्वतन्त्र थी और atferat (Bosn‘a) 
एवं हजजेंगोविना (Herzegovina) ऑस्ट्िया के शासन के अधीन थे । 
अगले वीस वर्षों में पूर्वी प्रइन मुख्य रूप से बल्गेरिया ने जाग्रत रखा यद्यपि 
मिस्र और आर्मीनिया (Egpyt and Armenia) ने भी 
बलोरिया आर किसी सीमा तक यूनान, क्रीट और सविया (Greece, 
Crete and Serbia) भी पूर्वी समस्या को जीवित रखा | 
बल्गेरिया की राजनीति इन वर्षों में मुख्यतः चार प्रश्नों पर केन्द्रित रही-- 
संविधान, राजा, रूमेलिया के साथ संघ और रूस । सबसे पहले संविधान के प्रश्न 
को हल किया गया ! बल्गेरिया में बिल्कुल ही नए प्रकार के संसदीय संविधान की 
स्थापना की गई जिसके विभिन्‍न अ्वयवों की रचना पश्चिम के देशों के संविधानों के 
आधार पर की गई थी । इस खिचड़ी संविधान के साथ-साथ असंगत स्वेच्छाचारी 
कार्यपालिका का निर्माण किया गया । इस संविधान का ऐसे लोगों पर प्रयोग किया 
गया जिन्हें न तो भ्रनुभव था, न जिन्होंने संवंधानिक परम्पराएँ बनाई थीं । वास्तव में 
यह संविधान पूर्णतः AMA था | 
संविधान की अपेक्षा बल्गेरिया (Bulgaria) के राजा प्रिस एलेक्जेडर अफ 
azaat (Prince Alexander of Battenberg) का अच्छा स्वागत ZAT । यद्यपि 
अनेक ऐसी कठिनाइयाँ राजा के सम्मुख AT गईं जिनके 
{प्रस एलेक्जेंडर श्रॉफ कारण राज्य-संचालन अतीव कठिन हो गया। वह जार 
बेटेनबर्ग (१८७६- एलेक्जेंडर द्वितीय का मतीजा था और उसी द्वारा नियुक्त 
१८८६) मी किया जा चुका था । वह srt e परिवार (House 
of Darmstadt) का वंशज था र प्रशा की सेना का एक 
अफ़सर था | वाद में ब्रिटिश शाही परिवार में विवाह-वन्धन द्वारा उसका संबंध 
ब्रिटिश शाही परिवार से भी हो गया | १८७६ से १८८६ तक सात वपं उसने शासन 
किया । इन दिनों के शासन-प्रवंध के आधार पर कहा जा सकता है कि वह योग्य 
और भ्रच्छे चरित्र वाला व्यक्ति था | ATT लोग उसको योग्य राजनीतिज्ञ, साहसी 
सैनिक और हर प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति समभते थे किन्तु बल्गेरिया बी सोब्रेत्ज (Sob- 
ranje) या संसद्‌ उससे gq रखती थी और रूस का व्यवहार उसके प्रति असहानुभूति- 
पूर्ण था क्योंकि उसने रूस का अनुचर वनना स्वीकार न किया था, विशेषकर 
जब १८८१ में एलेक्अंडर तृतीय रूस के राजसिहासन पर बैठा तब से उसकी रूस से 
नहीं पटती थी । इन दोनों कठिनाइयों ने उसका मार्ग अवरुद्ध कर रखा था । अंत में 
उसे राज्य त्यागना पड़ा । राज्य त्यागने के उपरान्त वह प्राइवेट जीवत बितान लगा। 
ag ब्रिटिश सम्राजी विक्टोरिया की पोती कुमारी विक्टोरिया से बिवाह करना चाहता 
था कितु जब यह्‌ विवाह न हो मका तो उसने एक गायिका से विवाह कर लिया और 
१८९३ में उसकी मृत्यु हो गई । उमके बाद बल्गेरिया के राजसिहासन पर प्रिस फ़ी: 
e-Coburg-Gotha) 


नेण्ड आफ़ सक्स-कोवर्ग-गोथा (Prince Ferdinand of Sax 
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बैठा। १६१४ के विश्वयुद्ध में उसकी नीति के फलस्वरूप बल्गेरिया मध्य यूरोप की 
शक्तियों की ओर रहा | $ 
कुछ दिनों तक बल्गेरिया ओर पूर्वी रूमेलिया के संगठन के सम्बन्ध में काफी 
उत्तेजना रही । बलिन की काँग्रेस ने बल्गेरिया और पूर्वी Safer का जो विभाजन 
कर दिया था, वह स्वेच्छापूर्ण और कृत्रिम था, क्योंकि उसमें जाति के ग्राधार पर कोई 
विभाजन नहीं हुआ था । बल्गेरिया सजातीयता के राजनीतिक पाठ को सीख चुका 
था झौर इस सम्बन्ध में वह अन्य बल्कान राज्यों से art था । बल्गेरिया और पूर्वी 
रूमेलिया के विलग हो जाने के पश्चात्‌ बल्गेरिया में आंदोलन हुए । प्रत्येक प्रांत में 
मल्लऱयुद्धी अखाड़ों और अन्य संस्थाश्रों द्वारा आन्दोलन तीव्र गति पकड़ने लगा।, बल्गे- 
रिया के दोनों भागों को संगठित करने के ग्रान्दोलन का नेतृत्व स्टीफेन स्टाम्बोलोव 
(Stefan Stambolov) के हाथों में था | स्टीफेन स्टाम्बोलोव का नाम॑ बल्गेरिया के 
देशमक्तों में अत्यन्त आदर से लिया जाता है । वह एक सराय के रखवाले का पुत्र 
था । पहले वह शून्यवादी या विनाशवादी (Nihilist) भी रह चुका था और वह 
बल्गेरिया की संसंदू या सोब्रेम्जे (0४7३९) का स्पीकर था । १८८६ से १८९४ 
तक वह प्रायः बल्गेरिया का सर्वेसर्वा था। 
अन्त में बल्गेरिया के दोनों प्रान्तों या भागों ने स्वयं कार्यवाही करने की ठानी L 
सितम्बर १८८५ में फिलिप्पोपोलिस (Philippopolis) स्थित पूर्वी रूमेलिया के 
तुर्की गवर्नर को प्रान्त से बाहर निकाल दिया गया । अब 
बल्गेरिया के दोनों राजकुमार एलेक्जँडर ने चाहा कि या तो उसे दोनों राज्यों 
भागों का संघ का राजा बनाया जाय या वह बल्गेरिया का राजमुकुट त्याग 
(१८८५-८६) दे और उस स्थिति में वह संयुक्त बल्गेरिया राज्य का नरेश 
घोषित किया जाय । जैसा कि २७ वर्ष पूर्व रूमानिया के 
सम्बन्ध में हुआ था, अव मी यूरोपीय शक्तियों ने निर्णय किया कि जव अखिल यूरो- 
पीय संधि की इस सीमा तक अवहेलना की जा रही है तो कुछ न कुछ करना ही 
चाहिए | इसके अतिरिक्त जब सविया (Serbia). ने यह कहा कि बल्गेरिया के विस्तार 
से बल्कान क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा और इस झ्ाधार पर उसने वल्गेरिया 
(Bulgaria) के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तो बल्गेरिया के संघ का प्रश्‍न ATA- 
दयक महत्त्व का प्ररन हो गया | 
, छोटा-सा युद्ध चल पड़ा | सबियनों की हार हुई और सविया पर नव बल्गे- 
रिया की फोजों ने ग्राक्रमण कर दिया और उन्होंने पिरॉट (Pirot) को पना लक्ष्य 
बनाया । अब get को चिन्ता हुई कि बल्गेरिया के 
सर्बिया भ्रौर हाथों सबिया की बेइज्जती होने जा रही है जिसमें सविया का 
बल्गेरिया का समूल नाश हो जाने की भी संभावना थी । ऐसे ग्रवमर पर 
युद्ध (१८८५) mT ने बल्गेरिया को ललकारा झौर युद्ध बन्द कर देने 
के लिए कहा, अन्यथा उसने स्वयं बल्गेरिया के ऊपर Ar 
मण करने की धमकी दी । बुखारेस्ट (Bukarest) की संधि हो गई और इम प्रकार 


दोनों देशों में ga-ga की स्थिति स्थापित हो गई atx सबिया को बचा लिया गया। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


eee 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


००५० SAA GA TAM SASH 8६ तक. ANS 


इसी समय बल्गेरिया के दोनों भागों को मिलाने का प्रइन यूरोपीय शक्तियों के एक 
सम्मेलन के समक्ष रख दिया गया । ऐसा प्रतीत होने लगा मानों बलिन की कांग्रेस के 
बाद से यूरोप की शक्तियों के विचारों में प्राकाश-पाताल का अन्तर हो चुका या। जो 
शक्तियाँ बलिन की काँग्रेस में बल्गेरिया और पूर्वी रूमेलिया के विभाजन पर जोर 
दे रही थीं; वे ही शक्तियाँ अब बल्गेरिया के संगठन की इच्छुक. थीं; किन्तु इसके 
विपरीत जहाँ रूस ने सेन स्टेफ़नो (San Stefano) की संधि द्वारा स्वयं वल्गेरिंया के 
संघ का निर्माण किया था, अब वही, बल्गेरिया के दोनों भागों को अलग-अलग रखने 
पर जोर दे रहा था । इस प्रकार यूरोप की शक्तियों ने क्रमानुसार परस्पर विरुद्ध 
दृष्टिकोण अपनाया | 
कुछ विशेष कारण भी थे, जिनके आधार पर यूरोपीय देशों की बल्गेरिया के 
प्रति नीति में परिवर्तन हुआ । वास्तव में बल्गेरिया ने बजाय रूस का दास बने रहने 
के, जिसकी बलिन की काँग्रेस फे अवसर पर आशा थी, स्व- 
यूरोपीय शक्तियों तन्त्र नीति ही नहीं पनायी, वह तो कमी-कभौ रूस के 
की नीति में परिवर्तन विरुद्ध मी आचरण करने लगा था | इसीलिए इंग्लैण्ड और 
ऑस्ट्रिया ने, जिनका उद्देस्य अब भी रूस का विस्तार रोकना 
था, यह निर्णय किया कि रूम को रोकने के लिए दुबल तुर्की से उतनी सहायता नहीं 
मिलेगी जितनी कि स्वतन्त्र बल्गेरिया को सशक्त बनाने से मिलेगी । 
लाई सैलिसबरी (Lord Salisbury) ने कहा था--"यदि संयुक्त बल्गेरिया 
तुर्की (Porte) का मित्र बना रहे, किन्तु विदेशी प्रभावों से दूर रहे तो वह विदेशी 
ग्राक्रमणों के विरुद्ध यूरोप का रक्षा-कवच होगा; किन्तु यदि बल्गेरिया के दोनों भाग 
ग्रलग-श्रलग होते दुए भी तुर्की को ATT राष्ट्रीय विकास के मागं में. बाधा समते 
रहे तो यह यूरोप के लिए अपेक्षाकृत अशुभ होगा ।” 

इन्हीं दिनों इंग्लैंड के शाही परिवार की राजकुमारी fga (Beatrice) 
का विवाह राजकुमार एलेक्जैडर (Prince Alexander) के भाई राजकुमार हैनरी 
आफ बैटनवर्ग (Henry of Battenberg) से हुआ। इस, राजवंशीय सम्बन्ध की 
सहानुभूति के आधार पर इंग्लैण्ड ने तुर्की के ऊपर दवाव डाला कि वह बल्गेरिया 
और पूर्वी रूमेलिया का संघ स्वीकार कर ले। १८८६ में तुर्की के सुलतान अब्दुल 
हमीद ने संयुक्त बल्गेरिया को ्रौपचारिक मान्यता प्रदान कर दी | इसके जवाब में 
रूस में वौखलाहट पैदा हो* गई । 

१८७८ की बलिन की कांग्रेस ने बल्गेरिया (Bulgaria) का आकार बहुत 
छोटा कर दिया था और उसका भ्रस्तित्व रूस की राजनीतिक रक्षा में स्थापित हुआ 
ay | रूसी सेना का बल्गेरिया में ्रधिकार था और रूस द्वारा नियुक्त मनुष्य ही बल्गे- 
रिया के राज-सिहासन पर विराजमान था । ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रूसी कूट- 


नीति ही नवजात बल्गेरिया का मार्ग-दर्शन करेगी | प्रारम्मिक कुछ वर्षों तक तो 


1. Lord Salisbury (December 1885), quoted by Sir J. A. R. 
Marriott, op. cit. 
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बल्गेरिया का शासन इस प्रकार चलता रहा मानों वह रूस का हो एक प्रान्त या मंडल 
हो । वल्गेरिया के मन्त्रालयों में उच्च प्रशासनिक पदों पर रूसी अफसर ही नियुक्त 
किए जाते थे । बल्गेरिया के मन्त्री लोग जार के आदेशों पर बल्गेरिया का शासन- 
प्रबंध करते थे । निस्सन्देह प्रिस एलेक्जैंडर (Prince Alexander) की स्थिति aa- 
नीय थी । 
बल्गेरिया के लोग रूसी हस्तक्षेप को नापसंद करते थे site शीघ्र ही नवजात 
बल्गेरिया राज्यवासियों के हृदय में से रूस के प्रति कुतज्ञता के माव समाप्त हो गए। 
बल्गेरिया की राष्ट्रीय पार्टी (National Party) का नेता स्टाम्तरोलोव (Stambolov) 
था जो निःसंदेह देशभक्त था । इस पार्टी का नारा था-“बल्गेरिया केवल बल्गेरिया- 
वासियों का होगा ।” ग्व प्रिस एलेक्जैंडर (Prince Alexander) ने निश्चित frar 
कि वह स्वयं रूस-निरोधी आंदोलन का नेतृत्व करेगा । इससे जार बहुत नाराज FAT 
और उसने ठीक सविया और बल्गेरिया के युद्ध से पूवं बल्गेरिया की सेना में से सारे 
रूसी अफसर वापस बुला लिए । शीघ्र ही रूस और बल्गेरिया के वोच तनाव की-सी 
स्थिति पैदा हो गई । प्रिस एलेक्जैडर ने लिखा था, “रूस मुझ से डरता हैं इसलिए 
बह्‌ मुझसे घृणा करता है, कितु मैं रूस की घृणा का स्वागत करता हुँ।” इस पर 
जार एलेक्जैंडर तृतीय ने निर्णय किया कि ag किसी भी हालत में बल्गेरिया के दोनों 
भागों को संघ में संगठित न होने देगा, जब तक कि बल्गेरिया से प्रिस एलेक्जेंडर हँकीया 
न जाए और उसके स्थान पर रूस द्वारा नियुक्त कोई व्यवित वल्गेरिया का: राजा न 
बनाया जाए । 
इसलिए जब १८८६ में यूरोप की शक्तियों और तुर्की ने न केवल बल्गेरिया 
के दोनों भागों का संघ वना दिया, बल्कि प्रिस एलेक्जैडर (Prince Alexander) को 
संयुक्त वल्गेरिया का शासक भी नियुक्त कर दिया तो रूस बहुत ही अप्रसन्‍न हुश्रा । 
२१ श्रगस्त की रात को कुछ ATL अफसर (Bulgarian Officers) रूस के आदेशों 
परः सोफिया (Sofia) के राजमहल में पहुँचे और उन्होंने राजकुमार एलेक्जँडर को 
पिस्तौल दिखाकर उससे राज्य-त्माग-पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए और उसको देश 
से बाहर निकल जाने पर विवश किया । सम्राज्ञी विक्टोरिया (Queen Victoria) 
ने उसको लिखा--“मुर तुम्हारी वेदना से हादिक सहानुभूति है, मैं भ्रपने भावों को 
शब्दों में व्यक्त करने में ग्रसमर्थ हूँ । वास्तव में तुम्हारे माता-पिता को भी तुम्हारी 
और से इतनी चिन्ता न होती जितनी कि मुझे है। तुम्हारे जंगली, एशियाटिक, 
निर्दयी माई (Alexander 111) के प्रति मुझे इतनी घृणा है कि मैं उसका वर्णन 
नहीं कर सकती ।” किन्तु शीघ्र ही स्टाम्बोलोवं (Stamboloy) के नेतृत्व में सोफिया: 
में स्थाई सरकार का निर्माण gar जिसने प्रिस एलेक्जैंडर को पुनः बल्गेरिया में 
बुलाया | भ्रव वह अपनी राजधानी को चल दिया। ऐसा प्रतीत होता है किं रहचुक 
(Rustchuk) में रूसी ga ने या तो प्रिस को डराया-धमकाया या उसने किसी प्रकार 
उसको राजी कर लिया कि वह रूस का विरोध त्याग दे | प्रिस एलेक्जैडर मे वहीं से 
are को तार दिया और उसने क्षमा माँगी । उसने लिखा था--“रूस से मैंने ही राज” 
मुकुट प्राप्त किया था गौर मैं सहर्षं उस राजमुकूट को उसके स्वामी जार को दापस 
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करता हूँ ।” इस तार पर सारे बल्गेरिया में व्याकुलता फैल गई और उसी प्रकार सारी 
प्रजा में रोप फैला, जिस प्रकार कि इंग्लैंड में भय और रोष का संचार हुआ था 
जव कि राजा जॉन (King John) द्वारा राजा इन्नोसेंट तृतीय (King Innocent 
ILL) के पक्ष में राज्य-त्याग किया गया था। जार ने इस स्थिति से लाभ उठाना चाहा 
और उसने प्रिस एलेक्जेंडर के दुवारा राज्यामिपेक की ग्राज्ञा नहीं दी । किन्तु मिस 
एलेक्जैंडर तो हर स्थिति में अपना विनाश निश्चित कर चुका at | ज्योंही वह 
सोफिया (Sofia) पहुँचा उसने राजमुकुट त्याग दिया और कहा कि एक व्यक्ति सारे 
यूरोप का विरोध कैसे कर सकता है । उसने अपने उत्तराधिकारी के लिए सौभाग्य की 
कामना की श्रव वह वल्गेरिया छोड़कर चला । निस्सन्देह, भ्रनेक कठिनाइयों के 
बावजूद उसने बल्गेरिया की सच्चे हृदय से सेवा की थी । 
प्रिस फ़र्डनिण्ड ऑफ सेक्स-कोवर्ग-गोथा (Prince 
फ़र्डनिण्ड गफ सेवस- Ferdinand of Saxe-Coburg-Gotha) को प्रिंस एले- 
कोबर्ग-गोथा, प्रिस क्जैँडर ऑफ बँटनवगं के राज्य-त्याग के बाद बल्गेरिया का 
min बल्गेरिया शासक नियुक्त किया गया। वह १९१८ तक शासन करता 
(१८८७-१६१८) रहा । वह नवयुवक और महत्वाकांक्षी था किन्तु अपने शासन 
किंग झॉफ काल के प्रथम सात वर्षों में उसने बल्गेरिया के शासन में 
बल्गेरिया विशेष हस्तक्षेप, नहीं किया और राज्य की वास्तविक सत्ता 
(१६०८-१६१८) स्टाम्बोलोव (Stambolov) के हाथों में बनी रही । १८९४ 
में स्टाम्बोलोव ने त्यागपत्र दे दिया या सम्भवतः उसे पद- 
च्युत कर दिया गया और अगले वर्ष उसकी FAT कर दी गई। 
wa प्रिस फर्डनिण्ड बल्गेरिया का वास्तविक शासक वना | सबसे पहले उसने 
यह काम किया कि बल्गेरिया और रूस के सम्बन्धो में सुधार किया | १८९४ में जार 
एलेक्जैडर तृतीय (Tsar Alexander 111) की मृत्यु हो चुकी थी और उसके स्थान 
दर निकॉलस द्वितीय (Nicholas 1) रूस का जार बना । इस कारण रूस की 
नीति बल्गेरिया के प्रति कुछ नरम हों गई थी । १८९६ में नवयुवक उत्तराधिकारी 
बोरिस (Boris) की. दीक्षा ग्रीक च्च थवा ऑर्थोडाक्स चच में हो गई और उसके दो 
वर्ष वाद बल्गेरिया के राजकुमार और राजकुमारी ने रूस में सरकारी मेहमानों के रूप 
में सैर की । इससे बल्गेरिया और रूस के सम्बन्धों के सुधरने में पूरी सहायता मिली। 
प्रिस फ़र्डनिण्ड के शासन-काल में बल्गेरिया की श्रपार भौतिक उन्नति हुई, 
किन्तु १६१३-१६१४ का युद्ध बल्गेरिया के लिए घातक सिद्ध हुआ | 
१८६६ से लेकर १८९८ तक पूर्वी समस्या में मुख्य रूप से आर्मीनिया के प्रश्न 
(Armenian Question) ने सिर उठाया | वास्तव में इस प्रश्‍न पर यह्‌ प्रकट हो 
mitana कि यूरोप की संयुक्त व्यवस्था (European Con- 
So cert) निस्सार थी। १८७८ में यूरोप की झक्तियों ने, 
विशेषकर ग्रेट ब्रिटेन ने तुर्की साम्राज्य की ईसाई प्रशा के 
(sexes) हित में कुछ दिलचस्पी ली थी, जो उप्त समय काला सागर 
ओर कैस्पियन सागर के मध्य के भू-भाग में बसती थी । बलिन की सन्धि (Treaty 
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of Berlin) में अर विशेषकर साइभ्रस की सन्धि (Convention of Cyprus) में 
भी, जो ग्रेट ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुई थी, तुर्की के सुल्तान ने वायदा किया था कि 
वह अपने शासन में सुधार करेगा | किन्तु ईसाई प्रजा की ओर यूरोपीय शक्तियों की 


दिलचस्पी से वास्तव में ईसाइयों का हित ही हुआ । 
यूरोपीय शक्तियों की हमदर्दी से उत्साहित होकर आर्मीनियनों (Armeni- 


ans) को उत्तेजना मिली और इस कारण सुलतान ने कठोर दण्ड देना निश्चित 
किया । तुर्की के पुराने वायदों का कोई मूल्य ही न था। यद्यपि ग्रेट ब्रिटेन ने कई 
बार तुर्की को विरोध-पत्र भेजे किन्तु तुर्की के मूलतान अब्दुल हमीद ने att लिया 
कि यूरोपीय शक्तियों में स्वयं ही इतनी फूट है कि वे उसका कुछ विगाड़ न सकेगी । 
इसलिए, उसने अपनी ईसाई प्रजा से frac लेना fafaa किया। उसने देखा कि 
उसकी झर्मीनियन प्रजा विद्रोह पर तुली हुई है और उसे डर हुआ कि शायद तुर्की 
साम्राज्य में से एक रौर स्वतन्त्र ईसाई राज्य का उदय होगा । उसे भय था कि 
सम्भवतः भ्ार्मीनिया भी बल्गेरिया बनने जा रहा है, इसलिए उसने आर्मीनिया के 
स्वतन्त्रता आन्दोलन को नियन्त्रित करना निश्चित किया । एक तुर्की राजनीतिज्ञ ने 
कठोरतापूर्वक कहा था--"आर्मीनिया की सम्यता से छुटकारा पाने का एक ही उपाय 
है और वह यह है कि आर्मीनियावादियों का सफाया कर दिया जाय।” १८६३ में 
कुछ आर्मीनियावासियों ने तुर्की के अधिकारियों का विरोध किया था। इस पर १८६४ 
में तुर्की ने आर्मीनिया के ऊपर जुल्म ढाने शुरू कर दिये । तुर्की ने अपनी सेना के 
नियमित सिपाहियों को और प्राइवेट सैनिकों को आर्मीनिया के गाँवों में छोड़ दिया 
कि वे लूटपाट और कत्ल करें | इसके बाद झार्मीनिया में जो दृश्य देखने में, आये 
उनका वर्णन करना कठिन है। १८९४ और १८९५ में ग्रार्मीनियनों का वध होता 
रहा भर १८६५ के अन्त तक ५०,००० से श्रधिक आर्मीनियन ईसाई प्रजाजन कत्लों 
झौर लूटमार के शिकार हुए | 
१८६६ में RMA कुस्तुन्तुनिया में हुए। जो आर्मीनियावासी तुर्की को 
राजधानी में रहते थे वे AIT भाइयों की करुणाजनक स्थिति से क्षुब्ध थे । जब उन्होंने 
देखा कि यूरोप की शक्तियों में से कोई भी आर्मीनिया की सहायता नहीं कर रही 
है तो वे बेचैन हो उठे झर उन्होंने कुस्तुन्तुनिया में विद्रोह कर दिया और गलाटा 
(Galata) स्थित तुर्की बॅंक पर आक्रमण कर दिया | बदले में अगले २४ घण्टों के 
HX ६०० श्रार्मीनियनों को कुस्तुन्तुनिया की सड़कों पर मार दिया गया। 
अब यूरोप की वे शक्तियाँ कानों पर हाथ रखे बैठी रहीं जिन्होंने प्रायः यह्‌ 
कहा था कि पूर्वी समस्या सारे यूरोप की सम्मिलित जिम्मेदारी है । 
रूस आर्मीनिया के विरुद्ध था। प्रार्मीनियनों ने शून्यवादी या नाशवादी 
(Nihilist) आन्दोलन के प्रति सहानुमूति दिखाई थी | और चूँकि वे ग्रेगोरियन 
ईसाई थे प्रौर रूस के ग्रॉर्थोडॉक्स ईसाई मत के मानने वाले 
यूरोपीय ््तियों में न थे, इसलिए रूस में घमं के नाम पर ग्रार्मीनियनों के प्रति 
क्लोवता कोई सहानुभूति नहीं थी | रूस को पहले ही बल्गेरिया में 
असफलता मिल चुकी थी इसलिए वह नहीं चाहता था कि 
कृतघ्न बल्गेरिया के समान म्रार्मीनिया में भी वह ग्रसफलता का मुंह देखे। रूस की 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SRC 7 


८५६ से १६१४ तक ४०३ 


TER समस्या. = 
Digitized E ट पूर्वी सम ounda \ ennai and eGangotri 


महत्त्वाकाक्षाएँ इस समय प्रशान्त महासागर की ओर जाग रही थीं। इसके अतिरिक्त 
आर्मीनिया में ब्रिटेन का विशेष प्रभाव था; श्रौर चूंकि १८७५ में डिजरेली, बल्गेरिया 
में रूस को नीचा दिखा चुका था श्रतः रूस चाहता था. कि १८६६ में वह सैलिसबरी 
(Lord Salisbury) को आर्मीनिया में नीचा दिखावे। ज़ार ने यहाँ तक कह दिया 
कि इंग्लैंड ही भ्रार्मीनिया के उपद्रवों की जड़ है और यद्यपि ag इंग्लेंड का मित्र है, 
उसे इंग्लैंड की नीति पर विश्वास नहीं है | 

नवीन जमनी का नेतृत्व अव विस्माकं के हाथों में न था भोर वह तुर्की की 
मित्रता का इच्छुक था। अ्रतः बजाय इसके कि जर्मनी तुर्की के ऊपर दबाव डालता, 
कैसर विलियम द्वितीय (Kaiser William IL) ने तुर्की के wore अब्दुल हमीद के 
जन्मदिन के भ्रवसर पर प्रेम प्रदर्शित करने के अभिप्राय से अपने हस्ताक्षरों सहित 
अपना और भ्रपने परिवार का एक फोटो भेजा । ऑस्ट्रिया और हंगरी ने भी जर्मन 
नीति का अनुसरण किया । फ्रांस चूंकि मित्र के wet (Egyptian Question)" पर 
इंग्लैंड से नाराज था, Wa: उसने भी तुर्की के विरुद्ध कोई सम्मिलित कार्यवाही करना 
अस्वीकार कर दिया । 

इस स्थिति में इंग्लैंड की विरोध-पूर्ण पुकारे व्यर्थ गईं । सुलतान ने इंग्लैंड 
के विरोधपत्रों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया । यद्यपि इंग्लैंड की प्रजा aor थी और 
इंग्लैंड के मन्त्री सुलतान अब्दुल हमीद को हत्यारा (Assassin) ` ate “सब प्राणियों 
से झधिक पापी” कह रहे थे, फिर भी -लाडं सैलिसबरी का साहस नहीं हुआ कि वह 
यूरोपीय युद्ध प्रारम्भ करके और अधिक व्यापक विनाश को झामन्त्रण दे । 

_ इस प्रकार आर्मीनियनों को इस कारण कष्ट उठाने पड़े कि यूरोपीय हित 
टकरातै थे और यूरोपीय शक्तियों में आपसी विद्वेष था, किन्तु लॉड सैलिसबरी (Lord 
Salisbury) और अन्य इंग्लैडवासियों का यह निश्चित मत था कि प्रव तक इंग्लैंड 
ने तुर्की का समर्थन करके अच्छा नहीं किया । 

इधर आर्मीनियावासी अपने अनेक मुदो को दफन भी न कर पाये थे और 
यूरोपीय देशों का आर्मीनिया सम्बंधी विवाद शांत भी ने 

ग्रीस और तुर्की हो पाया था कि पूर्वी समस्या यूरोप के सामने दूसरे रूप में 
पुनः उभर भाई । इस बार.ग्रीस गौर क्रीट में उपद्रव हुए । 

१८३३ में यूरोपीय झक्तियों ने नव-निमित यूनानी राज्य को ऑटो प्रॉफ 
बवेरिया (Otto of Bavaria) नामक एक जर्मन राजकुमार के अधिकार में दे दिया 
था। वह केवल १७ वर्ष का युवक भा, उसकी योग्यता 

{कग ait ais साधारण-सी थी और उसको अपने राज्य अर्थात्‌ ग्रीस का 
ग्रीस (१८३३-६२) बिलकुल अनुभव नहीं था। उसके साथ दूसरी कठिनाई 
यह थी कि वह स्वयं तो रोमन कॅथोलिक था कितु उसकी 

प्रजा का धर्म ग्रीक कॅथोलिक था। ग्रीस के सामने इतनी विभिन्न भ्रौर कठिने 


समस्याएँ थीं कि उससे afer वयस्क भौर योग्य शासक भी असंफल हो जाता; इस 


१. अध्याय १० देखिए । 
२. रलैडस्टन | ३. सर विलियम वाट्सन | 
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fae उसके २६ वर्षीय राज्य-काल में बंराबर प्रशासनिक दोष रहे, राजनीतिक संघर्ष 
रहे, आधिक wars रहे मौर व्यर्थ का दमन रहा । यही' नहीं, ग्रीस का शासन-्रबन्ध 


. भी ठोक नहीं चलां, सामाजिक गतिरोध रहा, भर लूट-पाट we विद्रोहों का बोल- 


बाला रहा। देश के लिए संसदीय संविधान बना, फिर वह वापस ले लिया गया भौर 
पुनः उसी को चालू कर दिया गया। इस सब के फलस्वरूप शासन का बहुत ही परि- 
हास हुआ । लोगों ने स्थानीय स्वशासन की माँग की, किन्तु वह्‌ माँग पूरी न की गई। 
urd में १८६२ से सैनिक विद्रोह हो गया जिसके फलस्वरूप ऑटो (King Otto) 
को राजधानी से बाहर निकाल दिया गया और उसको राज्य त्यागने पर विवश कर 
दिया गया। इसके Tear ग्रीस का राजमुकुट यूरोप के कई. राजकुमारों को we 
“किया गया, किन्तु जब उसे कवीन विक्टोरिया (Queen 
राज जाजं प्रथम ४८०7/8) के पुत्र एल्फ़ेड (Alfred) ने भी अस्वीकार कर 
(१८६३-१६१३) दिया ग्रौर स्वयं लाडं स्टेनले (Lord Stanley) ने भी 
अस्वीकृत कर दिया तो अन्त में डेनमाकं का प्रिस जाजं 
(Prince George of Denmark) ग्रीस का राजा बना, जिसने ग्रीस पर १८६३ से 
१६१३ तक शासन किया । 
जाजं प्रथम (George 1) के शासन-काल में ग्रीस की बाह्य महत्वाकांक्षाएं 
बहुत बढ़ गई थीं, इसलिए इसः काल के ग्रीस के आन्तरिक विकास-का अध्ययन उतना 
ग्रावस्यक नहीं है जितना कि उसकी वाह्य नीति का महत्त्व है । 
१८३२ में यूरोपीय शक्तियों ने ग्रीस की सीमाओं का कुछ ऐसा गलत 
निर्धारण किया कि ग्रीक लोगों को are शिकायत थी कि बहुत से वास्तविक ग्रीक _ 
नागरिक नवीन ग्रीस राज्य के बाहर छोड़ दिये गये थे । 
प्रीस की. पूर्व ायोनियन द्वीपसमूह (Ionian Islands) में भी ग्रीक लोग 
महत्त्वाकांक्षा थे, क्रीट (Crete) में भी ग्रीकलोग रहते थे, विशेष रूप से 
थिसँली (Thessaly) में, ऐपीरस (Epirus) में और 
मैसीडोनिया (Macedonia) में भी ग्रीक लोग रहते थे। ये सब प्रदेश ग्रीस से बाहर थे । 
इसलिए जाजं प्रथम के राज्य-काल में ग्रीस की विदेश-नीति का मुख्य रूप से यही. लक्ष्य 
रहा कि ग्रीक लोगों द्वारा झ्राबाद सारे प्रदेशों को ग्रीस में मिलाया जाना चाहिए। 

- सबसे पहले ग्रीस का ध्यान थिसँली (Thessaly) atc एपीरस (Epirus) 
की झोर गया । इन जिलों पर तुर्की (Porte) का अधिकार था। ग्रतः इनको तुर्की से 
छीनना था । इसलिए ग्रीस की नीति यह रही कि तुर्की की कठिनाइयों से हर सम्भव 
लाम उठाया जाय; थिसँली (Thessaly) र ऐपीरस (Epirus) पर सीधा श्राक्रमण 
किया जाय और उनको नष्टप्राय तुर्की के कमजोर हाथों से छीन लिया जाय | 

ग्रीस को उन यूरोपीय शक्तियों का बिलकुल भरोसा नहीं था जो अपने स्वार्थो 
के सागे. ग्रीस की महत्त्वाकाँक्षाओं को कोई स्थान न देती थीं। जब क्रीमिया युद्ध के दौरान 
ग्रीक सैनिकों ने थिसैली (Thessaly) पर ग्राक्रमण किया था, उस समय यूरोप की 


१. मि० ग्लैडस्टन (Mr. Gladstone) का नाम ग्रीस के राजमुकुट कें लिए 
लिया गया या जो केवल एक मज़ाक है। 
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शक्तियों ने ग्रीक लोगों को रोका था शौर राजा ग्रॉटो (Otto) को अत्यन्त श्रप्रिय 
तटस्थता का मागे ग्रहण करने पर मजबूर किया था। ग्रीस ने पैरिस की काँग्रेस 
(Congress of Paris) के आदेशों का पालन. किया था, फिर भी उसको कुछ लाम 
नहीं हुआ। 

१८७७-७८ तुर्की-रूसी युद्ध में भी यही खेल खेला गया। ग्रीस ने यिसँली 
(Thessaly) पर आक्रमण किया किन्तु यूरोपीय शक्तियों ने पुनः उसको रोक दिया, 
किन्तु काँग्रेस में फिर उसको कुछ नहीं मिला । उस समय ae बीकन्सफील्ड (Lord 
Beaconsfield) ने कहा था: “ग्रीस महान्‌ देश है, उसका भविष्य उज्ज्वल है और 
वह कुछ समय के लिए इन्तजार कर सकता है।” 

दो वषं बाद १८८० में इंग्लैण्ड का प्रधान मन्त्री रलैडस्टंन (Gladstone) 
बना, यह तुर्की का चत्र और ग्रीस की स्वतन्त्रता का हामी: था | उसने तुर्की (Porte) 
के ऊपर दवाव डालना प्रारम्म किया किथह ग्रीस की न्याय्य माँगों को माने और 
जो प्रदेश वास्तव में ग्रीस के हैं, उन्हे ग्रीस को लौटा दे इसलिए १८८१ में सुलतान ने 
बेमन से ऐपीरस (Epirus) का एक-तिहाई भाग, और थिसँली (Thessaly) का 
अधिकतर भू-माग दे दिया। किन्तु इतने से ग्रीक लोगों की wre पूरी न हुई । 

१८११ से सात आयोनियन द्वीपों का समूह (Ionian Islands) ब्रिटेन के 


“संरक्षण में चला आता था जो बीस वर्ष. पूर्व fro wiseeq (Gladstone) के 


प्रयत्नों से ग्रीक अधिकार में झा चुका था। स्वयं आयोनियन द्वीपों के निवासी भी 
सन्तुष्ट थे और ग्रीस के साथ मिलना चाहते थे। पहले तो पामस्टॅन (Palmerston) 
की सरकार ने ग्रायोनियन द्वीपवासियों को संवैधानिक सुधारों का लालच दिया कितु 
जब इतने से काम न चला तो ATS पामस्टंन ने उन द्वीपों को ग्रीस को सौंप fear 
ग्रीक लोगों ने इसको धन्यवादपूर्वंक स्वीकार कर लिया और इस प्रकार सातों झायो- 
नियन द्वीप (Ionian Islands) डेनमाकं के प्रिस जाजं (Prince George of 
Denmark) की श्रधीनता में आ गए ।. 
अब कीट का प्रश्‍न बचा । यह ग्रीस का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण टापू है। क्रीट 
(Crete) के प्रशासन में तुकों ने उन सब दोषों का खुलकर प्रदर्शन किया था जिनके 
लिए तुकं साम्राज्य (Ottoman Empire) बलकान क्षेत्र 
wile में बदनाम था; इसलिए क्रीट-निवासी तुर्की लोगों से उतने, 
ही झप्रसन्न झर असन्तुष्ट थे जितने कि तुर्की साम्राज्य के 
wer ईसाई प्रजाजन नाराज थे। १८३० से लेकर १६१० तक क्रीट (Crete) में 
१४ विद्रोह हुए किन्तु उन सबका सविस्तार वर्णन करना आवश्यक नहीं है। क्रीट 
के लोग न केवल यह चाहते थे कि.तुकीं का GAT अपने कन्धों से उत्तार फेके, बल्कि वे 
सब यह भी चाहते थे कि उनका द्वीप ग्रीस के संरक्षण में झा जाए; भ्रौर ग्रीस के लोगों 
को क्रीटवासियों की इस इच्छा से सहानुभूति थी।: १८९६ भौर १८९७ के बीच Me 
(Crete) में जो विद्रोह हुए उनसे कोई विशेष लाम नहीं हुआ; केवल तुर्की (Porte) 
ने खाली वायदा भर किया कि सुधार दिये जायेंगे श्रौर उन वायदों को ait पूरा 
नहीं किया गया। १८६६-६७ में क्रीट (Crete) मरौर ग्रीस (Greece) दोनों में 
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राष्ट्रीय भावना जोर पकड़ रही थी । यह राष्ट्रीय भावना जो १८८६ के बल्गेरिया 
(Bulgaria) के संघ में संगठित होने कें समय से जोर पकड़ रहीं थी, क्रीटवासियों 
के एक ग्न्य विद्रोह कें रूप में प्रकट gel क्रीट के विद्रोहियों ने, जिनका एक नेता 

[बेनीजेलस (Eleutherios Venizelos} था, घोषणा कर दी किवे 


sta के साथ संगठित होना चाहते हैं। इस पर ग्रीस ने, जो स्वयं क्रीटवासियों की. 


भाँग का समर्थन कर रहा था, क्रीट में अपनी सेनाएँ भेज दीं और थिसँली (Thessaly) 
पर भी झाक्रमण कर दिया | इस पर तुर्की ने ग्रीस के विरुद्ध १८६७ में युद्ध की 
घोषणा कर दी । यह युद्ध तीस दिन तक चला 1 यद्यपि स्वयं ग्रीस ने इस युद्ध को 
` डछेड़ा था कितु ग्रीस इस युद्ध के लिए तैयार न था । तुर्की 

ग्रीस और तुको फौजों को जर्मन शस्त्रास्त्र से सुसज्जित किया गया था । 

फा युद्ध अतः शीघ्र ही तुर्की फौजों को सफलता मिली और चूंकि 

यूरोप की शक्तियाँ यह नहीं चाहती थीं कि सारे बल्कान क्षेत्र 

में युद्ध फेल जाए इसलिए शीघ्र ही सन्धि के प्रयत्न किए जाने लगे । इस प्रकार यह 
झसफल ग्रीक दुस्साहस सिद्ध हुआ | ग्रीस को मजबूरन थिसँली के सीमान्त पर तुर्की 
को कुछ महत्त्वपूर्ण रियायतें देनी पड़ीं और साथ में बहुत बड़ी हर्जाने की रकम भी 


भरनी पड़ी । इस कारण ग्रीस का खजाना भी खाली हो गया और उसको क्रीट भी 


a मिला । 

इस द्वीप पर भी यूरोपीय शक्तियों का संरक्षण था किन्तु ्रार्मीनिया की सम- 
स्या के समान ही क्रीट में भी अन्त रॉष्ट्रीय विद्वेष काम करने लगे भर उन्होंने इस 
समस्या को भी पेचीदा बना दिया और इस कारण इस समस्या के समाधान में मी देरी 
होने लगी । जमंनी और ऑस्ट्रिया ऐसे किसी समभौते को मानने के लिए. तैयार नहीं 
थे जो तुर्की (Porte) को मात्य न हो अतः वे सम्बन्धित विचार-विनिमय से अलग हट 
गए। | भ्नन्य शक्तियों ने भ्रन्तिम निर्णय यह दिया कि-क्ीट तुर्की के श्रांधिपत्य में स्वायत्त- 
erat SIRT रहे । इस व्यवस्था सें न तो तुर्की प्रसन्‍न था, न क्रीट प्रसन्त थां और न 
ग्रीस ही प्रसन्न था । क्रीट को ग्रेट ब्रिटेन, रूस, इटली और फ्रांस--इन चार शक्तियों 
के सम्मिलित झायोग के संरक्षण में रख दिया गया और प्रिस smi (Prince 
George) नामक ग्रीस के राजा को क्रीट का शासक भी नियुक्त कर दिया गया था। 
तुर्की फौजों को द्वीप से हटा लिया गया था fag द्वीप के ऊपर तुर्की का भाण्डा! भी 
are (Crete) के झण्डे के साथ-साथ लह्राता था। क्रीट शौर ग्रीस में यह स्थिति 
झसह्म थी और वे सम्मिलित संत्र बनाने की तैयारी में व्यस्त थे और १६०८ के तुर्की 
के विद्रोह और बल्गेरियां की स्वतंत्रता की घोषणा के परचात्‌ क्रीठ और ग्रीस ने एक 
और प्रयत्न किया कि क्रीट को ग्रीस में मिला लिया जाए, किन्तु पुनः यूरोपीय झक्तियों 


ते तुर्की (Porte) के पक्ष में हस्तक्षेप किया। उन्होंने क्रीट से अपनी सेनाओं को, 
हटा लिया किन्तु १६१२ के बल्कान युद्ध-के पदचात्‌ और १८६६-९७ की क्रान्ति के 


१. बेनीजेलस (Venizelos) X प्रस्ताव रखा था कि तुर्की की क्रमिक ad- 


गति के प्रतीक रूप में टीन का झण्डा होना चाहिए, जिसकी जंग (rusting) & तुर्की 


का पतन प्रकट हो । 
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१५ वर्ष वाद यूरोपीय शक्तियों ने मजबूरन क्रॉट और ग्रीस का संगठन स्वीकार कर 
लिया । 

१८८० और १८६० के आस-पास तुर्की और बल्कान क्षेत्र की राजनीति में 
एक ऐसा नूतन तत्त्व उदय हुआ जो संसार के लिए भाग्यनिर्णायक सिद्ध हुआ । यह 

नवीन तत्त्व था, नवीन जर्मन साम्राज्य का तुर्की भौर बल्कान 
तुकं साम्राज्य में जर्मन प्रदेश में agar हुआ प्रभाव लगभग १०० वर्षों तक इंग्लैंड 
प्रभाव की वृद्धि ने तुर्की की मित्र और संरक्षक के समान सहायता की थी। 
किन्तु बलिन की काँग्रेस (Congress of Berlin) के समय 
से ही तुर्कों और ब्रिटेन के सम्बन्धों में कुछ खिंचाव सा पैदा होने लगा था, जिसके 
मुख्य कारण ये थे--(१) ब्रिटेन ने साइप्रस (Cyprus) पर अधिकार कर लिया था; 
(२) १८८९ के ग्रीक समभौते और १८८२ में मि पर ब्रिटेन का अधिकार हो जाने 
से तुर्की को ठेस पहुँची थी; (३) आर्मीनिया (Armenia) में ईसाइयों के सामूहिक 
बध के कारण इंग्लैंड तुर्की से अप्रसन्‍न था। ग्रेट ब्रिटेन और तुर्की के वीच की बढ़ती हुई 
दरार ने तुकं साम्राज्य में ऐसी रिक्तता far कर दी थी जिसे जमनी ने भरना प्रारम्भ 
कर दिया था | बिस्मार्क (Bismarck) ने तो सदैव यही सोचा था कि पूर्वी समस्या 
का कोई विशेष महत्त्व नहीं है, फिर भी यह देखा गया था कि उसके शासन-काल में 
भी जर्मन साम्राज्य का ध्यान कुस्तुन्तुनिया (Constantinople) की ओर जाने लगा 
था | कितु विस्माकं के पतन के बाद तो जर्मनी के नवयुवक सम्राट विलियम द्वितीय 
(William I1) ने स्पष्टतः तुर्की समर्थक दूंष्टकोण अपनाया था। जर्मन सम्राट ने 
१८८६ में प्रथम वार कुस्तुन्तुतिया में ग्राकर सुलतान HET हमीद का शाही ग्रातिथ्य 
स्वीकार किया | १८८६ में पुनः जर्मन THe तुर्की आए और उन्होने पवित्र भूमि का 
तीर्थाटन किया; जिसकी सारी यात्रा का प्रबन्ध भेससं टॉमस कुक एण्ड सत्स (M/s. 
Thomas Cook and Sons) ने किया था। दमिइक (Damascus) में तो जर्मन 
सम्राट ने ऐसी घोषणा की जिसकी गूंज सारे यूरोप में सुनाई दी। उन्होंने कहा था-- 
"मैं महामहिम सूलतान अब्दुल हमीद और उनके ३० करोड़ उन मुसलमान अनुयायियों 
को विश्वास दिलाता हूँ जो सुलतान को अपने खलीफा के रूप में पूजते हैं कि जमन 
सम्राट सदैव उनका मित्र बना रहेगा |” 

१८८१ में तुर्की की सेना का पुनर्गठन हुआ AT | इस नवीन पुनर्गठित तुकी. 
सेना को बैरन वॉन डर गॉल्ट्ज (Baron von der Goltz) और अन्य जर्मन सैनिक 
अफसरों ने प्रशिक्षित किया ।' इस प्रशिक्षित तुर्की सेना ने ग्रीस के विरद्ध युद्ध में 
कमाल कर दिखाया था | जर्मन सैनिकों के पीछे-पीछे जर्मन व्यापारी और जर्मन 
पूँजीपति भी तुर्की में dak लगे । जर्मनी के व्यापारी लोग अपने व्यापारिक हितों को ` 
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बढ़ाने के उद्देश्य से तुकं साम्राज्य के हर भाग में पैठने लगे । जमन: के व्यापार-दूत और, $ 


१. १६४१ में वान i मॉल्टके (von Moltke) को मी कुस्तुन्तुनिया ` 


(Constantinople) सैनिक, द्रायित्व पर भेजा गया AT | 
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कूटनीतिक राजदूत भी इस दिशा में जर्मेन व्यापार की उन्नति करने लगे । बलिन कें 
gga बैंक (Deutsche Bank of Berlin) की शाखा कुसतुन्तुनिया में मी खोल दी 
गई । जर्मनी की उस क्षेत्र में कितनी झमिरुचि थी, और उस क्षेत्र में जमंनी की नीति 
कया थी, इसका रहस्योद्घाटन बलिन से बेगदादं तक की 
अलिन से बगदाद तक रेलवे लांइन के विकास से हुआ । यह यूरोपीय शक्तियों को 
फी रेल-सड़क एक विस्मयकारी रौर संकोच में डालने वाली कूटनीतिक 
चाल थी। यह जमंनी की साहसिक और जोखिमपूर्ण पूर्वी 
योजना थी झौर बीसवीं शताब्दी के आरम्म से ही यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्या बनी रही है । यह योजना नवीन महत्त्वाकांक्षी जर्मन साम्राज्य की बड्प्पन 
प्रदर्शित करने की योजना थी और स्वयं जमन सम्राट भी अपने झापको बड़ा दिखलाने 
के इच्छुक रहते थे । तुकी ने. जमनी की एनेटोलियन रेलवेज (Anatolian Railways) 
को १८९६ में कुछ विशेष रिंयायतें दी थीं। उन्हीं रियायतों के अधार पर तुर्की 
साम्राज्य के बीचोंवीच से होकर एक रेल योजना तैयार की गई। इस योजना के अनु- 
सार एशिया में बॉस्पोरम (Bosporus) से लेकर बगदाद (Baghdad) तक और 
पुनः बगदाद से लेकर बसरा (Basra) तक एक रेल योजना का निर्माण किया गया 
जो फारस.की खाड़ी (Persian Gulf) से ७० मील दूर रह जाता था। यूरोपीय 
शक्तियाँ खूब समझती थीं कि इस रेलवे योजना का राजनीतिक झौर सैनिक महत्त्व 
है । जब इस रेलवे योजना का विस्तार करके बलिन को भी इस रेले द्वारा मिला 
दिया गया तो जर्मनी का मागं पूर्व में प्रशस्त हुझआ झौर इस प्रकार जर्मनी का राज- 
नीतिक और व्यापारिक प्रवेश पूवं की झोर को. हुआ । इस समय से जमंनों को यह 
सम्मव दिखाई देने लगा कि यदि तुर्की साम्राज्य का विघटन होता है तो एशिया माइ” 
नर (Asia Minor) पर जर्मेनी का अधिकार हो जाना सम्मव है।' यद्यपि जर्मन 
साम्राज्य का राजनीतिक अस्तित्व अन्य साम्राज्यों की अपेक्षा देर में gar था, फि 
भी जर्मनी की ग्रान्तरिक इच्छा थी कि वह भी उतनी ही बड़ी विश्व-शक्ति मानी 
जाय जितनी की ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस या रूस थीं । जर्मनी को झाशा थी कि पूर्व में 
पतनश्षील तुर्की साम्राज्य के सहारे बह विश्व की प्रथम श्रेणी की शक्ति बन सकेगा । 
जर्मन लोग समते थे कि जिस प्रकार १६वीं शताब्दी में जिस राष्ट्र के हाथों में 
समुद्री मार्ग रहे उसी का व्यापार चमका और उसी का साम्राज्य बढ़ा; उसी भ्रकार 
अब जिस देश के हाथों में पूर्वं का स्थल मागं होगा उसी के हाथों में पूर्व का व्यापार 
और पूर्व का साम्राज्य होगा | उन्हें विश्वास था कि बलिन-बगदाद-बसरा रेलवे लाइन 
जर्मनी को सुदूर पूर्व Ate निकट पूवं का साम्राज्य उसी प्रकार देगी, जिस प्रकार कि 
कोलम्वस (Columbus) और कैबट (Cabot) के समुद्री जहाजों ने परिचिमी देशों 
को बहुत बड़ा साम्राज्य दिया था। 
यद्यपि यूरोपीय शक्तियों ने यह तो नहीं सोचा था कि वलिन-बगदाद-बसरा 
. रेलवे लाइत से जर्मनी को वड़ा साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा किंतु यह तथ्य यूरोपीय 
. शक्तियों से छिपा नहीं था कि इस नई रेलवे द्वारा जमंनी का प्रभाव तुर्की में विक- 
सित होगा म्रौर वह मारतव्र के दरवाजे पर श्रा धमकेगा; शक्तियाँ यह भी समझती 
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at कि इस रेलवे द्वारा जमंनी को तुर्की साम्राज्य में सामरिक महत्त्व का लाभ 
प्राप्त होगा । वे यह भी समभती थीं कि अब सारा बल्कान प्रदेश युद्ध की स्थिति में 
कैसर (Kaiser) के अधीन हो जायगा | उन्हें यह भी ज्ञात हो चला था कि A- 
वित tae द्वारा सीरिया (5५718) में फ्रेंच शक्ति को और पूर्वं में ब्रिटिश साम्राज्य 
को भंयकर असुरक्षा भौर चुनौती होगी । इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि फ्रांस 
और ब्रिटेन में प्रस्तावित रेलवे लाइन का निर्माण भय और सन्देह का कारण बना 
और वे चाहने लगे कि उक्त रेलवे लाइन के नियन्त्रण और निर्माण में उनको भी 
साभी बनाया जाय | १६१४ के महायुद्ध में ये मय सत्य प्रमाणित हुए। तुर्की ने 
जमनी का पक्ष लिया और यद्यपि रेलवे उस समय तक पूर्ण नहीं हुई थी फिर भी दरें 
दानियाल (Dardanelles) और पूर्व के प्नभियानों में उक्त रेलवे का महत्तव प्रत्यक्षतः 
देखा गया था । युद्ध के उपरान्त बलिन बगदाद रेलवे जर्मनी के हाथों सें छिन गई 
क्योंकि जर्मनी को पराजय का मुख देखना पड़ा था और Ha वह॒ रेलवे लाइन तुर्की, 
फ्रांस और ब्रिटेन के नियन्त्रण में जा पहुँची । इस रेल पर से जर्मन नियन्त्रण समाप्त हो 
जाने के पश्चात्‌ जर्मनी के पूर्वी साम्राज्य के सपने कुछ समय के लिए धूमिल पड़ गए ।' 

तुर्की में जर्मनी का जो नया प्रभाव बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में दिखाई 
देता था, वह एक भारी राजनीतिक चाल थीं जिसे जर्मन साम्राज्य बहुत दिनों से 
विकसित कंर रहा था | तुर्की में जमंनी के प्रभाव बढ़ाने वाले प्रयत्न तभी से 
प्रारम्भ हो गए थे जब से १८७० के आस-पास जमनी और mifa में मंत्री प्रारम्भ 
हुई थी । जब १८८२ में उस मत्री में इटली को भी सम्मिलित कर लिया गया तो 
उन प्रयत्नों को रौर अधिक बल मिला । दस वर्षों के बाद तुर्की को भी मित्र बना 
लिया गया और उसी समय होहेन्जोलनं (Hohenzollern) परिवार का प्रतिनिधित्व 
रूमानिया में भी था और एथेन्स' में भी था । यही नहीं बल्गेरिया का सम्राट भी 
सेक्सकोबगं (Saxe-Coburg) परिवार का था जो जर्मन प्रभाव-कषेत्र के बढ़ाने में 
सहायक सिद्ध हुआ था। 

जर्मनी, ग्रॉस्ट्रिया, इटली और तुर्की के गठबन्धन के फलस्वरूप यूरोप का शक्ति- 
संतुलन डाँबाँडोल हो गया । यूरोप ने देखा कि उसके वक्षःस्थल पर ऐसी मजबूत 
शक्तियों का संघ बनने जा रहा है जिसका प्रमाव-कषत्र बाल्टिक सागर से फारस की 
खाड़ी (Baltic to the Gulf of Persia) तक विस्तृत होगा और भ्रजेय जमंनी उस 
संघ का केन्द्र होगा । इसके जवाब में फ्रांस, रूस और ग्रेट ब्रिटेन ने त्रिदलीय मैत्री 
संघ स्थापित किया । 

बरल्कान प्रदेश में केन्द्रीय या घुरी शक्तियों का संघ विशेष प्रथं रखता था। 
बल्कान राष्ट्रों में यह मय प्रकट किया जा रहा था कि यदि जर्मनी का प्रमव बंढ़ता 
है तो उसके साथ ऑस्ट्रिया-हंगरी का प्रमाव भी बढ़ता है । दुर्भाग्यवश, ऑऑस्ट्रिया- 

१. जर्मनी में कहां जाता था कि वलिन-बगदाद-बसरा रेलवे लाइन के निर्माण 
के पश्चात्‌ कोई व्यक्ति यूरोप से सीधा बसरा (Basra) पहुंच जायेगा । 

२. कैसर (Kaiser) की बहन राजकुमारी सोफिया (Princess Sophia) 


* का विवाह ग्रीस के उत्तराधिकारी' कन्सटेण्टाइन (Constantine) से हुआ जो १६१३ 


में 1 उसे १६१७ में राज्य त्यागना पड़ा | 
में ग्रीस T राज बना उ in Maha Vidyalaya Collection. 
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हँगरी की विजय से न केवल रूस को चिढ़ थी बल्कि सबिया (Serbia) भी इससे 
प्रसत्त न था । इस प्रकार १६१४ के विद्व-युद्ध को काली छाया प्रकट होने लगी थी । 
१६० ८ में पूर्वी प्रश्‍न का एक नया और लम्बा अध्याय प्रारम्भ हुआ । वह 
झध्याय तब तक समाप्त नहीं gat जब तक कि सारे यूरोप में युद्ध का दावानल व्याप्त 
नहीं हो गया था । 
१६०८ की जुलाई में तुर्की साम्राज्य में युवक आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। 
तुका के इतिहास कें अभिलेख दरवारी षड्यन्त्रों और सामंती विद्रोहियों की कहानियों 
से भरे पड़े हैं किन्तु युवक Tat का आन्दोलन पश्चिमी देशों की 
युवक get का सभ्यता से प्रेरणा पाकर हुआ था । इस आन्दोलन के कर्ण- 
परान्दोलन (१६०८-९) धार कुछ ऐसे युवक ‘GH (Young Turks) थे, जिनको 
संगठन और सूधारकों का दल' (The Committee of 
Union and Progress) भी कहा जाता था तुर्क साम्राज्य में सुधारकों का एक 
ऐसा दल बन गया था जिसमें अधिकतर ऐसे TE लोग थे जिन्होंने पश्चिम में शिक्षा 
याई थी। वे तुर्की को विनाश झौर पतन से बचाकर समृद्ध देखना चाहते थे और उसको 
आधुनिक पश्चिमी सम्यता के अनुसार उच्नतिशील बनाना चाहते थे । उनके मुख्यतः 
दो उद्देश्य थे--प्रथमतः वे तुर्की को लोकतन्त्रातमक ढंग पर विकसित करना चाहते 
थे- इस दिशा में उन्होंने माँग रखी कि देश में संविधान हो, संसद्‌ हो, धर्मं और अभि- 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता हो, आदि-्रादि | द्वितीयतः वे चाहते थे कि तुर्की विदेशी प्रभुत्व से 
मुक्त हो तथा तुर्की की पूर्ण राष्ट्रीय नीति हो । वे कूतसंकल्प थे कि तुर्की की गिनती 
संसार के महत्तम स्वतन्त्र राप्ट्रों में हो भौर वे यह मी चाहते थे कि तुर्की विदेशी 
शक्तियों के संरक्षण से मुक्त हो ।' 
युवक तुको का प्रचार गुप्त समाश्रों द्वारा चलता था। तुर्की सेना में युवक 
gat का आत्दोलन विशेष "रूप से लोकप्रिय था। २३ जुलाई को युवक तुको के 
'संगठन भौर सुधारकों के दल' (Committee of Union and Progress) ने 
सँलोनिका (Salonika) में घोषणा कर दी कि तुर्की में १८७६ का वह संविधान जारी 
किया जाता है, जिसे सुलतान अब्दुल हमीद ने अपने राज्यामिपेक के शीघ्र वाद जारी 
किया था किन्तु केवल दो वर्ष बाद उसे समाप्त भी कर दिया था। तुर्की सेना की 
दूसरी और तीसरी पल्टनों ने कहा कि यदि विद्रोहियों की घोषणा के श्रनुसार १८७६ 
“का संविधान प्रारम्म न किया गया तो वे कुस्तुन्तुनिया (Constantinople) पर 
* ग्राक्रमणःकर देंगे । किन्तु भ्रब्दुल हमीद शीघ झुक गया और उसने घोषणा कर दी 
कि 'संगठन और सुधारकों के दल' (Committee of Union and Progress) ने जो 
घोषणा की है उससे उसको हादिक सहानुभूति है । उसने १८७६ का संविधान पुनः 
जारी कर दिया, संसद्‌ को Higa किया, सारी प्रजा की वैयक्तिक स्वतन्त्रता स्वीकार 


— १६०७ में जो इंग्लैड ओर रूस के बीच संधि हुई थी उसमें भी यही 


ध्वनि निकलती थी कि तुर्की को विनाश से बचाना कठिन है यद्यपि वह एक शताब्दी . 


से इस कारण पूर्ण विनाश से बचा रहा था कि इंग्लैंड और रूस में प्रतिदवन्द्रिता थी । 
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कर ली गई और सबको धामिक स्वतन्त्रता दे दी गई | इसके बाद समाचारपत्रों पर 
से सारी पावन्दियां हटा दी गईं और सुलतान ने ATT ४०,००० भेदियों को नौकरी 
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‘Feo हर see 3 
से हटा दिया | किन्तु कुछ महीनों के बाद ही अब्दुल हमीद को प्रतिक्रिया ने घेर 


| लिया और उसने. उन सब सुधारों आर रियायतों को वापस लेना चाहा जिन्हे वहदे ` i 


चुका था । यही [नहीं, उसने प्रत्युत्तर मं प्रतिक्रान्ति करने .का निश्‍चय किया और 


` संविधान को वापस ले लिया! इसलिए मई १६०६ में 'यूवक तुर्की की सेना' कुस्तुन्तु- 
_ निया में प्रवेश AL गई । उसने सुलतान अ्रव्दुल हमीद को सिहासन से उतार दिया 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


४१२ Digitized by Arya आधुनिक कालं की तिही eGangotri 


और उसको नजरबन्द कर दिया गया। इसके वाद उसके माई मोहम्मद पंचम (Moha- 
mmad V) को तुर्की का सुलतान घोषित कर दिया गया | 
i मोहम्मद पंचम के सूलतान बनते ही ऐसा प्रतीत होने लगा मानो तुर्की में 
उदार और सुधारप्रिय शासन झा गया है । तुर्की की नई सरकारं को ग्रेट ब्रिटेन ने 
मुबारकवाद दी ओर कुछ समय के लिए कुस्तुन्तुनिया (Constantinople) में जर्मनी 
का प्रभाव क्षीण रहा । किन्तु 'युवक तुकों' के विद्रोह से तुर्की में जो भारी गाशाएं 
जागी थीं वे पूरी न हो सकीं । श्रब तुर्की में प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई । युवक तुकं दल ने 
तुर्कीकरण की राष्ट्रीय नीति अपनायी । भ्रब तुर्की में कठोंर तुर्कीकरण (Turkification) 
नीति का पालन किया जाने लगा और लोगों को राष्ट्रीयता और धर्म के नाम पर पार 
कष्ट दिए जाने लगे । यह स्थिति गर-तुर्की जातियों के लिए अत्यन्त कष्टकारी थी । 
किन्तु तुर्की के विद्रोह ने उन अनेक समस्याओं को पुनः जीवित कर दिया जो 
पूर्वी समस्या के सहारे पैदा हुई थीं । इस विद्रोह के कारण ऐसी क्रमिक घटनाओं का 
तांता बंधा कि छः वर्षो के अन्दर ही विइवयुद्ध का बिगूल बज उठा । 

. अक्टूबर १६०८ में जब बल्गेरिया (Bulgaria) के प्रिस फर्डीनेण्ड, (Prince 
Ferdinand) ने देखा कि तुर्की मुसीबत में है और इस डर से कि सशक्त : तुर्की 
बल्गेरिया के ऊपर अपने नियंत्रण को और अ्रधिंक कस देगा, उसने निर्णय किया कि 
बलिन की संधि को भंग किया जाए और तुर्की की अधीनता के जुए को अपने कन्धों 
से उतार फेका जाए A पराधीन बल्गेरिया नामक राज्य को स्वतन्त्र राज्य घोषित 

कर दिया जाय। बल्गेरिया की प्राचीन राजधानी तिर्नोवा 

. बल्गेरिया. को स्वतन्त्र (7770४) के प्रसिद्ध चालीस शहीदों वाले first (In the 

राज्य घोषित कर Church of Forty Martyrs) में प्रिस फर्डीनेण्ड (Prince 

दिया गया Ferdinand) ने. घोषणा कर दी कि वह अब से स्वतन्त्र 

बल्गेरिया का जार (Tsar) कहलाएंगा | सुलतान को बड़ा 

क्रोध श्राया अर उसने यूरोपीय शक्तियों से अपील की किन्तु झन्त में उसने बल्गेरिया 

से प्राप्त हर्जाने- की रकम से ही संतोष कर लिया | बाद में बल्गेरिया ने रकम देने से 

भी मना कर दिया और इस प्रकार युद्ध सन्निकट दिखाई देने लगा, किन्तु रूस के हस्त- 

AT से युद्ध टल गया क्योंकि उसने बल्गेरिया को हुर्जाने की रकम गदा करने के लिए 

घन उधार दे दिया | इस प्रकार अप्रैल १६०६ में तुर्की की संसद्‌ ने बल्गेरिया की 
स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया। 

प्रिस फर्डनिण्ड (Prince Ferdinand) की स्वतन्त्रता की घोषणा के दो दिन 

पञ्चात्‌ ७ अक्टूबर को ऑस्टया ने वोस्निञ्मा (Bosnia) और हज़ेंगोविना (Herze- 

govina) पर अधिकार कर लिया, जिन पर श्रभी तक. 

झास्ट्या gent बौस्तिभ्ना बलिन की कांग्रेस (Congress of Berlin) की आज्ञा 

झौर ह॒ज्ञगोविता के अनुसार उसका केवल नियंत्रण मात्र ari मेजिनी 

पर अधिकार (Mazzini) ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि जब पूर्वी 

समस्या भ्नन्तिम रूप से हल हो जाएगी तब यूरोप को 

प्रॉस्टिया की समस्या से उलरना पड़ेगा । १८६६ से ऑस्ट्रिया का प्रमाव जमनी में 
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समाप्त हो चुका था । तब से ऑस्ट्रिया का रुख दक्षिण-पूर्व की ्रोर था। वह समझता 
था कि दक्षिण-पूवं यूरोप में ऑस्ट्रिया के हित वास्तविक हैं और संमवतः रूस के लिए 
dat जल-मागं (Straits) का या ग्रेट ब्रिटेन के लिए स्वेज नहर (Swez Canal) 
का इतना महत्त्व नहीं है। ऑस्ट्रिया यह मी समझता था कि उसके हित आथिक भी 
हैं और जातीय या राष्ट्रीय भी हैं । भतः दक्षिण-पूर्वी यूरोप की स्थिति का ऑस्ट्रिया के 
साम्राज्य पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है 
ऑस्ट्रिया के आथिक हितों का तकाज़ा था कि उसे खुले समुद्र में व्यापार की 
सुविधा हो । एड्रियाटिक सागर के किनारे का उसका सीमांत (Adriatic Coastline) 
संकुचित था और उधर उसकी स्थिति अच्छी न थी । एड्रियाटिक सागर पर इटली 
की वक्त दृष्टि पड़ती थी, जो अपने प्राचीन बैनीशियन साम्राज्य के प्रदेशों को हस्तगत 
करना चाहता था। इसके अतिरिक्त एड्रियाटिक सागर में ऑस्ट्रिया के हितों का 
सविया (Serbia) के हितों से भी टकराव होता था क्योंकि 
viem और सबिया सविया जातीय sic आथिक कारणों से एड्रियाटिक सागर 
की प्रतिद्वन्दता के ऊपर का डालमेशिया का सीमांत हड़पना चाहता था। 
इसमें संदेह नहीं है.कि वौस्निश्रा (Bosnia) और हजेंगोविना 
(Herzegovina) पर म्रॉस्ट्रिया का अधिकार हो जाने से ऑस्ट्रिया-हंगरी की स्थिति 
सुदृढ़ हो गई थी। डालमेशिया के समुद्री किनारे के पीछे के जिलों पर श्रधिकार हो 
जाने से और उस भू-माग के हंगरी की सीमा से मिल जाने से निस्संदेह ऑस्ट्रिया- 
हंगरी को लाम था; इस प्रकार-एड़ियाटिक सागर में ऑस्ट्रिया के हित सुरक्षित हो 
चले ये । इसके अतिरिक्त बौस्निआ और हजेगोविना (Bosnia and Herzegovina) 
पर अधिकार हो जाने से स्रिया एजियन सागर (Ægean) के निकट भी झा गया 
था | इससे यह लाभ था कि यदि कभी ऑ्लॉस्टरया का सम्बन्ध एड्ियाटिक सागर से टूट 
जाता तो वह एजियन सागर से अपना काम चला सकता था। 
atfen (Bosnia) और हजेगोविना (Herzegovina) पर ऑस्ट्रिया का 
अधिकार हो जाने से जहाँ ऑस्ट्रिया का झक्तिवरद्धंन होता था, वहाँ सबिया के हितों को 
झाधात होता था । इस छोटे राज्यक (Principality) ' को प्रायः सर्वप्रथम तुर्की के 
अधिकार से मुक्ति मिली थी; भौर यद्यपि १९वीं ज्ञताब्दी के प्रधिकतर भाग में आरी 
नोविच राज्य परिवार (House of Obrenovic) आर कारा जाजे के राज्य परि- 
वार (House of Kara Georgevic) में राजवंशीय संघर्ष चला फिर भी सबिया 
नाम के छोटे राज्य का ध्यान सदा उस ऐतिहासिक गौरव-गरिमा की ओर रहा जो 
उसकी पैतृक सम्पत्ति था और उसकी गान्तरिक व्यवस्था सदेव इतनी श्रेष्ठ रही 
जिससे उसकी राजनीतिक स्वतन्त्रता को प्रय {मिलता रहा । सविया के लोगों की यह 
सदैव से महत्त्वाकांक्षा र्री कि सविया का मध्यंयुगीन गौरव शक्षुण्ण बना रहे भौर जवः 
१९वीं शताब्दी के अन्त आर बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ ने सविया के लोगों के हूदयों 


१. १८८२ में सबिया राज्य था । 
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में ्राथिक और जातिगत हितों की लगन फूंक दी, तब तो सबिया के लोगों की मह- 
त््वाकाँक्षाएँ ग्रौर अधिक बलवती हो गई । ऑस्ट्रिया के समान ही सविया के लिए भी 
यह नितान्त ग्रावश्यक था कि एड्रियाटिक सागर पर उसका नियन्त्रण हो । इसके श्रति- 
रिक्त सबिया आत्मविश्‍वास के साथ अपने आपको दक्षिणी स्लाव जातियों' का संरक्षक 
झौर मुक्तिदाता मानता था । सविया का स्लाव जाति का संरक्षक होने का दावा उन 
सभी स्लाव लोगों पर-लागू होता था जो या तो मैसीडोनिया (Macedonia) या 
बौरिनश्रा (Bosnia) या हज़ेंगोविना (Herzegovina) में रहते हों या डालमेशिया 
(Dalmatia) में रहने वाले क्रोट या स्लोवीन (Croats and Slovenes) हों | 
Hara की अधीनता में रहने वाले स्लाव (Slavs) लोग असंतुष्ट थे, इसलिए भी 
सविया की महत््वाकांक्षाएँ बढ़ चली थीं । इस प्रकार एक असंतोष से दूसरे असंतोष 
को बल मिलता था और हैव्सबर्ग साम्राज्य (Habsburg empire) ने देखा कि 
सिया के राष्ट्रीय हितों के कारण वह स्वयं लड़खड़ा रहा है। जव १६०३ में सविया 
का राजा एलेक्जेंडर (King Alexander) और उसकी स्त्री रानी डागा (Queen 
Draga) का वध कर दिया गया और इस प्रकार सर्बिया में शँब्रीनोविच राज-परि- 
वार का पतन हो गया तो सविया (Serbia) और ऑस्ट्या-हंगरी के पारस्परिक 
सम्बन्ध बहुत विगड़ गए । ऑस्टिया ने सबिया के ऊपर अधिक चुंगी लगाकर उसको 
दण्डित करना चाहा जिसके फलस्वरूप १६०५-६ का सूभ्रर.युद्ध या पिग युद्ध (Pig 
War) हुआ । वेर-भाव से और अधिक वैर-भाव वढ़ा और इस प्रकार सबिया और 
ऑस्ट्या-हंगरी के सम्बन्ध उत्तरोत्तर बिगड़ते ही-गए | 

इसलिए जब 'युवक Gat के १६०८ के विद्रोह (The Young Turk Revo- 
lution of 1908) ने पूर्वी समस्या को श्रौर अधिक पेचीदा बना दिया तो ऑस्ट्रिया 
ने शीघ्र कार्यवाही करने का निर्णय किया ताकि कहीं ऐसा नःहो कि तुर्की की नई 
सरकार उसे बाद में आँखें दिखाने लगे । इसलिए उसने वौस्निआ (Bosnia) रौर gT- 
गोविता (Herzegovina) पर अपना श्रधिकार कर लिया जिन पर अभी तक केवल 
उसका प्रबन्ध सम्वन्धी नियन्त्रण था । सविया की इससे भीषण मान-हानि हुई झौर 
यूरोप की शक्तियों ने ग्रनुभव किया कि शक्ति-संतुलन में गड़वड़ी ग्रा गई है; इसलिए 
इस अनधिकृत अधिकार के कारण अन्तर्राष्ट्रीय संकट संन्निकट दिखाई देने लगा। 
किन्तु प्रॉस्त्रिया-हंगरी (Dual Monarchy) की पीठ पर सशस्त्र जर्मनी का हाथ 
था और सशक्त जमंनी सारे यूरोप को चुनौती देने की स्थिति में था। दूसरी ओर 
सक्षिया की आशाएँ केवल रूस को सहायता पर श्रवलम्बित थीं । किंतु, रूस जापान के 


युद्ध में कमजोर और जजर हो चुका.था अतः वह नए युद्ध के लिए तैयार न था । 


१. स्लाव जातियाँ तीन भागों में विभक्त हैं-- पूर्वी स्लाव जातिया रूस में हैं 
उत्तरी-परिचिमी स्लाव जातियों में पोल (Poles) श्रौर चेक (Czechs) हैं; झौर 


दक्षिणी स्लाव जातियों .में या. यूगोस्लाव जातियों में (Yug शब्द का अर्थ है दक्षिण) ` 


सर्व लोग, क्रीट लोग.भ्रौरं स्लोबीन (Slovenes) लोग a हैं ।. . 


. २. यह भी कहा गया है कि एलेक्जैंडर की रानी डागा का वध ऑस्ट्रिया के... 
इशारे पर FAT था । यदि यह सच था तो भी यह ऑस्ट्रिया के हित में नहीं था। 


. €C-0.Panini Kanya Maha,Vidyalaya Collection 


Digiti- AEs AGE अमसा-571 ले पक eGangotri ee 


शांति की रक्षा के लिए mia, रूस झौर ग्रेट ब्रिटेन ने भारी अपमान सहन करते हुए 
बौस्निआ (Bosnia) और aidfa (Herzegovina) का ऑस्ट्रिया द्वारा अपहरण 
स्वीकार कर लिया और इस प्रकार बलिन की सन्धि का guat अनुच्छेद फाड़ डाला 
गया । दूसरी ओर यद्यपि [सबिया निराश sire उदास था और लड़ने को तैयार भी 
था, किन्तु उसे पीछे हटने को बाध्य किया गया । तुर्की को प्रसन्न करने के लिए 
aien ने नोवीवाजार के संजक (Sanjak of Novibazar) नामक स्थान से झपनी 
सेना हटा ली और तुर्की (Porte) को gain के रूप में कुछ घनराशि दे दी । 
यद्यपि युद्ध का संकट बिना युद्ध किए ही टल गया तथापि एक झोर ऑॉस्ट्रिया- ` 
हंगरी में जीत की खुशियाँ मनाई जा रही थीं; जमंनी में सफलता पर aa किया जा 
` रहा. था, रूस में परेशानी महसूस की जा रही थी, सविया में उफान झा रहा था ग्रौर 
यह सव ऐसा ईंधन था जिसमें केवल एक चिनगारी लगने की देर थी और विद्व-युद्ध 
-सन्निकट था । 
शांति भंग करने का अगला प्रयत्न इटली की ओर से हुआ i इटली का नया 
राज्य भी साम्राज्य-निर्माण की ओर अग्रसर हुआ और उसने भी जर्मनी के समान ही 
तुकं साम्राज्य के भग्नावक्षेषों पर अपना अधिकार जताया | ; 
इटली की आँखें अफ्रीका के उत्तरी तट पर लगी हुई थीं और चूँकि फ्रांस ने 
अल्जीरिया और द्यूनीशिया (Algeria and Tunisia) पर अधिकार कर रखा था, 
और इंग्लैंड ने मिस्र पर अड्डा जमा रखा था, श्रव. केवल 
इटली झर तुर्की के ट्रिपोली (Tripoli), जिसे तुर्की की विलायत भी कहा जाता 
बीच ट्रिपोली का युद्ध था, वचा था जिस पर इटली की गुध्र-आँखें जमी हुई थीं। 
(१९११-१२) १८७८ में ही इटली ने यूरोपीय शक्तियों को बता दिया था 
किं वह ट्रिपोली पर अधिकार करने का इच्छुक है और यूरोप 
की शक्तियों ने भी प्रायः मान लिया था कि यदि कभी तुरं साम्राज्य का विघटन 
होता है तो ट्रिपोली पर इटली का अधिकार हो जाना चाहिए । कुछ वर्षों तक इटली 
ट्रिपोली के ऊपर डोरे डालता रहा और व्यापार एवं आथिक सहायता के कार्यक्रमों के 
द्वारा वह धीरे-धीरे ट्रिपोली में प्रवेश करता रहा । इसके बाद TAH तुर्कों का विद्रोह - 
हुआ, जिसने इस दिशा में निश्‍चित प्रयत्न किया कि तुर्की कें अधिराज्यों (Turkish 
Dominions) में से यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव को क्षीण किया जाय। इन्हीं दिनों 
जमंनी ने मी ट्रिपोली में वैज्ञानिक अन्वेषण करने प्रारम्भ कर दिए जिससे तुर्की के 
युवक तुकों को सन्देह हुआ | हो सकता था कि नव जमनी की ट्रिपोली में महत्त्वा- 
काक्षाए जाग्रत ह गई हों और यह भी संभव था कि जर्मनी तुर्क साम्राज्य की सहायता 
करके उसकी कृतज्ञता अजित करना चाहता हो. इसमें संदेह नहीं है कि जमनी इटली 


. का मित्र-देश था, किन्तु जर्मेनी-इटली की |मेत्री में दरार पड़ चुकी थी । अब इटली 


को यह ग्रनुभव होने लगा कि शायद उसे ट्रिपोली से हटा दिया जाएगा, इसलिए उसने 
तुरन्त कार्यवाही करने का निदचय किया । इसलिए २५ सितम्बर, १९१९ को इरली ने 
यकायक तुर्की के विरुद्ध युद की घोषणा कर दी और ट्रिपोली (Tripoli), बेन्याजी _ 
(Bengazi) और डिसना (Disna) नाम के समुद्री कितारे के नगरों पर अधिकार 
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कर लिया | पगले वसन्त में इटली की जल'सेना A Gat (Porte) के कई स्थानों 
पर झाक्रमण कर दिया तथा दरें दानियाल (Dardanelles) के मार्ग पर बम-वर्षा की 
wit रोइस (Rhodes) तथा डॉडेकेनीज़ द्वीपसमूह (Dodecanese Archipelago) 
पर प्रधिकार कर लिया । तुर्की को पूरी झ्राशा थी कि अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों का हस्तक्षेप 
wae होगा, इसलिए उसने इटली की माँगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। युद्ध 
१९१२ तक चलता रहा किन्तु उसी समय एक नया खतरा पैदा हो जाने के कारण 
तुर्की को इटली से सुलह करनी पड़ी और भ्रक्टूबर १६१२ में लॉसेन की संधि हुई, 
जिसकी शर्तों के अनुसार ट्रिपोली इटली के अधिकार में ग्रा गया। 

वह नया खतरा बल्कान क्षेत्र में पैदा हुआ । एक अपूर्व और अनहोनी घटना 
घटित हुई । जिन ईसाई राज्यों के संघ की इतने दिनों से चर्चा थी भ्रौर जो पारस्परिक 


वेष के कारण भ्रमी तक रुका हुआ था, वही संघ यकायक निर्मित हो गया । इन दिनों: 
ग्रीस (Greece) का मंत्री वेनीजेलस (Venizelos) था जो महान्‌ राजनीतिज्ञ थां? 


विशेष रूप से उसकी मन्त्रणा पर ग्रीस, सबिया, मोंटीनीग्रो 

बल्कान राज्यों म्रौर बल्गेरिया (Greece, Serbia, Montenegro and 

का संगठन Bulgaria) के बीच संधि हो गई और इन चारों राज्यों ने 
सँगठन बना लिया । १९वों शताब्दी के प्रारम्भ से ही मेसी- 

डोनिया (Macedonia) के ईसाई प्रजाजनों की स्थिति अत्यन्त झोचनीझ” थी aK 
यूरोप की शक्तियों और बल्कान राज्यों की उन ईसाइयों के. साय पूरी-पूरी सेहानुभूति 
थीं । यूरोपीय शक्तियों ने कई बार इस विषय पर तुको. को विरोधं,पत्र भेजे थे 
भर तुर्की ने भी उत्तर में सुधार. के बारम्बार वायदे किए थे । किन्तु मेसीडोनिया के 
ईसाइयों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ Aa: १६०३ में यूरोपीय शक्तियों ने उक्त 
प्रस्न स्रिया और रूस के हाथों में दे दिया तथा इन दोनों महान्‌ शक्तियों ने मसँटेग 
(Murzsteg) नामक. स्थान पर उसी वर्ष यह निर्णय किया कि मँसीडोनिया पर 
शक्तियों क संयुक्त नियन्त्रण रहे ताकि तुर्की के प्रस्तावित सुधार क्रियान्वित हो सके। 
इसके उपरान्त एक म्नंत राष्ट्रीय भ्र्थ-समिति की स्थापना हुई, जिसको कर वसूलं, करने 


. का दायित्व सौंपा गया । किन्तु यह सारी व्यवस्था पूर्णरूपेण असंतोषजनक थी और 
जब इस संयुक्त नियंत्रण की आड़ में झॉस्ट्रिया ने बल्कान क्षेत्र में ATA प्रभाव बढ़ाना 
चाहा; तब तो घरॉस्टरिया म्रौर रूस का नियंत्रण चूर-चूर ही गया; alt जब तुर्की 


ने मस्ट्रिया की हैब्सबर्ग सरकार को HE रेलों के संबंध में रियायतों के रूप में कुछ 
रिश्वत दे दी तब तो भ्रॉस्ट्र्या ने मैसीडोनिया (Macedonia) के सुधारों की नैया को 


Haare में ही छोड़ दिया । भ्रब तुर्की ने भय के'साथ देखा कि मँसीडोनिया उसके हाथों 
से निकलता जा रहा है और यूरोपीय शक्तियां उस पर अधिकार कर रही हैं। तुकं 


साम्राज्य के इसी wafers भाग को बचाने के लिए तुर्की में 'युवक gat का विद्रोह 
(Young Turkish Revolution). हुआ था । युवक Gal के विद्रोह की सफलता पर 
ही यह प्रयत्न किया गया कि मंसीडोनिया पर तुर्की अधिकार कस दिया जाए झोर 
इसके फलरवरूप ईसाइयों की स्थिति और अधिक दयनीय हो गई तत्कालीन बल्कान 


` राज्यों ने जब यह देखा कि यूरोपीय शक्तियाँ मैसीडोनिया (Macedonia) में प्रभावी 
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हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं तो उन्होंने स्वयं कुछ कर डालना निरिचत किया और.-अब 
उन्होंने माँग की कि मैतीडोनिया में प्रस्तावित सुधारों को क्रियान्वित किया जाय। 
बल्कान राज्यों का संगठन इसी उद्देश्य' से संगठित किया गया था और जब तुर्की ने 
उक्त संगठन या लीग की वात को नहीं माना तो बल्कान लीग की चारों ईसाई 
शक्तियों ग्रीस, सबिया, मौण्टीनीग्रो और बल्गेरिया-ने भ्रक्तूबर १९१२ के प्रारम्भ 
में तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । यद्यपि यूरोप की शक्तियों ने घोषणा की 
कि बल्कान प्रायद्वीप में कोई प्रादेशिक उलट-फेर नहीं किए जाएँगे किन्तु उसका 
कोई प्रमाव नहीं हुआ । बल्कान राणप्ट्रों ने संकल्प कर रखा था कि वे यूरोपीय 
शक्तियों का हस्तक्षेप स्वीकार न करेंगे । इस समय बल्कान राष्ट्रों के हाथ में भरपूर 
वसर आया था और बे अपने प्राचीन शत्रु के दाँत खट्टे करने को स्थिति में थे । 
वे इस समय ऐसा धाभिक युद्ध लड़ रहे थे जिसमें उन्हें प्रादेशिक लाम की भी पूरी- 
पूरी झाझा थी। 
प्रयम बल्कान युद्ध का पहला दौर तीन महीने चला । तुर्की साम्राज्य पर चार 
गोर से आक्रमण किया गया । बल्गेरिया की सेनाएँ TA (Thrace) Ñ प्रविष्ट हो 
गईं झौर उन्हें किकं-किलिसे (Kirk-Kilisseh) के' युद्ध में 
प्रथम ब्कान युद्ध विजय प्राप्त हुई । इसके वाद बल्गेरिया की. फौजें और 
(१) अ्रफ्तूवर- आगे घढ़ गईं अर एक सप्ताह तक लुले-बर्गास (Lule 
दिसम्बर १९१२९ Burgas) के कठिन युद्ध के पदचात्‌ उन्होंने एड्यानोपिल 


(Adrianople) को सर कर लिया। भब तुर्की को भाग : 


कर अपनी राजधानी में शरण लेनी पड़ी । 
सबिया की सेनाएँ नोवीबाजार (Novibazar) में प्रदिष्ट, हो गईं। उन्होंने 
तुर्कों को कमोनोव (Kumonov) की लड़ाई में हराया WIT इस प्रकार १३९८ की 
प्रसिद्ध कौसोवो (Kossovo) की पराजय का बदला ले लिया ।` उन्होंने mea 
(Uskub) नामक प्राचीन सबिया की राजधानी पर धिकार कर लिया और वहाँ 
से उन्होंने. अल्बानिया (Albania) के मौनस्तीर (Monastir) नामक नगर पर चढ़ाई 
कर दी । नवम्बर में सबिया की सेनाओं ने एड्याटिक सागर के डुरैजो (Durazzo) 
नामक बन्दरगाह पर अधिकार कर लिया | उधर मौंटीनीग्रो की सेनाओं ने भी भ्रल्बा- 
निया (Albania) के ऊपर झाक्रमण किया । यूनानियों (Greeks) ने थिसेली (The- 
ssaly) पर झाक्रमण कर दिया और वे सँलोनिका (Salonika) ¥ प्रविष्ट हो गए 
जिस पर ८ नवम्बर को भ्रधिकार हो गया । ग्रीस (016००) ने तुर्की बन्दर- 
गाहों के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया और एजियन सागर के भ्रनेक द्वीपों पर भी 


अधिकार कर लिया | सामुद्रिक शक्ति केवल ग्रीस के पास थी। दिसम्बर के प्रारम्म 
जि... 


१. जर्मनी (Germany) का कहता था कि बल्कान राष्ट्रों के संगठन 
(Balkan League) के पीछे रूस की महत्त्वाकाँक्षाएं काम कर रही थीं । 


२. १३८९ का कौसोवो (Kossovo) का युद्ध बल्कान राज्यों के इतिहास में ' 


बल्कान राष्ट्रों की प्राचीन गाथाओं में मी इस युद्ध का वर्णन है । कैहते हैं 
ane Sa ने सबिया की Ta को नष्ट कर दिया था। 
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में यूरोपीय शक्तियों ने ganea राष्ट्रों का सम्मेलन लन्दन (London) में बुलाया 
और सबको एक अस्थायी सन्धि स्वीकार करने पर वाध्य किया गया । तुर्की को चार 
बल्कान राज्यों ने बुरी तरह पराजित कर दिया था यद्यपि उन चारों राष्ट्रों की 
सम्मिलित जनसंख्या केवल १ करोड़ थी । अब तुर्की के पास यूरोप में केवल निम्न 
चार नगर रह गए थे--कुस्तुन्तुनिया (Constantinople), एड्रियानोपिल (Adria- 
nople), जैनिना (Janina), और स्कूटरी (Albanian Scutari) i इन चार नगरों 
को छोड़ते हुए तुर्की के अधिकार में यूरोप में एक फुट भूमि भी न रह गई थी। 
अतः तुकी के साम्राज्य के विघटन की समस्या पुनः एक बार यूरोपीय शक्तियों के 
सम्मुख थी । ` 
यह तो स्पष्ट था कि तुर्की को अपने यूरोपीय साम्राज्य का अधिकतर भाग 
त्यागना होगा । किन्तु इस बात की कल्पना न तो तुर्की ने की थी, न यूरोपीय शक्तियों 
ने की थी कि तुर्की का सारा यूरोपीय साम्राज्य विघटित हो जाएगा । जहाँ तक 
तुर्की और बल्कान राज्यों के बीच सन्धि की चर्चा हुई, दो मुख्य विषयों पर दोनों 
पक्षों में भारी मतभेद था । क्या रूमानिया (Rumania) को अपनी तटस्थता के 
बदले डोब्रुजा (0०४7८44) क्षेत्र में aw लामपूर्ण रियायतें मिलनी चाहिएँ? और 
क्या तुर्की के अधिकार में वे चारों नगर बने रहेँ जिन पर गभी तक तुर्की का झण्डा 
लहराता था ? जनवरी १६१३ तक इस प्रश्‍न का रूमानिया के पक्ष में निर्णय हो 
गया; दूसरे प्रश्‍न के सम्बन्ध में यह निर्णय हुआ कि तुर्की से एड्रियानोपिल ले लिया 
जाय, किन्तु अन्य तीन नगरों पर तुर्की का अधिकार बना रहे । 
तुर्की-के अधिकार से एड्यानोपिल के निकल जाने से युवक तुकों में भारी 
रोष छा गया । लन्दन की ` सन्धि की शर्तों को चुनौती दी गई और अस्थायी सन्धि 
को तोड़ दिया गया और फरवरी के प्रारम्भ में तुर्की 
प्रथम बल्कान Js (Porte) ate बल्कान संगठन के चारों राज्यों में पुनः 
(२) फरवरी से मई तक युद्ध प्रारम्भ हो गया । किन्तु इस युद्ध के दूसरे दौर में भी 
के १६१३ तुर्की को ही wae हानियाँ सहन करनी पड़ीं। मार्च के 
महीने में बल्गेरिया और सबिया (Bulgaria and Serbia) 
ने एडियानोपिल (Adrianople) ले लिया । ग्रीक सेनाओं ने जैनिना (Janina) पर 
अधिकार कर लिया रौर माटीनीग्रो (Montenegro) तथा. सविया (Serbia) की 
सेना ने अ्ल्बानिया (Albania) स्थित स्कूटरी (Scutari) नामक नगर पर 
अधिकार कर लिया । किन्तु स्कूटरी (Scutari) पर ऑस्ट्रिया की भी आँखें लगी हुई 
थीं पतः  माटीनीग्रो atx सबिया (Montenegro and Serbia) को स्कूटरी 
(Scutari) के विजय-लाम से वंचित होना पड़ा और यूरोपीय शक्तियों ने स्कूटरी 


{ sean) को अस्तर्राष्ट्रीय आयोग (International Commission) के नियन्त्रण 


दिया | 
बल्कान राज्यों की विजय ने पुनः तुर्की को मजबुर कर दिया कि वह उनकी 
शर्तों को स्वीकार करे और मई १६१३ में लन्दन में सन्धि की छार्तें निदिचत हुईं । 
तुर्की का सब कुछ समाप्त हो गया, केवल थूस (Thrace) का कुछ भू-माग उसके 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized SP RnR मम mR Ee १8 १४ TEangotri ४१६ 


अधिकार में रह गया जो कुस्तुन्तुनिया के निकट था । काले सागर पर स्थित मीडिया 
(Midia) से लेकर एजियन सागर (Aegean Sea) स्थित एनोस (Enos) तक 
और दक्षिण में एड्यानोपिल (Adrianople) तक का सारा भू-माग तुर्की से छीनकर 
चार बल्कान राज्यों के संगठन (Balkan Allies) को दे दिया गया जिसे उन्होंने 
स्वयं आपस में ate लिया। वीड के राजकुमार (Prince of Wied) की अधीनता 
में अल्वानिया (Albania) को स्वाधीन राज्य स्वीकार कर लिया गया। क्रीट 
(Crete) को ग्रीस (Greece) के साथ मिला दिया गया। इन दार्तों के तय होने में 
अनेक कछिनाइयाँ उपस्थित हुईं भौर कई बार तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो यूरोप की 
शान्ति भंग होने जा रही है। बल्गेरिया (Bulgaria) की इच्छा थी कि कुस्तुन्तुनिया 
(Constantinople) पर वह अधिकार कर ले। इससे रूस को भारी अ्रप्रसन्तता 
हुई । अतः कुस्तुन्तुनिया के भाग्य का अन्तिम निर्णय आगे आने वाले युद्ध पर छोड़ 
दिया गया | इस समय तुर्की की राजघानी (Constantinople) को तुर्की (Porte) 
के अधिकार में ही छोड़ दिया गया । अल्बानिया के प्रश्‍न पर भारी मतभेद था 
क्योंकि इस प्रश्‍न के सहारे १६०८ की ऑस्ट्रिया की समस्या जुड़ी हुई थी। 
सविया की इच्छा यह थी कि अल्वानिया (Albania) को ag और मौंटीनीग्रो मिल- 
कर आपस में वाँट लें जिंससे उसको एड्याटिक सागर (Adriatic Sea) का मार्ग 
प्राप्त हो जाये, किन्तु डालमेशिया (Dalmatia) की प्राप्ति से सबिया की समुद्री 
मार्ग सम्बन्धी इच्छा की पूति होना कठिन था। ऑस्ट्रिया क्रो इस व्यवस्था से 
विरोध था। 
किन्तु ऑस्ट्रिया के विरुद्ध ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, सबिया (Serbia) के 
` पक्ष का समर्थन कर रहे थे और दिसम्वर ग्रौर माच के बीच के समय में ऑस्ट्रिया 
और रूस के बीच युद्ध fos जाने की पर्याप्त सम्भावना थी क्योंकि दोनों देशों ने 
अपनी-अपनी सेनाओं को तैयार होने का आदेश दे दिया था । रूस को सहायता देने 
का वचन फ्रांस! से प्राप्त हो गया था और दूसरी ओर आऑस्टिया-हेंगरी को जमनी की 
शक्ति का वल था । बल्कान राज्यों में संगठन की विजय से जमनी को प्रसन्नता नहीं 
थी। ११०८ के युवक तुकों (Young Turks) के ग्रान्दोलन से जमंनी और तुर्की 
के सम्बन्ध में जो दरार पड़ गई थी उसे WT तक पुरी तरह से जर्मनी नहीं भर 
पाया था । Ha बर्लिन और कृस्तुन्तुनिया (Berlin and Constantinople) के 
बीच बल्कान राज्यों के संगठन (Balkan League) ने मी दरार डालना प्रारम्भ 
कर दिया था । इसलिए जर्मनी के हित में यही था कि ईसाई राज्यों की एकता को 
नष्ट किया जाय । मतः जर्मनी ने यह युक्ति निकाली कि यदि सबिया फो म्रल्वानिया 
(Albania) से निकाल दिया जाय और यदि सबिया (Serbia) की एड्रियाटिक 
सागर की महत्त्वाकांक्षाएँ समाप्त हो जाएँ तोः फिर उसका ध्यान एजियन ( Aegean) 
सागर की AX जाएगा और इस प्रकार सविया का ग्रीस (Greece) और बल्गेरिया 
(Bulgaria) से संघर्ष प्रनिवायं होगा । इस प्रकार बल्कान मित्र राष्ट्रों में फूट पड़ 


१. रूस को यह भी विश्वास था कि ग्रेट ब्रिटेन इस संघर्ष में अवश्य तटस्थ 
रहेगा । 
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जाएगी और विभाजित बल्कान प्रदेश में जर्मेनी को भ्रमाव बढ़ाने की अधिक सुविधा 
होगी । 
जमेनी को म्रॉस्ट्रिया-हेंगरी (Austria-Hungary) से पूरी सहानुभूति थी 
ओर ग्रॉस्टरिया-हेगरी युद्ध के लिए लालायित था | किन्तु जर्मेनी ने ऑस्ट्रिया-हंगरी 
को यह सलाह दी कि युद्ध छेडने में जल्दबाजी न की जाय और संयम से काम लिया 
जाय । इसका कारण यह हो सकता है कि जर्मनी मी युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार 
नहीं था । इसके अतिरिक्त झान्ति-सन्धि सम्मेलन के सभापति सर Was T (Sir 
Edward Grey) ने भरसक प्रयत्न किया कि यूरोप में शांन्ति बनी रहे। इसलिए 
दुबारा यूरोपीय शान्ति के हितों में ऑस्ट्रिया की विजय हुई और यूरोपीय युद्ध के वादल 
जो पूर्वी प्रश्न पर मंडरा रहे थे, हट गए । किन्तु युद्ध मुश्किल से १५ महीनों के .लिए 
केवल टल गया था | 
बल्कान प्रदेश में यूरोपीय शक्तियों के संघर्ष रंग ला रहे थे और विजित 
प्रदेशों की ate या बंटवारे के प्रश्‍न पर वल्कान राज्यों के संगठन (Balkan League) 
में फूट पड़ने लंगी । बल्कान राज्यों की मुंख्य समस्या मैसी- 
द्वितीय बल्कान युद्ध डोनिया (Macedonia) थी । मैसीडोनिया पर किसी एक 
(जून से प्रगस्त राज्य का अधिकार कैसे होता क्योंकि वहाँ सभी जातिया 
१९१३ तक) निवास करती थीं और समी के हित इस क्षेत्र में थे। चूँकि 
मैप्तीडोनिया (Macedonia) में बहुत बड़ी संख्या में यूनानी 
(Greeks) रहते थे मौर यूनात्तियों (Hellenes) और मँसीडोनिया के निवासियों में 
पुराने सांस्कृतिक सम्बन्ध ये अतः ग्रीस कां दावां था कि मैसीडोनिया पर उसका 
झधिकार होना.चाहिए | इसके भ्रतिरिक्त प्राचीन काल में भी मैसीडोनिया पर 
ग्रीस का अधिकार था ite यदि भविष्य में कमी ग्रीक साम्राज्य (Hellenic Empire) 
का उदय होना था तो मैसीडोनिया (Macedonia) को ग्रीस के अधिकार में श्राना 
ही चाहिए था | 
सिया इस झाधार पर मैसीडोनिया पर भ्रपना प्रधिकार चाहता था कि भारी 
संख्या में स्लाव (Slav) जाति के लोग मैसीडोनिया में निवास' करते थे और मुख्यतः 
इस झाधार पर कि झल्वानिया (Albania) में सबिया'को भारी निराशा हुई थी, 
उसका मैसीडोनिया पर अधिकार मान लिया-जाना चाहिए । 
बल्गेरिया (Bulgaria) को यह शिकायत थी कि चूंकि मैसीडोनिया की बहु 
जनसंख्या बल्गर (Bulgars) जाति की है att जब तक तंग जल-मार्गं (Straits) 
पर विदेशी सत्ता का प्रमुत्व है तब तक बल्गेरिया (Bulgaria) को एजियन सागर 
(Agean) में मुक्त art मिलना ही चाहिए । बल्गेरिया यह भी भूला न था कि सेन 
स्टेफ़नो (San Stefano) की सन्धि द्वारा उसको मँसीडो,नया का बृहत्तर भाग 
प्राप्त हुआ था और तभी से उसकी यह कामता रही थी कि किसी न किसी प्रकार 
उस बृहत्तर बल्गेरिया का पुनः निर्माण होता चाहिए जिसके लिए मँसीडोनिया अत्यन्त 
आवश्यक था | 
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बल्कान राष्ट्रों के परस्पर-विरोधी दावे सन्तुष्ट नहीं किए जा सकते थे, विशेषकर 
जबकि मध्य यूरोप की बड़ी शक्तियाँ आपसी षड्यन्त्रों से उन दावों को और अधिक 
बढ़ावा दे रही थीं। सन्‌ १६१३ के जून के अन्त में बल्कान राष्ट्रों में युद्ध छिड़ गया 
जिसमें एक ओर बलोरिया (Bulgaria) था तथा दूसरी ओर सिया (Serbia), 
मौंटीनीग्रो (Montenegro), ग्रीस (Greece) झौर रूमानिया (Rumania) सम्मि 
लित थे। युद्ध केवल एक महीने तक चला akar बल्गेरिया (Bulgaria) चारोः 
गोर से शत्रुओं से घिर गया और उसकी करारी हार हुई । तुर्की को भी यह स्वर्ण भ्रव-- 
सर मिला कि वह अपने खोये हुए प्रदेशों को पुनः हस्तगत करे ग्रतः उसने भीः 
बल्गेरिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी मरौर एड्रियानोपिल (Adrianople) परः 
पुनः अधिकार कर लिया । किन्तु ऑस्ट्रिया नहीं चाइता था कि बल्गेरिया की सबिया 
भर ग्रीस के हाथों. और अधिक दुर्गेति हो ग्रतः उसने जोर दिया और फलस्वरूप 
अगस्त १६१३ में बुखारेस्ट (Bukarest) की सन्धि हो गई। बल्गेरिया को बाध्य 
किया गया कि ag सभी शोर रियायतें दे और हानि उठावे । उत्तर में बल्गेरिया को 
'सिलिरिद्रिया (Silistria) और डोब्रूजा (Dobrudja) का भारी भू-माग रूमानिया को 
देना पड़ा । दूसरी ओर ग्रीस, सबिया atx मौंटीनीग्रो के हित में बल्गेरिया को 
मँसीडोनिया का बहुत बड़ा भू-माग त्यागना पड़ा जिस पर वह ग्रपना अधिकार वताता 
था। तीसरी ओर बल्गेरिया को तुर्की को भी प्रसन्न करना पड़ा ओर तुर्की को 
एड्ियानोपिल (Adrianople) और थेस (Thrace) का कुछ भाग मिला | इस प्रकार 
तुर्की (Porte) को लगभग उतना ही प्रदेश और मिल गया जितना कि उसके पास लन्दन, 
की सन्धि (Treaty of London) द्वारा बच रहा था । प्रयम और द्वितीय बल्कानः 
युद्ों के प्रादेशिक निर्णयों के झनुसार यूरोप से प्रायः तुर्की के साम्राज्य का नामोनिशाँ 
मिट गया और तुर्की साम्राज्य के अवश्ेपों पर ईसाई राज्यों के भ्ाकारों में वृद्धि हो 
गई | TH के पास कस्तुन्तुनिया (Constantinople) और एड्ियानोपिस (^dria- 
nople) वचे और दर्रे दानियाल तथा बास्पोरस के तंग जल-मार्ग (Straits of 
the Dardanelles and Bosporus) तथा उनके बीच का भू-भाग वचा। 
रूमानिया (Rumania) को प्रादेशिक लाम हुआ जिसके फलस्वरूप उसकी जनसंख्या 
में २,८५६,००० नागरिकों की वृद्धि हो गई। इस प्रकार उस समय भी रूमानिया 
बल्कान प्रदेश में सबसे वड़ा राज्य था और अब भी सवसे बड़ा राज्य है ।' रूमानिया 
का प्रादेशिक आकार भी २,६८७ वर्ग मील पहले से भ्रधिक हो गया । यह प्रदेश भी 
बल्गेरिया से छिनकर रूमानिया को प्राप्त हुआ । बल्गेरिया को मैसीडोनिया में 
६,००० वर्ग मील भूःप्रदेश प्राप्त हुआ मौर उसके साथ ही उसकी जनसंख्या में 
१,२५,००० व्यक्तियों की वृद्धि हो गई । इसमें संदेह नहीं है कि बल्गेरिया का सीधा 


सम्बन्ध एजियन (Aegean) सागर से हो गया किन्तु जितनी माँग थी उसको 


१. यूगोस्लाविया की जनसंख्या उससे कुछ ही कम है लेकिन seen 
का क्षेत्रफल रूमानिया से ज्यादा है । १६५५ में रूमानिया जनसख्या 
१७,०००,००० और क्षेत्रफल ९१,६०० वर्ग मील था | यूगोस्लाविया की जनसंख्या 
१६,९२७,००० और क्षेत्रफल ६६,००० वर्गमील था | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


या mes 
\ z: 


४२२ Digitized by aaa कालका, इतिहास, and eGangotri 


देखते हुए उसे आधा भू-माग भी नहीं मिला। मौंटीनीग्रो (Montenegro) को aT 


"बाजार (Novibazar) का परिचमी प्राधा भू-माग मिल गया जिससे उक्त राज्यक 
(Principality) का ्राकार लगभग दूना हो गया। किन्तु सिया और ग्रीस (Serbia 
and Greece) सबसे अधिक लाम में रहे | सिया की जनसंख्या ३० लाख से बढ़कर 
४५ लाख हो गई.झौर उसका आकार १८,५०० बगे मील से बढ़कर ३३,००० वर्ग 
मील हो गया । ग्रीस को क्रीट (Crete) मिला aie कुछ एजियन सागर के द्वीप 

_ (86५0 Islands) मिले तथा मैसीडोनिया (Macedonia) में भी उसको व्यापक 
लाम हुए जिनमें सैलोनिका (Salonika) तथा एजियन सागर का उत्तरी तट. विशेष 
उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार थैसॉस (Thasos) द्वीप तक का सारा एजियन सागर का 
तट ग्रीस के धिकार में झा गया ! ग्रीस (Greece) की जनसंख्या लगभग २० लाख बढ़ 
गई और उसके आकार में लगभग १५,००० वर्ग मील के मू-माग की वृद्धि हो गई | 

बल्कान युद्धों के कुछ भर भी फल हुए । बल्गेरिया को भारी शिकायत रही 
कि उसके पड़ोसी बल्कान राज्यों ने उसको ठग लिया श्रौर उसकी तुर्की साम्राज्य पर 
विजयों का उसे सम्यक्‌ लाम नहीं मिला | इस शिकायत के कारण बल्गेरिया, विशव- 
युद्ध में बल्कान राज्यों के विरुद्ध रहा और फलस्वरूप उसको मारी हानि उठानी 
पड़ी । रूस पुनः बल्कान राज्यों के अमिरक्षक के रूप में उदित gar | किन्तु इस बार 
रूस तुर्की के विरुद्ध न होकर ग्रॉस्टरिया के विरुद्ध था । जमनी ने तुर्की सेना को सुस- 
ज्जित करने का काम अपने हाथों में ले लिया । बल्कान युद्धों का सबसे समिट फल यह्‌ 
gar कि ऑस्ट्रिया ate सबिया का वैर-माव पुनः जाग गया जिसमें झॉस्ट्रिया विजयी 
हुआ प्रौर सबिया की भारी हानि हुई | सांबया अस्टरिया से बदला लेने की ताक में था 
ही अतः उसने ऑस्ट्रिया-हंगरी की स्लाब प्रजा में फूट डालने की कोशिश की ताकि 
बौस्निम्रावासी (Bosnians), हर्जेगोविनावासी (Herzegovinians), क्रोट (Croats) 
गौर स्लोवीनवासी (Slovenes) ऑस्ट्रिया-हंगरी से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लें । 
Sax ऑस्ट्रिया-हंगरी को भी सबिया (Serbia) से शिकायत थी और ag भी सविया 
के मनसूबों को नष्ट करने कें लिए कृत-संकल्प था और उसका विश्‍वास था. कि सर्बिया 
के युद्ध में दाँत खट्टे किये बिना काम न चलेगा । अतः बह सबिया के विरुद्ध युद्ध 
क़रने का बहाना ढूँढने लगा । यह इतनी झाधुनिक घटना है कि इस पर सम्यक्‌ प्रकाश 
पड़ना चाहिए | जहाँ तक मालूम हो सका है, ऑस्ट्रिया-हंगरी ने १९१३ में इटली के 
विदेश विभाग को लिखा कि उसका इरादा सविया के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का है । उवत 
qa में यह आशा भी व्यक्त की गई थी कि तिहरी सन्धि (Triple Alliance) की 
शर्तों के अनुसार इटली को ऑस्ट्रिया-हंगरी की सहायता करनी चाहिए । 

२३ जून, १६१४ को वौस्निझ के सिराजीवो नामक नगर (Bosnian town 
of Serajevo) में प्रॉस्ट्रिया के आचं ड्यूक फ्रांज फर्डनिण्ड (Franz Ferdinand) 


की gear सबिया के एक विप्लवी द्वारा कर दी गई। ऑस्ट्रिया के हाथों सविया से 
बदला लेने का झवसर झा गया। जिस बम्ब (bomb) द्वारा झाचंड्यूक फ्रांज 
फर्डनिण्ड (Archduke.Franz Ferdinand) की हत्या की गई थी उसी बम्ब के 
फ्यूज (fuse) ने विदव-युद्ध की झाग लगा atl 
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Wat ८ 
(CHAPTER VIII) 


सशस्त्र शान्ति का युग (१८७१-१६१४) 
(The Age of Armed Peace—1871-1914) 


१- यूरोप के मुख्य देशों का आन्तरिक इतिहास 
(Internal Affairs in the Chief Countries of Europe) 


लगभग चार दशकों तक यूरोप में शान्ति रही! पदिचिमी यूरोप में १८७१ 
की pane की सन्धि (Treaty of Frankfurt) से लेकर १६१४ के विएव-युद्ध 
तक शान्ति रही और पूर्वी यूरोप में १८७८ की बलिन की 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति कांग्रेस (Congress of Berlin) से १६१२ के बल्कान 
का फाल युद्ध तक शान्ति रही ।' जिस प्रकार कि फ्रेंच राज्य क्रान्ति 
सम्बन्धी gat और नेपोलियन के युद्धों के बाद यूरोप में 
स्थायित्व श्रौर शान्ति का काल आया उसी प्रकार .१८७१ से लेकर १६१२ तक का 
काल भी भारी अ्रशान्ति और क्रियाशीलता के बाद शान्ति का काल था। दोनों ही 
स्थितियों में यूरोग नई स्यिति और नये वातावरण के अनुकूल अपने श्रापको बनाने 
का प्रयत्न कर रहा था । फ्रेंच राज्य-क्रान्ति के बाद यूरोप अपने आपको फ्रेंच गण- 
राज्य के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करने लगा था और बलिन की समा के बाद अर्थात्‌ 
१८७१ से लेकर १६१२ तक के काल में यूरोप अपने आपको जर्मन सैनिक साञ्राज्य- 
बाद के अनुकूल बनाने का प्रयत्न कर रहा था। किन्तु इतना निश्चित सत्य है कि 
दोनों स्थितियाँ अपनी-अपनी पूर्वगामी क्रियाशीलता का परिणाम थीं और दोनों 
ही काल महान्‌ राजनीतिक तैयारियों के काल थे । फिर भी इस काल को राजनीतिक 
निर्माण का काल नहीं कहा जा सकता। इन दोनों कालों में पर्याप्त सांस्कृतिक 
उन्नति के साथ-साथ ग्राथिक उन्नति भी अवश्य हुई थी । 
१६१४ के महायुद्ध से पूर्व के काल में तीन प्रवृत्तियाँ देखने में आई थीं 
तीन मुख्य विज्ञेषताएं जो प्रायः सारे यूरोप की विशेषताएँ या प्रवृत्तियाँ थीं । 

उक्त काल की प्रथम विशेषता यह थी कि प्रायः सारे यूरोप का तेज़ी से 
उद्योगीकरण हुआ जिससे पश्चिमी यूरोप की शक्तियों का कायाकल्प हो गया और 
ag उद्योगीकरण पोलैण्ड और रूस के समुद्री किनारों के 
(१) उद्योगीकरण श्रास-पास के जिलों तक पहुँच गया था | पूर्ण आत्मविश्वास 
` aR प्रशिक्षित योग्यता के साथ मनुष्या जाति ने ्रपने- 
अपने देश के प्राकृतिक संप्ताधनों का पूरा-पूरा लाम उठाया अर उस शताब्दी में जो 
यद्यपि १६०५ में, जो रूस MIC जापान के बीच युद्ध हुआ था उसमें भी, 

एक यूरोपीय देश ग्रस्त था फिर भी वह युद्ध यूरोपीय युद्ध नहीं माता जाता । 
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आथिक क्रान्ति हुई थी उसके परिणामों से भी पूरा-पूरा लाम उठाया । तीव्र विद्युत्‌ गति 
से सारे यूरोप में औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति हुई । प्रत्येक नई वैज्ञानिक खोज ने 
उद्योगों के क्षेत्र में नई प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। जहाँ पहले सारा काम 
हाथों से होता था, अव मशीनों से सारा काम होने लगा। मशीनों में भी जल्दी- 
जल्दी सुधार हुए । जहाँ भाप की मशीनें थीं अब उनका स्थान बिजली की शक्ति 
से चालित होने वाली मशीनों ने ले लिया था, जहाँ कोयले से चलने वाली मशीनों 
का प्रयोग होता था म्ब तेल से चंलने वाली मशीनों ने उनका स्थान ले९लिया था । 
जहाँ पहले घोड़े द्वारा यात्रा gar करती थी अव उसी घोड़े का स्थान १८४० के 
आस-पास रेलों ने लिया, १८८० के लगभग साइकिलों ने लिया और २०वीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में उन्हीं घोड़ों का स्थान मोटरकारों ने ले लिया मिट्टी के तेल और 
पैट्रोल की सहायता से हवाई जहाज्ों द्वारा यात्रा की सम्भावना पर भी प्रयोग किये 
जा रहे थे। जहाँ अब तक तारों द्वारा दूर-दूर तक समाचार भेजे जा रहे थे अब बेतार 
के तार ( Wireless Telegraphy) द्वारा नये-नये चमत्कार देखने में आ रहे थे। उसी 
प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायनशास्त्र और विज्ञानों के क्षेत्रों में भी आइचर्यजनक 
उन्नति हुई। 
जहाँ पहले छोटे पैमाने के कुटीर उद्योग थे श्रब उनके स्थान पर बड़े-बड़े 
उद्योग-केन्द्र खुलने लगे | यातायात के साधनों में सुधार झौर शीघ्र यात्रा को सम्भा- 
वना ने दूरी को कम कर दिया और समय को बढ़ा दिया। श्रेष्ठ यात्रा-साधनों 
द्वारा संसार कें सभी भाग एक-दूसरे के निकटतर आ गये; संसार के अनेक ऐसे 
भू-प्रदेशों का पता चला जिनके वारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था, विदेशी बाजारों 
का विकास हुआ और संसारव्यापी व्यापार में वृद्धि हुई। इन सबके परिणाम- 
स्वरूप राष्ट्रों के शासन केन्द्रीकृत होने लगे Ate राष्ट्रों में समेकन (Consolidation) 
की भावना की वृद्धि हुई मरौर इस प्रकार संसार के UE एक-दूसरे के निकट भ्रा 
गये । पहले तो उद्योगों और व्यापारों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण . हुआ, उसके बाद वित्त 
और राष्ट्रीय पूंजी (Finance) का भी झन्तर्राष्ट्रीयकरण FAT | सारे संसार में उधार 
प्रसार (Credit System) gar! संसार के देशों के लोग एक दूसरे के ऊपर ग्राथिके 
झौर वित्तीय रूप से ग्राश्नित से रहने लगे झौर प्रत्येक देश के निवासियों का धन दूसरे 
बिदेशों में पूंजी के रूप में प्रयुक्त होने लगा; उसी प्रकार प्रत्येक देश अपने भोजन के 
लिए दूसरे देश पर ग्राश्रित रहने लगा । 
प्रत्येक देक्ष में उद्योगीकरण के फलस्वरूप नये वर्गो का जन्म हुग्ना । रब प्रत्येक 
/ देश के समाज में नये-नये वर्ग सर उठाने लुगे जो नये-नये प्रधिकार म्रौर नयी-नयी 
शक्तियाँ माँगने लगे । “विशेष रूप से स्त्री समाज और श्रमिक वर्ग की ओर से नयी 
मांगे प्राने लगीं प्रौर इन दोनों वयों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी पूर्ण-रूपण बदल 
गया l 
१८वीं शताब्दी के भ्नन्तिम चरण से लेकर उन्तीसवीं शताब्दी के मध्य तक के 
सुधारकों और विचारकों ने लगातार सिफारिश की है कि स्त्रियों को अधिक राज- 


नीतिक सुविधाएँ दी जाएँ भौर उनको अधिक ब्यावसायिक सुविधाएँ भी दी जाएँ 
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ताकि वे स्वतन्त्र जीवन का भ्रनुभव कर सकें। इन सुधारकों और विचारकों में. 
सत्रहवीं शताब्दी के लैवेडिस्ट (1.७20515) थे, अन्ना वॉन 
स्त्रियों की स्थिति में शरमन (Anna von Schurman) थीं, गॉड्विन की स्त्री 
ाकाश-पाताल का मेरी वुल्सटोनक्रेफ्ट (Mary Wollstonecraft) थीं, aT- 
WAT रहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण के क्रान्तिकारी सुधारक थे 
और १९वीं शताब्दी के मध्य के ait cane मिल (John 
Stuart Mi!) प्रादि अन्य विचारक और सुधारक थे। १९वीं शताब्दी के अन्त में प्रौर 
भीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जो स्त्रियों के आन्दोलन चले उनके कारण भी यही थे 
और उनके उद्देश्य भी यही थे कि जहाँ एक ओर उद्योगीकरण के विस्तार से स्त्रियों 
को अधिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हुईं, वहीं वे और अधिक सामाजिक सुरक्षा की माँग 
करने लगीं; जहाँ उनको शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त होने लगीं और कुछ झ्रायिक स्व- 
तन्त्रता मिली वहीं वे और अधिक सिक्षा-सुविधाएँ तथा और धिक झाथिक स्वतन्त्रता 
चाहने लगीं । युद्ध से पहले ही स्त्रियों की दशा में काफी सुधार हो चुका था । यनेक 
नये स्कूल और कालिज खुले जिनमें स्त्रियों की शिक्षा-दीक्षा का समुचित प्रबन्ध हुआ । 
AVA समी व्यापार और व्यवसाय स्त्रियों के लिए भी मुक्‍त हो गए । सावंजनिक 
मर प्रतियोगी परीक्षाएं स्त्रियों के लिए भी सुलम हो गइं। भ्रव स्त्रियों के लिए 
वाणिज्य भी खुल गये । विवाहिता स्त्रियों को ग्राज्ञा मिल गई कि वे अपने स्वतन्त्र. 
अधिकार से सम्पत्ति अजित कर सकती हैं। और भी अनेक ऐसो निर्योग्यताएँ समाप्त 
कर दी गईं जिनसे अब तक स्त्री-समाज पीड़ित था । और युद्ध के बाद तो अब संसार 
के प्रायः प्रत्येक सभ्य और आधुनिक देश में स्त्रियों को पुरुषों के समान राजनीतिक 
अधिकार प्राप्त हो गए हैं ।' जहाँ तक स्त्रियों को व्यावसायिक रर भ्राथिक स्वतन्त्रता ` 
देने का सम्बन्ध है या जहाँ तक स्त्रियों को राजनीतिक पौर वधिक स्वतन्त्रता ग्रौर 
समानता देने का सम्बन्ध है या जहाँ तक स्त्रियों के सामाजिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने का सम्बन्ध है, निस्सन्देह एक सामान्य स्त्री के जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हो गया है । 
उसी प्रकार श्रमिकों और कारीगरों की स्थिति में मी झाइचयंजनक परिवर्तन 
हुआ है । १८७१ से लेकर १६१४ तक के युग का श्रमिक आन्दोलन दूसरी विशेषता थी। 
गरौद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution) से न तो विशषेषाधिकार- 
युक्त वर्ग उत्पन्न हुआ, न इससे गरीबी गराई भ्रौर न इससे वर्ग-विमेदों को ही प्रभय 
मिला । किन्तु ौद्योगिक क्रान्ति ने निश्चित रूप से ऐसे 
(२) अमिकों का या साधन उत्पन्न कर दिये जिनसे कुछ विशेषाधिकार भर 
अमिकों के पक्ष में शक्तियां एक वर्ग के हाथों में केन्द्रित हो गईं wit 
अन्दोलन इस क्रान्ति द्वारा गरीबी बढ़ने के कारण भी उत्पन्न . 


हो गए; और चूँकि औद्योगिक क्रान्ति के कारण जनसंख्या में अपार वृद्धि 


३. किन्तु फ्रांस में स्त्रियों को मताधिकार नहीं है ्ौर निकट भूतकाल में 
नाजी जर्मनी में और फ़ासिस्ट इटली में स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति कुछ घटिया 
कर दी गई है । 
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हो गई इसलिए गरीबी भी वास्तविकता से अधिक दिखाई देने लगी । औद्योगिक क्रांति 
के फलस्वरूप ही एक झोर पूँजीपति मालिक का उदय हुआ तथा दूसरी झोर फ़ैक्टरी का 
मजदूर पैदा हुआ | एक मरोर ऐसे मनुष्यों का वर्ग था जिसके हाथों में अपार सम्पत्ति 
थी, विशेषाधिकार थे; और व्यापक शक्तियाँ थीं जिनके प्रावार पर वह अन्य लोगों का 
श्रम खरीदता था; तथा दूसरी ओर मजदूरों का ऐसा वर्ग था जो पैसे पर अपना श्रम 
बेचता था, जो प्रपनी जीविक़ा और भपनी दैनिक आवश्यकताझों की पूर्ति के हेतु भ्रथवा 
पूंजी, लालसां, साहस झर झ्ौद्योगिक प्रशिक्षण के अमाव के कारण दूसरों की 
झाथिक अधीनता में रहने पर, मजबूर था । इसके अतिरिक्त उद्योगों में मशीनों के 
अयोग के बाद औद्योगिक क्रान्ति के प्रारम्भिक काल में फॅक्टरी व्यवस्था में कुछ ऐसे 
असह्य दोष प्रवेश कर गये और श्रमिक वर्ग के जीवन पर उसकी जल्दवाज़ी, अनुमव- 
हीनता, WAM, लापरवाही, खुदगर्ज़ी और अपार कष्टों का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ा जो 
किसी मी व्यवस्था के संक्रांति काल में अपरिहाये है । हजारों की संख्या में पुरुष, Raat 
और बच्चे केवल वेतन पर नौकर रखे जाते थे और उन्हें भ्रस्वास्थ्यकर हालतों में 
'कई-कई घण्टों तक प्रतिदिन काम करना पड़ता था जिसका नतीजा यह होता था कि 
श्रमिकों का स्वास्थ्य टूट जाता था, झर वे भूखे ate त्रस्त जीवन बिताते-बिताते मानो 
मिल-मालिक के क्रीत दास हो जाते थे। इसी दयनीय स्थित्ति से द्रवित होकर मजदूरों 
के कुछ हिमायती भी पैदा हो गए जिन्होंने वस्त्र मिल मज़दूरों की दयनीय स्थिति को 
'बढ़ा-चढ़ाकर लिखा । श्रमिकों को कुछ अन्य कठिनाइयों का सी सामना करना पड़ता 
था, FA नौकरी से भ्रलग हो जाने का भय रहता था भ्रौर कभी-कभी तो मिल-मालिक 
पुराने नौकरों और श्रमिकों को इस आधार पर निकाल देते थे कि उन्हें अधिक वेतन 


at पड़ता था जबकि उनके स्थान पर नये श्रमिक सस्ती मजदूरी पर मिल सकते थे । 


सारी फ़ंक्टरी प्रणाली म्रत्यन्त दृषित थी, श्रमिक अपने-अपने व्यवसाय में अत्यन्त और 
अत्यधिक विशिष्टता प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे और श्रमिकों को एक ही प्रकार 
'के काम को बारम्बार करना पड़ता था जिससे उनका काम अरुचिपूर्ण हो जाता था ।' 
'तैयार किये हुए माल में श्रमिक को किसी प्रकार के लाभ की आशा नहीं थी और 
माल की बिक्री से जो लाम होता था उसमें भी श्रमिक का हिस्सा नहीं था । 
“निस्संदेह बहुत से ऐसे श्रमिक भी थे जो अपने अन्य साथियों से भ्रधिक योग्य थे 
और वे झपनी श्रेष्ठ योग्यता के आघार पर स्वयं पूँजीपति या मिल-मालिक वन 
गये। किन्तु अधिकतर श्रमिक तो ऐसे ही थे जो श्रसन्तुष्ट सवंहारावर्ग या श्रमिक ही 
बने रहे | 


जिस समय प्रायः सारे संसार के श्रमिकों ने पुकार कर माँग की कि उनकी 
स्थिति में सुधार होना चाहिए, उस समय श्रमिकों की यही स्थिति थी । श्रमिकों की 
यह अभिलाषा तीन प्रकार से व्यक्त हुई । 


१. एडम स्मिथ (Adam Smith) की प्रसिद्ध पुस्तक “The Wealth of 


Nations” भाग चतुर्थ में पिन फैक्टरी का वर्णन देखिए | 
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श्रमिक लोग अपनी स्थिति में सुधार चाहते थे म्तः उन्होने ट्रेड यूनियन या 

रक ही व्यवसाय में लगे हुए मजदूरों के समूह बनाये। मजदूरों के ऊपर जो अत्याचार 
हो रहे थे, उन अत्याचारों से त्राण प्राप्त करने का यह एक 

(क) दड यूनियन- सुगम उपाय था। मजदूरों ने समझ लिया थां कि एकता में 
वाद का जन्म रौर शवित है और व्यक्तिगत प्रयत्न की अपेक्षा सामूहिक रूप से 
उसकी वृद्धि कार्य करना अधिक प्रभावशाली होगा। एक ही व्यवसाय 

में लगे हुए मजदूरों का संगठन बनाना आसान था | इस 

अकार एक ही व्यवसाय में लगे श्रमिकों के संगठन पहले से ही मौजूद थे Ae साथ 
ही एक ही व्यवसाय के ऐसे मिल-मालिकों के भी संगठन मौजूद थे जो यह समभते 
थे कि यूनियन या संगठन से उनका भी लाम हो सकता है । १८वीं शताब्दी समाप्त 
होने से पूवं तक ऐसे संगठनों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था किन्तु जब उक्त 
संगठन मार-धाड़ और विध्वंस पर उतर श्राये तभी ट्रेड यूनियनों को इंग्लैण्ड में हेय 
दृष्टि से देखा जाने लगा और १८२४ में तो इंग्लैण्ड में इनको कानूनन WAT और 
अपराधी संस्थाएं घोषित कर दिया गया । १८२४ के बाद से फिर ट्रेंड यूनियनों को 
सहन किया जाने लगा । १८७१ में ग्लैडस्टन (Gladstone) ने इन्हें पुनः पूर्ण वेध 
मान्यता प्रदान कर दी । फ्रांस (France) में १७९१ के क्रान्तिकारी श्रधिनियम 
दवारा ऐसे सारे fires (Guild) भ्रौर निगम (Corporations) समाप्त कर दिये 
गये जों व्यवसायों और उद्योगों को नियमित करते थे । द्वितीय साम्राज्य के अन्तिम 
चरण में फ्रांस में मी ट्रेड यूनियनों के प्रति उदारता दिखाई जाने लगी थी । किन्तु, 
१८८४ से पूवं जब तक वाल्डेक-रूसो (Waldeck-Rousseau) की सुधार योजना 
कार्यान्वित नहीं हुई, फ्रांस में भी ट्रेड यूनियनों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं हुई । 
जर्मनी (Germany) में भी यद्यपि बिस्माकं ने १८७८ में ट्रेड यूनियनों को भ्रवैध 
चोषित कर दिया था, फिर भी उक्त विधि पर कठोरता से भ्राचरण नहीं किया गया 
और अन्य देशों के समान ही जमनी में भी ट्रेड यूनियन चलते रहे। पूरे यूरोप में ट्रेड 
यूनियन बन गए, बढ़ते गए और सफल होते गये। कृषकों ने अपनी यूनियनों को 
ौद्योगिक निगमों (Industrial Bodies) के आधार पर बनाया क्योंकि कृषकों 
के व्यवसाय दूर-दूर भौर विभिन्न प्रकार के होते हैं भ्रौर उनका संगठन करना कठिन 
होता है। झज शायद ही कोई ऐसा उद्योग या व्यवसाय होगा जिसमें उसकी यूनियन 
न हो। श्रमिकों के लिए यह नितान्त झावइयक नहीं है और न वे वैधिक रूप से 
aren हैं कि किसी न किसी ट्रेंड यूनियन की सदस्यता अ्रजित करें; किन्तु तथ्य यह 


"है कि प्रत्येक श्रमिक की यह हादिक इच्छा होती है कि वह किसी-न-किसी यूनियन 


का सदस्य बने और वास्तव में किसी भी श्रमिक के लिए यूनियन से बाहर रहना 
अत्यन्त कठिन है । किसी उद्योग या व्यवसाय में लगे हुए प्रत्येक श्रमिक के ऊपर सब 
प्रकार का दबाव डाला जाता है कि वह पनी व्यावसायिक यूनियन का सदस्य बने रौर 
बैतन तथा काम के घण्टों के सम्बन्ध में यूनियन के नियमों का पालन करे। स्पष्ट है 
कि यदि किसी व्यवसाय में लगे अधिकतर श्रमिक ट्रेड यूनियन के साथ सहयोग नहीं 
करेंगे तो उक्त यूनियन का कोई प्रयोजन ही न रह जायेगा । ट्रेंड यूनियन के पास 
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प्रपार घनराशि है.जो सदस्यों से चन्दे के रूप में वसूल की जाती है और जो सरकारों 
के पास जमा रहती है। इस धनराशि से ट्रेड यूनियनें श्रमिकों का और देश का उप- 
कार कर सकती हैं, वे संसद्‌ द्वारा उपयोगी राजनीतिक कार्यवाही कर सकती हैं ओर. 
स्थानीय शासनिक निकायों द्वारा हितकारी कार्य कर सकती हैं । वें इसी संचित धन- 
-राशि द्वारा हड़तालों का भी आयोजन कर सकती हैं । अपने मालिकों के ऊपर दवाव 
डालने के लिए ट्रेड यूनियन के पास सर्वाधिक शक्तिशाली हथियार है 'हड़ताल कर 
देना ।' एक यूनियन भी हड़ताल करा सकती भ्रौर बहुत-सी यूनियनें भी मिलकर 
उस एक यूनियन की सहानुभूति में हड़ताल कर सकती हैं। कई यूनियनों की सम्मि- 
“लित हड़ताल बहुत प्रभावशाली हो जाती है ।' हड़ताल के जवाब में मिल-मालिक के 
पास मिल को बन्द कर देने का हथियार रहता है | 

प्रारम्भ में ट्रोड यूनियनें इसीलिए बनी थीं कि मालिकों श्रौर पूँजीपतियों के 
विरुद्ध श्रमिक लड़ सकें; किन्तु प्रब ट्रेड यूनियनों का श्रमिकों के ऊपर भी इतना ही 
एकाधिकार हो गया. है--क्योंकि सभी श्रमिकों को एक विशेष प्रकार के नियमों के 
झनुसार चलना पड़ता है और सबको एक सी कार्यवाही करनी पड़ती है-श्रौर ट्रेड 
यूनियनों के हाथों में श्रमिकों के ऊपर इतनी शक्ति झा गई है कि कभी-कभी तो वे 
श्रमिकों के ऊपर अत्याचार सा करती हुई प्रतीत होती हैं श्रमिकों की काम करने की 
गति झौर उनके वेतन पर ट्रेड.यूनियनों की कठोर निगाह रहती है, भर उनको न तो 
अधिक समय काम करने दिया जाता है और न तेजी से काम करने दिय! जाता है ; 
भौर यद्यपि कहा तो यह जाता है कि ट्रेड यूनियन: लोकतन्त्रात्मक निकाय हैं किन्तु 
तथ्य यह है कि ट्रेड यूनियनों में बहुमत की इच्छा का कठोर दमन किया जाता है। 
इसके विपरीत इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रेड यूनियनों द्वारा 
श्रमिकों को भारी लाम हुए हैं ; श्रमिकों के काम करने के घण्टों में वारंबार कमो 
हुई है भर उनके वेतनों में बृद्धि हुई है; फलस्वरूप अनेक उद्योगों में तो श्रमिकों का 
जीवन-स्तर इतना उच्च हो गया है कि शायद उन श्रमिकों के पिताओों ने कमी स्वप्न 
में भी न सोचा होगा | : 


जहाँ श्रमिकों के जीवन-स्तर में सुधार हुआ है, इस सुधार में कुछ अन्य त्वो 


१. भ्राम हड़ताल या सार्वजनिक हड़ताल (General Strike) उस हड़ताल 
को कहते हैं जिसमें समी श्रमिक एक साथ काम छोड़ देते हैं । -इस प्रकार की आम 
हृइतालें स्वीडन (Sweden) z १६०६ में, इटली (Italy) में १६१४ में, और ग्रेट 
ब्रिटेन (Great Britain) में १९२६ में रर भ्रन्य देशों में अन्य समयों पर होती रही 
हैं। प्राम हड़ताल (General Strike Nae उद्देश्य सफल नहीं हुआ क्योंकि लोगों में 
ट्रेंड-यूनियनों (Trade Unions) के आम प्रतिक्रिया हुई । कारण यह था कि 
हड़तालियों ने सारे देश में अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी.झौर राष्ट्र की सुख-सुविधा 
के विरुद्ध प्राम जिहाद बोल दिया था। साम्यवादी लोगों की इच्छा रहती है कि 
श्रमिकों का मिलों पर अधिकार बना रहे इसलिए वे श्रमिकों को सलाह देते हैं कि 
काम मत करो किन्तु मिलों या काम करने के स्थानों को छोड़कर मत जाझो (Stay 
in sre 'काम छोड़ो हड़ताल' द्वारा श्रमिक लोग AIT काम करने के स्थानों पर 

रहते हैं किन्तु काम नहीं करते प्रौर मिलों के अन्दर ही बने रहते हैं । 
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ने भी योग दिया है, विशेष रूप से विभिन्‍न राष्ट्रीय, म्युनिसिपल और प्राइवेट मिल- 
मालिकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप भी श्रमिकों की स्थिति 

(ख) ऊपर से सुधार में सुधार gar है। इस प्रकार के सुधारों का प्रयत्न 
राज्यों की ओर से मी हु, म्यूनिसिपैलिटियों की भोर से 

भी हुआ है और स्वयं मिल-मालिकों की रोर से भी हुआ है । इन सुधारों की प्रेरणा 
कुछ तो श्रमिकों के तदर्थ ग्रान्दोलन के कारण हुई और कुछ सामान्य कल्याणकारी 
भावना और विश्व-मानव-प्रेम के कारण हुई । अब तक जितने भी फैक्टरी अधिनियम 
बने हैं उनका मुख्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष SENT यह रहा है कि गरीब लोगों भौर 
गरीब श्रमिकों का कल्याण किया जाय । १६ वीं शताब्दी में केवल इंग्लैण्ड में चालीस 
से अधिक फैक्टरी अधिनियम बने जिनके द्वारा काम करने के घण्टे या न्यूनतम श्रमिक 
आयु निरिचित.हुई; श्रथवा सुरक्षित अवस्याओं में काम या श्रमिकों के कार्यालयों की 
सफाई आदि की व्यवस्था की गई। फॅक्टरी अधिनियमों द्वारा फैक्टारियों के सरकारी 
मुझाइनों की व्यवस्था हुई, न्यूनतम वेतन aŭ fafaa हुई, श्रमिकों के .लिए स्वास्थ्य- 


- पूर्ण. निवास स्थानों की व्यवस्था की गई, उनके झास-पास की सफाई की व्यवस्था "की 


गई और सार्वजनिक स्वास्थ्य नियम बने ; इसके अतिरिक्त श्रमिकों के बालक- 


- बालिकाग्रों की मुफ्त शिक्षा तथा समी के लिए मुफ्त डाक्टरी झर दवा आदि की 


व्यवस्था की गई । इसके अतिरिक्त घीरे-धीरे स्थानीय शासन और केन्द्रीय शासन का 
लोकतन्त्रीकरण हुआ; श्रमिकों के लिए हानिपूति अंधिनियम बने; बीमारी शौर 
बेरोजगारी के विरुद्ध राष्ट्रीय बीमा योजना का विकास हुआ, वृद्धावस्था के लिए 
dar की व्यवस्था हुई और म्युनिसिपैलिटियों ने भी इस दिशा में स्तुत्य कार्य किये । 
अनेक ऐसे भी पूँजीपति और मिल-मालिक मैदान में आ गये जो मानव-जाति से प्रेम 
करने वाले और दयालु लोग थे, जिन्होंने दशं फैक्टरियाँ खोलीं, जिनमें वेतन के 
साथ श्रमिकों को मिल के लाम का भी हिस्सा दिया और जिनमें श्रमिकों के लिए 
स्वास्थ्यकर निवासःस्थान बनवाये, श्रमिकों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयत्न किया 
झौर सारतः श्रमिकों को हर सम्भव उपाय द्वारा सन्तुष्ट और सुखी बनाने का प्रयत्न 


किया गया | 
मजदूर वर्ग के आन्दोलन का तीसरा रूप है--समाजवाद । कुछ लोगों का तो 


कयन है कि श्रमिक वर्ग की दशा सुधारने की दशा में जिन उपर्युक्त सुधारों का 
सूत्रपात किया गया है, वे केवल दिखावटी sas 

(ग) समाजवाद में घूल ओंकने वाले सुधार हैं और इन सुधारों स झद्यो- 
गिक दोषों का सुधार नहीं होगा। उपयु क्त सुधार मानो 

नकली उपहार. हैं जो वास्तव में श्रमिकों के साथ धोखा करते हैं । इस प्रकार 


के विचारों के स्त्री-पुरुष समाजवाद से प्रेरणा लेते हैं । समाजवाद (Socialism) 


अनेकार्थक शब्द हैँ जिसमें परोपकारी दृष्टिकोण भी आता है और विप्लववादी भावना 
: (Have Nots) लोगों की विद्रोह- 


भी ont है; इसमें संसार के म्रमावग्रस्त 
भावना का भी पुट है झोर काल्पनिक एवं अव्यवहार्य aia योजना का भी 
समावेश हैं झोर वह स्वस्थ आर्थिक नियोजन का भी परिचायक है। कहा गया 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ro Digitized by Ararat fant काल का! इतिहास and eGangotri 


है कि समाजवाद भी उतने ही प्रकार का है जितने प्रकार के कि समाजवादी हैं । 
किन्तु विशेष रूप से तीन मुख्य सिद्धान्त हैं जन पर सभी समाजवादी सहमत हैं। 
प्रथमतः, समाजवाद आधुनिक उद्योगप्रधान सभ्यता अर्थात्‌ प्राइवेट पूँजीवाद की आलो- 
चना है । यह आशिक व्यक्तिवाद के विरुद्ध सामाजिक जिहाद है । द्वितीयतः, समाज- 
वाद श्रमिक वर्ग और देकस मजदूरों की आवाज है । कहीं तो समाजवाद व्यविसायिक 
वर्ग का पक्ष लेता है, कहीं यह उन पूंजीपतियों या मिल-मालिकों या धनिकों का 
विरोध करता है जो केवल रुपये के ब्याज से अपना पेट पालते हैं | तृतीयत: समाज- 
वाद धन के वितरण के सम्बन्ध में न्याय चाहता है। समाजवादियों का कथन है कि 
सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पूँजीपति अपने प्राप्त' 
धन को उगल दे गौर उत्पादन के सव साधनों पर समस्त जाति या समाज का 
स्वामित्व मान लिया जाय--संक्षेप में भूमि, पूँजी, सम्पत्ति और व्यवसाय तथा 
कारखानों पर समस्त समाज का अधिकार स्थापित हो जाय । 


. समाजवांद के मुख्य भेद इन दो प्रश्नों पर आधारित हैं:---उत्पादन के साधनों 
पर किस प्रकार समाज का स्वामित्व हो, और सम्पत्ति तथा व्यवसायों पर मिश्रित' 
व्यक्तिगत अधिकार मान लिया जाय । द्वितीयतः, व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर 
सामूहिक स्वामित्व कब और किस प्रकार स्थापित किया जाय । सव समाजवादी इस 
विषय में तो एकमत हैं कि पूँजीवाद निन्द्य है तथा मजदूरों के हितों की रक्षा होनी 
चाहिए और उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, किन्तु इन 
उद्देश्यों की प्राप्ति की रीतियों में उनका मतभेद है । वे इस सम्बन्ध में एकमत नहीं 
हैं कि राष्ट्रीय सम्पत्ति पर किस प्रकार का सामूहिक “स्वामित्व स्थापित होना 
चाहिए | मध्यमार्गी समाजवादी, ब्रिटिश श्रमिक दल तथा फ्रांस और जर्मनी के उदार 
समाजवादी Wet हैं कि सामूहिक समाजवाद या समूहवाद (Collectivism) का 
मागं fear जाय जिसका यह ग्रर्थ लिया जाता है कि उत्पादन के समस्त साधनों पर 
राज्य का स्वामित्व हो। इसके विपरीत दूसरा वर्ग श्रमिक संघवादियों (Syndi- 
calists) का है । इनकी संख्या इटली और फ्रांस में ग्रत्यधिक है और भ्रमरीका में 
इन्हीं श्रमिक संघवादियों को I. W. W. (Industrial Workers of the World) 
या संसार के ग्रोद्योगिक श्रमिक वर्ग कहते हैं। श्रमिक संघवादियों (Syndicalists) 
का कहना है कि समस्त उत्पादन के साधनों पर ट्रेड यूनियनों या संगठित श्रमिकों का 
स्वामित्व होना चाहिए ग्रौर श्रमिकों का संगठन उद्योगों ्रथवा व्यवसायों के आधार 
पर किया जा सकता है ।' इस प्रकार जहाँ समूहवाद (Collectivism) के न्तर्गत रेलों 
का प्रबन्ध और स्वामित्व राज्य के हाथों में होगा, श्रमिक संघवादियों (Syndicalists) 


प्रचलित हैं । 


२. आजकल समाजवादियों के दो वर्ग समके जाते हैं--एक ओर साम्यवादी 
í Communists) है तथा दूसरी ओर अन्य गैर-साम्यवादी (Non-Communists) 
i 
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रण: 
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के अनुसार रेलों का स्वामित्व ग्रौर प्रबन्ध रेलों के मजदूरों के हाथ में होगा। तीसरी 
मान्यता अ्रराजकतावादियों अथवा अराजकतावादी साम्यवादियों (Anarchist Com- 
munists) की है--यद्यपि इनकी संख्या और इनका प्रभाव नगण्य है--जो चाहते हँ 
कि उत्पादन के समस्त साधनों पर सभी का स्वामित्व होना चाहिए; किन्तु उक्त T- 
राजकताबादी साम्यवादी यह नहीं बताते कि उत्पादन के साधनों पर समी का ग्रधिकार' 
किस प्रकार सम्भव हो सकता है। उक्त विचारकों में बाकुनिन (Bakunin) श्रौर 
क्रोपौटूकिन (Kropotkin) मुख्य हैं जो चाहते थे कि न तो मजदूरी प्रथा या वेतन 
प्रथा (Wage System) रहे और न किसी को काम, करने के लिए वाध्य किया जा 
सके । “ऐसे समाज में न तो किसी को काम करने के लिए बाध्य किया जाएगा, न 
किसी प्रकार के नियम होंगे, न दमनकारी सरकार होगी। फिर भी समाज 
काम करता रहेगा, किन्तु काम करने की प्रेरणा सभी की सम्मिलित सहमति के 
झाधार पर होगी और किसी के ऊपर किसी का दबाब नहीं होगा, यहाँ तक किं 
ग्रल्पमत वर्ग को भी किसी प्रकार किसी काम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा" 
उत्पादन के समस्त फलों पर समस्त जनसंख्या का बराबर-बरावर अधिकार होगा । 

इसी प्रकार पूर्ण समाजवाद प्राप्त करने के उपायों में मी मतभेद है। मध्य- 
मार्गी समाजवादी (Moderates) चाहते हैं कि संसदीय शासन के संवैधानिक उपायों 
द्वारा और कमी-कमी हड़तालों का सहारा लेकर समाजवाद की स्थापना की जा 
सकती है । श्रमिक संघवादी (Syndicalists) चाहते हैं कि वर्ग युध (Class War) 
हो जिसका संचालन उद्योग करें और उस युद्ध के हथियार हड़ताल, बायकाट और 
ट्रेड यूनियन का लेबल (Label)* और विध्वंस (Sabotage) आदि हों। इस सम्बन्ध 
में तीसरे मार्ग-दशंक रूसी साम्यवादी और उनके मित्र हैं जो" चाहते हैं कि पूंजीवादी 
राज्य को क्रान्ति द्वारा उलट दिया जाय । 

दो अन्य अन्तर भी ध्यान में रखने चाहिए। जहाँ मध्यमार्गी समाजवादी 
(Moderates) अपने-अपने राष्ट्रों के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं और ग्ने कार्ये- 
क्रम में प्राय: आथिक प्रश्नों को ही लेते हैं, उप्र समाजवादी या साम्यवादी (Extre- 
71४5) संसारव्यापी क्रान्ति चाहते हैं और वे ऐसी बोर्जुआवादी Aaa के समू ल 
नाश की भी सिफारिश करते हैं जैसे चर्च, विवाह ्रादि-घआदि । 

आधुनिक समाजवादी विचारकों में काले माक्स (Karl Marx) का नाम 
अत्यन्त अदर के साथ लिया जाता है । काले माक्स से पहले मी समाजवादी विचारक 
हो चुके थे, जैसे इंग्लैण्ड में टामस हॉजस्किन (Thomas Hodgskin) (१७८७: 
१८६६), विलियम थाम्पसन (William Thompson) (१७८५-१८३३), और सबसे 
प्रसिद्ध समाजवादी Wade ्रोवेन (Robert Owen) (१७७ १-१८५८), और फ्रांस में 
फोरियर (Fourier) (१७७२-१८३७), सेंट साइमन Saint Simon) (१७६०- 


1. See Bertrand Russell, Roads to Freedom, pp. 65 and 39. 
२. यह दिखाने के लिए कि सारा कार्य ट्रेड यूनियनों के नियन्त्रण में चल 
रहा है । : 
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१८२५) BT FHT (Proudhon) (१८०९-१८६५) । १७६३ झौर १८४५ में श्रम- 

जीवी वर्ग ने म्रपने भाग्य का स्वयं निर्णय करने का फैसला किया झोर इन वर्षों में फ्रांस 

में प्रत्यक्ष समाजवादी प्रयोग हुए । कालं माक्स (Karl Marx) से qå के समाजवादियों 

की पीठ पर स्थायी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं था किन्तु काले मार्क्स और 

एज्जिल्स (Karl Marx and Engels) के सम्मिलित प्रयत्नों के फलस्वरूप समाज 

वादी सिद्धान्त-सं हिता का निर्माण हुआ और अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी आन्दोलन का 
श्रीगणेश हुआ । 

कालं माक्स का जन्म. १८१८ में रीनिश प्रशा (Rhenish Prussia) में 

दायर (Trier) नामक.स्थान में हुआ था । उसका पिता यहूदी था किन्तु ईसाई धर्म 

में दीक्षित था और वह प्रशा की राजकीय सेवा में वेधिक कार्यालय में काम करता 

था | उसका परिवार समृद्ध और प्रबुद्ध था । माक्सं ने बोन (Bonn) और बलिन के 

विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी 1 इतिहास, दशन, fafa- 

कालं माक्स शास्त्र और अर्थशास्त्र आदि विषयों में उसकी विशेष रुचि 

. (१८१८-१८८३) थी। उस समय के अन्य युवकों के समान माक्स भी अपने 


समय के प्रसिद्ध दार्शनिक हीगेल (Hegel) से बहुत प्रभावितः 


था। हीगेल से ही उसने ग्रहण किया था कि सम्पूर्णं इतिहास वगं-संघषं का ही एक 
क्रमिक लेखा है, और वह धन उत्पादन की परिवर्तित रीतियों के कारण आर्थिक 
परिवतंनों का आवश्यक परिणाम है; अथवा भविष्य का निर्णय भूतकाल करता हैं 
तथा भविष्य कुछ ऐसी शक्तियों और प्रवृत्तियों का भ्रावश्यक परिणाम है जिसके 
कारये में किसी प्रकार का विरोध नहीं हो सकता। शीघ्र ही कालं माक्स की नव-जमंनी 
की लोकतन्त्रात्मक महत्त्वाकांक्षाओं और क्रान्तिकारी एवं प्रजातन्त्रात्मक झान्दोलनों 
के प्रति गहरी सहानुभूति हो गई झोर १८४२ में उसने एक क्रान्तिकारी पत्रिका 
का संपादन प्रारम्म किया जिसे १८४३ में ही प्रशा की सरकार ने वन्द कर दिया | 
इसके बाद वह पेरिस चला गया जहाँ उसका सम्पर्क फ्रेंच. समाजवादियों से हुआ । 
पेरिस में ही उसकी भेंट फ्रेडरिक एंजिल्स (Friedrich Engels) (१८२०-१८६५) 
से हुई जो माक्स का जीवन-पर्यन्त मित्र और सहयोगी बना रहा। एक्जिल्स (Engels) 
एक घनी जर्मन सूत व्यापारी का पुत्र था । वह कुछ समय के लिए अपने व्यवसाय के 
सिलसिले में मैनचेस्टर (Manchester) में मी रह चुका था जहाँ उसका सम्पर्क 
प्रंग्रेजी समाजवादियों के सिद्धान्तों से हुआ । १८४५ में माक्स को पेरिस से निर्वासित 
कर दिया गया गौर तव वह्‌ अपनी सहधमिणी के साथ ब्रुसेल्स (Brussels) में 
रहने लगा जहाँ एडिजल्स भी उसी के साथ रहने लगा और इस प्रकार बूसेल्स से ही 
मार्क्स समाजवाद का प्रचार करता रहा। अब समाजवादियों में उसकी प्रतिष्ठा स्थापित 
हो चुकी थी और १८४७ में उससे प्रार्थना की गई कि वह पेरिस में होने वाली साम्य- 
वादियों की महासभा के लिए घोषणा पत्र (Communist Manifasto) तैयार करे। 
इस प्रकार १८४८ में प्रसिद्ध साम्यवादी घोषणा-पत्र (Communist Manifasto) 
प्रकाशित हुआ और वास्तव में. १८४८ में जिस दिन साम्यवादी घोषणा-पत्र प्रकाशित 
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हुआ उसी दिन agaa समाजवाद के जन्म की घोषणा हुई। उसी वर्ष जब जर्मनी 
में विद्रोह हो रहे थे, कालं मावसं जमंनी आया और कोलोन (Cologne) नामक स्थान 
पर गया जहाँ उसने एक समाजवादी भ्रखवार का सम्पादन प्रारम्म किया किन्तु जर्मनी 
कै विद्रोहों के असफल हो जाने पर अखवार बन्द कर दिया गया। इसके बाद उसे 
जन्दन (London) में शरण लेनी पड़ी, विशेषकर वह अधिकतर ब्रिटिश म्यूजियम 
(British Museun) में रहा' जहाँ रहकर उसने भ्रपने जीवन के अन्तिम वषं प्रसिद्ध, 
पुस्तक डास कैपीटल (sD Kapital) लिखने में विताये। डास कैपीटल अर्थद्ञास्त्र की 
पुस्तक है और यह भी रूसो (Rousseau) की प्रसिद्ध पुस्तक ली aree सोशल 
(Le Contrat Social) समान ही नये विशवास की प्रतीक और नये धर्म की 
शिक्षा वन गई। इस प्रसिद्ध पुस्तक ने विचारों के संसार में site राजनीति में भी 
safer उत्पन्न कर दी। एक श्रजीव-सी समानता है कि एक ओर डास कंपीटल 
(Das Kapital) के प्रकाशित होने के २३ वर्ष बाद रूस भें क्रान्ति हुई और निस्सन्देह 
रूसी कान्ति पर डास कैपीटल के विचारों का प्रभाव पड़ा; दूसरी झोर ली कान्ट्रेट 
सोनल (Le Contrat Social) के प्रकाशित होने के २७ वर्ष वाद फ्रेंच राज्य में 
क्रान्ति हुई थी । 

मार्क्स का साम्यवाद मुख्यतः जर्मेनी के हीगेलिनिज्म (Hegelianism ) और. 
फ्रांस कें समाजवाद से उत्पन्न हुआ | उसका मौलिक सिद्धान्त ऐतिहासिक भौतिकवाद 
या इतिहास की आर्थिक व्याख्या (Historical process) है । इतिहास की आथिक 
व्याख्या के सम्बन्ध में उसने हीगेल (Hegel) का अनुकरण किया और बताया कि 
मानव-जीवन का मौलिक sam भ्राथिक है और उसे विश्वास है कि इतिहास का मागां 
सदैव ware गति से और अपरिवत्तंनीय रूप से इन्द्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical 
Materialism) के अनुस्तार चलता है । किन्तु यहाँ माक्सं ate हीगेल के विचारों में 
कुछ अन्तर भी है। जहाँ हीगेल (Hegel) कहता है कि इतिहास के आर्थिक विकास 
में विद्व-मावना (Universal Spirit) की ज्योति का संचार हो रहा है, माक्स 
केवल झ्राथिक शक्तियों को ही महत्त्व देता है श्रौर वह यह मानता है कि इतिहास का 
मार्ग केवल गाथिक रूप से ही शासित होता है। माक्स के अनुयायी समाजवादी कहते 
हैं कि प्राथिक आ्रावश्यकताझों के कारण ही मनुष्य क्रियाशील वनता है और अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही वह चेतन या अचेतन रूप से कार्य करता है, निर्णय 
करता है, संस्याएँ और समाज बनाता है, ग्रादि-प्रादि | उनका कथन है कि धर्म, कलाएं, 
विविध दर्शनशास्त्र केवल सैद्धान्तिक श्रावरण मात्र (Ideological Veils) हैं, जिन 
का जन्म mtam तत्त्वों (Economic Factors) से होता है । और वे यह भी मानते 
हैं कि इतिहास. में जब-जब संकट उपस्थित हुए, वे वास्तविक रूप से प्राथिक संकटों के 


ही परिणाम थे। 
272 59:29: न 


१. डास कैपिटल (Das Kapital) का प्रथम भाग १८६७ में प्रकाशित 
हुआ । प्रयम भाग ही इस प्रसिद्ध ग्रंथ का महत्त्वपूर्ण अंश है। इस ग्रन्थ के शेष दो 
भाग कालं माक्स (Karl Marx) की मृत्यु के पश्चात्‌ १८६४ में प्रकाशित हुए । 
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पुनः, मार्क्स ने इस सम्बन्ध में भी हीगेल (Hegel) का ही अनुकरण किया 

और माना कि ऐतिहासिक क्रम इन्द्वात्मक है श्रर्थात्‌ इतिहास वर्ग-संघर्ष का लेखां-मा त्र 
है । माक्स (Marx) ने स्वीकार किया कि इतिहास का निर्माण परस्पर-विरोधी 
आशिक वर्गों की क्रियाओं आर प्रतिक्रियाओं और उनके संघर्षो की कहानी के श्राधार 
पर होता है। मावर्स कहता था कि इतिहास में और रखा ही क्या है ? वह तो एक 
सतत वर्ग-संघर्ष की कहानी मात्र है। प्राचीन काल से मध्य युग तक और मध्य युग से 
आधुनिक काल तक सदेव शक्तिशाली अन्यायियों और अत्याचारियों का विनाश होता 

झाया है और त्रस्त एवं अभावग्रस्त गरीबों की मुक्ति होती arg है । पिछले इतिहास से 

ही उसने भविष्य के इतिहास की भविष्यवाणी कर दी और कह दिया कि भविष्य 

में मी विभिन्न आथिक वर्गों में संघर्ष होगा । मार्क्स ने अपने जीवन-काल को पूँजी-. 


पतियों भौर श्रमिक वर्ग के बीच अन्तिम और निर्णायक संघर्ष' के लिए उपयुक्त समय ' 


समका था | 

अतः, माक्स (Marx) ने बताया कि साम्यवादियों का प्रथम कार्यं यह होना 
चाहिए कि वे वर्ग-संघर्ष को प्रोत्साहित करें तथा श्रमजीवी वर्ग (Proletariat) 
में वगं-चेतना भरें; तथा श्रम-जीवी वर्ग समभे कि पूँजीपति उसवा शत्रु है और इस 
प्रकार श्रमजीवियों को वर्ग-संघर्ष और अन्तिम विजय के लिए उत्साहित करे। इस 
प्रकार माक्स -ने खुलकर बताया कि माकक्‍्संवाद के अनुयायी विद्रोह और क्रान्ति 
करें | साम्यवादी अपने विचारों को स्पष्टतया प्रकट करते हैं और उनको छिपाना या 
तिकंनी-चुपड़ी भाषा में व्यक्त करना नापसन्द करते Fl वे स्पष्ट घोषणा करते हैं 
कि साम्यवाद की सफलता के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि प्रचलित झासनों को 
उलट दिया जाय और प्रचलित समाज-व्यवस्था को झामूल नष्ट कर दिया जाय। वे 
चाहते हैं कि साम्यवादी क्रान्ति की आँधी के झोंके में शासक-त्रगे लड़खड़ाकर गिर 
जाए | - 

१८४८ के साम्यवादी घोषणा-पत्र में की गई यह घोषणा तभी से मार्क्सीय 
साम्यवाद की अविच्छिन्न चुनौती रही है । 

आब हम माक्संवाद के आर्थिक पक्ष पर विचार कर लें । मार्क्स के ्राथिक 
विचार रिकार्डो (Ricardo) और परम्परागत अंग्रेज अयंशास्त्रियों के 'मूल्य के धम 

_ सिद्धान्तः (Labour Theory of Value) के ऊपर आधारित हैँ। इस सिद्धान्त का 

अभिप्राय यह है कि किसी भी पदार्थं का आथिक मूल्य उस श्रम के ऊपर निर्मर 
रहता है जो उसके निर्माण में लगता है 1 

माक्सं के मूल्य के श्रम सिद्धान्त (Labour Theory of Value) और इति- 
हास की भौतिक व्याख्या के सिद्धान्त (Materialistic Conception of History) 
के ऊपर कई mAT किये गये हैं । झाजकल माक्संवाद की मुख्य ्रालोचना उसके 
थोथे आदशंवाद के कारण की जाती है । यह बात समझ में नहीं आंती कि सर्वहारा 


१. माक्स की यह तकं-पद्धति कुछ विलक्षण-सी थी कि afaa विजय के 
साथ ही ऐतिहासिक प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी । 
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at की बिजय होने पर इतिहास-का प्रवाह कैसे रुक जायेगा । मार्क्सवाद का 'इ्ंद्रात्मक 
भौतिकवाद” का सिद्धान्त भी त्रुटिपूर्ण है । माक्संवाद का मूल सिद्धान्त ही यह है कि 
पूंजीवाद और श्रमिकत्राद एक-दूसरे के विरोधी हैं जिनके संघर्ष से ही इतिहास-चक्र 
आगे घूमता है। लेकिन, इतिहास. प्रकट करता है कि-आधुनिक भ्रौद्योगिक विकास में 
पूंजीवाद और श्रमिकवाद एक-इुसरे के जानी दुश्मन नहीं हैं, बल्कि काफी हृद तक एक- 
दूसरे के पूरक हैं। उनका विरोध शमन करने में राज्य के नियन्त्रण, ट्रेड यूनियनों की: 
कार्यवाही, मानवीय दया-भावना, समान जीवन-स्तर की वृद्धि और पूँजीगत विनि- 
योगों के सहित वेतनभोगी at के विकास ने काफी योग दिया है। इस तरह एक 
अन्योन्याश्रित श्रम-पूँजीवादी समाज का श्रवतरण हो रहा है। इस समाज में वेतन~ 
भोगियों, ग्रंशधारियों, मंमेजरों और नियोजकों का एंक जटिल-सा aise ate 
वित्तीय संगठन पैदा हो गया है । यही कारण है कि माक्स तक इंग्लैण्ड में सर्वहारा 
क्रान्ति की सफलता में सन्देह करंता था । इसका कारण यह है कि इंग्लैण्ड की उद्योग- 
प्रधान सभ्यता का विकास नरम, आथिक और राजनीतिक विनियमन के फलस्वरूप 
हुआ है | यद्यपि समय-समय पर आर्थिक आन्दोलन होते रहे हैं, फिर भी आज का 
मजदूर. माक्स की धारणाओं के अनुसार क्रान्तिकारी नहीं है । यह ध्यान देने योग्य है . 
कि क्रान्तिकारी माक्संवाद ने केवल रूस में ही कुछ सफलता प्राप्त की है और रूस 
औद्योगिक दृष्टि से अविकसित ग्राम-प्रघान देश.है । 


माक्सँ के समाजवाद का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय था । “साम्यवादियों की इस कारण 

भी निन्दा की जाती है कि वे देशों को और राष्ट्रीयताओं को मिटाना चाहते हैं। उनका 
कथन है कि श्रमिकों का कोई देश नहीं है । जब्र साम्यवादियों का न तो कोई देश है,. 
न कोई उनकी राष्ट्रीयता है तो फिर उनसे क्या आशा की जा सकती है?” सारे 
संसार के श्रमिक वर्ग स्व-हितों के अनुसार एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हूँ । सारे 
संसार के श्रमिकों में वर्ग-चेतना के प्रसारं के उद्देश्य से माक्स (Marx) ने १८६४ 
में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूंर वर्ग संघ (International Working Men's Associa- 
tion) की स्थापना की ! इस मज़दूर-वर्ग संघ'में यूरोप के प्रायः प्रत्येक देश के प्रति- 
निधियों ने भाग लिया था । स्वयं मार्क्स ने इस संघ के नियम बनाए और इसके 
कार्यक्रम को भी उसने निश्चित किया । इस मज़दूर वर्ग संघ की कई: atts या 
सम्मेलन यूरोप के विभिन्‍न नगरों में हुए । सम्मव है कि 

कई अंतर्राष्ट्रीय या १८७० के पेरिस कम्यून (Paris Commune)è पीछे sa- 
इन्डरनेशनल्स राष्ट्रीय मंज़दूर वर्ग संघ का हाथ रहा हो।' १८६८ से 
माक्सवादी समाजवादियों में लैटिन देशों के अराजकतावादी 


, साथी (Anarchists) भी आकर मिल गए। इन श्रराजकतावादियों का नेता बाकुनिन 


(Bakunin) था किन्तु शीघ्र ही माक्स att बाकुनिन में झगड़ा हो गया और एक 
ने दूसरे पर दोषारोपण करन! प्रारम्भ किया । “इस संघर्ष का मुख्य कारण यह था 
कि लैटिन देशों में और जमनी में अनवन थी और यह free फ्रांस और जर्मनी के 


१. किन्तु इसमें सन्देह है । 
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युद्ध के समय चरम सीमा तक पहुँच गया था क्योंकि बाकूनिंन की सहानुभूति फ्रांस के 
साथ थी किन्तु माक्सं स्वभावतः जमनी की झोर था ।' १८७२ में माक्सँ ने अराजकता- 
वादियों को निकाल दिया । किन्तु बाहर के आधातों के फलस्वरूप और आन्तरिक 
बिरोधों के कारण प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय (First International) की शक्ति क्षीण 
हो गई भौर इसका अन्त हो गया। १८७४ में इसकी अन्तिम काँग्रेस जेनेवा (Geneva) 
में हुई थी। 

१८८६ में मार्क्स (Marx) की मृत्यु के पश्चात्‌ द्वितीय अन्तराष्ट्रीय (Second 
International) स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। इस अन्तर्राष्ट्रीय के 
प्रारम्भिक सम्मेलनों में सम्बद्ध दलों की नीति और उपायों के सम्बन्ध में विचार- 
विनिमय हुआ किन्तु बाद के सम्मेलनों में युद्ध और शान्ति के सम्बन्ध में विचार-विमशं 
हुआ क्योंकि यूरोपीय संघर्ष सन्तिकंट था । यह निरिचित हुआ कि विभिन्‍न देशों और 
राष्ट्रों में इस बात का प्रचार किया जाय कि शान्ति रखना आवश्यक है; किन्तु यह 
भी स्पष्टतया मान लिया गया कि यदि युद्ध छिड़'ही गया तो प्रत्येक देश का समाज- 
बादी दल अपने देश की सरकार का पक्ष .लेगा | कुछ थोड़े से ्रपवादों को छोड़ते हुए 
यही हुआ भौर विश्व-युद्ध के छिड़ जाने पर द्वितीय श्रन्तर्राष्ट्रीय भी पानी के बुलबुले 
की तरह तिरोहित हो गया । 


१६१६ में तृतीय प्रन्तर्राष्ट्रीय की स्थापना हुई । इस अन्तर्राष्ट्रीय का संगठन . 


रूसी साम्यवादियों ने किया था और इसका सदर मुकाम मास्को (Moscow) में 
रखा गया । यह निश्चित रूप से क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रीय. है श्रौर इस प्रकार यह 
प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय के भ्रधिक समान है किन्तु दवितीयं अन्तर्राष्ट्रीय के समान बिलकुल 
नहीं है । “इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि शीघ्रातिशीघ्र संसारव्यापी क्रान्ति होनी 
चाहिए ।” 
चूँकि माक्संवाद कठोर झौर क्रान्तिकारी है इसलिए माक्सँवाद को इंग्लँण्ड 
में विशेष सफलता नहीं. मिली, क्योंकि इंग्लैण्ड का समाजवाद उसकी AA संस्थाओं 
at तरह धीरे-धीरे व्यावहारिक रीति के अनुसार विकसित हुआ है। फ्रांस में 
माक्संवाद का विरोध श्रमिक संघवादी (Syndicalists) करते हैं यद्यपि माक्सेवादी 
ौर श्रमिक संघवादी दोनों ही वर्ग-संघर्ष में विश्वास करते हैं ॥ इनके विरोध 
का कारण यह है कि माक्संवादी चाहते हैं कि कठोर केन्द्रीकरण द्वारा सर्वहारा 
वर्ग अपना अधिनायकत्व स्थापित करेगा कित्तु श्रमिक संघवादी (Syndicalists) 
कहते हैं कि इससे तो एक निर्दयी सत्ता का स्थान दूसरी निर्देयी सत्ता ले लेगी । 
जर्मनी में मार्क्सवादी समाजवाद कुछ समय तक समाजवादी जनतन्त्रवादी दल (Social 
Democratic Party) का मुख्य प्रोग्राम रहा । इस दल की स्थापना फर्डीनेएड लैसेल 
(Ferdinand Lasalle) ने १८६२ में को थी। लँसेल (Lasalle) के व्यक्तित्व 
और -उसकी स्वतन्त्रता-्रिय प्रकृति ने लोहपुरुष विस्माकं को भी प्रभावित किया 
था । किन्तु २०वीं शताब्दी के भ्रारम्म से एक नया आन्दोलन प्रारम्भ हुआ जिसे 


१- वास्तव में माक्स दूसरों की. भूमि पर कब्जा-करने का समर्थकं नहीं था | 
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पुनरीक्षणवाद (Revisionalism) कहते हैं । वह वास्तव में माक्सवादी समाजवाद 
के प्रति विद्रोह था । पुनरीक्षणवादियों (Revisionists) का नेता बनेस्टीन (Bern- 
stein) था जिसका ब्रॉड चर्च लेखकों (Broad Church Writers) के समान यह्‌ 
कथन था कि “माक्सवादी समाजवाद के संस्थापकों के प्रारम्भिक सिद्धान्त इतने 
कठोर नहीं थे जितना कठोर कि उनके आधुनिक शिष्यों ने उन सिद्धान्तों को बना 
दिया है ।”* उसने यह इंगित किया कि माक्स की भविष्यवाणियाँ सत्य सिद्ध नहीं 
हुईं इसलिए माक्स के सिंद्धान्तों का पुनरीक्षण आवश्यक है । उसने धीरे-धीरे 
और एक-एक करके सुधार करने 'पर जोर दिया, ake उंसने -ऋ्रान्ति के बजाय 
विकास (Evolution rather’ than Revolution) पर बल दिया। उसने कहा 
कि राज्य के अन्य प्रगतिशील दलों के निकट सहयोग में. कार्य होना चाहिए; वह 
अन्तर्राष्ट्रीय के बजाय राष्ट्रीयता पर बल देता था; यहाँ तक कि वह तो उपनिवेश- 
वाद (Colonization) और साञ्राज्यवाद का मी समर्थक था क्योंकि उसके विचारों 
में यूरोपीय निवासियों की सम्यता: सर्वोत्कष्ट है इसलिए उन्हें उष्ण कटिबन्धं के 


श्रद्ध -सभ्य लोगों पर शासन करने. का जन्मसिद्ध अधिकार है । वह. यह "मूल / 


गया कि मावस (Marx) ने उपनिवेशवाद और. साम्राज्यवाद को वोर्जुआ वर्ग और 
पूंजीवाद की अत्यन्त निकृष्ट कमजोरी बतलाया था। संक्षेप में हम कह सकते हैं 
कि पुनरीक्षणवादी (Revisionists) लोगों के ऊपर पूंजीवादी राष्ट्रीयता का रंग चढ़ 
गया है। 

किन्तु रूस (Russia) में राजनीतिक और आर्थिक स्थितियाँ ऐसी .थीं जो 
लोगों को शासन का ससस्त्र विरोध करने की प्रेरणा देती थीं । अतः उस देश में क्रान्ति- 
कारी माव्सँवाद की TS मजबूती से TS TE । १६१७ में रूस में एक: क्रान्ति हुई जो 
किसी सीमा तक राजनीतिक उद्देश्य को लेकर हुई थी किन्तु वास्तव में उसका आधार 
आर्थिक उद्देश्य थे । इस क्रान्ति के फलस्वरूप वर्ग-युद्ध (Class War) प्रारम्भ हो गया: 
भौर सवंहारा-वगं के भ्रधिनायकवाद (Dictatorship of the Proletariat) की 
स्थापना करने का निश्चित प्रयत्न किया गया । 

प्रथम विइवयुद्ध से पूवं के चालीस वर्षों में प्रायः प्रत्येक यूरोपीय देश में 
उद्योगीकरण का प्रसारं हुआ और श्रमिकों के आन्दोलनं FT । १८७१.से लेकर १६१४ 
तक के काल की उक्त दो विशेषताएँ रहीं भौर इसी काल की तीसरी †वशेषता थी 
सैनिक राष्ट्रवाद (Militant-Nationalism) | 

किसी सीमा तक कहा जा सकता है किं १८७१ से लेकर १६१४ तक का काल 
राष्ट्रों के उदय से लेकर अब तक के कालों में सबसे झंधिक अत्तर्राष्ट्रीयता का काल 

रहा है। वाणिज्य और व्यापार देशों की राजनीतिक 
(३) सैनिक राष्ट्रवाद सीमाओं को पार करके भ्रन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं में जा पहुंचे 
पदिचमी संसार में स्त्रियों के सुधार-भन्दोलन ax 

समाजवाद प्रायः प्रत्येक देश में उभर॑ने लगे । प्रत्येक देश ने विदेशियों की यात्रा-सुविधा 


1. Bertrand Russelt : Roads to Freedom; p. 45. 
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का प्रबन्ध किया और दूसरे देशों.के बारे में अ्धिक-से-अधिक ज्ञान भ्राप्त करने का 
उद्योग किया गया । भ्रब एक देश के विचार सरलतापूर्वक दूसरे देशों में प्रसार पाने 
लगे। झब यह आम धारणाः हो गई कि जब तक इंग्लैण्ड का गवैया (Musician) 
जमंनी जाकर प्रशिक्षण न ले तब तक वह्‌ श्रेष्ठ गायक बन ही नहीं सकता गौर उसी 
प्रकार प्रत्येक अंग्रेज चित्रकार फ्रांस की यात्रा करना अपना परम सौभाग्य समझता 
था । प्रायः मानवीय क्रिया-कलांपों के प्रत्येक क्षेत्र में घमं से लेकर भूकम्प-विज्ञान 
(Seismography) तक तथा औषधियों से लेकर नौका-विहार या प्रमोद-तरणी 
बिहार (Yacht-Racing) तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन होने लगा | 
एकस्वों (Patents) झौर प्रतिलिप्यधिकार_ (Copyright) के सम्बन्धों में विभिन्‍न 
सरकारों. के वीच सहयोग होने लगा । राजनीतिक क्षेत्र में तो अभूतपूर्व न्योन्याश्वयता 
देखी गई । यदि बल्करान क्षेत्र में या. चीन में अथवा अफ्रीका में कोई राजनीतिक 
महत्त्व की घटना घटती तो उसकी प्रतिक्रिया यूरोप के सारे देशों में होती थी । पूर्वी 
समस्या (Eastern Question) पर, भ्रथवा मोरक्को कें संकट (Moroccan Crisis) 
पर थवा कांगो के स्वतन्त्र राज्य के निर्माण पर वृहत यूरोपीय" सम्मेलन हुए थे। 
लक्रोम्बगं और बेल्जियम (Luxemburg and Belgium) पहले से ही. यूरोपीय 
शक्तियों के सम्मिलित संरक्षण में थे और एक अन्तर्राष्ट्रीय अभियान चीन को भी 
भेजा गया था । यह भी प्रयत्न किया गया था कि युद्ध के नियमों पर भी अन्तर्राष्ट्रीय 
समझौता हो जाए; १८५६ की पेरिस की घोषणा ने सामुद्रिक युद्ध के सम्बन्ध में कुछ 
नियमों का सूत्रपात किया था और १८६४ के जेनेवा समभोते (Geneva Conven- 
£०) ने युद्ध-काल में डाक्टरों और नसों की तटस्थता को स्वीकार कर लिया; वाद 
में युद्धकालीन चिकित्सकों और उनके स्टाफ को'रेड क्रास (Red Cross) की संज्ञा 
प्रदान की गई । अन्तराष्ट्रीय निर्णयों (International Arbitration) के लिए भी 
are निकॉलस द्वितीय (Tsar Nicholas II) ने १८६८ में प्रयत्न किया था किन्तु 


`१. रूस के जार, निकॉलस द्वितीय ने प्रयम हेग सम्मेलन को आयोजित करने 
के लिए एक आज्ञापत्र (rescript) जारी: किया था, उसी का एक उदाहरण नीचे दिया 
जा रहा है : “सभी देशों की यह राष्ट्रीय नीति बताई जाती है कि gt. सम्भव उपाय 
द्वारा शान्ति की रक्षा की जाय । शान्ति के नाम पर कई बड़े-बड़े राज्यों ने आपस में 
शान्ति-सन्धियाँ की हैं, जिन्हें सशक्त गठजोड़ (Powerful alliances) भी कहा जा 
सकता हैं । किन्तु दुर्भाग्यवश शान्ति के नांम में उन देशों ने भारी सैनिक शक्ति 
इकट्ठी कर ली है और वे बराबर अभूतपूर्व सैनिक शक्ति के संचय में लगे हैं। वे 
इस दिशा में कोई त्याग करने को तैयार नहीं हैं । किन्तु-शान्ति. के अर्थ में किए गए 
इन सब प्रथत्तों का कोई इच्छित एवं: शुभ परिणाम दिखाई नहीं दिया है । ` निस्सन्देह 
जितना-जितना प्रत्येक राष्ट्र सैन्य सज्जा और शस्त्रास्त्र संचय करता जाता है उसी 
अनुपात में भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की सम्भावना कम -होती जा रही है । शस्त्रास्त्र के 
संचय की होड़ के कारण प्रत्येक देश में ्राथिक' संकट है और इस सशस्त्र शान्ति 
(armed peace) के युग में आथिक संकट भारी समस्या के रूप में प्रत्येक 
भयभीत कर रहा है । सवंसाधारण, MEAT के ऊपर किए जाने वाले अपार व्यय 
के कारण मिसे जा रहे हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि यही स्थिति.बनी रही तो 
AG विनाशकारी प्रलय हमको दवाः लेगी जिससे'हम बचना चाहते हैं और जिसके 


` स्मरण मात्र से हम संमी को भय और कंपकंपी लगती है।' 
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यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ । इसी प्रयत्न के फलस्वरूप १८६९ और १६०७ के दोनों 
हेग सम्मेलन (Hague Conferences) आयोजित किये गये थे। प्रथम हेग सम्मेलन 
भें २९ स्वतन्त्र राष्ट्रों में से २६ स्वतन्त्र राष्ट्रों ने पने प्रतिनिधि भेजे थे और 
द्वितीय हेग सम्मेलन में ४४ सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राष्ट्रों ने भाग लिया था। किन्तु 
सम्मेलनों में भाग लेने वाले राष्ट्रों में इस कदर वैमनस्य! था कि इन दोनों सम्मेलनों 
को कोई सफलता नहीं मिली, विशेषकर निःशस्त्रीकरण की दिशा में किए गये सारे 
प्रयत्न निष्फल गये । 

१६१४ के विइव-युद्ध से पहले अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों के सुधारने के सम्बन्ध 
में जो कुछ प्रयत्न किये गए वे स्तुत्य होते हुए भी निरर्थक रहे क्योंकि विश्व-युद्ध टला 
नहीं । अन्चर्राष्ट्रीय प्रयतनों की आड़ में हिंसक राष्ट्रीयता की चेतना सक्रिय थी और 
वह इतनी सशक्त थी कि लड़ाई के प्रथम विगुल की आवाज पर वह यूरोप को AT 
करने के लिए आतुर थी । बल्कान प्रदेश में राष्ट्रीय भावना अत्यन्त असन्तुष्ट थी 
श्रौर Tavs (Poland) एवं आस्ट्रिया-हंगरी (Austria-Hungary) की विभिन्‍न 
जातियाँ या राष्ट्रीयताएँ मर्माहत थीं; उधर रूस की राष्ट्रीय महत्त्वाकाँक्षाएँ कुस्तुन्तु- 
निया (Constantinople) की ययोर आँखें लगाए बैठी थीं आर नवीन जमनी की | 
राष्ट्रीय महत्त्वाकाँक्षाएँ तो कभी सन्तुप्ट होना ही न जानती थीं । जर्मनी चारों ओर 
अपना विस्तार चाहता था श्रौर इसीलिए उसे अपने चारों ओर हलचल और 
ग्रशान्ति भ्रत्यन्त प्रिय थी । उधर इटली (Italy) भी असन्तुष्ट था श्रौर अपने प्रमाव 
का विस्तार चाहता था | फ्रांस (France) की राष्ट्रीय भावना आहत सर्प के समान 
wz थी और वह वदला लेने के लिए और अपने खोए हुए प्रान्तों को पुनः प्राप्त 
करने के लिए बेचैन थी । ये सब तूफान-गरस्त यूरोप के मर्मस्थल थे। यूरोप के ऊपर 
घिरा हुआ तूफान इस कारण और भी भयंकर था कि सारा यूरोप अपनी जाग्रति में 
तल्लीन था ग्रौर यह जाग्रति या स्वचेतना (Self-consciousness) उस काल की 
दृढ़ राष्ट्रीय चेतना या दृढ़ स्पप्टवादिता (Emphatic Articulateness of the Age) 
के अनुकूल नहीं थी । उस समय सभी के हुदयों में राष्ट्रीय जौश उमड़ रहा था और 
१६१४ से लेकर १६१८.तक युद्ध के उद्देश्यों के सम्वन्ध में, सन्धि की शरतां के सम्वन्ध 
में जो निर्णय हुए, वे राष्ट्रीय जोश के पुष्ट साक्षी हैं । युद्ध से पूवं प्रायः प्रत्येक देशच _ 
की व्यापार नीति ate सैनिक नीति राष्ट्रीय भावना से ही प्रेरित होती थी । यद्यपि, 
जैसा कि पहले भी वताया गया था स्वयं वाणिज्य और व्यवसाय राष्ट्रीय सीमाग्रों 
और राष्ट्रीय वन्धनों की उपेक्षा करते हैं, फिर भी वाणिज्य और व्यवसाय का 
संगठन इस प्रकार होता था कि इनके कारण भी राष्ट्रीय विद्वेप को प्रश्रय मिलता 
था । संतार के प्रत्येक भाग में एक देश दूसरे के साथ बाजारों पर एकाधिकार और 

१. द्वितीय हेग सम्मेलन में भी युद्ध के नियमों (Laws of War) के संवंध 
में विचार-विनिमय हुआ | 

२. इसका एक दिलचस्प उदाहरण यह है कि शेफील्ड (इंग्लेण्ड) की वनी 
मशीनों का प्रयोग जमनी के एसन (Essen) नगर कें हथियार बनाने के कारखाने में 
हुआ और ब्रिटिश मशीनों से जो राइफिलें जमनी ने तैयार कीं उन्हीं का प्रयोग जमंनी 
ने युद्ध में इंग्लँण्ड के विरुद्ध किया । 
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घन के भर्जन में प्रतिस्पर्धा कर रहा था। प्रत्येक देश की गृह-नीति भी इस प्रकार 
संचालित होती थी कि वह अपने उद्योगों को उन्नत करने के' लिए रक्षण प्रशुल्क 
(Protective Tariffs) लगाता था ताकि विदेशी तैयार माल को. अपने देश में न 
आने दिया जाय । 

यूरोप का प्रत्येक राष्ट्र संनिक शस्त्रासत्रों के संचय की होड़ में लगा हुआ था । 
इस कारण युद्ध से पूर्व का यूरोप मानो सशस्त्र सैनिक छावनियों का एक झुण्ड था । 
बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यूरोप का प्रायः प्रत्येक देश चरम सीमा तक शस्त्र- 
सज्जित होकर एक-दूसरे के सम्मुख युद्ध “करने की मुद्रा में खड़ा था । सँन्य-सज्जा और 
शस्त्र-संचय में प्रत्येक देश ने बैज्ञानिक युग और लोकतन्त्रातमक कोष से खुलकर लाभ 
उठाया था क्योंकि केवल लोकतन्त्र में ही इतने विशाल पेमाने पर सैनिक तँयारियाँ 


सम्भव हो सकती हैं । 


आधुनिक सैनिकवाद पर पिछली शताब्दी में दो दिशाओं से मुख्य प्रभाव पड़े 
हैं । प्रथम प्रभाव निश्चित रूप से फ्रेंच क्रान्ति की सैनिक आवश्यकताओं का पड़ा, 
क्योंकि १७६५-६६ के काल की फ्रेंच क्रान्तिकारी कार्यपालिका (Directory) की 
निश्चित नीति सैनिकवाद की थी और नेपोलियन (Napoleon) की महत्त्वाकाँक्षाएँ भी 
सारे संसार पर सँनिक रूप से छा जाने की थीं। उस सीमा तक यूरोप का सैनिकवाद 
फ्रेंच लोकतन्त्र का परिणाम है क्योंकि फौज में जबरदस्ती भर्ती सबसे पहले फ्रांस 

(France) में शुरू हुई थी और जर्मनी (Germany) के राज्यो में केवल स्व-रक्षा के 
लिए sata की देखा-देखी फौज में जवर्दस्ती भर्ती (Conscription) शुरू की गई थी 
आधुनिक सैनिकवाद पर दूसरा प्रमाव प्रशा (Prussia) का पड़ा है। प्रशा 
की सैनिक शक्ति और जमनी की ऐतिहासिक एकता का ग्राधार प्रशा की सेना.थी 
जो वैज्ञानिक युद्ध-विद्या और जबरदस्ती सैनिक भर्ती के आयारों पर संगठित की गई 
थी। प्रशा एक सैनिक शक्ति के रूप में थकायक उदित हुआ था झौर जव प्रशा ने 
जल्दी-जल्दी निर्णायक तौर पर ऑस्ट्या और फ्रांस को हराया तव तो सारे यूरोप 
की मानो ग्राँखें खुल गई | प्रशा (Prussia) का वैज्ञानिक सँनिकवाद एक नूतन 
शक्ति के रूप में उदित हुआ जो विस्तृत तैयारियों और विशेष पूर्णता के ग्राधार पर 
तैयार किया गया था क्योंकि सेना की प्रत्येक टुकड़ी को सैनिक सिद्धान्तों की पूर्ण 
शिक्षा दी गई थी और प्रत्येक सैनिक टुकड़ी को आधुनिकतम दास्त्रासत्रों से लैस कर 
दिया गया था | इस कहावत में कुछ तथ्य अवश्य है कि "सेडान (Sedan) का प्रसिद्ध 
युद्ध स्कूल के मास्टरों ने जीता था 1” 

१८७० में फ्रांस की जो करारी हार हुई थी उसी के ' परिणामस्वरूप फ्रांस 
की सेना का आवश्यक सैनिक सेवा के आ्राधार पर पूर्ण पुनर्गठन हुआ । इसके पश्चात्‌ 
फ्रांस और जर्मनी में कठिन प्रतिइन्ड्विता चल पड़ी । दोनों राष्ट्र एक-दूसरे के प्रति 
चौकन्ने थे और दोनों एकं-दूसरे को सन्देह की दृष्टि से देखते थे और दोनों ही एक- 
. दूसरे से डरते थे; यहाँ तक कि दोनों देश एक-दूसरे के समान होने का प्रयत्न कर रहे 

A दोनों ही एक-दूसरे से भ्रधिक शक्ति अजित करने का प्रयत्न कर रहे थे और 
दोनों a प्रयत्नशी Aol AAA TM Mae Ate अपनी-अपनी सना 
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को अच्छी से अच्छी सैनिक शिक्षा दें। १८८५ में फ्रांस की सेना में ५,००,००० 
gaa थे। यह संख्या प्रायः फ्रांस में शान्तिकालीन सेना की थी। उसी वर्ष जर्मनी 
की सेना में ४,२७,००० सँनिक थे जबकि जर्मनी की जनसंख्या फ्रांस की जनसंख्या 
से कुछ अधिक थी। बीस वर्ष वाद फ्रांस की सेना में ५,४५,००० Mina हो गए मर 
जर्मनी की सेना में ५,०५,००० सैनिक हो गए । किन्तु यह भी ध्यान रखना है कि 
जर्मनी को तो दो सीमाश्रों की रक्षा करनी थी । फ्रांस और रूस की गाढ़ी मंत्री थी और 
रूस में चुपके-चुपके सैनिक विकास हो रहा था। अतः जमंनी ने भी अपनी सैनिक शक्ति 
को बढ़ाने में बृहत्‌ प्रयत्न किया भर १९१३ के वसन्त में जमनी में एक सैनिक अधि- 
नियम पास किया गया जिसके द्वारा जर्मनी की सेना में ८,००,००० सैनिक हो गए ।१ 
फांस क्योंकर पीछे रहता? उसने भी एक सैनिक अधिनियम पारित किया 
जिसके aqar उसकी शान्तिकालीन सेना में सैनिकों की संख्या जमंथी के बराबर 
हो गई और झावश्यक सैनिक सेवा को भ्रवंधि बढ़ा कर तीन वर्ष कर दी गई। इस 
प्रकार ऐसी व्यवस्था हो गई कि १५ दिनों के अन्दर फ्रांस ४०,००,००० अतिरिक्त 
सँनिक तंयार कर सकता BT | यह श्रत्यन्त विशाल किन्तु विनाशकारी प्रयत्न था। 
वास्तव में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो फ्रांस और जमनी युद्ध-रत थे | & 
यूरोप में शायद ही कोई ऐसा देश था जिसने अपनी सेना में वृद्धि न की हो 
और ग्रेट ब्रिटेन के अतिरिक्त प्राय: प्रत्येक बड़ी यूरोपीय शक्ति ने आवश्यक सैनिक 
सेवा (Compulsory Military Service)* का नियम जारी कर दिया। ब्रिटेन 
अपनी ट्वीपीय स्थिति के कारण इस सँनिक प्रतियोगिता से किसी सीमा तक अलग 
रहा और १६१४ में ब्रिटिश सेना के तीनों म गों के सैनिकों की कुल संख्या लगभग 
२,५०,००० थी ।' किन्तु १६०६ से ग्रेट ब्रिटेन अपनी नौ-सँनिक शक्ति को बढ़ाने की 
दिशा में प्रयत्नशील था । उधर भी उसकी नौ-सँनिक जहाज आदि बढ़ाने की 
र अधिक रुचि थी, हालाँकि नौसेना में ग्रधिक सँनिक बढ़ाने की रुचि उतनी नहीं 
थी । ग्रेट ब्रिटेन का समुद्री बेड़ा यूरोप के प्रत्येक देश के समुद्री वेड़े से तो झधिक था 
ही, वह यूरोप के अन्य किन्ही दो देशों के सम्मिलित समुद्री बेड़ों से मी ्रधिक था और 
ब्रिटेन की यह हादिक इच्छा थी कि उसका समुद्री जहाजी बेड़ा इस प्रकार किन्हीं मी 
दो यरोपीय शक्तियों के सम्मिलित बेड़ों से वड़ा बना रहे । जर्मनी की रुचि नौसँतिक 
शक्ति को बढ़ाने की मरोर नहीं थी किन्तु विलियम द्वितीय (William 1]) के amg 
बनते ही वीसवीं शताव्दी के प्रारंभ से जर्मनी में अनेक समुद्री जहाज बने झौर बनने 


१. इस सम्बन्ध में यह जानना रुचिकर होगा ret की सन्धि (Treaty 
of Versailles) $ अनुसार युद्धोत्तर जर्मनी की सेना में केवल १००,००० सैलकों 
को आज्ञा दी गई । इनमें भी केवल. वे सैनिक हो सकते थे जो स्वेच्छा से सेन में 
रहना चाहते थे । i 9 k 
: 2. विइव-युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिकां दोनों ने भी आवश्यक सैनिक सेवा 
Compulsory Military Service) चालू की at । मत ie 
( PA ब्रिटेन के २,५०,००० सैनिकों में भारत और उपनिवेशों के सैनिक सम्मि- 


लित थे किन्तु आरक्षित (reserves) सैनिक और प्रादेशिक संक एकक इस संख्या केः 


अतिरिक्त थे । 
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सगे, नौसैनिक शक्ति के बढ़ने पर अधिक व्यय किया जाने au और नए-नए युद्ध- 
पोत और नए-नए प्रकार के शतघ्नीपोत (Dreadnought) बनने लगे; यहाँ तक 
कि अब ग्रेट ब्रिटेन की आँखें खुलीं और उसको ऐसा प्रतीत होने लगा कि न केवल 
उसकी नौसैनिक शक्ति की सर्वोच्चता (Iwo-Power Standard Superiority) 
को चुनौती मिली है वरन्‌ उसको यह भी भय हुआ कि यदि जमंनी की नौसैंनिक 
शक्ति इस गति से बढ़ती रही तो पाँच वर्षों में जमंनी के भ्रधिशर में इंग्लैंड से 
झधिक बड़े-बड़े युद्धपोत हो जायेंगे। अतः ब्रिटेन ने भी अपना नौ-सँनिक कार्यक्रम 
बढ़ा दिया झौर शीघ्र ही नए प्रकार के शतघ्नी geda (Dreadnoughts) बनने 
लगे और इंस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन भी शस्त्रास्त्रों के संचय की होड़ में. फंस गया । श्री 
faen afaa (Mr. Winston Churchill) ने, जो ब्रिटेन के १९११ से १९१४ तक 
प्रथम नौसेना सैनिक मंत्री (First Lord of the Admiralty) थे, १६११ में बताया 
था कि ब्रिटिश नेवी या ब्रिटिश युद्धी जहाजी (बेड़ा न केवल प्रत्येक विदेशी सत्ता से श्रेष्ठ 
होना चाहिए, बल्कि ऐसी किन्ही भी विदेशी सत्ताओं के सम्मिलित युद्ध जहाजी 
बैड़ों से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए जो ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में रत हों। | व्यवहार 
में इस नीति का यह मर्थ था कि ब्रिटेन के शतघ्नी पोतों (Dreadnoughts) की 
संख्या जमनी की अपेक्षा ६० प्रतिशत अधिक हो। कई बार ब्रिटेन ने. यह भी चाहा 
कि युद्धी जहाज निर्माण को रोक दिया जाय किन्तु जर्मनी श्रपनी ६० प्रतिशत 
'की हीनता को सदैव के लिए स्वीकार करने पर तैयार न था। इस प्रकार जहाँ 


PoE TTT हित 
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दिखावे के लिए प्रत्येक राष्ट्र शान्ति की बात करता था, वहाँ युद्ध के लिए लगातार 
तैयारी में रत था। चूँकि उसका पड़ोसी राष्ट्र शत्रुतापूर्ण सैनिक तैयारियां कर रहा 
है, इसलिए उसे भी रक्षात्मक तैयारियाँ करनी ही चाहिए। 

१ aaediata (Dreadnought) स्ंप्रथम १६०६ में ग्रेट ब्रिटेन में तैयार 
हुआ था । 

२. १९३५ में जो आंग्ल-जर्मेन नौसैनिक सरिध हुई थी उसके झनुसार जर्मनी ने 
थुड्पोतों के सम्बन्ध में बदन की अपेक्षा ३५ प्रतिशत की हीनता स्वीकार कर ली थी। 
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fraga से पूवं के ्राधुनिक इतिहास की तीन प्रवृत्तियाँ स्पष्टतया दृष्टिगोचर 
हो रही थीं जो संक्षेप में निम्न थीं: ौयोगिकवाद, श्रमिकों का आन्दोलन और 
राष्ट्रीय सैनिकवाद | AAT AAT Fer यूरोपीय देशों के इतिहासों का वर्णन करने 
से पूर्व उपर्युक्त तीनों प्रवृत्तियों का वर्णन प्रस्तावना रूप में आवश्यक था। 
१८७१ से लेकर प्रथम विइवयुद्ध तक कई प्रकार से जर्मनी ही यूरोप की 
मुख्य शक्ति रहा । पराजित फ्रांस के प्रांगण में विलियम saa (William 1) जर्मनी 
का सम्राट्‌ घोषित हुआ । जमंगी के राजा को सम्राटू 
जमंनी (Emperor) घोषित करना ऐतिहासिक प्रत्यावत्तंन था 
(१८७१-१६१४) क्योंकि यह जर्मनी की मध्ययुगीन शानोशौकत की यादगार थी 
किन्तु संवैधानिक दृष्टि से जहाँ जमंनी एक संघ था, उसके 
राजा को सम्राट्‌ (Emperor) कहना न्याययुक्त न था ।' सत्य यह है कि साम्राज्य 
और चीज है किन्तु संघ (Federation) रौर चीज है Ae यह तथ्य ध्यान देने योग्य है 
कि जर्मनी का साम्राज्यवादी संघ (Imperial Federation) पचास वर्षं भी न चल 
सका ।` १९३३ तक जर्मनी का संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका (0.5./.), कनाडा 
(Canada) और स्विट्जरलैंड के संविधान से मिलता था रौर १६०० के झासपास 
जर्मनी का संविधान किसी सीमा तक ae Ra नामक 
साञ्जाज्यवादी संघीय राज्य के समान था ।' वास्तव में जर्मनी २६ राज्यों 
संविधान का एक अपूर्णं संघ था और प्रत्येक MATT राज्य स्थानीय 
शासन के सम्बन्ध में पूर्ण स्वाधीन था किन्तु अन्य वातो में 
वह केन्द्र या संघ के अबीन था । प्रत्येक अवयवी राज्य का अपना शासन था, अपना 
विधानमंडल था, भ्रपनी स्वतन्त्र कार्यपालिका थी और अपने न्यायालय थे। इसके 
अतिरिक्त एक केन्द्रीय संध सरकार थी, जिसका निर्माण डविसदनात्मक विधान-मंडल 
कार्यपालिका भ्रौर सर्वोच्च न्यायालय से मिलकर होता था। अन्य संघात्मक राज्यों 
की तरह साम्राज्यवादी द्विसदनात्मक विधान-गंडल यह स्पष्टतया इंगित करता था कि 
राज्य के दो स्वरूप हैं । रीक्टाग (Reichstag) या राष्ट्रीय सदन प्रत्येक अवयवी 
-राज्यक (Principality) की जनसंख्या के अनुसार समस्त साम्राज्य का प्रतिनिधि 
सदन था । इसका निर्माण पूर्ण वयस्क पुरुप मताधिकार के आधार पर निर्वाचन 
द्वारा होता था | दूसरा सदन बुन्देसरत (Bundesrat) या संघीय सदन (Federal 
House) था जिसमें राज्यको (Principalities) को स्वतन्त्र श्रवयवी एककों के 


इप में प्रतिनिधित्व प्राप्त था; किन्तु इन अवयवी एकफों को संयुक्त राज्य अमेरिका 


SURGE 

१. संघवाद के सामात्य सिद्धान्तों के लिए अध्याय १२, खण्ड १ देखिए । 

२. साम्राज्य झव्द का प्रयोग इतना सामान्य, इतना अस्पप्ट ait इतना 
व्यापक है कि इसका किन्ही भी अथो में प्रयोग किया जा सकता है । 

३. १६१८ में जर्मनी में एक कान्ति हुई; उसके फलस्वरूप जर्मन संघ का 
राजतन्त्रात्मक स्वरूप AS हो गया । १५ वर्षो तक जर्मनी संघीय गणराज्य वना 
रहा Ale गगराज्यों का समूह्‌ (Federation of Republics) वत्रा रह्मा । इसके 
पश्चात्‌ हिटलर ने संबीय गणराज्य के स्थान पर एकात्मक राज्य की स्थापना कर ली । 
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के अवयवी एकक राज्यों के समान बरावरी के आधार. पर प्रतिनिधित्व प्राप्त 
नहीं था वरन्‌ एक ऐसे निश्चित it (Quota) के अनुसार उनको प्रतिनिधित्व 
प्राप्त था जो विभिन्‍न एककों की सरकारों ने आपस में तय कर रखा था। इस प्रकांर 
जहाँ प्रशा १७ सदस्य भेजता था, बवेरिया (Bavaria) केवल ६ सदस्य ही भेजता था, 
सँक्सनी (Saxony) और arat (Wurttemberg) चार-चार सदस्य भेजते थे और 
न्य छोटे राज्यकों को केवल एक स्थान प्रति राज्यक प्राप्त था। संघीय कार्यपालिका 
सत्ता प्रशा (Prussia) के Ware कैसर (Kaiser) में निहित थी किन्तु वास्तविक 
सत्ता संघीय प्रधान मंत्री (Federal Chancellor) में निहित थी। संघीय प्रधान 
मन्त्री के पद के विषय में कँसर विलियम द्वितीय (Kaiser William Il) कहा 
करता था कि वह कुर्सी या पद विस्माकं के योग्य ही था। सम्राट्‌ की आज्ञाओ्ों पर 
भी संघीय प्रधान मन्त्री (Federal Chancellor) के प्रतिं-हस्ताक्षरों (Counter 
Signature) की आवश्यकता रहती थी श्र “इसी प्रकार वह प्रत्येक शाही श्राज्ञा के 
लिए उत्तरदायी था 1? किन्तु इस वाक्यांश का कोई विशेष अर्थ न था क्योंकि स्वयं 
बिस्माकं ने ही संविधान को रचा था श्रौर “उसने इस प्रकार संविधान को बनाया 
था कि ag स्वयं साम्राज्य के सारे निर्णयों पर छाया रहे ।” जमनी के साम्राज्यवादी 
संविधान में उत्तरदायी शासन का कोई चिन्ह नहीं था किन्तु जब १६१८ में उक्त 
संविधान का पुनरीक्षण हुआ तब से किसी सीमा तक उसमें उत्तरदायी शासन की स्था- 
पना हुई । संघीय प्रधान मन्त्री (Federal Chancellor) की नियुक्ति स्वयं जर्मन 
संघ का THES करता था और केवल वही उसकों ्रपदस्थ भी कर सकता था। रीइटाग 
(Reichstag) या राष्ट्रीय सदन द्वारा संघीय प्रधान मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का 
प्रस्ताव पास किए जाने पर भी उसको अपदस्थ नहीं किया जा सकता था | 
यह स्वासाविक ही था कि संघवाद के सिद्धान्तों के अनुसार संयुक्त राज्य 
अमेरिका और जर्मन साम्राज्य में भारी अन्तर थे। जर्मन संघ ऐसे पूर्ण स्वतन्त्र. राज्यकों 
का संघ था जिनके स्वतन्त्र इतिहास थे और जिनको अपनी स्वतन्त्र स्थिति पर गर्वे 
था । इसलिए ऐसे राज्यों के सम्बन्ध तत्कालीन राजनीतिक स्थिति पर बहुत कुछ 
निर्भर थे भर स्वयं राजनीतिक स्थिति भी शताब्दियों की ऐतिहासिक परम्पराओं, 


विविध भ्नियमितताओं मौर झसमानताओं तथा विभिन्न एककों की छोटाई और वड़ाई 
पर निमंर थी । 


जर्मन संघ की दो मुख्य विशेषताएँ ये थीं--यह मुख्यतः राजतन्त्रीय संघ था 

झौर इस संघ में प्रशा (Prussia) नामक्‌ एकक को प्रमुखता प्राप्त थी । प्रथम विशे- 

' षता प्रत्यक्षतः रौर ग्रप्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर थी । संसार के सारे संघात्मक राज्यों में 
केवल जर्मनी का संघ ही एक ऐसा राज्य था जो राजतन्त्रात्मक संघ था श्रौर जिसके 
अवयवी एककों में भी राजतन्त्र थे । सारे जर्मन संघ में केवल grat (Hamburg) 
aa (Bremen) और ल्युवेक (Lubeck) नाम के तीन स्वतन्त्र नगर थे। जर्मन 


१. इस आधार पर जर्मन संघ, कनाडा अधिराज्य संघ के अधिक निकट था । 
२. देखिए भूतपूर्व sax विलियम द्वितीय द्वारा लिखित "मेरे संस्मरण, 
१८७९-१९१८ |” 
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संघ के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया या--“महामहिम प्रशा के सम्राट, महा- 
महिम बवेरिया के सम्राट्‌ ओर महामहिम ग्रांड ड्यूक प्रॉफ वेडेन (Grand-Duke 
of Baden) एक शाइवत सन्धि में आवद्ध होते हैं ।' संघीय संविधान भी एकक राज्यों 
के संविधान के समान ही ऊपर से स्वीकृत किया जाता था, न कि नीचे से। इसमें 
सन्देह नहीं है कि संघीय संविधान को राज्यों के विधानमण्डल स्वीकार करते थे किन्तु 
वास्तव में वह संविधान पहले ही एककों की सरकारों द्वारा स्वीकृत हो चुकता थां | 
संघ की प्रकृति से मी यही परिलक्षित होता था कि जर्मन संघ का संविधान 
राजतन्त्रात्मक है. क्योंकि इसने संघीय शाही सरकार को व्यापक व्यवस्थापक अधिकार 
दे रखे थे किन्तु अपेक्षाकृत कार्यपालिका शक्ति कम दी थी !' इस प्रकार विभिन्न 


१. जर्मन संघ की कार्यपालिका सत्ता को स्विट्ज़रलैण्ड के समान ही इस 
सीमा तक मर्यादित कर दिया गया था कि ag केवल पर्यवेक्षण (supervision) और 
विनियमन - (regulation) तक सीमित था, किन्तु विदेशी मामले (foreign affairs), 
नौसेना (Navy), और किसी सीमा तक स्थल सेना और, डाक व्यवस्था (postal 
service) इस नियन्त्रण से मुक्त थे । सीमा शुल्क (customs duties) राज्यों के 
अधिकारियों द्वारा एकत्रित किये जाते थे किन्तु सीमा शुल्क अधिकारियों के कार्य का 
निरीक्षण संघ के अधिकारी करते थे, जिनका यह काम था कि वे.संघीय विधियों की 
क्रियान्विति करावें । सिकक्रों के टंकन (coining of money) का कार्य राज्यों की 
टंकशालाग्रों (mints) के सुपुर्द था और उन्हीं को आवश्यक मात्रा में धातु दे दी 
जाती थी । राज्यों के अपने न्यायालय भी थे। केवल एक संघीय न्यायालय था जिसे 
रीशग्रेट (Reichsgericht) कहा जाता था । इसमें Yoo न्यायाधीश थे और ag 
afaa (Berlin) में न होकर ली।प्जग. (Leipzig) में स्थित था । साम्राज्य का 
सैनिक संगठन अनोखा AT | यह न तो पूर्णतः संघीय था और न पूरी तरह राज्यों या 
एककों के श्रधीन था । किन्तु यह जर्मन संघ के सामान्य सिद्धान्त के अनुरूप था 
--अर्थात्‌ व्यवस्थापक केन्द्रीकरण (legislative centralization) We प्रशासनिक 
विकेन्द्रीकरण (administrative decentralization) । सेना के सम्बंन्ध में सं.वघान 
में व्यापक और विस्तृत प्रबन्ध का विधान था वयोंकि fara की यही प्रकृति थी 
झौर वह व्यावहारिक विस्तार भ्रवश्य देता था और उसे सँद्वन्तिक सामान्यानुमान 
(theoretical generalization) पसन्द नहीं था । सारे साम्राज्य में समी सँनिक 
सेवा के लिए वाध्य थे और प्रत्येक रंगरूट को मर्त्ती होते समय श्रपने राज्य के सम्नाट्‌ 
(territorial sovereign) के प्रति और सारे संघ के सम्राट्‌ के प्रति निष्ठावान होने 
को शपथ लेगी: पड़ती थी । किम्तु शान्ति काल में साम्राज्य को सेना नहीं रहती थो। 
चार सेनाएँ थीं जो क्रमपूर्वंक प्रशा (Prussia), सँत््समी (Saxony), बवेरिया 
(Bavaria) झौर वर्टम्वग (Wurttemberg) की थीं । प्रशा की सेना के आदर्श पर 
प्रत्येक सेना की व्यवस्था की जाती थी और सेनाग्रों का निरीक्षण स्वयं जमन सम्राट्‌ 
करता था । स्वयं जर्मन सञ्राट्‌ ही सर्वोच्च सेनारति था । सेनाग्रों का गठन, Pract 
(disposal) और विनियमन regulation) संघीय विधियों द्वारा नियन्त्रत होता 
था और सेना के संधारण (maintenance) का सारा व्यय संबीय कोप से होता 
था । सेना की एक टुकड़ी से अधिक के कमांडरों को स्वयं सम्राद्‌ नियुक्त करता था 
किन्तु सेनानायकों (generals) की नियुक्ति सम्राद (Federal Emperor) की 
स्वीकृति का विषय थी; Ae सेना के छोटे श्रफ़सरों की नियुक्ति राज्यों की सरकारें 
करती थीं । अन्यथा सेना का सारा प्रबन्ध प्रत्येक राज्य को सौंप दिया गया था । युद्ध 


काल में समस्त सेना जर्मन सम्राट्‌ के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में यरा ज ती री । 
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एककों के विधानमण्डलों की व्यवस्थापक शक्तियों पर केन्द्र या संघीय सरकार ने 
नियन्त्रण लगा दिये थे किन्तु विभिन्‍्त एककों की कार्यपालिका शक्ति को उस सीमा 
तक नियंत्रित नहीं किया गया aT प्राय: प्रत्येक एकक राज्य की कार्यपालिका सत्ता 
सम्बन्धित एकक राज्य के राजा भौर उस राजा द्वारा नामांकित मन्त्रियों. के हाथों 
में रहती थी। राज्यों के विधानमण्डलों के धिकार में संघीय या राष्ट्रीय सदन 
(Federal Reichstag) के समान केवल आलोचना करने का या नियन्त्रित करने 
का अधिकार तो था, किन्तु MAT करने का पूर्णाधिकार नहीं था । इस प्रकार प्रतिं- 
निधिक शासन तो था, परन्तु उत्तरदायी शासन नहीं था । इसलिए संघ में एककों की 
कार्यपालिकाग्नों अर्थात्‌ एककों कें राजादों की ही तूती बोलती थी । संघ ने एककों के 
राजाम्रों को अधिकार दिया था कि वे संघीय विधियों का पालन करावें और संघीय 
राज्य समा या बुन्देसरत (Bundesrat) के लिए प्रतिनिधि नामांकित करें | इसके 
अतिरिक्त संघीय राज्य सभा या बुन्देसरत व्यवहारतः एकक राज्यों के नरेशों की समा 
थी जिनको व्यापक अधिकार प्राप्त थे, अतः वह राष्ट्रीय समा या रीइटाग (Reich- 
stag) से अधिक शक्तिश्ञालिनी हो गई थी । इस प्रकार समस्त संघीय संविधान राज- 
तन्त्र का पोषक बन गया था | 
चूँकि प्रशा (Prussia) सारी जर्मनी में सबसे बड़ा और सवसे बड़ी जन- 
संख्या वाला राज्य था और चूँकि प्रशा ने ऐतिहासिक कार्य किया था और उसकी 
सैनिक शक्ति भी समी श्रवयवी एककों से बहुत श्रधिक थी, अतः यह स्वभाविक ही 
था कि वह जर्मन संघ के ऊपर पूरी तरह से छाया हुआ था। प्रशा के भू-भाग का 
क्षेत्रफल सारे जर्मन संध के क्षेत्रफल का दो-तिहाई था और प्रशा की जनसंख्या 
सारै जर्मन संघ की जनसंख्या की ३/५ थी । राष्ट्रीय समा या रीर्टाग में प्रशा को 
२३५ स्थान प्राप्त थे और राज्य समा या बुन्देसरत (Bundesrat) में उसको वीस मत 


सामुद्रिक सेना (Navy) का गठन झौर प्रकार का था। १८७१ में केवल' 


प्रज्ञा के पास कुछ जहाजी वेड़ा था जिसे उसने १८५२ में जर्मन परिसंघ (German 
Confederation) से नीलामी में खरीदा था | इसी AF (Navy) को प्रा ने जर्मन 


साम्राज्य को हस्तान्तरित कर दिया था। इसी प्रकार प्रत्येक अवयवी राज्य के" 


सौदागरी जहाज (Merchant Vessels) भी संघ के अधिकार में श्रा गये थे | इस- 
लिए जमंनी का सारा समुद्री बेड़ा जर्मन सम्राट्‌ की सर्वोच्च कमान में था और स्वयं 
सम्राट्‌ ही उसका भ्रबन्ध करता था और वही उसके लिए भ्रफसर नियुक्त करता 
था सभी नौसँनिकों को भर्ती के समय जर्मन सम्राट्‌ के प्रि निष्ठावान वन रहने की 


` 


प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी । कील (Kiel) झौर जेड (1806) के बन्दरगाह सम्राट के 


बन्दरगाह थे । उसी प्रकार सौदागरी जहाजों की व्यवस्था भी साम्राज्य और संघ 


के अधिकार में थी। इसीलिए जर्मनी का सारा समुद्री बेड़ा डर्मन संघ का था, ST 


पर किसी अवयवी एकक राज्य का अधिकार न था। किन्तु. उसके विपरीत स्थल 
सेना प्रत्यक्ष रुप से साम्राज्य के नियंत्रण में नहीं थी किन्तु वह मुख्य रूप से चार 
राज्यों (प्रशा, सँव्सनी, ववेरिया और वर्टम्वर्ग) के नियन्त्रण में थी, यद्यपि यथाथंतः 
स्थल सेना पर भी संघीय विधियाँ लागू होती थीं ग्रौर युद्ध काल में वे जर्मन संघ केः 
प्रत्यक्ष नियन्त्रण में झा जाती थीं । 
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प्राप्त थे, अतः संविधान के संशोधन के सम्बन्ध में प्रशा को पूर्ण निषेधाधिकार प्राप्तू 
था ।' प्रशा का सम्राट ही जर्मन संघ का भानुवंशिक सम्राट था, वही जर्मन संघ की 
सेना और नौसेना का सर्वोच्च सेनापति था भौर वह सारे साम्राज्य के वैदेशिक संबंधों 
का संचालन करता AT प्रशा का सम्राट ही AT का या साम्राज्य का चांसलर 
(Chancellor) नियुक्त करता था जो व्यवहारतः यद्यपि झावश्यकतः नहीं, प्रशा की 
मंत्रि-परिषद का प्रधान रहा SU प्रशा का सैनिक संगठन, मौर उसकी संकेत संहिता, 
यहाँ तक कि प्रशा के सैनिकों की वर्दी का आकार-प्रकार भी जर्मनी के सभी एककों 
में प्रचलित था । इसके अतिरिक्त प्रशा ने कुछ अन्य छोटी जमन रियासतों के साथ 
अलग से सन्धियाँ की थीं जिनके झाधार पर उन राज्यों में उसको डाक-व्यवस्था भौर 
सैनिक व्यवस्था के सम्बन्ध में विशेष प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हो गये थे गौर 
जर्मन संघ की राज्य समा या बुन्देसरत (Bundesrat) में तो प्रशा सारी स्थायी 
समितियों का चेयरमैन था, केवल विदेशी मामलों सम्बन्धी स्थायी समिति ्रपवाद 
थी; और प्रशा की राजधानी ही. साम्राज्य की या जर्मन संघ की भी राजघानी थी। 
संक्षेप में जमन साम्राज्य पूर्णतः प्रशा के प्रभाव में था । 

१८३१ में बिस्मार्क को साम्राज्य का राजकुमार (Prince) वना दिया गया 

और वही साम्राज्य का प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया । इसके बाद १८६० तक 
वह समस्त जमंनी का वास्तविक शासक वना रहा। साम्राज्य 

बिस्मार्क, जर्मन का चांसलर बनने के पचात्‌ भ्रपने अधिकारी जीवन के 
साम्राज्य का प्रथम दस वर्षों में उसने जमनी के निर्माण की दिशा में 
चांसलर (१८७१-६०) महान्‌ सफलताएं प्राप्त कीं रौर किन्‍्हीं अर्थो में १८८० तक 
वह सम्पूर्ण सफलताएं प्राप्त कर चूका था और उसके 

जीवन का मिशन भी पूरा हो चुका था ।. जर्मनी का निर्माण हो चूका था और स्वयं 
बिस्माकं के दाब्दों में जमंनी एक पूर्ण सन्तुष्ट सत्ता थी । किन्छु यह ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है यद्यपि आइचर्यंजनक नहीं कि बिस्मार्क १८७० के वाद भी बीस वर्षों तक जर्मनी 
का सर्वेसर्वा बना रहा | अव विस्मार्क की नीति न तो युद्ध करने की थी शौर न 
साहसपूर्ण निर्माण की थी | वह्‌ तो शान्ति और साम्राज्य के परिरक्षण ग्रौर वद्ध न का 


१. राज्य समा या बुन्देसरत में प्रशा को जो बीस स्थान प्राप्त थे उनमें १७ 
पर तो उसका प्राकृतिक अधिकार था; दो स्थान बरुन्सविक (Brunswick) के भी: 
उसके पक्ष में थे क्योंकि ब्रुन्सविक का राजा भी प्रशा का एक राजकुमार ही था और 
एक स्थान इस कारण प्राप्त हो गया था कि प्रशा ने वाल्डेक (Waldeck) के राजा 
से कुछ भू-माग खरीद लिया था। 

२- किसी. भी संवैधानिक संशोधन के अस्वीकृत करने के लिए चौदह विरुद 
मत पर्याप्त थे । 

३. प्रधान-मन्त्री या चांससर (Chancellor) के सम्बन्ध में दो झ्पवाद भी 
रहे 1 १८७३ में वॉन रून (Von Roon) नौ महीने तक, प्रधानमन्त्री (Ministers 
President) रहा जबकि बिस्माकं (Bismarck) जर्मन साम्राज्य का चांसलर 
(Imperial Chancellor) या 1 पुनः १८९२ में काउण्ट वॉन केप्रिवि (Count 
Von Caprivi) ने प्रधानमन्त्री पद (Minister. Presidency) त्याग दिया किन्तु 
वह अगले दो वर्षां तक साञ्जाज्य का चांसलर बना रहा । 
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इच्छुक था, यद्यपि जिस दौर से वह गुजार रहा था वह प्रतिक्रिया का दौरं था,,जो 
Wer सफलतान्नों के बाद झाता ही है। यद्यपि बिस्मार्क के मागं. में अपार बाधाएँ 
झाई, उसको पग-पग पर विरोध सहन करना पड़ा, यहाँ तक कि समाजवादियों, उदार 
वर्गों, रूढ़िवादियों, राजदरबारों के क्षेत्रों, समाचारपत्रों AIK सर्वसाधारण--सभी ATT 
से बिस्माकं को लांछन सहन करने पड़े. फिर भी विस्माकं अपने पद पर श्रचल और 
अडिग बना रहा । १८७१ से १८६० तक के क़ाल में 'विस्माकं वास्तव में महान्‌ 
साहस, महान्‌ शक्ति, महान्‌ उत्साह, महान्‌ धैर्य भौर असीम स्वेच्छाचारिता क! सजीव 
प्रतीक बना रहा । उसके पक्ष में एक aga महत्त्वपूर्ण परिस्थिति थी। उसे 
सम्राट का बेरोकटोर्क समर्थन प्राप्त था । बिस्माकं सम्राट को जिस प्रकार चलाना 
चाहता था, चलाता था, एक प्रकार से सम्राट की शक्तियाँ उसी को प्राप्त हो गई थीं 
झौर उन शक्तियों का वह वेरहमी झौर चालाकी से इच्छानुसार प्रयोग करता था | 
बिदेश-सम्वन्धों के निवंहुन में वह सदैव की भाँति महान्‌ योग्यता, महान्‌ राज- 
नीतिज्ञता श्रौर महान्‌ कूटनीतिज्ञता का परिचय देता था | एक वार वृद्ध जर्मन सम्राट 
ने कहा था--“केवल बिंस्माकं ही. एक ऐसा व्यक्ति था जो एक साथ पाँच गेंदों के 
साथ करतव दिखा सकता था, जिनमें से कम से कम दो गेंदें सदैव हवा में रहती थीं।” 
वे पाँच गेंदें थीं---रॉस्ट्रिया, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और इटली । वह इन पाँचों देशों रूपी 
गेंदों के साथ मनमाने ढंग से खिलवाड़ करता था। फ्रांस को प्राय: सदैव उसने 
यूरोपीय राजनीति से बहिष्कृत रखा और ऑस्ट्रिया.के साथ उसने स्थायी सन्धि करके 


जर्मेनी की अपनी सारी योजनाम्नों को पूर्ण कर लिया । स्ट या के पुराने शत्रु इटली _ 


को भी -स्ट्रया-जमंनी की मँत्री में ले लिया । उधर बिस्मार्क ने रूस के साथ भी 
We सम्बन्ध बनाने प्रारम्म कर दिए ताकि पूर्व की झोर के भय का निराकरण हो 
जाए । उसकी विदेश नीति का लक्ष्य यह भी रहा कि ग्रेट ब्रिटेन, जंहा तक हो सके, 
यूरोपीय मामलों से अलग रहे । 
घरेलू मामलों में बिस्माकं ने भ्रधिनायक की भांति श्राचरण किया। दास्तव 
में उसकी गृह-तीति उतनी योग्यतापू्णं नहीं थी, जितनी कि उसकी विदेश नीति थी । 
घरेलू मामलों में वह अपने शन्रुओं और विरोधियों से घृणा करता था, इसलिए. उससे 
कई भयंकर भूलें हो गई | विस्माकं की गृह-नीति का उद्देश्य साम्राज्य को पुष्ट करना 
ौर उसके शत्रुओं का विनाश करना था । उंसंने संघ की शक्तियों में विस्तार करके 
संधीय.सरकार के व्यापारों ate अधिकारों में वृद्धि की । उसने इम्पीरियल बैक की 
स्याएना की-। इस प्रकार सारे साम्राज्य में आथिक एकरूपता का मार्ग प्रशास्त हुआ । 
पुनः उसने स्यानीय कानूनी व्यवस्थाओं की जटिल विभिन्नताग्रों के स्थान पर सारे 
साम्राज्य में समान कानूनी कोड (Imperial Codes) बना दिए गौर कालान्तर में 
कातूनी प्रक्रियाएँ भी समस्त जमंनी में समरूप कर “दी गई । रेल-व्यवस्थाम्रों पर 
| Fai भ्व तक अधिकतर जर्मनी:की विभिन्न रियासंतों का अधिकार था किन्तु 
` बिस्माकं ने इम्पीरियल रेलवे-बोर्ड (Imperial Railway Board) स्यापित किया 
` रौर समस्त रेल-प्रातायात-व्यवस्था रेलवे बोड के नियन्त्रण में घ्रा TEL उसने नये 
इम्पीरियल सिक्कों का भी प्रचलन किया। . 
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जर्मन साम्राज्य की सीमा पर बहुत से विजित लोग थे जो जमंनी के शासन से 
घृणा करते थे। बिस्माकं ने ऐसे अ-जमंन लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण एवं जमेनी- 
करण या जबदंस्ती उनको अपने में मिलाने की नीति अपनायी"। ऐसे झ-जमंन लोगों 
में जर्मनी की पूर्वी सीमा पर ३५ लाख पोल (Poles) थे; १३ लाख इलेसविग 
(Schleswig) के डेन थे और एल्सेस-लॉरेन (Alsace-Lorraine) के प्रायः २० 
लाख फ्राँसीसी' थे। विस्माकं तथा उसके उत्तराधिकारियों ने हर सम्भव प्रयत्न किया 
कि इन a-a जातियों को जमंन व्यवस्था का समर्थक वना लिया जाय। उन्होंने 
झ-जर्मन तत्वों को हर प्रकार की श्राथिक, शैक्षणिक और वैज्ञानिक सुख-सुविधाएँ 
उपलब्ध करा दीं जिनसे उनको पर्याप्त लाम हुए, फिर भी जातीयता की भावना उस 
काल की एक प्रधान शक्ति थी और इस कारण भी अ-जर्मन लोग हृदय से जमनी के 
विरोधी हीं बने रहे | तथ्य यह है कि ज्यों-ज्यों बिस्माकं aie उसके उत्तराधिकारिंयों 
ने भ्र-जर्मन जातियों के प्रति जर्मनीकरण की नीति श्रपनायी त्यों-त्यों उनमें और 
अधिक राष्ट्रीय श्रौर जातीय चेतना का संचार हुआ | 
जर्मन साम्राज्य के अनेक शत्रु थे किन्तु विस्माकं की दृष्टि में रोमन कैथो- 
लिक चर्च के अनुयायी और समाजवादी (The Black and the Red Interna- 
tionals) ही सबसे भंयकर शत्रु थे। कंथोलिकों और समाज- 
arenes - वादियों ने सशक्त राजनीतिक दल संगठित कर रखे TAIT: 
(१८७१-७८) ये दोनों ही जर्मन साम्राज्य की महत्त्वाकाक्षाओं के विरुद्ध थे। 
विस्माकं स्वयं इन दोनों दलों के विरुद्ध कठिन संघष में 
जुट पड़ा । वह चाहता था कि जमंनी से कंथोलिकों झौर समाजवादियों का सदैव के 
लिये सफाया कर दिया जाय किन्तु उसे दोनों के विरुद्ध मुंह की खानी पड़ी । 
वास्तव में १८६६ से ही बिस्माकं रोमन कॅथोलिकों से जलता था| कारण 
यह था कि जमनी के रोमन कैथोलिक niga के समर्थक थे और प्रशा के प्रोटेस्टेण्ट 
राज्य परिवार के प्रति शत्रु-माव रखते थे। पोप ने खुले रूप से प्रार्थना की थी फ्रि 
aie के हैप्सबगं परिवार की विजय हो। रोमन कैथोलिक चर्च उसी प्रकार 
नवीन जर्मन साम्राज्य से वैर-भाव रखता था जिस प्रकार कि नेक पोप सदैव जर्मन 
सञ्राटों के विरुद्ध रहा करते थे। विस्मार्क सोचता था कि यदि १८७० के निर्णायक 
युद्ध में फ्रांस की विजय हो गई होती तो राईन (Rhine) के कंयोलिक प्रधान प्रान्तों 
की क्या दशा होती। पोप का जर्मनी में भारी प्रमाव था ओर सर्वसाधारण 
पर मी पोप का प्रभाव था । कॅथोलिक दल एक राष्ट्रविरोधी संस्था थी 
जो राज्य के बाहर की सत्ता से आदेश ग्रहण करती थी । गृह-नीति में बिस्माकं 
जिस मार्ग का अनुसरण करता था.उस मार्ग को कॅथोलिक लोग अवरुद्ध करते थे 
ग्रौर बिस्मार्क की विदेश नीति के निर्वहन में रोमन कॅथोलिक रोड़ा बने हुए 
थे झौर वे पोप की ऐहिक सर्वोच्चता के समर्थक थे। इस प्रकार रोमन कैथोलिकों 
ते जर्मनी भौर इटली के बीच मैत्री स्थापित होते में कठिनाइयां उपासित कीं। 
वास्तव में रोमन कैयोलिक चबं सर्वोव्व' सता के अन्दर सर्वोच्च सता (Imperium 
inimperio) बना हुआ था । जब यह सिद्धान्त स्थापित हुआ कि पोप निर्श्रान्त 
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व्यक्ति है तब तो ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कोई राजा अपने ऐसे राज्य स राजा 
ही नहीं है जिसमें कैथोलिक प्रजा निवास करती हो । विरमा ने कहा था--“पोष की 
frata का सिद्धान्त (Infallibility of the Pope) ही राज्य के लिए भारी 
खतरा है | पोप ने अपने लिए मनमाने अधिकार सुरक्षित कर रखे हैं। वह st 
विधियों को निष्फल और त्याज्य घोषित कर देता है और बही हमारे देश में करा- 
रोपण करता है। संक्षेप में प्रशा में और कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं è 
जितना कि यह विदेशी ।” बिस्मार्क इस तथ्य पर बल देता था कि रोमन कैथोलिकों 
का. विरोध राजनेतिक महत्त्व रखता है। वह कहता था : “यह्‌ संघर्ष प्रोटेस्टेण्ट राज्य 
परिवार और कैथोलिक चर्च के बीच नहीं है। यह संघर्ष धर्म और AIA (belief 
and unbelief) के बीच भी नहीं है । यह तो उसी पुराने संघर्ष की पुनरावृत्ति है 
जिसमें ईसा को प्राण त्यागने पड़े ; वास्तव में यह उतना ही प्राचीन है जितनी कि 
मनुष्य जाति । यह संघर्ष वास्तव में सत्ता हथियाने का संघर्ष है। ्रॉलिस (Aulis) 
के सन्तों के विरुद्ध एगामेम्नन (Agamemnon) ने भी सत्ता के लिए ही युद्ध किया 
था जिसके फलस्वरूप उसे श्रपनी धुत्री से वंचित होना पड़ा था जवकि ag ट्रॉय 
(Troy) पर आक्रमण करने वाले ग्रीक लोगों को रोकने का प्रयत्न कर रहा AT | 
यह उसी संघर्ष की चलती हुई कहांनी है जो मध्य काल में सदैव पोप और कँसरों 
(Kaisers) में होता रहा 1” 
किन्तु इस संघर्ष में सब तत्त्व जुट गए जो कैथोलिक च्चे के विरोधी थे। 
जब १८७० में वैटिकन काउन्सिल (Vatican Council) ने यह गराज्ञा-पत्र निकाल 
दिया कि पोप के सब कार्य और सब निश्‍चय निर्दोष- र निर्भ्रान्त होते हैं तब तो 
संघर्ष अनिवार्य हो गया । कुछ जर्मन कॅथोलिक ऐसे थे जिन्होंने पोप की निर्म्रान्तता 
के सिद्धान्त को मानने से इनकार कर दिया । ये जर्मन कैथोलिक प्रसिद्ध घामिक नेता 
डॉ० डॉलित्जर (Dr. Dollinger) के अनुयायी थे। इस जमन कैथोलिकों के 
अतिरिक्त उदारवादी भी ऐसे लोग थे जिनके विचारों की निन्दा १८६४ में पोप ने 
की थी । इस प्रकार उदारवादी लोग भी रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध मैदान में 
झा गए । इनके अतिरिक्त वर्चाऊ (Virchow) भी एक प्रसिद्ध नास्तिक वंज्ञानिक 
या वह भी. रोमन कैथोलिकों के विरुद्ध था । 

१८७१ में जर्मन साम्राज्य, की राष्ट्रीय समा या रीइटाग (Reichstag) 
में ६३ सदस्य सेण्टर या कैथोलिक पार्टी (Centre or Catholic Party) के थे । 
रीश्टाग (Reichstag) में यह अनुशासनुक्त एवं सुसंगठित विरोधी दल था जिसका 
नेता छोटे कद का किन्तु सशक्त विडयास्टं (Windthorst) नामक एक योग्य व्यक्ति 
था। वह एक योग्य वक्ता था और धामिक भावों से ग्रोतःप्रोत था तथा उसे महान्‌ 
संसदीय अनुभव भी था। विस्मार्क ने विश्वास किया' कि वह कॅथोलिक पार्टी का 

विघटन झवहय करेगा । दक्षिणी जर्मनी में पोप की निर्ओ्ान्तता (Infallibility) 
के सिद्धान्त के विरोधियों और समर्थकों में बराबर संघर्ष चल रहा था | उधर प्राचीन 
क॑थोलिंक लोग (Old Catholics), जो पोप को 'निर्ञान्तता के सिद्धान्त को Weal 
कार करते थे, सताये जा रहे ये । उन्हें घर्म-बहिष्कृत किया जा रहा था और विषव- 
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विद्यालयों से भी उनको निकाला जा रहा था। विस्माकं ने कॅथोलिक दल की इन 
हरकतों को चुनौती समका और वह स्वयं भी कैथोलिकों के विरुद्ध मैदान में उतर 
श्राया | : 

१८७१ में एक संघीय विधि (Imperial Law) पास की गईं जिसके द्वारा 
जैस्विट लोगों को और उनके सम्वन्धिग्रों को जमंनी से निर्वासित कर दिया गया | 
इसके साथ ही उक्त विधि द्वारा यह भी घोषित किया गया कि कोई पादरी धर्मबेदी 
से राज्य के मामलों के सम्वन्ध में भाषण न न दे और ऐसे भाषण को दण्डनीयं अपराध 
घोषित किया गया । प्रशा की संसद्‌ (Prussian Landtag) ने १८७३ में मई के 
नियम (May Laws) बनाये । ये नियम कँथोलिकों के ऊपर भारी aera थे । 
इनके अनुसार सिविल विवाह को श्रनिवार्यं कर दिया गया; जो व्यक्ति पुजारी 
(Priests) वनने के इच्छुक थे, उनकी शिक्षा पर राजकीय नियन्त्रण स्थापित कर 
दिया गया और उनके लिए कुछ राजकीय परीक्षाएँ पास करना अनिवार्य कर दिया 
गया | पुनः, मई नियमों के श्रनुसार किसी को धर्मवहिष्कृत करने का अधिकार छीन 
लिया गया और यदि कँथोलिक चर्च ने किसी व्यक्ति को कुछ दण्ड दिया हो, तो ऐसे 
दण्डित व्यक्ति को attr का श्रधिकार दे दिया गया। इसके अतिरिक्त मई नियमों 
के श्रनुसार' समस्त कॅथोलिक संस्थाएं राज्य के नियन्त्रण में आ गई झौर राज्य के 
अधिकारी उनका निरीक्षण करने लगे | यही नहीं, धामिक पुजारियों की नियुक्ति या 
वियुक्ति भी राज्याधिकार की परिधि में श्रा गए। दो वर्ष बाद तो सारी धार्मिक 
श्रेणियाँ ही समाप्त कर दी गईं I 


पोप पायस नवम ने घोषणा कर दी कि मई नियमों (May Laws) का 
कोई मूल्य ही नहीं है और उसने रोमन कंथोलिकों को आज्ञा दी कि वे इन नियमों 
को मानने से इन्कार कर दें । विस्मार्क भी पोप के विरुद्ध मैदान में डटा रहा भ्रोर 
उसने कहा--“हम कैनोसा (Canossa): नहीं जायेगे ग्रौर पोप के art नहीं 
wet ।” वर्चाऊ (Virchow) ने कैथोलिकों के विरुद्ध चलने वाले इस संघर्ष का 
नाम gegem (Kulturkamph) रखा ax यह संघर्ष पाँच वर्षों तक चला। 
किन्तु १८७८ में पोप पायस नवम की मृत्यु होने पर लियो त्रयोदश (Leo XIII) 
नथा ओप वना, तो विस्मार्क ने भी कंथोलिकों के प्रति समझोतावादी झोर नरम 
इख अपनाया । इस संघर्ष से बिस्माकं को कोई लाभ नहीं हुआ । वास्तव में तो उसकी 
कठिनाइयाँ ही बढ़ीं । नया पोप लियो त्रयोदश (Leo XIIL) अधिक कूटनीतिज्ञ, 
निपुण और मध्यमार्गी था और वह बिस्माकं से आधे मागं पर समझोता करने के लिए 
तैयार हो गया । यद्यपि पोप ने सिद्धान्तों पर समझोता नहीं किया बिस्मार्क ने 


१. कँनोसा (Canossa) का नाम इतिहास में आता है। सम्राट्‌ हैनरी चतुर्थं ` 
(Henry 1५) और पोप ग्रेगरी सप्तम (Pope Gregory VII ) बात पर 
झगड़ा था 1 किन्तु १०७७ में THE हैनरी चतुर्थ स्वयं पोप से रौर क्षमाः 
याचना करने के लिये कंनोसा (Canossa) पहुंचा | 
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कैथोलिक-विरोधी नियमों को वापस ले लिया, पोप के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध फिर से 
स्थापित कर लिए और धामिक संस्थाग्नों को फिर से स्थापित होने की अनुमति दे दी। 
१८८७ में बिस्माकं और पोप के बीच समझोता हो गया ज़िसके आधार पर पोप ने 
पार्टी सेन्टर भौंर कंथोलिक (Centre and Catholic Party) को आज्ञा दी कि वे 
नये mia सेना विधेयक (New Imperial Army Bill) पर जर्मन सरकार के 
विरुद्ध मत न दें । इस ग्राज्ञा पर सभी को आइचयें हुआ | 

जब वबिस्माकं ने इस प्रकार कैथोलिको के झगे आत्म-समपंण . कर दिया, तो 
प्राचीन कैथोलिकों (010 Catholics) की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई। विस्मार्क 
` ने उनको राष्ट्रीय जर्मन चर्च का जो सब्ज बाग दिखा रखा था उस सम्बन्ध में उनकी 
सारी आशाओं पर तुषांरपात हो गया । सत्य यह है कि प्राचीन कैथोलिकों ने पूण 
नकारात्मक स्थिति को अपनाया था ate उनकी स्थिति का आधार इतना तंग था कि 
उस पर राष्ट्रीय चर्च जैसा विशाल महल खड़ा करना सरल नहीं AT | 
कैथोलिकों के साथ विस्माकं ने समझौता क्यों क्रिया; इसके कई कारण थे। 
प्रथमतः, आथिक नीति में परिवतन होने के कारण विस्माकं ने उदार वर्गों का समर्थन 
खो दिया था। फ्रेंच-जमंन युद्ध के पूर्व ऐसा दिखाई दे रहा था मानो सारा यूरोप 
एक समान व्यापार-व्यवस्था में संगठित होने जा रहा है। इंग्लंड, फ्रांस भौर जर्मनी. 
प्रायः भुक्त व्यापार वाले देश थे। किन्तु १८७६ के आस-पास विस्माकं ने मुक्त 
व्यापार की नीति को त्याग दिया और १८७९ में उसने विदेशी भ्रनाज श्रौर अन्य 
विदेशी सामान के आयात पर भारी आगम शुल्क सगा दिये। इससे जमनी के कृषक 
वर्ग को तो भारी लाम हुआ किन्तु झौद्योगिकों को हानि हुई। इस कारण समाजवादी 
प्रजातन्त्रवादियों (Social Democrats) के संगठन को शक्ति मिली।। 
बिस्माकं ने केथोलिकों के साथ इसलिए समझौता किया था कि वह सभाज- 
वादियों के साथ डटकर संघर्ष कर सके । समाजवादी प्रजातन्त्रवादी या सोशल डेमो- 
-क्रेटिक दल (Social Democrats) जर्मनी के' राजनीतिक दलों में सबसे अच्छा 
संगठित दल था। सोशल डेमोक्रेट लोग राजतन्त्र के विरोधी थे श्रौर सँनिकता- 
बिरोधी (anti-militarists) मी थे; और कैथोलिकों के समान उनका भी कोई 
स्वदेश नहीं था । इसलिए वे जर्मन साम्राज्य के शत्रु थे । 
१८७८ में जर्मेन साम्राज्य के सम्राटू का वध करने के दो निष्फल प्रयत्न 
किये गए। उनसे लाभ उठाकर बिस्माकं ने हर प्रकार के समाजवादी संगठन का 
दमन करने के लिए राष्ट्रीय सभा या रीकटाग (Reichstag) 
समाजवादियों के से अत्यन्त कठोर नियम बनवाए | समाजवादियों की TAT 
साथ dag परःप्रतिबन्ध लगा दिये गए, उनके प्रकाशन भ्रौर प्रचार- 
कार्य को भी बन्द कर दिया गया और उनके ऐसे समस्त 
क्रिया-कलापों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया जिनका लक्ष्य तत्कालीन समाज 
प्रौर शासन को उलट देने से था । समाजवादियों के विरुद्ध मनमानी कार्यवाही करने 
के लिए पुलिस को व्यापक अधिकार दे दिये गए । समाजवादी नेताझों को गिरफ्तार 


he कर लिया गया, समाजवादी साहित्य पर पाबन्दी लगा डी गई, समाजवादी समाचार- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized BPR ABA का, पुत्र (५७४११) 2%% Gangotri ४५३ 


पत्रों के सम्पादकों को जेलों में डाल दिया गया और समाजवादियों के धन को सरकार 
ने जब्त कर लिया ।' यही नुह, जिन भवनों में समाजवादी लोग समाएँ करते थे 
उनके मालिकों at ara दी गई कि वे अपने मकानों या भवनों में समाजवादियों की 
wa न होने दें और तदर्थ उन लोगों को किराए पर न दें। किन्तु अत्यन्त कठोर 
होने के बावजूद इन नियमों से इच्छित लाम नहीं हुआ | अब समाजवादी लोग ATAT 
काम लुक-छिपकर करने लगे और उनका असन्तोष बढ़ता ही रहा । यद्यपि श्रमिक 
संघों (Trade Unions) को अवैध घोषित कर दिया गया था, फिर भी श्रमिकों के 
संघ' (Workingmen’s Associations) छिपे-छिपे उसी प्रकार बनते रहे जिस प्रकार 
कि इंग्लैण्ड में १९वीं शताव्दी के प्रारम्भ में विभिन्न देशों और विभिन्न नामों से 
श्रमिक संघ क्रियाशील रहे थे। श्रव समाजवादी लुक-छिपकर्‌ चुपके-चुपके अपना 
काम करने लगे । यदि उनको जमनी में समाएँ करने की ग्राज्ञा नहीं थी तो वे पड़ोसी 
देशों में जा-जाकर समाएँ करने लगे । समाजवादियों के मुकाबले में भी बिस्मार्क को 
उसी प्रकार मुंह की खानी पड़ी जिस प्रकार कि उसे कैयोलिकों के सामते परास्त 
होना पड़ा था । नवीन निर्वाचनों के फलस्वरूप Geert या राष्ट्रीय समा में समाज- 
वादियों की शक्ति बढ़ गई, अतः १८६० में उनके विरुद्ध दमनकारी नियमों को पुनः 
लागू नहीं किया गया | 

समाजवाद का सामना करने में विस्माकं केवल क्रूर एवं दमनकारी नियम 
बनाकर ही सन्तुष्ट नहीं हो गया । उसने प्रयत्न किया कि श्रमिकों को समाजवादी 
संगठन से विमुख कर दिया जाय । उसने राज्य-समाजवाद (State Socialism) का 
प्रयोग किया और इस प्रकार उसने मजदूर वर्ग को ae विश्वास दिलाना चाहा कि 
सरकार को उनके कष्टों के प्रति पुरी सहानुभूति है, और सरकार उनके कल्याण के 
लिए सब कूछ करना चाहती है। १८८३ में बिस्माकं ने बीमारी के विरुद्ध जीवन 
वीमा, १८८४ में उसने दुर्घटनाओं के विरुद्ध जीवन बीमा और १८८६ में उसने 
वृद्धावस्था में सहायता पहुँचाने वाली बीमा योजना चालू की। १६११ में इन तीनों 
कल्याणकारी योजनाझरों को एकीकृत कर दिया गया गौर एक त्यन्त व्यापक 
सुरक्षा-बीमा योजना (Social Insurance) निमित की गई जिसमें लगभग दो 
हजार अनुच्छेद थे । सम्भवतः, श्रमिकों की दशा को सुधारने के सम्बन्ध में अन्य 
किसी देश की सरकार ने ऐसी हितकारी गौर व्यापक योजना तैयार नहीं .की थी। 
इस सम्बन्ध में बिस्माकं सर्वप्रथम था । उसका राज्य-समाजवाद का प्रयोग इंग्लैण्ड 
झौर फ्रांस के सामाजिक कानूनों के निर्माण के लिए आदश बन गया । किन्तु, चूँकि 
जर्मनी में यह समस्त योजना'सोश्चल डेमोक्रेटिक दल (Social Democratic Party) 
को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से तैयार की गई थी इसलिए जमनी में यह पूर्ण ्रसफल 
सिद्ध हुई | 


१. इन २७ वर्षों में उक्त दमनकारी नियम प्रमाची रहे, १४०० पुस्तकं जब्त 
की गईं, ६०० व्यक्तियों को निर्वासित किया गया झौर १५०० व्यक्तियों को जेलों में 
डाल दिया गया | 
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मार्च १८८८ में वृद्ध जर्मन सम्राट्‌ की मृत्यु हो गई । इस मृत्यु के फलस्वरूप 
जमेत सम्राट्‌ और THA के प्रधान मन्त्री के बीच की वह महान्‌ मित्रता समाप्त हो 
गई जिसके द्वारा महान्‌ कार्य सम्पन्न हो सके थे । सत्य यह है'किं जिन २५ वर्षों तक 
यह मित्रता अनेक.विरोधों और अनेक अप्रसन्नतां के वावजूद बनी रही, बह्‌ काल 
maie जर्मन इतिहास का महान्‌ मिर्णाफ्क काल था और जर्मन इतिहास में इस 
काल का भारी महत्त्व है । थोड़े समय की साधारण बीमारी के पश्चात्‌ १ वर्ष की 
रायु में वृद्ध सम्राट्‌ की मृत्यु हो गई। विस्माकं ने लिखा था--“सम्राद्‌ की हैसियत से 
यदि देखा जाय तो कहना पड़ेगा कि वह (मृत जर्मन सम्राट्‌) शरीफ ्रादमी था। 
वास्तविक wat में वह अत्यन्त शरीफ आदमी था । सत्ता के मद ने कभी उसको 
शराफत से नीचे नहीं गिरने दिया 1” 
विलियम प्रथम की मृत्यु के पदचात्‌ उसका बीमार पुत्र केवल ९६ दिनों के 
लिये फ्रेडरिक तृतीय (Frederick 111) के उपनाम सहित राजसिहासन पर बैठा | 
वह बीमार तो था ही Aa: जून १८८८ में ही उसकी मृत्यु 
ame फ्ेडेरिक तृतीय हो गई। उसको इंग्लेण्ड का संविधान बहुत पसन्द था इस- 
(९ सार्च-१५ जून १८८८) लिये सम्भव है कि वह जमनी की एकतन्त्रीय शासन-प्रणाली 
की कठोरताञों को HS कम कर देता और सम्भवतः अपने 
उदार विचारों के कारण THAT को कुछ का कुछ और ही बना देता। “वास्तव में 
ae ऐसा श्रादशंवादी था जिसके आदशंवाद की परीक्षा ही नहीं की जा सकी ।” उसके 
qena उसका पूत्र कैसर विलियम द्वितीय (Kaiser William I) राजसिंहासन पर 
बैठा wa जर्मनी को नया अधिपति मिला और उसके राज्यारोहण के साथ जमनी 
के इतिहास का नया अध्याय प्रारम्भ हुआ । | 
कँसर विलियम द्वितीय (Kaiser William 11) २६ वर्षीय युवक सम्राट्‌ 
था । वह महत्त्वाकांक्षी, साहसी और स्वेच्छाचारी था । ag कल्पनाशील और 
शीघ्र भ्रभावित हो जाने बाला व्यक्ति था। अन्य होहेन्जोलनं 
सम्राट विलियम राजाओं के समान ag भी देवी अधिकार में विद्वास रखने 
द्वितीय (१८८८- वाला और सेनावाद से प्रभावित हो जाने वाला व्यक्ति था | 
१९१५) . अपने पूर्व पुरुष फ्रेडरिक विलियम चतुर्थं (Frederick 
1 William IV) के समान ही उसमें भी मानसिक संतुलन 
का पूर्ण अभाव था ag कृतसंकल्प था कि जर्मनी में वह राज्य भी करेगा ग्रौर 
शासन भी करेगा । उसको न तो घैर्य था और न अनुभव था, इसलिए वह सहन नहीं 
कर सकता था कि बिस्माकं के हाथों में सारी शक्ति केन्द्रित रहे उस समय ATA- 
तौर पर यह स्वीकार किया जाता था कि बिस्मार्क और उसका पुत्र ही वास्तव में 
होहेन्जोलने सञ्राटों के way या स्वामी हैं । विलियम द्वितीय का श्रहंकारी स्वमाव 
इस बेइज़्ज़ती को कंसे बरदाइत कर सकता AT | विस्माकं का पुत्र काउण्ट हबंटं (Count 
Herbert) भी, जो विदेश विभाग का मन्त्री था, बिस्माकं के इशारों पर चलता AT | 
कैसर विलियम द्वितीय ने अनुभव किया कि अपने मन्त्रिमण्डल की समाओों में मो वह 


प्रमावहीन था । शीघ्र ही नवीन aoe और वृद्ध चांसलर में व्यापक मतभेद उमरने 
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लगे । ञव तो विस्माकं के विरोधियों को भी मौका मिला और वे सञ्जाट्‌ के कान 
बिस्माक के विरुद्ध मरने लगे | स्थिति यहां तक बिगड़ी कि THE और मन्त्री के 
बीच के सम्बन्ध अत्यन्त कटु और विरोधी बन गए । भव तक बिस्माकं केवल THE 
के समर्थन के सहारे पर ही अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता चला AT रहा था। 
किन्तु फिर भी बिस्मार्क के हाथों में इतनी क्ति थी कि वह्‌ ATE के सारे राजनीतिक 
क्रिया-कलापों को उसी सीमा तक नियन्त्रित करता था मानो विलियम एक संवैधानिक, 
शासक था श्रौर वह स्वयं (विस्माकं) सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी 
मन्त्री था । तथ्य यह है कि सेवक ने मालिक की जगह दवा रखी थी। १८६० में 
संकट-काल उपस्थित हुआ । अब सम्राट्‌ भाज्ञाएँ देने लगा। विस्मार्क इस प्रकार के 
व्यवहार का गादी नहीं था | TH ने जिद की कि स्वयं उसी की प्राज्ञाएँ चलेंगी। 
उसने स्पष्ट कह दिया कि यदि विस्मार्क उसकी आज्ञाएँ क्रियान्वित नहीं कर सकता तो 

अपने स्थान से हट जाए । बिस्माकं ने सञ्रादू से पूछा-- 
megma "क्या मैं यह समझ कि मैं ही आप के मार्ग का काँटा gt” 
(mă, १८६० ) सम्राट्‌ ने उत्तर दिया, “हाँ | घर आकर बिस्माकं ने त्याग- 
पत्र तैयार किया । कितनी ही वार पहले भी वह्‌ त्यागपत्र 
देने की धमकियाँ दे चुका थां किन्तु तव वह अपनी शक्ति दिखलाने के लिए ही wari 
पत्र प्रस्तुत किया करता था । सञ्नाट्‌ ने विस्मार्क का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया 
और विरोधों के ऊपर पर्दा डालने के उद्देश्य से उसने बिस्माकं को अनेक उपाधियाँ 
और सम्मान दिए । अनेक राजे और दरवारी एक-दूसरे का मुंह देखते रह गए । 
बहुत से तो विस्माकं से द्वेष करने लगे तथा बिस्माकं के प्रति बहुत से लोगों की श्रद्धा 
बढ़ गई । किन्तु बिस्मार्क का ऐसा मान भंग हुआ था जिसे ag कमी नहीं भूला। उसने 
शीघ्र ही THe से, राजपरिवार के शाही राजकुमारों से, अपने मित्रों और सहयोगियों 
से बिदा ली झौर तव वह चारलौटेनबर्ग (Charlottenburg) पहुँचा, जहाँ उसने 
अत्यन्त प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने मृत सम्नाद्‌ की कब्र पर गुलाब का फूल चढ़ाया 
और इसके बाद जीवन के शेष दिन बिताने के लिए वह देहात में चला गया। वह अपने 
हृदय में एक टीस और शिकायत लेकर गया था इसलिए उसने वारम्वार तत्कालीन 
शासन के ऊपर प्रहार किए जिनसे विलियम द्वितीय का सिहासन भी डोल उठा। 
सञ्राट्‌ ग्रौर उसके अवकाशमप्राप्त मंत्री में सुलह नहीं हो सकी यद्यपि विस्माकं की 
ग्रस्सीवीं वर्षगाँठ के अवसर पर ऊपरी तौर पर दोनों में मेल भी हो गया था । १८९८ 
तक बिस्माकं सुनसान ौर अकेला जीवन famat रहा । 
बिस्मारकं जमेनी-रूपी जहाज़ का मुख्य चालक था । उसने बहुत समय तक 
उक्त जहाज को चलाया था । वह जानता था कि उक्त जहाज कई प्रकार की समुद्री 
चटूटानों से टकराकर चूर-चूर हो सकता था झतः उसने बड़ी ही सावधानी से जहाज 
को किनारे तक ला खड़ा किया था । किन्तु ऐसे निःस्पृह और योग्य चालक (Pilot) 
को वीच मॅझधार में ही पदच्युत कर दिया गया था। वृद्ध TATE वॉन रून (Roon) 
आर aia मॉल्टके (Moltke) मर चुके थे अव नया जमाना था अर तए भ्रादमी 
थे । विस्माकं के पद पर एक के बाद एक करके चार आदमी आए किन्तु कोई जम न 
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सका | सबसे पहले विस्माकं के पद पर वॉन केप्रिवि (४०४ Cuprivi) श्रीया । ag 
झनुभवहीन झौर मूर्ख था | वह चाँसलर के पद के सर्वथा अयोग्य था । वह एक सैनिक 
के रूप में कार्य कर.चुका था | एक वार वह जहाज़ी बेड़े का कप्तान भी रह चुका 
था किन्तु स्वयं केसर (Kaiser) के कथनानुसार उसने इस कारण त्यागपत्र दे दिया 
था क्योंकि वह जहाजी बेड़े के सम्वन्ध में इतनी जानकारी भी न रखता था जितनी 
जानकारी स्वयं सम्राट को थी। पुनः चार वर्ष परचात्‌ वयोवृद्ध राजकुमार होहेंलो 
(Hohenlohe) ने चांसलर के पद पर पदार्पण किया । उसको तो वास्तव में बिस्मार्क 
को प्रसन्न करने के लिए ही चांप्रलर बनाया गया था । होहेंलो (Hohenlohe) की 
मृत्यु पर १६०० में राजकुमार वॉन बुलो (Von Bulow) चांसलर बना | वह साह- 
सिक नीति का शासक था और इस प्रकार HAC (Kaiser) के समान विचारों वाला 
ही व्यक्ति था। १९०९ में बिस्मार्क का चौथा उत्तराधिकारी बैथमैन हॉलवेग 
(Bethmann-Hollweg) बना | किन्तु इन सभी चाँसलरों के ऊपर सम्रांट्‌ Fax 
wea पुरी तरह से छाया हुआ रहता था। 
इस काल में जमंनी के पास नया और मजबूत जहाजी बेड़ा था और इसी 
काल में जर्मनी ने महान्‌ और आइचर्जनक श्रौद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति की थी । 
जमनी का निकट पूरव में विस्तार हुआ था रौर जर्मनी की विदेश नीति का सवंत्र 
आदर था । इसी काल में ग्राने वाले विश्वयुद्ध की घटा गहनतर होती जा रही थी 
और देश के wat यह माँग जोर पकड़ती जा रही थी कि मताधिकार सम्बन्धी सुधार 
किए जाएँ एवं उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना हो। ज्यो-ज्यों प्रति पाँचवें वर्ष 
मताधिकार सम्बन्धी सुधार किए जाते रहे त्यो-त्यों देश में सोशल-डेमोत्रंटों (Social 
Democrats) का ज़ोर बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि १९१२ में राष्ट्रीय सभा या 
रीइटाग में समाजवादियों के दल के ११० सदस्य पहुँच गए; और इस प्रकार राष्ट्रीय 
समा में समाजवादी दल-सवसे शक्तिशाली राजनीतिक दल बन गया। 
x x x 
१८७० से लेकर १८७१ तक फ्रांस के ऊपर महत्तम संकट के बादल far 
रहे । एक ओर विनाशकारी युद्ध चल रहा था जिसमें जर्मनी के हाथों फ्रांस को परा- 
जय का मुख देखना पड़ रहा था; दूसरी ओर देश के grax 
फ्रांस राजवंशीय संघर्ष रौर राजनीतिक संकट की काली घटा घिर 
(१८७०-१९१४) रही थी; तीसरी ओर एक सामाजिक क्रान्ति शने:-शने: ज़ोर 
पकड़ रही थी जिसके कारण कठोर गृहऱयुद्ध भ्रवश्यम्मावी 
हो गया था | 
ज्योंही ४ सितम्बर को सीडान (Sedan) के पतन का समाचार पेरिस 
(Paris) 4 पहुंचा, ग्रौर ज्योंही ware नेपोलियन द्वारा आत्म-समर्पण की कहानी 
सर्वत्र फंली, त्योंही एक Heart रिपव्लिक या गणराज्य की घोषणा कर दी गई और 
युद्ध को जारी रखने के लिए तथा फ्रांस में राज्य-व्यवस्था बनाए रखने के लिए *राष्ट्रीय 
सुरक्षा की सरकार' (Government of National Defence) वना दी गई । परंतु 


z af 


tons : पेरिस के पतन के अगले दिन, १२ फरवरी को राष्ट्रीय समा (National Assembly ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ls nl Sf ee ee ee ee eee 


Digitized by सरिस्ति शान्तिक at" ( १४४१ ae yen ४५७ 


का आयोजन किया गया। जर्मनी के साथ जो फ्रांस की सन्धि हुई थी उसी को पक्का 
करने के उद्देश्य से यह राष्ट्रीय समा (National Assembly ) बोडियो (Bordeaux) 
में समवेत हुई | साथ ही इस समा का यह भी उद्देश्य था कि शासन का स्वरूप 
निश्चित कर लिया जाय। बिस्मार्क ने आत्मःसमपेण की जो शर्तें रखी थीं उनसे 
बचने का युद्ध के अतिरिक्त और कोई मार्ग न था । किन्तु फ्रांस हर कीमत पर शान्ति 
चाहता था । wa: यह्‌ निञ्चित हुआ कि शासन का स्वरूप वाद में निर्णय किया 
जायगा a नवीन संविधान बनने तक थीय (Thiers) को कार्यकारिणी का प्रधान 
चुन लिया जायः। 
प्रशा की विजयी सेनाएँ पहली मार्च को पेरिस (Paris) Ñ प्रविष्ट हुईं भर 
३ मार्च को वे पेरिस छोड़कर चली गई किन्तु निश्‍चित यह हुआ कि जर्मन सेनाओं 
का अधिकार फ्रांस पर उस समय तक बना रहेगा जब तक 
mega कि फ्रांस युद्ध के भारी हर्जानों की धनराशि जर्मनी को न 
(माचं-मई १८७२) चुका दे। १८ तारीख को कम्यून (Commune) नामक 
विद्रोह प्रारम्भ हुआ । कम्यून एक प्रकार का ऐसा श्रजीबो- 
गरीव घोल था जिसमें विरोधी गुण और स्वमाव वाले उत्तेजक पदार्थ मिश्रित थे 1 
एक ओर झाहत मान था, दूसरी ओर राजनीति में भाग लेने को अदम्य इच्छा थी, 
तीसरी ओर सारे फ्रांस में अकाल की-सी स्थिति थी । पुनः, एक ओर लोगों में गण- 
तन्त्रवादी भावनाएँ थीं, दूसरी ओर समाजवादी विचार भी जड़ पकड़ चुके थे तथा 
तीसरी ग्रोर विप्लववादी भी श्रवसर की ताक में बैठे थे । इन सबकी जड़ में पेरिस का 
मदित मान था । कहाँ तो पेरिस ने एक शताब्दी में दस वार अपने मन की वात सारे 
फ्रांस पर लादने का प्रयत्न किया था और कहाँ उस मानिनी पेरिसरूपी कामिनी को 
सैनिक घेरे में घिरे रहना पड़ा था । पेरिस का जमंनी द्वारा घेरा वास्तव में ग्रतोखा 
घेरा (Siege) था । पेरिसवासियों को घेरे में अपार कष्ट सहन करने पड़े थे । पेरिस 
रूपी मानिनी कामिनी का दपं चूर्ण-चूर्ण हो चुका था और वह्‌ घायल सपिणी की भांति 
ददं के मारे वेचैन श्रौर अंधी हो रही थी, और विना देखे या विना सोचे-समझे वह 
चारों ओर फन पटक रही थी । 
धीरे-धीरे कम्यून (Commune) नामक विद्रोह ने क्रोध का रूप धारणं 
कर लिया । पेरिसवासियों ने सैनिक घेरे के जमाने में अत्यन्त उत्तेजना के 
साथ यह आशा की थी कि सरकार उनको सहायता को आयेंगी किन्तु सरकार 
के कानों पर जू तक न Vi । पेरिस ने मय और क्षोम के साथ देखा था कि 
उसकी प्राचीरों पर वम-वर्पा हो रही थी किन्तु जव तक वम-वर्षा से भारी हानि 
न हो चुकी, सरकार ने विश्वास मी न किया था कि ऐसा हो सकता है। पेरिः. ने 
देखा था कि विजयी जन सेनाएँ उसके आहत वक्षःस्थल पर चढ़ी बेटी हैं 
जवकि उसी समय राजतन्त्र-समर्थक्त राष्ट्रीय समा (National Assembly) ने 
पेरिस के जले पर नमक छिड़कते हुए यह निश्चय कर डाला कि फ्रांस की राजधानी 
वार्साई (Versailles) होगी जो कि स्वयं राजतन्त्र का गढ़ थी, न कि पेरिस । 
पेरिस को इस कारण भी क्रोध था कि जहाँ उसे अपार हानि सहन करनी पड़ी थी, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४५ Digitized by ^ FOUN RRO ai and eGangotri 


राष्ट्रीय सरकार ने पेरिसवासियों के कष्टों के निवारणार्थं कोई सहायक अनुदान नहीं 
दिया जिससे लोगों के कष्ट दूर हो सकते । पेरिस को यह भी शिकायत थी कि 
फ्रांस की राष्ट्रीय सरकार ने उस राष्ट्रीय रक्षक दल (National Guard) को 'भंग 
कर दिया जिसने पोरस (Paris) की रक्षा में अपनी जान की वाजी लगां दी थी | 
और जो केवल ३० सेंट प्रतिदिन लेकर अपना आधा पेट भर गुजारा करता रहा था | 

पेरिसवासी चार महीनों तक सँनिक घेरे में घिरे श्रौर पिसते रहे । उसके पश्चात्‌ ही | 
उनको महान्‌ पराजय और मानहानि का आभास हुआ । उन्हें ऐसी निकम्मी सरकार | 
के विरुद्ध क्रोध होना स्वाभाविक ही था, जिसने भयंकर घेरे के जमाने में पेरिस की | 
कोई सहायता नहीं की । इसलिए पेरिसवासी ऐसी बेदिल सरकार को उखाड़ फेंकने | 
के लिए सन्नद्ध हो गये । 


कुछ अन्य कारण भी थे । पेरिस का सारा व्यापार ठप्प पड़ा था और सारी 
aria ate वित्तीय व्यवस्था ्रस्त-व्यस्त थी। नेशलन एसेम्बली (National Assem- | 
७9) में राजतन्त्रवादियों का बहुमत था । इसलिए भय था कि फ्रांस में राजतन्त्र तो | 
b स्थापित होने नहीं जा रहा है । नेपोलियन ने अत्यधिक केन्द्रीकरण (Centralization) | 
i की नीति अपना रखी थी किन्तु सर्वतराधारण उससे छुटकारा पाना चाहते थे । 
समाजवादी तत्त्व भी राजतन्‍्त्र-विरोधी थे और क्रान्तिकारी विनाशवादी (Revo- 
lutionary Nihilists) भी गणराज्य की स्थापना चाहते थे । 


विद्रोह का आसल्त कारण यह था कि फ्रांस की तत्कालीन सरकार ने पेरिस 
में लगी हुई तोगों को हटाने का प्रयत्न किया। जो सैनिक उन तोपों को हटाने' के 
लिये art थे उनको उत्तेजित भीड़ ने घेर लिया आर उनके हथियार छीन लिये गये । 
wa तो विद्रोहियों ने पेरिस पर ग्रधिकार कर लिया और वार्साई (Versailles) | 
स्थित फ्रेंच संसद! srr पारित अधिनियमों को रह घोषित कर दिया । पुनः विद्रोहियों 
ने कम्यून स्थापित कर दिया ्रोर लाल झण्डा पेरिस पर लहराने लगा। उन्होंने 
फिर से क्रान्तिकारी पञ्चांग प्रारम्भ किया और राष्ट्रीय कर्मशालाएं (National 
Workshops) स्थापित कर दी गई । इसके उपरान्त विद्रोहियों ने घोषणा की 
Fl कि प्रान्तों में भी पेरिस के समान ही पूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना होनी चाहिए । | 
घोषणा कर दी गई कि सम्पूर्ण फ्रांस को कम्यूनों का संघ ( Federated Communes) | 
बनाया जाय । इस प्रकार सारे फ्रांस में स्थानीय शासनिक निकायों का जाल सा 
बिछा देने की योजना बनाई गई गरर प्रत्येक स्थानीय शासनिक निकाय (Local 
Unit) को पूर्ण स्वशासन देने का निश्चय किया गया । यह भी निश्चित किया गया 
E था कि इन स्थानीय शासनिक निकायों में सर्वेहारा वं (Proletariat) का वोजुंझआ 


©. यह्‌ निद्चित किया गया था कि नेशनल .एसेम्वली (National 
© Assembly) पेरिस के बजाय वार्साई (Versailles) X arga की जाय । 
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वर्ग (Bourgeoisie) ` के ऊपर नियन्त्रण रहेगा । चूँकि कृषक at बोर्जुआ वर्ग का 
समर्थक था इसलिए कृषकों को भी स्थानीय शासनिक निकायों (Local Units) से 
अलग रखा गया था | इस प्रकार यह योजना वनाई गई थी कि झन्ततोगत्वा, फ्रांस 
समाजवादी कम्यूनों का स्वतन्त्र राष्ट्रमण्डल बन जाएगा। विद्रोहियों ने घोषणा कर 
दी कि फास में नया युग आ गया । नए युग के आगमन के साथ पुरानी राजनीतिक 
संस्थाग्नों और धर्म-प्रधान फ्रांस के विनाश की भी घोषणा कर दी गई। उसके साथ 
ही सँनिकवाद, नौकरशाही भावना, शोषण, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यापार 
झौर तरह-तरह के विशेषाधिकारों का भी अन्त घोषित कर दिया गया । वास्तव में 
सर्वहारा वर्ग को गुलाम बनाने वाले और पितृ देश को इस अधोगति में पहुँचाने वाले 
यही तत्त्व और यही कारण थे। पेरिस में निर्वाचन हुए। चूँकि निर्वाचन में केवल 
विप्लववादियों (Radicals) ने ही भाग लिया था अतः उन्होंने अपने ही निरचयों 
पर स्वीकृति की मुहर लगा दी । : 

अब थीयर्स (Thiers) के सामने एक ही मार्ग था कि वह विद्रोहियों का दमन 
करे | विजयी जर्मन, जो निकट के पहाड़ों पर डेरा डाले पड़े थे, तमाशा देख रहे थे कि 
स्वयं फ्रेंच लोग फ्रेंच लोगों को घेरे पड़े थे और इस प्रकार अप्रैल मास में पुनः पेरिस 
को घेर लिया गया । चूँकि विद्रोहियों (007 /07»705) को युद्ध सैनिक (Bellige- 
rents) नहीं माना जाता था, इसलिए जिन विद्रोहियों को पकड़ लिया जाता था 
उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था, और फिर वदले में विद्रोहियों ने भी पेरिस 
के मुख्य अधिकारी को भी पकड़ लिया । पेरिस के चारों ओर सुरक्षात्मक दीवारें थीं, 
रक्षक दुर्ग थे और इस प्रकार नगर छः सप्ताहों तक घिरा रहा । किन्तु धीरे-धीरे एक 
के बाद एक दुर्ग सरकार के हाथ में आते रहे और जब पेरिस के अन्तिम रूप से पतन 
की नौवत आई तो दोनों ओर से भीषण रक्तपात हुआ और इस युद्ध का अन्तिम 
सप्ताह बहुत ही भयानक सिद्ध हुआ । विद्रोहियों ने जिन अधिकारियों को पकड़ रखा 
था, उनमें पेरिस के महाधर्माधिकारी (Archbishop of Paris) भी थे। उन सभी 
बन्दियों को मौत के घाट उतार दिया गया। तोपों के गोलों से पेरिस की अनेक इमा- 
रतें धूल चाटने लगीं । श्रव सरकारी सैनिकों ने विद्रोहियों (Communards) का 
पीछा किया और गली-गली में ढूँढ़-दूंढक़र उनको भून .डाला गया। यहाँ तक कि सीन 
(Seine) नदी खून से लाल हो गई भौर हजारों विद्रोहियों को बन्दी बनाया गया। 
अन्तिम युद्ध पेयर-ला-चेज्ञ (Pere Lachaise) के मकवरों में लड़ा गया था । इस युद्ध 
At बेण्डोम नामक स्मारक (Vendome Monument) भी नष्ट हो गया था | 

तत्कालीन सरकार ने विद्रोहियों (Communards) से भयानक बदला 


लिया । प्रायः १७,००० विद्रोही तो मारे गए, ४५,००० विद्रोही वन्दी किए गए जिनमें 


१. १८४८ के विद्रोह के समान ही १८७० का कम्यून का विद्रोह भी किसी 
सीमा तक नगरों के श्रमिक वर्ग का विद्रोह था। १७८६, १८३० और १८४८ के 
विद्रोहों के फलस्वरूप कृषकवगं एवं नगरों के मध्यम वर्ग को पर्याप्त विशेषाधिकार 
MA हो गए थे । ग्रतः १८७० का कम्यून एक प्रकार से कृषक वर्ग और मध्यम वर्ग 
के इन्हीं विशेषाधिकारों के विरुद्ध विद्रोह था । 
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से अनेक को सज़ाएँ हुईं, अनेक को देशनिकाला हुआ और अनेक को मौत के घाट 
उतार दिया गया; झर बहुत से भाग मी गए । पेरिस की भयानक तानाशाही समाप्त 
हो गई झौर एक पीढ़ी के लिए लोकतन्त्र का खून हों गया । पेरिस की पराजय के 
साथ-साथ उस शताब्दी के अन्त तक के लिए समाजवाद की भी पराजय हो गई | 
पूँजीपतियों और श्रमिकों के सम्बन्ध सदैव के लिए कम्यून की यादगार और कम्यून में 
बहाए गए रक्त के कारण कटु हो गए | 
जब कम्यून या विद्रोह को शान्त कर दिया गया तो संरकार का ध्यान राष्ट्रीय 
पुननिर्माण की झोर गया । सबसे मुख्य प्रस्न तो यह था कि युद्ध की भारी हानि-पूर्ति 
की रकम को चुका दिया जाय । अत्यन्त शीघ्रता के साथ धन 
हानि-पूरति एकत्रित किया गया । तीन ata फ्रांक की अपील की गई 
और जवाब में तुरन्त ४,२०० करोड़ फ्रांक प्राप्त हो AT | 
सम्भवतः बिस्मार्क ने सोचा होगा कि फ्रांस एक पीढ़ी तक अशक्य वना रहेगा किन्तु 
दो वर्षों के भ्रन्दर ही सारी. हानि-पूर्ति की रकम चुका दी गई और जमन सैनिकों को 
फ्रांस से हटा लिया गया | इसके अतिरिक्त रेल-मार्गों को दुरुस्त करना था, पुलों की 
मरम्मत करनी थी, सार्वजनिक और प्राइवेट इमारतों की भी मरम्मत करनी थी 
रौर gat को भी पुनः तैयार करना था । किन्तु फ्रांस की सरकार ने यह सारा कार्य 
afterat भौर अत्यन्त सुविधा के साथ कर डाला | द्वितीय साम्राज्य ने व्यापार श्रौर 
वाणिज्य की दिशा में भारी प्रगति की थी। किन्तु इस रक्तपात के कारण वाणिज्य 
और व्यापार को भी भारी हानि नहीं हुई थी। युद्ध-पूर्व के भ्रनुसार उद्योग और 
बाणिज्य चमकने लगे। १८७५ में जो महान्‌ अन्तर्राष्ट्रीय प्रदशंनी फ्रांस में हुई वह 
१८६७ At AAAS प्रदर्शनी के समान ही थी यद्यपि उसकी बाहरी रूप-सज्जा और 
चमक-दमक चाहे उतनी न थी | 
फ्रांस के पुननिर्माण के संबन्ध में थीयसं (Thiers) की सरकार के सामने दूसरा 
कार्य था सेना को पुनर्गठित करना । १८७० के युद्ध से प्रतीत हो गया था कि फ्रांस 
की सेना में न तो युद्धकौशल है और न युद्ध की तैयारी | 
सेना का पुनर्गठन प्रशा की सेना वैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षित की गई थी 
AR उसके सामने फ्रांस अपनी रक्षा नहीं कर सका | १८७२ 
में आवश्यक सैनिक सेवा अधिनियम पास किया गया । इसके अनुसार फ्रेंच सेना को 
प्रा के आदर्श पर पुनगंठित किया गया । पाँच वर्ष के लिए सभी पुरुषों के लिए सेना 
की सेवा आवश्यक कर दी गई। इसके पश्चात्‌ सभी प्रशिक्षण-प्राप्त सैनिकों को 
आरक्षित बलों (Reserve Forces) के रूप में तैयार रखा जाता था। इस अधि- 
नियम को सभी ने सहेर्ष स्वीकार कर लिया | इस प्रकार फ्रांस की सेना का काया- 
कल्प हो गया, जिससे विस्माकं को कुछ वेचेनी. महसूस होने लगी । 
इसके पश्चात्‌ उसने इस वात पर घ्यान दिया कि विधान का रूप क्या होना 
चाहिए । किन्तु इस सम्बन्ध में सवंसम्मत निर्णय करना अत्यन्त कठिन था। स्वयं 
राष्ट्रीय सभा (National Assembly) में राजतन्त्रवादियों का बहुमत था, क्योंकि 
ae “युद्ध या शात्ति' के प्रश्‍न को लेकर निर्वाचित की गई थी झोर चूंकि उस समय 
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राजतन्त्रवादी गणतन्त्रवादियों की अपेक्षा शान्ति के अधिक इच्छुक थे। फिर भी जहाँ 
तक फ्रांस के विधान के स्वरूप का सम्बन्ध था, लोग फ्रांस में गणराज्य की स्थापना 
करना चाहते थे । और चूंकि स्वयं राजतन्त्रवादियों में सम्राट्‌ के चुनाव के सम्बन्ध 
में भारी मतभेद थे ae: गणतन्त्रवादियों के मन की बात होकर रही | यद्यपि राष्ट्रीय 
सभा में 'राजतन्त्रवादियों का स्पष्ट बहुमत था फिर भी फ्रांस में गणराज्य की स्थापना 
हुई । यद्यपि गणराज्य के ऊपर चारों शोर से ग्राक्षेप हुए फिर भी गणराज्य मजबूती 
से जमा रहा । १८७० के युद्ध के पइचात्‌ के फ्रांस का ग्रान्तरिक इतिहास इसी प्रश्न 
पर श्राधारित है। ; 

फ्रेंच राष्ट्रीय समा (National Assembly) में राजतन्त्रवादी दल में भी 


'तीन सदस्य थे जो चाहते थे कि नेपोलियन तृतीय के पुत्र को फ्रांस का राजसिहासन 


दिया जाय । अन्य सौ न्याय्य राजतन्त्रवादी (Legitimists) थे जो कॉम्टे डी चेम्बर्ड 
(Comte de Chambord) को फ्रांस का सम्राट वनाना चाहते थे। यह बोरबन 
वंशीय चार्स दशम (Charles X) का पौत्र था। तीसरे वर्ग में तीन सौ सदस्य थे 
जो ऑलियन्स वंशीय लुई फिलिप (Louis Philippe) के पोते कॉम्टे डी पेरिस 
(Comte de Paris) को फ्रांस का राजमुकुट अपित करना चाहते थे । 

स्वयं थीयर्स (Thiers) भी राजतन्त्रवादी था श्रौर झ्लॉलियन्स राजवंश का 
समर्थक था । १८७१ में उसको फ्रेंच सरकार का प्रधान या अध्यक्ष (Chief of the 
Executive Government) नियुक्त किया गया था । जव उसने देखा कि स्वयं 
राजतन्त्रवादी दल में फूट है तो उसने घोषणा कर दी कि फ्रांस में गणराज्य को स्था- 
पना की जाती है। उसने यह इस आधार पर किया कि “गणराज्य हमें सबसे कम 
विभाजित करता है ।' संवैधानिक समस्या को हल करने का यही सर्वाधिक सरल उपाय 
था कि रूढ़िवादी गणतन्त्र (Conservative Republic) की स्थापना की जाय | इस 
पर सव राजतन्त्रवादी (Monarchists) भड़क उठे और वे सव एक हो गये । झव 
उन्होने थीयसं (Thiers) को पद-स्याग करने के लिए विवश किया । विवश होकर 
थीयस ने १८७३ में त्यागपत्र दे दिया । जिस समय थीयसं (Thiers) को फ्रांस की 
सरकार का श्रध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उस समय उसकी आयु ७३ वर्ष थी । 
अपने यौवन-काल से ही उसका नाम फ्रांस की राजनीति में झादर के साथ लिया जाने 
लगा था । उसका छोटा शरीर, उलभे हुए पैशाचिक बाल श्रौर बहुत बड़ा चरमा 
व्यंग्य चित्रकारों के लिये बहुत काम की चीज़ें थीं | वह योग्य पत्रकार था, इतिहास- 
वेत्ता था ate राजनीतिज्ञ था । उसकी योग्यता उस समय अधिक प्रखर लगती थी, 
जब वह शक्ति के किसी उच्च पद पर होता था किन्तु विरोधी नेता के रूप में 
उसकी योग्यताएँ प्रकाश में नहीं झाने पाती थीं । १८३० में चाल्सं दशम 
(Charles X) को राजसिंहासन से उतारने में उसका हाथ था; वह लुई fafaa 
(Louis Philippe) का मन्त्री रह चुका था। वह स्वयं नेपोलियन का प्रशंसक था. 
और उसने लुई नेपोलियन (Louis Napoleon) को द्वितीय गणराज्य का प्रधान 
वनवाने का समर्थन किया था | इसके परात्‌ कुछ समय तक वह राजनीति से अलग 
रहा किन्तु १८६३ में उसने पुनः राजनीति में प्रवेश किया और वह प्राय: हर ART पर 
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सरकार की म्रालोचना करने लगा । मैक्सिकों के विनाशकारी श्रमियान (Mexican 
Expedition) को उसने मू्खतापूर्ण बताया ौर सँडोवा (Sadowa) के पतन के 
पश्चात्‌ की सम्राट को विदेश-नीति की भी उसने कई बार श्रालोचना की । द्वितीय 
साम्राज्य के पतन में भी उसका हाथ था और उसी ने फ्रांस में युद्धोन्माद प्रवाहित 
किया था, जिसका दुःखद परिणाम १८७० की पराजय हुआ | किन्तु युद्ध के वह 
विरुद्ध था और इसी कारण कुछ समय के लिए वह्‌ देश में बदनाम हो गया था। 
सीडान (Sedan) की विनाशकारी पराजय के पदचात्‌--जिसने उसके सत्य-विवेक 
को सिद्ध कर दिया था--फ्रांस की पराजित आँखें उसी की झोर लग गई और 
उसका सारा सार्वजनिक जीवन देशमक्ति और देशसेवा में लग गया । उसने यूरोप 
की विभिन्‍न राजधानियों का दौरा किया और उसी को विस्मार्क के साथ १८७० की 
पराजय के परचात्‌ शान्ति-सन्धि की शर्तों के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए भेजा 
गया | यद्यपि वह बिस्मार्क को प्रभावित करके संतोषजनक शते प्राप्त नहीं कर सका 
फिर भी उसकी लोकप्रियता कम नहीं gel उसी ने कम्यून (Commune) 
नामक विद्रोह का दमन किया और उसी कें प्रयत्तों के फलस्वरूप फ्रांस अपने पैरों 
पर खड़ा हो सका | 
dad (Thiers) के पतन के पश्चात्‌ इस वात का प्रयत्न किया गया कि 
राजतन्त्रवादियों के आपसी विरोध कम हो जाएँ और उनके उद्देश्यों में एकरूपता 
’ ग्रा जाये । राजतन्त्रवादियों के दो वर्ग मिल गये और उन्होंने 
राजतन्त्रवादियों की निर्णय किया कि कॉम्टे डी चम्ब्ड (Comte de Cham- 
हलचलें bord) को ही हैँतरी पञ्चम (Henry V) के नाम से 
फ्रांस के राजसिंहासन पर विठाया जाय । उन्होंने यह भी 
fafeaa किया कि चूँकि कॉम्टे डी चेम्बर्ड निःसन्तान है अतः उसके निधन पर 
mi डी पैरिस (Comte de Paris) को फ्रांस का भावी सम्राट्‌ अभी से घोषित 
कर दिया जाय । ऐसा प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगा कि फ्रांस में शीघ्र ही राजतन्त्र 
पुनः स्थापित होने जा रहा है किन्तु राजतन्त्रवादियों का भ्रभाव क्षीण हो गया । 
इसका कारण यह नहीं था कि गणतन्त्रवादियों में प्रवलता श्रा गई हो बल्कि aire 
डी aS (Comte de Chambord) की अत्यधिक वोरबनबंशीय प्रकृति के 
| कारण ही राजतन्त्र की पराजय हुई । इसमें सन्देह नहीं है कि aire डी चेम्वर्ड 
|... अपने परिवार का सच्चा पुत्र था। उसने न कुछ शिक्षा ग्रहण की और न वह कूछ 
| भूल सका | वह चाहता था कि अपने पितामह चाल्सँ दशम (Charles %)के समान 
A SE स्वेच्छाचारी शासक बने । वह इस बात पर हठ कर गया कि उसके राज्य-काल 
. फ्रांस का वही पुराना झण्डा होगा जिस पर लिली के फूल होंगे और जो सफ़ेद 
रंग फा होगा भ्रौर जो निरंकुश राजतन्त्र का प्रतीक होगा। राष्ट्रीय झण्डे के 
स्वरूप के प्रश्‍न पर बातचीत समाप्त हो गई | हैनरी पञ्चम (Henry ४) किसी 
भी हालत में हैनरी चतुर्थ के सफेद ऋण्डे के स्थान पर फ्रांस के उस तिरंगे ण्डे 
स्वीकार करने के लिए dare नहीं हुआ जिसे दोनों कऋरान्तियों ने स्वीकार कर 
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aire डी चैम्बड (Comte de Chambord) के हठ और अदूरदश्षिता ने 
राजतन्त्र की महान्‌ हानि की । फ्रांस किसी भी हालत में उस तिरंगे झण्डे को त्यागने के 
लिए तैयार नहीं था जिसके साथ उसकी सुखद भ्रमिलाषाएं, अमर स्मृतियाँ घौर अमिट 
लाभ जुड़े हुए थे । इस प्रकार जिस समय राजतन्त्रवादी (Monarchists) सफलता कें 
दरवाजे को सर करने ही वाले थे, उसकी सारी आशाएँ धूल में मिल गई। अब गणतन्त्र 
वादियों के हाथों में ऐसा स्वर्ण अवसर श्रा गया जिसका उन्होंने पूरा-पूरा उपयोग किया | 
मार्शल मैकूमाहोन (Marshal Macmahon) एक राजतन्त्रवादी (Royalist) था 
जो फ्रेंच सरकार का अध्यक्ष था । चूँकि राजतन्त्रवादियों का अमी तक राष्ट्रीय समा 
(National Assembly) में बहुमत था, अतः उन्होंने पास करा लिया कि मैकूमाहोन 
(MacMahon) सात वर्ष फ्रेंच सरकार का अध्यक्ष बना रहेगा। इधर थीयसं (Thiers) 
के पतन से गणतन्त्रयादियों में तीब्र प्रतिक्रिया जाग उठी और rdet (Gambetta) 
देश के कोने-कोने में जनता को प्रजातन्त्रवाद के सिद्धान्तों में शिक्षित करने के लिए 
प्रचार करने लगा । सारे देश में गणतन्त्र के पक्ष में ऐसी लहर दौड़ गई कि राष्ट्रीय 
सभा के लिए उपचुनाव करनें आवश्यक दिखाई देने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा कि 
देश में सुसंगठित और विधान-संगत शासन होना ही चाहिए, 
गणतन्त्र को fata ग्रतः १८७५ में फ्रांस में नया संविधान (Omnibus Consti- 
(१८७५) tution) वना | यह्‌ संसदीय संविधान था जिसमें उत्तरदायी 
मन्विमण्डल था, एक सीनेट थी, एक लोक सदन (Cham- 
ber of Deputies) था जो सावंभौम मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होने 
को था । किन्तु यह तो कम-से-कम शते थीं जो जनतन्त्र म्रौर गणतन्त्र दोनों में ही हो 
सकती थीं । वास्तविक निर्णय राष्ट्र के प्रधान के सम्वन्ध में होना था। केवल एक मत 
की अधिकता से यह निर्णय हुआ कि राज्य या राष्ट्र के प्रधान को 'गणराज्य का 
प्रधान' (President of the Republic) कहा जाएगा | इस प्रकार १८७५ में भी 
१७९२ और १८४८ की भाँति फ्रांस को गणराज्य घोषित किया गया था किन्तु जहाँ 
१७९२ और १८४८ में निर्भीकता ग्रौर शान के साथ गणराज्थ की घोषणा की गई 
थी, १८७५ में मानो भीरुता से भौर क्षमा माँगते हुए गणराज्य की घोषणा की गई 
थी जबकि मानो देश की एक ate राजतन्त्र की झोर भी लगी थी । नवीन संविधान 
छोटा था, भ्रल्पकालीन था और तटस्थ था। यह गणराज्य झौर राजतन्त्र में 
समभौता-मात्र था। यह किसी वाद या सिद्धान्त के धार 
संविधान पर नहीं बनाया गया था । मौलिक अधिकारों के सिद्धान्तों 
पर इसका निर्माण नहीं हुआ था। किन्तु १७८९ से श्रब तक 
फ्रांस में नौ संविधान वन चूके थे श्रौर उन नो में से यह १८७४ का संविधान सबसे 
दीर्घं काल तक प्रभावी रहा । सत्य यह है कि एकु-दो साधारण परिवर्तनों के साथ जो 
१८८४ में हुए, वही संविधान १६४६ तक चला | में को पूर्ण 
नवीन निर्वाचनों के फलस्वरूप निम्न सदन में गणतन्त्रवादियों को पूर्ण बहुमत 
प्राप्त हो गया किन्तु उनको तब तक संतोष नहीं हुआ जब तक कि उनका बहुमत 
सीनेट झथवा उच्च सदन (Senate) में नहीं हो गया। १८७६ में जूल्स ग्रेवी (Jules 
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Grevy) फ्रांस गणराज्य का प्रधान वना । ग्रेवी (Grevy) पक्का गणतन्त्रवादी था। 

गणतन्त्रवादियों की विजय: पूर्ण थी । वास्तव में यह विजयं 

गणतन्त्रवाद की [पूर्ण अर्थ रखती थी क्योंकि कुछ ही दिन पूवे राजतन्त्र 

पूर्ण विजयं वादियों (Royalists) ने मैकमाहोन (MacMahon) की 

अधीनता में गणतन्त्रवादियों (Republicans) के विरुद्ध 

१८७७ में राज्य का तरता उलट देने का प्रयत्न किया था। राज्य-परिवतँन (Coup d’ 

etat) का प्रयत्न तो सफल नहीं हुआ भौर १८७६ में मैक्माहोन (MacMahon) 

को त्यागपत्र देना पड़ा किन्तु यह तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि गणतन्त्रवादी 

सदैव राष्ट्र के प्रधान के प्रति सशंकित रहते थे और यह मानना पड़ेगा कि १६१३ 

तक जितने राष्ट्र के प्रधान (Presidents) चुने गये, वे अपने नकारात्मक गुणों के 

कारण प्रधान-पद पर निर्वाचित हुए थे न कि ग्रपने स्पष्ट और निश्चित गुणों के 

कारण | 

१८८२ में गैम्बैटा (Gambetta) की मृत्यु हो गई, किन्तु जिस गणराज्य की 

स्थापना के लिए उसने प्राणपण से प्रयत्न किया था, वह इतने दृढ़ आधार पर 

स्थापित हो चूका था कि शत्रुओं के-श्राधातों ्रौर प्रत्याघातों के बावजूद वह मजबूती 
से जमा रहा । 

१८८०-१८९० के दशक के उत्तराद्धं में बुलेंजिस्ट लोगों (Boulangists) 


' की ओर से गणतन्त्रवादियों को चुनौती मिली । इस दशक में गणतन्त्रवादियों की 


शक्त कुछ क्षीण हो चली थी। १८८३-१८८४ में तो 

बुलेजिस्ट भ्रान्दोलन वे इतने सरक्त थे कि उन्होंने विधानमण्डल में. यह पास 
करा लिया कि गणतन्त्रीय शासन का स्वरूप कभी वदला 

नहीं जा सकेगा और जिन राजःपरिवारों ने कभी फ्रांस के ऊपर शासन किया है, 
उनके किसी उत्तराधिकारी को कभी भी फ्रांस गणराज्य के प्रघान-पद के लिए 
निर्वाचित नहीं किया जा सकेगा । किन्तु १८८५ में पासा पलटा और राजतन्त्रवादी 
(Monarchists) चुनावों में लगभग आधे मत प्राप्त कर TAL इसके विपरीत 
गणतन्त्रवादियों में आपस में ही फूट पड़ गई जिससे वे और भी कमजोर हो गए | 
गणतन्त्रवादियों में एक at अवसरवादियों (Opportunists) का था जो गैम्बैटा 
(Gambetta) के भ्रनुयायी थे और दूसरा वर्ग उग्रवादियों या उन्मूलनवादियों 
(Radicals) का था जिनका नेता क्लीमैन्शो (Clemenceau) था जी तलवार और 
ज़बान दोनों का धनी था। यद्यपि गणतन्त्रवादी ग्रेवी (Grevy) पुनः फ्रांस गण; 
राज्य का प्रधान निर्वाचित हो गया, और यद्यपि उसने घवराहट के साथ फ्रांस के 
राज-परिंवारों के प्रमुख व्यक्तियों को फ्रांस से निष्कासन की are भी दे दी परन्तु 
गणतन्त्रवादी अपनी कमजोर स्थिति से अवगत थेः। कारण यह था कि फ्रांस में 
विधानमण्डल में कभी द्विदल पद्धति के आधार पर स्पष्ट बहुमत किसी मी एक दल 
को नहीं मिला है.ग्ौर इसीलिए मन्त्रिमण्डलों का शीघ. पतन फ्रांस की एक विशेषता 
रही है । विभिन्न म्रौर कमी-कमी विरोधी हितों वाले वग फ्रांस में गठवन्धन कर 


ie लिया करते थे झोर जहाँ किसी प्रकार के carat में टक्कर हुई कि मन्त्रिमण्डल का 
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भी पतन हो जाता था। जर्मनी के समान ही फ्रांस में भी संसदीय बहुमत कां स्थायी 
मूल्य न था। गणतन्त्रवादियों की स्थिति एक बदनामी के कारण खतरे में पड़ गई। 
राष्ट्रपति ग्रेवी (President Grevy) के दामाद ने भ्रपनी पदवियों को बेच दिया 1 
इससे रिपब्लिक के सम्मान को ठेस पहुँची | ऐसे ही नाजुक समय में बुलेंजर (Bou- 
langer) और उसके साथी गणतन्त्रवादियों के विरुद्ध मदान में झा गए । 

गैम्बेटा (Gambetta) का विचार था कि बुलेंजर (Boulanger) फ्रांस 
के AAAS चार अफ़सरों में से एक अफ़सर था। १८८६ में उसे युद्ध-मन्त्री बना दिया 
गया । वह निःसंकोची ate श्राकषंण-युक्त व्यक्ति Jt तथा उसकी मारी महत्त्वा- 
कांक्षाएँ थीं। उसने सेना के सिपाहियों के आराम बढ़ीं दिये और इस प्रकार बह सेना 
में लोकप्रिय हो गया । wa उसने प्रयत्न किया कि देश में भी लोकप्रिय बने । उसने 
अत्यधिक देशप्रेम की शेखी मारना शुरू किया और जर्मनी से बदला लेने की भ्रहंमाव 
भरी बांतों से जनता को अपनी ओर आक्ृष्ट करना aera किया । उसकी बातों में 
आकर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हम तो एल्सेस-लॉरेन (Alsace Lo- 
rraine) लेकर रहेंगे | सारे देश में बुलेंजर (Boulanger) ¥ अनेक अनुयायी 
पैदा हो गए जो केवल दो झाधारों पर एकमत थे । वे सभी बुलेंजर के भक्त थे और 
सरकार के विरोधी थे | बुलेंजर के अनुयायियों में राजतन्त्रवादी थे, पाद्रीगण थे, 
बोनापार्टवादी थे, समाजवादी थे और देशभक्‍त थे । बुलेंजर का ध्येय सम्भवतः यह 
था कि संसदीय शासन का अन्त हो और देश में बुलेंजिस्ट तानाशाही (Boulangist 
Dictatorship) स्थापित हो जाय । १८८८ में सरकार का पतन हुआ और तुरन्त 
ही उसको प्रान्तों में सेना की टुकडी का कमाण्डर बनाकर मेज दिया गया | परन्तु 
१८८८ के अन्त में वह विना छुट्टी लिए ही पेरिस (Paris) वापस झा गया। 
जब सेना के अधिकारियों ने saat कमीशन से वंचित कर दिया तब कई निर्वाचन 
क्षेत्रों से वह निर्वाचित होकर राष्ट्रीय सभा के निम्न सदन (Chamber) में पहुंच 
गया | जनवरी, १८८६ में सीन (Seine) और पेरिस (Paris) के निर्वाचन-क्षेत्रों ने 
भी उसी को निर्वाचित किया । यदि उसने उसी समय सरकार पर प्रहार कर दिया 
होता तो सम्भवतः वह सरकार को उलट देता। किन्तु वह चूक गया झौर उसने 
अवसर हाथ से निकल जाने दिया । Ha गणतन्त्रवादियों की ale सम्भावित खतरे के 
प्रति खुलीं। बुलेजर को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिये गए। इस पर वह देश 
छोड़कर भाग गया | उसकी श्रनुपस्थिति में ही उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया 
और देशद्रोह के कारण उसको दोषी ठहराया गया । किन्तु कुछ ही महीनों के बाद 
नेपोलियन के समान इस दुस्साहसी सैनिक ने ब्रुसेल्स (Brussels) में mragat 
कर ली। 

इस प्रकार रिपब्लिक की ही विजय हुई। किन्तु पनामा नहर के डायरेक्टरों 
के एक धोखे के आचरण से रिपब्लिक की बदनामी बढ़ गई।' राजतन्त्रवादियों ने 

१. १८८८ में पनामा कम्पनी का दिवाला निकल गया, जिसके कारण अनेक 


लोगों को भारी आथिक हानि उठानी. पड़ी । ज़ाँच-पड़ताल करने पर पता चला कि 
कुछ सरकारी अधिकारियों और संसद के कुछ सदस्यों ने बेईमानी की थी । 
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रिपब्लिक की इस बदनामी से पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहा किन्तु निर्वाचनों में गण- 
तन्त्रवादियों की ही विजय हुई और राजतन्त्रवादी पराजित हुए । कारण यह था कि 
रिपब्लिक काल में व्यापार और वाणिज्य की अपार उन्नति हुई थी, सार्वजनिक 
शिक्षा का विस्तार हुआ था तथा फ्रांस ने अनेक समुद्र पार के उपनिवेश; विशेषकर 
अफ्रीका (Africa) ओर मैडागारकर (Madagascar) में प्राप्त किए थे। इस 
प्रकार उपनिवेशों की दृष्टि से फ्रांस केवल ब्रिटेन से पीछे था | इन सव महान सफल- 
ताझों के कारण रिपब्लिक को सर्वसाधारण का भारी समर्थन प्राप्त हुआ । यहाँ तक 
कि १८९३ में स्वयं पोप लियो त्रयोदश (Leo XIII) ने अपने कैथोलिक ग्रनुयायियों 

को आदेश दिया कि वे गणतन्त्रवादी सरकार का समर्थन करें । 
Qao क्लीमेन्शो (M. Clemenceau) और अन्य उन्मूलनवादी लोग बरावर 
सरकारों पर छाये हुए थे, किन्तु अगले वर्षों में सबसे ales उत्तेजना प्रसिद्ध ड्रेफ़स 
केस (Dreyfus case) के कारण रही । यह कहानी १८९४ 
FRA का झगड़ा से प्रारम्भ हुई जवकि एतम ड्रेस (Alfred Dreyfus) 
नामक एक एल्सेस--निवासी यहूदी को राजद्रोह के अपराध 
में गिरफ्तार कर लिया गया । ड्रेस (Dreyfus) जनरल स्टाफ का एक सैनिक 
अफसर था ओर उसके ऊपर यह अपराध लगाया गया था कि वह अपने देश के सैनिक 
भेद शत्रु देशों को देता है। उसके ऊपर वन्द कमरे की अदालत में मुकदमा चलाया 
गया और उसको दोषी ठहराया गया । पेरिस के सैनिक स्कूल के खुले आँगन में 
उसकी सात्रंजनिक रूप से बेइज्जती की गई, जिसमें उसकी तलवार को तोड़ डाला 
गया और उसकी वर्दी को भी फाड़ डाला गया । इसके पश्चात्‌ उसको आजीवन 
कारावास का दण्ड भुगतने के लिए डैविल्स ्राइलँण्ड (Devil's Island) को निर्वा- 
सित कर दिया गया जो गाइना (Guiana) से भी दूर एक फ्रेंच उपनिवेश था । 
Gens ड्रेफत (A. Dreyfus) ने अपने आप को निर्दोष बताया किन्तु फ्रांस में आम 
तौर पर उसके अपराध को स्वीकार कर लिया गया क्योंकि यहुदियों के विरुद्ध wi- 
साधारण में एक आम धारणा बन गई थी, और पनामा नहर के झाड़े में भी यहूदी 
लोग ही विशेष रूप से सरकार की बदनामी का कारण थे । तथापि, बहुत से लोगों को 
gma के दोषी प्रमाणित किए जाने पर सन्देह था । १5९६ में पुनः ड्रेस के मामले 
की गुंज सुनाई दी। कनल पिकाटं (Colonel Picquart) ने, जो इंटेलिजेस विभाग 
{Intelligence Bureau) का प्रधान नियुक्त किया गया था, यह खोज निकाला कि 
जिस लेख के आधार पर ड्रेस के ऊपर मुकद्दमा चला था, वह जाली लेख था और 
बह्‌ सेना के एक दुराचारी अफसर मेजर ऐस्टरहेजी (Major Esterhazy) की 
करतूत थी । इस झाधार पर कर्नल पिका ने माँग की कि ड्रेफ़स के मामले पर पुन- 
विचार किया जाय । इस पर तत्कालीन सरकार HK सैनिक अफसरों ने इस मामले 
को दबाने का प्रयत्न किया, किन्तु जव पिकार्ट ने पुनः आन्दोलन किया तो उसको भी 
अपने पद से हटा दिया गया तथा उसको ट्यूनिस (Tunis) के एक सँनिक स्थान को 
स्थानान्तरित कर दिया गया झौर उसके स्थान पर कर्नल हैनरी (Colonel Henry) 


. को भेज दिया गया । : 
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अव तो ड्रेफस का-मामला बहुत तूल पकड़ गया। इस प्रइन पर सामाजिक, राज- 
नीतिक ौर,बैघानिक संकट की आशंका होने लगी । समस्त राष्ट्र दो पक्षों में विभक्तः 
हो WaT । यह सनातनी लोगों झौर सुधारकों के बीच का झगड़ा बन गया। यह 
शक्ति भर स्वतन्त्रता के बीच, तथा राज्य के सिविल और सैनिक नियन्त्रण के बीच 
झगड़ा था । इस झगड़े में गरीव ड्रेस की तो किसी को याद न रही जो डैविल्स झाई- 
vis में दुःख के दिन बिता रहा था; किन्तु wer कई प्रकार के विवाद उठ खड़े हुए । 
जो लोभ ड्रेस (Dreyfus) को निर्दोष समभते थे, उन्हें विधिसंगत शासन, सम्पत्ति, 
देश-प्रेम और घमं का शत्रु कहा जाने लगा । इसके विपरीत सेना, चर्च और राजतन्त्र- 
ardt (Monarchists) लोग कहा करते थे कि ड्रेफ़स वास्तव में दोषी है। उनका 
कहना था कि “ड्रेस के देशद्रोह के पीछे यहूर्दियों की सम्मिलित दाक्ति है, सारे संसार 
के फ्रीमेसन (Freemasons) हैं, प्रोटेसटेण्ट हैं, इंग्लैंड है, We तिहरी सन्धि वाले देश 
हैं तथा समांजवादी एवं झराजकतावादी हैं जो धर्म के दात्र हैं, देश की स्वतन्त्रता केः 
wa, हैं और समाज के शत्र, हैं ।”' इस भगड़े में एक ओर रूढ़िवादी सनातनी लोग A 
तथा दूसरी श्रोर प्रगतिशील विचारों के-लोग थे; एक ओर स्वेच्छाचारी लोग थे तथा 
दूसरी ओर क्रान्ति के समर्थक थे; एक ओर कट्टर लकीर के फकीर थे, तो दूसरी 
ओर घर्म को आलोचना का विषय मानने वाले लोग थे, एक ओर चर्च के भकत थे तो 
दूसरी ओर वैज्ञानिक धर्म के पुजारी थे, एक ओर शक्ति आर अधिकारवादी थे, तो 


दूसरी ओर स्वतन्त्रता के समर्थक थे । 

प्रारम्म में ड्रेफस के विरोधियों को ही सफलता fact) मेजर एस्टरहेजी 
(Major Esterhazy) पर उन आरोपों के आधार पर मुकहमा चलाया गया जो 
पिकार्ट ने उसके विरुद्ध लगाए थे किन्तु उसको पूर्ण निर्दोष पाया गया 1 एस्टरहेज़ी को 
अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई किन्तु पिकार्ट को जेलखाने में बन्द कर दिया गया । इसके 
पदचात्‌ एमिलि ज्ञोला (Emile Zola) को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक wage (J’accuse) में Sua के विरोधियों की कड़ी आलोचना ` 
की थी । उसके ऊपर मान-हानि का अभियोग लगाकर उसको एक वर्ष के लिए जेल 


में डाल' दिया गया | वह जेल से निकलकर विदेश भाग गया, किन्तु ज्ञोला (Zola) 


काण्ड से ड्रेफ़स काण्ड को ही उत्तेजना मिली | इसके TAT सरकार ने ड्रेस के मुक- 
हमे पर पुनरविचार करना अ्रस्वीकार कर दिया और उस मामले को सदेवं के लिए 


समाप्तः घोषित कर दिया । 
किन्तु १८९९ से ड्रेफ़स के हित में पांसां पलटा । कर्नेल हैनरी (Colonel 


Henry) ने, जो पिकार्ट (Picquart) के स्थान पर इण्टेलीजैन्स विभाग (Intelli 
gence Bureau) का अध्यक्ष बन कर AAT था, स्वीकार कर लिया कि उसी ने एक | 
लेख को जाली तौर पर तैयार किया था जिसके आधार पर ड्रेफस को दोषी सिद्ध 
किया गया था । इसके पश्चात्‌ उसने आत्महत्या कर ली । इसके पश्चात्‌ मेजर एस्टर- 


हेजी (Major Esterhazy) ने स्वीकार कर लिया किं उसने भी जाल बनाया था 


1. J. Salwyn Schapiro : Modern and Contemporary European . 
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और वह देश छोड़कर भाग निकला | अब ड्रेस के विरोधी यह कहने लगे कि हैनरी 
(Henry) S एस्टरहेजी (Esterhazy) के दोषी प्रमाणित हो जाने पर भी. डस 
निर्दोष सिद्ध नहीं होता | परन्तु सरकार को स्पष्ट दिखाई देने लगा कि सारे मामले 
पर पुनविचार करना ही पड़ेगा | वाल्डक रूसो (Waldeck-Rousseau ) 3 के नए 
मन्त्रिमण्डल ने ड्रेस के मामले पर पुनविचार करने की राज्ञा दी। कैदी ड्रेफ़स को 
Sfaca द्वीप (Devil’s Island) से वापस बुलाया गया और रेन्स (Rennes) के 
सैनिक न्यायालय में उसके ऊपर पुनः मुकदमा चलाया गया | किन्तु भ्राम तौर पर 
विश्वास किया जाता था कि उक्त.सैनिक न्यायालय भी ड्रेस के साथ न्याय नहीं 
करेगा । इस बार भी ड्रेफ़स को दोषी ठहराया गया किन्तु दण्ड कम करने की स्थिति 
के अन्तर्गत' ्राजन्म कारावास का दण्ड घटाकर दस वर्ष के कारावास में परिवर्तित 
कर दिया गया | फ्रेंच रिपडिलक के प्रधानं को राजद्रोही क्षमा का परम अधिकार था, 
उसके अनुसार उसने ड्रेस को क्षमा कर दिया किन्तु इस निर्णय से भी किसी को 
सन्तोष नहीं हुआ और ड्रेस (Dreyfus) के समर्थक आग्रह करते रहे कि ड्रेफस को 
| निर्दोष घोषित किया जाय । किन्तु ड्रेस के विरोधी भी अत्यधिक उत्तेजित थे atk 

| उन्होंने रिपब्लिक के प्रधान को वीच सड़क पर बेइज्जत किया । आखिरकार १६०६ 

| में सारे मामले पर पुनविचार किया गया, और ड्रेस को पूर्ण निर्दोष घोषित किया 

| गया । यही नहीं, उसको हानि-पूत्ति के खूप में सेना में उच्चतर पद दिया गया और 

| afer के जिस सैनिक स्कूल के आँगन में ड्रेस की वर्दी फाड़ी गई और उसकी 
तलवार तोड़ दी गई थो उसी aint में उसको सैनिक सम्मान से झामूषित .किया 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


४६८ 


गया । कर्नल पिकाटं (Colonel Picquart) को जनरल वना दिया गेया और वाद में 
बही युद्ध-मन्त्री बना | जोला (Zola) इन्हीं दिनीं मर चुका था किन्तु उसको . पुनः 
बड़ी am के साथ दुबारा पैन्थियन (Pantheon) में दफ़नाया गया | सेना के जो 
अधिकारी इस षड्यन्त्र में दोषी पाए गए, उन्हें सेना की नौकरियों से पृथक्‌ कर दिया 
गया | आम तौर :र प्रायः समी निर्दोष व्यक्तियों को कुछ-न-कुछ इनाम मिला ate 
अपराधियों को कुछ-त-कुछ दण्ड | 
ड्रेस (Dreyfus) के निर्दोष सिद्ध होने से वे शक्तियाँ पराजित हो गई जो 
गणराज्य या रिपब्लिक के प्रति शत्रु-माव रखती थीं । इस काँड से. सिविल सत्ता की 
सैनिक सत्ता के ऊपर विजय निश्चित हो गई रौर wa तक सेना, जो राजतन्त्रवादियों 
के प्रभाव में थी, रिपब्लिक के अधिकार में झा TE | 
: gma काण्ड के फलस्वरूप ही रिपब्लिक और चर्च के बीच संघर्ष उभर 
STMT | वास्तव में चर्च अर रिपब्लिक के बीच बहुत पुरानी शत्रुता थी किन्तु पोप 
Ue लियो त्रयोदश द्वारा फ्रेंच सरकार को मान्यता प्रदान कर 
i चर्च को राज्य से देने से वह॒ शत्रुता कुछ धीमी पड़ चूको थी । फिर भी पोप 
अलग कर दिया द्वारा रिपब्लिक को मान्यता प्रदान कर देने से भी गणतन्त्र- 
गया (१६०५) वादियों झौर पादरी वर्ग के बीच की पारस्परिक घृणा कम 
pee नहीं हुई और ड्रेस काण्ड के बाद तो वामपक्षी गणतन्त्र 
TRER सरकार के ऊपर दबाव डालने लगे कि पादरी at से बदला लिया 
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जाय और राज्य का चर्च से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया जाय। १६०१ में वाल्डेक- 
रूसो (Waldeck-Rousseau) के मन्त्रिमण्डल ने 'ला झॉफ एसोसियेश्न्स' (Law of | 
Associations) पास कर दिया और घोषणा कर दी कि कोई भी संस्था--चाहे. 
घामिक हो चाहे राजनीतिक--उसे सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा | इस 
आज्ञा से नेक धार्मिक और धर्म-प्रधान शिक्षा संस्थाएं बन्द हो गई । ऐसी समी 
संस्थाओं की सम्पत्ति और उनके मठ जब्त कर लिए गए । पुनः १६०४ में एक AIT 
नियम पास किया गया जिसके द्वारा धामिक संस्थाग्नों से शिक्षा देने का अधिकार 
छीन लिया गया । इसके द्वारा यह आज्ञा भी जारी कर दीं गई कि धार्मिक संस्थाएं 
या तो अपनी शिक्षा संस्थाओों को उदार और घर्म-निरपेक्ष बनाएँ अन्यथा वे भ्रपनी 
शिक्षा संस्थाओं को तुरन्त बन्द केर दें । । पोप लियो त्रयोदश के वांद पायस दशम 
(Piús X) पोप बना । उसने ऐसी गलती की कि यह्‌ संघर्ष और अधिक तीव्र हो 
उठा । बात यह थी कि १६०४ में फ्रेंच गणराज्य के प्रधान ने इटली के Tae के 
आमन्त्रण पर इटली जाना स्वीकार कर लिया । इस प्रकार पोप पायस दशम ने विरोध 
किया कि जब पोप सम्पूर्ण प्रमुत्वसम्पन्न राजा है तो बिना उसकी स्वीकृति के किसी 
राज्य के प्रधान का इटली जाना पोप का मानं भंग करना है faia: इससे पोप 
और पादरी वर्ग--विरोधी दल--को मौका मिला और अगले ही वपं अर्थात्‌ १६०५ 
में निश्चयात्मक सम्बन्ध विच्छेद अ्रधिनियम. (Act of Separation) पास कर दिया 
गया जिसके द्वारा नेपोलियन के करॉन्कोडट (Concordat) का अन्त करके चर्च को 


राज्य से अलग कर दिया गया | 
जव फ्रेंच रिपब्लिक का राजतन्त्रवादियों से संघर्ष समाप्त हो गया और पादरी 


वर्गं को सी रिपब्लिक ने परास्त कर दिया da इस बात की ओर सव -ही लोगों 


` का ध्यान गया कि देश की आन्तरिक स्थिति को ठीक किया जाय आर अन्य सामा- 


जिक एवं समाजवादी प्रइनों को निबटाया जाय। इंग्लैण्ड 

सामाजिक site और जर्मनी में फ्रांस से पहले ही श्रमिकों के सम्बन्ध में कानून 
समाजव(दी समस्याएं पास होने लगे थे । १८८४ में फ्रांस में श्रमिक संघों (Trade 
Unions) को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई AK 

१८६८ में श्रमिक-प्रतिकर अधिनियम (Workmen's Compensation Act) पास 
क्रिया गया । १६०६ में ऐसा.श्रधिनियम पास किया गया जिसके द्वारा फक्टांरयों में 
दस घण्टों से ्रधिक किसी श्रमिक से काम न लिया जाय और १६१० में ऐसा झधि- 
नियम पास किया गया जिसके द्वारा बुढ़ापे में श्रमिकों को पेंशन देने की व्यवस्था कर 
दी गई । बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कई रद्योगिक नियम एम० मिलरेण्ड (M. 
Millerand) की प्रेरणा से पास किए गये। एम० मिलरेण्ड वॉल्डेक-रूसो (Wal 
deck-Rousseau) के मन्त्रिमण्डल का समाजवादी सदस्य था | १६०० में जब एम० 
मिलरेण्ड ने मन्त्री-पद स्वीकार किया तो स्वयं समाजवादियों के झापसी मतमेद 
तीब्रता के साथ उमर AIT | समाजवादियों में एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि 
रैडीकलों (Radicals) ate अन्य प्रगतिशील राजनीतिक दलों के साथ समझोता कर 
लिया जाय। इन्हीं समभौतावादियों में से मिलरेण्ड (Millerand), विवियानी. 
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(Viviani) और ब्रायण्ड (Briand) थे जो इससे पूर्व मी कई बोर्जुआवादी मन्ति 
मण्डलों में काम कर चुके थे किन्तु समाजवादियों में एक अन्य वर्ग भी था जो राज- 
नोतिक कारणों से सिद्धान्तों के परित्याग का विरोधी था। इस कट्टर झौर करान्ति- 
कारी दल में श्रमिक संघवादी दल (Syndicalist Party) था जो किसी भी प्रकार 
के वैधानिक आन्दोलन का विरोधी था झौर प्रत्यक्ष कार्यवाही का समर्थक था। 
उसका विश्वास था कि केवल हड़तालों और विध्वंसक कार्यवाहियों द्वारा ही सर्वहारा- 
वर्ग की विजय हो सकती है। १६०६ से १९१० तक फ्रांस के उद्योंगों को हड़तालों 
और अन्य तोड़क-फोड़क कार्यवाहियों के कारण अपार हानि सहन करनी पड़ी। १६१० 
में एक महान रेलवे हड़ताल हुई, जिससे मय लगने लगा कि शायद सामाजिक क्रांति 
होने वाली है किन्तु इसको स्वयं समाजवादी प्रधान मन्त्री एम० ब्रायण्ड (M. Briand) 
ने ही कूटनीति द्वारा विफल कर दिया उसने यह चाल चली कि ग्रारक्षी सेना 
(Reserves) की भर्ती शुरू कर दी और इस प्रकारः श्रनेक हड़तालियों को सिपाहियों 
के रुप में भर्ती कर लिया | उन्हीं सिपाहियों को, जो कुछ ही दिन पहले हड़ताली थे, 
यह सँनिक काम सौंपा ग़या कि वे ट्रेनों और रेल मार्गों की रक्षा करें। इस प्रकार 
एम० ब्रायण्ड (M. Briand) ने उन्हीं लोगों से हड़ताल समाप्त कराने का काम 
लिया जिन्होंने हड़ताल कराई थी । 


यदि १९वीं और २०वीं शताब्दियों के रूसी इतिहास का भली-मांति अध्ययन 

किया जाय तो हम देखेंगे कि उक्त इतिहास में कहीं तो ऊँची पहाड़ी चोटियाँ हैं और 

A कहीं नीची घाटियाँ हैं जो यह दिखाती हैं कि कभी तो रूस 
wa का भारी उत्कषं था और कभी रूसी लोगों को अधोगति के 


ह 


१८८१-१९१४ ह्वर में रहना पड़ा; कमी रूस उन्नति के शिखर पर था - 


और कमी रूस प्रतिकिया के गड्ढे में जा पड़ा था । वास्तव 
में रूस उस समय उन्नति के चरम शिखरों पर था जब उसने 


चोर महान्‌ युद्ध लड़े थे कारण यह है कि रूस का इतिहास वास्तव में नेपोलियन के 

युद्धं से क्रीमिया के युद्ध तक का इतिहास था, फिर क्रीमिया के युद्ध से रूसी-जापानी 

युद्ध तक का इतिहास रहा और फिर रूसी-जापानी युद्ध से विश्व-युद्ध तक का इतिहास 

रहा । प्रथम युद्ध से रूस की यूरोप में धाक बैठ गई और एलेक्जेंडर प्रथम (Alex- 

ander 1) के राज्य-काल में रूस में सुधारों की एक हल्की-सी लहर आई । द्वितीय 

युद्ध के फलस्वरूप रूस ने दासों को स्वतन्त्र कर दिया ग्रौर कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण 

नियम चालू किए। तृतीय युद्ध के बाद रूस में प्रथम संसद्‌ के दर्शन हुए और 

अन्तिम युद्ध थवा विश्वयुद्ध के बाद ज्जारशाही समाप्त हुई और सोवियत समाज- 

वादी गणराज्यों के संघ (Union of Soviet Socialist Republics) की स्थापना 

` हुई। किन्तु इनमें से प्रत्येक दो युद्धों के बीच का काल प्रतिक्रिया और गिरावट का 

काल रहा | 

अन्यत्र यह बताया जा चुका है कि क्रीमिया युद्ध ने सुधारों को जो प्रेरणा 

 दीथीवह एलेक्जैडर द्वितीय के राज्य-काल में ठण्डी पड़ गई झौर फिर देश में प्रति- 

` क्या भौर निराश्चा का वातावरण जाग उठा। यहाँ तक कि सुधारकों ने चरम 
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सशस्त्र शान्ति का युग (१८७१-१९१४ ४७१ 


“निराशा के नशे में १८८१ में अपने ज़ार की हत्या करके स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी 
मार ली | इसके फलस्वरूप रूस को २५ वर्षों तक प्रतिक्रिया की गहरी खाई में हो 
कर गुजरना पड़ा | 
एलेक्जैंडर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र एलेक्जैंडर तृतीय रूस के 
राजसिहासन पर झाया । वह बैल जैसा मंनुष्य था। उसका सुगठित शरीर था, 
उसका स्वभाव जिद्दी था, उसका .तंग दिमाग था और उसके 
एलेक्जेंडर तृतीय विचार सवंथा पुराने थे, तथा उसका दृष्टिकोण एक किसान 
(१८८१-१८९१) के समान, था । कहा जाता है कि अपने पिता की मुत्यु के 
और निकॉलस द्वितीय पश्चात्‌ उसको ऐसी भी क्षणिक धुन सवार हुई थी कि वह 
(१८९४-१६१७) wat पिता क्री मृत्यु के दिन की राज्ञा को पुरी करते हुए 
के कालों में प्रतिक्रिया रूस में प्रतिनिधिक शासन का प्रारम्म कर दे किन्तु शीघ्र 
जिसके कारण ही उसके विचार बदल गए और उसने अपने आपको तथा 
` कऋान्ति हुई अपने देश को प्रतिक्रियावादी पोबीडोनोस्टेफ (Pobyedonos- 
९) की कृपा-कोर पर छोड़ दिया जो ऑर्थोडॉक्स चर्च 
(Orthodox Church) का मुखिया था और जिसको होली सीनोड का प्रोकयूरेटर ` 
(Procurator of the Holy Synod) भी कहा जाता था । उसने यह्‌ शिक्षा दी 
far पश्चिमी यूरोप. की संस्थाएं खराव थीं और वे रूस की परम्पराओं के विरुद्ध थीं । 
उसने जार को सलाह दी कि उन समी तत्त्वों का दमन करना चाहिए जो एक ज़ार, 
एक चर्च और एक रूस (One Tsar, One Church and One Russia) में विइवास 
नहीं रखते । किन्तु ये सिद्धान्त ऐसे राष्ट्रीय राज्य के लिए नितान्त नूतन थे जो कट्टर 
घामिक एवं स्वेच्छाचारी था । प्रतिक्रिया की नीति को एक दर्शन का रूप fear. गया 
झौर यह कहा गया कि रूस परिचमी देशों के अराजकतावादी, संसदीय और लोकतंद्रा- 
त्मक उदारवाद से नष्ट हो जाएगा किन्तु पनी विशिष्ट परम्पराझ्रों पर चलकर रूस 
सारे संसार का कल्याण करेगा । फल यह हुआ कि सुधारक, बरमे-गुरु, समाजवादी, 
'विनाशवादी या शून्यवादी, यहुदी, वाल्टिक सागर पर रहने वाले जुर्मेन, फ्रि लोग 
` और पोल जाति के लोग सभी रूस की ate रूस के जार की निगाहों में कलंको ग्रौर 
'पातकी थे। 
| १८८० के षड्यन्त्र में जिन लोगों ने आग लिया था या जिनके उपर ऐसा 
सन्देह था उन सभी को या तो मृत्यु-दण्ड दिया गया या उन्हें साइबेरिया की gT- , 
सान जेलौं में डाल दिया गया । अन्य शून्यवादियों या नांशवादियों (Nihilists) को 
भी इसी प्रकार या तो निर्वासित कर fear गया या उन्हें जेलों में डाल दिया गया । 
समाचारपत्रों wx विश्वविद्यालयों पर पाबन्दी लगा दी गई झौर स्थानीय शासन 
संस्थाओं (Zemstvos) की झकितियों को मर्यादित कर दिया गया | जगह-जगह सेना 
“विधि (Martial Law) लागू कर दी गई जिसके फलस्वरूप अव आन्दोलन चुपके- 


-चुपके छिप-छिपकर चलने लगा । ` 


अधीन अ-रूसी जातियों के प्रति रूसीकरण की नीति -अपनाई गई। रूसी _ : 
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भाषा को सब जातियों पर लाद दिया गया, फिनलैण्ड (Finland) की डाक-व्यवस्था 
: मुद्रा-व्यवस्था और राजकर-व्यवस्था को रूस के आदर्श पर 


अधीन भ्र-रूसी जातियों चलाया जाने लगा और डॉरपैट (Dorpat) कै जर्मन fara- 


. क्केप्रति रूसोकरण की विद्यालय को रूसी संस्था के रूप में परिणत कर लिया 


नोति गया । 

. दक्षिण रूस में रहने वाले प्रोटेस्टेण्ट किसानों को, जिन्हें स्टण्डिस्ट ($01018- 
ts)" भी कहा. जाता था, पवित्र कट्टर चर्च (Holy Orthodox Church). के इशारों 
पर रूस से बहिष्कृत कर दिया गया । यह्‌ स्टण्डिस्टों का समुदाय ईश्वर को मानता था 
र ईसाई धर्म में विश्वास करता था किन्तु हाल ही में इसे धमं त्यागने पर मजबूर 
किया गया था। ये वास्तव में जर्मनी के प्राचीन निवासी .थे। इनको तरह-तरह से 


सताया जाता था। 
परन्तु agidi (Jews) को जितना भ्रपार कष्ट सहन करना पड़ा था उतना 


किसी जाति को नहीं । इन्हें पश्‍चिम के कुछ जिलों में ही सीमित रखा गया गौर 
स्थानीय शासन में उनको कोई स्थान नहीं दिया गया और झांशिक रूप से. शिक्षा से 
भी उन्हें वंचित कर दिया गया। जिस क्षेत्र में यहूदी लोग रहते थे तथा जिन नगरों 
तक उन्हें सीमित रखा गया था उनसे-बाहर उनको कृषि करने या सम्पत्ति अजित 
करने का अधिकार नहीं दिया गया | उनके ऊपर सुव्यवस्थित ma किए जाने 
लगे और उनकी सम्पत्ति लूटी जाने लगी भौर उनके घर जलाए जाने” लगे । प्रायः 
अनेक यहूदियों के नगरों में बदमाश लोग घुस जाते थे, उनके वाल-बच्चों को सताते 
थे, और कमी-कभी उन्हें जान से मी मार डालते थे। वात यह थी कि तत्कालीन 
रूसी सरकार यहुदियों को क्रांतिकारी कहती थी और घर्म और राज्य का TT 
समती थी, इसलिए सभी लोग यहूदियों को नाना प्रकार से सताते थे। सरकार की 
इस यहूदी-विरोधी नीति के तीन परिणाम हुए-प्रथमतः, अनेक यहूदी नगरों में बहुत 
से यहूदियों के मुहल्ले खाली श्रौर वीरान हो गए; द्वितीयतः, बहुत से यहूदी रूस छोड़- 
कर भागने लगे। १८८० और १६०० के दो दशकों में प्रायः १५ लाख यहूदी - रूस 
छोड़कर भाग खड़े हुए भर अमेरिका में जाकर बस गए । तृतीयत:, यहूदी लोग मांग 
करने लगे कि फ़िलिस्तीन का इलाका उनको राष्ट्रीय पितृ देश के रूप में दिया जाय 
क्योंकि वे प्रायः सारे संसार में बहिष्कृत समझे जाते थे 1° 

१८९४ में एलेक्जेडर तृतीय की मृत्यु हो गई, किन्तु: उसकी मृत्यु 'का. शोक 


किसी ने नहीं किया, केवल इष्रकों को मरौर शराव से परहेज करने वालों को शायद कुछ ' 


१. इन किसानों (स्टण्डस्टों) ने जर्मन नाम इसलिए स्वीकार किया था 
कि उनके आदि संस्यापक ने स्टण्डेन (Stunden) नामक 'नगर में धर्मपरिवर्तन 
किया था; अथवा जर्मनी के ल्यूयर के भक्त (Lutherans) भी पहले से'ही 


दक्षिणी रूस में बते थे। इसलिए ये स्टडिण्स्ट किसान जर्मनों के प्रभाव में ar गए । 


२, यह॒दियों के राष्ट्रीय या प्रादेशिक आन्दोलन को विभिन्न देशों के विभिन्न 


 राजनीतिशञों ने विभिन रूप से देखा है। किन्तु प्रायः राजनीतिजों ने उन उपेक्षित, 
os और  लूटेखसोटे गए यहूदियों की मनोवृत्ति की योर घ्यान ही नहीं 
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दुःख हुआ हो. बयोंकि उसने केवल इन्हीं दो प्रकार के लोगों का कुछ हित किया था। 
wa एलेक्जैण्डर तृतीय का पुत्र निकॉलस द्वितीय (Nicholas Il) राज- 
सिंहासन पर बैठा । सुंधारकों को उससे बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं किन्तु -जब उसने यह 
घोषणा कर दी कि वह अपने प्रातःस्मरणं य पुज्य पिता 
निकॉलस द्वितीय के चरण-चिन्हों पर ही चलेगा भौर उसी. के समान स्वेच्छा- 
. चारी रहेगा तब तो समी को भारी निराशा हुई । पोबी- 
डोनोस्टेफ़ (०७५६५०॥०७।९॥) के हाथों में अव भी अपार शक्ति बनी रही। फ़िन 
लोगों (Finns) की स्वतन्त्रताओं को और आधिक सीमित कर दिया गया तथा 
बौद्धिक वर्ग को अधिकाधिक प्रसन्न किया जाने लगा। वास्तव में वौद्धिक वर्ग में 
ही अनेक विद्रोही और ऋान्तिकारी पैदा हो गए । इस समय लाखों भेदिए (Spies) 
नियुक्त किए गए जो सरकार को सव प्रकार की झूठी और सच्ची खबरें देते थे । 


` यहृदियों को और अधिक सताया जाने लगा। किन्तु उद्योगों में fata प्रगति हुई। 


उद्योगमन्त्री काउण्ट विटे (Count Witte) ati उसने विदेशी पूंजी का स्वागतं 
किया, यातायात के साधनों का विस्तार किया, राष्ट्रीय साख (National Credit) 
को मजबूत बनाया और उसने रूस की र्थिक समृद्धि का सर्वागीण विकास किया i 
परन्तु इस दमनकारी शासन-प्रणाली के वावजूद उस भूकम्प की, जो अन्त में 
ज़ारशाही का अन्त करने वाला था, प्रथम गड़गड़ाहट सुनाई देनी लगी | सारे देश में 
क्रान्तिकारी आन्दोलन छिपे-छिपे जोर पकड़ रहा था। अनेक नई-नई सभाएँ सांस्कृतिक 
गौर आध्िक कार्यक्रम के बहाने राजनीतिक प्रचार करने लगीं झौर उन्होने सरकार 
के ऊपर इतना दवाव डाला किं विटे को आवश्यक सुधारों का सुझाव देने के लिए 
कई कृषि-समितियाँ बनानी पड़ीं । इन कृषि-समितियों ने प्रतिनिधिक सरकार की एवं 
समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता की माँग की । इसलिए १६०३ में काउण्ट विटे (Count 
Witte) को पदच्युत कर दिया गया । fae ने सात ag में कृषि की झपार उन्नतिं 
की थी । उसके पतन के पश्चात्‌ प्लेव (Plehve) रूस का गृह्‌-मन्त्री बना | वह प्रति- 
क्रि्रावादी था | किन्तु १६०४ में प्वैव की हत्या कर दी गई। उसी “वर्ष रूस भ्रौर 
जापान में युद्ध ठन गया । युद्ध का संचालन प्रत्यन्त अयोग्यता 
रूस-जापान का युद्ध के साथ किया गया था। इसलिए सारा देश गबन और कूशा- 
सन की कहानियों से स्तब्ध रह गया। जिस प्रकार क्रीमिया' 
के मुद्ध में रूस की पराजयां से सारा देश दुःखी ate उत्तेजित था उसी प्रकार जापान 
के मुकाबले में रूस बरावर हारता चला जाता था गौर इन पराजयों के कारण देश 
में भारी उत्तेजना फैल रही थो । एक ओर जहाँ स्थानीय शासन निकाय भौर at- 
साधारण माँग कर रहे थे कि समी को धार्मिक स्वतन्त्रता, समाचारपत्रों की स्वृतस्त्रता, 
समाएँ झौर समाज स्थापित करने की स्वतन्त्रता, शिक्षा की स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता और प्रतिनिधिक शासन स्थापित करने की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए; जार 
लगातार दमन झौर नियन्त्रण के मार्ग पर चलता जा रहा AT | डार ने यत्र-तत्र कुछ 
सुधार करने भी चाहे किन्तु सारा मकान इतना टूट-फूट चुका था कि मामूली लीपा- 
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पोती व्यर्थं थी। अब सारे देश में उत्तेजना फैल चुकी थी | सुधारकों में जो लड़ाकू 


aah था वह जोर पकड़ने लगा झौर क्रान्तिकारियों की हिंसात्मक का्ंवाहियों में अधिक 


रुचि दिखाई पड़ने लगी । रूसी भावुकता का ज्वार-माटा मानो तीब्र गति से प्रवाहित 


हो रहा था।. | 
१६०५ के जनवरी मास में किसी अज्ञात व्यक्ति ने जार को अपनी गोली 


का निशाना बनाया किन्तु गोली जार से बचती हुई निकल TE | इस घटना के तीन 


दिन पदचात्‌ खूनी रविवार की घटनाएँ .घटित हुईं। जिस 

१६०४ का विद्रोह समय हड़तालियों का UM विशाल जुलूस फादर गेपन 
(Father Gapon) नामक पादरी के नेतृत्व में जार को 

एक भावेदन-पत्र देने जा रहा था, उस समय राज्य के सैनिकों ने मार्ग में जुलूस पर गोलियाँ 
दागना शुरू कर दीं। तुरन्त ही सारे देश में उपद्रव होने लगे। किसानों ने ज़मींदारों के 


घरों को लूटना शुरू कर दिया, पुलिस के भफ़सरों को मार डाला और अन्त में उन्होंने - 


ज़ार के चाचा ग्राण्ड ETH Tt (Grand Duke 6:४९): की भी हत्या FT दी । 

जार के उदार मन्त्रियों ने सिफारिश की कि लोगों को कुछ रियायतें दे दी 
जाएँ, प्रत: समाचारपत्रों का नियन्त्रण कुछ ढीला कर दिया गया भौर यहूदी तथा अन्य 
अधीन भ-रूसी प्रजाओं के साथ कुछ Weer बर्ताव किया जाने लगा। बढ़ती हुई aai 
से मयमीत होकर ज्रार ने SAAT (Duma) का संसद्‌ झाहूत करने की “घोषणा की 
ओर अक्तूबर में उसने पोबीडोनोस्टेफ़ (Pobyedonosteff) तथाः अन्य प्रतिक्रियावादी 
भन्त्रियों को भ्रपदस्थ कर दिया Ale काउण्ट विटे- (Count Witte) को पुनः बुला 
लिया i wa उसने प्रसिद्ध magar घोषणा-पत्र (October Manifesto 1905) 
जारी किया जिसमें विस्तृत सुधारों का वचन दिया गया । इस समय रूसी लोग बड़े ही 
प्रसन्न थे किन्तु एकवर्ष भी न बीतने पाया था कि पुनः रूस में व्यग्रा मरौर निराशा 
का संचार होने लगा 1 

मॉस्को (Moscow) में दिसम्बर १६०५ में एक और भयंकर उपद्रव हुआ l 
इस विद्रोह में लगमग पाँच हजार व्यक्ति राज्य के सैनिकों द्रास भून डाले गए, तब 
कहीं जाकर यह विद्रोह शान्त हुआ । किन्तु इससे दुर्भाग्यवश सरकार में क्रान्ति-विरौधी 
प्रतिक्रिया हुई। सुधारवादी विटे (Witte) को मन्त्री पद से हुदा दिया गया और जार 
के मन्त्रिमंडल में भी दो दल हो गए एक दल और अधिक सुधारों का पक्षपाती था 
किन्तु दूसरा दल दमन का समर्थन कर रहा था | इस प्रकार सरकार दो रुखों से बात 
कर रही थी | 

किन्तु केवल सरकार में ही. दो दल न थे। स्वयं विद्रोहियों में भी पूर्ण मतैक्य 
का माव था। देश में कोई एक संगठित राजनीतिक दल नहीं" था, बल्कि बिख़रे 


. इए कई समुदाय थे | कुछ मध्यव्गो उदारवादी थे. जो म्राक्टोबरिस्ट (Octobrists) 


कहलाते थे | वे जार के अक्तूबर घोषणा-पत्र (October Manifesto) से सन्तुष्ट 
थे। इसके अतिरिक्त एक और अधिक भ्रगतिशोल समुदाय था जो वैधानिक लोक- 
So at (Constitutional Democratic Party) कहलाता था और जन- 
उसे Hee (Cadet) दल कहां जाता या। Hee दल (The Cadets) 
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चाहता था कि देश में प्रतिनिधिक ate उत्तरदायी शासन की स्थापना हो । उसने यह 
भी चाहा कि किसानों को ज़मीन का मालिक बना दिया जाय और इसके लिए इस 
दल ने यह भी सिफारिश की कि बड़ी-बड़ी जागीरों को बेच दिया जाय और बड़ी 
जागीरों के छोटे-छोटे टुकड़े करके किसानों में बाँट दिये जायें । किन्तु समाजवादियों 
में मी कई वर्ग थे | ये विभिन्‍न वर्ग कलहपूर्ण ad झगड़ों में ही भ्रपनी सारी 
शक्ति नष्ट करने लगे, और सरकार ने इन मतभेदों से लाम उठाया। इस प्रकार 
सुधारों के कार्य को धक्का लगा। ६ मई, १६०६ को बड़े जोश के साथ ड्यूमा या 
संसद्‌ की प्रथम बैठक हुई किन्तु शीघ्र ही ड्यूमा में सरकार Are विरोधी दल में कलह 
प्रारम्म हो गया । ड्यूमा के पास वास्तविक शक्ति का अमाव था और जब ड्यूमा ने 
कार्यपालिका के ऊपर नियन्त्रण स्थापित करना चाहा तो उसके ऊपर यह दोष श्रारो- 
पित किया गया कि यह अपनी सीमाग्रों का अतिक्रमण कर रही है, फलतः २१ जुलाई 
१६०६ को प्रथम STAT भंग कर दी TS | गम्भीर निराशा के वातावरण में ड्यूमा 
के लगभग ard सदस्य फ़िनलैण्ड के विबॉर्ग (७1००४ in Finland) नामक स्थान 
पर एकत्र हुए और वहीं से उन्होंने देशवासियों के नाम एक अपील निकाली जिसमें 
कहा गया कि सवंसाधारण न तो ऐसी सरकार को कर दें और न उसके अधीन सैनिक 
सेवा करें जिसने कभी अपने वायदों को पूरा ही नहीं किया, किन्तु दुर्माग्यवश ad- 
साधारण ने STAT के सदस्यों के आदेशों का पालन नहीं किया, फलतः सरकार और 


अधिक दमन पर उतर आयी और उक्त घोषणा-पत्र या पील पर हस्ताक्षर करने 
चाले सदस्यों की आर्त AT गई। 

ard १६०७ में द्वितीय ggat (Second Duma) mga कीं गई । परन्तु 
इसमें और मन्त्रिमण्डल में फिर वही तनातनी की स्थिति पैदा हो गई इसलिए यह 
चार महीने के भ्न्दर ही विसजित कर दी गई भर इस चार महीने के काल में इस 
ड्यूमा की एक भी बैठक न होने पाई.। 

इसके पदचात्‌ निम्न निर्वाचन-नियमों और संकुचित मताधिकार के आधार 
पर नवम्बर १६०७ में तीसरी ड्यूमा की बैठक हुईं चूँकि इस ड्यूमा में भ्रधिकतर 
सरकार समर्थक सदस्य थे, इसलिए इसकी सरकार के. साथ पटती रही और यह AIT 
पूरे पाँच वर्ष के कार्य-काल तक बनी रही और जब १६१२ में यह विघटित हुई तो 
इसके स्थान पर चौथी ड्यूमा आई । चौथी ड्यूमा तो अपनी पूर्वगामी ड्यूमा से भी 
अधिक विनीत ate अधीन प्रमाणित हुई। 

१८०७ के बाद से रूस में प्रतिक्रिया का बोलबाला रहा, जार की स्वेच्छा- 
चारिता चलती रही भौर सुधारकों का जोश ठण्डा पड़ गया तथा सारे देश में मानो 


. मातम-सा छाया रहा | समाजवादियों पर बन्द कमरों की अदालतों में मुकदमे चलाये 


जाते और उन्हें साइबेरिया को निर्वासित किया जाता था। षड्यन्त्रकारियों को 
फाँसियाँ दी जा रही थीं। कत्ल ग्रौर लूटपाट करने वालों को क्षमा कर दिया जाता 
था । इसके जवाब में सिविल और पुलिस के अधिकारियों की हत्या की जाती थी; 
किन्तु सामान्यतः देश इन सब जुल्मों को सहन कर रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा 
था मानो क्रान्ति शान्त हो गई है | 
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इटली के एकीकरण के पश्चात्‌ से लेकर १शवीं शताव्दी के अन्त तक का 

इटली का इतिहास उसके पतन का इतिहास है । कहाँ तो १८४० से लेकर १८६० तक 
इटली में शान और बीरगाथा का काल रहा झौर कहाँ उसके 

इटली पश्चात्‌, उन्नीसवीं शताब्दी के ग्न्त तक इटली में प्रतिक्रिया, 
(१८७१-१९१४) निराशा, गरीबी, सन्तोष, षड्यन्त्र और अव्यवस्था का दौर 
रहा | इटली की भूमि से उच्च उद्देश्य पलायन कर गये थे। 

देखने भर की बाहरी एकता स्थापित भी हो गई थी किन्तु यह एक छोटे से वर्ग ने 
प्राप्त की थी । सत्य यह है कि सर्वसाधारण में वास्तविक एकता का पूर्ण अभाव था | 
वास्तव में इटली का एकीकरण यकायक एक झोंक में स्थापित हो गया था 

जबकि इटली के लोग शताब्दियों से विभक्त ग्रौर भलग-अलग रहने ae सोचने के 
sat ये । पीडमौंट (Piedmont) के छोटे रो देश ने स्वतन्त्रता की मशाल जलाई 
थी । किन्तु इटली को यह स्वतन्त्रता और एकता लोगों के परिश्रम और साहसं के 
फलस्वरूप प्राप्त नहीं हुई थीं । यह तो ईश्वरीय वरदान स्वरूप इटली को प्राप्त हो 
गई थी । यद्यपि कुछ उच्चतर सामाजिक क्षेत्रों (Elite) Ñ- राष्ट्रीयता, आत्मनिणंय 
झौर स्व-शासन के भाव जाग्रत हो चुके थे किन्तु सबंसाधारण में उक्त उच्च भावों का 


सर्वथा प्रभाव था ।' 
यद्यपि इटली की राष्ट्रीय समस्याएं भी वही थीं जो उस काल में प्रायः सभी 


देशों की समस्याएँ थीं, फिर भी तत्कालीन इटली की मुख्य राष्ट्रीय समस्या यह थी 
कि इटली में जो बाह्य एकता प्राप्त हुई थी उसके साय सामाजिक भौर राजनीतिक 
रुचियों पर आधारित भावना की वास्तविक एकता भी स्थापित की जाय । 

नवीन: इटली के राज्य की मुख्य समस्या यह थी कि चर्च और राज्य के 
सम्बन्ध कैसे रहें । वास्तव में इटली के एकीकरण से पोप ग्रौर राज्य के सम्बन्धों ने 
एक विचित्र समस्या का रूप धारण कर लिया था किन्तु 
पोप तथा राज्य में पोप पायस नवम अपने आपको वैटिकन (Vatican) में बन्द 
सम्बन्ध रखता था ग्रौर उसने लॉ झॉफ पेपल गारंटीज (Law of 

: Papal Guarantees)* को मानने से इनकांर कर दिया | 
पोप ने लॉ WIG गांरंटीज़ के उत्तर में एक आज्ञा-पत्र (The encyclical non 
expedit) निकाला जिसके द्वारा कैथोलिकों को पालियामेंट के चुनावों में मत देने के 
लिये और इटली की सरकार की ग्रधीनता में कोई नौकरी स्वीकार करने के लिये मना 
कर दिया गया । १८७५ में पोप पायस नवम की मृत्यु हो गई और उसके अन्तिम 
संस्कार के समय जो cea देखे गये उनसे प्रकट था कि अधिकतर लोगं उससे ग्रप्रसन्न 
थे । उसका उत्तराधिकारी पोप लियो त्रयोदश यद्यपि अधिक योग्य और कूटनीतिज्ञ था 


फिरे मी उसने अपने पूर्वगामी पोप की नीति पर चलना ही उचित समझा, अर्थात्‌ वह 


aS 1. Luigi Sturzo : Italy and Fascismo, p. 13. 
` २. इसी पुस्तक ar aa -६ देखिये । 
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इटली के राजा को शत्रु मानता रहा और अपने को डाकू राजा का बन्दी मानता रहा | 
१९वीं शताब्दी के अन्त में ऐसा प्रतीत होने लगा कि पोप रौर इटली के राजा के बीच 
की कटुता कुछ कम हो रही है। अब पोप के अनुयायियों ate राज्य के प्रतिनिधियों में 
विचार-विनिमय हुआ और चूँकि समाजवाद के खतरे से समी बचना चाहते थे, झतः 
रूढ़िवादियों (Conservatives) और पोप के अनुयायियों में मैत्री हो. गई । अब कैथो- 
लिक लोग राजनीति में भाग लेने लगे । १६०५ में पायस दशम नामक पोप ने अपने 
आज्ञापत्र (The encyclical non expedit) को कुछ नरम कर दिया भौर १९१९ में 
पोप वेनेडिक्ट पन्द्रहवे (Pope Benedict XV) ने उक्त MIATA को समाप्त कर 
दिया | पोप बेनेडिक्ट के जीवनकाल में रोम (Rome) के प्रदन पर कोई समझोता 
नहीं हो सका किन्तु १६२२ में जब पायस एकादश (Pius XI) पोप गद्दी पर बैठा 
aie जब उसने इटली की शाही सेनाझों को इतने समय के पदचात्‌ प्रथम वार अपना 
आशीर्वाद (Orb and Urb) दिया, तो ऐसी झाशा हो चली कि श्राखिरकार आधी 
शताब्दी के पश्चात्‌ समय ही TT और इटली के राजा के बीच मँत्री स्थापित करा 
रहा है यद्यपि बातचीत गौरः कूउनीति द्वारा ऐसा सम्बन्ध नहीं हो सका था । 

नवीन इटली राज्य के सम्मुख अनेक आन्तरिक कठिनाइयाँ थीं । सारी कठि- 

नाइयों के मूल में सद्यः एकीकृत इटली: साम्राज्य में अत्यन्त प्रचलित क्षेत्रीय भावना 
थी जो इस समय भी इटलीवासियों में पाई जाती है और 

सामाजिक झर जो इटली के राष्ट्रीय साहित्य पर भी छायी हुई है । इसके 
आर्थिक कठिनाइयां अतिरिक्त इटलो के प्रान्तों में स्वायत्तता आर प्रशासन की 
दिशा में आकाश-पाताल का अन्तर था । एक रोर उत्तर में 

पीडमौंट (Piedmont) का भ्रान्त था जिसमें सुव्यवस्थित प्रशासन था और प्रायः पूणं 
वैधानिक सरकार थी; इसके विपरीत दक्षिण में सिसिली (Sicily) और नेपिल्स 
(Naples) के प्रान्त थे जिनमें अनेक गुप्त और क्रान्तिकारी संस्थाएं जाग्रत थीं,. 
जिनमें स्वशासन नाम की चीज़ का पूर्ण अभाव था और जहाँ के नागरिकों में नाग- 


रिकता की झवना का सर्वथा अभाव था। इसलिए इटली की सरकार का ATT इस 


झोर गया कि सारे देश में समान शासन स्थापित किया जाय अथवा सारी: इटली के ' 
+ पर स्थापित किया जाय । Ae: सारी 
इटली की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था को Gaited किया गया ओर देश में 
स्थानीय शासन के एकक प्रादेशिक विस्तार के आधार पर स्थापित किये गये। यह 
व्यवस्था फ्रांस की नौकरशाही व्यवस्था के अनुरूप थी, किन्तु इटली के -ऐतिहासिक 
प्रान्तीय विभाजन के सवथा भ्रनुपयुक्त थी | इटली में रेलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया 
गया और सैनिक सेवा सभी के लिए आवद्यक के दी गई। सारे देश से लुटेरों भौर 
डाकुओं का सफाया कर दिया गया और सिसिली की Afat: (Mafia of Sicily) 


तथा नैपिल्स की कैमोरा (Camorra of Naples) नामक गुप्त और .षड्यन्त्रकारी 


संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। १८६७ में डेप्रेटिस (Depretis) की सरकार ने 
झावदयक शिक्षा अधिनियम पास करके व्यापक ग्रशिक्षा को दूर करने का प्रयतत किया, 
किन्तु उक्त प्रान्त के वित्तीय साधन इतने संकुचित ये कि इच्छित उद्देश्य प्राप्त न हो 
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सका। सारे देश में दरिद्रता का ताण्डव नृत्य हो रहा था। सारे देश के प्रशासन. में 
कुप्रवन्ध भौर भ्रष्टाचार सावंभौम था, भयानक राष्ट्रीय ऋण से.देश की कमर टूटी जा 
रही थी, सेना का भारी व्यय भी देश की अर्थ-च्यवस्था को जर्जरित कर रहा था और 
सार्वजनिक पुननिर्माण के लिएं भारी वित्त की आवश्यकता थी; तथा दक्षिण इटली के 
प्रान्त इस सीमा तक साधन-हीन ये कि कई वर्षों तक सारे देश में समान वित्तीय 
व्यवस्था स्थापित करना कठिन बना रहा। गरीब वर्ग भारी करों के वोझ से दवा जा 
रहा था AIK राष्ट्रीय सरकार प्रायः दिवालिया थी । : 
राजनीतिक, सामाजिक और आशिक क्षेत्रों में सारे देश में ` त्राहि-त्राहि मची 
हुई थौ । गैरीबाल्डी (Garibaldi) का afar साथी वयोवृद्ध क्रिस्पी JE एक 
योग्य संसदीय अनुभवी प्रधान-मंत्री था, किन्तु उसके निदशन में भी इटली 
बड्यन्त्रों, भ्रष्टाचार झर बदनामी का ग्रागार बनी रही । नौकरशाही का इस सीमा 
तक केन्द्रीकरण किया गया था कि स्थानीय उपक्रम .समाप्त ही हो गया और सारा 
प्रशासन ऐसे अधिकारियों के हाथों में केन्द्रित हो गया जो भ्रष्ट थे । कैथोलिक भौर 


meet घामिक तत्त्व सरकार के विरुद्ध थे; सवंसाधारण श्रशिक्षित थे, और उनको 


मताधिकार भी प्राप्त नहीं था, इसलिए वे भी सरकार के विरुद्ध थे। दक्षिणी इटली के 
प्रान्त कृषि-प्रधान थे किन्तु आथिक रूप से वे पूर्णतया भ्रविकृसित थे, उत्तरी इटली 
के प्रान्त उद्योग-प्रधान थे किन्तु इन प्रान्तों में श्रमिक वर्ग निरन्तर आ्रान्दो लित रहता था। 
देश की जनसंख्या में इतनी तीब्र गति से वृद्धि हो रही थी कि लोगों की गरीवी चरम 
सीमा तक पहुँच चुकी थी । इस कारण भ्रनेक प्राथिक समस्याएँ उठ खड़ी हुई! जब 
इटली के लोग उत्तरी मौर दक्षिणी भ्रमेरिका में जाकर वसने लगे. तब इस दिशा में 
कुछ राहत मिली | सिसिली में १८६३-९४ में भयंकर श्रमिक विद्रोह हुआ और १८६८ 
में मिलान (Milan) में श्रमिकों का गदर हो गया जिसके कारण पेरिस के विद्रोहों के 
समान मिलान की सड़कों पर खूब मारकाट हुई सरकार ने सिसिली के विद्रोहों के 
समान ही मिलान के विद्रोह को. भी भ्रत्यन्त निदेयता के साथ दबाया, किन्तु समाजवाद 
विरोधी विधियों के पारित किये जाने के फलस्वरूप सारे देश में भारी उत्तेजना फैली। 
इटली का म्रसन्तोष १६०० में चरम सीमा तक पहुँच गया जबकि विक्टर इमैन्युएल 
द्वितीय का उत्तराधिकारी राजा हम्बटं (King Humbert) कत्ल कर दिया गया | 
राजा हम्बटं की हत्या के पश्चात्‌ विक्टर इम॑न्यूएल तृतीय (Victor Emma- 
nuel IIL): इटली का राजा बना | यह नवयुवक था, सहानुभूतिपूर्ण था और लोक- 
GA का समर्थक था और उसके राज्य-काल में बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही इटली 
की दशा सुधरने लगी । जो लोग इटली छोड़कर भ्रमेरिका आदि विदेशों में जा बसे 
थे, वे प्रायः उच विदेशों से कमा-कमाकर धन अपने-अपने घरवालों को भेजते थे; 
इस प्रकार देश की गरीबी धीरे-धीरे -कम होने लगी। दक्षिणी इटली का अंगूर 


 अ्यापार और उत्तरी इटली के उद्योग-घन्धे प्रधिक लाम देने लगे ; सौदागर जहाज़ी 


aT विस्तार हुआ और देश में विदेशी पूंजी ग्राने लगी, जिससे इटली का आथिक 
होने लगा । प्रब कैथोलिक लोग भी अपने आपको इटली का अंग समझने 
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लगे । १६०३ के पञ्चात्‌ इटली की राजनीति में गिम्रोलिडी (Giolitte) का नाम 
अमर है। उसने श्रमिकों के प्रति सहानुभूतिपूणं रुख अपनाया । श्रमिक वर्ग के लिए 
उपयोगी सामाजिक बीमा अधिनियम (Social Insurance Act) पास किया गया 


. और १६०४ में नया शिक्षा अधिनियम पास किया गया । इटली के इतिहास में प्रथम 


बार १६०५ में लाम का आय-व्ययक (Surplus Budget) पास किया गया और 
१६१२ में मताधिकार अधिनियम (Franchise Act) पास किया गया जिसके द्वारा 
सावभौम पुरुष मताधिकार प्रदान कर दिया गया । ऐसे प्रगतिशील सुधारों के बावजूद 
इटली में भी अ्रन्य पश्चिमी देशों के समान समाजवादी दल उन्नति करता रहा । 
फ्रांस के प्रभाव के कारण इटली का समाजवाद माक्सवादी न होकर अमिक संघवादी 


अधिक था । इसीलिए इटली में हड़तालें और तोड-फोड़ की घटनाएँ देनिक घटनाएँ ` 


बन चुकी थीं । १६१४ में इतने विशाल पैमाने पर हड़ताल हुई कि सारे देश का 
श्ौद्योगिक जीवन ४८ घण्टों तक अस्तव्यस्त रहा । किन्तु ४८ घण्टों के पश्चात्‌ लोग 
चुपचाप काम पर वापस झा गए क्योंकि आम हड़ताल असफल रही थी । इस भारी: 
हड़ताल की असफलता का कारण यह था कि यह बहत ही बड़े पैमाने पर ग्रायोजित 
की गई. थी और इसने सार्वजनिक जीवन को ठप्प कर दिया था । 
इटली की विदेशं नीति तीन प्रइनों पर आधारित थी। प्रथमतः क्या पोप, जो 
वस्तुतः वैटिकन में नज़रवन्द था, फ्रांस और ऑस्ट्या की सहानुभूति प्राप्त करके उक्त 
दोनों कैथोलिक देशों द्वारा इटली के अन्दर हस्तक्षेप 
विदेशों से सम्बन्ध कर सकेगा ? द्वितीयंतः, aller के ग्रधिकार में जो इटली 
के प्रदेश अब भी थे उन्हें किस प्रकार स्वतन्त्र कराया जाय। 
इन अविजित प्रदेशों में ट्रेण्टिनो (Trentino), Eke (Trieste) और सीमा के जिले 
थे जिनको हस्तगतं करने के लिये इटली की इरेडँण्टिस्ट पार्टी (Italian Irreden- 
tists) अथं परिश्रम और प्रचार कर रही थी । इस दल की तो महत्त्वाकांक्षाएँ यहाँ 
तक थीं कि डालमेशिया (Dalmatia) झौर अल्बानिया (Albania) को भी प्राप्त 
किया जाय । तृतीयतः, इटली के नव साम्राज्य का विस्तार करना था और नये उप- 
निवेश जीतना था; प्राचीन रोम के.प्रसुप्त गौरव को पुनः जगाना था झौर भूमध्य 
सागर को इटली की भील में परिणत करना था। 
इटली की विदेश नीति जिन तीन धाराओं में वह रही थी, वे तीनों धाराएँ 
प्रायः विभिन्न दिशाओं में जा रही थीं, अतः कुछ समय तक इटली की राजनीति में 
अनिश्चितता बनी रही । इस प्रकार जहाँ इटली का एक वर्ग फ्रांस से डरता था और 
अपने “भ्रमुक्त इटली प्रदेशों' को पुनः पाने की सम्भावना को मजाक समझता था, और 
वह गरॉस्ट्रिया एवं जमंनी की ओर विशेष रूप से झाकृष्ट था, दूसरा. वर्ग ऐसा भी था 
जो फ्रांस की लोकतन्त्रात्मक और पादरी-विरोधी भावनाओं से RUE -था और 
इसलिये उसका विचार था किं रोम का प्रइन फ्रांस की सहायता से ही” हल किया जा 


सकता है । उधर ग्रेट ब्रिटेन ने १८७६ झौर १८७८ में इटली को अवसर वियेथेकि 


ट्यूनिस 


ag क्रमशः ट्यूनिस (Tunis) और ट्रिपोली (Tripoli) पर अधिकार कर ले किन्तु 
इटली ने डर के मारे साहस ही नहीं किया | 
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किन्तु जब १८८९१ में फ्रांस ने ट्यूनिस (Tunis) पर अधिकार कर लिया, दव 
तो इटली को बहुतु बुरा लगा क्योंकि अब ट्यूनिस सदैव के लिये फ्रांस के अधिकार में 
चला गया था । इसका तात्कालिक फल यह हुआ कि इटली 
इटली की झौपनिवेशिक के स्त्रिया और जमनी से घनिष्ठतर सम्बन्ध हो गए और 
महत्त्वाकांक्षा १८८२ में प्रसिद्ध ट्रिपल एलायन्स (Triple - Alliance) 
बनी । इस एलायन्स से पूवं विस्माकं ने इटली-से वायदा कर 
लिया कि रोम का प्रश्न नहीं उठने दिया जांएगा । किन्तु ज्यों-ज्यों रोम की समस्या का 
भय कम होता रह त्योंत्यों इटली को ऐसा महसूस होने लगा कि feta एलायन्स 
से इटली को जो लाम होने को थे, वे सन्दिग्ध थे ओर उसने व्यर्थ ही रोम के डर से 


` द्यूतिस (Tunis) सौर ट्रिपोली (Tripoli) को छोड़ दिया । जब इटली को ट्रिपिल 


एलायन्स (Triple Alliance) से कोई विशेष लाम न हुआ तो वह कभी इंग्लैण्ड के 
साथ.और कभी फ्रांस के साथ सन्धियां करने लगा । “इस प्रकार यूरोप के राजनीतिक 
बेल के भाग्य के उतार-चढ़ाव में इटली मानो एक मुहरा वन गया जो कभी किसी शक्ति 
के हाथों में पहुंच जाता था और कमी किसी दूसरी शक्ति के हाथों में पहुंच जाता था। 
कभी-कभी तो इन राजनीतिक दाँव-पेचों से इटली को लाभ भी दिखाई देते थे । 
किन्तु art में इस सब राजनीतिक सौदेवाजी का परिणांम इटली के लिए निराशा- 
जनक रहा और उसे तो केवल काँटे ही हाथ लगे । इसका एक कारण तो यह था कि 
इटली की स्थिति म्रत्यधिक कठिन थी और एक अन्य कारण ag भी था कि उसकी 
विदेश नीति अत्यन्त चलायमान थी। इस कारण इटली के मन्त्री किसी भी स्थिति से 
कोई लाम नहीं उठा सके । इस प्रकार न तो इटली के मित्रों से इटली को कोई लाम 
हुआ और न इटली द्वारा किसी मित्र को कोई लाभ पहुंचा I" क्रिस्पी (Crispi) 
के, जिसने एक शक्तिशाली ग्रौपनिवेशिक नीति ग्रहण की थी, मन्त्रित्व काल में उप- 
निवेश्ों का प्रइन भारी महत्त्व का बन गया था। जव १८८९ में फ्रांस ने ट्यूनिस (Tu- 
nis) पर भ्रधिकार कर लिया और जव ब्रिटेन का मित्र (Egypt) पर १८८२ में 
म्रधिकार हो गया, तब इटली ने भी सोचा कि उसे लाल सागर Ate सोमालीलैण्ड 
(Somaliland) में कुछ लाम उठाना चाहिए । सोमालीलैण्ड (Somaliland) का 
प्रदेश बहुत लाभप्रद उपनिवेश न था और उस पर पुराने जमाने के स्थानीय सुलतानों 
का म्राधिपत्य चला आ रहा था । क्रिस्पी (Crispi) ने लाल सागर के किनारे की 
आबादी को एरिद्रीया (Eritrea) का नाम दिया और भ्रबीसीनिया में इटली की शक्ति 
को बढ़ाने का प्रयत्न किया । इसका परिणाम विनाशकारी हुआ। लाल सागर स्थित 
मँसोवा (Massowah) नामक बन्दरगाह से ग्रबीसीनिया की ओर बढ्ने का प्रयत्न किया 
गया किन्तु उस प्रयत्न के फलस्वरूप इटली का श्रवीसीनिया के शासकों तथा अन्य FAT- 
नीय शासकों से संघ्रषं हो गया । प्रारम्म में तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इटली की 
विजय होगी, किन्तु १-६६ में एडोवा (Adowa) में इटली को करारी हार का मुंह 


+ देखता पड़ा | इस घातक पराजय से क्रिस्पी (Crispi) का पतन हो गया । वास्तव में 


1. Luigi Sturzo : Italy and Fascismo, p.28. 
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क्रिस्पी ही तो उपनिवेज्षों की प्रेरणा देने वाला व्यक्ति था | इस पराजय से एरिट्रिया 
नामक प्रदेश की सीमाएँ भी किसी सीमा तक संकुचित हो गईं झौर लाल सागर के 
आस-पास के प्रदेशों का कुछ भाग भी इटली के हाथों से निकल गया। इसके ्रतिरिक्त 
एडोवा (Adowa) की पराजय को इटली में राष्ट्रीय दुर्भाग्य माना गया शौर इटली 
को कुछ समय के लिए अग्रिम साम्राज्यवाद के इस दुर्माग्यपूर्ण प्रयोग को छोड़ना. 
पड़ा । 


किन्तु २०वीं शताब्दी के ्रागमन के साथ जव इटली ने देखा कि फ्रांस 
मोरक्को (Morocco) में भ्रपना प्रभाव बढ़ा ही रहा है Ate 'जमंनी भूमध्यसागर में 
अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है तव इटली की श्रौपनिवेशिक महतत्वाकांक्षाएं भी जगीं। 
उधर जव इटली ने देखा कि तुर्की-में “युवक qh विद्रोह कर रहे हैं तो उसने १९१९ 
में तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और तुर्की के कमजोर हाथों से ट्रिपोलीं 
आर साइरिनैका (Cyrenaica) छीन लिया और इन दोनों भ्रान्तों को मिलाकर 
लीविया (Libya) नामक उपनिवेश में परिणत कर लिया । 


sign के अधिकार में कुछ ऐसे प्रदेश थे जिनमें इटली `माषा-माषी लोग 

रहते थे; किन्तु यह प्रश्‍न बहुत दिनों तक ठप्प पड़ा रहा क्योंकि इटली ट्रिपिल एलायंस 
(Triple Alliance) में शरीक हो गया था । किन्तु वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से 
इटली और फ्रांस के सम्बन्ध सुधरने लगे, और उधर ऑस्ट्रिया AIK जर्मनी ने बल्कान 
प्रदेश में घुसपैठ की झग्रिम नीति अपनाई तव घुरी शक्तियों (Central Powers) 
के इटली के साथ संबन्ध अच्छे नहीं रहे । भ्व इटली के देशभक्त इरेडण्टिस्ट लोगों 
की उपनिवेशों सम्बन्ध माँग भौर जोर पकड़ने लगी । १६१४ में जब विश्वयुद्ध छिड़ा, 
इटली ने इस डर से तटस्थता का मागं ग्रहण किया कि उसे अनेक श्रान्तरिक सम- 
स्याग्नों का सामना करना था । किन्तु उसी समय इटली को ऐसा आभास हुआ कि 
वही उचित भवसर था जबकि वह युद्ध के किसी भी पक्ष से बातचीत करके ऑस्ट्रिया 
के इटली भाषा-माषी प्रदेश को प्राप्त कर सकता था। कुछ समय तो इटली इस 
द्विविधा में झूलता रहा कि वह तटस्थ रहे या युद्ध में हस्तक्षेप करे भौर दोनों पक्षों से 

. सौदेवाज़ी करता रहा, किन्तु अन्त में उसने निश्‍चय किया कि इंग्लैंड और फ्रांस का 
पक्ष लेना चाहिए | इस प्रकार मई १९१५ में लन्दन की सन्धि (Treaty of 
London) की गारण्टी के विश्वास पर इटली युद्ध में कूद पड़ा । उक्त सन्धि में गारंटी 
की गई थी कि यदि मित्रराष्ट्रों की विजय होगी तो इटली को ब्रेनर (Brenner) तक 
का ट्रेण्टीतो (Trentino) मिल जाएगा; उधर डालमेशिया (Dalmatia) के भू-माग 
में से वेनेजिया-गिलिया (Venezia-Giulia) झौर जार (Zara) प्राप्त हो जाएँगे, 

' सेबोर्न के ग्रौर द्वीपसमूह भी इटली को मिल जाएंगे । केवल यही इटली के प्रदेश 


थे जो लन्दन की सन्धि द्वारा इटली को मिलने निरिचत हुए । किन्तु उक्त सन्धि में 
फ्यूम (Fiume) और दक्षिणी डालमेशिया (Dalmatia) के प्रदेशों का जिक नहीं _ 


किया गया था यद्यपि ये भी इटली के अमुक्त परदेश ही थे । 
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२. प्रथम विश्वयुद्ध से पूवं की घटनाएं और 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


हमने संसार के दो भयंकरतम युद्ध देखे हैं। प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४-१८) 
से पूर्व लगभग चालीस वर्षों तक शान्ति रही थी । युद्ध अनेक ऐतिहासिक और मनो- 
वैज्ञानिक कारणों का परिणाम होता है । अभी तक युद्ध टालने का कोई संतोषजनक 
हल प्राप्त नहीं हो सका है । उन्नीसवीं शताब्दी के प्राय: सभी लोग विश्‍वास करते थे-- 
चाहे वे स्वेच्छाचारी एकतन्त्र में विश्वास करते दों, चाहें प्रजातन्त्र में-कि युद्ध 
एक प्रभावकारी राजनीतिक अस्त्र है। युद्ध द्वारा ही फ्रांस ने राजनीतिक स्वतन्त्रता का 
प्रचार किया था। युद्ध ने ही नेपोलियन के अत्याचारों का अत किया था। युद्धों 
द्वारा ही इटली और जर्मनी ने अपने-अपने देशों की बिखरी हुई रियासतों को संघ रूप 
में संगठित किया था; युद्ध द्वारा ही संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ बना था और 
युद्ध के मागं द्वारा ही पश्चिमी देशों ने पूवं दिशा में भारी उपनिवेश प्राप्त किए 
थे । निस्सन्देहृ उस युग के पास ऐसा विशवास करने के कारण थे कि युद्ध से अनेक 
प्रकार की राजनीतिक समस्याएं सुलभ जाती हैं । किन्तु कुछ देश ऐसे थे जो ग्रन्य देशों 
की अपेक्षा युद्ध में धिक विशवास रखते थे। जब्र प्रशावासी श्रपने प्राचीन इतिहास 
के पन्नों को उलट कर देखते थे तो उन्हें यही प्रेरणा मिलती थी कि कभी तो उनकी 
सीमाएं त्यन्त ग्ररक्षित थीं। युद्ध और वैज्ञानिक प्रगति द्वारा भ्रव वे अत्यन्त 
सुरक्षित थे, उनका सर्वत्र आदर था और उन्होंने .साम्राज्य का विस्तार किया था, 
अतः वे धामिक विश्‍वास के साय घोषित कर रहे थे कि युद्ध सभी कठिनाइयों का एक 
मात्र कारगर इलाज है | यही जमंनी का राष्ट्रीय विश्वास था और यही उनके जीवन 
का सिद्धान्त था । फ्राँस के लोग भी अपने महान सम्राट्‌ अथवा नेपोलियन के समय 


के विस्तार ग्रौर.यश को भूले नहीं थे जो वास्तव में युद्धों के ही परिणाम थे। इसके. 


अतिरिक्त फ्रांस १८७० की पराजय को कैसे मुलाता अतः सारे फ्रांस में लोग युद्ध के 
लिए ब्रत्यन्त लालायित थे । अन्य देशों के उदाहरण भीं प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिन 
से इसी परिणाम पर पहुंचना होगा कि बात्रजूद यत्र-तत्र शान्ति-प्रयत्नों के प्रायः सभी 
लोगों का विश्वास था कि युद्धो से राष्ट्रीय सन्तोष प्राप्त होता है। कहीं-कहीं तो 
लोगों ने युद्ध की तैयारी में पना सवंस्व दाँव पर लगा दिया था किन्तु इसके विपरीत 
कहीं-कहीं लोगों ने युद्ध का वहिष्कार भी कर दिया था ओर वे युद्ध को भ्रान्ति 
का एकमात्र इलाज नहीं मानते थे । इस प्रकार मानव-समाज की शान्ति की दिशा में 
एक उचित कदम उठाया जा चुका था । किन्तु जब तक थोड़े लोगों के विचारों में भी 
युद्ध एक प्रभावकारी राजनीतिक उपाय बना रहेगा तब तक युद्ध Hae ही समय- 


` समय पर होते रहेंगे, Wa: इतिहासकारों से यह पूछना उचित न होगा कि १६१४ के 


युद्ध के क्या कारण थे; बल्कि इतिहासकारों से यह पूछिए कि प्रथम विश्वयुद्ध से पूवं 
के ४० वर्षों में शान्ति बनी रहने के क्या-क्या कारण थे। उक्त चालीस वर्षों में भी 


` अन्तराष्ट्रीय तनाव थे, राष्ट्रों में पारस्परिक प्रतिदन्द्ठित थी मौर वैमनस्य था । 
- उदाहरणस्तरूप अफ्रीका के बॅटवारे के सम्बन्ध में कई राष्ट्रों में मारी तनाव थां । 
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१८७१ से लेकर १८६० तक विस्मार्क (Bismarck) यूरोपीय राजनीति पर ` 
छाया रहा किन्तु नवीन जर्मेन साम्राज्य के चांसलर के रूप-में वहू शान्ति का इच्छुक 
था । उसने कहा था--“जमंनी पूर्णरूपेण एक सन्तुष्ट राष्ट्र 
विस्माकं है । यद्यपि युद्ध द्वारा जर्मनी को राष्ट्रीय एकता और 
(१८७०-६०) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रधानता मिली थी, परंतु यदि जर्मनी 
पुनः युद्ध का मार्ग ग्रहण करेगा तो उसकी सारी सफलताएं 
नष्ट हो जाएँगी । युद्ध होने से यूरोप की सारी शक्तियाँ सम्मिलित होकर जमनी कें 
विरुद्ध खड़ी हो जाएंगी ग्रौर फलस्वरूप जर्मनी की ान्तरिक सुरक्षा भी, जो उसके 
राजनीतिक विकास के. लिए अत्यन्त आवश्यक थी, काफूर हो जायगी ।” बिस्मार्क इन 
कटु सम्भावनाग्रों के प्रति जागरूक था और इसलिए उसने जर्मनी में युद्धप्रिय लोगों 
को विशेष बढ़ावा नहीं दिया, यद्यपि १८७५ में जर्मनी में अनेक ऐसे लोग थे जो 
फ्रांस की सैनिक शक्ति की उन्नति को भय के साथ देखते थे और जो फ्रांस की वदला 
लेने की भावना से आतंक्रित थे और जो चाहते थे कि फ्रांस के सशक्त बनने से पूर्व ही 

उसको समाप्त कर दिया जाय । 

इसलिए, जिस प्रकार कि ऑस्ट्रिया में १८१५ के वाद मैटरनिक (Metternich) 
की यही नीति थी कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनी रहे, उसी प्रकार १८७० से १८६० 
तक बिस्माकं की भी यही नीति रही कि जमेंनी के हित में अन्तर्राष्ट्रीय यथास्थिति 
(Status quo) बनी रहे । एक ओर स्वयं बिस्माकं ने वियना (Vienna) में संस्था- 
पित झक्ति-सन्तुलन कई वार गइवड़ किया था, किन्तु वही बिस्मार्क अब उस शक्तिः 
सन्तुलन का संरक्षक था जो कॉनिग्रे् (Koniggratz) और सौडान में स्थापित किया 
गया था। बिस्माकं को फ्रांस से डर था और वह उसे भयंकर शत्रु समभे बेठा 
था । उसे विश्वास था कि फ्रांस फ्रेंकफर्ट (Frankfurt) की शक्ति सन्धि को आसानी 
से मानने वाला नहीं है। अतः फ्रांस को कूटनीतिक दृष्टि से अकेला करने के लिए AIT 
जमंनी की सुरक्षा के लिए यह नितान्त झावश्यक था कि विस्माकं कुछ देशों कें साथ 
विस्तृत कूटनीतिक सम्वन्ध स्थापित करे और जर्मनी के विरुद किन्ही देशों का गुट न 


` बनने दे । जर्मनी की शत्रुता तो फ्रांस से थी और बिस्मार्क की कूटनीतिक सफलता इसी 


में थी कि वह फ्रांस को कूटनीतिक रूप से अकेला कर दे । इस दिशा में उसने ऑस्ट्रिया 
से प्रगाढ़ मैत्री स्थापित की और इटली को भी श्रपनी झोर मिला लिया तथा रूस से. 
भी मँत्री कर ली । उधर उसने ब्रिटेन से मत्री सम्बन्ध स्थापित किए ।' फलस्वरूप, 
बिस्मार्क के पतेन काल तक इंग्लैंड aire: जर्मनी के सम्बन्ध सौहार्दपूणं बने रहे, 
केवल १८८० के बाद के दो-एक वर्पो में उपनिवेशों के प्रश्‍न पर जमंनी और इंग्लैंड 
में कुछ मन-मुटाव अवक्य हो गया था। यदि इंग्लैंड ते जमनी की झौपनिवेशिक 
महत्त्वाकांक्षाओं को स्वीकार wt. कर लिया होता तो भी इंग्लेंड ओर जमंनी में 
मुकाबला ही क्या था क्योंकि इंग्लैण्ड एकद्टीपीय साम्राज्य था जो कूटनीतिक दृष्टि से 


यूरोपीय झगड़ों से अलग था आर जर्मनी एक स्थलीय शक्ति थी जिसके पास अच्छे 
~~, यद्यपि बिस्माकं अंग्रेजों की उदारवादी नीति आर उनके रवैये से प्रसन्न, 
नहीं या। 
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जहाज़ी AS का सवंथा अमाव था | बिस्मार्क ने तो यहाँ तक कहा था-- “स्थल के चूहे 

झौर जल के चूहे में कभी लड़ाई नहीं होती ।” 
जब से बिस्मार्क प्रशा का प्रधान-मन्त्री बना था, तभी से विस्माकं ने यह नीति 
झपनाई थी कि प्रशा और रूस के वीच मँत्री-पूर्ण सम्बन्ध बने रहें । वास्तव में जमंन 
साम्राज्य ही प्रशा और रूस की मंत्री के कारण बना था और यद्यपि प्रशा की 
१८७० की महान्‌ सफलताओं से रूस. जलता था फिर भी खस ने भी प्रशा की 
मैत्री से पर्याप्त लाभ उठाया था और इसलिए इन दोनों देशों की मैत्री पक्की थी। 
किन्तु बिस्माकं के लिए miea की मैत्री प्राप्त करना कुछ कठिन था क्योंकि वह 
जमंनी द्वारा हाल ही में बुरी ८रह पराजित हो चुका था | कॉनीग्रेज़ (Koniggratz) 
पर विजय प्राप्त करते ही बिस्माकं यह सोचने लगा था कि प्रशा रौर झस्ट्या के 
बीच यथाशीघ्र मंत्री स्थापित होनी चाहिए; इसलिए उसने हैव्सवर्गों के जरूमों पर 
मरहम लगाना ही उचित समभा AIT सीडान के मैदान पर फ्रांस को पराजित करने के 
qna तो विस्माकं ने ग्रॉस्ट्या को प्रसन्न करने के निश्चित प्रयत्न किए आर्‌ इस 
दिदा में उसको इस सीमा तक सफलता मिली कि १८७२ में जमंनी, रूस और ऑस्ट्रिया- 
हंगरी के तीनों aart में मैत्री-सन्धि (The Dreikaiserbund) हुई । यह लोग 
it तीनों सञ्जाटो की व्यक्तिगत मैत्री थी जो किसी सीमा तक 
i तीन सम्नाटों की लीग रेड इंटरनेशनल (Red International) WX समाजवाद 
(Dreikaiserbund) के प्रसार के विरुद्ध थी; किन्तु वास्तव में इस लीग का भारी 
(१८७२) राजनीतिक महत्त्व था। इस लीग का अर्थ था कि ऑस्ट्या, 
सैडोवा (Sadowa) की पराजय को भूल चुका था और उसने 
जर्मनी से अपने बहिष्कार को भी स्वीकृत कर लिया था तथा जर्मनी में प्रशा ही सर्वोच्च 

था, यह भी miea को स्वीकार्य था । 


१८७२ की तीन सम्राटों की लीग बहुत काल तक न चली। १८७५ में THAT 
और फ्रांस के बीच युद्ध का भय था किन्तु रूस का रुख अनिश्चित रहा; और संभवतः 
तभी से बिस्माकं ने ऑस्टिया के साथ और अधिक घनिष्ठ संत्रन्ध बनाने चाहे। 

इसलिए जब १८७८ में रूस-तुर्की युद्ध के अवसर पर एक 

WA घौर जमंनो की मंत्री ओर रूस झौर दूसरी ओर ब्रिटेन एवं झ्रॉस्टिया के हितों में 
कमजोर पड़ जाती है संघर्ष हुआ तो बिस्माकं ने निश्चित रूप से रूस-विरोधी रुख 

| (१८७५-७८) लिया यद्यपि बलिन की समा (Congress of Berlin) Ñ वह 

l कहा करता था कि “मैं तो ईमानदार दलाल हूँ ।” मजबूर 

होकर ज़ार को विजय के द्वार पर रुक जाना पड़ा | यही नहीं, यूरोपीय कांग्रेस में 

सारी सन्धि की शर्तों पर पुनविचार किया गया और भ्रब ज़ार के कुस्तुन्तुनिया प्राप्त 
करने के सारे स्वप्न हवा हो गए | सम्भव है कि बिस्मार्क की इस कार्यवाही से यूरोपीय 
|. युद्ध रुक गया हो किन्तु इसके कारण जमंनी को रूस की मित्रता से वंचित होना पड़ा।' 


` ै. प्रध्याय ७ भी देखिए । 
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जार एलेक्जैण्डर द्वितीय को विस्माकं के व्यवहार से भारी निराशा.हुईं झौर वह तीन 
सम्राटों की लीग (Dreikaiserbund) से हट गया ।' इसके 

दो देशों की सन्धि जवाब में बिस्माकं ने ऑस्ट्रिया के साथ अपने सम्बन्ध पक्के 
(१८७८) कर लिये झौर १८७९ में जमनी और ऑस्ट्रिया के बीच दो 
देशों की सन्धि हुई जिसके द्वारा निश्चित किया गया कि 

यदि रूस जर्मनी या. ऑस्ट्रिया में से किसी देश के ऊपर प्राक्रमण करेगा तो दुसरा 


देश उसकी सहायता करेगा ।` 

इसके तीन वर्ष पश्चत्‌ फ्रांस और इटली की ट्यूनिस (Tunis) के सम्बन्ध 

में प्रतिर्द्रिता की भाड़ में विस्माकं ने इटली को समकाया कि वह ऑस्ट्रिया के प्रति 
झपनी पुरानी शत्रुता को मुला दे। इस आधार पर एक 
तीन देशों को तीन देशों की गुप्त सन्धि (Triple Alliance) हुई जिसमें 
(लीग १८८२) इटली-म्रस्ट्रिया, हंगरी श्रौर जर्मनी ने रक्षात्मक लीग TATE | 
यह किसी सीमा तक फ्रांस के विरुद्ध रक्षात्मक सन्धि या 

लीग थी श्रौर किसी सीमा तक यह रूस के सम्भावित झाक्रमण के विरुद्ध भी थी ।' 
किन्तु बिस्माकं करता कुछ था, ग्रौर सोचता कुछ और था । वह शत्यन्त दूर- 
दर्शी था। यद्यपि उसने तीन देशों की लीग को पक्का किया था, परन्तु वह यह भी 
नहीं चाहता था कि रूस से शत्रुता मोल ले ले, क्योंकि उसे भय था कि कहीं रूस | 
फ्रांस सेन मिल जाय। ययपि सार्वजनिक रूप से बलिन और सेंट पीटसंबगं के 
सम्बन्ध टूट से गये थे किन्तु विस्माकं रूस के साथ प्राइवेट सम्बन्ध स्थापित कर 
सकता था । इसलिये १८७६ की दो देशों की सन्धि की स्याही wit सूखने भी न 
arg थी जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने पारस्परिक सुरक्षा सन्धि की थी, कि बिस्माकं 
पुनः रूस की झोर झुका और यद्यपि वारम्बार एलेक्जैण्डर द्वितीय ने बिस्मारकं के 
च्यवहार की शिकायत की फिर भी बिस्मार्क ने फ्रांस भौर रूस में मैत्री नहीं होने दी 

और इस प्रकार रूस गौर जमनी का सम्बन्ध टूटने नहीं पाया । 

१८८१ में तीन सम्राटों की लीग पुनर्जीवित हो गई थी, किन्तु १८८५-८६ के 
बल्गेरिया (Bulgaria) के प्रश्न पर उक्त लीग टूट गई | इसके फलस्वरूप रूस झोर 
ऑस्ट्रिया के वीच युद्ध स.न्नकट दिखाई देने लगा । भ्रव जमनी को भय हुमा कि 
१८७६ की दो देशों की सन्धि (Dual Alliance) खतरे में है। wa: बिस्माकं ने 
रूस के साथ एक गुप्त सुरक्षा सन्धि (Reinsurance Treaty) की जिसके द्वारा 
निश्चय किया गया कि यदि दोनों में से किसी देश पर किसी प्न्य शक्ति द्वारा 


१. भूतपूर्व केसर विलियम दवितीय द्वारा लिखित “मेरे संस्मरण" (My 
Memoirs 1878-1918) नामक पुस्तक के पुष्ठ १७ पर लेखक के बयान को देखिये । 

२. इस सन्धि को TAT को १८८७ तक गुप्त रखा गया था। 

३. इटली का समुद्र-तः कमजोर था अतः इटली तत्कालीन सशक्त समुद्री शक्ति 
ग्रेट ब्रिटेन को अत्यन्त अप्रसन्न करना नहीं चाहता था । इसलिए इटली ने स्पष्टतः 


“जहा था कि उक्त सन्वि द्वारा इंग्लैंड को अप्रसन्न न किया जाय। प्रारम्भ में यह्‌ 


ake केवल पाँच वर्षों के लिए हुई थी किन्तु बार-बार इसकी अवधि वढ़ाई जाती 
सही'झौर इस प्रकार यह विश्वयुद्ध तक प्रभावी रही । 
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झाक्रमण किया जाय तो दूसरा देश तटस्थ रहेगा ।* 
इस प्रकार विस्माक ने अपने पतन से पूर्व जर्मनी के हित में कई सुरक्षात्मक 
प्रोर प्रति-सुरक्षात्मक सन्धियाँ कर ली थीं । ऑस्ट्रिया की ओर से सम्माव्य श्राक्रमण 
के विरुद्ध उसने रूस की तटस्थता का विश्वास प्राप्त कर लिया था । रूस द्वारा जर्मनी 
के विरुद्ध सम्भावित आक्रमण के विरुद्ध उसने ऑस्ट्रिया से भी तटस्थता का ARAT- 
सन प्राप्त कर लिया था। उधर यदि फ्रांस की ओर से जर्मनी को मय हो तो उसने 
इटली की सहायता का भ्राश्वासन प्राप्त कर लिया | यदि जर्मनी के विरुद्ध रूस और 
फ्रांस मिलकर आक्रमण करते तो. ऑस्ट्रिया मरौर इटली भी मिलकर जर्मनी की 
सहायता करते । यह त्यन्त पेचीदा जादूमरी कूटनीति थी जिसे विस्माकं की योग्यता 
का व्यक्ति ही सफलतापूर्वक निमा सका । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि एक 
और fren ने कुछ समय के लिए फ्रांस को यूरोपीय कूटनीति में अकेला कर दिया 
और साथ ही वह अपने कार्यकाल तक यूरोप में यथास्थिति बनाये रखने में पूर्ण 
सफल रहा । सत्य यह है कि जब तक वह जर्मन साम्राज्य का भाग्य-विधाता वना 
रहा तब तक उसने यूरोप की शान्ति को भंग नहीं होने दिया । सम्भवतः इसका मुख्य 


कारण यह रहा कि वह किसी भी हालत में युद्ध नहीं चाहता था । ऐसा मानने के लियेः 


पर्याप्त सामग्री है कि बिस्मारकं को नीति में समनुगति का पूर्ण अभाव था क्योंकि एक 
प्रोर तो जर्मेनी-गसिट्रया और रूस के त्रिमुजीय गठबन्धन में अप्रत्यक्ष विशेधामास 
थे जैसा कि स्वयं रूस ने भी बल्गेरिया के संकट के ahaa दोर में aaa किया था 
और स्वयं विस्माकं के पतन के पूर्वे भी ऐसा ही भ्रनुभव होने लगा था और वह इसी 
कारण जर्गनी से विरक्त होकरं फ्रांस की ओर ग्राकृप्ट होने लगा AT | वास्तव में बात 
यह थी कि बिस्मार्क की कूटनीति में बहुत से स्पप्ट दोप थे। उसकी कूटनीति का 
आधार था ऑस्ट्रिया-हंगरी से और इटली से जर्मनी की मंत्री । परन्तु यह आधार 
कमजोर था । बिस्मार्क की कूटनीतिक व्यवस्था में ग्रेट ब्रिटेन के लिए कोई 
स्थान नहीं था। उसने कई बार रूस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से waa फ्रांस के 


_१. इस सन्धि का मुख्य उद्देश्य यह था कि रूस और ऑस्ट्रिया-हंगरी में युद्ध 

न fest पाये; किन्तु इसको ऑस्ट्र्या-हंगरी से छिपा कर. रखा गया यद्यपि दो देशों 

(जर्मनी ओर आस्ट्रिया) की संन्धि की शर्तें रूस को वता दी गई थीं । यही नहीं 

Se sis रूस की गृप्त संधि की शर्ते इंग्लेंड से मी छिप,ई गई थीं क्योंकि इन शर्तों 

: इंग्लंड को क्षोम होना स्वाभाविक था । चूँकि यह संधि रूस को निकट पूवं के प्रइनों 

छूट देती थी जवकि विस्माके के मित्र देश इटली र ऑरिट्रया हंगरी इंग्लैंड के 
साथ रूस विरोधी नीति पर समझौता करने जा रहे थे। 


२. १८८७ में मूमध्य सागर के सम्बन्ध में जो लाभकारी व्यवस्था ग्रेट 

ब्रिटेन, इटली ग्रौर ऑस्ट्रिया-हंगरी के बीच तय हुई वह कई अवसरों पर जर्मनी को 

. मी प्राप्त हो गई होती किन्तु हर गार रूस को प्रसन्न, रखने की घुन में विस्मार्क रूस 
_ के तिकटपू् के हितों का समर्थत करने लगता था जिससे ब्रिटेन को चिढ़ होती थी । 
इसमें सन्दह्‌ नहीं है कि Cr पर बिस्मार्क इस नाराजी को दूर करने के 
afam से अन्य रियायतें देने को, राजी हो जाता था परन्तु साथ ही उसने मिस्र 
और अन्य उपनिवेदों में फ्रांस और ब्रिटेन को एक-दूसरे से लड़वाने का पूरा प्रयत्न 
al उक्त दोनों महान्‌ देशों (ब्रिटेन और फ्रांस) का ध्यान यूरोपीय 
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हितों के संरक्षण के लिए ब्रिटेत की मँत्री की परवाह नहीं की । यह सत्य है कि जिस 
समय विस्माकं ने राजनीति से संन्यास लिया, उस समय जर्मनी ale ब्रिटेन केः 
सम्बन्ध अच्छे थे 1 उस समय ग्रेट ब्रिटेन किसी जर्मत-विरोधी गुट का सदस्य नहीं था।' 
वास्तव में उस समय ग्रेट ब्रिटेन एक तटस्थ राण्टू था, किन्तु विस्मार्क की कूटनीतिक . 
चालों ने तटस्थता को प्रायः भ्रसम्भव कर दिया था। इस प्रकार यद्यपि विस्माकं ने 
अस्थायी तौर पर फ्रांस को कूटनीतिक क्षेत्र में अकेला कर दिया था फिर भी फ्रांस न 
तो-जमंनी से प्रसन्न था और न फ्रांस पूरी तरह ग्क्त था । बिस्मार्क ने केवल फ्रांस 
के विरुद्ध एक ay समूह पैदा कर दिया था जिसने फ्रांस को मजबूर कर दिया कि. 
वह्‌ भी मित्रों की तलाश करे । 

इस प्रकार विस्माकं ने अपने पद से हटते समय अपने उत्तराधिकारी के लिए 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नेक. कठिन समस्याएं उत्तराधिकार के रूप में छोड़ी । कसर 
विलियम द्वितीय (Kaiser William 11) में इतनी योग्यता नहीं थी जो इन सम- 
स्याग्रों पर विजय पा सकता | किन्तु सत्य यह है किं इन समस्याश्रों को पैदा करने की 
अथवा इनको पेचीदा बनाने. की सारी जिम्मेदारी बिस्मार्क के ऊपर है। : 

१८९० में विस्माकं का पतन हुआ । तव से प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारम्म होने 
तक जर्मन संघ के प्रधान मन्त्री पद पर एक के बाद एक करके चार आदमी बदले और 
प्रायः नवीन जर्मन सम्राट विलियम: द्वितीय विदेश नीति सम्बन्धी निर्णयों के लिए 
उन्हीं को उत्तरदायी बनाता था । केसर विलियम द्वितीय स्वयं कहता था कि किसी 
भी शासक के लिए एक साथ सोचना -और संवैधानिकतः कार्यं करना कठिन होता 
है | वॉन gat (Von Bulow) १६०० से लेकर १६०६ तक साम्राज्य का चांसलर 
रहा । उस काल में विदेश नीति के सम्बन्ध में चांसलर श्रौर जर्मन सम्राट में पूर्ण 
मतैक्य रहा; किन्तु सामान्यतः १८६० से १६१४ तक जर्मन विदेश नीति का संचालक 
जमंन सम्राट ही रहा । यूरोपीय राजनीति में जर्मन साम्राज्य को जो प्राधात्य“मिला । 
उसका सारा श्रेय उक्त काल में जर्मन सम्राट को ही मिलना चाहिए। विलियम 
द्वितीय में भ्रनेक ऐसे गुण थे जो श्रेष्ठ शासक में होने चाहिए । उसके पास क्रियाशील 
मस्तिष्क था, उपजाऊ कल्पना थी। उसकी रुचियाँ अत्यन्त व्यापक थी । यहाँ तक .कि 
वह जहाजों के सम्बन्ध में उतनी ही प्राविधिक योग्यता रखता था जितनी कि प्राचीन 
वास्तु शास्त्र के सम्बन्ध में । वह कल्पनाशील गरर विस्तृत विचारों कां श्रादमी था । 
अपने कर्तव्यों के प्रति वह सदैव सजग रहता था ग्रौर कठिन परिश्रम करने की उसकी 
आदत थी । परन्तु उसमें कुछ ऐसी कमियां भी थीं जो श्रेष्ठ राजनीतिज्ञों में नहीं 
होनी चाहिएँ । वह ग्रहंकारी भौर स्वेच्छाचारी था, इस कारण उसे अच्छे भौर बुरे का 
विवेक नहीं था । उसमें वास्तविकता का पूर्ण WATT रहता था इस कारण वह अच्छा 
कटनीतिज्ञ नहीं था । वह कभी-कभी व्यर्थ ही लोगों के दिलों को दुखा देता था और 
कमी व्यर्थ ही लोगों की खुशामंद भी किया करता था । वह काल्पनिक सिद्धान्तवादी 
था और उसमें ठण्डे दिल और दिमाग से सोचने या निर्णय करने की वह शक्ति नहीं | 
थी जिस पर बिस्मार्क का असाधारण अधिकार था। उसकी प्रायः लोगों से शत्रुता | 
हो जाया करती थी और वह लोगों के geal में से अपने प्रति अनिच्छा या _ 
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घृणा को दूर करने में सदा असफल रहा । वह स्थायी मैत्री बनाए रखने में सदेव पूग 
अञसफल रहा | 
युवक सम्राट के विचार वृद्ध चांसलर के विचारों के ain प्रतिकूल थे। नवीन 
सम्राट के विचारों से जमनी एक अतृप्त देश था आर जर्मन राष्ट्र के सामने विकास 
की असीम सम्मावनाएँ थीं। नवीन सम्राट यह भी समभता था कि जर्मनीवासी वीर 
ट्यूटानिक जाति के वंशज हैं जिन्होंने सदैव पने जोहर दिखाए हैं और जो सदेव 
. अपने जौहर दिखायेंगे। वह भी समझता था कि जमंन ही सारे संसार पर शासन 
करेगा ।' जर्मन जाति केवल, विलियम द्वितीय के अनुसार यूरोप के ऊपर शासन 
करेगी, बल्कि वह तो सारे संसार पर छा जाएगी । 
इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह निकला कि जर्मनी को न केवल यूरोपीय 
मामलों में बल्कि सारे संसार की राजनीति में निर्णायक भाग लेना चाहिए। अब 
जमंन लोग सोचने लगे कि किसी मी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्‍न पर, चाहे वह समुद्र-पार के 
देशों से भी सम्बद्ध क्यों न हो, जर्मनी की राय का प्रमाव अवश्य पड़ना चाहिए। 
“हुम विइव-नीति और विश्व-व्यापार का संचालन करेंगे ।” इसका यह भी निष्कर्ष 
निकला कि जर्मन साम्राज्य को उपनिवेशों का विस्तार और विकास करना चाहिए 
क्योंकि ऐसा जमनी के संसारव्यापी महत्त्व के भ्रनुरूप था और जर्मनी की बढ़ती 
हुई जनसंख्या ओर व्यापक आर्थिक हितों के लिए भी यह नितान्त आवश्यक 
oT । कैसर विलियम द्वितीय ने बिस्माकं की आलोचना करते हुए कहा था कि 
“वह (बिस्माकं) तो अपने - प्रधान मन्त्री काल में अजित उपनिवेशों का केवल यही 
महत्त्व समझता था कि उनके द्वारा राजनीतिक सौदेवाजी हो सकेगी।” कसर का 
विचार था कि “उपनिवेशों से जमनी को वास्तविक लाभ होंगे और वे पितृदेश 
(जर्मनी) को कच्चा माल देंगे ।” आगे चलकर कैसर कहता है--“मैने प्रिस बिस्मार्क 
`को बताया था कि व्यापारी वर्ग भ्रौर पूंजीपति वर्ग उपनिवेशों के विकास में पूरा योग 
देता चाहते हैं ।” 
जब HAL उपनिवेशों को इतना महत्त्व देता था तो फलस्वरूप वह एक विशाल 
-ज॒हाजी बेड़ा भी आवश्यक समझता था। नये जमंन उपनिवेश चाहते थे कि उनके 
च्य!पारिक हितों की रक्षा का भार स्वयं जमन सरकार को वहन करना चाहिए। 


१. ax विलियम द्वितीय का विचार था fr sitter जाति भी अदं पा निक 
थी झौर उसमें भी उक्त गुण विद्यमान थे । किन्तु दुर्माग्यवश अंग्रेज जाति में न्य 
लैटिन जातियों का मिश्रण होता रहा, ग्रतः ag जाति कुछ गिर गई। लाड गॉक्सफोडं 
{Lord Oxford) ने ग्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक “Genesis of The War” में पृष्ठ ४९- 
५० पर लिखा है कि कंसर को हाउस्टन चेम्ब्ररलेन (Houston Chamberlain) की 
पुस्तक “The Foundations of the Nineteenth Century” बहुत पसन्द आई 
थी 1 इसके अतिरिक्त कसर की पुस्तक मेरे संस्मरण, (My Memoirs, 1.:78-1918) 
के भी पृष्ठ १८१ पर देखिए । वहाँ कैसर ने स्वयं लिखा था--“जमेंनी और जर्मन 
जाति को विशालता का प्रथम दिग्दशन चेम्बरलेत ने अपनी पुस्तक “The Founda- 

= 1705 of the Nineteenth Century’ में कराया था जिससे सारा जर्मनी भ्रवाक्‌ 
i  रहगया |! = 


+ 
| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Saez ako mPa (शद७१-१६ झे&आपणा। है 


वबिस्माकं का विचार था कि यूरोप में जमंनी के पास इतनी नौस॑निक शक्ति नहीं है कि 
चह उपनिवेशों की रक्षा कर सके । तः उपनिवेशों के व्यापार की रक्षा के लिए 
विशाल समुद्री बेड़े की नितान्त झ्रावशयकता थी अन्यथा जर्मनी सदैव ग्रेट ब्रिटेन से 
दूसरे दजे की शक्ति रहता और जर्मेन व्यापार पर ब्रिटेन के झ्राक्रमणों का सदा मय 
बना रहता ।' उधर यह विचार भी सर्वथा उपेक्षणीय नहीं था कि यदि जमन साम्राज्य 
के पास समृद्ध जहाजी बेड़ा न होगा तो “ब्रिटेन के झाश्चित रहेगा झौर ब्रिटेन सदेव 
संसार का नेता बनने की ताक में रहता है यद्यपि उस नेतृत्व के प्रसार के लिए वह 
तरह-तरह के बाने बदलता रहता है।” 


कैसर की विदेशनीति के तीन प्रधान लक्षण बन.गए--वे थे विश्‍व-राजनीति, 
विस्तार और नौसेना, और २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इन तीनों तत्त्वों पर ्रधिका- 
धिक बल दिया जाने लगा । कँसर ने जिस नीति का अनुसरण किया वह बिस्माकं 
की नीति के सर्वथा विरुद्ध थी और इसलिए बिस्मार्क द्वारा निमित सारी कूटनीतिक 
इमारत भूमिसात्‌ हो गई । अब जर्मेन साम्राज्य की नीति तृप्ति और सन्तोष अथवा 
यथास्थिति की नहीं थी रौर नव जमंनी की रुचि शक्ति-संतुलन.के बनाए रखने में 
नहीं रह गई थी । कैसर ने कहा था--“थूरोप में एक ही शक्ति-संतुलन है--वह 
शक्ति-संतुलन मेरे और मेरी पच्चीस विद्याल सैनिक पल्टनों या टुकड़ों के बीच 
Sv" कँसर की विदेशनीति अग्रिम गतिशील झौर विस्तार की थी । यह नीति 
त्यन्त बुद्धिमान लोगों के हाथों में भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को अव्यवस्थित कर 
देने के लिए सक्षम थी कंसर तो अविवेकी और बुद्धिहीन सम्राट था। वह भयं- 
कर जर्मन प्रचार में लगा हुआ था । उसे भयंकर सैनिक नारों श्रोर सैनिक रूपकों कें 
गढ़ने में आनन्द मिलता था । वह प्रायः अपने प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रों को कमी तो घूंसा 
(Mailed fist) दिखाया करता था, कभी उन्हें चमकदार कवच (Shining 
Armour) के दर्शन कराता था और कमी उन्हें जर्मनी की तेज धार वाली पैनी 
तलवार (The well sharpened sword) से डराया करता था । वह अपने 
उत्तेजनापूर्ण और भग्निम विचारों के समर्थेन में सदैव अपनी अजेय सेना ग्रौर विशाल 
नौसेना की दुहाई देता रहता था | कैसर की इस प्रकार की अविवेकपूणं हरकतों से 
कभी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वह सारे यूरोप पर सैनिक तानाञझाही लादने का 
प्रयत्न कर रहा हो । 

जब कैसर की मदान्ध विदेश नीति के फलस्वरूप जर्मनी की सारी राजनीति 
का दिवाला हो गया' तो बिस्माक के सुदूरगामी मंत्री सम्बन्धों की व्यवस्था का विनाश 
भी अनिवार्य था । तीन वर्षों के अन्दर ही जर्मनी ने रूस को अप्रसन्‍त कर दिया म्रोर 


१. स्वयं बिस्मार्क ने इसी दलील द्वारा यह चाहा था कि जमती को उप- 
निवेशों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है 

2. The Earl of Oxford : The Genesis of the War. 

3. Prof. C. R. Beazley : Nineteenth Century Europe and 


Britain, p. 253. 
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wa रूस मरोर फ्रांस की मैत्री हो गई | छः वर्षों के अन्दर ही ब्रिटेन भी अप्रसन्न 
हो गया | उसके दो वर्ष पश्चात्‌ संयुक्त राज्य अमेरिका की 
बिस्माकं के सैत्र- नौसेना के भ्रध्यक्ष एडमिरल इयूई (Admiral Dewey) ने 
erat को व्यवस्था भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनका अलग युद्ध जर्मनी के 
का विनाश साथ होगा । यहाँ तक कि १६०७ में जर्मन-भ्रॉस्ट्या-इटली 
; के दिपिल एलायन्स के मुकाबले में तिहरी मँत्री 
सन्धि (Triple Entente) स्यापित हों गई। जापान झौर रूस में समझौता हो 
चुका था । उधर इटली ट्पिल एलायंस से बच जाना चाहता था। इनं सब मित्रों 
को खोकर कसर ने एक देश को मित्र वनाया। यह नया मित्र तुर्की था। कँसर 
ने निकट पूर्व में ग्ॉस्टया के हितों को बढ़ाने की नीति को ग्रहण किया और वह स्वयं 
तुर्की में जर्मनी का प्रमाव बढ़ाने का यत्न ea लगा । इस प्रकार निकट पूर्व 
में ऑस्टिया-हगरी के हितों को बढ़ाने की जिम्मेदारी स्वयं जर्मनी ने श्रपने ऊपर 
ले ली। 
विस्माकं के पतन के तुरन्त पश्चात्‌ कसर ने बिस्माकं की रूस कें साथ 'री- 
इंक्योरेंस सन्धियों' (Reinsurance) को इस कल्पित आधार पर समाप्त हो जाने 
दिया कि उनमें aifecat के विरुद्ध धमकी थी । कंसर समझता था कि री-इन्क्योरेंस 
सन्धियाँ aaa जटिल थीं और उनके परिणाम अरुचिकर होंगे । कंसर ने कहा था-- 
"मैं समझता हूँ कि री-इन्श्योरेंस बा प्रभाव समाप्त हो चुका है क्योंकि रूसी लोग प्रे 
हृदय से इसके समर्थक नहीं रहे हैं ।” जब रूस के साथ की .गई री-इन्श्योरेंस सन्धि 
इस प्रकार त्याग दी गई और यह घोषणा कर दी गई कि जमंती पूरी शक्ति के साथ 
ऑस्टिया का साथ देगा, तो इसका प्रत्यक्ष परिणाग यहु gar कि फ्रांस और रूस में 
Wal हो गई। फ्रांस के साथ मंत्री हो जाने से रूस को एक लाभ यह्‌ हुम्रा कि वह 
अकेला नहीं रह गया था | उधर ट्पिल एलायन्स (Triple Alliance) पुनः नयी हो 
चुकी थी ate ihe इंग्लड अफ्रीका में फ्रांस से ake भ्रफगानिस्तान में रूस से 
अप्रसन्‍त था, अतः उसकी सहानुभूति ट्पिल एलायंस वाले देशो के साथ भ्रधिक थी । 
किन्तु किसी अन्य विरोधी गुट के प्रति उसकी सहानुभूति बिल्कुल नहीं थी । इसलिए 
मजबूर होकर जार एलेक्ज॑ण्डर तृतीय को गणतन्त्रवादी श्रौर ्रस्थिर राजनीति वाले 
फ्रांस से मंत्री करनी पड़ी जो वास्तव में रूस के लिए कड़वी दवा के समान ग्रप्रिय था। 
१८९१ में फ्रेंच जहाजी वेड़ा Baer (Kronstadt) पहुँचा 
फांस झोर रूस के जहाँ उसने रूस को औपचारिक शुभ-कामनाएँ अ्रपित कीं । 
सध्य डपुम्रल एलायंस क्रीमिया युद्ध के पदचात्‌ प्रथम वार फ्रांसीसी जहाली वेड़ा 
(१८९१ व पुनः १८६५) रूसी वन्दरगाहों पर पहुँचा था । रूस में इस बेडे का मारी 
स्वागत किया गया । जव स्वागत के समय रूसी राष्ट्रीय गीत 
की तान बजी तो फ्राँस के नाविक भावविभोर हो उठे। उसी प्रकार जब ज़ार ने MAET 
(Marseillaise) नामक गीत की तान अपने नाविक बँड पर सूनी तो ag भी भावा- 


१. अभी तक माल्सेज (Marseillaise) नामक गीत की धुन सार्वजनिक 
स्थानों पर वजित थी । 
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वेश में ag गया और उसने भ्रपनी टोपी उतार ली । “जिस समय फ्रेंच बेड़ा रूसी 
TAU में लंगर डाल रहा था उसी समय रूस और फ्रांस की मैत्री पक्की हो गई । 
श्रव तो केवल उस मंत्री को सरकारी भाषा में लिखना शेप था । जार अपने ग्रापको 
इस al में श्रावदध कर चुका था ।'' फ्रांस के जहाज़ी वेड़े की झ्ौपचारिक यात्रा के 
वाद काफ़ी समय तक फ्रांस भौर रूस के वीच सन्धि की शर्तों पर विचार-विनिमय होता 
रहा । इसके श्रतिरिवत रूस को फ्रांस ने एक ऋण दिया भौर - फ्रांस के पूँजीपतियों के 
नाम एक अपील निकाली गई ताकि वे अ्रपना धन रूस में लगायें eee में रूसी 
जहाजी देड़े ने तूलों (Toulon) की औपचारिक यात्रा की और जब रूसी भ्रफ़॒तर 
पेरिस की सर करने को निकले, तो कहा जाता है कि अनेक फ्रांसीसी नर और नारियाँ 
रूसी अफ़सरों को देखने दौड़े । कोई रूसी नाविकों के हाथों को चूमता था तो कोई 
नारी उनके आलिगन से प्रसन्न होती थी। किन्तु एलेक्जैंडर तृतीय की मृत्यु के परचात्‌ 
१८६४ में फ्रांस और रूस की स्थायी मंत्री की घोषणा हुई इस राजनीतिक मंत्री की 
सारे यूरोप में किन्तु विशेष रूप से जर्मनी में कठोर प्रतिक्रिया! हुई। ऐसा विशवास 

किया जाने लगा कि रूस और फ्रांस की मैत्री का आधार जर्मनी के प्रति दोनों देशों 

की सामान्य वँर-मावना थी, अतः उक्त मैत्री को झाक्ामक मंत्री की संज्ञा दी गई। 

ग्रेट ब्रिटेन को भय हुआ कि अव फ्रांस मिस्र में विस्तार करेगा और रूस तुर्की के विरुद्ध 
आक्रामक कार्यकम अ्पनायेगा | कँसर ने कभी विश्‍वास नहीं किया था कि रूस और 

फ्रांस में राजनीतिक मंत्री हो जायगी, किन्तु अब उसको म्रल्सेसलारेन (Alsace- 
Lorraine) की चिन्ता हुई atx उसको यह भी मय हुआ कि यदि युद्ध छिड़ गया तो 
उसे दो रणक्षेत्रों पर लड़ना पड़ेगा । इसलिये उसने अपनी सेना को बढ़ाया और 

तत्कालीन रूसी Tare निकॉलस द्वितीय (Nicholas 11) को, जो १८९४ में रूस के 

राजसिंहासन पर बंठा था, एक विरोघ-पत्र भेजा । उस पत्र का सारांश यह है— 

“मैं समता हूँ कि आप हमारे ऊपर आक्रमण करने का इरादा नहीं रखते | 
किन्तु इसमें आश्चर्य ही बया है यदि रूस के अधिकारियों और अ्रफ़सरों की फ्रांस में 
उपस्थिति से यूरोप के देशों में उत्तेजना फैले और फंस के उत्तेजनाशील लोगों का पारा 
ऊंचा चढ़े । इसलिए मैं तो यह चाहता हूँ कि यदि आपने फ्रांस के साथ मंत्री सन्धि 
की ही है-चाहे इसका परिणाम अच्छा निकले या बुरा तो झाप कृपया इन दुष्टों को 
काबू में रखिये ताकि वे कोई उत्पात न करें ।” 

एक अन्य पत्र में कैसर ने रूस के सम्राट्‌ को लिखा किं “फांस ग्रौर रूस की 
मैत्री से मुझे कोई घवराहट नहीं है। किन्तु मुझे चिन्ता इस बात की है कि श्रापने गण- 
राज्य को बढ़ावा देकर हमारे राजतन्त्र के सिद्धान्त को ठेस पहुंचाई है। प्रिय निकॉलस ! 
मेरा विश्‍वास करो इन फ्रेंच दुष्टों से परमात्मा भी नाराज है श्रौर इनका उद्धार 


l. Freycinet, quoted by G.P. Gooch : History of Modern 
Europe (1878-1919), p. 172. TENE 

२. रोथ्सचाइल्ड (Rothschild) के परिवार ने रूस में ग्रपनी पूंजी लगाता 
इस कारण ग्रस्वीकार कर दिया था कि रूसी सरकार अपनी यहूदी प्रजा के ऊपर _ 


अत्याचार कर ४ 
बी Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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असम्मव है। हम ईसाई नरेशों झौर राजाधिराजों को भगवान्‌ ने कुछ कार्य करने के 
लिये भेजा है। हम मगवान्‌ की दया से राजतन्त्र के सिद्धान्त की अन्तिम समय तक 
रक्षा करेंगे 1" 

. इन विरोध-पत्रों के बावजूद रूस और फ्रांस की मैत्री तब तक बनी रही जब 
तक कि स्वयं जारशाही समाप्त न हो गई। १८९६ में ज्ञार और ज़ारीना ने सरकारी 
तौर पर फ्रांस का दौरा किया । यह पहला अवसर था जबकि किसी शासक सम्राट्‌ ने 
इस प्रकार तृतीय गणराज्य का मान-वर्द्धन किया हो । 

निःसन्देह फ्रांस को प्रसन्नता थी कि अब वह्‌ राजनीति में अकेला और अलग- 
थलग नहीं था। उसकी रूस के साथ मित्रता को कुछ लोगों ने प्राकृतिक आवश्यकता 
(The Cry of Nature) कहा, कुछ लोगों ने उसको भौगोलिक झ्रावश्यकता (The 
Revelation of Geography) बतलाया, कुछ अन्य लोगों के झनुसार FE मत्री युद्ध 
का बंधत (Bond of War) थी और कुछ ATX लोगों ने उसको शान्ति-सन्तुलन 
(Balance of Peace) की संज्ञा दी ।”* फ्रांस में सरकारी तौर पर घोषणा की गई 
कि na उसे किसी शक्ति का भय नहीं है। फ्रांस के लोग कहते थे-“आज का दिन 
(इयूएल एलायन्स का दिन) फ्रांस के सौमाग्य का मुबारक दिन है।” निस्सन्देह फ्रांस 
और यूरोप के इतिहास का नया अध्याय प्रारम्म हुआ । 
यहाँ यह बता देना उचित होगा कि झगले दस वर्षों में जमंन सम्राट्‌ ने कई 
बार प्रयत्न किया कि फ्रांस और रूस की ड्यूभ्रल एलायन्स (Dual Alliance) में 
गौर इटली, जमनी औौर ऑस्ट्रिया की ट्रिपिल एलायन्स (Trip'e Alliance) में 
बिरोध कम हो जाय झौर उसके फ्रांस और रूस के साथ भ्रच्छे-सम्बन्ध हो जाएँ। एक 
बार तो जर्मन सम्राट्‌ ने यहाँ तक सोचा था कि ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध एक अखिल 
यूरोपीय मोर्चा कायम किया जाय । उसने नवयुवक जार निकॉलस के साथ मित्रता 
स्थापित करने का प्रयतन किया । पुनः उसने फ्रांस और रूस से मैत्री करके १८६४ में 
यह प्रयत्न किया कि जापान लायोटंग प्रायद्वीप (Liao-tung Peninsula) से दुर ही 
रहे। पुनः जर्मनी के सम्राट्‌ ने रूस की खातिर १८९६ में ब्रिटिश मंत्री के प्रस्ताव को 
ठुकरा दिया और अन्त में उसने १९०५ में यह प्रयतन किया कि किसी प्रकार जमनी, 
रूस और फ्रांस के वीच स्थायी मँत्री हो जाए । इस प्रकार उसने ब्रिटिश राजनीतिज्ञों 
के दिमागों में, विशेषकर बोग्रर युद्ध (Boer War) के दिनों में यह भय विठा दिया 
कि ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक अखिल यूरोपीय मोर्चा कायम 
होते जा रहा है। कारण यह था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को फांस, रूस और जर्मनी 
तीनों ही घृणा की दृष्टि से देखते थे। किन्तु स्वयं कँसर ने जर्मन विदेश नीति का 
संचालन इतने We ढंग से किया कि ऐसे नाजुक मौके पर इंग्लड की रक्षा स्वयं कैसर 
की गलतियों ने की क्योंकि एक ओर उसने फ्रांस और रूस से सम्पर्क रखना श्रस्वीकार 


कर दिया यद्यपि प्रारम्भ में ऐसा प्रतीत होता था कि वह उक्त दोनों देशों के साथ 


——— 


l. G. P. Gooch: op. cit., p. 185. 
2 Profo CBr BREAKER Aa Ba ection. 
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अपने सम्बन्धों को सुधारना चाहता है। और दूसरी ओर प्रारम्म में तो उसने बोभ्नरों 
(Boers) को झाशा दिला दी कि वह उनकी सहायता करेगा ग्रौर इस प्रकार उसने 
इंग्लैंड को अप्रसन्न कर दिया किन्तु बाद में बोझरों की ओर से मुंह मोड़ लिया और 
फिर तो उसने ब्रिटिश सैनिक भ्रधिकारियों को एक योजना प्रस्तुत की जिसके द्वारा 
शीधातिशीध्र बोअरों ्रथवा असभ्य जनों (Boers) को समाप्त किया जा सके | उसी 
प्रकार १८६८ की फ़ैशौदा दुर्घटना (Fashoda incident)’ के सम्बन्ध में कैसर ने 
पहले तो फ्रांस को बढ़ावा दे दिया कि वह sive से भिड़ जाय किन्तु बाद में उसने 
फ्रांस का समर्थन त्याग दिया | इस प्रकार जर्मन सम्राट्‌ ने कई वार रूस को प्रसन्न 
करने की नीति के अनुसरण में ब्रिटेन के मंत्रीपूर्ण हाथ को स्वीकार नहीं किया और 
जापान के विरुद्ध कई बार रूस की सहायता भी की; परन्तु इस सव के बावजूद 
१९०४-०५ के युद्ध में उसने रूस की विल्कुल सहायता नहीं की; बल्कि रूस की कठि- 
नाइयों से उसने स्वयं लाभ उठाना चाहा और बल्कान प्रदेश पर गस्ट्रिया और जमनी 
के हितों की वृद्धि करनी चाही । इस प्रकार कैसर की कार्येवाहियों से केबल यही 
आमास मिलता था कि वह धोखाधड़ी या विश्‍वासघात करना चाहता है ।' उधर जब 
कँसर ने तुर्की की हितकारी नीति अपना ली तो रूस एवं जर्मनी में मँत्री होने की 
सारी सम्मावनाएँ समाप्त हो गईं और बौस्निझा (Bosnia) के १६०८ के संकट के 
बाद तो ड्यूअल एलायन्स (Dual Alliance) वाले देशों अर्थात्‌ रूस और फ्रांस की 
ट्रिपिस एलायन्स (Triple Alliance) वाले देशों wate जमंनी, ऑस्ट्रिया और इटली 
से मैत्री सम्बन्ध स्थापित होने की झाशा क्षीणतर हो TE । 
इस बात की सम्भावना थी कि जर्मन सम्राट्‌ इंग्लैण्ड की मित्रता का ग्राकांक्षी 
होगा क्योंकि जमंनी की दो शक्तिशाली पड़ोसी देशों से शत्रुता थी ; दूसरी रोर यदि 
जर्मनी को जापान की मंत्री प्राप्त हो सकती तो भी इससे रूस के मार्ग में ara ग्राती। 
किन्तु जर्मन सम्राट्‌ ने प्रशान्त महासागर में जापान के साथ भ्रतिद्वन्द्रिता बनाए रखी 
रौर इधर पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन की मंत्री प्राप्त करने के कई सुन्दर अवसर खो दिए। 
अन्त में तो उसने इंग्ल॑ण्ड को अपना शत्रु ही बना लिया। 
बिस्माकं की मुख्य रुचि यूरोप तक ही सीमित रहती थी। फिर जर्मनी के 
वे सब उपनिवेश, जो प्रशान्त महासागर में या पूर्वी भौर पश्चिमी अफ्रीका में या कमरून्स 
(Cameroons) में उस समय थे, वे सब बिस्माके के कार्य- 
we ब्रिटेन के साथ काल में ही भ्रजित किए गए थे । बिस्माकं की इच्छा थी फि 
जर्मनी के सम्बन्ध जर्मनी, झ्फ्रीका में उपनिवेश प्राप्त करे और इस प्रकार 
काले महाद्वीप (Dark Continent) में wer शक्तियों के 
मुकाबले में अपना प्रमाव बढ़ावे १८८०-६० के प्रारम्भिक वर्षों मे ग्रेट ब्रिटेन 
जर्मनी की amet हलचलों से .कुछ म्रप्रसन्त था ;- किन्तु बिस्माकं की कूटनीति 
सफल हुई शौर न केवल ब्रिटेन और जर्मनी में तनाव नहीं हुआ बल्कि ब्रिटेन ने 
जमनी को अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने में सहायता दी । १८८४-८४ में 
१. अध्याय १० देखिये | 


2. Cf. Prof. C. R. Beazley, op. cit., p- 255. 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 
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बलिन (Berlin) Ñ एक सम्मेलन Zar जिसमें ब्रिटेन और जमनी में अफ्रीका के बंटवारे 
के सम्बन्ध में पूर्ण समझौता हो गया ; और १८८५ के बसन्त में ग्लैडस्टन (Glad- 
stone) ने ब्रिटिश संसद्‌ में यहाँ तक घोषणा कर दी कि “यदि जमनी को उपनिवेशों 
की इच्छा है तो मैं जर्मनी के इम दिशा में किए गए प्रयत्नों का स्वागत करू गा और 
चाहूँगा कि ईश्वर उसे इस प्रयत्न में सफल करे । भगवान्‌ ने भनुन्नत मनुष्य जाति के 
उपकार का हमको जो अवसर दिया है उसके पूरा करने में जर्मनी हमारा साथ देगा ।” 
इंग्लैण्ड और जर्मनी के सम्बन्ध १८८०-६० के अन्तिम वर्षों में और 
१८६०-१६०० के प्र[रम्मिक वर्षों में, जवकि विलियम द्वितीय (William 11) राज- 
सिंहासन पर बैठा और बिस्माकं का पतन हुआ, अत्यन्त मधुर थे। इन्हीं दिनों 
कँसर इंग्लैण्ड गया और उसके अंग्रेज आत्मीय जन उससे मिलने जर्मनी गए । इन दिनों 
जमन सम्राट्‌ सदैव इंग्लेण्ड के प्रति इस प्रकार की शुभकामनाएँ प्रकट किया करता 
था ; "इस सुन्दर देश में मुझे भारी सुख का अनुभवं होता ec जहाँ तक मुझसे 
बनेगा, मैं naa ही इंग्लैण्ड और जर्मनी में अच्छे से अच्छे सम्वन्ध वनाए रखने का 
प्रयत्न करता रहुँगा ।” जर्मनी की ग्रेट ब्रिटेन से मत्री का 

जर्मनी को १८६० में एक सुखद परिणाम यहु हुआ कि जन्जीवार (Zanzibar) 
हेलीगोलंण्ड प्राप्त हुआ और fre (Witu) के बदले में जर्मनी को हैलीगोलंण्ड 
(Heligoland) प्राप्त हो गया । हैलीगोलँण्ड नाम का हीप 

१८०७ से ही ब्रिटेन के ग्रधिकार में था, और प्रस्तावित कील नहर (Kiel. Canal) 
की महत्ता के कारण इस द्वीप का जमंनी के लिए भारी महत्त्व था | यद्यपि विस्माकं 
ने कभी भी हेलीगोलैण्ड को इतना महत्त्व नहीं दिया था जितंना कि कैसर ने ; फिर 
भी १८८४ में faema ने इसको जमंनी के लिए प्राप्त करने का प्रयत्न किया था 
और उसने प्रस्ताव किया था कि इससे जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के सम्बन्ध मधुर हो 
जाएंगे | किन्तु जिस समय हेलीगोलैण्ड को ब्रिटेन से मांगने की बातचीत चली थी 
उस समय जर्मनी और ब्रिटेन के सम्वन्ध अच्छे नहीं थे, अतः विस्माकं की प्रार्थना 
पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया और ब्रिटेन ने यह जला-कटा जवाब दिया कि 
निस्सन्देह यदि जिब्राल्टर (Gibralter) ब्रिटेन को मिल जाए तो इससे ब्रिटेन और 
स्पेन के सम्बन्ध म्मत्यन्त मधुर हो सकते हैं। फिर भी छः वर्ष वाद लाड सेलिसबरी 
(Lord Salisbury) की सरकार ने हेलीगोलँण्ड नामक द्वीप जर्मनी को दे दिया। 
नि.सन्देह ब्रिटेन ate जर्मनी के वीच बिस्माकं ने मधुर सम्बन्ध पैदा कर दिए थे और 
ब्रिटेन द्वारा उक्त रियायत विस्माकं की ब्रिटेन के प्रति उदार नीति का परिणाम थी । 
किन्तु चौक जिस समय ब्रिटेन ने जर्मनी को हेलीगोलैण्ड हस्तान्तरित किया, उस समय 
तक बिस्माकं का पतन हो चुका था इसलिए कसर ने कहा कि यह उसकी स्वतन्त्र नीति 
की प्रथम विजय थी । दोनों देशों में इस सम्बन्ध.में पर्याप्त वाद-विवाद रहा कि कौन- 
सा पक्ष लाम में रहा और कोत-सा पक्ष घाटे में | इंग्लेण्ड की सरकार का इस सम्बन्ध 
में जो दृष्टिकोण था उसे स्टैनले (Stanley) के निम्न शब्दों में समझा जा सकता है-- 
/हमने पतलून के एक बटन के बदले में पुरा सूट प्राप्त किया है |” जमंनी में इस 
समोते की प्रतिक्रिया के रूप में बिस्मार्क की पार्टी की तीव्र प्रालोचना की गई, यद्यपि 
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चास्तव में वह श्रालोचना सारी सरकार की नीति की ्रालोचना थी । किन्तु इस प्राप्ति 
पर कँसर तो बहुत ही प्रसन्न था । उसने कहा--“बिना एक बूँद खून या आँसू के 
frag हमारे श्रधिकार में यह सुन्दर द्वीप आ गया है। मैं महामहिमामयी रानी faaet- 
रिया के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करता हूँ, जिनकी कृपा के विना यह द्वीप हमको प्राप्त 
न होता ।” कसर जिस नौसँनिक नीति पर चल रहा था उसके अनुसार हेलीगोलैड 
(Heligoland) नामक द्वीप पर जमनी का अधिकार अत्यन्त आवए्यक था; और उस 
समय यह किसी को झाशंका नहीं थी कि इंग्लैण्ड और जर्मनी के बीच युद्ध होगा 1 
जिन दिनों इंग्लेण्ड और जर्मनी के मधुर सम्बन्ध बने रहे, उन दिनों में ब्रिटेन 
ने जमनी के हित में कई लामदायक प्रस्ताव रखे किन्तु क॑सर ने उनसे पूरा लाभ नहीं 
उठाया चुँके ब्रिटेन फ्रांस के प्रभाव को कम करना चाहता 
ब्रिटेन जमनी को मध्य था और चूंकि वह जर्मनी को मंत्रीपूर्ण पंडोसी राष्ट्र 
अफ्रीका के उपनिवेश समझे बैठा था, wa: उसने जर्मनी से ae किया कि 
देना चाहता है किन्तु वह चाद झील (Lake Chad) से लेकर उत्तरी नील नद्रीं 
BAT लेने को तेयार तक के सारे मध्य प्रफ्रीकी भू-भाग पर झंधिकार कर ले। 
नहीं यहो नहीं, ब्रिटेन ने उक्त सारे प्रदेश पर जर्मन अधिकार को 
मान्यता प्रदान करने का भी आहइवासन दिया । फ्रांस ने 
विरोध किया क्योंकि यदि इस प्रकार जमनी का औपनिवेशिक साम्राज्य बढ़ जाता तो 
इससे फ्रांस के सारे औपनिवेशिक सपने समाप्त. हो जाते | फ्रांस तो इस ताक में या कि 
भूमध्य सागर से लेकर कांगोतक फ्रेंच साम्राज्य स्थापित होना चाहिए। इसलिए 
कँसर ने ब्रिटेन के उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया | कँसर ने इस झवसर से 
लाभ नहीं उठाया, किन्तु यदि उसके स्थान पर विस्माकं होता तो वह निस्पन्देह इसके 
बदले में कुछ न कुछ अन्य लाम तो अवश्य उठाता ।' झौर इस प्रकार फ्रांस की इच्छा 
के सामने घुटने टेक्र देने से भी फ्रांस ने जमंनी के प्रति कृतज्ञता प्रकुठ 'नहीं की । 
` ग्रेट ब्रिटेन की दक्षिणी फ़ीका के सम्बन्ध में जो, नीति थी, उसी के ऊपर 
इं्लेण्ड ग्रौर जर्मनी के सम्बन्धों में दरार के प्रथम लक्षण दिखाई पड़े। १८९६ में 
° जर्मनी के किसी मन्त्री ने जर्मन सम्राट्‌ की ओर से राष्ट्रपति 
ब्रिटेन को दक्षिणी क्रुगर (President Kruger) के नाम जेमीसन प्राक्रमण 
अफ्रीका संबन्धी नीति के की विफन्नता पर एक तार भेजा | ब्रिटेन में इसको ब्रिटिश 
कारण इंग्लेण्ड झौर सरकार के प्रति उद्धतता समझा गया।--स्वयं FAT ने इस 
जर्मनी के संबंध खराब तार की जिम्मेदारी ग्रपने मन्त्रियों पर रखी, और म्व यहु 
` हो गये स्वीकार किया जाता है कि उवत तार कँसर की इच्छा के 
विरुद्ध भेजा गया था। किन्तु इंग्लण्ड के लोगों की ऐसी 
घारणा बन गई कि जमनी अपने लाम के लिए aA (Boers) को उभार रहा है। 
बोभ्रर युद्ध (Boer War) के जमाने में जमनी के लोगों ने ब्रिटिश विरोधी मनोवृत्ति 
प्रदर्शित की थी । केवल जमनी के लोगों ने दी नहीं; बल्क सारे यूरोप के लोगों ने 


१. क्योंकि ag कैमरू प्रदेश की माँग कर रहा था जो चाद भोल (Lake 


Chad) तक विस्तृत था । यह माँग अवश्य मान ली जाती । Cf. Prof. C. R. 
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ज्रिटेन-विरोधी रुख अपनाया था; और यद्यपि कँसर ने स्पष्टतः ब्रिटिश समर्थक दृष्टि- 
कोण अपनाया था और यद्यपि विक्टोरिया की मुत्यु के अवसर पर १६०१ में स्वयं 
कैसर ने इंग्लैप्ड जाकर शोक प्रदर्शित किया था फिर भी इंग्लैण्ड को जर्मनी से शिका- 
यत बनी ही रही । 

किन्तु इंग्लैण्ड के सम्बन्ध में केवल जर्मनी के हाथ ही खराब नहीं थे । इंग्लैण्ड 
की प्रायः सभी यूरोपीय देशों से लड़ाई थी । सत्य यह्‌ है कि १०वीं शताब्दी के श्रन्तिम 
चरण में यूरोप के देशों में इंग्लेण्ड जितना बदनाम था 
बोभ्रर युद्ध के दिनों में उतना बदनाम वह कभी कहीं रहा। एक,ओोर चीन में रिया- 
gave राज- यतें माँगी जा रही थीं; दूसरी ओर जमंनी ने कियाओ्रो-चाऊ 
नोतिकतः केला. (Kiao-Chau) पर अधिकार कर लिया था तथा रूस ने पोर्ट 
रह गया HIR (Port Arthur) पर अधिकार कर लिया था श्रतः 
इंग्लैण्ड की रूस रौर जमँनी से अनवन थी। फैशौदा दुर्घ- 
टना के कारण इंग्लैण्ड और फ्रांस युद्ध के किनारे पर खड़े थे; भौर इंग्लड की दक्षिणी 
अफ्रीका के सम्बन्ध में जो नीति थी उसे आक्रामक साम्राज्यवादी नीति कहा जा रहा 
था । जिस समय निकॉलस द्वितीय (Nicholas II) ने १८६६ में हेग (Hague) में 
प्रथम शान्ति सम्मेलन ्राहुत किया उस समय पर्याप्त संभावना थी कि इं्लैण्ड की 
यूरोप की किसी अन्य बड़ी शक्ति के साथ लड़ाई fag जाती या संभवतः उस संमा- 
वित युद्ध में एक झोर अकेला ग्रेट ब्रिटेन होता तथा दूसरी ओर TAT की तीनों बड़ी 
शक्तियां (फ्रांस, जर्मनी मरौर रूस) होतीं । कारण यह था कि ग्रेट ब्रिटेन राजनीतिकतः 
ग्रकेला पड़ गया था | यद्यपि उस समय अच्छा अवसर था जबकि फ्रांस, रूस और जर्मनी 
मिलकर इंग्लैण्ड से निवट सकते थे, तथापि जर्मनी ने फिर इस अवसर से लाम नहीं 
उठाया | इसके कई कारण थे | जैसा कि वॉन बुलो (Von Bulow) ने हमें बतलाया 
है, प्रथम कारण यह था कि जमंनी को फ्रांस पर विश्वास नहीं था, क्योंकि फैशोदा 
(Fashoda) की दुघंटना से सीडान (Sedan) की पराजय भुलाई नहीं जा सकती 
थी; द्वितीयतः जर्मनी के पास इतनी सशक्त नौसेना नहीं थी जो वह समुद्र में ग्रेट 
ब्रिटेन को हरा सकता | 
किन्तु इस भय के कारण ब्रिटेन को भ्रपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा.। 


जैसा कि लाड ग्रॉबसफोडं (Lard Oxford) ने कहा है, ब्रिटिश नीति में प्रथम परि- 
वर्तेत यह हुआ कि बोझर युद्ध (Boer War) के बाद से इंग्लैण्ड राष्ट्रीय तौर पर 
जर्मृती को शत्रु समझने लगा । द्वितीयतः, ब्रिटेन को मित्रों की तलाश होने लगी । 
किन्तु उस समय ऐसा समझा जा रहा था कि जर्मनी के प्रति जो ब्रिटेन में 
नाराजगी है, वह दूर हो सकती है, और यह तो निविवाद था कि इंग्लण्ड को जर्मनी से 
उतनी शिकायत नहीं थी जितनी किःउसे रूस या फ्रांस से 
प्रस्तावित wit शिकायत थी | इसलिए सर्वप्रथम इंग्लैंड ने जमंनी से स्थायी 
जर्मन Wat मत्री करने का प्रस्ताव किया | मि० जोसेफ चेम्वरलेन ( Mr- 
(588-2802) Joseph Chamberlain) ने प्रपनी लोकप्रियता के लिए 
भारी खतरा उठाते हुए एक योजना प्रस्तुत की जिसके अनु- 


: सार इंग्लेण्ड, जमनी भौर संभवतः अमेरिका के बीच स्थायी मंत्री स्थापित करना 
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अभीष्ट था किन्तु इस वार भी जर्मन सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया 
क्योंकि उनके विचार से उक्त मैत्री रूस के विरुद्ध थी । इस प्रकार जर्मनी ने इंग्लैण्ड के 
साय स्थायी मैत्री का एक स्वर्ण अवसर खो दिया | इस पर इंग्लैंड ने सुदूर पूर्व में जापान 
के साथ मंत्री सन्धि की ताकि रूस पूर्ण निश्चिन्त न रहे । ब्रिटेन प्रब ग्रकेला न था । 
जब जर्मनी की बग्दाद रेलवे योजना पूरी हो गयी तो ग्रेट ब्रिटेन को भारत केः 
बचाव की चिन्ता होने लगी । बगदाद रेलवे के भ्रन्तिम स्टेशन पर फारस की खांड़ीः 
में जर्मनी का विशाल सामुद्रिक अड्डा बनाने का विचार 
बगदाद रेलवे योजना से था। इससे मध्य पूर्व में ब्रिटेन के हित खटाई में पड़ सकते 
ब्रिटेन चिन्तित थे। ग्रतः १६०३ में लाडं लैन्सडाउन (Lord Lansdowne): 
ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि ब्रिटेन इस योजना का हर सम्भव, 
उपाय से विरोध करेगा । ब्रिटेन ने उक्त क्षेत्र के स्थानीय शासन के ऊपर दबाव डाला' 
कि ag भ्रपने ग्राका अर्थात gat के सुलतान की अवज्ञा करे ओर बग्रदाद रेलवे योजना 
को फारस की खाड़ी तक न ले जाने दे । 

किन्तु जमंनी के केसर की नई नोसेनिक नीति के कारण ग्रेट ब्रिटेन जमनी के 
विरुद्ध ही नहीं हो गया अपितु वह अपने पुराने शत्रु फ्रांस से मत्री सम्वन्ध बनाने पर 
विवश हुआ, यद्यपि बीस वर्षों से इंग्लैण्ड और फ्रांस की उपः 
जमंसी की नई नोसेनिक निवेशों के सम्बन्ध में अनबन थी। wa तक इंगलँण्ड की 
मोति wie Re ब्विटेन.से नोसँनिक शक्ति का मुकाबला केवल फ्रांस झौर रूस के 
प्रतियोगिता जहाजी वेड़ों से हुआ था । किन्तु १६०० में जमनी ने नयी 
नौसँनिक विधि (Navy Law) पास की । अब ऐसी सम्मा- 
वना बन गई थी कि जर्मन साम्राज्य के पास बड़ा समुद्री वेडा हो जायगा, और इस 
कारण इंग्लैण्ड की नौसँनिक श्रेष्ठता को खतरा पैदा हो चुका था। इस प्रकारः 
इंग्लैण्ड का ममंस्थल छू दिया गया था। अव इंग्लैण्ड ने अपनी सारी शक्ति नौसेना की 
तैयारी में लगा दी । वास्तव में इंग्लैण्ड की राजनीति का सारा दारोमदार प्रगले कुछ 
वर्षो में श्रेष्ठ जहाजी बेड़े की तैयारी पर रहा | ब ग्रेट ब्रिटेन को यह भी सूझी कि 
उसको कुछ यूरोपीय देशों के साथ चल रहे अपने झगड़ें को निवटाना चाहिए । ततका- 
लीन ब्रिटिश सम्राट्‌ एडवडं सप्तम (Edward VII) अत्यन्त योग्य कूटनीतिज्ञ था । 
उसकी ब्यक्तिगत चतुरता झौर कूटनीतिज्ञ योग्यता से लाभ उठाते हुए इंग्लेण्ड ने अपने 
faman पड़ोसी फ्रांस से अपने सम्बन्ध अच्छे करने चाहे । वास्तव में फ्रांस के साय 
इंग्लैण्ड के सम्बन्ध तनावपूर्ण थे । १६०४ में फ्रांस और इंग्लेण्ड के बिच॑ एक समझौता 
हुआ । १८८२ से ही फ्रांस की इंगलेण्ड से मित्त (Egypt) के विवाद पर शिकायत 
थी। यह झगड़ा भी तय हो गयां । फ्रांस ने मित्र में ग्रेट 
इंग्लेण्ड ग्रोर रूस के ब्विटेन के अधिकार को स्वीकार कर लिया और इंग्लैण्ड के 
बीच समझौता समर्थन का AAAA दिया | इसके. बदले में इंग्लेण्ड ने वायदा 
(१६०४) किया कि वह मोरस्को में फ्रांस की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न 
५ स्थिति को मान्यता प्रदान करेगा। इसके पदचात्‌ फ्रांस 

और स्पेन के बीच एक AeA हुई जिसके द्वारा मोरक्को में फ्रांस और स्पेन के हितों में 
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आमञ्जस्य स्थापित हो गया । : 
इंगलैण्ड श्रौर फ्रांस के बीच की मंत्री ae समभोते से फ्रांस और इंग्लैण्ड की 
-राजनोतियों को नूतन दिशा मिली । वास्तव में उक्त समझोते एक प्रकार से दोनों 
देशों की राजनीतियों में क्रान्ति थी । दोनों ही देशों में इस समभौते का स्वागत हुआ 
किन्तु केवल ars रोज़बरी (Lord Rosebury): ने अवश्य ही दुख प्रकट करते हुए 
कहा था: “मेरा दुःखपूर्ण विश्वास यह है कि इस समभौते से ब्रिटेन और फ्रांस के वीच 
शान्ति स्थापित होने के बजाए सम्बन्धों में जटिलता पैदा होगी ।” इस समते द्वारा 
ग्रेट ब्रिटेन धीरे-धीरे जर्मनी से विरवत होनें लगा यद्यपि इस समझौते का यह आशय 
यह कदापि नहीं था कि ब्रिटेन जर्मनी को खिजावे या इसके द्वारा सैनिक प्रदर्शन करे । 
किन्तु निस्सन्देह इस समभौते ने इंग्लैण्ड ओर फांस के बीच अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में 


- सहयोग का मागं प्रदास्त किया झौर वह सहयोग निरन्तर बढ़ा और अव भी बढ़ रहा 


है | इस समभौते द्वारा ही ग्रेट ब्रिटेन की नीति विश्वयुद्ध तक संचालित होती रही 
झौर इसके कारण फ्रांस का गात्म-विशवास जागा । इसी समभौते के कारण इटली को 
पुनबिचार करना पड़ा कि ट्रिपल एलायन्स (Triple Alliance) में रहे अथवा नहीं | 
इस समझौते के वाद इंग्लैण्ड के लिए आवश्यक नहीं रह गया था कि वह मित्र के 
सम्बन्ध में जमंनी at शक्ति पर झाश्चित रहे | इसी समभौते द्वारा इंगलैण्ड IT रूस 
के सम्वन्धों में उस समय सामंजस्य वना RENI रूस-जापान के युद्ध के कारण इंग- 
us मौर रूस के सम्बन्धों में तनाव का भ्रा जाना स्वामाविक था । इसी समभौते के 
कारण १६८७ में रूस के साथ भी इंग्लैण्ड और फ्रांस की सन्धि हो. गयी जिससे 
ट्रिपिल एण्टेंट (Triple Entente) पूरी हुई | 
१६०७ में इंग्लैण्ड भौर रूस के बीच एक सन्धि हुई जो वास्तव में ब्रिटिश विदेश 
नीति में क्रांति थी । यह सन्धि तीन मुख्य घटनाओं का परिणाम थी जो निम्नलिखित 
हैं-- रूस-जापान युद्ध १६०४-५; मोखकों का संकट १६०५- 
२६०७ की श्रॉग्ल-झसी ६; WIT १६०६ का नवीन जर्मन नौसनिक विधेयक । 
सन्धि १६०४-५ जब जापान ने रूस को हरा - दिया और जब पोर्ट 
के रूस-जापान युद्ध AT रूस के हाथों से निकल गया तब तो रूस की सुदूर पूर्व 
का परिणाम थी में विस्तार की सारी योजनाएँ धूल में मिल गई ।' और चूंकि 
रूस.में ग्रान्तरिक क्रान्ति का भी भय था इसलिए रूस की 
ओर से प्रायः कोई भय नहीं रहा | 
प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व भ्रन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के जो चार संकट उपस्थित हुए, 
उनमें सबसे पहला संकट मोरक्को का संकट था | इस संबट ने यह भी प्रथम बार ही 
fa कर दिया कि इंग्लैण्ड और फ्रांस के वीच समझता (Entente) TET है | 
मोरक्को का संकट १६०४ के ऑग्ल-फ्रांसीसी समझौते का परिणाम था। 


मोरक्को एक स्वतन्त्र मुसलमानी प्रान्त था जिसका कई कारणों से महत्त्व बढ़ . 
गया था । मोरक्को में लोह खनिज का प्राचुर्यं था; यह जिब्राल्टर (Gibralter) की 


अध्याय ११ देखिए । 
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खाड़ी के निकट ग्रतलान्तक (Atlantic) महासागर के तट पर अवस्थित था; यह 
कमजोर सा राज्य था जो अपने झापको यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों से बचाने में 
: असमर्थ था । इन कारणों से: कई यूरोपीय देश स्पेन, ग्रेट 

ओरक्को का संकट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली आदि मोरक्को पर अपना 
(१९०५-६) अधिकार करना चाहते थे। फ्रांस की मोरक्को में विशेष 

रुचि थी क्योंकि मोरक्को की सीमा एल्जीरिया (Algeria) 

से मिलती थी और एल्जीरिया पर फ्रांस ने हाल ही में अधिकार किया था। एल्जीरिया 
की सीमान्त: जातियाँ झगड़ालू थीं। मोरक्को को कुछ वर्षो से यूरोपीय व्यापार का 
लामकारी केन्द्र समझा जा रहा था। यही नहीं प्रायः सभी यूरोपीय देश समझते थे 
कि जिस देश का मोरक्को पर अधिकार होगा वही सारे भफ्रीका पर प्रभाव जमा 
लेगा । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और विनिमय की दृष्टि से भी मोरक्को का 
महत्त्व था । १६०४ की ग्राँग्ल-फ्ांसीसी सन्धि द्वारा ग्रेट ब्रिटेन ने वचन दिया था कि 
चह मोरक्को में फ्रांस के हितों का समर्थन करेगा । इस सन्धि के पुष्ट समर्थन पर ही 
wie ने मोरक्को के क्षेत्र में श्रौर अधिक घुसपैठ शुरू की । अब फ्रांस ने मोरक्को के 
आन्तरिक प्रशासन में भी हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया । उधर मोरक्को के ग्रागम 
शुल्कों की जमानत या प्रतिभूति पर फ्रांस ने मोरक्को के सुलतान को बड़ा कर्जा दे 
दिया । पुचः फांस ने मोरक्को के सुलतान के समक्ष आन्तरिक सुधारों की एक योजना 
रखी झौर सुलतान से झाग्रह किया कि उक्त सुधार योजना को भ्रान्त में क्रियान्वित किया 
जाय । इन सुधारों में कुछ सुधार निम्नलिखित थे--सारे भ्रान्त में सड़कों और तार 
व्यवस्था की योजना, राष्ट्रीय TH की स्थापना, बन्दरगाहों रौर अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों 
पर mae पुलिस द्वारा चौकसी आदि। संक्षेप में इतना कहना पर्याप्त होगा कि फ्रांस 
धीरे-धीरे मोरक्को (Morocco) पर अधिकार करता जा रहा था। कंसर कातो 
. यही दिचार था कि फ्रांस की नीति का विकास भी मोरक्को पर जबरदस्ती अधिकार 
कर लेने के उद्देश्य से हो रहा था। कैसर ने कहा था कि फ्रांस ग्रौर स्पेन मोरक्को पर 
छा जाने का प्रयत्न कर रहे हैं और चाहते हैं कि अन्य देश मोरकको में व्यापार न 
कर सकें | उसका यह भी कहना था कि fae रूप से जमनी के आर्थिक हितों को 
मोरक्को में हानि पहुँचाई जा रही है और उसके संधिसंगत अधिकारों का अतिक्रमण 
किया जा रहा है। उसने भद्दे ढंग से किन्तु अकस्मात ही हस्तक्षेप किया । १६०५ में 
ard के झन्त में जर्मन सम्राट टेंजियर (Tangier)? गया। वहाँ उसने मोरक्को के सुलतान 


१. सम्भवतः जर्मन सम्राट की टेजियर यात्रा वॉन बुलो (Von र) 
मन्त्रणा का फल थी | उसने टेंजियर यात्रा के सम्बन्ध में वॉन mm लिखा a" 

इस देश में तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के उद्देश्य से आया हूँ क्योंकि मेरे देश की भी 
यही. इच्छा थौ । मैंने प्राज एक Mette घोड़े पर सवारी की यद्यपि मेरी बाई भुजा में 
चोट थी जिसके कारण मुझे घोड़े की सवारी कष्टदायक जान पड़ी र मैंने अपने 
जीवन को जोखिम में डाल दिया। मैं अपने इस अजीब घोड़े की पीठ पर बेठे-बैठे 
स्पेन के विप्लववादियों में भी घूमता रहा क्योंकि तुम्हारी ऐसी इच्छा थी, भौर क्योंकि 
सम्मवतः इस यात्रा से तुम्हारी नीति सफल होगी 1” The Kaiser to Von Bulow 
quoted by G. Lowes Dickinson, The International Anarchy, p.-126. 
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को झपने संरक्षण में ले लिया और घोषणा कर दी कि वह मोरवकों की स्वतन्त्रता की 
रक्षा करेगा; सुलतान को सम्पूर्ण भ्रमुत्वसम्पन्न सम्राट मानेगा श्रौर इस वात का 
प्रयत्न करेगा कि मोरबको में सभी यूरोपीय देशों को समान आधिक ate व्यापारिक 
सुविधाएँ प्राप्त हों। उन दिनों जर्मनी के हस्तक्षेप का एक कारण यह भी हो सकता 
है कि मुकडेन (Mukden) के युद्ध में उसी समय रूस की करारी हार हुई थी और 
कुछ समय के लिए रूस हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं रह गया था। उन दिनों 
जर्मनी के सम्राट की झाम नीति यही थी कि मुस्लिम देशों से मेल-जोल बढ़ाया जाय। 
इसलिए मोरक्को में जो हस्तक्षेप किया गया उससे जर्मनी की जर्मन-विस्तारवादी 
पार्टी का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही था और यह भी श्राशा की जाती थी कि इस 
हस्तक्षेप के फलस्वरूप ग्राँग्ल-फ्रांसीसी मंत्री (Anglo-French Entente) में दरार 
पड़ जायगी । इस हस्तक्षेप का तत्कालीन परिणाम यह हुआ कि सुलतान ` की हिम्मत 
बढ़ गयी और उसने फ्रांस की सुधार योजना को TE कर दिया तथा जर्मनी के आदेश 
पर उसने यह माँग की कि मोरक्को सम्बन्धी प्रश्नों को निथटाने के लिए एक यूरोपीय 
सम्मेलन बुलाया जाय | फ्रांस ने जर्मनी के हस्तक्षेप का जोरदार विरोध किया । फ्रांस 
कुछ हिचका और उसे युद्ध का भय सन्निकट दिखाई देने लगा । श्रन्त में जब अमेरिका 
ने भी फ्रांस के ऊपर दवाव डाला तो फ्रांस ने सम्मेलन में शरीक होना स्वीकार कर 
लिया । किन्तु फ्रांस के विदेश मंत्री Seka (Delcasse) ने, जिससे, ँग्ल-फ्रांसीसी 
सन्धि में महत्त्वपूर्ण भाग लिया था श्रौर जो फ्रांस की मोरवको सम्बंधी नीति को 
उचित समझता था झौर उसकी रक्षार्थं युद्ध मोल लेने के लिये भी तैयार था, त्यागपत्र 
दे दिया । जनवरी १६०६ में एल्जीसिरस (Algeciras) में सम्मेलन होना निश्चित 
हुआ । यह जमनी की कूटनीतिक विजय थी । 
एल्जीसिरस के सम्मेलन का सविस्तार वर्णन करना ग्रावशयक नहीं है क्योंकि 
जहाँ तक वास्तविक प्रश्‍न का सम्बन्ध था दोनों पक्ष बराबर से रहे । जर्मनी के प्रधान 
मन्त्री वॉन बुलो {Von Bulow) ने कहा--“न तो हमारी विजय हुई और न हम 
हारे” श्र प्राय: यही विचार फ्रेंच प्रधान मंत्री का-था । मोरक्को की रक्षा-व्यवस्था, 
बैक व्यवस्था और कुछ ग्रन्य प्रइनों पर फ्रांस का मागे मान ली गईं ; केवल उन पर 
करिसी सीमा तक झन्तर्राप्ट्रीय नियन्त्रण स्थापित कर दिया गया। भ्रव फ्रांस की 
मोरकको में स्थिति अधिक नियमित हो गई क्योंकि श्रव उसका आधार अन्तर्राष्ट्रीय 
था । इसके अतिरिक्त फ्रांस स्वतन्त्र था कि शान्तिपूर्वक मोरक्को में अपने प्रभाव फा 
विस्तार करे । अब फ्रांस जवर्दस्ती से मोरक्को पर श्रधिकार स्थापित नहीं कर सकता 
था । इसके अतिरिक्त मोरक्को को मुक्त देश मान लिया गया श्रौर मोरक्को के 
सम्बन्ध में जर्मनी के अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया । 
इस सम्मेलन के पश्चात्‌ वॉन बुलो (Von Bulow) ने कहा ar: “इस सम्मेलन के 
फलस्वरूप हमने फ्रांस के ऊपर रोक लगा दी है ग्रौर वह Wa मोरदक़ो पर अधिकार 


'न कर सकेगा | यही नहीं हमने ऐसी भी व्यवस्था कर दी है कि यदि पुनः फ्रांस 
मोरक्को पर छा जाने का प्रयत्न करेगा तो खतरे की घंटी बज जायेगी म्रौर समी 
देश सम्मिलित होकर उक्त खतरे का सामना कर सकेंगे ।” किन्तु यदि एल्जीसिरस 
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(Algeciras) सम्मेलन के परिणामों पर सूक्ष्म रीति से विचार किया जाय, तो इसी : 
निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि उक्त सम्मेलन में फ्रांस की ही विजय हुई। सम्मेलन 
में झऑॉस्ट्रिया-हंगरी के अतिरिक्त सव शक्तियों ने फ्रांस का समर्थन किया, फलस्वरूप 
फ्रांस की स्थिति अधिक शक्तिश्याली हो गई और जर्मनी की पराजय Fal फ्रांस, रूस ' 
आर स्पेन तो जर्मनी के विरुद्ध गये ही और ग्रेट ब्रिटेन १९०४ की मोरक्को संधि 
(Morocco treaty) के अनुसार फ्रांस के साथ था ही--सवसे arent की बात ag 
हुईं कि इटली ने भी घोषणा की कि मूमध्य सागर में उसके हित फ्रांस के हितों से 
मेल खाते हैं अतः उसने ट्रिपिल एलायन्स (Triple Alliance) वाले अन्य दो देशों 
के विरुद्ध मत दिया। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका भी, जो मध्यस्थ का रोल भअदा कर 
रहा था, पदे के पीछे फ्रांस का ही समर्थन कर रहा था। 

जर्मेनी द्वारा मोरक्को में हस्तक्षेप के कारण याँग्ल-फ्रांसीसी सम्बन्ध विगड़ने 
के बजाय और सुदृढ़ हो गये । इसके अतिरिक्त ग्व रूस और इंग्लैण्ड के सम्बन्ध 
अच्छे हो गए। इस समर के अन्तर्राष्ट्रीय संकट ने इंग्लैण्ड, फ्रांस, रूस और इटली 
को एक पञ में कर दिया । संसार के राष्ट्रों में गुटबन्दी कुछ-कूछ उसी आधार पर 
हो गई जिस आधार पर कि विश्वयुद्ध में राष्ट्रों के गुट बने । 

१६०५ और १६०६ में भी झाम तौर पर यह प्रन किया जाता था और 
तब से वारम्वार लोगों में यह जानने की लालसा रही है कि यदि फ्रांस और जर्मनी 
के वीच उस समय युद्ध fos गया होता तो फ्रांस और इंग्लैण्ड की सन्धि (Entente) 
के भ्रनुसार कया इंग्लैण्ड वाध्य था कि वह फांस के पक्ष में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में 
HT जाता । १६०६ से लेकर १६१४ तक की ब्रिटेन की स्थिति अब स्पष्टतः प्रकाश 
में आ चुकी है । फ्रांस को ब्रिटेन की नाजुक स्थिति से भारी बेचँनी थी क्योंकि एक 
झोर तो सर एडवडं ग्रे (Sir Edward Grey) वारम्वार जर्मनी को सावधान कर 
रहा था कि यदि फ्रांस और जमनी के बीच युद्ध छिड़ा तो इंग्लैण्ड तटस्थ ही नहीं 
बना रहेगा ; किन्तु उसने उतनी ही दृढ़ता से रूस ate फ्रांस की यह माँग ठुकरा दी 
कि वह युद्ध प्रारम्भ होने पर संशस्त्र सहायता देने का वंचन दे । उसने 
केवल युद्ध की कल्पना पर इंग्लैण्ड को किसी ऐसे बन्धन से बाँध लेना उचित नहीं 
समझा जो जमंनी को चुनीती' समझी जाय मौर जिससे स्वदेश का जनमत तत्कालीन 
शासन के विरुद्ध हो जाय | फिर भी तत्कालीन ब्रिटिश सरकार समभती थी कि 
सुदृढ़ भौर स्वतन्त्र फ्रांस का ब्रिटेन केलिए भारी महत्त्व है, इसलिए.उससे इंग्लेण्ड 
और फ्रांस के सैनिक ग्रधिक।रियों में विचार-विनिमय करने की ग्राज्ञा दे दी । इसके 
पश्चात्‌ जुलाई १९१२ में इंग्लैण्ड रौर फ्रांस के बीच नोसँनिक सन्धि हुई जिसकी 
दार्तों के अनुसार फ़ांसीसी जहाजी बेड़े को यह कार्य सौंपा गया कि वह मूमध्यपागर 
में इंग्लेण्ड और फ्रांस के हितों की रक्षा करे और इंग्लैण्ड की नौसेना (Navy) को 
भ्रादेश दिया कि वह इंगलिश चैनेल (English Channel) में इं्लैण्ड और mia के 


1. See Memorandum of Sir Eyre Crowe, Under Secretary for 
Tofiga Affairs in British Documents on the Origin of the War 
vol. I, | SE ; 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


kai 


५०२ Digitized by Araf किासएकां? RRETA and eGangotri 


हितों की रक्षा करें। मई १६१४ में रूस के साथ भी नौसैनिक वार्ता प्रारम्म हुई । 

फिर भी जहाँ इंग्लैण्ड इस प्रकार फ्रांस के पक्ष में झा रहा था, वह THT से 
भी मिलने का प्रयत्न कर रहा था । इंग्लैण्ड ने चाहा कि ऑग्ल-जमंन नौसँनिक 
प्रतिस्पर्दा समाप्त हो जाय । यही नहीं, उसने १६१२ में जर्मनी के साथ मत्री सम्बन्ध 
स्थापित करने का प्रयत्न किया ate उसने जर्मनी को उपनिवेश्ञों के सम्ब्रन्ध में कुछ 
रियायतें दे डालीं । 

३ अगस्त, १६१४ को सर-एडवर्ड ग्रे (Sir Edward Grey) ने कॉमन समा 
(House of Commons) में घोषणा की कि इंग्लैण्ड बाध्य नहीं है कि वह फ्रांस के 
पक्ष में युद्ध मोल ले । इसके पदचात्‌ सर एडवर्ड ग्रे रौर लार्ड झॉक्सफोडं ने घोषणा 
कर दी कि सरकार पूर्ण स्वतन्त्र है और उसने वचन नहीं दिया है। वह चाहेगी 
तो युद्ध में हस्तक्षेप करेगी और चाहेगी तो युद्ध से अलग रहेगी | फिर मी चाहे 
वैधिक रूप से इंग्लैण्ड की सरकार ने फ्रांस का पक्ष लेने की प्रतिज्ञा की हो किन्तु 
यह स्पष्ट है कि इंग्लैण्ड और फ्रांस के प्रायः समी राजनीतिक यही समभते थे कि 
अब इंग्ल॑ण्ड का यह नैतिक कत्तव्य है कि वह युद्ध होने पर फ्रांस की सहायता करे। 

१६०६ में जमन नौसेना संशोधन अधिनियम (The German Navy 
Amendment Law of 1906) पास gat जिसके द्वारा जर्मनी के जहाजी बेड़े 
में पांच बड़े जंगी जहाज! ate बढ़ा दिये गए और उक्त अधिनियम द्वारा जमन 

नौसेना पर एक-तिहाई खर्चा और बढ़ा दिया गया । यह भी 
जर्मन नौसेना संशोधन एक कारण बना जिसने रूस झौर इंग्लैण्ड को निकटतर 
अधिनियम (१६०६) कर दिया | कई बार फिर भी श्रसफल प्रयत्न किए गए कि 
आंग्ल-जमंन सम्बन्धों में सुधार हो परन्तु १६०७ में तो 

निश्चित रूप से ब्रिटेन रूस के पक्ष में चला गया ।* 

पर्याप्त समय से रूस और इंग्लैण्ड के बीच फारस (Persia), अफगानिस्तान 
और तिब्बत के सम्बन्ध में तीव्र मतभेद थे। वास्तव में उक्त तीनों देशों में इंग्लैण्ड 
गौर रूस के feat में संघ था । किन्त कहाँ तो दोनों देशों (रूस और इंग्लण्ड) 

२ Seale (Dreadnought) नामक जहाज प्रथम बार १६०६ में पानी 
में उतारा गया था | यह जहाज रूस-जापान के युद्ध का परिणाम था । इसी ग्राकार 
भ प्रकार के जंगी जहाजों का निर्माण इर्लैण्ड गौर जर्भनी दोनों ही कर 
रहे थे । 

२. यह हाल ही में पता लगा है कि जर्मन सम्राट्‌ कुछ समय से प्रयत्न कर 
रहा था कि जार इंग्लैण्ड के विरुद्ध जर्मनी से मंत्री सन्धि कर ले । कसर को ग्राशा 
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में पूर्व qar झर परस्पर सन्देह था और कहाँ भ्रब दोनों देशों ने जमनी के भय के 
कारण एक-दूसरे को व्यापक रियायतें दे डालीं । इतनी रियायतें देते समय उन्होंने 
TÜ (Moors), फ़ारसवासियों (Persians), ammai और मिस्रवासियों (Egy~ 
Ptians) की मावनाम्रों की तनिक भी चिन्ता नहीं की यद्यपि उपर्युक्त सभी लोगों ने' 
रूस-इंग्लैण्ड के समझौतों की निन्दा की । 

आँग्ल-रूसी समभोते ने ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस भौर रूस के गुट में कर दिया। 
लॉड ग्रॉक्सफोडं (Lord Oxford) ने कहा है-“म्रब waa के लिये मारत के ऊपर 
Ba gar रूसी भय समाप्त हो चुका है। वास्तव में रूस भारत के लिए भय था 
भौर ब्रिटिश राजनीतिज्ञ atc कूटनीतिज्ञ उक्त भय से परेशान रहते थे ।” इसमें संदेहः 
नहीं है कि एक प्रोर इंग्लैण्ड भर फ्रांस के बीच और दूसरी श्रोर इंग्लैण्ड झौर रूस 
के बीच व्यापक मतभेद थे और यदि वे मतभेद मिट गये तो इसमें कोई हानि नहीं हुई। 
किन्तु इस सम्बन्ध में लोगों में भारी मतमेद हैं कि ब्रिटेन का यह कार्य कहाँ तक उचित 
था जो उसने अपनी राजनीतिक पृथकता (Diplomatic isolation) को त्याग faat | 
इस संबंध में यह भी याद रखना होगा कि इस राजनीतिक पृथकता के कारण ही 
wax युद्ध (Boer war) के जमाने में इंग्लैण्ड की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई 
थी । यद्यपि दरिपिल एन्टेन्टे (Triple Entente) द्वारा न तो कोई सैनिक संधि की गई 
थी और न जर्मनी को सँनिक दबाव में लाने का प्रयत्न किया गया था फिर भी दिपिल 
एन्टेन्टे (Triple Entente) निश्चित रूप से घुरी राष्ट्रों (Central Powers) के 
विरुद्ध एक. सुरक्षात्मक व्यवस्था थी। ट्पिल Gee से फ्रांस और उसके युद्ध-लोलुप 
प्रजाजनों की हिम्मत बढ़ी; विशेष रूप से १६११ के बाद तो फ्रांस का उत्साह खूब 
बढ़ा क्योंकि उस समय ब्रिटेन पूरी तरह से फ्रांस का समर्थन कर रहा था भ्रौर फ्रांस 
की जमंनी से बदला लेने की जो नीति थी उसके प्रति इंग्लैण्ड में झाम सहानुभूति 
थी । बात वास्तव में यह थी कि फ्रांस की युवक-मंडली अल्सेस-लॉरेन (Alsace- 
Lorraine) को पुनः हुस्तगत करने के लिये उतनी ही व्यग्र थी जितनी कि वृद्ध TaT- 
मण्डली उसकी हानि से दुःखी थी । यद्यपि रूस को ब्रिटेन की सहायता का पुरा-पूरा 
विशवास नहीं था, फिर भी ब्रिटेन के साथ सन्धि हो जाने से रूस में चेन की साँस ली 
जा रही थी; झौर चूँकि रूस का मागं एशिया (Asia) Ñ अवरुद्ध हो चुका था, भतः 
अब वह बल्कान क्षेत्र में अपने हितों के प्रति जागरूक था और इस प्रकार प्रॉस्ट्या 
के साथ उसकी प्रतिद्वन्द्रिता अनिवायं थी । उधर ग्रेट ब्रिटेन भी म्राश्‍वस्त हो गया 
झौर वह प्रब डटकर जर्मनी के साथ जंगी ज़हाज़ों की निर्माण सम्बन्धी प्रतियोगिता में 
लग गया । ; ; 

He ब्रिटेन, फ्रांस रौर रूस की त्रिदेशीय मंत्री से जमनी में घबराहट Fer 
होने लगी और जर्मन सान्नाज्यवादियों (Pan-Germans), जर्मनी कें मल्लाहों और 
नौसैनिक कप्तानों तथा प्रशा के सेनानायकों में व्याकुलता फैलने लगी। जर्मनी में 
गाम घबराहट महसूस की जा रही थी, उसका कारण यह नहीं था कि जमनी को ब्रिटेन 
का भय था। वास्तव में जमनी तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी सफलताम्नों से घृणा करता 


था ओर वह ब्रिटेन से इसलिये भी घृणा करता था कि ब्रिटेन सदा यूरोप के सबसे 
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सशक्त देश से ही घृणा करता चला झाया है। जर्मनी को वास्तविक अय यह था 
कि अब ग्रेट ब्रिटेन अल्सेस-लॉरेन (Alsace-Lorraine) कें प्रश्‍न पर फ्रांस की मदद 
करेगा घ्रौर बल्कान प्रदेश में वइ रूस की मदद करेगा । वेथमैन हॉलवेग (Bethmann 
Hollweg) कहता है कि “इंग्लेण्ड भली-भाँति जानता था कि फ्रांस की आँखें 
झल्सेस-लॉरेन पर लगी हुई हैं; भौर इंग्लैण्ड मली-माँति सुन रहा था कि फ्रांस में 
बदले की भावनां जाग्रत हो रही थी और फ्रांस तथा रूस की मैत्री का लक्ष्य मी. बदले 
की भावना हो था ।” वह पुनः कहता है--“उस समय सारे संसार में इस आधार पर 
उत्तेजना फैल रही थी कि अंग्रेजों ने फ्रांस और रूस की नीति का समर्थन करना 
स्वीकार कर लिया था और वास्तव में फ्रांस झौर रूस की नीति के अन्तिम लक्ष्य से 
ही जर्मनी को वास्तविक खतरा aT” 


झव जर्मनी ने ब्रिटेन के विरुद्ध ate विशेष रूप से सम्राट्‌ एडवर्ड सप्तम 
(King Edward VII) के विरुद्ध यह इलाम लगाना प्रारम्भ किया कि वह जमनी 
को घेर सेना चाहता है । जमनी में कहा जाने लगा कि ग्रेट ब्रिटेन ओर कुछ शत्रु 
राष्ट्र मिलकर जर्मनी को घेर लेना त्राहते हैं और उसके विकास को अवरुद्ध करना 
चाहते हैं | जमनी के म्रनुसार जो देश जर्मनी को घेरे में ले लेना चाहते थे, उनमें ग्रेट 
ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मुख्य थे किन्तु जापान को भी उधर मिला लिया गया था, इटली 
'को ट्रिपिल एलायन्स (Triple Alliance) में से बरगला लिया गया था और संयुक्त 
“राज्य अमेरिका को भी उसी षड्यन्त्र में शरीक कर लिया गया था। विश्वयुद्ध 
कैसर के जमंनी ने क्यों शुरू किया इस संवन्ध में केसर के पक्ष में उपर्युक्त दलील 
-ास्तव में बल रखती है । जमंनी के समर्थकों का भी यही कहना है कि जब जमनी 
को चारों प्रोर से घेरा जा रहा था तो सिवाय युद्ध के उसके पास ग्न्य चारा ही क्या 
था । म्रौर वास्तव में सत्य यह है कि १६३६ में भी आांग्ल-जमंन शत्रुता का एक यही 
कारण था | 


१६०७ के बाद से तो सहस्त्र यूरोप दो सशस्त्र गुटों में बेंट चुका था और 
"एक गुट दूसरे गुट को सन्देह WIC अविश्वास की दृष्टि से देखता था। तत्कालीन राज- 
“नीतिक परिस्थिति अत्यन्त भयावह संभावनाओं से पूणं थी । एक ओर सस्त्रास्त्रों का 
-संचय हो रहा था । स्थल रौर समुद्रों में मी मारी सैनिक तैयारियां हो रही थीं। 
“दूसरी आर जर्मनी का समुद्री बेड़ा झाइचर्यजनक प्रगति से बढ़ रहा था और ग्रेट 
“ब्रिटेन को यह कदापि सह्य नहीं था। तीसरी ओर फ्रांस में भ्रल्सेस-लॉरेन पर पुनः 
अधिकार करने की प्रबल लालसा थी । इसके अतिरिक्त कभी-कभी मोरक्को जैसी 
*छुटपुट दुर्घटनाएँ हो ही जाया करती थीं। बल्कान प्रदेश में रूस और ऑस्ट्रिया के 
'घात-प्रतिघात होते ही रहते थे भ्रौर स्वयं बल्क्रान प्रदेश के राज्यों में अस्थिरता छायी 
हुई थी । “वास्तव में तुर्की के भविष्य के विषय Hardt तक पूणं अनिश्चितता छायी 
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प्रत्येक देश में युद्ध की टैयारियाँ हो रही थीं और प्रत्येक देश में युद्धःप्रेमी 
जन युद्ध का कौतुक देखना चाहते थे । लाड ग्रॉक्सफोडं (Lord Oxford) ने लिखा 
है--“भ्रयम विश्वयुद्ध से पूर्वं के कुछ वर्षों में हम स्पष्ट देख रहे थे कि सारा संसार 
मानो समुद्र में तैरती हुई पतली बर्फ की चट्टान है और हम उस पर बैठे राग-रंग में 
मस्त थे तथा यूरोप की शान्ति किसी भी क्षण किसी भी भ्रदुदय और कल्पित कारण 
से नष्ट हो सकती थी 1” 
युद्ध के ऐसे अदृश्य और अकल्पित कारण उन अनेक ग्न्तर्राष्ट्रीय संकटों में से 
किसी एक संकट पर बन सकते थे जो अगले ६-७ वर्षा में बारंबर संसार के कई भागों में 
प्रकट हुए । निस्सन्देह वे संकट ऐसे थे जिनमें से किसी के कारण युद्ध fos सकता था। 
१६०८ में युवक gal (Young Turks) ने विद्रोह किया; ` इसके परचात्‌ 
ऑस्ट्रिया ने atferat (Bosnia) श्रौर ह्जेगोविना (Herzegovina) पर अधिकार 
करके एक नई समस्या खड़ी कर दी; इसके पश्चात्‌ ट्रिपोली (Tripoli) पर ग्रधिकार 
करने के लिए इटली ने युद्ध किया, फिर बल्कान राष्ट्रों का संघ बना और तब नए सिरे 
से बल्कान क्षेत्र में युद्ध हुए । इस प्रकार निकट-पूवं में युद्ध के बादल घुमड़ने लगे। 
१६०८ में वोस्निआ (Bosnia) पर ऑस्ट्रिया द्वारा अधिकार 
निकट पूर्व. में युद्ध विश्वयुद्ध का कारण वन सकता था। चूँकि रूस युद्ध के 
को श्राशंका लिए पूर्णतः तैयार नहीं था इसलिए युद्ध बचा रहा। 
ऑस्टया द्वारा बोस्निग्रा और हजेगोविना पर अधिकार कर 
faar जाना मो यूरोप की शान्ति के लिए मयंकर संकट का कारण बन सकता था। 
इस प्रकार ऑस्ट्रिया की और उसकी पीठ पर ससस्त्र जर्मनी की मनमानी चल गई 
और सारा यूरोप चुपचाप देखता रहा। . मु 
अभी निकट पूर्व का संकट पूरी तरह टल भी नहीं पाया था कि मोरक्को का 
प्रशन अअत्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का प्रन बन गया श्रौर १६११ में अगादिर (Agadir) में 
उपद्रव प्रारम्म हो गया | यद्यपि श्रल्जेसिरस (Algeciras) में फ्रांस का मार्ग अवरुद्ध हो 
चुका था फिर भी वह मोरक्को (Morocco) पर अपना अधिकार स्थापित करने के 
'लिए. कृत-संकल्प था । इस बहाने पर कि मोरक्को में भयंकर ग्रान्तरिक उपद्रव हो रहे 
हैं, फांस ने मोरक्को में अपनी सेनाए भेज दीं और इसके पर्चात्‌ उन सेनाम्रों को वहाँ 
से हटाना उसने स्वीकार कर दिया । इस पर जर्मनी ने अपना युद्धपोत पैन्थर (Pan- 
ther) अगादिर (Agadir) नामक बन्दरगाह की रक्षा करने के उद्देश्य से भेज दिया । 
अगादिर (Agadir) मोरक्को का एक बन्दरगाह था। , 
भ्रगादिर का संकट जर्मनी ने युद्ध-पोत भेजने का बहाना तो यह लिया कि वह 
(१९११) जर्मन हितों की रक्षा करेगा किन्तु वास्तव में जमती 


का उद्देश्य यह था कि ag फ्रांस को amg कर दे। इस संकट पर भी 


१. म्रघ्याय ७ देखिए । यह कोई भ्राकस्मिक घटना ही नहीं थी जो ata- 
wat ii स्थापित होते ही तुरन्त अगले वर्ष तुर्की का उपद्रव होने लगता। 
जानता था कि उसका हित इसी में है कि इंग्लेण्ड और रूस में अनबन RI Ew 
इंग्लैण्ड और रूस में मैत्री सम्बन्ध स्थापित हुए त्योंही तुर्की को अपनी स्वतन्त्रता की 


चिन्ता होने लगी । 
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युद्ध छिड़ सकता था। किन्तु ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस का समर्थन किया झौर THAT दब गया 
भौर जर्मन लोग अगादिर (Agadir) से हट गए । जर्मनी के झगादिर से बिना युद्ध 
किए हट जाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि जर्मनी समय की ताक में था ] 
जमेनी की युद्ध-लोलुप पार्टी मरमी पूरी तंयार नहीं थी झर “तत्कालीन युद्ध-विशेषज्ञों 
के मतानुसार उस समय जर्मनी में न तो उनकी स्थल सेना, न उनका समुद्री बेड़ा और 
न उनकी वित्त-व्यवस्था इस वस्था में थी जो जमेनी युद्ध के लिए पहल कर सकता 
और युद्ध Beat | 
जर्भनी के भ्रगादिर (Agadir) से बिना युद्ध किए हट जाने का एक अन्य कारण 
यह भी हो सकता था कि सम्भवतः जर्मनी में वित्तीय संकट था या सम्मवतः ट्रिपोली 
के युद्ध के कारण ऑस्ट्रिया और इटलो के सम्बन्धों में दरार पड़ चुकी थी। अब 
जर्मनी झौर फ्रांस में बातचीत प्रारम्म हुई ज़िसके फलस्वरूप जर्मनी ने मोरक्को 
(Morocco) के ऊपर फ्रांस का शासन स्वीकार कर लिया किन्तु शतं यह रही कि 
मोरकको में भ्रन्य देश भी मुक्त व्यापार कर सकेंगे । इसके बदले में फ्रांस ने जर्मनी को 
काँगो (Congo) का कुछ भू भाग, दे दिया । अगले ही वर्ष १६१२ में फांस ने मोरक्को 
को अपना रक्षित राज्य (Protectorate) घोषित कर दिया । १९११ की अ्रगादिर 
(Agadir) की घटना वास्तव में १६१४ के युद्ध की भविष्यवाणी थी किन्तु इसमें 
जर्मनी की पराजय ही हुई। भ्रगादिर की घटना ने ट्रिपिल एण्टेष्टे (Triple Entente) 
को शक्तिशाली बना दिया तथा फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की मंत्री को उसी प्रकँधर श्रौर 
अधिक दृढ़ कर दिया जिस प्रकार कि १६०५-६ के टेन्जियर काण्ड ने दो देशों (फ्रांस 
` और इंगलैण्ड) की मैत्री को दृढ़ बनाया था। 
सितम्बर, १९११ में इटली ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। झकतू- 
बर, १६१२ में प्रथम बल्कान युद्ध प्रारम्म हुआ ओर उसी दिन से यूरोप के दुदिन 
प्रारम्म हो गए । निकट पूर्व का एक संकट तो भ्रमी पूरी तरह टल भी न पाया था 
कि दूसरा संकट उपस्थित हो गया जिसने मानो प्रथम विएवयुद्ध की बारूद में आग ही 
लगा दी । | HEMT ७ में बताया जा चुका है कि १६१२ और १६१३ में हर संभव 
उपाय द्वारा बल्कान की समस्यां को शान्त रखा गया था, बल्कान प्रदेश के दो 
युद्धों को वहीं निवटा दिया गया था तथा दो अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के संकटों को भी 
टाल दिया गया था । किन्तु एक क्षेत्र में तनाव शेष था । एक गोर सिया (Serbia) 
झौर म स्ट्रया (Austria) में तनाव था दूसरी ओर ऑस्ट्रिया श्रौर रूस के बीच भी 
.. तनाव था। एक बार बिस्माकं ने हर बेलिन (Herr Ballin) से कहा था--“मेरे 
जीवन-काल में तो विश्वयुद्ध नहीं होगा कितु तुम विएवयुद्ध अवस्य देखोगे और वह्‌ निकट 
qa से प्रारम्म होगा 1” यह ऐसी भविष्यवाणी थी जो श्क्षरशः सत्य निकली । 
इन्हीं दिनों इंग्लैण्ड और जर्मनी के सम्बन्धों में निरन्तर खिंचाव हो रहा था, 
इस कारण दोनों देशों के राजुनीतिज्ञों में चिन्ता पैदा हो रही थी, अतः नए जर्मन 


1, The Earl of Oxford : The Genesis of the War, p. 95. 


. २. हरबेलिन (Herr Ballin), Gat स्टीमशिप कम्पनी (Hamburg 
Steamship Company) का संचालक था | 
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चांसलर बेथमैन-हॉलवेग (Bethmann-Hollweg) भौर श्री एस्क्विथ (Mr. Asquith) 
की उदार सरकार ने प्रयत्न किया कि दोनों देशों के सम्बन्ध सुधर जाएँ। फरवरी, 
१६१२ में ब्रिटिश युद्ध-मन्त्री ars हैल्डेन (Lord Haldane) जमंनी गए झौर वहाँ 
उन्होंने भ्रॉग्ल-जर्मन मैत्री का आधार ढूंढने का प्रयत्न किया। किन्तु यह प्रयत्न दो 
कारणों से ्रसफल हो गया । प्रथमतः समुद्री AS के सम्बन्ध में कोई समभोता ही 
नहीं हो सका; द्वित्तीयत: ग्रेट ब्रिटेन कोई ऐसा आश्वासन नहीं दे सका जिसके झनु- 
सार यदि जमंनी किसी भ्रन्य देश के साथ लड़ाई में फंस जाता तो ग्रेट ब्रिटेन तटस्थ 
रहता | कँसर ने लिखा है कि ars हैल्डेन (Lord Haldane) की जमंनी-यात्रा ग्रौर 
आँग्ल-जमंनी की मँत्री के आधार की खोज केवल राजनीतिक चालमात्र थी म्रौर वह 
चाल केवल नए जर्मन-नौसेना विधेयक (New German Navy Bill) के पारित 
होने में विलम्ब लगाने के उद्देश्य से चली गई थी । जहाँ तक जमंन-नौसेना विधेयक में 
विलम्ब करने का उद्देश्य था,' इंगलण्ड की उक्त चाल विफल रही क्योंकि जून, १९१२: 
में उक्त विधेयक पारित होकर अधिनियमित हो गया। इस विधेयक में व्यवस्था की 
गई थी कि जर्मन तीन नए और युद्ध-पोत (Battleships) बनाए Tar at mA 
क्र ज़र (Armoured Cruisers) बनाए । इसके अतिरिक्त उक्त विधेयक में यह भी 
व्यवस्था की गई थी कि जर्मनी में प्रति वर्ष छः पनडुब्बियाँ (Submarines) बनाई 
जाएं | इसके पदचात्‌ इंग्लैंड और जर्मनी की नौसँनिक प्रतिस्पर्ळधा और अधिक उग्र 
रूप घारण कर गई। श्री चचिल (Mr. Churchill) ने १९१३ में प्रस्ताव किया कि 
दोनों देश नोसँनिक महानिर्माण की दिशा में कुछ समय के लिए छुट्टी मनाएं किन्तु 
जर्मनी ने उस प्रस्ताव को ठूकरा दिया । फलस्वरूप १६१४-१५ के वित्तीय वर्ष में 
इंग्लैंड ने अपने नौसँनिक कार्यक्रम पर २ करोड़ पौंड अतिरिक्त व्यय किया । 

स्थलऱयुद्ध के लिए भी सैनिक तँयारियाँ चलती ही रहीं। १६१३ में सैनिक 
तैयारियां चरम सीमा पर पहुँच गई । १६१२ भौर १६१३ में जमंनी में दो विधियाँ 
पास की गईं, जिनके अनुसार जर्मन सेना की संख्या शांति काल में ४,७०,००० कर 
दी गई । जमंनी के पश्चात्‌ जुलाई, १६१३ में रूस और फ्रांस में भी सैनिक fafat 
झधिनियमित हुईं जिसके ग्रनुसार रूस में तो प्रत्येक वयस्क व्यक्ति के लिए सैनिक सेवा 
कार्यकाल बढ़ा दिया गया; और फ्रांस में प्रत्येक सैनिक सेवा योग्य व्यक्ति के लिए 
सैनिक सेवा कार्य काल दो वषं से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया। रूस में शांति 
काल के लिए रूसी सेना की संख्या १२ लाख कर दी गई Ate फांस में शांति काल में 
फ्रेंच सेना की शक्ति लगभग साढ़े छः लाख निश्चित कर दी गई । 

जनवरी १६१३ ई० में फ्रांस गणराज्य का प्रधान एम० पोइनकेर (M. Poin- 
care) बना । जर्मनी में ऐसा विश्वास किया जाता था[कि बह जमनी से द्वेष रखता है। 
बेथमैन-हॉलवेग (Bethmann-Hollweg) ने लिखा है कि . एम० पोइनकेर अत्यन्त 
संकुचित राष्ट्रीय विचारों का व्यक्ति था । १६१४ fo के पूर्वाद्ध में इंग्लैंड भोर फ्रांस 


१. किन्तु ऐसा मानने का कोई कारण नहीं था कि साई हैल्डेन (Lord 
Haldane) ने वास्तव में सच्चे मन से शान्ति का हल dort का प्रयास न किया हो। 
ग्रेट ब्रिटेन निझ्सन्देह युद्ध टालना चाहता था । z 
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में आन्तरिक उपद्रव होते रहे | फ्रांस में तो समाजवादी लोग गड़बड़ी कर रहे थे ओर 
ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड (Ireland) के राष्ट्रवादी लोग स्वाधीनता चाहते थे और इधर 
सारे देश में निर्वाचन-मताधिकार सम्बन्धी माँग भी जोर पकड़ रही थी | 
. ज्योंही कील नहर (Kiel Canal) चौड़ी होकर इस योग्य बनी कि उसमें 
ड्रेडनॉट्स (Dreadnoughts) नामक युद्धपोत झा जा सकें; और इसके उपलक्ष्य में 
१६१४ की गांमयों मे सारी जमनी में लुदियां मनाई जा रही थीं तभी २८ जून 
१६१४ को एकाएक यह समाचार सुनाई दिया कि ऑस्ट्या- 
Wien के ma ड्यूक हंगरी के वृद्ध सम्राट के भतीजे, तथा ऑस्ट्रिया के साम्राज्य 
की संराजिवो में हत्या के सिंहासन के उत्तराधिकारी फ्रांस फ्डीनेण्ड (Franz Fer- 
WIT १६१४ का dinand) और उसकी पत्नी की बोसनिया (Bosnia) की 
विइवयुद्ध राजधानी सँराजिवो (९३९४०) में हत्या कर दी गई। 
t इस नृशंस sear के परिणामस्वरूप ्रनेक ऐसी घटनाएँ घटीं 
जिनका परिणाम हुआ विश्वयुद्ध का प्रारम्म। इसी हत्यारूपी. चिनगारी ने पूरे यूरोप 
में आग लगा दी। 
ऑस्ट्रिया की सरकार ने इस हुत्या के लिए सबिया की सरकार को दोषी 
माना । ऑस्ट्रिया की सरकार का कथन था कि यह दुष्कर्म सबिया के उच्च हाकिमों की 
सहायता से सबिया वालों के ऑस्ट्रिया-विरोधी प्रचार का परिणाम था । ऑस्ट्रिया ने 
सबिया के श्रधिकारियों पर यह भी दोषारोपण किया कि उन्होंने राजकुमार का वध 
इसीलिए कराया है ताकि ऑस्ट्रिया-हंगरी की स्लाव प्रजा (Slav subjects) अपने 
राज्य से पृथक्‌ हो जाए | श्रव सम्मवतः जमनी के इशारे पर ऑस्ट्रिया ने यह निश्‍चय 
किया कि सविया से बदला लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी निइचय किया कि 
यदि झस्ट्रिया-हंगरी को बल्कान क्षेत्र में अपना प्रमुत्व रखना है तो सविया की 
स्ट्रिया-विरोधी हरकतों को बन्द करना ही होगा । सम्मवत्तः aifer और जमनी 
ने मिलकर तय किया कि ॉस्टरिया सबिया पर आक्रमण करे और उधर जर्मनी अपनी 
सशक्त सेना के बल पर १९०८ के समान यूरोप की अन्य शक्तियों को स्ट्रिया-सबिया' 


१. १८ जुलाई को प्रशा के राज्य-सचिव ने इंग्लैण्ड स्थित जमंन राजदूत को 
एक पत्र लिखा था। उस पत्र के अंशों से मी उपर्युक्त स्पष्टीकरण सही मालूम पड़ता 
हैं। जी० लोवेस डिकिन्सन (G. Lowes Dickinson) ने भ्रपनी Jerr 
“The International Anarchy” में Jo ४१३-४१४ पर उक्त उद्धरण दिया है । 
उस पत्र के मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं. ` 

.१- ऑस्ट्रिया की गिनती अब बड़ी शक्तियों में नहीं रह गई है। १६०८ के 
बल्कान संकट से ऑस्ट्रिया की मारी मानहानि हुई। श्रतः जर्मती site 
ऑस्ट्रिया का हित इसी में है कि ऑस्ट्रिया के मान की वल्कान प्रदेश में 
रक्षा की जाए। 

२. यदि इस समय सविया के विरुद्ध ऑस्ट्रिया ने अवसर से लाम न उठाया 
तो कुछ a वर्षों में ऐसी स्थिति बन सकती है जबकि प्रॉस्ट्रिया सम्मवतः 
कुछ Ae कर सकेगा झौर तब बल्कान राष्ट्र रूस के प्रभाव-षेत्र में 
झा जाएंगे। 
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के भागड़ों में हस्तक्षेप करने से रोके रहे । इस प्रकार जर्मनी की इच्छा थी कि ऑस्ट्रिया- 
सबिया का युद्ध स्थानीय युद्ध का रूप बनाए रखे और भ्रन्य शक्तियों को उसमें हस्त- 
क्षेप करने का साहस ही न हो । 


अव कँसर at ata में छुट्टी बिताने चला गया ' ताकि कोई यह सन्देह न कर 


सके कि उसी ने ऑस्ट्रिया को सविया के विरुद्ध कार्यवाही करने पर मजबूर किया है। 
उघर aigar ने जर्मनी के समर्थन के बल पर १३ जुलाई 


. शंस्ट्रिया द्वारा सबिथा को सविया को एक चेतावनी दी और कड़ी भाषा में जवाव- 


फो चेतावनी ate जवाद- तलब किया । उक्त पत्र में ऑस्ट्रिया ने सबिया को लिखा 
तलब (२३ जुलाई) कि वह (सबिया) ऑ्ट्रिया-हंगरी (Dual Monarchy) 

के विरुद्ध Faget प्रचार कर रहा है। उसी पत्र में प्लॉस्ट्रिया 
ने सबिया से मांग की कि सबिया की सरकार को सरकारी तौर पर ऑ्लॉस्ट्रिया-विरोधी 
प्रचार की निन्दा कर देनी चाहिए भ्रौर उन सब पुस्तकों और सभाओं को गॅर- 
कानूनी घोषित कर देना चाहिए जो ग्रॉस्ट्रिया के विरुद्ध हों। पुनः उसी पत्र में यह 
भी माँग की गई कि जिन दो सबियन अफसरों का सँराजिवो हत्याकाण्ड (Crime of 
Serajevo) में हाथ था उनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाय और उक्त हत्या- 
काण्ड की जाँच के लिए तथा ऑस्ट्रिया-विरोधी प्रचार-कार्य के दमन के लिए ग्र स्ट्रिया 
के कुछ भ्रधिकारियों का भी सहयोग स्वीकार कर लिया जाए तथा जिन अ्रधिकारियों 
और स्कूली मास्टरों ने ऑस्ट्रिया-विरोधी प्रचार कार्य में विशेष भाग लिया है उन्हें 
अविलम्ब भ्रपने-ग्पने पदों से अलग कर दिया जाय । -ऑस्ट्रिया ने सविया से जो 
जवाब-तलब किया उसके लिए केवल २८ घण्टों का समय दिया गया | 


३. aiken अब सबिया से भयंकर बदला लेने जा रहा है ्रौर हमें यह 
भली-भाँति मालूम है। 

४. जर्मनी सविया में aiken को पूरी छूट देगा और प्रॉ.स्ट्रया का पूरा- 
पूरा समर्थन करेगा । 

५. हम इस बात की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे.कि aigar भौर सविया के 
युद्ध में रौर कोई शक्ति हस्तक्षेप न करे । इस सम्बन्ध में हम कहाँ तक 
सफल होंगे यह तो समय बताएगा किन्तु यह बहुत. कुछ रूस के रुख के 
ऊपर निर्भर करेगा, और द्वितीयतः रूस के मित्र राष्ट्रों के विचारों पर 
भी निर्भर रहेगा । जितना ही ऑस्ट्रिया सत्रिया के ues डटा रहेगा, 
उतनी ही अधिक सहायता हम ऑऑस्ट्रिया को दे , और उतना ही 
रूस खामोश रहेगा | 

६. हमारा AAT है कि इस समय रूस युद्ध करने के लिए उतावला नहीं 
है। सम्भवतः इंग्लैण्ड भर फ्रांस भी इस समय युद्धः करने के लिए तैयार 
नहीं है । 

७. यदि ऑस्ट्रिया और रूस के बीच में युद्ध छिइ जाता है, तो जर्मनी को 
झपनी रक्षा के हित में भ्रोस्ट्रिया का समर्थन करना अनिवाय होगा । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५१० आधुनिक काल का इतिहास 
Digitized by Arya Sanaj Foundation Chennai and eGangotri 


२ जुलाई को सिया ने ऑस्ट्रिया के पत्र का उत्तर दिया । उसने उक्त पश्र 

में परॉस्ट्रिया की कुछ मांगें तो स्वीकार कर लीं किन्तु कुछ मांगों को इस झाधार पर 

अस्वीकृत कर दिया कि वे उसकी सम्पूर्ण प्रमुत्वसम्पन्नता 

सविया! का जवाब (Sovereignty) के विरुद्ध हैं । ऑस्ट्रिया ने सिया के उत्तर 

(२५जुलाई) को असन्तोषजनक बतलाया और तुरन्त ऑस्ट्रया-हंगरी का 

और प्ॉस्ट्रिया-हंगरी मन्त्री बेलग्रेड (Belgrade) से चला गया । २६ तारीख को . 

द्वारा सबिया के विरुद्ध झस्ट्रिया-हंगरी की सेना के कुछ भाग को सज्जित होने का 

. मुद्ध की घोषणा ma दे दिया गया और २८ जुलाई को ऑस्ट्रिया-हंगरी ने 
, afar के विरुद्ध युद्ध को घोषणा कर दी । 


प्रॉस्ट्रिया और सबिया के बीच के इस संकट से सारा यूरोप परेशान था | 
रूस ने प्रॉस्ट्रिया के २३ जुलाई के पत्र की माँगों का यह अर्थं निकाला कि ऑस्ट्रिया- 
हंगरी बल्कान क्षेत्र पर श्रपना विस्तार करना चाहता है। इसलिए रूस ने यह श्रनु- 
भव किया कि aa बल्कान क्षेत्र की उसकी महत्त्वाकांक्षाएं समाप्त होने जा रही 
हैं । इसलिए रूस ने सबिया का पक्ष ग्रहण किया | २७ जुलाई को जार ने सबिया 
की सरकार को तार द्वारा सूचना दी कि सबिया के दुर्माग्य की घड़ी में रूस दूर से 
तमाशा ही न देखता रहेगा | उधर रूस ने ऑस्ट्रिया-हंगरी को भी चेतावनी दी कि 
यदि ag (aign) सथिया के विरुद्ध सँन्य सज्जा करेगा तो रूस भी अपनी सैन्य 
सज्जा करेगा । 

इन्हीं दिनों २४ जुलाई के पदचात्‌ से सर एडवडं ग्रे (Sir Edward Grey) 
निरन्तर प्रयत्न कर रहा था कि फ्रांस, इटली, जर्मनी झौर ग्रेट ब्रिटेन मिलकर उक्त 
विवाद में मध्यस्थता द्वारा कुछ समझोता करावें | याद रहे कि उक्त चारों शक्तियाँ 
निकट पूर्व की समस्या में प्रत्यक्षतः सम्बद्ध नहीं थीं। किन्तु सर एडवर्ड TF इस 
प्रस्ताव को न तो ग्रॉस्ट्रिया ने माना और न जर्मनी ने। उनके उक्त प्रस्ताव को न 
मानने का यह आधार था कि सँराजिवो की हत्या का सम्बन्ध केवल भ्रॉस्ट्रिया से है। 
इस प्रकार सर एडवडं ग्रे द्वारा प्रस्तावित राजदूतों का. सम्मेलन न हो सका जिसमें 
उक्त समस्या का समाधान ढूंढुने का प्रयत्न किया जाता | सत्य यह है कि जर्मनी और 
झॉस्ट्रिया पहले से ही फसला कर चुके थे, जैसा कि बताया भी जा चुका है, कि सबिया 
के विरुद्ध niea ग्रकेला ही निवट ले । 


गत्र जव केसर ने देखा कि रूस सबिया का पक्ष लेकर मैदान में अआ रहा है 
तो HA की चिन्ता बढ़ने लगी । केसर ने २८, २६, ३० जुलाई को तीन बार जार 
के पास तार द्वारा अपीलें भेजीं जिनमें जार से प्रार्थना की गई कि वह यूरोपीय 
युद्ध का आह्वान न करे क्योंकि रूस द्वारा सँन्य-सज्जा करते ही यूरोपीय युद्ध fee 
जाएगा | केसर ने जार को व्यक्तिगत और आपसी मित्रता के नाते उक्त wits 
प्रेषित की थीं । किन्तु रूस को विश्वास था कि केवल जर्मनी की हठधर्मी के कारण 


ही समभोता नहीं हो रहा है; इसलिए जब Xe जुलाई को ऑस्ट्रिया ने वेल्प्रेड 


(Belgrade) पर बम-वर्षा प्रारम्म कर दी तो रूस ने भी अपनी सेनाग्रों को युद्ध के 
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लिए सज्जित हो जाने का प्रादेश दे दिया आर जर्मनी की सीमाझों तथा ऑस्ट्रिया की 
सीमाओं की ओर अपनी सेनाझ्रों का जमाव प्रारम्भ कर 

रूस gre सैन्य-सज्जा दिया। जर्मनी का यह प्रयत्न कि झॉस्ट्रिया-सविया का युद्ध 
स्थानीय संघर्ष बना रहे, असफल St. TAT | 


इन्हीं दिनों जमंनी में युद्धप्रिय दल जोर पकड़ रहा था। यह दल वास्तव में 
जर्मन विदेश विमाग से कुछ अप्रसन्न भी था। सेना की कमान के अधिकारी माँग 
करने लगे कि युद्ध में गति और तेजी (59८८०) का भारी महत्त्व होता है । तीन दिन, 
पदचात्‌ उन्होंने फ्रांस के विरुद्ध भी यही माँग की कि युद्ध को शीघातिशीध प्रारम्भ 
किया जाय और शीघ्र निर्णय का भी प्रयत्न किया जाय । 


जर्मनी ने रूस द्वारा सैन्य-सज्जा की आज्ञा को अपने विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
माना गतः उसने रूस को इत्यिमेत्यम (ultimatum) दे दिया और माँग की कि 
१२ घण्टों के अन्दर रूस सँनिक तैयारियाँ बन्द कर दे, अन्यथा जमंनी भी सँन्य-सज्जा | 
करेगा | उसी दिन जमंनी ने फ्रांस से भी पूछा कि यदि रूस और जमंनी में युद्ध छिड़ 
जाता है तो फ्रांस किघर जायेगा । mia को जवाब देने के लिए कुछ ग्रधिक समय दे 
दिया गया | 


रूस ने जमंनी के इत्यिमेत्थम का कोई जवाब ही 
जर्मनी द्वारा ख्स के नहीं दिया, इसलिए पहली प्रगस्त को जमंनी के युद्धप्रिय दल 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा की प्रेरणा पर जमंनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर 
(पहली प्रगस्त) दी। किन्तु फ्रांस ने उत्तर दिया कि वह अपने हितों को 
देखते हुए युद्ध के सम्बन्ध, में निर्णय करेगा यद्यपि उसने 
३० जुलाई को सर a? ग्रे (Sir Edward Grey) को सूचना दे दी थी 
कि वह फ्रांस झोर रूस की मंत्री सन्धि के ग्रनुसार ही 
जर्मनी द्वारा फ्रांस के आचरण करेगा। जमंनी में झाम तोर पर यही विशवास 
विरुद्ध युद्ध को घोषणा किया जाता था कि फ्रांस तटस्य नहीं रह सकता क्योंकि वह्‌ 
(३ भ्रगस्त) (फ्रांस) भी सैन्य सज्जा कर रहा था । इसलिए ३ ग्रगस्त 
को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी । 
इटली तटस्य उसी दिन इटली ने घोषित किया कि वह तटस्थ रहेगा 
क्योंकि ट्रिपिल waaa (Triple Alliance) के भ्रत्य 
सदस्य राष्ट्र किसी रक्षात्मक युद्ध में ग्रस्त नहीं थे । 

इंग्लैण्ड भी तक ग्रनिरिचित था क्योंकि सविया की समस्या में उसके हित 
अन्तग्रंस्त न थे और वह पहले ही रूस और फ्रांस के साथ , 
gz ब्रिटेन. समैक्य के विरुद्ध घोषणा कर चुका था। सर एडवर्ड ग्रे के 

शान्ति प्रयत्न विफल हो चुके थे । 


किन्तु इन्हीं दिनों कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटित हो चुकी थीं। २६ तारीख 
को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा म्राज्ञा दी जा चुकी थी कि ब्रिटिश जहाजी बेड़ा, जो 
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पोटंलैण्ड (Portland) Ñ युद्धाभ्यास कर रहा था, वहीं डटा रहे और यहाँ से हट कर 
कहीं न जाय । तीन दित पइचात्‌ सर एडवर्ड ग्रे (97 Edward Grey) ने लन्दन 
स्थित aia राजदूत प्रिस लिकनीवस्की (Prince Lichnowsky) को चेतावनी दी 
कि ब्रिटेन के लिए हर हालत में युद्ध से अलग रहना कठिन हो सकता है। उसी दिन 
२६ जुलाई को जमनी ने ब्रिटिश तटस्थता प्राप्त करने का भगीरथ प्रयत्न किया और 
ब्रिटेन से वायदा किया कि यदि जर्मनी का फ्रांस के विरुद्ध युद्ध होता है तो भी यदि 
ब्रिटेन तटस्थ रह जाये तो जर्मनी फ्रांस के किसी भू-माग पर अधिकार नहीं करेगा । 
'चूँकि जर्मन चांसलर इसी प्रकार की गारंटी फ्रेंच उपनिवेशों के सम्बन्ध में नहीं दे सका 
अतः we ब्रिटेन ने स्पष्टतः जमंनी की तटस्थता सम्बन्धी प्रार्थना को ठुकरा दिया । 
शुक्रवार ३१ जुलाई को सर एडवर्ड ग्रे (Sir Edward Gery) ने जर्मनी और फ्रांस 
दोनों देशों से पूछा कि क्या वे वेल्जियम की स्वतन्त्रता रौर तटस्थता का आदर करेंगे 
अथवा नहीं । फ्रांस ने स्वीकार किया कि बह बेल्जियम की तटस्थता और स्वतन्त्रता 
का झादर करेगा किन्तु जर्मनी ने कपटी भाषा में छलयुकत जवाब दिया | उसी दिन 
इंग्लँण्ड का स्कन्ध विनिमय विपणि (Stock Exchange) अनियमति तिथि तक्‌ 
के लिए बन्द कर दिया गया । पहली अग्स्त को बैंक की ब्याज की दर दस प्रतिशत 
कर दी गयी जब कि ३१ जुलाई को बैंक दर केवल चार प्रतिशत थी । २ अगस्त को 
ब्रिटिश मन्त्री ने फ्रांसीसी-पाँग्ल नौसँनिक समोते के अनुसार वायदा किया कि ब्रिटिश 
नौसेना फ्रांस के उत्तरी और पश्चिमी तटों की जर्मन नौसैनिक ग्राक्रमणों के विरुद्ध 
रक्षा करेगी । 
इंग्लैण्ड में जिस गति से घटना-चक्र चल रहा था उससे यह स्पष्टतः प्रतीत 
हो रहा था कि ब्रिटेन शीघ्र ही युद्ध में शरीक होगा भौर समी को यह्‌ दिखाई दे रहा 
था कि उक्त युद्ध अखिल यूरोपीय युद्ध होगा । किन्तु जिस मुख्य कारणवश इंग्लैण्ड 
ने युद्ध में प्रवेश किया और जिस कारण सभी अंग्रेज एक सम्मिलित इच्छा के वशीभूत 
अपने मतभेदों को भुलाकर युद्ध में अग्रसर हुए वह कारण स्वयं जर्मनी ने उपस्थित 
किया । २ अगस्त को जर्मनी ने लक्सेम्वग (1.५९४४1९) पर आक्रमण कर दिया 
था जवकि लकसेम्वर्गं एक तटस्थ देश था । ४ अगस्त को ब्रेल्जियम के राजा ने इंग्लैण्ड 
के सञ्जाट्‌ जाज पंचम से सहायता मांगी । उसने यह भी बताया कि जर्मनी ने वेल्जि- 
यम से माँग की थी कि उसकी सेनाश्रों को वेल्जियम के मार्ग से जाने दिया जाय | 
उसने यह भी बताया कि जर्मनी ने वायदा किया था कि यदि उसकी सेनाग्रों को मार्ग 
दे दिया जाएगा तो युद्ध के पश्चात्‌ वेल्जियम की प्रादेशिक स्वतन्त्रता ्रखण्ड वनी 
रहेगी किन्तु यदि वेल्जियम ने जमनी की सेनाग्रं को जाने का मार्ग नहीं दिया तो 
इसका अर्थ होगा ज्मेनो और वंल्जियम में युद्ध । बेल्जियम के राजा ने यह भी तार 
द्वारा सूचना दी कि उसने जर्मनी की माँग को ठुकरा दिया है। ब्रिटिश नीति का यह्‌ 
अविचल सिद्धान्त रहा है कि वेल्जियम की स्वतन्त्रता का हर कीमत पर समर्थन किया 
जाय | इस पर सर एडवर्ड ग्रे (Sir Edward Grey) ने जर्मन सरकार को चेतावनी 
दी ग्रौर बारह घण्टों के अन्दर aU | आश्वासन माँगा कि वह वेल्जियम की स्वतन्त्रता 
को रक्षा करेगी: अथवा नहीं। किन्तु जर्मनी के सैनिक पहले ही बेल्जियम की सीमा 
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का अतिक्रमण कर चुके थे, इसलिए चार श्रगस्त से ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध की 
घोषणा हो गई। लोकसभा में भाषण करते हुए ६ अगस्त को ब्रिटिश प्रधान मन्त्री 
लाई एस्क्विथ (Lord Asquith) ने कहा था--“यदि कोई हम से पूछेगा कि हम 
ब्रिटिश लोग इस: युद्ध में क्योंकर भाग लेने जा रहे हैं तो 
ग्रेट ब्रिटेन द्वारा जर्मनी मैं केवल दो वाक्यों में यही उत्तर FAT | प्रथमतः हम एक 
के विरुद्ध युद्ध की पवित्र श्रन्तर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से इस 
घोषणा (४ गस्त) युद्ध में भाग ले रहे हैं। द्वितीयतः हम इस सिद्धान्त की रक्षार्थ 
लड़ने जा रहे हैं कि अन्तर्राप्ट्रीय भ्रन्याय द्वारा छोटी जातियों 
को कुचला नहीं जा सकता और शक्तिशाली राष्ट्र अपनी मनमानी द्वारा छोटे राष्ट्रों 
के साथ श्रन्याय नहीं कर सकते ।” 
दो दिन पूर्व ही जर्मन राष्ट्रीय संसद्‌ (Reichstag) Ñ जर्मनी के चांसलर 
बैथमँन-हॉलवेग (Bethmann-Hollweg) ने घोषणा कर दी थी कि जर्मनी का रूस 
और फ्रांस के साथ युद्ध प्रारम्म हो चूका है। जमन चांसलर ने कहा था--“रीशटाग 
के सम्य सदस्यगण ! मैं पुनः सम्राट कैसर के ही शब्दों को दुहुराना चाहता हूं | 
जर्मनी इस युद्ध में शुद्ध हृदय से पवित्र उद्देश्य की रक्षार्थं भाग ले रहा है । हम अपने 
शान्तिपूर्णं परिश्रम के फलों के लिए लड़ रहे हैं । हमारे महान्‌ भूतकाल और उज्ज्वल 
भविष्य ने हमारे ऊपर भारी राष्ट्रीय दायित्व डाले हैं जिन्हें हमें अवश्य ही पूरा करना 
है । हमारे राष्ट्र की अ्ग्नि-परीक्षा होने जा रही है। हमारी वीर सेना युद्ध-क्षेत्र में है 
झौर हमारा विजयी जहाजी वेड़ा शत्रु की खोज में AMT है और हमारी सारी 
जर्मन जाति इस वीर सेना और विजयी जहाजी बेड़े के पीछे है। 
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झध्याय ६ 
(CHAPTER IX) 
यूरोपीय महायुद्ध (१5१४-१८) 
और उसके पश्चात्‌ 
(The World War of 1914-18 and After) 
१. महायुद्ध 
(क) o 
युद्ध प्रारम्म हो चुका था। धीरे-धीरे यूरोप के सभी बड़े राष्ट्र इस युद्ध में 
सम्मिलित हुए । उन बड़े देशों के उपनिवेशों में, गरफ्रीका में, मिस्र में, आरत में, एशिया 
में, aie fan में भ्रौर कनाडा में और युद्ध के अन्तिम दिनों में सुदूर पूर्वे में और 
| सुदूर oan में चीन और जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और दक्षिणी अमेरिका 
| के गणराज्य में मी युद्ध का प्रभाव पड़े विना नहीं रहा। स्थल पर युद्ध हुथा; समुद्र 
| में भी युद्ध हुआ; समुद्र के गर्भ में मी युद्ध हुआ; हवा में मी युद्ध हुआ । यहाँ तक कि 
| उद्योगों और वित्तीय व्यवस्थाग्रों पर भी युद्ध का प्रभाव पड़ा । इस महायुद्ध में आधु- 
निकतम श्रौर जटिलतम प्रचार कार्य देखा गया | यह विश्वव्यापी युद्ध था । इस युद्ध 


i s THE WORLD WAR, 1918 
| ; है Th ccuntries marked black took part in the war. 
From “Organi: ing P.ace™ by permission of the League of Nations Union 


में संसार के लगमग सभी सस्य राष्ट्रं ने, प्रiयः सभी स्त्री-पुरुषों ने, सिपाहियों और 
सिविल नागरिकों ने, काले, गोरे, मूरे और पीले रंग की जातियों ने भाग लिया। 
सभी लोगों ने इस युद्ध में कुछ-त-कुछ प्रयत्न किया । किसी ने युद्ध जीतने में, किसी ने 
अपने देश के बचाव में, किसी ने महान्‌ विनाश में भाग लिया । वास्तव में ऐसा घोर 
विनाशकारी युद्ध इतिहास में कमी नहीं हुआ था। 
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_ऐसा विश्वास किया जाता था कि कोई बड़ा आधुनिक राज्य, जिसके ऊपर 
अनेक ग्राथिक भार हैं, alee दिनों तक आधुनिक युद्ध का भार वहन नहीं कर 
सकता । फ्रांस और TA का युद्ध केवल छः मास से कूछ अधिक काल तक चला 
था, ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध तो केवल ६ सप्ताह तक ही चला; सभी को ऐसा 
विश्वास था कि युद्ध शीघ्र समाप्त होगा Aa: सभी आदमियों झौर सभी सरकारों ने 
उसी के झनुसार अपनी-अपनी तैयारियाँ की थीं । किन्तु ज्यों-ज्यों उन व्यक्तियों या 
सरकारों को यह बोध होता गया कि यह युद्ध तो उनकी शक्ति ओर धेयं की परीक्षा 
लेने वाला है, जिसमें उनकी भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और आर्थिक शक्ति 
की कठिन अग्नि-परीक्षा होगी, समी ने घीरे-धीरे अपनी-अपनी नीतियों और योजनाझों 
पर पुनविचार किया । 

युद्ध में एक झोर जर्मन तथा ऑस्ट्रिया-हंगरी थे क्योंकि इटली तो पहले ही 
तटस्थता का मागं ग्रहण कर चुका AT | उसके विरुद्ध रूस, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, सबिया 
और बेल्जियम थे । दो देशों की मैत्री वाले (Dual Alli- 
(१) युद्ध के प्रथम पाँच ance) देशों में जमनी मुख्य देश था। उसको यह लाम था 
महीने (अ्रगस्तं से कि वह प्रायः समी देशों से ग्रान्तरिक मार्गों द्वारा मिला हुआ 
दिसम्बर १६४१) था मौर उसकी स्थिति केन्द्रीय थी । इसके अतिरिक्त जर्मनी 
की सैनिक तैयारियाँ सर्वश्रेष्ठ थीं तथा उसका सैनिक संग- 
ठन आदरों था | इसके अतिरिक्त जर्मनी की रेल व्यवस्था बहुत अच्छी थी इसलिए 
जर्मनी अपनी सेनाओं को इधर से उधर शीक्रातिशीघक्र भेज सकता था । किन्तु जर्मनी 
को एक असुविधा थी, वह यह कि उसे दो मोचों (Fronts) पर बल्कि यदि सबिया- 
आ स्ट्रिया-हंगरी के मोर्चे को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो तीन Atal पर युद्ध 
करना पड़:रहा था | इसके अतिरिक्त जर्मनी को यह भी असुविधा थी कि उसका एक 
मात्र साथी देश ॉस्ट्रिया-हंगरी कमजोर था । जर्मनी के विरुद्ध फांस, ब्रिटेन और रूस 
(Entente Powers) के पास सैनिक शक्ति भी अधिक थी और उसके पास साधनों 
का भी प्राचुर्ये था । ज्यों-ज्यों युद्ध लम्बा होता गया, त्यॉ-त्यों मित्रराप्ट्रों (फ्रांस, 
ग्रेट, ब्रिटेन भर रूस) के साधन भी प्रचुरतर होते गए। इसके अतिरिक्तं मित्र- 
राष्ट्रों का समुद्रों पर सदैव अधिकार बना रहा जिस कारण उनके साधन सदेव युद्ध- 
स्थलों पर यथा आवश्यकता पहुँचते रहे । किन्तु इसके विप- 
जर्मनी पश्चिमी यूरोप रीत मित्रराष्ट्रों को भी कुछ भ्रसुविधाएं थीं । उनमें पूर्ण 
पर प्रहार करता है सर्मक्य नहीं था; वे पूरी तरह ge के लिए तैयार नहीं ये 
| ` और रूस उनसे मोगोलिक रूप से बहुत ही दूर था ग्रौर 
१६१४ के ग्रन्तिम.महीनों के पश्चात्‌ तो तुर्की ने रूस. का मार्ग सदव के लिए भ्रवरुद्ध 
कर रखा था | * 
मित्रराष्टरों (Entente Powers) को साधनों की जो सुविधा थी वह ऐसी 
सुविधा थी जो लम्बे युद्धों में कारगर होती; किन्तु घुरी राष्ट्रों (Central Powers) 
का इसमें लाम था कि युद्ध शीघ्र समाप्त हो | जर्मनी को मुख्य आशा इस ओर से 
थी कि वह शीघ ग्राक्रमण करे र शत्रुओं को परास्त करे । जमंनी को विश्वास था 
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कि रूस युद्ध के लिए तैयार होने में अधिक समय लेगा अतः उसने पूर्वी मोर्चे पर थोड़े 
से सैनिक छोड़ दिये किन्तु अपनी पूरी शक्ति पश्चिमी मोचे पर लगा दी । जर्मेनी ने 
निश्चित किया कि फ्रांस के ऊपर भयंकर प्रहार किया जाय, ताकि पूर्व इसके कि 
Wer छत्रु-राष्ट्र युद्ध के लिए तैयार हों फ्रांस को समाप्त कर दिया जाए | इसमें सन्देह 
नहीं है कि फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी को शीघ्र: सफलताएँ मिलीं और यद्यपि वह पूरी 
तरह फ्रांस को शीघ्र पराजित नहीं कर सका फिर भी युद्ध के चार adi त्क पदिचमी 
मोचे पर जमनी की धाक वनी रही । 


जिस मागं से १८७० में जर्मनी या प्रशा ने फ्रांस को हराया था, वास्तव में 


हम व Line NAL, i918 i 
Cy. Direufan o \joceAtrnuts Sop G 


ate "Ss Wh 
Ne wee पा irin 


or 
Ps 


The Western Front 
उसी श्रोर wate फ्रांस की पूर्वी सीमा पर सशक्त किलेबन्दी की गई थी जो बेल्फट | 
(Belfort) से 74 (Verdun) तक चली गई थी। इसलिए जर्मनी ने निश्‍चित | 
किया कि बड़ी सेना के साथ उत्तर में बेल्जियम के मार्ग से फ्रांस के ऊपर आक्रमण | 


किया जाए जिससे कि फांस के कमजोर बाम पाएँ पर प्रहार किया जा सके; किलयु 
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साथ ही यह भी योजना बनी कि थोड़ी सी जर्मन सेना फ्रांस के दाहिने wet पर भी 
लॉरेन (Lorraine) की AR छात्र, को घेरे रहे | 

ज्योंही युद्ध की घोषणा हुई, जर्मनी की सारी सैनिक शक्ति बेल्जियम की 
गोर लगा दी गई । बड़ी शीघ्रता पौर मारी शक्ति के साथ प्रहार किया गया। 
लीज (Liege) ने कड़ा प्रतिरोध किया झौर जमंनी का युद्ध-टाइमटेबिल तीन दिन 
पीछे पड़ गया | किन्तु.इस मोर्चे पर जमनी ने १६ इंची तोपों (Sixteen-inch siege 
howitzers) का प्रयोग किया | अब एक-एक करके फ्रांस के मजबूत किले गिरने 
लगे | कुपोला (Cupola) की रक्षा-पंक्ति भी गिर गई "क्योंकि उस मोर्चे पर भी 
ऐसी बिकट तोप का प्रयोग किया गया था जो एक टन का गोला १५ मील की 
दुरी तक फैँक सकती थी । थे नई तोपें जर्मनी ने मी तक गुप्त रखी थीं ओर किसी 


को इनका पता न था । इस युद्ध का यह प्रथम TE था। मित्रराष्ट्र आश्चर्य ` 


चकित रह गए। उनका तोपखाना घटिया दर्जे का रह गया। वास्तव में मित्रराष्ट्र 
को यह सूझा ही नहीं था कि युद्ध में मशीन wat और हॉविट्जरों से भारी -विनाश 
किया जा सकता है। तोपों की मार के सम्बन्ध में जर्मनी ने. जो ईजाद की थी वह 
उसी प्रकार की युद्ध-विद्या में सौर युद्ध-कला में एक क्रान्ति थी जिस प्रकार कि आठ 
वर्ष qå Sere या शतघ्नी पोत (Dreadnought) ने नौसैनिक युद्ध-कला में क्रांति 
लादीथी। 
लीज (Liege) विजय करने के पश्चात्‌ समस्त दक्षिणी-पूर्वी बेल्जियम पर 
जर्मनी का ग्रधिकार हो गया। २० अगस्त को बेल्जियम की राजधानी का पतन हो 
गया । राज्य के कार्यालय और सेना एण्टवपं (Antwerp) की ओर हटा दिए गए 
म्रोर राजधानी पर जनों का श्रधिकार हो गया। इतने में ब्रिटिश' और फ्रांसीसी 
सेनाएँ वेल्जियम .की सहायता को झा पहुंचीं और उन्होने कई स्थानों पर जर्मनों के 
विरुद्ध आक्रमण किये । उनके झ्राक्रमण के फलस्वरूप THAT की प्रगति कुछ धीमी 
ma पड़ी किन्तु जर्मनों का बढ़ाव जारी रहा । शार्लीराय (Charleroi), मांस 
(Mons) और नैमूर (Namur) का भी पतन हो गया। इस प्रकार युद्ध प्रारम्भ होने 
के ४८ घण्टों के अन्दर ही TAC (Namur) का अन्तिम रक्षक दुगं भो जमेनों के 
हाथ प्रा गया । ब्रिटिश और फ्रच सेनाग्रों ने ली चैट्यो (Le Cateau) के कठिन युद्ध 
द्वारा लॉवेन (Louvain) और जमंनों का अधिकार काफी समय तक नहीं होने 
दिया किन्तु उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली म्रौर लोवेन (Louvain) का पतन हो गया 
' तथा ब्रिटिश एवं फ्रेंच सेनाओं को पीछे हटना पड़ा । भ्रगस्त के अन्त तक जर्मनों ने 
फ्रांस के ऊपर भी आक्रमण कर दिया ग्रौर लिले (Lille) को घेर लिया । अब तो 
जर्मन सेनाएँ फ्रांस में नदी की बाढ़ की तरह फैलने लगीं ओर उन्होंने पिकार्डी 
(Picardy) और चैम्पेन (Champagne) को घेर लिया। इस समय जमंनों की 
१. ८ भ्रस्त को युंद्ध-कुशल ब्रिटिश अभियान बल जिसमें छः डिवीजनें थीं 
और एक घुइसवारों को डिवीजन थी (सब मिलकर लगभग ७०,००० सैनिक थे) 
सर लाड फ्रच (Lord French) की कमान में उतरा किन्तु उस समय ब्रिटिश 
मन्त्री ad किचनर (Earl Kitchener) ने राष्ट्रीय सेना के सम्बन्ध में पूरी 
भी नहीं FEA banii Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; 
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प्रगति पूर्वेनिश्चित व्यवस्था से भी पूर्व चल रही थी, फलस्वरूप शीघ्रतापूर्वंक आगे 
बढ़ने के कारण जर्मनी की सेना भ्रव्यवस्थित हो गई और उसकी प्रथम तथा द्वितीय 
सेना के बीच में भारी अन्तर रह गया था। अब जमन लोग पंरिस (Paris) के 
निकट पहुँचने लगे और युद्ध के लिये तैयारी करने लगे ली teat (Le ९३५) 
में जिस छोटी-सी ब्रिटिश सेना को जर्मनों ने पीछे हटा दिया था, उसे वे तिरस्कार 
योग्य ही समभे बैठे थे; जो बची खुची फ्रेंच सेना थी उसे जर्मन लोग शीघ्र ही वश् में 
करने की सोचे बैठे थे तथा अत्यन्त द्रूत गति से जर्मन लोग पेरिस के निकट जा 
पहुंचे झौर उन्होंने फ्रेंच सेना का परिस (Paris) से सम्बन्ध काट दिया | फ्रांसीसी 
सेनाओं को अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक मानं (Marne) की ओर हटना पड़ा और सितम्बर 
के प्रारम्भ में युद्ध की ऐसी स्थिति थी कि जर्मन लोग परिस (Paris) से केवल १५ 
मील दूर रह गये थे । फ्रांस क्री सरकार बोडियो (Bordeaux) को पलायन कर गई 
और फ्रांस के सभी वों में से सैनिकों की भर्ती प्रारम्भ हो गई | इस समय सारे फ्रांस 
में आतंक छाया FAT था | 
इसके पश्चात्‌ मानं (Marne) का युद्ध हुआ रौर जर्मृनों को प्रगति रोक दी 
गई | जनरल जाँफ़े (General Joffre) अमी तक तो अल्सेस लॉरेन (Alsace 
Lorraine) के मैदान में wat के विरुद्ध केवल बचाव का 
मानं का युद्ध (सितम्बर युद्ध करता रहा था, यहाँ तक कि अन्त में उसकी हार हो 
६ से १० तक) जाने के कारण वह सारे प्रयत्न छोड़ बैठा था किन्तु उसने 
अब पुनः साहस किया झौर मानं नदी के दक्षिण में उसने 
शत्र पर मोर्चा लेने के लिए तैयारी प्रारम्म कर दी। मार्ने (Marne) नदी पर , 
उसने प्रथम बार डटकर शत्र, का मुकाबला किया । चार दिन तक जर्मन लोग उसकी 
रक्षा पंक्ति को तोड़ने का व्यर्थ प्रयत्न करते रहे । जमंनी की सेना की शक्ति मी क्षीण 
हो चुकी थी क्योंकि उसकी दो डिविजनें पश्चिमी मोचे पर भेजी जा चुकी थी । अन्त 
मे जर्मन सेना को उद्देश्य और अनुशासन के अनुसार मानं के पीछे ऐन (Aisne) नदी 
के उत्तर की झोर हटने के लिए विवश होना पड़ा | भ्रव जर्मन लोग ऐन (Aisne) 
के चारों ओर खाइयों में छिप गये श्रौर उन्होंने वहाँ से खाइयों का हठीला युद्ध प्रारम्भ 
कर दिया | जर्मन लोग पैरिस को नहीं ले सके। पेरिस के विरुद्ध जर्मनों का भाक- 
स्मिक आक्रमण विफल हो गया था। वास्तव में जर्मन भ्रधिकारियों-ने घोषणा की 
थी कि वे फ्रांस को छः सप्ताहों में ही ले लेंगे । किन्तु केवल छः सप्ताहों में ही जर्मनी 
का आक्रमण रोक लिया गया था । इसी के साथ ही जमंनी की युद्ध को शीघ्र समाप्त 
करने की आशाएँ मी तिरोहित हो गईं । & 
सितम्बर के मध्य में फ्रांस और ब्रिटेन की सेनाओं ने मिलकर ऐन (Aisne) 
नदी की रक्षा खाइयों पर वमवर्षा प्रारम्म कर दी। किन्तु सम्पूर्ण महायुद्ध में 
देला गया कि रक्षात्मक युद्ध करना कहीं अधिक झासान था किन्तु राक्रमण करना 
कठिन और अधिक जोखिम का कार्य था। जर्मन सैनिकों ने झपनी रक्षा पंक्ति को 
इतनी होशियारी से बनाया था कि फ्रांस और ब्रिटेन उन्हें वहाँ से Tas न सके ! शब. 
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à Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आमने सामने की लड़ाई होना प्रायः बम्द था | इसलिये जहाँ ऐन (Aisne) aa में 
लगातार यथास्थिति सी वनी रही, दूसरी ओर समुद्री मार्गों पर दोनों ओर से अधि- 
कार करने के प्रयत्न किये गये। अब दोनों पक्ष भ्रपनी-अपनी 
समुद्र पर अधिकार रक्षा-पक्षितयों को बढ़ाने ar भर युद्ध शनै:-शने: समुद्र की 
करने के प्रयत्न ओर बढ़ने लगा। श्रव युद्धक्षेत्र १५० मील हट गया AIK 
दोनों ओर से यही प्रयतन किया जाने लगा कि किसी भी 
प्रकार इंगलिश चैनेल के वन्दरगाहों पर श्रधिकार किया जा सके । यदि चेनेल के 
बन्दरगाहों पर जर्मनी का ग्रधिकार हो जाता तो इससे उन्हें कई लाभ होते । प्रथमतः 
सँकरे जल-मागं पर जर्मनी का अधिकार हो जाता और यदि इंग्लँण्ड यूरोप में 
अपनी सेताएँ उतारता या लड़ाई का सामान भेजता तो उसमें जर्मनी विध्न डाल 
सकता था; इसके aafaa यदि इंग्लण्ड जमंनी के विरुद्ध आथिक श्रवरोध 
(Economic Blockade) करता तो.जुमंनी उसको तोड़ने का प्रयत्न कर सकता AT | 
यही नहीं, चैनेल के वन्दरगाहों से दूर-मार तोपों द्वारा इंग्लैण्ड के दक्षिणी किनारे 
पर बमवर्षा की जा सकती थी । ग्रतः चंनेल के वन्दरगाहों पर अधिकार करने के 
उद्देश्य से जर्मनी ने परिचमी रणक्षेत्र में उत्तर की थोर आक्रामक कार्यवाही प्रारम्भ 
की । & अक्टूबर को जमंनों ने एण्टवर्प (Antwerp) को भारी बम वर्षा का निशाना 
बनाया और वह जमंनों के भ्रधिकार में ग्रा गया । वेल्जियम के अधिकतर श्रविजित 
भाग जमंनों के श्रधिकार में आ गये । घेण्ट (Ghent), 
बेल्जियम की हानियाँ ब्रूगेस (57४९५), गरास्टेण्ड (Ostend) श्रौर लिले (Lille) 
पर जनों का अधिकार हो गया | किन्तु येश्रीस (Ypres) 
में जमंनों को भ्रत्यधिक कड़ा प्रतिरोध सहन करना पड़ा । कुछ भावुकतावश और कुछ 
राजनीतिक कारणोंवश अंग्रेज लोग वेल्जियम के ग्रन्तिम : कोने को छोड़ने को तैयार 
न थे अतः परिचिमी शक्तियों ने ये्रीस (Ypres) की रक्षा में सब कुछ दाँव पर लगा 
दिया । जमंनों को हार कर पीछे हटना पड़ा। वे डन्‍्ककं 
येप्रीस फा यद्ध (Dunkirk) और केले (Calais) तक भी नहीं पहुंच सके 
येसर (४७९7) के युद्ध ने जमनी के द्वितीय आक्रमण को 
_ उसी प्रकार विफल कर दिया था जिस प्रकार कि माने (Mame) के युद्ध ने जर्मनी 
के प्रथम आक्रमण को विफल कर . दिया। फिर भी जर्मनी भारी लाभ की स्थिति 
में था; जर्मनों के अधिकार में प्रायः रारा बेल्जियम और उत्तरी फ्रांस का महत्त्वपूर्ण 

झौद्योगिक क्षेत्र था | 

__ इस प्रकार १६१४-१५ के जाड़ों भर दोनों पक्ष चार सौ मील के विस्तृत 
vaa में अपनी-अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाते रहे । यह रण-क्षेत्र फ्लैण्डस (Flanders) 
के मैदान से आलपस (Alps) तक फैला हुआ था। इस रण-क्षेत्र में बरावर 
खाइयों का युद्ध होता रहा जो लगातार अनिर्णीत रहा । इस युद्ध कां केवल यही परि- 

णाम रहा कि दोनों र पर्याप्त संख्या में सैनिक प्रतिदिन मारे जाते रहे । 


इन्हीं दिलों पूर्वी मोच पर भी यह सिद्ध हो चुका था कि 'ाक्रमणकारी की 
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अपेक्षा रक्षात्मक युद्ध करने वाला लाभ में रहता है । ग्रतः पश्चिमी मोचं के समान ही 
पूर्वी मोर्चे पर मी पर्याप्त समय तक यथास्थिति बनी रही। 

पूर्वी मोर्चा ७ अगस्त को ५० हजार रूसी सँनिकों ने पूर्वी प्रशा पर 
आक्रमण पर दिया यद्यपि २ अगस्त को ही रूस ने आक्रामक 

कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी । रूसी सैनिक पूर्वी प्रशा में कॉनिरजवर्ग (Konigsberg) 


और fagar (Vistula) तक फैल गए और पश्चिमी राप्ट्रों को भ्राशा हुई कि: 


शायद रूस धुरी राप्ट्रों (Central Powers) की कमर तोड़ देगा । कितु जर्मन सेना 
ने पश्चिमी मोचे से कुछ सेनाएं पूर्वी प्रशा में मंगा लीं aire अव जर्मनों ने रूस्ियों की 
खबर ली। रूसियों की एक सहायक सेना तितत-वितर कर 

रूसियों की पराजय दी गई और मुख्य रूसी सेना को सात दिन के कठिन संग्राम 
के बाद हरा दिया गया | १४१० के एक युद्ध की यादगार 

में इस युद्ध को टॅनेनवर्ग (Tannenberg) $ युद्ध की संज्ञा दी गई i टैनेनबर्ग के 
युद्ध में रूसी सेना की अपार हानि हुई ८०;००० रूसी संनिक बन्दी बने और aga सी 
रूसी तोपें भी जर्मनी के हाथ लगीं | रूसियों को पीछे हटना पड़ा और रूस प्रशा को न 
ले सका । जर्मनी के सेनापति हिण्डेनवर्ग (Hindenburg) 

टेनेनवर्ग का युद्ध . और उप-सेनापति ल्यूडनडार्फ़ (Ludendorff) को जर्मनी में 
(२६ भ्रगस्त १६१४ भारी यज्ञ प्राप्त हुआ। वास्तव में २ सितम्बर को इसी प्रकार 
से १ सितम्बर सीडान (Sedan) पर भी जर्मनों को विजय लाभ हुआ था। 
१६१४ तक) इस बार भी पश्चिमी मोर्चे पर पेरिस (Paris) जर्मनी के 
लिए केवल १५ मील दूर रह गया था और रूसी सैनिक पूर्वी 

प्रशा से खदेड़े जा रहे थे; अतः निस्सन्देह्‌ २ सितम्वर जनों की खुशी का दिन था| 


वास्तव में धुरी राष्ट्रों (Central Powers) को सारे प्रथम विद्व-युद्ध में इससे: 


अधिक मुबारक दिन नसीब नहीं हुआ । 

किन्तु जहाँ taat (Tannenberg) में जर्मनी को महान्‌ सफलता मिली, 
ऑस्ट्रिया-हंगरी की कमजोरी के कारण Ag सफलता कुछ नीरस-सी रह गई। जिस 
समय रूसी सैनिकों ने पूर्वी प्रशा पर आक्रमण किया था, उसी समय झस्ट्रिया-हंगरी 
ने रूस के विरुद्ध ग्ाक्रमण की कार्यवाही प्रारम्भ कर, दी थी । ग्रॉस्ट्रिया के सैनिक 
पोलैण्ड (Poland) È घुस गए थे जहाँ वे रूसी रेल व्यवस्था के उन भागों पर 
अधिकार करना चाहते थे जिन पर रूस का अधिकार बने रहने के कारण धुरी राष्ट्रों 
को हानि हों सकती थी । रूस ने पोलैण्ड (Poland) से वफ़ादारी का वचन लेकर 
पोलैण्ड को पूरी स्वायत्तता का भ्राश्वासन दे दिया और इसके उपरान्त Se 
झॉस्ट्रिया के विरुद्ध दस लाख सैनिकों के साथ आक्रमण किया l अव तो mifdi के 
सैनिक माग खड़े हुए। विजयी रूसी सैनिकों ने भागते हुए झ्रॉस्ट्रिया के सैनिकों का गेली- 


१. १४१० के युद्ध में पोल लोगों (The Poles) और मा नियावासियों 
(Lithuanians) ने ar क लोगों को हराया था और उक्त युद्ध में पूर्व की भोर 
जमंनों की प्रगति रुक गई थी । 
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शिया (Galicia) तक पीछा किया और ३ सितम्बर को लम्बर्ग (Lemberg) रूस के 
झधिकार में आ गया। जिस समय पश्चिमी मोर्चे पर माने 

ऑस्ट्रिया के arent (Marne) का युद्ध हो रहा था, उसी समय पूर्व में गलीशिया 
की विफलता (Galicia) के मैदान में रूस और ऑस्ट्रिया के वीच भयंकर 

युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की करारी हार 

हुईं मरॉस्द्रिया की सेनाझओं को कारपेथियन (Carpathian) पर्वेत में शरण लेनी पड़ी 


2 


०३८ = h É 


; E 


The Eastern Front 


भोर बचे-लुचे संनिक क्रेकाओ (Cracow) या प्रजेमिज्ल (Przemysl) की ओर . 


आण लेकर A | गाण्ड ड्यूक निकोलस (Grand Duke Nicholas) के नेतृत्व में 
विजयी रूसी सैनिक प्रॉस्ट्रिया में बराबर बढ़ रहे थे । उन्हें आशा थी कि एक झोर 
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वे गैलीशिया (Galicia) के मागे द्वारा साइलीशिया (Silesia) पर अधिकार कर लेंगे 
जो जर्मनी का खनिज पदार्थों से भरपूर महत्त्वपूर्ण भौद्योगिक प्रान्त था। दूसरी र 
उन्हें यह भी झाशा थी कि वे गैलीशिया को लेने के उपरान्त हंगरी (Hungary) को 
भी पदाक्रान्त कर सकेंगे। किन्तु रूसियों की कोई भी माशा पूरी न हुई। 
... टैनेनबर्ग: (Tannenberg) में विजय लाभ करने के पश्चात्‌ हिंडेनवर्ग (Hin- 
५९०७४४) ने सोचा कि ऑस्ट्रिया-हंगरी को सहायता पहुंचाई जाय, Aa: उसने रूस 
के विरुद्ध परत्याक्रमण किया और उत्तर की ओर से पोलैण्ड 
-जर्मनी का प्रत्याक्रमण के ऊपर आक्रमण किया और वारसा (Warsaw) को अपना 
लक्ष्य बनाया । रूस के विशाल ौद्योगिक नगर लॉड्स 
(Lodz) का पतन हो गया किन्तु पोलैण्ड की राजधानी को लेने के प्रयत्न छोड़ 
दिए गए । इस प्रकार वषं के ग्रन्तः तक पूर्वी मोर्चे पर मी लगभग २०० मील लम्बे 
मोचं पर लगातार यथास्थिति बनी रही ; अर्थात्‌ पोलैण्ड में वारसा (Warsaw) के 


` परिचि में जर्मन लोग घेरा डाले पड़े रहे गौर ऑस्ट्रिया में गैलीशिया (Galicia) 


में कारपेथियन मर्वंतमाला की तलहटी में रूसी सैनिक घेरा डाले पड़े रहे । 
इन्हीं दिनों ऑस्ट्रिया द्वारा सविया के विरुद्ध आक्रमण विफल कर दिया गया। 
प्रारम्भ में तो सबियावालों को हरा दिया गया था और उन्हें पहाड़ों में शरण सेनी 
पड़ी थी किन्तु बाद में उन्होंने ऑस्ट्रिया का वीरता से 
ऑस्ट्रिया द्वारा सबिया के मुकावला किया गौर झस्टिया की सेता को सविया से 
विरुद्ध WAG झाक्रमण बाहर निकाल दिया। १९१४ के बड़े दिन अर्थात्‌ २५ दिसम्बर 
को सबिया के राजा पीटर (King Peter) ने भ्रपनी 

राजघानी बेल्ग्रेड (Belgrade) में ही बड़े दिन की खुशी मनाई । 

- किन्तु इस युद्ध में जल-सेता का भारी महत्त्व था। भ्रारम्म सेही यह स्पष्ट 
था कि समुद्री युद्ध में जमंनी को मुँह की खानी पड़ेगी क्योंकि ऑस्ट्रिया-हंगरी को 
जल-सेना प्रायः अशक्त थी । यह भी सरवंविदित था कि 
समुद्र पर युद्ध ` अगस्त १९१४ में जर्मनी का जहाजी बेड़ा युद्ध के लिए तैयार 
न था और जर्मनी का जहाज-निर्माण का कार्यक्रम अधूरा 


a रह गया था । झारम्भ से ही ब्रिटिश जल-सेना ने समुद्र पर अधिकार कर लिया 


जिसके फलस्वरूप जर्मनी का व्यापार समाप्त हो गया ओर वह चारों ोर से ब्रिटिश 
जल-सेना द्वारा घेरे में झा गया था । जमंनी का उसके उपनिवेशों के साथ सम्बन्धे टूट 
गया । ऐसी स्थिति में जर्मनी की जल-सेना हताश हो गई और उसने जमनी के उप- 
निवेशों की रक्षा का कोई प्रयत्न ही नहीं किया AIK न दूरस्थ जर्मन जंगी जहाज़ों के 
बचाने का ही कोई प्रयत्न किया गया । भ्रब तो जमनी की जल-सेना ने म्रपना सारा 
जहाज़ी बेड़ा अपने सुरक्षित बन्दरगाहों में बुला लिया और अब वे प्रतीक्षा करने लगे 


` कि यदि कोई अवसर मिले तो ब्रिटिश जहाजी az पर आकस्मिक आक्रमण किया 


जाय । जर्मनों ने रक्षात्मक कार्यवाही के रूप में अपने समुद्रो में सुरंगों का जाल बिछा 
दिया और सैकड़ों पनडुब्बियाँ लगा दीं ताकि ब्रिटिश जंगी जहाज जर्मन बन्दरयाहों 


से दूर रहें । 
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` इसलिए aa ब्रिटिश जहाज्ञी बड़ा न केवल ब्रिटिश द्रीप-समूह की जर्मन आक्र- 
मण के विरु चौकसी कर रहा था, afer वह अनेक सँनिक चँनेल के पार पश्चिमी 
युद्ध क्षेत्र में उतार रहा था और दूरस्थ उपनिवेशों से रक्षक सैनिक लाकर इंग्लँण्ड में 
पहुँचा रहा था ताकि फ्रांस में अधिक-से-श्रधिक सैनिक भेजे जा सके | इसके अतिरिक्त 
ब्रिटिश जहाज़ो वेड़ा इंग्लेण्ड के व्यापार की रक्षा भी कर रहा था क्योंकि उसी पर 
सारे राप्ट्र का जीवन निर्भर था और सबसे ऊपर ब्रिटिश as के लिए जर्मन जहाज़ी वेड़े 
को जर्मन समुद्रों में रोके रखना और जर्मन समुद्री किनारे को घेरे में ले लेना श्रावश्यक 
था ताकि जर्मनी का सारे संसार से सम्वन्ध विच्छेद रहे और जर्मन जहाज़ ब्रिटेन को 
क्षति न पहुंचा सके | महान्‌ ब्रिटिश जहाजी बेड़ा उत्तरी सागर में स्केपा फ्लो (Scapa 
Flow) के असमास aikaa (Orkneys) में चक्कर लगाता रहता था ताकि यदि 
जमनी का जहाजी वेडा कहीं भी दिखाई दे तो तुरन्त उसे नप्ट किया जा सके । ब्रिटिश 
जहाज़ी बड़े के कुछ पुराने जंगी जहाज़ों का बेड़ा चंनेल की रक्षा हारविच (Harwich) 


` की ग्रोर कर रहा था | यह बेड़ा ब्रिटिश व्यापार और यातायात के मार्गो की रक्षा कर 


रहा था और निपिद्ध व्यापार की रोक-थोम कर रहा था । इन्हीं दिनों सारे संसार 
में जमनी का सारा व्यापार ब्रिटेन के हाथों में श्रा गया । 

भूमध्यसागर में ाँग्ल-फ्रांसीसी समझते के ग्रनुसार फ्रांस का जहाजी बेड़ा 
तैनात था । इसका मुख्य कार्य यह था कि जो जर्मन जहाज धेरे से निकल भागे हुँ 
उनसे मित्र-राप्ट्रों के जहाजों की रक्षा करे और अफ्रीका से जो सेनाएं फ्रांस की रक्षार्थ 
भ्रा रही थीं उनकी भूमध्यसागर में जर्मन विध्वंसकों से रक्षा करे। 

इस प्रकार जव प्रायः सारा जर्मन जहाजी वेड़ा जर्मनी के बन्दरगाहों में बन्द 
पड़ा था तो दोनों शत्रुओं में समुद्रः युद्ध बहुत ही कम हुआ केवल जब ब्रिटिश जहाज़ी 
बेड़ा जमंन जहाज़ी FS को घेरे में डाले रखने का प्रयत्न करता था ग्रथवा जब॑ विनि- 
षिद्ध व्यापार को रोकने का प्रयत्न किया जाता था तभी यदाकदा समुद्री युद्ध हो 
जाता था; भ्रथवा जब अंग्रेजी जहाजों ने हैलीगोलैण्ड (Heligoland) और जर्मनी 
के समुद्री किनारों पर ग्राक्रामक कार्यवाही की, भ्रथवा जब जर्मनी ने वदले की कार्य 
वाही के रूप में अंग्रेजी बन्दरगाहों पर आक्रमण किए अथवा उनमें वारूदी सुरंगें 
बिछाने का प्रयत्न किया तमी समुद्री मुठभेड़ें हुई ; अथवा जव किसी ऐसे इक्का-दुबका 
जहाज़ से युद्ध हुआ जिसे वापस नहीं बुलाया जा सका श्रथवा जो घेरे को तोड़कर 
भाग निकला तभी छोटा-मोटा समुद्री युद्ध हुआ । इस प्रकार घेरे को तोड़कर भाग 
निकलने वाले दो जर्मन जहाजों ने ब्रिटेन को मारी क्षति पहुँचाई थी । उनके नाम थे 
ऐम्डेन (Emden) और कालं हे (Karlsruhe) | इनमें से केवल ऐम्डेन ने चौदह 
ब्रिटिश जंगी जहाज़ों को डुवाया था । बाद में इन दोनों जहाजों को भी पकड़ लिया 
गया था | ठ 
इसके अतिरिक्त युद्ध प्रारम्भ होने के समय पाँच जर्मन जंगी जहाज़ों का एक 


बेड़ा एडमिरल बॉन स्पी (Admiral yon Spee) के नेतृत्व में प्रशान्त महासागर. में 
सगर डाल पड़ा था। जब २३ अगस्त को जापान ने जमंनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
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कर दी तो प्रान्त सागर स्थित जर्मन जहाजी SS की स्थिति संकटापन्न हो गई और 
एडमिरल बॉन wt ने निश्‍चय किया कि अपने जहाजी बेड़े को वचाकर स्वदेशं ले 
जाय । चिली (Chile) के निकट वॉन eit (von Spee) के वेड़े की सर क्रिस्टोफ़र 
ऋडक (Sir Christopher Craddock) के वेड़े से टक्कर हो गई जिसमें जर्मन 
R ने ब्रिटिश बड़े को करारी चोट दी और सर क्रिस्टोफर HEH TTA जहाज सहित 
समुद्र के गर्भ में विलीन हो गया । किन्तु उसी वर्ष बॉन स्पी (von Spec) के ae 


. को भी सर डोवेटन स्टडी (Sir Doveton Sturdee) ने फ़ाकलंण्ड द्वीपसमूह के 


निकट एक युद्ध में नप्ट कर डाला। 

इस प्रकार १६१४ के न्त में पश्चिमी मित्र राष्ट्रों की नौसँनिक झक्ति पर्याप्त 
सुदृढ़ःथी यद्यपि युद्ध के प्रारम्भ में ऐसी राशा नहीं की जाती थी। समुद्री मार्ग से 
जर्मन व्यापार प्रायः वन्द हो चूका था ; ब्रिटेन का समुद्र पार का व्यापार प्रायः 
IVT था; उसका यातायात.वन्द नहों था ATT उसका समुद्री किनारा अजेय था । 
जर्मनी का प्रायः सारा जहाजी बेड़ा निश्चेष्ट पड़ा था। संक्षेप में इतना बताना 
पर्याप्त होगा कि सारे युद्ध काल में ब्रिटेन समुद्रों का स्वामी वना रहा; यद्यपि १६१७ 
में जर्मन पनडुब्वियों ने ब्रिटेन के सम्मुख भारी कठिनाई उपस्थित कर दी थी । 

ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने जर्मनी के समुद्र पार के उपनिवेशों पर भी 
झधिकार कर लिया । युद्ध के प्रथम वपं में ही टोगोलैण्ड (Togoland) झौर कैम- 
era (Cameroons) जर्मनी के हाथों से निकल गये । दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी 
अफ्रीका में जर्मेनी ने प्रतिरोध किया और जर्मन प्रचार से उत्साहित होकर वोश्रर 
राष्ट्रवादियों ने विद्रोह fear ।' इस विद्रोह का दमन करने में ब्रिटेन को कई वार वोशरों 
से युद्ध करना पड़ा । वास्तव में उक्त विद्रोह जनरल बोथा (General Botha) और 
जनरल स्मट्स (General Smuts) की सहायता से ही दबाया जा सकता था और 
१५ वर्ष पूर्व उक्त दोनों सेनानायक ब्रिटेन के विरुद्ध थे | यद्यपि युद्ध से पहले ब्रिटेन 
के aa, और ब्रिटेन के कुछ आन्तरिक झालोचक भी यह समे बैठे थे कि ब्रिटिश 
साम्राज्य छिन्त-मिन्त हो जायेगा, किन्तु टोगोलँण्ड झौर कैमरून्स के विद्रोह को अथवा 
१६१६ की झ्रायरलैण्ड की असफल सिन फ़ीन (Sinn-Fein) अराजकता को अथवा 
मिस्र के रक्षित राज्य (?7०९८६०१०(०) में छोटी-मोटी गड़बड़ी को छोड़ते हुए समस्त 
ब्रिटिश साम्राज्य में ऐक्य वना रहा और ag विघटित नहीं gar | चारों ओर से 
ब्रिटेन के स्वायत्तश्यासी अधिराज्यों ने पती मातुभूमि ब्रिटेन को हर प्रकार की 
सहायता भेजी । उन्होंने स्थानीय सहायता मी दी और यूरोप में भी ब्रिटेन की सहायता 


` की । उन्होंने धन और जन और अन्य प्रकार से भी ब्रिटेन की सहायता की । केवल 


कनाडा (Canada), स्ट्रेलिया (Australia) और न्यूजीलँण्ड (New Zealand) 
ने ही दस लाख से अधिक सैनिक दिये जिन्होंने युद्धक्षेत्रों में वारम्बार अपार À और 
शौर्यं का परिचय दिया। भारत भी वफ़ादार बना रहा श्रौर उसने भी स्वेच्छा से 
लगभग दस लाख सँनिक ब्रिटेन की सेवा में श्रपित किये । 


१. दक्षिण अफ्रीका की सेनागओों ने जर्मन दक्षिण-पद्चिमी अफ्रीका को १९१५ 
तक जीत लिया था । पूर्वी श्रफ्रीका में प्रतिरोध १६१८ तक चलता रहा । 
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२३ अगस्त को जापान ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जिसके 
फलस्वरूप प्रशान्त महासागर के सारे जर्मन उपनिवेश जापान के ग्रधिकार में झा गये 
विशेष रूप से किया weit (Kiao-chau) atc शाण्टंग (Shantung) से जर्मन 
प्रभाव नष्ट हो गया । 

जब जमंनी की जापान से शत्र्‌ ता हो गईं और प्रशान्त सागर के उसके उप- 
निवेश छिन गए तब नवम्बर १६१४ में जर्मेनी ने तुर्की की सहायता प्राप्त की जिसके 
लिए वह इतने दिनों से प्रयत्न कर रहा था | तुर्की की मित्रता प्राप्त हो जाने से घुरी . 

राष्ट्रों (Central Powers) की शक्ति में चार चाँद लग गये रौर उन्हें मध्य यूरोप 
से लेकर एशिया माइनर (Asia Minor) और म॑ सोपोटामिया (Mesopotamia) 
तक के क्षेत्र में भ्रधिकार प्राप्त हो गया । इस अधिकार से पश्चिमी शक्तियों और 
रूस. के बीच यातायात में वाधा पड़ने लगी और इसके फलस्वरूप बल्कान क्षेत्र में 
शक्ति-संतुलन प्रायः डगमगा गया । इसके कारण मित्र और भारत में भी ब्रिटेन की 
स्थिति को आघात पहुँचा । जिस समय गॅलीपोली (Gallipoli) का युद्ध हुआ उस 
समय इस स्थिति से जर्मनी को लाभ हुआ और ब्रंग्रेजों को असफलता एवं निराशा का 

मुँह देखना पड़ा | 

(ख) 
१९१९ के प्रारम्भ में मित्रराष्ट्रों की हिम्मत बढ़ी दुई थी किन्तु उक्त वर्ष 
उनके लिए निराशाओं ग्रौर असफलताओं का वर्ष सिद्ध हुआ । परिचिमी मोचे पर माचं 
में मित्रराष्ट्रों को न्यूवेचेपेल (Neuve-Chapelle) पर जो 
१९१५ सफलता मिली थी उससे वे फूल गये श्रौर उन्होंने faa 
a किया कि जमन पंक्तियों पर आक्रमण किया जाय। किन्तु 
जमंनों ने भयंकर तोपों और जहरीली गैसों के साथ येप्रीस (Ypres) के मोचे पर 
मित्र-राष्ट्रों के ऊपर भ्राक्रमण किया । चार सप्ताहं तक येप्रीस का द्वितीय युद्ध चलता 
रहा । ब्रिटेन को कुछ पीछे हटना पड़ा किन्तु इससे ब्रिटिश स्थिति में कोई विशेष प्रति- 
कूल अन्तर नहीं पड़ा | ब्रिटेन के ग्रनेक सैनिक खेत अवद्य रहे किन्तु वे अपने स्थानों 
- पर प्रायः भ्रडिग रहे। इस प्रकार न्यूवे चँपेल (Neuve 
येभ्रीस का द्वितीय ga Chapelle) और येप्रीस (४77९8) के प्रत्या क्रमणों के फल- 
(झप्रेल १६१५) स्वरूप दोनों दलों की स्थिति में केवल सामान्य अन्तर पड़ा 
था; केवल लम्बेमोचे पर यत्र-तत्र सेनाएँ इधर-उधर हट 
, भर गई थीं | 


जून में मित्र-राष्ट्रों ने पर्याप्त तैयारी के बाद जमंनों को हटा देने के उद्देश्य से 
्ॉर्टोइस (Artois) Ñ मारी arent किया किन्तु यह प्रयत्न व्यर्थं रहा। सितम्बर 
में पुनः चैम्पेन (Champagne) भर भ्राटोंइस (Artois) में भित्न-राष््रों ने जमंनों 
को हटाने का प्रय्न किया, किन्छु फिर भी मित्र-राष्ट्र ज्मेनों को हटा नहीं सके । 
FRE में जमनी की इच्छा यहं रही कि किसी मी कीमत पर पदिचमी मोचे पर. 
=< SHA लोग चट्टानों की तरह डटे रहें और ब्रिटिश सैनिक यदि चाहें तो उन चट्टानों 
. से टकराकर चूर-चूर हो जायें। जर्मनी की इच्छा पूर्ण हुई । : 
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पूर्व में भी पदिचमी मोर्चे के समान १९१५ में प्रारम्भ में मित्र-राष्ट्रों को सफ- 
लताएँ मिलीं । रूस ने तुकों को रोक दिया, अतः तुकं लोग जो म्ार्मीनिया ( Armenia) 
के मागं से रूस के विरुद्ध बढ़ रहे थे उन्हें मजबूर कर दिया 
पूर्वी मोर्चा गया कि वे पीछे हटें। ग्राण्ड ड्यूक निकॉलस (Grand Duke 
Nicholas) को भी wifegat के विरुद्ध सफलताएं मिल रही 
थीं । उसने प्रज्ञेमिक्ल (Przemysl) ले लिया और कारपेथियन पव॑तों पर अधिकार 
कर लिया और ईस्टर (Easter) के पूवं उसने केकामो (Cracow) की ओर बढ़ना 
प्रारम्भ किया । किन्तु इसके बाद रूस की पराजय की कहानी प्रारम्म हुई । 
जिस समय ग्राण्ड ड्यूक निकॉलस (Grand Duke Nicholas), कारपेथियन 
पर्वतों को अधिकार में करने का प्रयत्न कर रहा था, उसी समय हिंण्डेनबगं (Hinden- 
burg) उत्तर में पूर्वी प्रशा के मागे से रूस के विरुद्ध बढ़ा चला झा रहा था। फरवरी 
में उसने मसूरियन झीलों (Masurian Lakes) के निकट रूस को करारी हार दी 
जिससे १०,००० रूसी बन्दी बने । इसके बाद भी वह पोलँण्ड (Poland) में बढ़ता 
रहा । चार अगस्त को वारसा (Warsaw) का पतन हो गया शौर इसके पश्चात्‌ 
हिण्डेनवर्ण ने ब्रेस्ट-सिटोब्स्क (Brest-Litovsk), ग्रोडनो और विलना (Grodno 
and Vilna) को भी ले लिया । ब जर्मन लोग पेटरोग्रेड (Petrograd) की ओर 
बढ़ने लगे किन्तु रीगा (Riga) की रूसी रक्षा पंक्तियों के निकट उनकी प्रगति रोक 
दी गई। 
जनरल हिण्डेनबगं के इस अभियान की समाप्ति के पहले ही जनरल मैकेन- 
सेन (General Mackensen) ने जमंनी:झऔर ऑस्ट्रिया की भारी सेनाओं के सहित _ 
ग्राण्ड ड्यूक निकॉलस (Grand Duke Nicholas) के विरुद्ध गैलीशिया में युद्ध करने 
की तैयारी कर रखी थी । मई में जनरल मैकेनसेनः ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया | रूसी 
Sard भाग खड़ी हुई । डुनेजेक (Dunajec) और सान (San) नदियों की लड़ाइयों 
में रूसी सेनाएँ बुरी तरह हारी और उनको तितर-बितर करं दिया गया । Sat 
सेनाग्रों को कारपेथियन पर्वत छोड़ना पड़ा झौर तीन जून को प्रज्ेमिज्ल (Przemysl) 
पर और उसके पश्चात्‌ AAT (Lemberg) पर भी जमंनों का भ्रधिकार हो TAT | 
इस प्रकार प्रारम्मिक नो महीनों में रूसियों को जो सफलताएं मिली थीं वे धूल में 
मिल गई और जब सितम्बर में ग्राण्ड ड्यूक निकॉलस ने पुनः अपनी सेनाग्रं को पुनर्गठित 
किया उस समय उसकी रक्षा-पंक्ति वारसा (Warsaw) से दो सौ मील पूर्व की भोर 
et maia रीगा (Riga) से ड्विस्क (Dvinsk) तक। यह नई रक्षा-पंकति पिस्क 
(Pinsk) के दलदल को छूती हुई २०० मील लम्बी चली गई थी ओर दक्षिण में यह 
पूर्वी गैलीशिया के दक्षिणी किनारे को छूती थी। वास्तव में रूस की इतनी हानि हो 
चुकी थी कि वह फिर सम्मल ही न सका। उसके हाथों से गेलीशिया (Galicia), 
पोलैण्ड (Poland) और बाल्टिक सागर के किनारे परिचिमी प्रान्त निकल चुके थे। 
रूस के राजतन्त्र को भी मारी आघात लगा । राजतन्त्र की सारी जड़े खोखली हो 
गईं | जारशाही लड़खड़ाने लगी प्रौर आन्तरिक रूसी राजनीति उसी प्रकार विचलित 
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हो गई जिस प्रकार कि १६०५ में सारे रूस में विप्लव की-सी स्थिति पेदा हो गई 
थी। 
यद्यपि रूस के पास अपार जन-शक्ति थी फिर भी जिन कारणों वश रूस को 
युद्ध में सफलता प्राप्त न हो सकी उनमें मुख्य कारण यह रहा कि रूस के पास युद्ध- 
सामग्री की मारी कमी थी । यदि रूस के पास पर्याप्त युद्ध-सामग्री होती तो वह १५० 
लाख सैनिकों की विशाल सेना खड़ी कर सकता AT युद्ध के प्रारम्भ में भी रूस के 
पास गोला-वांरूद की कमी थी ate उसके पश्चात्‌ लापरवाही, दीषंसूत्रता और 
संगठनहीनता के कारण यह कमो और भी बढ़ गई । दिसम्बर, १६१४ में रूसी सँनिकों 
को युद्ध के मोर्चो पर भी केवल आधी युद्ध-सामग्री मिल रही थी जब कि मोचों के पीछे 
रंगरूटों के प्रशिक्षण में तीन रंगरूटों के पास केवल एक राइफल थी । १६१५ ई० के 
प्रारम्भ में रूस के भण्डार में केवल इतना गोला-वारूद था जो एक सप्ताह के लिए 
भी शायद न चलता। कहा जाता है कि गर्मियों में जव रूसी सैनिक पीछे हट रहे थे 
उस समय उनको लाठियों से आमने-सामने की लड़ाई लड़नी पड़ रही थी । 
रूस के पाम युद्ध-मामग्री की भारी कमी थी, इसी कमी को पूरा करने के 
उद्देश्य से पश्चिमी शक्तियों ने गेलीपोजी (Gallipoli) का अभियान प्रारम्भ किया 
था । निस्सन्देह सामरिक दृष्टि से इस अभियान का भारी 


दर दानियाल का युद्ध महत्त्व था । इस श्रमियान का मुख्य उद्देश्य यह था कि दर्र 


(फरवरी से दिसम्बर दानियाल का मागे मित्र-राप्ट्रों के हाथों में ar जाय ताकि 
१६१५) - मारमोरा सागर (Sea of Marmora) और वाँस्पोरस 
(Bosporus) Fart से रूस गौर मित्र-देशों के बीच 

यातायात खुल जाय । कारण यह था कि रूस का मार्ग चारों ओर से वन्द था | उत्तर 
में बाल्टिक सागर पर जर्मनी का अधिकार था और दक्षिण में काला सागर (Black 
Sea) gat के अधिकार में था । यदि पश्चिमी राष्ट्रों और रूस के बीच यातायात का 
समुचित प्रवन्ध हो जाता तो STAT Mes युद्ध-सामग्री से रूस की सहायता कर सकते 
ओर उधर रूस का ग्रतिरिक्त गेहूँ पश्चिमी राष्ट्रों के पास पहुँच सकता | इसके अति- 
रिक्त यदि तुर्की की राजधानी पर आक्रमण किया जाता तो तुरक लोग भ्रपने सैनिक 
रूसी मोचे से हटा लेते ग्रौर इस सबके फलस्वरूप मेसोपोटामिया (Mesopotamia) 
और fra (Egypt) में मित्र-राप्टरों की स्थिति सुदृढ़ हो जाती। यदि दरें दानियाल 
के अभियान सम्वन्धी यह सारी योजना सफल हो गई होती तो इससे बल्क्रान क्षेत्र की 
युद्ध-स्थिति पर भी मित्र-राप्ट्रों के अनुकूल प्रभाव पड़ता और सम्भवतः भ्रनिश्चित 
वल्कान राज्य इस अभियान में विजयी पक्ष की ओर झुक जाते। इसके फलस्वरूप 
चुरी राष्ट्रों की स्थिति कमजोर हो जाती और बलिन (Berlin) एवं कुस्तु्तुनिया 


(Constantinople) के बीच के यातायात में बाधा उपस्थित हो जाती । 


यह ग्रत्यन्त कठित और जोखिममरा अभियान था । इसका संचालन मित्र- 
बहुत दूर से कर रहे थे और घुरी राष्ट्रों की स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ थी । 


१. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलंड की सेना । 
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प्रयत्न किया और श्राक्रमग प्रारम्भ कर दिया | किन्तु दरें दानियाल में चारों ओर बारूदी 
सुरंगे विछी हुई थीं; अथवा ऐसा विशवास किया जाता था कि उसमें सुरंग fast हुई हैं 
र ऐसा भी समझा जाता था कि गँलीपोली (Gallipoli) से लेकर दरें दानियाल तक 
के मार्ग में छिपाकर तोपें लगाई गई थीं । इन तैयारियों के सामने मित्रराप्टरों का समुद्री 
वेड़ा कुछ न कर सका । ब्रिटेन और फ्रांस के तीन युद्ध-पोत तुर्की सुरंगों की लपेट में 
ace हो गये और जव मौसम भी खराव हो गया तब तो मित्रराष्ट्‌ पीछे हट गए । 
इसके पश्चात्‌ यह निश्चित gar कि सर झायन हैमिल्टन (Sir lan 
Hamilton) के नेतृत्व में एक स्यल सेना भी भेजी जाय जो नए समुद्री आक्रमण में 
सहायता करे । किन्तु सेना को एकत्रित करना पड़ा और मई में ब्रिटिश, फ्रेंच और कुछ 
भारतीय तथा कुछ Tas (Anzacs)* सैनिकों की मिली-जुली सेना ने दरं दानियाल 
पर केप हेलस (Cape Helles) के माग से श्राक्रमण प्रारम्भ किया । सेना तो उतार 
री गई किन्तु उसमें इतने कम सैनिक थे कि वे ndt बावा (Achi Baba) को न 
जीत सके । तुर्की ने ग्रपनी रक्षा की तैयारियाँ अच्छी तरह की थीं और कुछ महीनो 
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Asiatic Turkey 
पूर्व जमंन अफसरों ने उन तैयारियों में योगदान किया था। इस प्रकार तुर्की की | 


स्थिति लाम की थी ग्रौर तुर्क लोग दूर से ही ्राक्रमणकारी को मार भगा सकते थे! | 
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मित्रराष्टरों ने और अधिक सैनिक आक्रमण के लिए भेजे और उन्हें सवला की 
खाड़ी (Suvla Bay) में उतार दिया गया | किन्तु ये सैनिक देर से पहुंचे अतः मित्रः 
राष्ट्रों की पुनः हार हुई । उन्होंने समुद्र के किनारे पर तो विजय प्राप्त कर ली किन्तु 
चे समुद्र की सतह से ऊँचे भू-भाग को विजय न कर सके | कई बार ऐसा लगा मानो 
भित्रराष्ट्रों की विजय निश्‍चित है झौर उन्होंने मि० मेसफ़ील्ड (Mr. Masefield) 


Gallipoli and the Dardanelles 


शब्दों में मारी वीरता प्रदर्शित की । किन्तु तुकं लोगों की स्थिति भ्रत्यन्त सुदृढ़ 
के पास पर्याप्त जन-शक्ति भी थी। इसके अतिरिक्त गर्मी, बीमारी at 
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प्यास के कारण भी लगभग उतने ही मित्र राष्ट्रों के सैनिक मरे जितने कि शत्रु की 
गोलियों से मरे । दिसम्बर के प्रारम्म में सैनिकों को वापस वुला लिया गया यद्यपि 
एक भी सैनिक मारा नहीं गया था और अभियान को त्याग दिया गया । वास्तव में 
यह अभियान असफल रहा । इस श्रसफल अभियान में परिचिमी राष्ट्रों को कई युद्ध- 
पोतों से हाथ धोना पड़ा और अनेक जानें भी गईं | अभियान की श्रसफलता के कारण 
मैसोपोटामिया में मित्रराष्ट्रों की स्थिति को झाघात पहुँचा और बल्कान प्रदेश में मी 
मित्रराष्ट्रों की बेइज्जती हुई । मित्रराष्ट्रीय पक्ष के सैनिकों को निराशा हुई किंतु यदि 


‘ag अभियान सफल हो गया होता तो संमवतः युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाता । 


मित्र राष्ट्रों के ऊपर एक साथ कई AMT लगे | Taal मोचे पर उनका 
आक्रमण विफल हो चुका था, रूस की शक्ति प्रायः क्षीण हो चुकी थी भौर गैलीपोली 
का अभियान भौ श्रसफल ही रहा था। झगर दरें दानियाल (Dardanelles) का 
आक्रमण सफल हो गया होता तो सम्भवतः बल्गेरिया (Bulgaria) जर्मनी और 
ऑस्ट्रिया से न मिला होता; अथवा यों कहिए कि यदि बल्गेरिया ने मित्रराष्ट्रों को 
दरें दानियाल के प्रभियान में सहायता दी होती तो fs अवश्य सफल हो गए 
होते । उक्त संभावनाओं में से कोई भी सम्भावना पूरी न हो सकी. ओर अक्तूबर में 
बल्गेरिया ने जर्मनी और nigar के पक्ष में प्रवेश किया at वर्ष पूर्वे बुखारेस्ट 
(Bukarest) की सन्धि बल्गेरिया के लिए घातक सिद्ध हो चुकी थी। बल्गेरिया 
सिया (Serbia) से उसी सन्धि का बदला लेना चाहता था । सबिया यदि चाहता तो 
मैसीडोनिया' (Macedonia) के मू-मागों को बल्गेरिया को देकर, जिन्हें बल्कान लीग 
(Balkan League) में बल्गेरिया का भाग मान लिया गया था, अपनी जान BET 
सकता था । किन्तु स्रिया ने ऐसा करना अस्वीकार कर दिया और अपने विनाश का 
ant स्वयं प्रशस्त कर लिया । मंकेनसेन (Mackensen) 

बल्गेरिया का युद्ध में के नेतृत्व में ऑॉस्ट्रिया और जर्मनी को सम्मिलित सेना ने 
प्रवेश उत्तर से मरौर बल्गैरिया ने पूर्वे से सबिया के ऊपर झाक्रमण 
(mAT १९१५) किया । बड़े दिन से पहले ही दोनों विजयो सेनाएँ मिल गई 
और उन्होंने सारे सत्रिया को पदाक्रान्त कर डाला, केवल 

afaa का एक कोना बचा रहा । इस प्रकार सबिया का वही हाल हुआ जो पश्चिम 
में बेल्जियम का हो चूका था | इसके पश्‍चात विजयी सेनाग्रं 

atm पददलित ने मौटीनीग्रो (Montenegro) की विजय प्रारम्भ की | 
अनेक शरणार्थी जाडे की TH वाली क़ड़कड़ाती सर्दी में 

मआागकर इधर-उधर शरण लेने लने। परचिमी शक्तियों ने सैलोनिका (Salonika)* से 


१. नाममात्र को यूनान तटस्थ था, किन्तु « वहाँ मी दो दल थे। यूनान का 
राजा कॉन्सटेण्टाइन (Constantine aie उसकी रायल पार्टी जमनी के मित्र थे, 
किन्तु वेनीज़ेलोस (Venizelos) के नेतृत्व में विरोधी दल मित्रराष्ट्रों का समर्थक 
ar । सेलोनिका (Salonika) से मित्रराष्ट्रों ने जो कार्यवाही की थी वह इस झाधार 
पर उचित थी कि यूनान के राजा ने स्वयं तटस्थता भंग की थी l 
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जर्मनी की सबिया-विजय में वाधा डालनी चाही, किन्तु वे सफल न हो सके । सम्पूर्ण 
सविया और १६१६ के प्रारम्भ में मौंटोनीग्रो (Montenegro) भी aqa के हाथों 
में जा चुके थे और इस प्रकार THT का तुर्की के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित हो 
चूका था | 
ब्रिटेन का मेसोपोटामिया का अभियान भी १६१५ के अन्त में जोखिम में 
दिखाई दे रहा था | मेसोपोटामिया का अभियान बहुत ही छोटे पैमाने पर प्रारम्भ 
a किया गया था। उसका उद्देश्य केवल यह था कि ग्राँग्ल- 
मेसोपोटामिया._ फ़ारसी तैल क्षेत्रों की रक्षा की जाय तथा फ़ारस की खाड़ी 
: पर मित्रराप्ट्रों को पैर रखने को स्थान मिल जाय तथा भारत 
के पदिचिम में रहने वाली जातियों के ऊपर ब्रिटेन की थाक जमी रहे | किसी सीमा 
तक मेसोपोटामिया के अभियान का उद्देश्य यह भी था कि यदि तुर्की स्वेज नहर पर 
आक्रमण करता है तो फ़ारस की खाड़ी पर ब्रिटेन अधिकार कर ले | किन्तु मेसोपोटा- 
भिया की ओर कूच करने वाली सेना छोटी-सी थी जिसमें अधिकतर भारतीय सैनिक 
थे । ब्रिटिश-मारत सरकार को उक्त अभियान सौंपा गया था.। चाहा यही गया था 
कि बसरा (Basra) और उसके आस-पास की भूमि पर अधिकार कर लिया जाय कितु 
अनायास ही मअमियान अधिक गंभीर स्वरूप धारण कर गया और इसका प्रभाव सारे 
मेसोपोटामिया पर पड़ा। 


१६१४ के ग्रन्त तक बसरा (Basra) ब्रिटिश सेनाओं के अधिकार में रा चुका 
था, किन्तु ब्रिटिश सेनाएँ भ्रमी विजय की मस्ती से बढ़ते-बढ़ते -टाइग्रीस (Tigris) 
और यूफ्रेटीज (Euphrates) तक और फिर श्रमारा (Amara) और ब्रन नासिरिया 
(An Nasiriya) तक जा पहुंचीं । उधर तुर्की ने और अधिक सहायक Fare भेजीं 
तो ब्रिटिश-मारत सरकार ने भी ग्पनी सेनाग्रों को बढ़ा दिया ग्रौर यह निश्चित किया 
कि कुत (Kut) तक बढ़ा चला जाए। अव यह सारी योजना Blew गंभीर स्वरूप 
धारण करती जा रही जी और चूँकि गेलीगोपी (Gallipoli) & प्रायद्वीप में ब्रिटेन के 
सम्मान को गहरी चोट लग चुकी थी ग्रत: यह आवश्यक जान पड़ने लगा कि उक्त 
पराजय: के बदले में कृत (Kut) से लेकर बग्दाद (Bagdad) तक ब्रिटेन अपनी धाक 
जमाले l इसलिए जनरल cards नदी के किनारे-किनारे बढ़ता चला गया ग्रौर 
सितम्बर में उसने कृत-एल-इमारा (Kut-al-Imara) पर अधिकार कर लिया। प्रारंभिक 
योजना के ग्रनुसार जनरल टाउनशैंड को समुद्र से ७० मील से अधिक दूर नहीं जाना 
चाहिए था, किन्तु वह समुद्र से ३६० मील दूर श्रुःप्रदेश में अत्यन्त भयंकर स्थिति 
मं जा पहुँचा था जहाँ न तो उसके पास अतिरिक्त सेना थी, न यातायात के समुचित 
साधन थे और जहाँ न उसके पास समुचित दवाइयों और डाक्टरी सुविधाओं की 
सहायता थी । फिर मी वह ग्रक्तूबंर में बग्रदाद जा पहुँचा किन्तु gat ने उसे हरा 
दिया और उसको कुत (Kut) को पुनेः लौटना पड़ा। कुत में जनरल create 
` और उसके सँनिकों को तुर्की की उस सेना ने कंद कर लिया जिसका कमाण्डर एक 

न प्रसर था । शीघ्र ही जनरल टाउनशैँड की सहायता के लिए atx म्रधिक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


aoe a 


0 उसेपीय eran fixe erection) भौर व्सके feet ५३३ 


सेनाएँ भेजी गईं परन्तु उनको जल्दी में बिना पूरी तैयारी के ही भेज दिया गया था; 
तः जब वे अनेक कठिनाइयाँ पार करके कुत पहुँचे तो उनको पीछे ater दिया 
गया । अप्रैल १६१६ में जनरल टाउनशेंड ने तुर्की के आगे आत्मसमर्पण कर दिया | 


समुद्रो में ब्रिटेन ने जर्मनी के चारों ओर घेरा डाल रखा था । इस स्थिति से 
परेशान होकर फरवरी, १६१५ में जमंनी ने भी घोषणा की कि ag ghadi 
दवारा ब्रिटिश द्वीपसमूह को चारों ओर से घेरे में ले लेना 
जर्मन पनडुब्बियों चाहता है। जर्मनी ने यह भी घोषणा की कि मित्रराष्ट्रो 
द्वारा ब्रिटिश wert के जो मी जहाज युद्ध की परिधि (War Zone) में ग्रा 
बेड़े को अपार हानि जायेंगे, उन्हें बिना पूवं सूचना दिए टारपीडो से उड़ा दिया 
जाएगा और तटस्थ देशों के जहाजों को भी चेतावनी दे दी 
गई कि यदि वे युद्ध-परिधि में प्रवेश करेंगे तो सम्भाव्य खतरे के लिए वे ही स्वयं 
जिम्मेवार होंगे । शीघ्र ही ब्रिटिश व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा क्योंकि 
जर्मन पनडुब्बियों ने अनेक ब्रिटिश जहाजों को Ace कर डाला । पनडुब्बियों के इस 
युद्ध के प्रारम्भिक ६ महीनों में ही लगमग २०० ब्रिटिश व्यापारी जहाज नष्ट हो गए। 
तटस्थ देशों के भी अनेक जहाज नष्ट हुए | ७ मई को ल्यूसीटेनिया (Lusitania) 
नाम का ब्रिटिश यात्री जहाज ग्रायरलेंड (Ireland) के निकट gar दिया गया जिसमें 
१ हजार से अधिक सामान्य नागरिक थे और उनमें अधिकतर अमेरिकी नागरिक थे। 
ब्रिटेन को इससे इस कारण प्रमन्नता हुई कि अब जर्मनी ग्रौर संयुक्त राज्य भ्रमेरिका 

के सम्बन्धों में बिगाड़ प्रारम्भ हो गया | 
यद्यपि चारों झोर से भित्रराप्ट्रों को निराशा का मुंह देखने को मिल रहा 
था फिर भी अफ्रीका और प्रशान्त महासागर के उपनिवेशों में मित्रराष्ट्रों को सफलताएं 
प्राप्त हुई और मई में जब इटली ने पश्चिमी मित्रराष्ट्रों 
उपनिवेश्ञों में सफलता : के पक्ष में युद्ध में पदापंण किया, तो यह भी मित्रराष्ट्रों 
इटली का युद्ध में प्रवेश की सफलता ही थी। इटली ने युद्ध की घोषणा करते ही 
(मई १६१५) आओस्ट्रिया के विरुद्ध अपनी सेनाएँ भेज दीं और dhe 
(Trieste) तथा द्रेण्टीनो (Trentino) पर श्राक्रमण कर 

दिया । 

यद्यपि सैनिक दृष्टि से १६१५ का वर्ष घुरी राष्ट्रों के पक्ष में था, फिर भी 
यह स्पष्ट था कि केवल सैनिक विजयों से ही युद्ध का अन्त न होगा । १६१५ के वाद 
यह स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि इस युद्ध में दोनों पक्षों के असीम धेयं की परीक्षा 
होगी और सारी राष्ट्रीय शक्ति दोनों ओर से युद्ध में लगा देने पर भी युद्ध तब तक 
समाप्त न होगा जब तक कि अगार Ailsa अवसाद अथवा पूर्ण मनोवैज्ञानिक अवसाद 
के कारण कोई पक्ष इतना ही भूमिगत न हो जाएगा जितना कि सैनिक पराजय से 


हो सकता है। यदि किसी पक्ष का उपर्युक्त संभावना तक पतन संमव था तो युद्ध, 


का अन्त अवश्यम्भावी था यद्यपि वह- कुछ समय के लिए अवश्य टल सकता AT I 
केन्द्रीय धुरी शक्तियों के साअन-स्रोत म्रत्यन्त संकुचित थे अतः जब तक उन्हें संयुक्त 
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राज्य अमेरिका जैसा कोई सशक्त मित्र न मिलता, वे Td È मुकाबले में 
.साघनों की दृष्टि से कमजोर ही रहते | किन्तु केन्द्रीय घुरी शक्तियों को कोई सशक्त 
मित्र भी नहीं मिल सका झौर अमेरिका से तो उन्होंने अपने सम्बन्ध बहुत ही बिगाड़ 
लिए । भ्रक्तूबर १६१५ में बल्गेरिया अवश्य धुरी राष्ट्रों से मिल गया था किन्तु 
उसके बाद किसी प्न्य राष्ट ने घुरी राष्ट्रों से मेल नहीं किया । पश्चिमी शक्तियों 
की शक्ति निरन्तर बढ़ती रही; यहाँ तक कि जैसा स्वयं कैसर ने लिखा है, मित्र- 
राष्ट्रों के पक्ष.में २८ राष्ट्र थे जो जमंनी और उसके मित्रराष्ट्रों के aa लड़ रहे 
, थे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इंग्लेण्ड के २८ मित्रराष्ट्र में से कुछ ने नाम मात्र को 
ही मित्र देशों की सहायता की होगी झौर १६१७ में रूस का विलग हो जाना तथा 
१९१८ में रूमानिया द्वारा साथ छोड़ देने से मित्र देशों का लाभ कम हो गथा फिर 
भी जहाँ घुरी शक्तियों का संगठन श्रेष्ठ था झर जहाँ उनका परिश्रम और art 
प्रशंसनीय था, यह भी मानना ही पड़ेगा कि मित्रराष्ट्रों के सशक्त मित्रों के संगठन के 
प्रागे धुरी राष्ट्रों की विजय अत्यन्त संदिग्ध थी । 
(ग) 
किन्तु १६१६ के प्रारम्म में युद्ध का अन्त बहुत दूर था। मित्र राप्ट्रों की 
विजय की ren बहुत धूमिल थी । उनके नये मित्रों ने प्रमी तक बिल्कुल सहायता 
नहीं दी थी और सँनिक स्थिति भी अत्यन्त पेचीदा थी। 
१९१६ इसके अतिरिक्त मित्रराष्ट्रों अथवा ` पदिचमी शक्तियों की 
इतनी जनहानि हुई थी और उनके इतने जहाज नप्ट हो चुके 
थे कि वे बहुत ही हताश थे वे. तो केवल इतना जानते थे और यही उनके शत्रु भी 
समभते थे कि विजय प्राप्त करने के लिए भ्रमी उन्हें भारी परिश्रम करना होगा AIX 
उन्हें भौर प्रधिक जन शक्तिः एकत्रित करनी होगी झर पर्याप्त मात्रा में युद्ध-सामग्री 
जुटानी होगी । किन्तु दोनों में से कोई मो यह नहीं कह सकता था कि श्रमी युद्ध के 
लिए किस सीमा तक बलिदान करना होगा | 


इधर मित्रराष्ट्र,' विशेषकर ग्रेट ब्रिटेन, फांस, इटली और रूस सोच रहे थे 

कि सब मिलकर घुरी राष्ट्रों के ऊपर धावा वोल दें और जर्मनी को चारों ग्रोर से 
घरे में ले लें किन्तु जमंनी ने फरवरी के wa में फ्रांस के 

जमनी का बदन पर फाटक वर्दून (Verdun) पर एक बड़ा आक्रमण कर दिया। 
झाक्रमण (फरवरी- जर्मनीने वर्दून के ।बरुद्ध तोपें लगा रखी थीं। इसके पश्चात्‌ 
जून १६१६) वर्दून के झास-पास के किलों पर भयंकर गोलाबारी की 

गई । कहा जाता है कि जर्मनी ने वर्दून के झाक्रमण के प्रथम 

१२ घण्टों में दस लाख गोले दागे । इस ग्ाक्रमण के प्रथम पाँच दिनों में जभंनों ने 


` १. ईग्लेण्ड ने जून १६१६ में समी वयरक और स्वस्थ पुरुषों के लिए आव- 


` ध्यक सैनिक सेवा का नियम बना दिया था। ` 


ee : R घुरी pee विरुद्ध जितने राष्ट्र युद्ध कर रहे थे उनको मित्रराष्ट्र 
ns nd ‘Allied Powers) MERI lay discon. et 
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ada (Verdun) की निकटवर्ती ८० वर्ग मील भूमि पर अधिकार कर लिया था और 
वे लगभग ada नगर से चार मील दुरं रह गए थे । फ्रांसीसी लोग गम्मीरता कें साथ 
सोचने लगे थे कि वर्दून नगर को खाली कर दिया जाय किन्तु जोफ़ (Joffre), 
कैसिलनो (Castelnau) औौर dat (Petain) दुढ़-प्रतिज्ञ थे कि वर्दून की किसी भी 
कीमत पर रक्षा की जाय | पैतां ने ऐलान कर दिया कि जर्मनों को वर्दून में नहीं 
आने दिया जायेगा । वर्दून (Verdun) का युद्ध लगमग सात महीने तक चला। इस 
युद्ध में दोनों पक्षों की अपार हानि हुई। यह अत्यन्त भयंकर भौतिक झौर नैतिक 
लड़ाई थी । यद्यपि जर्मनों की प्रगति धीमी थी फिर भी वे लगातार बढ़ रहे थे और 
२३ जून को तो जर्मन लोग ada से केवल एक मील दूर रह गए थे और वे वर्दून 
(Verdun) के अन्तिम दुर्ग पर प्रहार करने वाले थे। एक बार पुनः फ्रांसीसियों के 
सामने यह समस्या भ्रा गई कि वर्दून को खाली कर दिया जाए झौर उन्होंने. इस संबंध 
में सारी तैयारी कर ली । किन्तु जर्मनों को सफलता देर से मिली । समय निकल 
चुका था । जुलाई के प्रारम्भ में मि्राष्ट्रों ने सौम (Somme) पर प्रत्याक्रमण किया। 
इसके पश्चात्‌ अक्तूबर और नवम्बर में फ्रांसीसियों ने पुनः प्रत्याक्रमण किया झौर कई 
विजित किले जम॑नों से वापस लिए गये। 
मित्रराष्ट्र सौम (Somme) के ऊपर ग्ाक्रमण की योजना काफी समय से 
बना रहे थे और वह आक्रमण विशाल पैमाने पर किया जाने को था। मित्रराष्ट्रों ने 
एक बड़ी सेना और पर्याप्त युद्ध-सामग्री के साथ यह भ्राक्रमण 
सौम पर मित्रराष्ट्रों का प्रारम्म किया | प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि मित्र- 
प्रत्याक्रमण राष्ट्रों के पास भ्रधिक सेना है या श्रेष्ठ राइफिलें हैं प्रथवा 
अधिक arate वायुयान हैं। Sal के सम्बन्ध में तो fara- 
राष्ट्रों ने समी को झादचय में डाल दिया क्योंकि वे बिलकुल नये प्रकार के थे झोर 
सितम्बर में प्रथम बार प्रयुक्त किए गये थे। मित्रराष्ट्रों का यह आक्रमण आरास 
(Arras) से लेकर मौंटडीडियर (Montdidier) तक एक लम्बे मोर्चे पर किया 
गया था | उस समय से सौम युद्ध (Somme Fighting) से भयंकर युद्ध का अर्थ ग्रहण 
किया जाता है । ल्यूडेनडॉफ (Ludendorff) ने लिखा है कि सौम (Somme) का 
युद्ध अत्यन्त भयंकर युद्ध था जो पूरे नवम्बर मास चला और जिसमें दोनों पक्षों को 
अपार हानि हुई । नवम्बर के अन्त तक मित्रराष्ट्र छः मील बढ़ गए थे ओर उन्होने 
शत्रु से लगभग १०० Teter भूमि वापस छीन ली थी । इस प्रकार वर्दून (Verdun) 


. में जर्मनों ने जितनी भूमि विजित की थी उससे अधिक भूमि मित्रराष्ट्रों ने सौम 


(Somme) के प्रत्याक्रमण में हस्तगत कर ली थी। यद्यपि मित्रराष्ट्रों ने सौम के 
आक्रमण में असंख्य सैनिक खोए म्रौर AIK गोला-बारूद का अपव्यय किया फिर भी 
वे केवल छः मील बढ़ सके और १०० वर्गमील भूमि हस्तगत कर सके तथा वर्दून 
(Verdun) की रक्षा कर सके । इससे अधिक वे कुछ न कर सके । फिर भी झनेक 
इतिहासकारों की दृष्टि में सोम (Somme) के युद्ध को वर्दूंन के IAT आक्रमण को 
विफलता के प्रसंग में यह समझा जाता है कि यहीं से युद्ध का पासा पलटा पूर्वी 
और पदिचिमी मोचों पर जर्मनी की अपार हानि हो चुकी थी म्रौर कोई भी देश इतनी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५३६ Digitized by ae काल का इतिहास 


maj Foundation Chennai and eGangotri 


हानि लगातार सदैव सहन करने में असमर्थ होता | जमनी के साधन प्रायः ज़वाब दे 
गये और ब्रिटिश जहाजी बेड़े द्वारा आर्थिक नाकेबन्दी के कारण जमनी की आर्थिक 
स्थिति भअत्यन्त खराब हो गई और सभी लोग अत्यन्त कष्टकारी स्थिति का अनुभव 
करने लगे। गर्मियों में कंसर (Kaiser) ने जनरल हिण्डेनब्गं (Hindenburg) 
आर जनरल ल्यूडेनडार्फ (Ludendorff) को पूर्वी रणक्षेत्र से वापस बुलाकर उन्हें 
सर्वोच्च कमान में ले लिया किन्तु जैसा कि स्वयं ल्यूडेनडार्फ (Ludendorff) ने लिखा 
है, “समस्त जर्मन सैनिक के झौर निराश थे।” वह art लिखता है--"न केवल 
हमारे सैनिकों का नैतिक स्तर गिर चुका था अपितु हमारे असंख्य सैनिक या तो 
घायल हो चुके थे या मारे जा चुके थे । यदि हम युद्ध को शीघ्र समाप्त न कर सकते 
तो wana ही युद्ध हमको समाप्त कर देता ।” उसने पुनः आगे लिखा था--"ज्यों- 
ज्यों युद्ध लम्बा बढ़ रहा था त्यों-त्यों हम यह भी महसूस कर रहे थे कि मित्रराष्ट्र 
के पास हम से afew सैनिक हैं भौर उनके साधन-स्रोत असीम हैं।” उपर्युक्त शब्दों 
से भी मरौर जमंनी द्वारा यह समझे जाने पर भी कि उसका विनाश निकट है, हम 
पदिचमी मोर्चे की १६१६ की लड़ाई का फल सहज ही निकाल सकते हैं। फिर भी 
जमनी अभी दो वर्ष तक और लड़ता रहा | 


जिस समय जमंन लोग वर्दून (Verdun) पर ग्राक्रमण कर रहे थे, उसी 

समय ऑस्ट्रिया ने ग्आचंड्यूक चाल्सं (Archduke Charles) के नेतृत्व में इटली के 
ऊपर आक्रमण किया, यद्यपि इस आक्रमण के कारण धुरी 

इटली राष्ट्रों की स्थिति पूर्वी मोर्चे पर कमजोर पड़ गई । ॉ स्टरया 

वालों ने सोचा था कि ग्ाल्प्स (Alps) पर्वत के मागं से 

वेनीशिया (Venetia) Ñ प्रवेश करके वे इटली की मुख्य सेना को मैदान में ललकार 
सकेंगे । यह आक्रमण १४ मई को प्रारम्भ किया गया था झौर ऐसा प्रतीत होने 
लगा कि जर्मनी के aga (Verdun) आक्रमण के समान यह भी सफल होगा | तीन 
सप्ताहों के aar ही ऑस्ट्रिया की सेनाएँ विकंजा (Vicenza) से केवल १८ मील 
दूर रह गई थीं । किन्तु वहीं पर उनकी प्रगति रोक दी गई। कुछ तो इटली ने भी 
ऑस्ट्रिया की प्रगति को रोका था और कुछ इटली की याचना पर रूस ने भी पूर्वी 


मोचे पर घुरी राष्ट्रों के बिरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था; इस कारण ऑस्ट्रिया को पीछे 
हटना पड़ा । 


यद्यपि १९१५ में ही रूस की स्थिति खराब हो चुकी थी किन्तु बाद में रूस ने 

अपनी सँनिक स्थिति में सुधार कर लिया था । मित्रराष्ट्रों ने रूस के पास पर्याप्त मात्रा 
में राइफिलें और अन्य युद्ध-सामग्री भेज दी थीं । अमेरिका 

से मी पर्याप्त संख्या में राइफिलें मित्रराष्ट्र को प्राप्त हो गई 
थीं झोर इंग्लैण्ड तथा फ्रांस ने स्वदेशों में भी पर्याप्त युद्ध 
सामग्री तैयार कर ली थी । अतः १६१६ में रूस की सँनिक स्थिति सुदृढ़तर हो गई थी 
| x a मित्रराष्टरों को ऐसा विश्वास होने लगा था कि रूस की विशाल जनशक्ति 
` से उनकी जीत विनिश्चित हो जाएगी । ४ जून को ब्रसिलाव (Brusilov) की कमान 


रूस 
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में रूसी सेनाओं ने शत्रु की ओर बढ़ना झ्ारम्म किया! रूसी सेनाएँ गेलेझिया 
(Galicia) X प्रविष्ट हो गई और उन्होंने बुकोविना (Bukovina) को पुनः प्राप्त 
कर लिया तथा वे लेम्बगं (Lemberg) के पास पुनः पहुंचने लगीं । रूसी सेनाग्रों ने 
हजारों भ्रॉस्टियन सैनिक बन्दी बना लिए और ऑस्ट्या की सेनाओं के पर उखड़ने 
लगे । रूस की शक्ति के प्रदर्शन से न केवल मित्र-राष्ट्रों को बल्कि उनके शत्रुओं को : 
भी भारी आइचये हुआ । शीघ्र ही हिण्डेनवर्ग (Hindenburg) ने जमंती और 
miker की सेनाओं की कमान संभाल ली और भागती हुई ऑस्ट्िया की सेनाओं को 
सहायता TEATS, जिससे अगस्त के अन्त तक रूसियों की प्रगति में बाधा डाल दी गई। 
रूसी जारशाही की यह अन्तिम विजय थी और निस्सन्देह रूस ने मित्र-राष्ट्रों के लिए 
सब कुछ किया । किन्तु स्वयं रूस के हृदय में क्रान्ति की दावानल घघक रही थी । 
मित्र-राष्ट्रों को गर्मियों में जो सफलताएं प्राप्त हुई थीं, उनसे प्रभावित होकर 
ही रूमानिया (Rumania) ने भी मित्र-राष्ट्रों का पक्ष ग्रहण किया और अगस्त में 
वह युद्ध में कूद पड़ा किन्तु रूमानिया का युद्ध में प्रवेश 
रूमानिया `: उसके लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ । रूमानिया ने जल्द- 
बाजी से काम लेकर ट्रांसिलवानिया (Transylvania) पर 
आक्रमण कर दिया किन्तु यह खयाल नहीं किया कि उसके दक्षिण में बल्गेरिया है । 
रूमानिया' को केवल ३५ लाख अपने भाइयों की विदेशी मैगयार शासन से रक्षा करना 
अभीष्ट था । रूमानिया ने केवल कारपेथियन Taal की ओर कूच किया किन्तु इससे 
आगे रूमांनिया कुछ न कर सका | फ़ाकेनहेन (Falkenhayn) ने हंगरी की ओर से 
आक्रमण करके रूमानिया की सेनाओं को टांसिलवानिया से बाहर .निकाल faa 
दूसरी ओर मैकेनसेन (Mackensen) डैन्यूब (Danube) नदी पार करके बल्गेरिया 
(Bulgaria) की ओर से रूमानिया के ऊपर आक्रमण किया । ६ दिसम्बर तक 
बुखारेस्ट (Bukarest) पर धुरी राष्ट्रों का अधिकार हो गया भर वर्ष के भ्रन्त तक 
रूमानिया भी उसी प्रकार शत्रु के अधिकार में चला गया जिस प्रकार कि सबिया 
अपनी अधीनता खो चुका था। किन्तु इस डर से कि कहीं रूमानिया के तेल के 
स्रोत जर्मनी के हाथों में न पड़ जायें, मित्र-राष्टरों ने उन्हे पहले ही नष्ट कर दिया । 
मार्च में पुतंगाल और जर्मनी के बीच युद्ध की घोषणा हुई जिसके कारण 
मित्रराष्ट्रों में पुतंगाल मी सम्मिलित हो गया । पुतंगाल की सहानुमूति पहले से ही 
मित्र-राष्ट्रों की झोर थी और उसने पहले भी मित्र-राष्टों 
qima को अफ्रीका में संनिक सहायता दी थी । १६१७ की जुलाई 
से तो ४०,००० पुतंगालियों की एक सेना मित्र-राष्ट्रों कीं 
झोर से परिचमी रण-क्षेत्र में लड़ने लगी थी । 
यूनान में भी दो पक्ष थे । एक पक्ष यूनान की तटस्थता को त्यागने की. 
घमकी दे रहा था तथा दूसरा पक्ष आन्तरिक क्रान्ति के लिए 
यूनान तैयारी कर रहा था | नवम्बर में वेनीजेलस (Venizelos) 
सेलोनिका (Salonika) को भाग गया और वहाँ से उसने 
घोषणा की कि वह तथा उसका दल मित्रराष्ट्रों sate ब्रिटेन तथा फ्रांस के पक्ष में हैं । 
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यद्चपि कुत (Kut) में ब्रिटेन ने गरात्मसमपंण किया था फिर भी धीरे-धीरे 
aaie (Tigris) नदी की घाटी में ब्रिटेन की स्थिति FT होती जा रही थी 
क्योंकि अधिकाधिक सैनिक और युद्ध-सामग्री उस क्षेत्र को भेजी जा रही थी तथा AT 
ब्रिटिश सेनाएँ तुको के उपर नया झाकरमण करने की स्थिति में at 
इसी बीच ब्रिटिश जहाजी BS का समुद्रों पर प्रायः पूर्ण धिकार बना रहा । 
इसलिए ब्रिटिश बेड़ा रूस भौर इटली को युद्ध-सामग्री पहुँचाता रहा; फांस में अधिका- 
धिक सैनिक उतारता रहा; ओर बावजूद भारी हानियों के वह ब्रिटिश व्यापार और 
यातायात को चालू रखता रहा तथा वह ज्मेनी के समुद्री किनारों को चारों ओर 
सै at रहा । सारे वर्ष ब्रिटेन ने ज्मेनी के चारों ग्रोर आर्थिक घेरा डाले रखा तथा 
जर्मनी ने उसका जवाब पनडुब्बियों के युद्ध से झर नौ- 
समुद्री लड़ाइयाँ. सैनिक झाक्रमण से दिया । इस प्रकार जर्मनी और ब्रिटेन 
; ने अधिकाधिक प्रयत्न किया | कभी कोई आक्रमण करता 
तथा कमी कोई झौर । इसी प्रकार दोनों पक्ष अपने-अपने बचाव में संलग्न रहे । 
जर्मनी के attire अधिकारी चाहते थे कि कैसर ora दे दे कि जर्मन पनडुड्बियाँ 
किसी मी जहाज को देखते ही टारपीडो से उड़ा दें किन्तु अभी तक कँसर ने ऐसी आज्ञा 
नहीं दी थी । परन्तु १६१६ में जटलँड का युद्ध (Battle of Jutland) gaT t 
वास्तव में पूरे युद्ध में यही जल-सेनाग्नों का एक उच्च कोटि का युद्ध gar था। ३१ 
मई को जर्मनी का एक जहाजी वेड़ा विल्हेमशेविन (lh 
weds का युद्ध elmshaven) से निकल भागा जो चाहता था कि ब्रिटिश 
समुद्री वेड़े को छिन्न-मिन्न कर दे तथा नष्ट कर दे। 
ब्रिटिश जल सेना के एडमिरल बँटी (Admiral Beatty) और एडमिरल हुड 
_ (Admiral Hood) ने चाहा कि मुक्त समुद्र में उक्त जर्मन बेड़े से युद्ध करके उसे 
नष्ट कर दें किन्तु जर्मन एडमिरल वॉन शीयर (५०४ Scheer) ब्रिटिश ae से सीधी 
_ टक्कर नहीं लेना चाहता था क्योंकि ब्रिटिश बेडा सुदुढृतर था झौर उसकी तोपें भी 
~ धिक विनाशकारी थीं। दोनों जल-सेनाओं में युद्ध हुआ जो इतिहास में युद्ध-पोतों 
के म्राकार प्रोर संख्या की दृष्टि से सबसे भयंकर समुद्री युद्ध था। दोनों पक्षों की 
भारी हानि हुई भौर दोनों ही पक्ष भ्रपने ग्रापको विजयी समभते रहे । वास्तव में 
जनों की प्रपेक्षा ब्रिटेन की हानि अधिक हुई क्योंकि जर्मन युद्ध-पोत युद्ध सें वचकर 
निकल मागे झौर कील बन्दरगाह (Kiel Harbour) में सुरक्षित झा पहुंचे । किन्तु 
Mf ब्रिटिश बेड़ा ग्ब भी समुद्रों का स्वामी बना रहा और जर्मनी ने जटलेंड 
(utland) $ समान पुनः समुद्री युद्ध का दुस्साहस नही किया wa: यही माना 
जाएगा किग्रेट ब्रिटेन की ही विजय हुई। 
en १६१६ के परचात्‌ प्रथम बार शान्ति-सन्धि की चर्चा चली | जमन चांसलर 
जने जर्मेत संसद्‌ (Reichstag) Ñ स्पष्ट चर्चा की कि शान्ति की बातचीत प्रारम्म 
जाए। किन्तु मित्र-राष्ट्रों ने शान्ति-सन्धि के जर्मन प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 
tin Wilson) संयुक्त राज्य अमेरिका का पूनः राष्ट्रपति चुना 
उसने Taner दोनों पक्षों से कहा कि वे भपने-अपने युद्ध के उद्देश्यों पर 
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प्रकाश डालें और उसने यह कहा कि “वास्तव में दोनों पक्षों के उद्देश्य समान ही हैं |” 
मित्र-राष्ट्रों ने यह भी पसन्द नहीं किया कि अमेरिका दोनों पक्षों कें झगड़े में पंच 
बने । उधर यद्यपि जर्मनी ने राष्ट्पति विल्सन के बयान का स्वागत किया, फिर भी 
अपनी ओर से युद्ध के उद्देश्यों पर कोई प्रकाश नहीं डाला | इसके पश्चात्‌ दोनों पक्षों 
ने झान्ति-सन्धि की झपनी-श्रपनी शर्ते तैयार कीं किन्तु:दोनों पक्षों की शर्तों में प्राकाश- 
पाताल का अन्तर था । शान्ति-शन्धि की वार्ता के लिए कोई उपयुक्त झाधार न होने 
के कारण युद्ध चलता ही रहा | 
(घ) 
फ़िर भी शान्ति-सन्धि की वार्ता का aged शुम लक्षणं माना गया और 
१६१५ के समान ही १६१७ भी समय-पूवं आशाझों का वर्ष 
१६१७ रहा । १९१७ में युद्ध का Wed तो नहीं हुआ किन्तु युद्ध-जन्य 
अपार कष्टों का सूत्रपात इस वषं में ग्रवशय हुआ | 
घुरी शक्तियों की स्थिति मी शोचनीय थी । झाँस्ट्या-हंगरी बहुत कमजोर 
हो चुका था । ऑस्ट्या-हंगरी का वृद्ध सम्राट १६१६ में मर चुका था और ग्रघीन 
राज्यों की प्रजा अधिक अधिकारों की माँग कर रही थी। जर्मनी ने १६१६ में ही 
१५ वर्ष की आयु से लेकर ६५ वर्ष की ग्रायु तक के सभी पुरुषों को युद्ध-सेवा के 
लिए आवद्यकत: माँग लिया था क्योंकि उसे युद्ध जीतने के लिए एक ग्रन्तिम प्रयत्न 
करना अभीष्ट था। १६१७ में जर्मनी को अपना अन्तिम अस्त्र भी प्रयोग करना पड़ा | 
€ जनवरी को जमनी ने निश्‍चय किया कि पनडुब्बियों दारा समी जहाजों को नष्ट 
कर दिया जाय । जर्मनी की जल-सेना के नायकों ने HAT 
पनडुब्बियों द्वारा को विश्वास दिलाया कि वे छः महीने के झ्न्दर ही युद्ध का 
मुक्त युद्ध अन्त कर देंगे | ल्यूडेनडार्फ (Ludendorff) का विचार था 
कि एक वर्ष में तो अवश्य ही युद्ध जीता जा सकता है। इस 
सम्बन्ध में सभी सैनिक अफसर एकमत थे कि झनियन्त्रित पनडुब्बियों के युद्ध द्वारा 
युद्धः शीघ्र समाप्त किया जा सकेगा--कम-से-कम इससे पूर्व ही युद्ध समाप्त किया जा 
सकेगा कि अमेरिका अपने महानु साधनों के साथ मित्र-राष्ट्रों की ae सम्मिलित हो। 
फरवरी से ही जर्मनी की go बोटों (U. Boats) ने समी जहाजों को डुबाना 
प्रारम्भ कर दिया और इस विनाश के फलस्वरूप मित्र-राष्ट्रों कें जहाज एक पखवाड़े 
में १०० जहाजों से भी अधिक जहाजों के हिसाब से नष्ट होने लगे | तटस्थ देशों के 
अधिकारों की भी .पूण अवहेलना की जाने लगी | ग्रेट ब्रिटेन को इस समय कठिन 
अग्ति-परीक्षा में से गुजरना पड़ रहा था । 
` किन्तु go बोटों (U. Boats) द्वारा म्रनियन्त्रित युद्ध का फल यह हुआ कि 
जर्मनी कें विरुद्ध अन्तिम सशक्त तटस्थ देश संयुक्त राज्य म्मेरिका भी मंदान में AT 
गया । यद्यपि जर्मनी ने बारंबार संयुक्त राज्य प्रमेरिका को 
संयुक्त राज्य अभेरिका भड़काने का प्रयत्न किया था परन्तु राष्ट्रपति विल्सन ने . 
प्रशंसनीय घैयं से काम लिया । राष्ट्रपति विल्सन के धेये का 
एक कारण यह भी था कि अनेक जमन लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक थे । 
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इसके अतिरिक्त एक शताब्दी पुरानी यह परम्परा थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका 
यूरोपीय देशों के झगड़े में न पड़े। युद्ध-कालों में प्रायः युद्ध-्रस्त देशों श्रौर तटस्थ 
देशों में भड़पें हो ही जाया करती हैं किन्तु ग्रेट ब्रिटेन को प्रायः इस सम्बन्ध में दोषी 
ठहराया गया है कि वह समुद्रों पर मनमानी करता है। इसलिए युद्ध 3 प्रारम्भ में 
अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में कुछ मन-मुटाव पैदा हो गया था । प्रेसीडेण्ट विल्सन ने 
रेट fata से कहा था कि तटस्थ राष्ट्रों के अधिकारों को चुनौती न दी जाय और - 
उसने ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के चारों ओर ्राथिक घेरा डाल देने का विरोध किया था । 
इसके विपरीत ग्रेट ब्रिटेन का कहना था किं तटस्थ राष्ट्रों के जहाज लुके-छिपे युद्ध 
सामग्री धुरी राष्ट्रों को पहुंचा रहे हैं। यह पुरानी लड़ाई थी । किन्तु जब जर्मेनी ने 
पनडुब्बियों द्वारा समी जहाजों के बिरुद्ध-चाहे वे शत्रु के जहाज हों चाहे तटस्थ 
राष्ट्रों के हों--श्राम जिहाद छेड़ दी तब तो आँग्ल-अमेरिकी मतभेद Ws पड़ गए । 
जर्मनी ने १६१५ के आरम्म में ही घोषणा कर दी थी कि चूँकि ब्रिटेन ने जमनी के 
समुद्री किनारों को चारों तरफ से घेर रखा है इसलिए उसके उत्तर में ब्रिटिश द्वीप- 
समूह के चारों झोर का क्षेत्र शत्रु-प्रदेश माना जायेगा जिसमें छत्रु के पोतों को नष्ट 
कर दिया जायेगा । किन्तु अत्तर्राष्ट्रीय नियमों के ग्रनुसार यह झ्रावश्यक था कि नष्ट 
किए जाने वाले जहाजों को पूर्व-चेतावनी दे दी जाय और यात्रियों तथा पोत-चालकों 
के जीवन की रक्षा की जाय। अमेरिका ने जर्मनी को विरोध-पत्र भेजा और बताया 
कि ब्रिटिश द्वीप-समूह के चारों ओर शरत्रु-प्रदेश माना जाना भ्रनुचित है और यदि 
कोई भ्रमेरिका का जहाज नष्ट कर दिया गया अथवा यदि कोई अमेरिकी नागरिक 
मारा गया तो उसकी जिम्मेदारी THA पर होगी । o 
इस गम्मीर चेतावनी के बावजूद १६१५ में लगातार समुद्री दुर्घटनाएँ होती 
रहीं । एक ग्रमेरिकी जहाज डुबा दिया गया; कई ब्रिटिश जहाज भी डुबाए गए जिनमें 
अनेक अमेरिकी नागरिकों की जानें गईं और मई में ल्यूसीटेनिया (Lusitania) नाम 
का प्रसिद्ध अमेरिकी जहाज टारपीडो द्वारा नष्ट कर दिया गया 1 राष्ट्रपति विल्सन ने 
ल्यूसीटेनिया नामक जहाज के डुवाए जाने पर जमंनी को कड़ा विरोध-पत्र भेजा और 
माँग की कि जमंनी उक्त क्षति की पूर्ति करे क्‍योंकि वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि की अव- 
हेलना थी झौर मनृष्यमात्र के अधिकारों का हनन था। इस पर जमनी ने उत्तर दिया 
कि उसने अमेरिकी समाचारपत्रों में विज्ञापन द्वारा चेतावनी दे दी थी और इसके 
अतिरिक्त farce जहाज में युद्ध-सामग्री शत्रु के पास पहुँचाई जा रही थी | इतने पर 
भी प्रमेरिका ने धेर्य नहीं खोया । 
१९१६ में और भी कई अप्रिय घटनाएँ घटीं । माच में एक प्रंग्रेजी जहाज 
बिना पूर्व चेतावनी दियें ही नप्ट कर दिया गया और दुर्माग्यवश उस जहाज में ७५ 
अमेरिकी नागरिक सवार थे । राष्ट्रपति विल्सन ने तुरन्त ही जर्मनी को विरोध-पत्र 
भेजा 1 जर्मनी ने कहा कि उक्त जहाज के विनाश के लिए जर्मनी उत्तरदायी नहीं है ` 
fag अमेरिकी माँगों के गे झुक कर जमनी ने यह स्वीकार कर लिया कि भविष्य 
में कोई मी व्यापारी जहाज उस समय तक नष्ट नहीं किया जायेगा जब तक कि वह 
भागने का प्रयत्न नहीं करेगा अथवा जब तक कि वह लड़ने का प्रयत्न नहीं करेगा । 
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इसके पश्चात्‌ जनवरी १६१७ में जर्मनी ने घोषणा की कि सभी जहाज़ों के विरुद्ध 
पनडुब्दियाँ कार्यवाही करेंगी और कोई भी जहाज़ चाहे तटस्थ राष्ट्र का हो चाहे 
युदध-ग्रस्त राष्ट्र का हो, यदि वजित समुद्री भाग में जाएगा तो उसे देखते ही नष्ट कर 
दिया जाएगा । अब राष्ट्रपति विल्सन ने कूछ कदम उठाने का निश्‍चय किया। 
३ फरवरी को उसने ग्राज्ञा दे दी कि अमेरिका और जर्मनी के कूटनीतिक सम्बन्ध 
समाप्त कर दिए जाएँ । किन्तु अब भी विल्सन जमनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
करने में हिचक रहा था | किन्तु २ अप्रैल को उसने अमेरिकी काँग्रेस (Congress) 
को अपना प्रसिद्ध संदेश भेजा जिसमें उसने संयूक्त राज्य अमेरिका को सलाह दी कि वह 
युद्ध में प्रवेश करे और संसार में लोकतन्त्र के भविष्य की रक्षा करे | उक्त संदेश में 
विल्सन ने कहा था---“जिन सिद्धान्तों को हम हृदय से चाहते हैं उनकी रक्षार्थ हम 
अवश्य लड़ेंगे । हम लोकतन्त्र की रक्षा करेंगे; हम उन लोगों के अधिकारों की वस्य 
रक्षा करेंगे जो किसी न्यायपूर्ण सत्ता का आदर करते हैं और इस प्रकार अनुशासन में 
रहकर अपने शासन में कुछ अधिकार चाहते हैं, हम समी छोटे देशों और राष्ट्रों 
के अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की अवश्य रक्षा करेंगे; हम: अवश्य चाहेंगे कि 
सारे संसार में स्वतन्त्र लोगों को पूर्ण न्यायपूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त रहे जिससे सभी 
देशों में शान्ति और सुरक्षा बंनी रहे और इस प्रकार सारा संसार स्वतन्त्र रहे । 
श्राज अमेरिका के सोमाग्य से ag दिन at गया है जवकि भ्रमेरिका के नागरिक 
अपना खून और अपनी शक्ति उन सिद्धान्तों की रक्षार्थं व्यय करेंगे जिनके आधार 
पर अमेरिका का जन्म हुआ था, जिनके आधार पर अमेरिका को सुख झौर समृद्धि 
प्राप्त हुई थी तथा वह अमूल्य शान्ति प्राप्त हुई जिसे वह अत्यन्त महत्त्व की दृष्टि से 
देखता श्राया है ।” 


कुछ ही दिन पूर्व अमेरिका के लोगों को पता चला था कि जर्मनी भ्रौर 
मैक्सिको (Mexico) में ऐसा गठबन्धन हुआ था जिसमें जमंनी ने मँक्सिको से वायदा 
किया था कि ag टेक्सास (Texas), न्यू मैकिसिको (New Mexico) और एरीजोना 
(Arizona) दिलवाने में मेक्सिको (Mexico) का समर्थन करेगा । यह भी योजना 
बनी थी कि उक्त गठबन्धन में जापान को भी शरीक किया जायगा। 


६ अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर 
दी और मई के अन्त तक अमेरिका के युद्धपोत पूर्वी अतलान्तक महासागर में जर्मन पन- 
डुब्बियों का सफाया करने लगे। अमेरिका ने युद्ध के लिए विशाल तैयारियाँ प्रारम्भ 
कर दीं । अगस्त में अमेरिका ने समी वयस्क पुरुषों के लिए वश्यक सैनिक सेवा का 
नियम लागू कर दिया । वास्तव में किसी को विश्वास न था कि अ्रमेरिका में समी 
वयस्क नागरिकों के लिए झावश्यक सैनिक-सेवा का नियम पास हो जाएगा। यही 
नहीं-ग्रमेरिका ने घोषणा कर दी कि यदि ग्रावश्यकता AT पड़ी तो वह १ करोड़ तळ 
सैनिक युद्ध-क्षेत्र के लिए तैयार कर सकेगा । यह स्वामाविक ही था कि म्रधिक संख्या 
में सैनिकों को यृद्ध-स्थल के लिए तयार करने में कुछ समय लगता wa: मई 

१६१८ तक का समय तो सैनिकों को प्रशिक्षित करने, AIK युद्ध-क्षेत्र तक पहुंचाने में 
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लगा और इसके पश्चात्‌ अमेरिका की सेनाएँ घड़ाघड़ युद्ध-क्षेत्र की प्रथम पंक्तियों में 
खाई पड़ने लगीं । उसी समय से ग्रमेरिका की शक्ति का प्रभाव युद्ध की स्थिति को 
प्रभावित करने लगा और जिस समय युद्ध समाप्त हुआ झौर दोनों पक्षों में भ्रस्यायी 
तोर पर युद्ध बन्द हुआ, TST की प्रथम पंक्ति में यूरोप में २० लाख से अधिक 
गमेरिकी सैनिक मौजूद थे जिनमें से अधिकतर फ्रांस के मोर्चो पर लड़ रहे थे। 
अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप के कारण युद्ध के ऊपर नैतिक प्रभाव अवश्य पड़ा। १९१८ 
की गर्मियों में मध्य अमेरिका और दक्षिणी भ्रमेरिका के अनेक गणराज्यों ने भी 
अमेरिका की देखादेखी अर्मेनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उसी प्रकाँर 
चीन, यूनात भौर स्याम ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी; यहाँ 
तक कि ऐस प्रतीत होने लगा मानो सारा संसार ही जमनी की ट्यूटानिक जातियों 
के विरुद्ध हो गया है। संक्षेप में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि संयुक्त राज्य 
अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करते ही और मित्ररा्ट्रों के पक्ष में अमेरिका के अपार 
साघनःस्रोत आते ही यह प्रायः निश्चित हो गया कि युद्ध में अन्ततोगत्वा मित्रराष्ट्रों की 
ही विजय निश्चित है 1 

ज्योंही भ्रमेरिका ने मित्र-राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में प्रवेश किया, पश्चिमी देशों 
में खुशी की लहर दौड़ गई । इस खुशी को इस संदमे में ही समझा जा सकता है कि 
अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा उस समय की थी जबकि रूस में क्रान्ति 


, हो चुकी थी ate वह क्रान्ति भी प्रारम्भ में एक राजनीतिक आदर्श की सूचक मानी 


जा रही थी | 
१६१५ की पराजय के पश्चात्‌ रूस में राम तौर पर राजतन्त्र-विरोधी भावना 
घर करती जा रही थी । युद्ध-सामग्री और गोला-वारूद की कमी के कारण समी 
, - लोगं सरकार की आलोचना कर रहे थे। सरकारी भ्रधिका- 
ea रियों के विरुद्ध आम तोर पर देश-द्रोह ओर भ्रष्टाचार के 
` आरोप लगाए जा रहे थे; ऐसी भी अफ़वाहें थीं कि जार 
चुपके-चुपके जर्मनी के साथ सन्धि करने जा रहा है । अतः युद्धमन्त्री को जेल में डाल 
दिया गया । ऐसा मी विश्वास किया जाता था कि शासन में कुछ ऐसे तत्त्व विद्यमान 
हैं जो रूसी प्रजा के हितों का विरोध करते हैं ग्मौर जो जर्मनी के ही हितों के बारे में 
सोचते हैं | रंसप्यूटिन (Rasputin) नाम का एक दुराचारी संन्यासी था जिसका 
राज-दरवार पर म्राम तौरु पर भौर सम्राज्ञी पर विशेष रूप से TATA था। उसकी 
इत्या कर दी गई ग्रौर उस हत्या में एक ग्राण्ड ड्यूक (Grand Duke) का भी हाथ 
बताया जाता था। अब देश-प्रेम के साथ-साथ उदारवाद की भावना भी जोर पकड़ने 
लगी | सारे देश में खा«-सामग्री की कमी दिखाई पड़ने लगी। सर्वत्र असन्तोष ही 


असन्तोष दिखाई दे रहा था | कृषक at झौर श्रमिक वर्ग में व्यापक असन्तोष था। 
संसद (Duma) के सदस्यों में और बोडिक वर्ग में भी, यहाँ तक कि रूढ़िवादी और 


अनुदार वर्ग में मी व्यापक सन्तोष था । झतः ड्यूमा या संसद्‌ (Duma) में कई 
[ल गये ग्रौर उन्होंने ज़ारशाही समाप्त करने का पक्का इरादा कर लिया । 
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फरवरी १६१७ में श्रमिकों ने पेट्रोग्राड (Petrograd) में एक बड़ी हड़ताल 
आयोजित की भौर यही क्रान्ति की हांख-ध्वनि थी | सैनिकों ने बजाय हड़ताल को 
समाप्त करने के हड़तालियों से मेल कर लिया | अतः संसद्‌ या ड्यूमा (Duma) 
ने अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी और माच में जार ने गद्दी त्याग दी और इस 
प्रकार तीन शताब्दियों तक शासन करने के परचात्‌ रोमनोव राजवंश (Romanov) 
का अन्त हो गया । 


जिस अस्थायी सरकार की ड्यूमा ने स्थापना की थी वह उदार सरकार थी। 
उसने कई सुधार किए । पोलैण्ड (Poland) को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, 
फ़िनलैण्ड (Finland) को पुन संविधान प्रदान कर दिया गया तथा उत सारे नियमों 
को तोड़ दिया गया जो यहुदियों के विरुद्ध थे। सभी नागरिकों को पूर्ण नागरिक, 
राजनीतिक और धार्मिक स्वतन्त्रता दे दी गई। इसके अतिरिक्त नई सरकार ने घोषणा 
की कि उसकी सहानुभूति मित्रराष्ट्रों के साथ है और वह युद्ध जारी रखने के पक्ष में 
है । पश्चिमी देश, जो अभी तक रूस की मंत्री को MYT माने बैठे थे बड़ी ही प्रसन्न 
मुद्रा में देखे गये । ~ 


किन्तु क्रांति के आंदोलन की गति मन्द नहीं हुई । दो पीढ़ियों का दबाया gaT 
सार्वजनिक जोश उवाल खा रहा था और सत्र अराजकता की-सी स्थिति उत्पन्न हो 
रही थी जिसे अस्थायी सरकार काबू में न ला सकी । कमजोर उदारवादी अस्थायी 
सरकार के ऊपर समाजवाद हावी हो गया | सोवियटों (Soviets) की स्थापना हुई । 
ये सोवियतें, श्रमिकों और सैनिकों की छोटी-छोटी समितियाँ थीं, जिनमें सबसे महत्त्व- 
पूर्ण समिति (9०४/९६) पे्रोग्राड की श्रमिकों गर सैनिकों के प्रतिनिधियों की परिषद्‌ 
(Petrograd Council of Workingmen’s and Soldiers’ Delegates) थी 1 
अब सेना में अनुशासनहीनता के दर्शन होने लगे झोर झफसरों के ऊपर सोवियतों या 
परिषदों का प्रमाव पड़ने लगा तथा सैनिक लोग देश के शत्रुओं के प्रमाव में ग्राने 
लगे । अब अस्थायी सरकार में से उदारवादी तत्त्व निकाल दिए गए और उनका स्थान 
समाजवादियों (Socialists) ने ले लिया । केरेन्सकी (Kerensky) एक उदार समाज- 
बादी था किन्तु अस्थायी सरकार का एक सदस्य था । उसने स्थिति को संमालने का 
यत्न किया और गॅलिशिया (Galicia) में जमंनों को हटाने के लिए युद्ध प्रारम्म कर 


-दिया। जुलाई के इस युद्ध में रूसियों को प्रारम्भ में तो सफलता मिली और 


जर्मन दस मील खदेड़ दिए गए किन्तु पुनः शीघ्र ही रूसियों को पीछे हटना पड़ा । 
रूसी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वे सेना को छोड़कर या तो भागने लगे या 
अपने अफसरों को मारने लगे रूस की अभ्रधीन राष्ट्रीयताश्रों ने, विशेषकर फ़िन लोगों 
(Finns) और पोल लोगों (Poles) ने घोषणा कर दी कि वे रूस की र पराधीनता 
में नहीं रहेंगे । जनरल कॉर्नीलाव (General Kornilov) के नेतृत्व में प्रतिक्रान्ति 
(Counter-revolution) का मी प्रयत्न किया गया किन्तु वह प्रयत्न असफल रहा। 
२ सितम्बर को जर्मनी ने रीगा (Riga) पर प्रधिकार कर लिया | 

इन्हीं दिनों समाजवादियों में भी दो वर्ग हो गए । इन वर्गों में एक बगे संयत- | 
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मार्गी समाजवादियों या मेन्शेविकों. (Mensheviks) * का था जो क्रमिक प्रगति और 
संवैधानिक उपायों में विवास करते थे; तया दूसरा वर्गं वोलस्ञेविकों (Bolsheviks) 
अथवा झतिमार्गी लोगों का था जो चाहते थे कि शीघ्र क्रांति हो और वर्ग-संघर्ष हो। 
नवम्बर में द्वितीय क्रान्ति हुई जिसमें कैरेन्सकी (Kerensky) भौर अन्य संयतमार्गी 
Sarat का पतन हों गया और लेनिन (Lenin)* तथा ट्राटुस्की (Trotsky) रूस के 
नेता बन गए | रूस में समाजवाद के साथ-साथ शान्ति ग्रान्दोलन भी चल पड़ा। 
बोल्शेविकों (Bolsheviks) का कार्यक्रम यह था कि तुरन्त युद्ध बन्द किया जाय, 
ज्ञमींदारों की जायदादों को जब्त कर लिया जाय, एक MAAT या सम्मेलन किया जाय 
और श्रमिकों एवं कूषकों की समितियों (Soviets) को सारी सत्ता दे दी जाय। १५ 
दिसम्बर को बोल्शेविक रूसी सरकार और जर्मती के वीच axe लिटोस्क (Brest- 
Litovsk) Ñ अस्थायी सन्धि पर हस्ताक्षर हो गए और स्थायी शान्ति-सन्धि की शर्तों 
पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों में बातचीत होने लगी । रूस की ओर से ट्राट्स्की 
(Trotsky) प्रतिनिधि था । ag चाहता था कि किसी देश के भू-माग को न तो कोई 
दूसरा देश दवा ले और न किसी देश को युद्ध का हर्जाना देने के लिए मजबूर किया 
जाय । जर्मती ने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया आर उस ओर से सेनाएँ पेट्रोग्राड 
(Petrograd) की झोर बढ़ती चली गई । फरवरी १६१५८ में यूक्रेन (Ukraine) अथवा 
लघु रूस ने पेट्रोग्राड की सरकार से पना सम्बन्ध तोड़ लिया और स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित कर लिया और इसके पश्चात्‌ उसने जर्मनी के साथ अलग से सन्धि कर ली । 
इसलिए मार्च में बोल्शेविक सरकार को मजबूरन जर्मनी की सन्धि की 'शतों को 
स्वीकार करना पड़ा । वास्तव में बोल्शेविक सरकार का 
मार्च १९१८ की उद्देश्य यह था कि सारे संसार में क्रांति हो; इसलिए वह 
बच्ट-लिटोस्क की सन्धि ग्रात्मसमर्पण करने को भी तैयार हो गई। समाजवादियों 
का कथन था कि प्रत्येक समाजवादी सामाजिक क्रान्ति की 
सफलता के लिए अपनी मातृभूमि के हितों को भी त्याग सकता है। इसी विचार से 
प्रेरित होकर रूस ने एस्टोनिया (Estonia), लिवोनिया (Livonia), कावरलँण्ड 
(Courland), लिथुश्रानिया (Lithuania) और Gets (Poland) पर से अपना 
अधिकार त्याग दिया atc यह निश्चित हुआ कि उक्त देशों का भाग्य-निर्णय उनकी 
प्रजा की राय जानकर स्वयं धुरी Ure (Central Powers) करें । यह भी निश्चित 


हुआ कि यूक्रेन (Ukraine) स्वतन्त्र गणराज्य का स्वरूप धारण करे। यह भी 


१ लन्दन (London) में एक सम्मेलन १६०३ में हुआ जिसमें भ्रल्प-मत 
बालों को मेन्शेविक (Mesnheviks) कहा गया और बहुमत वालों को वोल्शेविक 
(Bolsheviks) कहा गया था क्योंकि संयतमागियों (Moderates) को २५ मत मिले 
थे तथा ग्रतिमागियों भ्रथवा बोल्शेविकों (Bolsheviks) को २६ मत मिले थे। 


२. Aaa (Lenin) स्विट्जरलैण्ड (Switzerland) में निर्वासित जीवन | 


बिता रहा था | किन्तु Wal ने उसको वन्द रेल के डिब्बे में बिठाकर जमनी के माग 
से रूस को लौट जाने की ग्राज्ञा दे दी । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


CPR HARES TER EM और उसका E ५४५ 


निश्चित gar कि कॉकेशस के समीपवर्ती प्रान्त बातुम (Batum), अर्डाहन 
(Ardahan) भौर कासं (Kars) को आज्ञा दे दी जाय कि वे act पास-पड़ोस के 
राज्यों, विशेषकर तुर्की की इच्छानुसार स्वभाग्य निर्णय स्वयं करें । फ़िनलैण्ड 
(Finland) और जॉजिया (Georgia) को स्वतन्त्र मान लिया गया । युद्ध की हानि- 
पूर्ति के रूप में रूस को भारी रकम जमनी के हवाले करनी पड़ी और THAT को कुछ 
लाभप्रद aiaa सुविधाएँ भी रूस द्वारा दे दी गई । सब मिलाकर रूस के अधिकार से 
लगभग ५ लाख वर्गमील भूमि निकल गई और लगमग ६ करोड़ ६० लाख जनसंख्या _ 
रूस के अधिकार से निकल गई । इस प्रकार रूस की लगमग ३४ प्रतिशत जनसंख्या, 
३२ प्रतिशत खेती योग्य भूमि, ८५ प्रतिशत बीट शूगंर पैदा करने वाली भूमि, ५४ 
प्रतिशत ग्रौद्योगिक क्षेत्र और se प्रतिशत कोयले के उत्पादन क्षेत्र रूस के भ्रधिकार 
से निकल गए गौर बाल्टिक सागर के किनारे का प्रायः सारा समुद्री किनारा रूस के 
हाथों से निकल गया । 


्रेस्ट-लिटोस्क (Brest-Litovsk) की सन्धि, युद्ध की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
घटना थी । इस सन्धि द्वारा रूस की क्रान्ति पूर्ण हुई श्रौर पुरानी शासन-व्यवस्था 
नष्ट हो गई। इस सन्धि द्वारा जर्मनी को पूर्वी रणक्षेत्र में विजय प्राप्त हुई जिसके 
कारण यद्यपि जर्मनी अन्य रणक्षेत्रों पर और ्रधिक सैनिक भेज सका फिर भी अन्त 
में इस विजय के लाम केवल अस्थायी लाम सिद्ध हुए । यद्यपि जमनी ने सोचा था 
कि रूस के साथ सन्धि हो जाने के पइचात्‌ रूस से हर प्रकार की आथिक सहायता 
मिलेगी किन्तु यह झाशा पूर्ण नहीं हुई और श्रव भी जमनी को एक विशाल सेना 
अपनी पूर्वी सीमाओं की रक्षार्थ रखनी पड़ी । इसके अतिरिक्त रूसी एजेण्ट जर्मनी में 
भी साम्यवाद का प्रचार करने लगे । इसमे स्वयं जर्मनी में उत्पादन के साधनों पर 
विषम प्रभाव पड़ने लगा और जिसके कारेण जर्मनी में १६१८ के नवम्वर की क्रांति 
का मार्ग प्रशस्त हुआ । 


दूसरी ओर ब्रेस्ट-लिटोस्क (Brest-Litovsk) की सन्धि के कारण ही मित्र 
राप्ट्रों ने साइलीशिया (Silesia) की ओर अपनी Aare भेजीं ताकि जर्मेनों का प्रभाव 
और प्रवेश एशिया में न बढ़ने पावे, किन्तु ठीक इसी कारण जापान को भी एशिया 
में अपना प्रभाव बढ़ाते की सूफी । इसके अतिरिक्त ब्रेस्ट-लिटोस्क्र (Brest-Litovsk) 
की सन्धि की शर्तों में जर्मनी ने जिस कठोरता और हूदयहीनता का परिचय दिया 
था उसके कारण अमेरिका और मित्रराप्ट्रों ने युद्ध जारी रखने का निश्चय किया 
और उक्त देशों में युद्ध बन्द करने की जो प्रवृत्ति पाई जाती थी उसको ग्राघात पहुंचा । 
इस प्रकार पश्चिमी CAA में युद्ध चलता रहा। 


१६१७ का वषं मित्रराप्टों के निए अशुभ वर्ष रहा क्योंकि पूर्व में रूस का 
विघटन हो गया और उसने इनका साथ छोड़ दिया तथा जर्मनी की पनडुब्बियों ने 
मित्र-राप्टों को ग्रपरिमित हानि पहुँचाई। वास्तव में १६१७ का वर्ष हर प्रकार से 
मित्र-राप्टों के लिए वरबादी का वर्ष रहा; हाँ, अमेरिका द्वारा ASH हस्तक्षेप से 


मित्रःराष्ट्रों की ग्राशाएं बेंधी रहीत | 
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यूरोपीय महायुद्ध (१६१४-१८) गौर उसके पदचात्‌ ५४७, 


पश्चिमी रणक्षेत्र में जनरल जॉफ्रे (General Joffre) और ब्रिटिश जनरल 

सर डगलस हग (Sir Douglas Haig) ने सम्मिलित योजना बनाई कि सौम 

(Somme) के भ्राक्रमण के समान ही शत्रु पर आक्रमण 

पश्चिमी रणक्षे्र किया जाय, किन्तु इस योजना को अव्यावहारिक मानकर 

त्याग दिया. गया तथा जनरल जाफ्रे (Joffre) का स्थान 

निवेले (Nivelle) ने ले लिया। वह जमंनी के ऊपर झाक्रमण करने की अपनी ही एक 
योजना लाया था | 


are में स्वयं जर्मनों ने आक्रमण प्रारम्भ किया क्योंकि वे अपनी रण-पंक्तियों 
को सुव्यवस्थित करना चाहते थे । इसलिए जर्मनों ने कई रणक्षेत्रों से तो अपने सैनिक 
हटा लिये । किन्तु हटते हुए सैनिकों ने मार्गों को ध्वस्त कर 
हिण्डेनबर्ग रक्षा-पंक्ति दिया ताकि मित्र-राष्ट्रों को बढ़ने में असुविधा हो। इसके 
पश्चात्‌ जर्मन लोगों ने नई रक्षा-पंक्ति का निर्माण किया 

जिसको हिण्डेनवर्ग रक्षा-पंक्ति (Hindenburg Line) की संज्ञा दी गई। 


ईस्टर के अवसर पर ब्रिटेन की झोर से आरास (Arras) के रणक्षेत्र में आक्र- 
मण प्रारम्भ किया गया। यह युद्ध एक महीने तक चलता रहा । इस युद्ध में कई बार 
वीरतापूर्ण प्रयत्न किए गए, विशेष रूप से कनाडा (Canada) 
आरास के रणक्षेत्र में के सैनिकों ने विमी रिज (Vimy Ridge) पर भारी वीरता 
ब्रिटेन हारा झाक्रमण झौर शौर्यं का परिचय दिया किन्तु एक महीने की कठिन 
लड़ाई के बाद भी त तो मित्रराष्ट्र शत्रु से एक इंच भी भूमि 
ले सके और न अंन्य किसी प्रकार शत्रु को हिला सके । 


अप्रेल के मध्य में निवेले (Nivelle) ने पचास मील लम्बे रणक्षेत्र में आक्रमण 

किया जो सोइसन्स (Soissons) से लेकर रीम्स (Reims) 

निवेले द्वारा झाक्रमण तक विस्तृत था। किन्तु यह आक्रमण qie विफल 
हुम्रा। जर्मन लोग पूरी तरह तैयार थे और फ्रांसीसियों 

को अपार हानि सहन करनी पड़ो। इस आक्रमण के प्रथम १० दिनों में ही प्रायः 
एक लाख सैनिक या तो मारे गये या घायल हुए । निवेले (Nivelle) को ger दिया 
गया और उसके स्थान पर माशल Fat (Petain) झौर mra (Foch) आये किन्तु 
फ्रांस की इतनी हानि हो चुकी थी कि वे प्रायः निराश हो गए। फ्रेंच सेना में कई बार 
विद्रोह हुए भौर सारी सेना में निराशा के भाव जाग्रत होने लगे। यद्यपि जून तक 
मिन्रराष्ट्रों की स्थिति में सुधार दृष्टिगोचर होने लगा था, फिर भी यह स्पष्ट दिखाई 
देने लगा था कि फ्रांस की प्रतिरोध शक्ति जवाब दे गई है और अब समस्त रक्षा-मार 
केवल ब्रिटेन को ही वहन करना पड़ेगा। माल पैतां Ha समलकर अपने सैनिकों का 
प्रयोग करने लगा था ग्रौर उसने अपनी सेनाओं का प्रयोग केवल कुछ जर्मन प्रति 
राक्रमणों को रोकने के लिए ही किया, जिसका फल यह हुआ कि म्युज (Meuse) 


र ऐन (Aisne) SL पर फ्रांस LAE SI bction ; 
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जुलाई के अन्तिम सप्ताह से लेकर तीन महीने तक ब्रिटेन येप्रीस (Ypres) 
के तृतीय युद्ध में पपार नर-संहार सहन करता रहा । इस युद्ध को ne ae 
: schendaele) का युद्ध भी कहते हैं | यद्यपि देखने में मित्र- 
भेप्रीस का तृतीय-युद्ध राष्ट्रों ने कई मील भूमि पर अधिकार कर लिया किन्तु 
F वास्तविक लाभ नहीं के बराबर था। झौर युद्ध में भयंकर 
नर-संहार हुमआ--भ्रायः ढाई लाख ब्रिटिश सैनिक खेत रहे | 

नवम्बर के अन्त में ब्रिटेन ने केम्ब्राय (Cambrai) के रण-क्षेत्र में प्राक्ृमण 
किया जिसमें टैकों के प्रयोग के फलस्वरूप ब्रिटेन को झारम्भ 
केम्ब्राय का युद्ध में ही सफलता प्राप्त हुई । किन्तु जब जमंनी ने प्रत्याक्रमण 

(नवम्बर १९१७) किया तो ब्रिटेन को पीछे हट जाना पड़ा। 


इटली के रणक््ेतर में मित्र-राष्ट्र किसी प्रकार पूणं विनाश से वच गए। रुस - 


की पराजय से जनरल ल्यूडेनडाफ़ को अवसर मिल गया था कि उस रण-क्षेत्र से 
हटाकर अपने सैनिक अन्यत्र लगा सके | और उधर झॉस्ट्रिया-हंगरी भी लड़खड़ा रहा 
था इसलिए भी यह भ्रावश्यक जान पड़ा कि किसी क्षेत्र में जमंनी की विजय दिखाई 
जाय ताकि धुरी राष्ट्रों में साहस बना रहे। इसलिए उसने निइचय किया कि 
इटली के विरुद्ध झाक्रमण किया जाय जिसके फलस्वरूप इटली: का जोश प्रायः ठण्डा 
पड़ गया । जमनी ने पूर्वी आल्पस पर्वत में एक ऐसा स्थान 

इटली के रण-्षेत्र में इटली के विरुद्ध आक्रमण के लिए चुनां जहाँ ाक्रमण की 
मित्र-राष्ट्रों की अपार सुविधाओं का पूर्ण अभाव था और जहां से ऑरिट्रया के साथ 
हानि ` यातायात के सम्बन्ध ग्रत्यन्त कठिन थे। २४ ग्रवतूबर को 

जर्मन जनरल वॉन बुलो (Von Bulow) ने कँपीर्टो (Ca- 

०7९६०) के मागं से इटली के उपर ग्राक्रमण कर दिया। प्रारम्भ में इटली की एक 
सेना तो नष्ट कर दी गई और दूसरी मंदान छोड़कर भागने लगी । ऐसा प्रतीत होने 
लगा कि मिन्नराष्ट्रों से सहायता पाना कठिन होगा HTX बेनिस (Venice) पर ART 
का ग्रधिकार हो जायेगा । किन्तु नवम्बर के द्वितीय सप्ताह में इटली की सेनाएं वेनिस 
(Venice) के उत्तर में जमकर एक रक्षा-पंवित बना सकी जो एड्याटिक (Adria- 
tic) से लेकर mat झील (Lake Garda) तक विस्तृत थी । इसी बीच फ्रांस और 
ब्रिटेन ने भी इटली की सहायता के लिए सैनिक भेजे, aa: जमनी द्वारा बारम्बार 
प्रयत्न किए जाने के बावजूद मित्र-र।प्ट्र मजबूती से जमे रहे। जर्मेनी के अन्य झाक्रमणों 
के समान ही यह आक्रमण भी प्राय: सफल था किन्तु इस हानि के बावजूद इटली ने 


चैयं नहीं त्यागा AR वह मित्र-राष्ट्रों से वराबर मेल किए रहा । 


प्रन्य WA में मिश्न-राष्ट्रों को लाम प्राप्त हुए । मैसोपोटामिया -(Meso- 

potamia) के रणक्षेत्र में ब्रिटेन ने जनरल मोड (General Maude) के नेतृत्व में 

के विरुद्ध प्राक्रमण किया 1. फरवरी में कुत-पल-इमारा ( Kut-al-Imara) पर 

अधिकार हो गया और मार्च में aaa (Bagdad) पर भी ब्रिटेन का 
le 
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मित्र (Egypt) से पतभड़ के मौसम में एक मित्रराष्ट्रीय सेना ने सीरिया 
(Syria) X प्रवेश किया और & दिसम्बर को जेरुसलम (Jerusalem) का पतन हो 
गया। लगभग वीस वर्ष पूर्व कँसर ने इसी पवित्र नगर में बड़ी धूम-धाम से प्रवेश . 
किया था । कितु इस समय जनरल एलेनबी (General Allenby) ने अत्यन्त साधा-. 
रण रूप से और बिना किसी fears के नगर में घोड़े पर चढ़कर प्रवेश किया । 


समुद्री युद्ध में मी १६१७ के मध्य से ही मित्रराष्ट्रों के जहाजं की क्षति में 
कमी दृष्टिगोचर होने लगी थी; विशेष रूप से अमेरिका द्वारा नौसैनिक युद्ध में 
सहायता प्राप्त होने पर जर्मनी की पनडुब्वियों का उत्पाव्र कुछ कम हो चला था । 


दोनों ओर यह स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि युद्ध के कारण दोनों पक्ष परे- 
शान हैं। हवाई आक्रमणों का यंध्पि युद्ध पर ala प्रभाव पड़ने की कोई सम्मावना 
नहीं थी फिर भी उनसे दोनों ओर के नागरिक बहुत ही दुःखी थे। सभी देशों के 
श्रमिक दल आग्रह कर रहे थे कि सन्धि कर लेनी चाहिए और युद्ध वन्द होना चाहिए । 
पोप बेनेडिक्ट १५वें (Pope Benedict XV) ने भी इस दिशा में प्रयत्न किया था । 
राष्ट्रपति विलसन (President Wilson) ने यह विचार प्रस्तुत किया कि समी राष्ट्रों 
की maar (Covenant) की जाय । मुख्य युद्धग्रस्त राष्ट्रों की ओर से भी शान्ति 
के प्रस्ताव आये किन्तु वे प्रयत्न विफल रहे। धुरी राष्ट्रों की ओर तुर्की की पराजय 
निश्चित हो चुकी थी और ऑस्ट्रिया-हंगरी लड़खड़ाने लगा था। और जर्मनी भी; 
यद्यपि उसकी सारी रक्षित सेना समाप्त हो चुकी थी और आशिक घेरे के कारण 
उसकी प्रजा अत्यन्त व्याकुल थी; फिर भी वह एक के वाद एक प्रयत्न करता ही जा 
रहा था और अभी तक उसको सफलताएं ही प्राप्त होती जा रही थीं। वास्तव में 
जर्मनी की सेना, जमंनी का राष्ट्रीय धेयं, जमनी का बौद्धिक बल AIT सहन-शक्ति 
और जर्मनी की प्राविधिक विशेषज्ञता की जितनी प्रशंसा की जाय, कम है। किन्तु 
राजनीतिक दाँव-पेचों में जमंनी प्रारम्भ से ही हारने लगा था। बेल्जियम के ऊपर 
आक्रमण में भी उसकी हार हुई थी । जिस निदंयता के साथ जमनी ने युद्ध प्रारम्भ 
किया था वह भी उसकी हार का ही परिचायक था और जिस ढंग से जर्मनी ने रूस 
और अमेरिका के साथ बर्ताव किया उस कारण भी जमनी का बिनाश अवद्यम्मावी 
हो गया | 


मित्रराष्ट्रों के पक्ष में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वे भ्रमी तक 
युद्ध के मैदान में डटे हुए खड़े थे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कव सहायता के लिए, 
और सेनाएँ आवें AIT कब तक वे इतनी कठिनाइयों में खड़े रह सकंगे। जुलाई के 
प्रारम्भ में अमेरिका की सहायक सेना का अग्रिम भाग फ्रांस पहुंचा | यह छोटी-सी 
सैनिक टकड़ी थी, किन्तु यह नई दुनिया की शक्ति का प्रतीक था जो पुरानी दुनिया 
के लड़खड़ाते हुए पैरों को बल देने के लिए ही युद्ध में प्रवेश कर रहा था। 


(ङ) 


१९१८ का नया वर्ष युद्ध का चोया वर्ष था। इस व के मार्च भास में जरमनो | 
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ब्लेस्ट-लिटोस्क की सन्धि हुई थी गौर मई में धुरी राष्ट्रों और 

) ET रूमानिया (Rumania) के बीच qare (Bukharest) 
१६१८ की सन्धि हुईं। aa रूमानिया और रूस दोनों ही युद्ध से 

विलग हो चुके थे किन्तु अमी पूर्व में रूस भर रूमानिया 

के विजित प्रदेशों की रक्षा के लिए प्रायः दस लाख शर्मन सैनिक चौकसी कर 


रहे थे । Sz 
इसलिए ल्यूडेनडार्फ़ (Ludendorff) ने योजना बनाई कि एक अन्तिम प्रयत्न 
अथवा कई प्रयत्न किए जाएँ म्रौर परिचमी मोचे पर विजय प्राप्त की जाय । गाविन 
(Garvin) लिखता है कि “ल्यूडेनडार्फ की योजना के अनुसार जमंनी इस झन्तिम 
प्रयत्न में न केवल भपनी सारी रक्षित सेना को युद्ध में झोंक देना चाहता था बल्कि 
पनी सारी शक्ति को भी इस भ्रन्तिम प्रयत्न-रूपी यज्ञ में स्वाहा करने के लिए 
कटिबद्ध था। सम्मवतः इस युद्ध में जर्मनी TA समस्त युद्ध-अनुभवों का परीक्षण 
करता भ्रौर नये युक्तियों और नई युद्ध-क्रोशल से मित्र-राष्ट्रों को आइचर्यंचकित तथा 
हतप्रम करता।”! 


| मार्च के महीने में जमनी की ओर से बँपौम (Bapaume), पीरोन (Peronne), 
| सेंट-क्वेंटिन (Saint-Quentin) 4R नोयन (Noyon) के रणक्षेत्रों में ब्रिटेन और 
फ्रांस के विरुद्ध आक्रमण कर दिया गया । इन आक्रमणों का 
ल्यूडेनडाफं द्वारा पश्चिमी उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाएँ ्लग-श्रलग रहें 
रण-कषेत्र में चार विशाल तथा समय आने पर उन्हें समुद्र में धकेल दिया जा सके । 
झाक्रमण यह मित्र-राप्ट्रों के विरुद्ध भयंकर आक्रमण था । ब्रिटिश 
| सेनाम्रों के बीच में दरार पड़ गई झौर उन्हें सौम (Somme) 
। के पीछे हट जाना पड़ा । वाम पाइवं पर भी ब्रिटिश सेनाएँ झारास (Arras) के पीछे 
| हटने पर मजबूर कर दी गई। फ्रेंच सेनाओं को भी मोंटडीडियर (Montdidier) तक 
हट जाना पड़ा। इस प्रकार १६१६ और १९१७ में मित्र-राष्ट्रों को जो कुछ विजय 
लाभ हुआ था वह सब छिन गया । एमींस (Amiens) फ्रांस और ब्रिटेन की सेनाओं 
के बीच यातायात का मुख्य द्वार था--वही गब खतरे में था। जर्मनी की तोपें एमींस 
(Amiens) से केवल नौ मील दूर थीं । 


इस रण-क्षेत्र में भ्रन्तिम सैनिक तक लया दिया गया। सर डगलस हेग (Sir 
glas Haig) ने स्वीकार कर लिया कि वह जनरल फ़ौच (Foch) के नेतृत्व में 
करने के लिए तैयार है, रतः जनरल फ़ौच को मित्र-राप्ट्रीय सेनाओं का सर्वोच्च 
सेनापति नियुक्त कर दिया गया और इंस प्रकार मित्र-राष्ट्रों को सँन्य-संचालन करने 
एकता का ET लाभ प्राप्त हो गया । श्रन्त में इंग्लैंड और फ्रांस का प्रतिरोध 
T गौर एमींस (Amiens) की रक्षा हो गई 1 यद्यपि जर्मनी को मारी सफलता 
फिर मी जहाँ जर्मनी ज्रि सैनिकों को समुद्र में घकेल देने की सोच 
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रहा था और उनका सम्बन्ध फ्रेंच सेनाश्रों से काट देने की युक्ति बना रहा था उसमें 
जर्मनी पूर्ण असफल रहा । 


अतः ल्यरूडेनडार्फं (Ludendorff) ने पुनः उत्तरी रण-क्षेत्र में ब्रिटिश सेनाओं 
के विरुद्ध आक्रमण किया । इस ओर ब्रिटिश सैनिकों के बचने का स्थाम नहीं था। 
इस बार भी जर्मनी के सामने फ्रेंच, ब्रिटिश और पुर्तगाली सैनिकों के छक्के छूट गये 
किन्तु दो मुख्य स्थानों पर श्रर्थात्‌ वेथ्यून (Bethune) भ्रौर येप्रीस (Ypres) में 
बावजूद भारी दवाव के मित्र-राप्ट्र जमे रहे। मार्च में ८३,००० अमेरिकी सैनिक फ्रांस 
में जा पहुँचे ate मई से तो प्रायः २ लाख अमेरिकी सैनिक प्रति मास मित्रराष्ट्रों की 
सहायता के लिए आते रहे । 


मई में जर्मनी ने तृतीय श्राक्रमण किया यह्‌ ग्राकमण सोइसन्स (Soissons) 
झ्रौर रीम्स (Reims) के बीच में किया गया था । यह ARIANE आक्रमण था 
और इसकी सफलता से सभी को भारी आाइचयं हुआ | ऐन (Aisne) की घाटियों पर 
जमंनों का अधिकार हो गया था तथा चेमिन-डे-डेम्स (Chemin-des-Dames) पर 
भी झ्राक्रमण किया गया। इस आक्रमण में एक फ्रांसीसी और एक ब्रिटिश सेना समाप्त कर 
दी गई । सोइसन्स (Soissons) का पतन हो गया । कुछ ही दिनों में जर्मन लोग 
माने (Marne) को भी पार कर गए और उन्होंने चेटो थियरी (Chateau-Thierry) 
को भी ले लिया । इस प्रकार जर्मन लोग पेरिस (Paris) € प्रायः पचास मील दूर रह 


- गये थे । किन्तु रीम्स (Reims) पर मित्र-राष्ट्रीय सेनाएँ जमी रहीं। इस ग्रवसर पर 


जनरल फ़ौच (Foch) ने अतिरिक्त सेनाएँ दबे हुए रण-क्षेत्र की गोर भेजी । ग्रतः 
इस बार भी जमंनों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया यद्यपि मित्र-राष्ट्रों के बहुत अधिक 
संख्या में सैनिक खेत रहे । २८ मई को अमेरिका के एक झग्निम सैनिक दल की TAT 
से भिड़न्त हो गई और २ जून को तो पाँच डिवीज़न प्रमेरिकन सेना पदिचमी रण-द्षेत्र 
में art की पंक्तियों में युद्ध करने लभी थी। किन्तु ्रमेरिकन सैनिकों की जर्मन सैनिकों 
के साथ जो भिडन्त हुई उससे जमंन लोगों का उत्साह भंग नहीं हुआ। वे यही समझते 
रहे कि अमेरिकी सैनिकों की अपेक्षा वे स्वयं अच्छे सैनिक हैं | 


जुलाई के मध्य में ल्यूडेनडाफं (Ludendorff) ने चोया और अंतिम. आक्रमण 
किया । यह आक्रमण रीम्स (Reims) के दोनों ओर sera किया गया था। इस. 
प्राक्मण में उसको बहुत ही थोड़ी सफलता प्राप्त हुई थी किन्तु वह भ्रपनी सारी: 
शक्ति स्वाहा कर चुका था । अब से आगे मित्र-राप्ट्रों की सेनाओं की संख्या निरन्तर 
दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी थी ओर युद्ध का पासा पलट गया | Ha दोनों पक्षों. 
की स्थिति पहले की स्थिति से विपरीत हो गई । मित्र-राष्ट्र, जो अब तक रक्षात्मक 
युद्ध कर रहे थे, म्रब म्राक्रमण करने लग AT | 


जुलाई में जनरल फ़ौच (Foch) ने पहल की और जमेनों के ऊपर प्रत्या 
क्रमणं किया | इस युद्ध का यही अन्तिम आक्रमण था । पहले तो धीरे-धीरे भ्रौर फिर 
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मत्र-राष्ट्रीय सेनाएँ झागे बढ़ने लगीं। तीन ही दिनों में मित्रराष्ट्रों ने 
Sree शत्रुओं को माने (Mame) से दुरं तक खदेड़ डाला था और 
सित्रराष्ट्रों का HRN इसके TTT तो उन्हें हिंडेनबर्ग रक्षा-पंक्ति तक खदेडा 
प्राक्रमण गया । जमंनों की हिम्मत टूटने लगी और वे अव्यवस्थित 
होकर भागने लगे । सितम्बर में faai रक्षा-पंक्तियाँ 
टूट गईं Wik जनरल पिग (General Pershing) के नेतृत्व में अमेरिकी सेनाओं 
ने वर्दून (Verdun) के निकट सेंट-मिहिल (Saint-Mihiel) पर प्रसिदध आक्रमण 
किया, जहाँ स्पष्ट दीख पड़ा कि जमंनों का प्रतिरोध जवाब दे गया । अक्टूबर में 
जर्मनी की रक्षा-पंक्तियाँ टूट गईं तथा सेंट-कवेंटिन (Saint-Quentin) और केम्ब्राय 
(Cambrai) का पतन हो गया, यहाँ तक कि जीबुग (Zeebrugge) तक का सारा 
प्लेमिश.समुद्री किनारा त्याग दिया गया । झब मित्रराप्ट्रों ने लिले (Lille) ब्रौर 
लाम्नों (Laon) पर पुनः, अधिकार कर लिया तथा फ्रांस के श्रौद्योगिक क्षेत्रों पर भी 
फ्रांस का पुनः अधिकार हो गया | अक्तूबर के ग्न्त तक जर्मनों को फ्रांस की एक-एक 
इंच भूमि से हट जाना पड़ा। अब स्पष्ट दीख रहा था कि जमंनों का आत्मविश्वास नष्ट 
हो चुका है भौर शत्रुओं की बढ़ती हुई शक्ति के आगे, विशेषकर भ्रमेरिका की शवित के 
आगे जर्मनों के पाँव लड़खड़ा गये । “सत्य तो यह है कि जमंनों ने कभी सोचा ही न 
था कि अमेरिका उनके विरुद्ध लड़ेगा ; और वे यह भी समझ रहे थे कि यदि अमेरिका 
ते युद्ध की घोषणा भी कर दी तो वे सेना एकत्रित नहीं कर सकेंगे और यदि उन्होंने 
सेना भी एकत्रित कर ली तो वे उस विशाल सेना को यूरोपीय gata में उतार 
' न सकेंगे ।”' झूठे प्रात्मविश्वास के कारण ही जर्मन ज्ञोग एक भयंकर जाल में फंस 
गये । 


इस समय चारों ओर से यही समाचार ग्रा रहे थे कि. जमंनी और अन्य धुरी 
राष्ट्रों को भारी हानियाँ हो रही हैं । जून में प्रॉस्ट्रिया का इटली के ऊपर जो राक्र 
मण garage भी विफल कर दिया गया। वास्तव में धुरी राप्ट्रों की इस असफलता ने 
युद्ध की दिशा को ही बदल दिया । इस समय ल्यूडेनडाफ़ (Ludendorff) ने अपनी 
डायरी में लिखा था कि “प्रथम वार हमें यह दिखाई पड़ने लगा कि पराजय साकार 
हमारे सामने खड़ी है।' उसने यह भी लिखा--"अभी तक हमने यह निश्चित मान 
रखा था कि फ्रांस में हमें विजय लाभ होगा किन्तु अब ऐसा लगने लगा मानो वह 
विजय का स्वप्न पियावे (Piave) नदी के घुन्ध में घूमिल पड़ गया है। मुझे अपनी 
मृत्यु भी निकट से दिखाई दे रही थी ate सारी renal का विनाश भी मुझे स्पष्ट 
दिलाई दे रहा था।' दुर्माग्यवश वही पियावे (Piave) नदी, जिसके किनारों पर 
ऑस्ट्रिया ने अपनी रक्षा-पंबितयाँ निर्माण की थीं, पानी की बाढ़ से भर गई झर उस 
बाढ़ में उसके सारे पुल भी नष्ट हो गए तथा वह नदी ऑस्ट्रियावासियों को दुःख तथा 
व्यवस्था की प्रसहाय मवस्था में छोड़ गई। शीघ्र ही विटोरियो Bret (Vittorio 
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Veneto) में aiem की पुनः पराजय हुई और अक्तूबर के अन्त में तो प्रॉस्ट्रिया , 
के सैनिकों में भगदड़ मच गई और विशाल हैप्सबर्ग साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो 
गया । ल्यूडेनडाफं ने लिखा--“विटोरियो वेनेटो (Vittorio Veneto) की लड़ाई 
में ऑस्ट्रिया ने न केवल युद्ध में पराजय पाई थी बल्कि उम्र मैदान में स्वयं ऑस्ट्या 
का विनाश हो गया और बाद में ऑस्ट्रिया ने जमनी को भी अपने साथ विनाश के 
गड्ढे में खींच लिया ।” 
फ़िलिस्तीन (Palestine) में जनरल एलेनबी (General Allenby) ने सम- 
रिया (Samaria) के मैदान में तुर्की को हरा दिया | उसने समस्त पवित्र भूमि को 
भी अधिकार में करके सीरिया (Syria) में प्रवेश किया और डैमेस्कस (Damascus) 
को ले लिया । समुद्री प्राक्रमण द्वारा मित्रराष्ट्र ने वेरुत (Beirut) को भी अधिकार 
में ले लिया". - 
एक फ्रांसीसी कमाण्डर के नेतृत्व में मित्रराप्ट्रीय सेना ने सँलोनिका (Saloni- 
ka) के CHAT से बल्गेरिया की सेनाओं को तितर-वितर कर दिया । समुद्रो में भी 
जर्मनी की पनडुब्बियों का उत्पात प्रायः पमाप्त हो चला था। जीब्ुग (Zeebrugge) 
से जर्मनी की पनडुब्बियों का युद्ध संचालित होता था । अतः मित्र-राष्ट्रों ने जीन ग 
पर भी अधिकार कर लिया। 
सितम्बर में बल्गेरिया (Bulgaria) ने मित्रराष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण 
कर्‌ दिया site अंक्टूबर के अन्त से धुरी राष्ट्रों की पराजय स्पष्ट और शीघ्र गाती 
हुई दिखाई देने लगी । ३१ अक्टूबर को तुर्की ने बिना शर्त 
युद्ध का न्त आत्मसमर्पण कर दिया और ४ नवम्बर को ऑस्ट्रिया-हंगरी 
(११ नवम्बर १६१८) ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। अब जर्मनी अकेला रह 
ge-faenfa दिवस गया था। उसने भी सन्धि की प्रार्थना की जर्मनी की जल- 
सेना ने विद्रोह कर दिया और सारे देश में समाजवाद AIK 
बिद्रोह फैलने लगा | & नवम्बर को कँसर ने गद्दी त्याग दी । ११ नत्रम्बर को युद्ध- 
ग्रस्त देशों के नेताओं ने युद्ध-विश्रान्ति (Armistice) की घोषणा पर हस्ताक्षर किये 
आर उसी दिन ११ वजे से पश्चिमी waa में युद्ध बन्द हो गया । 5 
इस पुस्तक में इतने बड़े युद्ध का इतना छोटा वर्णन किया गया है कि बहुत 
सी घटनाओं का जिक्र ही नहीं किया जा सका झौर aga सी घटनाग्रों का केवल 
संकेत-मात्र. में वर्णण किया गया है | यह सम्भव नहीं था कि प्रतिदिन युद्ध में जितने 
व्यक्ति मारे जाते थे उनका पूरा वर्णन किया जाता क्योंकि बड़े-बड़े प्राक्रमणों के अति- 
(रकत भी तो पर्याप्त संख्या में सैनिक एवं नागरिक मारे जाते रहे थे । यह भी सम्मव 
नहीं था कि दोनों पक्षों ने जो-जो शौर्य और पराक्रम दिखाये और जो जो कष्ट सहन किये 
उनका सविस्तार वर्णन किया जा सकता। दुखान्त नाटक की कतिपय मधुर घटनाझों 
का वर्णन भी असामयिक रहता और खुदगर्जी की कुछ ऐसी मनोरंजक धटनाग्रों 
को भी स्थान नहीं feat गया है जिनके कारण इस युद्ध के इतिहास के पन्ने काले रंगे 
गये हैं। इस युद्ध में अनेक नई खोजें हुईं और फिर उन खोजों के जवाब में म्रोर नई 
खोजें हुई--उत्त सबका वर्णन भी नहीं किया जा सका! | इस पुस्तक में उन करोड़ों 
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नागरिकों का भी बर्णन नहीं “किया जा सका HEA रण क्षेत्र ARTA ही नहीं 
किये और जो या तो गोली बारूद के कारखानों में काम करते रहे या रसायन 
(Chemicals) बनाते रहे या जो बीमारों भौर घायलों की पटूटियों के बण्डल बनाते 
रहे । इस छोटी सी पुस्तक में समाज का युद्ध की दिशा पर क्‍या प्रभाव पड़ा ग्रथवा 
qara देशों की वित्तीय व्यवस्था कैसी थी अथवा समाचारपत्रों की शक्ति क्या कार्य 
कर रही थी मथवा संसार के ऊपर मानसिक और नैतिक प्रभाव क्या-क्या पड़े-- 
इन बातों का वर्णन किया ही नहीं जा सका। वास्तव में इस युद्ध ने मानव-जीवन के 
प्रत्येक पक्ष पर प्रभाव डाला और यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि मनुष्य भ्रथवा राष्ट्र 
अच्छे झर बुरे कर्म किस सीमा तक कर सकते हैं। 
जर्मनी ने मित्रराष्ट्रों के समक्ष युद्ध-विश्वान्ति की हार्तों' के अनुसार ग्रात्म- 
समर्पण कर दिया। इन शर्तों के कारण जर्मनी में इतनी शक्ति न रह गई थी कि 
वह प्रपनी रक्षा करने में समर्थ रहता ग्थवा युद्ध को जारी रख सकता। युद्ध- 
स्थगन इस भ्राइवासन पर हुआ था कि अन्तिम सन्धि की शर्तें राष्ट्रपति विल्सन की 
चौदह शर्तों के ्राधार पर रखी जायेंगी तथा उसके पश्चात्‌ के अन्य वक्तव्यों विशेष- 
कर २७ सितम्बर, १६१५ के वक्तब्य के ्ाघार पर रखी जायेंगी ।' इसलिये १६१६ 
के प्रारम्म में विजयी मित्रराष्ट्रों के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें झान्ति-सन्धि 
की झन्तिम शर्तों पर विचार हुआ | इस सम्मेलन में ३२ राष्ट्र सम्मिलित हुए थे, किन्तु 
न तो रूस को ही ्रामन्त्रित किया गया ौर न घुरी राष्ट्रों में से किसी राष्ट्र को 
ग्रमन्त्रण मिला । विजेताग्रों में फूट डलवाने वाले किसी टैलीरैण्ड (Talleyrand) 
जैसे व्यक्ति को उक्त सम्मेलन में सम्मिलित नहीं कियो गया था । इस सम्मेलन 
में अनेक प्राविधिक विशेषज्ञ थे, अनेक सेक्रेटरीगण थे, 
पेरिस का सम्मेलन झौर छोटे-मोटे अधिकारी लोग थे। केवल ब्रिटिश प्रति- 
(१९१९) निधि मण्डल में ही ६०० व्यक्ति थे कार्यवाही को . शीघ्र 
निबटाने के उद्देश्य से दस'मुख्य व्यक्तियों की एक सर्वोच्च 
कार्यकारिणी परिषद्‌ (Supreme Council) बनाई गई जिसमें पाँच मुख्य राष्ट्रों 
अर्थात्‌ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन इटली और जापान के प्रतिनिधि थे किन्तु इस सम्मे- 
` ` लन के ऊपर महान चार ब्यक्ति पूरी तरह से छाये हुए थे जो निम्नलिखित थे--फ्रांस 


no मम 

१. युद्ध-विश्वान्ति की शते ये थीं--जमंनी द्वारा विजित प्रदेशों को खाली 
किया जाय तथा वेल्जियम (Belgium), ग्रल्सास-लौरेन (Alsace-Lorraine) भौर 
“लक्सेम्बर्ग (Luxemburg) के नागरिकों को जो हानि हुईं है उसकी पूति जमनी 
करे; जर्मती निदिष्ट युद्ध-सामग्री और अपनी समस्त पंनडुब्वियाँ मित्रराष्ट्रो कें हवाले 
कर दे ; उसका मुख्य जहाजी बेड़ा पकंड़ लिया जाय, दाइन (Rhine) नदी के बायें 
किनारे के मू-माग पर भित्रराष्ट्रीय सेनाएं अधिकार कर लें तथा कुछ पुलों, कुछ 
किलों प्रादि पर भी मित्राष्ट्रों का अधिकार रहे ; जर्मनी श्रनेक रेल-इंजिन, 
मोटर लारियाँ, मित्रराष्ट्रीय सैनिक बन्दी आदि लौटा दे । 

२. उक्त बक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि विटेन द्वारा जमनी की 
 गाथिक नाकेबन्दी जारी रहेगी। यह आथिक नाकेवन्दी जून १६१९ के अन्त तक 
बली जब तक कि दोनों पक्षों में अन्तिम सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं हुए । 
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का एम० क्लीमेंशो (M. Clemenceau) जिसे आमतौर पर चीता कहा जाता था। 
वह शीघ्र उत्तेजित होनेवाला देशभक्त था और जो उन समी बातों को निस्सार 
समझता था जिनसे उसके देश का हित साधन न होता हो। दूसरा महान्‌ व्यक्ति 
अमेरिका का राष्ट्रपति विल्सन था ; तीसरा महान्‌ व्यक्त ग्रेट ब्रिटेन का लायड 
जाज (Lloyd George) था ate चौथा महान्‌ व्यक्ति इटली का साइनोर ग्रोरलँण्डो 
(Signor Orlando) था। उक्त चारों महान्‌ व्यक्ति प्रायः सदैव अनौपचारिक 
और गुप्त मन्त्रणा करते रहते थे | एम० क्लीमेंशो (M. Clemenceau) को 
सम्मेलन का सभापति चुना गया था। 

कहा जाता है कि राष्ट्रपति विल्सन चाहता था कि पेरिस का सम्मेलन, वियना 
की काँग्रेस (Congress of ४९०1). न बन जाय । वह जिन म्रादर्शो पर पेरिस के 
सम्मेलन को चलाना चाहता था, उनका वियना की काग्रेस में सवंधा wart था। 
फिर भी :वियना की काँग्रेस और पेरिस के सम्मेलन में एक asia समानान्तरता पाई 
जाती है ; भौर यदि राष्ट्रपति विल्सन ने इन तथ्यों को ध्यान में रखा होता तो बह 
उस जाल या धोखे से बच जाता जिसमें वह स्वयं पने झ्रादशंवाद के कारण बुरी 
तरह फंसकर रह गया । वास्तत्र में सन्धि करने वालों के उद्देश्य तो अ्रत्यन्त पवित्र थे 
किन्तु सन्धि की शते अत्यन्त कुटिल थीं । सेक्रेटरी Greet (Secretary Gentz) ने 
वियना की समा के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था, प्रायः कुछ मामूली हेर-फेर के साथ 
बही शब्द पेरिस के सम्मेलन के सम्बन्ध में भी कहे जा सकते हैं । 

जिस समय युद्ध समाप्त हुआ सन्धि की शर्तों के सम्बन्ध में मित्र-राष्ट्रों में 
पुणं मतैक्य नहीं था । प्रत्येक देश की अपनी झाशाएँ गौर महत्त्वाकाँक्षाएँ थीं। 
प्रत्येक राष्ट्र के अपने-अपने प्रोग्राम थे किन्तु सभी का एक सम्मिलित प्रोग्राम नहीं 
श्रा । कारण ग्रह था कि यह उचित नहीं समझा गया था कि युद्ध में पुणं विजय प्राप्त 
किये. विन्ता सधि की शर्तों जैसे विवाद-ग्रस्त विषय पर विचार किया जाय। इस 
प्रकार की बातचीत से संभवतः मित्रराष्ट्रों में फूट पड़ती और उनकी युद्ध-क्षमता पर 
कृप्रभाव पड़ता झौर निस्सन्देह इस प्रकार के विचार-विनिमय का कोई व्यावहारिक 
लाभ उस समय तक नहीं था जब तक कि युद्ध में अन्तिम विजय लाम न कर दिया 
ज़ाता | दिसम्बर १६१६ और जनवरी १६१७ के अवसरों पर मित्रराष्ट्रों ने भ्रपनी 
att सामान्य दाब्दों में रखती थीं और रूसी सरकार ने जिन गुप्त सन्धियों को प्रका- 
शित कराया, उनसे भी यही विदित होता था कि कुछ सदस्य व्यक्तिगत समझोते पर 
कार्यं कर रहे थे। इस प्रकार शान्टुंग (Shantung) जापान को मिलने वाला था; 
अनिष्क्रीत भूप्रदेश इटली को मिलने वाला था और कुस्तुन्तुनिया (Constantinople) 
के वारे में रूस को वचन दे दिया गया था कि उस पर रूस का अधिकार होगा। 
फ्रांस और रूस में समझोता हो चुका था किं फांस को अल्सास-लौरेन (Alsace- 
Lorraine) वापस मिलेंगे तथा राइन (Rhine) नदी के art हाथ का मू-माग 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित कर दिया जायगा | उधर झरव के कुछ प्रदेशों के सम्बन्ध में 
इंग्लैण्ड और फ्रांस में भी कुछ समझोता हो चुका था। रूमानिया ने भी मित्र-राष्ट्रो 
के पक्ष में युद्ध में हस्तक्षेप इसी वायदे पर किया था कि उसे कुछ भू-माग प्राप्त होगे । _ 
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far संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध में कूद पड़ने के कारण मित्र-राष्ट्रों और- 
धुरी राष्ट्रों को युद्ध के परचात्‌ पुननिर्माण के सम्बन्ध में कुछ झादशंवादी सिद्धान्त 
सनने को मिले जिनका उत्तरदायित्व राष्ट्रपति बिल्सन ने अपने ऊपर ले लिया। 
वास्तव में इस सम्बन्ध में तत्कालीन जार झौर परिचिमी यूरोप के राजनीतिज्ञों ने भी 
राष्ट्रपति विल्सन का समर्थन किया । अमेरिका के राष्ट्रपति ने वारम्बार अपने 
वक्तव्यों में इस बात पर बल दिया' कि युद्ध के पश्चात्‌ न्याय ate स्थायी शान्ति की 
व्यवस्था होनी चाहिए, जिसका ग्राधार सर्व-साधारण की निष्पक्ष इच्छा हो । वे यह 
भी चाहते थे कि यदि किसी देश की staat में कुछ हेर-फेर किए जाएं तो वे 
हेर-फेर सम्बन्धित देशों की प्रजा की इच्छाद्रों के अनुसार हों न कि विजेताओं की 
| मनमानी के अनुसार | विल्सन (President Wilson) ने कहा था--“हम चाहते हैं 
| कि सारे संसार में विधि का शासन हो और उस शासन का झाधार शासितों की 
| स्वेच्छा हो तथा वह शासन समस्त विश्व के मानव-समाज की इच्छाओ्रों भर 
गराकाँक्षाम्रों का दर्पण हो ।” एक अन्य अवसर पर राष्ट्रपति विल्सन ने घोषणा की 
थी-_“हम प्रत्येक देश आर राष्ट्र के साथ ऐसा न्याय क एना चाहते हैं जिसमें किसी को- 
यह कहने का अवसर ही न मिले कि किसी देश के साथ हम न्याय करना चाहते थे 
गौर किसी देश के साथ हम न्याय नहीं करना चाहते थे ।” इसके पश्चात्‌ राष्ट्रपति ने 
अपने विचारों को प्रसिद्ध चौदह प्रस्तावों (Fourteen Proposals) के रूप में प्रस्तुत 
. किया, जो विल्सन की राय में न्यायपूर्ण भौर स्थायी शान्ति स्थापित कर देते । उक्त 
चौदह प्रस्तावों (Fourteen points) में कहां. गया था कि 
बिल्सन के चौदह जर्मनी उन समस्त विजित प्रदेशों को छोड़ दे जिन पर उसने 
प्रस्ताव युद्ध-काल में श्रधिकार कर लिया था; एल्सेस लौरेन 
(Alsace-Lorraine) पर पुनः फ्रांस का श्रधिकार हो जाय; 
पोलैण्ड (Poland) को स्वतन्त्रता प्राप्त हो; राप्ट्रीय सिद्धान्तों के अनुसार वल्कान 
राज्यों तथा इटली भर प्रॉस्ट्रिया-हंगरी के प्रदेशों और उनकी सीमाओं का पुनर्गठन 
हो; उपनिवेशों की मांगों के सम्बन्ध में पूर्ण निष्पक्षता रौर न्याय के साथ पुनविचार 
| किया जाये ; सदैव के लिए राष्ट्रों के बीच गुप्त कूटनीति को समाप्त कर fear 
५ जाय ौर कोई देश किसी दूसरे देश के विरुद्ध आर्थिक प्रतिवन्ध न लगा सके, सभी 
देशों को समुद्रं में पूर्ण स्वतन्त्रता रहे, समी देश, : अपने-अपने शस्त्रास्त्रों में कमी करे 
और राष्ट्रसंघ की स्थापना ET । इन सिद्धान्तों की मित्रराप्ट्रों के राजनीतिज्ञों ने भी 
सराहना की थी और मित्र देशों के पास तो उस समय युद्धोत्तर समस्याश्रों का निर्णय 
करने के लिए इन चौदह सिद्धान्तों थवा प्रस्तावों (Fourteen Points) के अतिरिक्त 
और कोई म्रन्य कार्यक्रम ही नहीं था। भौर पराजित देशों ने भी इन्हीं प्रस्तावों को अपनी 


i ._ १. राष्ट्रपति विल्सन ने ११ फरवरी, १६१८ को “चार सिद्धान्तों” वाली | 
` प्रसिद्ध घोषणा की थी; ४ जुलाई, १६१८ को उसने “चार परिणामों (The Four 
) वाली प्रसिद्ध घोषणा की थी और ७ सितम्बर, १६१८ के भाषण में उसने , 
'विवरणों' की व्यवस्था की थी । 
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सहमति दे दी aa: युद्ध-विश्वान्ति के अवसर पर दोनों ही पक्षों' ने मान लिया कि इन्हीं 
सिद्धांतों झौर मान्यता्ओों के भ्राधार पर सन्धि की शर्तों का निर्माण किया जाय । 


शान्ति सम्मेलन में दो विचारों में संघर्ष था । एक पक्ष चाहता था कि ऐसा 
निष्पक्ष न्याय हो जिसमें विजित प्रदेशों की भावनाओं का भी विचार किया जाय | 
दूसरा पक्ष चाहता था--जैसा कि प्रायः शान्ति सम्मेलनों में हुआ करता है--कि fR- 
संतुलन बना रहे, पराजित देश पुनः शान्ति भंग न कर सके तथा बिजेता राष्ट्रों को 
प्रादेशिक और आशिक लाम हों । इस संघर्ष का फल यह हुआ कि बिजेता राष्ट्रों के 
विचारों की विजय हुई, केवल यत्र-तत्र विजितों को कुछ रियायतें दे दी गई जो 
केवल नाममात्र की रियायतें थीं । राष्ट्रपति विल्सन को यूरोपीय स्थिति का उतना 
ज्ञान नहीं था जितना कि चतुर राजनीतिज्ञ लायड art (Lloyd George) को 
अथवा एम० क्लीमेंशो (M. Clemenceau) या साइनोर झरलेण्डो (Signor 
Orlando) को था जो न केवल चतुर थे बल्कि उतने आदद्ंवादी भी नहीं थे । किंतु 
अन्त में पेरिस के सन्धि सम्मेलन में उसी प्रकार के विचारों का' प्राधान्य रहा, जिनका 
वियना की काँग्रेस में प्राधान्य रहा था; अर्थात्‌ भविष्य में यूरोप में शान्ति बनी रहे 
तथा विजेता राप्ट्रों एवं उनके साथियों को अधिक-से-अधिक प्रादेशिक लाभ हों । पेरिस 
के सम्मेलनों ने भविष्य का निर्माण राष्ट्रीयता के आधार पर किया जब कि वियना 
की काँग्रेस ने भविष्य के लिए शनित-संतुलन को भ्रपना आधार बनाया था। किन्तु 
दोनों ही सम्मेलनों में पराजित राष्ट्रों को हानि सहन करनी पड़ी झौर विजेता राष्ट्र 
लाभ की स्थिति में रहे । इस प्रकार पेरिस सम्मेलन ने शान्ति सन्धि की जिन शर्तों को 
जन्म दिया उनका कुछ लोगों ने डट कर समर्थन किया, कुछ लोगों ने उनको किसी 
सीमा तक उचित माना किन्तु बहुत से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उन शर्तों.की कठोर 
आलोचना की । तथापि हमें सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की कठिनाइयों को 
ध्यान में रखना चाहिए | इस तथ्य को भी नहीं भुलाना चाहिए कि वे आपस में कम 


१. किन्तु इटली ate प्रॉस्ट्रिया के मध्य सन्धि के सम्बन्ध में उक्त सिद्धान्तों 
को स्वीकार नहीं किया गया था। RE ने भी समुद्रों की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में 
सन्धि की धारा को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया । यह भी प्रायः मान ही लिया गया 
था कि यद्यपि विल्सन के चौदह प्रस्तावों में जर्मनी से माँगे जाने Bats युद्ध के उस 
हजनि की रकम का कोई ज़िक्र नहीं था, जो सामान्य नागरिकों को उनकी निजी 
हानि पूर्ति के लिए दिया जाने को था, फिर भी यह प्राय: निश्चित था कि जमंनी को 
ऐसी हानि पूर्ति करनी पड़ेगी । 

२. कहा जाता है कि एम० बलीमेंझो (M. Clemenceau) SARA यह्‌ 
बाक्य दुहराया करता था--/मैं राष्ट्रसंघ (League of Nations) की स्थापना का 
समर्थन करूँगा ।” किन्तु साइनोर ओरलैंडो (Signor Orlando) से जब एक बार 
यह्‌ पूछा गया कि राष्ट्रसंघ के बारे में आपका क्‍या मत है तो उसने उत्तर दिया था-- 
“हुम निःसन्देह राष्ट्रसंघ की स्थापना का स्वागत करेंगे किन्तु फ्यूम (Fiume) का 
प्रश्‍न पहले निर्णीत होना चाहिए 1! 

See R. 8. Mowat : European Diplomacy, 1914-25. 
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से कम बाहरी दिखावे के लिए मेल ौर मतैक्य बनाये रखना चाहते थे।' इसके 
झतिरिक्‍्त उन देशों और प्रदेशों में गहरी कटुता विद्यमान थी जो शत्रुओं के श्रधि- 
कार में चले गये ये । एक द्वीप के निवासी अथवा किसी उपनिवेश के निवासी अथवा 
प्रमेरिका के किसी निवासी को उन समस्याग्नों का, उस भय का ज्ञान नहीं था जो 
यूरोप के निवासी के हृदय में घर किये हुए था। इसके श्रतिरिकत ब्रेस्ट-लिटोस्क 
(Brest Litovsk) और बुखारेस्ट (Bukharest) की सन्धियों की शर्ते भी तो पेरिस 
सम्मेलन के समक्ष थीं । उनके सामने दर्पण की तरह स्पष्ट था कि यदि युद्ध में जर्मनी 
की विजय हुई होती तो किस प्रकार की सन्धि की शर्तें मित्र-राष्ट्रों को दी जातीं । 
पेरिस के सम्मेलन में पाँच श्रलग-म्रलग सन्धियाँ हुई जिनमें सग्धि की शते 

रखी गईं । जमनी के साथ वार्साई की सन्धि (Treaty of Versailles)* की गई; 
ऑॉस्ट्रिया के साथ सेट-जर्मन (Treaty of Saint-Germain) की afta की गई; 
हंगरी (Hungary) के साथ द्रायनो (Trianon) की सन्धि हुई; बल्गेरिया के 
साथ न्यूइली (Neuilly) की सन्धि हुई तथा तुर्की के साथ सेवस (Sevres) ` की 
सन्धि हुई । यह आवश्यक नहीं समझा गया कि इन सन्धियों की शर्तों के सम्बन्ध में 
विजित राष्ट्रों से बातचीत की जाय बल्कि इन शर्तों को विजेताश्रों ने जबर्दस्ती , 

' बिजित देशों के गले उतार दिया ।" इन सन्धियों के अनुसार निम्नलिखित प्रादेशिक 
हेर-फेर हुए । 

निश्चित किया गया कि जर्मनी एल्सास-लॉरेन (Alsace Lorraine) का प्रांत 

"फ्रांस को लौटा दे; प्रशा के तीन जिले मोसंनेट (Moresnet), यूपेन (Eupen) और 


| १. इटली की फ्यूम (Fiume) के प्रश्‍न में भारी रुचि थी शौर इस प्रश्‍न 

| पर एक वार इटली का प्रतिनिधिमण्डल सम्मेलन भवन से उठकर चला गया किन्तु 
बाद को वह पुनः सम्मिलित हो गया । एक ग्न्य अवसर पर राष्ट्रपति विल्सन ने 
आज्ञा दे दी कि उसका निजी जहाज जाजं वाशिंगटन (George Washington) 
तैयार रहे जिसमें वह ga सम्मेलन छोड़कर अमेरिका जा सके । इसके अतिरिक्त 
met (Shantung) के प्रश्‍न पर जापान के प्रतिनिधिमण्डल ने भी कड़ा रुख अपना 
soe और उधर चीन के प्रतिनिधि भी सन्ध के ऊपर हस्ताक्षर करने को तैयार 
नहीं थे । 

२. २८ जून, १९१९ । ३. Yo सितम्बर, १६१६ I 
४. ४ जून, १६२० । ५. २७ नवम्बर, १६१९ | 
ia ६. १० भ्रगस्त, १९२० । इस सन्धि को तुर्की के राष्ट्वादियों ने कभी भी 
i स्वीकार नहीं किया । यह मृत-पत्र की भाँति पड़ा रहा और भ्न्त में लॉसेन की संधि 

(Treaty of Lausanne) में, जो € जुलाई, १६२३ को हुई थी, सेवसँ (seve) 

की सन्धि की उ संशोधन हुआ इस घटना से सन्धि की शर्तें निश्चित 

बाले विजेता राष्ट्रों की मनोवृत्ति का पता चलता है किं वे पराजित देशों के लिए 

केसी सन्धि की शते देना चाहते थे । 

ल प की सन्धि (Treaty of Pasai) को यदि छोड़ दिया जाय 

तो निःसन्देह शेष सन्धियों की शर्तों पर विजित राष्ट्रों की राय जानने का प्रयत्न ही 

नहीं किया गया ea की सन्धि (१० अगस्त, १९२०) और विचार-विनिमय के 

बातू उसी सन्धि का परिष्कृत स्वरूप जो 'लॉसेन की सन्धि! थी--उन दोनों में 

पाताल का ग्रन्तर था 1 
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मँलमेडी (Malmedy) वेल्जियम को लौटा दे; बाल्टिक सागर के तटवर्ती बन्दरगाह 
मेमेल (Memel) को मित्र-राष्ट्रों' को दे दे; पोजेन 
प्रादेशिक हेर-फेर (Posen) का अधिकतर भू-भाग तथा सम्पूर्ण पश्चिमी प्रशा 
पोलँण्ड को दे दे; यदि जनमत-संग्रह द्वारा अपर साइलीश़िया 
(Upper Silesia) और पूर्वी प्रथा) के लोग चाहें' तो ये भाग भी पोलैण्ड में मिला 
दिये जायें। इसके अतिरिक्त जर्मनी के समस्त उपनिवेश ate दुर समुद्र पार के 
अधिकृत प्रदेश,” चीन में जर्मनी के समस्त विशेषाधिकार, स्याम (Siam), 
लाइवीरिया (Liberia), मोरक्को, मिस्र और तुर्की में भी 
जर्मनी की हानियां जर्मनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, -वे सब छिन गये । 
पोलँण्ड के डैन्जिग (Danzig) नामक बन्दरगाह को स्व- 
तन्त्र ञ्मौर मुक्त बन्दरगाह घोषित कर दिया गया; जर्मनी के एक जिले सार घाटी 
(Saar Valley) को १५ वर्ष के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ्रायोग के नियन्त्रण में स्थाई तौर 
पर दे दिया गया ।* यह भी निरिचत हुआ कि इस १५ वर्ष की अवधि में सार घाटी 
के कोयले की खानों को फ्रांस अपने अधिकार में रखे श्रौर उनसे मनमाना लाभ उठावे . 
क्योंकि उत्तरी फ्रांस की कोयले की खानों को जर्मनी ने प्रायः नष्ट कर डाला था । 
यह भी निश्चित किया गया कि १५ वपं के पश्चात्‌ उक्त जिले (Saar Valley) मे 
जनमत-संग्रह हो MIX उसके निर्णय के पश्चात्‌ ही उक्त जिले के भाग्य का फैसला _ 
किया जाय | 
ऑस्ट्रिया को इटली के पक्ष में दक्षिणी टायरौल (Tyrol) अर्थात्‌ उत्तरी 


१. पाँच वर्ष के वाद-विवाद और संघर्ष के परुचात्‌ यह बन्दरगाह अन्त में 
लिथुश्रानिया (Lithuania) को दे दिया गया और इसको स्वतन्त्र बन्दरगाह मान 
लिया गया । १९३९ में पुनः जर्मनी ने इस बन्दरगाह पर श्रधिकार कर लिया । 

२. इस प्रकार पूर्वी प्रशा का सम्बन्ध प्राचीन ब्रेन्डेनवर्ग (Old Branden- 
burg) से कट गया । 

६. १९२० में पूर्वी प्रशा ने जर्मनी में मिल जाना निदिचत किया । उसी 
प्रकार मार्च १६२१ में उत्तरी साइलीशिया (Upper Silecia) ने भी जर्मनी से 
मिलाया जाना निश्चित किया । किन्तु पोलैण्ड (Poland) ने mta की . सहायता पर 
जमनी में इस भाग के मिलाये जाने का विरोध fear; wa: राष्ट्रसंघ ने उस समस्या 
पर अपना निर्णय दिया और संशोधन किया । इस निर्णय के फलस्वरूप पोलैण्ड को 
भारी औद्योगिक महत्त्व का क्षेत्र मिल गया । | 

४. aAA के उपनिवेशों और उसके समुद्र पार के अधिकृत प्रदेश ग्रेट ब्रिटेन, 
फ्रांस, न्यूजीलैण्ड, प्रॉस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका ओर वेल्जियम में बाँट दिये गये भौर 
उनको केवल संरक्षण में रखा गया तथा निश्चित gar कि ज्योंही उपनिवेश तथा अन्य 
अधिक्षत प्रदेश स्वशासन के योग्य हो जायें, उन्हें पूर्ण AAN प्रदान कर दी जाय । 

५. अध्याय १.१ देखिए । 

६. स्वर की घाटी (Saar Valley) के जर्मून जिले में जनवरी १६३४ में 
जनमत संग्रह हुआ जिसमें भारी बहुमत ने निश्‍चित किग्रा कि उस ज़िलें TAN 
से मिला दिया जाय । अतः उक्त निर्णय के भ्रनुसार सार घाटी का जिला जर्मेनी में 
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dige) रौर दृ ण्टिनो (Trentino), द्रीस्ट (Trieste) और इस्ट्रिया (Istria) 
T S D am को Rat (Cherso) और लूसिन (Lussin) के दीप 
भी दिये । इसके ग्तिरिक्त ऑस्ट्रिया को यूगोस्लाविया के पक्ष में वोस्निद्रा (Bosnia) 
झौर हजेंगोविना (Herzegovina) तथा डालमेशिया का समुद्री किनारा Sirs 
कई टापु देने पड़े | उधर श्रॉस्द्रिया ने जेकोस्लोबाकिया (Czechoslovakia) को 
बोहेमिया (Bohemia), मोरेविया (Moravia) और साइलीशिया का कुछ भू-माग 
तथा दक्षिणी प्रान्तों का कुछ भू-माग दिया | इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया से पोलँण्ड को 
गेलीशिया (Galicia) और रूमानिया को बुकोविना (Bukovina) दिलवाये गये । 
इस प्रकार ऑसिट्रिया-का पूर्ण विघटन हो गया झौर जहाँ पहले ऑस्ट्रिया की जनसंख्या 
३ करोड़ १० लाख थी, अव उसकी जनसंख्या केवल ६० लाख जर्मन नागरिकों की 
रह गई जो वियना के चारों ओर फैली हुई थी । उधर यह भी डर था कि कहीं 
ऑस्ट्रिया की ६० लाख जर्मन नागरिकों की जनसंख्या जमनी के साथ मिलने की इच्छा 
व्यक्त न कर बैठे और फ्रांस को इस सम्भावना से पर्याप्त भय था--इसलिए इस सन्धि 
(Treaty of Trianon) में यह धारा रख दी गई थी कि ऑस्ट्रिया की स्वतन्त्रता 
के लिए राष्ट्रसंघ उत्तरदायी होगा । उक्त सन्धि में यह भी निश्‍चित किया गया था 
कि यदि राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद्‌ (Council of the 1.९६६४९) पूर्वंसम्मत निर्णय 
द्वारा निर्चित करेगी तभी जमंनी में ग्रॉस्टरिया का विलीनीकरण हो सकेगा ।' 
प्रॉस्ट्रिया के समान ही हंगरी का भी विघटन हुआ । जहाँ युद्ध से पहले उसकी 
जनसंख्या २ करोड़ १० लाख थी, युद्ध के पदचात्‌ उसकी जनसंख्या केवल ८० लाख 
रह गई थी । हंगरी से द्रान्सिलवानिया (Transylvania) छीनकर रूमानिंया को दिला 
दिया गया; क्रोशिया, ग्रुगोस्लाविया को दिला दिया गया; बानात (Banat) का 
ज़िला रूमानिया ate यूगोस्लाविया को दिला दिया गया और स्लोवाक (Slovak) 
के प्रान्त जेकोस्लोवाकिया (Czechoslovakia) को दिला दिए गए। 
बल्गेरिया (Bulgaria) की भी कम हानि नहीं हुई; उसका सारा ऐजियन 
सागर का किनारा (Aegean Coast) “ग्रीस के भ्रधिकार मे आ गया गौर उसके कुछ 
महत्त्वपूर्ण पष्चिमी भू-भाग यूगोरलाविया (Yugoslavia) को मिल गए | लॉसेन 
~ (Lausanne) की सन्धि द्वारा तुर्की के अधिकार में से dfar (Syria), फ़िलिस्तीन 
(Palestine), म॑सोपोटामिया (Mesopotamia) निकल गए तथा मिस्र के ऊपर जो 
तुर्की का नाममात्र का ग्रधिकार था वह भी समाप्त हो गया ।' किन्तु क्ुस्तु्तुनिया 
पर अव भी तुर्की का ही श्रधिकार बना रहा यद्यपि मित्र-राप्ट्रों ने इसका पर्याप्त 
१. नाजीवादी जर्मनी ने सितम्वर १६३८ में और माचे १६३८ में युद्ध का 
MAR दिखा कर इन भागों पर अधिकार कर लिया | 


O २. नांजीवादी जर्मनी ने मार्च १६३८ में nifa कों जर्मनी में मिला 
र लिया । इसमें षड्यन्त्र AR युद्ध की घमकियों का प्रयोग किया गया। 


यदि सेवसे की सन्धि (Treaty of Sevres) प्रमावी होती तो तुर्की को 
enja), स्मर्ना (Smyma) झौर कुदिस्तान से भी 
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विरोध किया । वास्तन' में इसका कारण यह रहा कि कोई अन्य राष्ट्र कुस्तुन्तुनिया 

को लेने वाला ही न रह गया था क्योंकि रूस पहले ही इस सन्धि वार्ता से बाहर AT | 

पेरिस सम्मेलन में निम्नलिखित सैनिक और आर्थिक ad निरिचित हुईं | जर्मन 

सेना की संख्या कम करके एक लाख कर दी गई और अन्य लोगों को सैनिक शिक्षा 

देने की मनाही कर दी गई थी ।' राइन न॒दी के पूव में 

सैनिक और ofan ३० वर्ग मील भूमि पर जर्मन सैनिक रह न सकेंगे । इसके 

शते अतिरिक्त यह भी निश्चय किया गया कि जमनी की तोपों 

और युद्ध-तोपों की संख्या में भारी कमी की जायगी; तथा 

हैलीगोलँण्ड (Heligoland) की सैनिक चौकियों को तोड़ दिया जायगा । यह भी 
निश्चय हुआ कि जमनी का वृहत्‌ वेडा (High Seas Fleet) जो युद्ध-स्थगन के. 

दिन रोक लिया गया था ग्रेट ब्रिटेन के झाधकार में दे दिया जायेगा ।` इसके अति- 

रिक्त जर्मनी को-व्यापारी बेड़ा भीं त्यागना पड़ा । जर्मनी को मज़बूर किया गया कि 

वह अपने देश के कोयले के भण्डार में से पर्याप्त मात्रा में कोयला फ़ांस, बैल्जियम ग्रौर 

इटली को दे । इसके अतिरिक्त जमनी को बाध्य किया गया कि वह नागरिकों की 

युद्ध-काल में जो कुछ हानि हुई है उसकी भी पूर्ति करे; और इस मद में मृत सैनिकों 

के परिवारों को जो कुछ पेंशनों के रूप में ाथिक सहायता देनी पड़ी उसको भी 

शामिल कर लिया गया । यह भी निश्चित हुआ कि सन्धि की शर्तों को पूरा करने की 

जमानत के रूप में मित्रराष्ट्र १५ वर्षो तक राइन (Rhine) नदी के वाम Wed का 

समस्त भू-भाग अ्रपने ्रधिकार में किए रहें । 
उसी प्रकार ऑस्ट्रिया की सेना की संख्या में कमी कर के ३०,००० कर 
दी गई और भविष्य में अनिवार्य सैनिक भर्ती के लिए मनाही कर दी गई। युद्ध- 


सामग्री का निर्माण सैनिक झौर नौसैनिक वायुयानों की संख्या आदि में भी कमी 


१. राष्ट्रपति विल्सन के चौदह प्रस्तावों में चौथा प्रस्ताव यह था--“सभी 
राष्ट्रों को गारंटी करनी होगी कि राष्ट्रीय शस्त्रासत्रों में इस सीमा तक कमी कर दी 
जायगी कि प्रत्येक राष्ट्र श्रपनी .राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकतानुसार ही वास्त्रास्त्र 
संचय कर सके ।” किन्तु फिर भी फ्रांस और कुछ अन्य छोटे यूरोपीय देशों में जवर्देस्ती ' 
सैनिक भर्ती चलती रही । १६२१ में फ्रांस की सेना में ७,३६,००० सैनिक थे जिनमें 
३,९०,००० तो स्वदेश में थे किन्तु ६५,००० सैनिक अन्य देशों की भूमि प्रर अधिकार 
करने वाली सेनाओं में प्रयुवत थे । 

२. जर्मनी का समुद्री बेड़ा जमनी के एडमिरल ने युद्ध-विराम सन्धि के 
कुछ ही दिन पूवं स्कापा फ्लो (Scapa Flow) में ate कर दिया था | 

३. युद्ध में मित्रराष्ट्रीय नागरिकों की कितनी हानि हुई है और इस सम्बन्ध 
में जर्मनी मित्रराष्ट्रों को कितनी धनराशि दे, यह निर्णय एक आयोग को करना था । | 
मित्रदेशों के राजनीतिज्ञों को जितने भी निर्णय करने पड़े उन सब में यह निर्णय 
प्रत्यन्त कठिन और THAT FAT था । १६२० और १९२२ के बीच इस विवाद को 
सुलझाने के लिए १८ सम्मेलन हुए। १९२४ तक इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय 
नहीं किया जा सका | at में डोस योजना (Dawes Plan) के झनुसार १६२४ में 
इस समस्या का समाधान हुआ | हि 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igiti į ion CI i and eGangotri 
Digitized by Arya ai Foundation Chennai an 
YER आधुनिक काल का इतिहास 


कर दी गई | इसी प्रकार की पांबन्दियाँ हंगरी और बल्गेरिया के विरुद्ध भी लगा 
दी गईं । हंगरी की सेना की संख्या में कमी करके ३५,००० कर दी गईं और बल्गे- 
रिया को केवल २०,००० सैनिक रखने की आज्ञा दी गई | इसके अतिरिक्त बल्गेरिया 
को युद्ध में हुई हानि की पूर्ति करने के लिए भी बाध्य किया गया। _ 

सन्धि में कतिपय ऐसी धाराएँ रखी गईं जिन के द्वारा बेल्जियम, पोलँण्ड, 
जेकोस्लोवाकिया श्रौर गूगोस्लाविया की स्वतन्त्रता को मान लिया गया । जर्मनी को 


युद्ध का दोषी देश स्वीकार किया गया और सन्धि में एक' 


राजनीतिक धाराएं ऐसी धारा भी रखी गई जिसके द्वारा चाहा गया कि भुतपूवं 
कँसर तथा अन्य युद्ध को छेड़ने वाले दोषियों को जर्मनी 
मित्र राष्ट्रों के हवाले कर दे जिनपर मित्रराष्ट्र great चलाएँ आर दोषी प्रमाणित 
होने पर जिन्हें न्यायिक दण्ड दिया जा सके । 
भ्रन्ततः वार्साई की सन्धि में राष्ट्रसंघ की स्थापना सम्बन्धी धारा भी जोड़ 
दी गई। i 
सभी इस तथ्य को मुक्त कण्ठ से स्वीकार करते हैं कि सन्धि की शर्तें कठोर 
थीं। किन्तु यह भी स्वीकार करना ही होगा कि वार्साई की सन्धि ऐसे वातावरण में 
की गई थी जब कि सभी देश अत्यन्त उत्तेजित थे और जर्मनी के विरुद्ध सभी लोगों 
में भ्रत्यधिक कटुता थी और किसी भी _लोकतन्त्रात्मक देश के राजनीतिज्ञ के लिए 
यह सरल नहीं होता कि वह लोकप्रिय भावनाम्नों का निरादर कर सके। जिन mia 
प्रतिनिधियों ने पेरिस सम्मेलन में भाग लिया था ौर जो सन्धि की शते प्राप्त करने 
के लिए पेरिस गये थे उन्होंने त्यन्त दुःख के साथ कहा था; “हमें भ्रहसास है कि 
सभी राष्ट्र, जो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, हमें घृणा के वातावरण में इतनी कठोर 
शते मानने के लिए बाध्य कर रहे हैं।” श्री लायड जाजे (Mr. Loyd George) 
ने भी इस बात को एक अन्य श्रवसर पर दूसरे ढंग से व्यक्त किया : 


“सन्धि की इन शर्तों को स्याही से नहीं भ्रपितु मुद्ध में मृत भनेक वीरों के खून 
से लिखा गया है। हम सभी को भगवान्‌ की इस कठोर आज्ञा का पालन करना ही 
होगा । हमें सर्दैव के लिए निदिचिन्त हो जाना होगा कि जिन लोगों ने इस युद्ध को 
छेड़कर सारे संसार को दुःख में डाला, वे पुनः ऐसा न कर सकें | जमनी के प्रतिनिधि 
कहते हैं कि वे इस सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करेगे। उनके अखबार भी यही कह रहे 
हैं कि उन्हें हस्ताक्षर नहीं करने चाहिएँ । जमनी के राजनीतिज्ञों का भी यही कहना 


| 
| 


~ \ 
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२. दोनों महायुद्धों के बीच का इतिहास (१६१६-३९) 


इस विनाशकारी महायुद्ध में' ्रसंख्य प्राणी मारे गये, वेशुमार धन व्यय FAT 
atx धुरी राष्ट्रों (Central powers) की पराजय हुई ate समी देश, जिनमें विजेता 
और पराजित सब देश सम्मिलित थे, भ्रपनी-अपनी हानिजन्य क्षतियों की पूर्ति में 
लग गये-। सभी देशों के सामने अनेक आन्तरिक समस्याएं थी और समी को अपने- 
पने पास-पड़ोस के अथवा विदेशों से भ्रपने-प्रपने सम्बन्धों का समायोजन करना AT 


वर्साई की सन्धि (Treaty of Versailles) के बाद से १९३९ में जो 


'दूसरा' विश्वयुद्ध gar तव तक के २० वर्षो में सभी देशों के सामने जिस प्रकार की 


जटिल राजनैतिक, सामाजिक और ग्राथिक समस्याएं आईं उनका सविस्तार वर्णन 
इस छोटी सी पुस्तक में करना प्रायः ्रसम्भव होगा | वास्तव में १९१९ से १६३९ 
तक के बीस वर्ष राजनीतिक और सामाजिक म्रशान्ति एवं कमंहीनता के वर्ष थे । 
इन दिनों सभी देशों में अव्यवस्था, असन्तोप, आन्दोलन AIC बेचे नी का बोलबाला रहा 
यह वताना अत्यन्त कठिन है कि इस व्यापक श्रमन्तोष का कारण क्या था । ऐसा 
प्रतीत होता था मानो पुराना संसार समाप्त हो चुका था भौर एक ऐसा नया युग 


ग्रा गया था जिसकी कल्पना आसानी से नहीं की जा सकती । 


१६१९ से लेकर १६३६ तक के Yo वर्षो के युग को हम एक-एक दशक के दो 
युगों में ate सकते हैं। इन दोनों दशकों के वीच के १६२६ से लेकर १९३१ के 
संसारव्यापी आर्थिक अवसाद (World Economic Depression) को दोनों युगो 
के मध्य का विराम-चिन्ह मानना पड़ेगा | द्वितीय दशक के युग में नाजी जर्मनी का 
आश्चर्यजनक उत्थान हुश्रा। और प्रथम दशक में सभी देश उन राजनीतिक झौर 
श्राथिक समस्याओं में उलके रहे जिनका जन्म युद्धजत््य अव्यवस्था के कारण ग्रथवा 
सन्धि की शर्तों के प्रादेशिक और भ्राथिक पहलुओं की जटिलता के कारण हुआ था। 
कारण यह था कि यद्यपि युद्धग्रस्त देशों में शान्ति की घोषणा तो हो गई किन्तु 
उनमें वास्तविक शान्ति न झा सकी । अनेक समस्याएं यूं ही छोड़ दी गई थीं। कई | 
प्रकार से सम्धि की शर्तों का अपमान भी किया गया । महायुद्ध के बाद भी कई युद्ध 
हुए और कई स्थानों पर संघपं हुए थे । जिन राज्यों की हानियाँ हुई थीं उनमें रोष 
था । जिन राष्ट्रों को सन्धि सें लाम हुए थे उनके लाम वास्तव में पर्याप्त न थे । मित्र 
देशों (Allies) में भी श्रापसी मतभेद थे ग्रोर राष्ट्रों में भी आपसी मतभेद थे। 
चूँकि राप्टूसंघ के सदस्यों में न तो संयुक्त राज्य अमेरिका था, न रूस था गौर न जर्मनी 


था इसलिए राष्ट्संघ को विभिस्न राज्यों के मतमेदों को दूर कराने में पर्याप्त कठिनाई 


१. इस युद्ध में दोनों भोर से कितने आदमी मारे गये झर कितना घन व्यय 
हुआ इस सम्बन्ध में आगणनों में मतभेद है। कहा जाता है कि एल्सास लॉरेन 
(Alsace Lorraine) के प्रान्त को पुनः हस्तगत करने में ही फ्रांस के इतने सेनिक 


मारे गये जितनी उक्त प्रान्त की जनसंख्या नहीं थी । कहा जाता है कि.ब्रिटिश 


साम्राज्य ने इस युद्ध में १३ अरब पौण्ड व्यय किया । समी देशों कें मुत या विकलांग | z 
व्यक्तियों की संख्या २ करोड़ के लगभग अनुमान की जाती है 1 ; -o ee 
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waya हो रहा था। परिचमी यूरोप में श्रव भी फ्रांस और ज मंनी 3 बीच 
मन-मुटाव था जो एक झोर तो इस कारण बढ़ रहा था कि जर्मनी युद्ध की हानि-पूति 
की रकम झदा करने में असम था और दूसरे १६२३ में रूर (Ruhr) के क्षेत्र में 
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जाया करती थीं ।' इसके 
ग्रतिरिक्त फ्रांस ग्रौर ग्रेट ब्रिटेन के बीच .में भी मन-मुटाव था जिसका किसी सीमा 
तक कारण यही था कि फ्रांस ने जर्मेनी के रूर (Ruhr) aa में भ्रधिकार कर लिया 
था । परिचमी यूरोप में ग्राम तौर पर श्रसन्तोष पाया जाता था और सभी के हृदयों में 
कटुता के भाव थे । इस व्यक्त भर प्रकट सन्तोष तथा कटुता का एक मुख्य कारण 
यह था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्साई की सन्धि की शर्तों को पूरा नहीं किया 
झोर उसने राष्ट्संघ की सदस्यता स्वीकार नहीं की । इसके अतिरिक्त अमेरिका 
ने इंग्लैण्ड, फ्रांस भौर अमेरिका की त्रिसूत्री सन्ध्रि को भी पूरा नहीं किया जिसके 
१. फ्रांस का दावा था कि वह रूर (Ruhr) नामक जमनी के प्रसिद्ध जिले 

पर इस आधार पर धिकार करः सकता था कि जर्मनी ने युद्ध के gait की रकम 
अदा नहीं की थी । राइन (Rhine) नदी के दाहिने किनारे पर खानों का यह प्रसिदध 
जिला वस्थित था। फ्रांस की इस इच्छा का चारों ओर से तीव्र विरोध हुआ और 


a १६२५ तक फ्रांस ने अपनी सारी सेता 
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अनुसार राष्ट्रपति विल्सन को आाझा थी क्रि वह फ्रांस की 'मविष्य में सुरक्षा' की माँग 
को सन्तुष्ट कर सकेंगे । 

दूसरी श्रोर पूर्वी यूरोप में प्रादेशिक हेर-फेरों के कारण प्रत्येक देश में हलचल 
सी मची हुई थी। इसके साथ ही प्रत्येक देश में आथिक संकट भी था । यूरोप के 
पूर्व में प्रायः ८ करोड़ व्यक्ति अपने देशों की नागरिकता त्यागने पर तथा दूसरे देश 
की .नागरिकता स्वीकार करने पर वाध्य हुए थे । वास्तव में शांयद ही कोई ar 
अछूता बचा .हो ।जसमें प्रादेशिक हेर-फेर न हुए हों याः जिसकी जनसंख्या इधर से. 
उधर न गाई गई हो। उत्तरी साइलेशिया (Uppér Silesia) तथा डेन्जिग 
(Danzig) के ऊपर तथा प्रशा के बीच में होकर जो मागं (Corridor) प्रशा को 
पोलैण्ड से मिलाता था, उन सब के ऊपर जर्मनी और पोलैण्ड में भारी वैमनस्य था, - 
क्योंकि इन्हीं प्रदेशों के सहारे पोलँण्ड को विस्टुला (Vistula) पर अधिकार प्राप्त 
होता था और समुद्र से भी उसका सीधा सम्वन्ध वना हुआ था । बाल्टिक सागर की 


. निकटवर्ती चार रियासतों को स्वतन्त्र स्वरूप प्रदान कर देने के कारण इन चारों 


रियासतों अर्थात्‌ फ़िनलैण्ड (Finland), एस्टोनिया (Estonia), लैट्विया (Latvia) 
और लिथुञ्रानिया (Lithuania) में सदैव अनवन-सी रहती थी और प्रायः छोटी- 
मोटी भड़पें भी हो जाया करती थीं । फ़िनलैण्ड (Finland) का स्वीडन (Sweden) 
से ares द्वीपसमूह (Aaland Islands)’ की स्वतन्त्र सत्ता के सम्बन्ध में झगड़ा था। 
इधर फ़िनलैण्ड (Finland) का रूस (Russia) से भी कैरेलिया (Karelia) के 
अधिकार के सम्बन्ध में झगड़ा.था । विलना(५४|7४)नामक नगर के स्वामित्व के प्रश्‍न को 
लेकर लिथुग्रानिया (Lithuania) की पोलैण्ड (Poland) से लड़ाई चल पड़ी ग्रौर 
लियुआनिया ने १९२३ में पेरिस की सन्धियों की उपेक्षा करके मेमिल (Memel) 
नामक नगर पर धिकार कर लिया। रूस में एक तो स्वयं ही आ्रान्तरिक गड़बड़ी 
भौर गृह-युद्ध चल रहा था फिर फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन बढ़ावा दे रहे थे कि रूस में 
प्रतिक्रान्ति (0०एस्‍/७-7७४०ए४०7) हो ग्रतः रूस भ्रत्यन्त सतर्कता के साथ इन 
प्यत्तों को रोक-थाम कर रहा था | इसके ग्रतिरिक्त रूस को यह भी चिन्ता थी कि 
बहु पने दरस्थ प्रान्तों पर भ्रधिकार करे और एशिया एवं यूरोप में साम्यवादी 
प्रचार करे। 

ge- (Saint-Germain) की सन्धि के कारण गस्ट्रिया की राजनीतिक 
गौर आशिक क्षेत्रों में भारी हानि हुई थी। वास्तव में ऑस्ट्रिया का अस्तित्व ही 
खतरे. में पड़ जाता किन्तु उसको जर्मेनी से मिलाए जाने की योजना बनी। दुर्भास्य- 
वश्च वह योजना भी पूरी न होने पाई । हंगरी (Hungary) का भी पर्याप्त मानः 
मर्देन हो चुका था ग्रौर उसके दिल में ग्राग सुलग रही थी कि द्रायनोन (Trainon) 
की सन्धि ने उसको कई कीमती प्रान्तों से वंचित कर दिया जो यूगोस्लाविया (Yugo- 


slavia), रूमानिया (Rumania) और जेकोस्लोवाकिया (Czechoslovakia) में 


१. राष्ट्रसंघ ने १६२१ में श्रालंण्ड द्वीपसमूह (Aaland Islands) फ़िनलेण्ड 
(Finland) को दे दिया था। 
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मिलाए जा चुके थे। उधर वेसेरेबिया (Bessarabia) के प्रश्‍न को लेकर रूस 


aie रूमानिया में शत्रुता थी । इधर बलगेरिया (Bulgaria), जिसके ऊपर कम दण्ड 


पड़ा था, प्रयत्न कर रहा था कि न्यूइली (Neuilly) की सन्धि की शर्तों में संशोधन 
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हो जाए जिससे उसे एजियन सागर (Aegean) में मुक्त प्रवेश प्राप्त हो जाए। इस 
प्रकार बल्गेरिया चाहता था कि राष्ट्रीयता का आधार छोड़कर उसे बल्गर प्रजा _ 
(Bulgarians) arra मिल जाय, जिन्हें यूनानियों (Greeks) तथा सबियनों (Ser- 
bians) के साथ मिल जाना अच्छा नहीं लग रहा था । इधर बल्कान प्रदेश में भी 
मँसीडोनिया (Macedonia) में तूफ़ान उमड़ रहा था। एंड्रियाटिक सागर के तटीय 
anil के सम्बन्ध में मी इटली, ग्ूगोस्लाविया, गूनान और झहल्वानिया के बीच 
संघर्ष था । १६०८ में अल्वानिया को यूरोपीय शक्तियों ने स्वतन्त्र मान लिया था, 
किन्तु १६१६ में यूरोपीय शक्तियों ने ही उस स्वतन्त्रता का अपहरण कर लिया और 
अल्बानिया का समस्त भू-भाग इटली, सविया और यूनान में ate लिया गया । अपनी 
सत्ता के विनाश से क्रुद्ध होकर और अपनी स्वतन्त्रता की रक्षां ग्रल्वानिया ने शस्त्र 
उठा लिए | छोटे से युद्ध के पश्चात्‌ १६२० में बल्गेरिया ने पुनः अपनी स्वतन्त्रता 
प्राप्त कर ली । 

पेरिस सम्मेलन में फ्यूम (Fiume) न पाकर इटली में भारी निराशा थी 
अतः सैनिक कवि Sto एनन्जियो (D' Annunzio) X फ्यूम (Fiume) नगर पर 
जबरदस्ती ्रधिकारं कर लिया और इस कारण इटली श्रौर यूगोस्लाविया के सम्बन्ध 
खराव हो गए | 

सेवसं की सन्धि (Treaty of Sevres) की शतो के कारण gal में भी 
भारी रोप था अतः तुर्की के देशभक्तों ने हथियार उठा लिए और यूनानियों को एशिया 
माइनर से खदेड़कर बाहर कर दिया | शीघ्र ही इस्लामी संसार में, {विशेषकर मिस्र 
(Egypt) और झरव (Arabia) X राष्ट्रवादियों ने विद्रोह किए। भारत में भी 
विद्रोह का तूफान खड़ा हो गया | सीरिया (Syria) के ब्रूस लोगों (Druses) रौर 
मोरक्को (Morocco) के रीफी लोगों (1२115) ने विद्रोह कर दिया और साथ ही 
कीनिया (Kenya) तथा अफ्रीका के अन्य भागों में भी आन्दोलन आरम्म हो गए। 
सुदूर पूवं से भी चीनी लोगों ने वर्साई की सन्धि की शर्तों की अवहेलना कर तथा 
शांटुंग (Shantung) के जापान को दे दिए जाने पर कड़ा विरोध प्रदर्शित किया । 

पुनगेठित यूरोप में जो नये राज्य बने उनमें अल्पसंख्यकों की समस्या सी 
अत्यन्त विकट थी। यद्यपि सन्धियों में ये शतं रखी गई थीं कि भ्रल्पसंख्यकों को 
भाषा और धर्म की पूरी स्वतन्त्रता दी जाएगी किन्तु इन भ्राश्‍वासनों की पूर्ण अव- 


हेलना की गई। इसलिए रूमानिया के हंगरीवासी, जेकोस्लोवाकिया के जर्मन और 
fue tea 2 


१. इटली के नवाधिक्ृत भागों में प्रायः तीन लाख ऑस्ट्रियन नागरिक रहते थे 
और प्रायः इतने ही स्लोवीन (Slovenes), mle (Croats) और डालमेशियन 
(Dalmatians) भी रहा करते थे । जेकोस्लोवाकिया (Czechoslovakia) तथा 
अन्य जिलों में प्रायः तीस लाख जमन नागरिक रहते थे, प्रायः ५ लाख हंगेरियन 
(Hungarians) रहते थे औौर प्रायः पाँच लाख रूथीनियन (Ruthenians) भी 
थे। पोलैण्ड में भी प्रायः ३० लाख रूथीनियन थे और बड़ी संख्या में इवेत रूसी 
(White Russians) थे | रूमातिया (Rumania) में भी पर्याप्त संख्या 
में dfaa (Hungarians), जर्मन और सर्वं (Serbs) लोग रहते थे । 
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रूथीनियन नागरिक, ग्रीस में बसने वाले बल्गर (Bulgarians) नागरिक तथा यूगां- 
` स्लाविया में बसने वाले क्रोट (Croats) प्रथवा मोंटीनीग्रिन लोग (Montenegrins) 
त्यन्त असन्तुष्ट थे । सबसे कठिन समस्या यूरोप के उक्त भागों में शरणाथियों की 
थी । कुछ राज्यों की सरकारों ने विभिन्न सन्धियों की जातिगत न्याययुक्तता को सिद्ध 
करने के लिए जनसंख्या की म्रदला-बदली को उचित स्वीकार कर लिया, इस कारण 
भी शरणाथियों की समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया। किन्तु इन शरणाथियों के 
झतिरिक्त मी तो लाखों व्यक्ति बेघर-वार घूम रहे थे जिन्हें युद्ध ने ्श्रयहीन कर 
डाला था । एशिया माइनर से अनेक आर्मीनियन श्रौर यूनानी लोग निकाल दिए गए 
थे तथा प्रनेक बल्गर (Bulgarians), रूसी भौर तुकं लोग भी इधर-उधर मारे-मारे 
फिर रहे थे । इन बेगिनती शरणाथियों के खिलाने-पिलाने म्रौर रहने की भारी सम- 
ag थीं। इन समस्याग्रों के अतिरिक्त इस प्ररन से सम्बन्धित अनेक राजनैतिक 
Wx miar arene भी थीं। 
इन समस्याश्रों के अतिरिक्त यूरोप भौर एशिया में बॉल्शेविज्म (Bolshevism) 
का भय भी छाया हुआ था । प्रायः प्रत्येक राज्य में राजनीतिक उलट-फेर हुए। कई 
देशों में राजाओं को राजगद्दी से उतार दिया गया और राजवंश के उत्तराधिकारियों 
को देश छोड़ने पर मजबूर किया गया । 
राजनीतिक कठिनाइयों की ater आधिक कठिनाइयाँ प्रधिक थीं | प्रायः 
सारे संसार में अभूतपूर्व झद्योगिक झर आधिक श्रवसाद की काली चादर बिछी हुई 
थी। युद्ध के कारण बाजारों, उद्योगों प्रौर उत्पांदन में अस्थिरता dar हो गई थी, 
प्रतः युद्ध के बाद जो शान्ति हुई उसने व्यवस्थापना सम्बन्धी नई समृस्याएँ उत्पन्न 
कर दीं। प्रॉस्ट्रिया-हंगरी की झाथिक दृष्टि से मौत हो चुकी थी, रूस विपथी हो 
चुका था झौर जर्मनी प्रत्यन्त नाजुक दौर से गुजर रहा था । सारे यूरोप में स्फीत 
पत्र मुद्रो (Inflated Paper Currencies), भारी राष्ट्रीय ऋणों और कमर तोड़ 
देने वाले करों के बोझ के कारण लोग परेशान थे । सभी ावरयक चीजों की कीमतें 
प्रत्यधिक. ऊँची थीं ग्रौर वेरोजगारी से सभी लोग दुःखी थे। उद्योगों की दशा भी 
बहुत ही खराव थी । ग्रतः मित्र-राप्ट्रीय ऋणों (Inter-allied Debts) का भी प्ररन 
था और मुद्ध की हानि-पूति सम्बन्धी धनराशि को चुकाने का भी अत्यन्त पेचीदा प्रश्‍न 
था । जहाँ-जहाँ ग्राथिक ग्सन्तोप था वहाँ-वहाँ राजनं तिक विद्रोह भी चले, श्रमिक 
वर्ग गौर पूँजीपति at में संघं चला ग्रौर हड़तालें तो प्रायः रोज सुनने में आने 
लगीं । सर्वत्र असन्तोष ग्रौर ्ञामकता थी तथा सभी को कुछ -कुछ शिकायत थी। 


| किन्तु धीरे-धीरे युद्धोत्तर विषाद कम होता गया झौर सभी लोगों ने नयी 
` परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बनाने का प्रयत्न किया | सभी ने अपनी 
` वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना प्रारम्म किया झल्वानिया पनी स्वतन्त्रता प्राप्त 
करके प्रसन्‍न था।' ग्रायरलेण्ड को उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो चुका था। इटली को | 


नि Se 


१. किन्तु अप्रैल १६३६ में इटली ने पुनः अल्वानिया पर अधिकार कर 
था। Sits 
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qa (Fiume) पर झधिकार दे दिया गया; लियुआनिया को मेमेल (Memel) मित्र 
गया और पोलैण्ड को facar (Vilna) प्राप्त हो गया था। डॉरपैट (Dorpat)'*, 
रीगा (Riga)? और मास्को (Moscow) की सन्धियों के कारण फ़िनलैण्ड (Fin- 
land), एस्टोनिया (Estonia), लैट्विया (Latvia) और रूस-पोलैण्ड की सीमाओं 
और स्वतन्त्रता की गारंटी हो गई । तुर्की के साथ भी सन्धि हो गई क्योंकि उसने भी 
अल्वानिया (Albania) के समान ही अपनी शक्ति का परिचय दिया था ae: उसकी 
माँगों पर उचित विचार किया गया । जापान ने वायदा कर लिया कि वह afen पर 
से-झधिकार त्याग देगा । मिस्र को स्वतन्त्रता प्राप्त हो चुकी थी । फ्रांस ने जर्मनी का 
रूर (Ruhr) का जिला त्याग दिया था और १६२५ में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जमंनी और 
इटली के बीच लोकार्नो (Locarno) में परस्पर सुरक्षा औरं अनाक्रमण की सन्धि हुई 
जिससे फ्रांस और जर्मनी के पुराने सीमां-विवाद सदेव के लिए तय हो गये । जब जर्मनी 
ने यहं मान लिया कि एस्सास-लारेन: (Alsace Lorraine) पर्‌ फ्रांस का ही अधिकार 
होना चाहिए तब तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की पुरानी शत्रुता का-भ्रन्त ही हो TAT | 


sta (Dawes) कीं योजंना* के फलस्वरूप युद्ध कें gait की रकम. की 


१. अक्तूबर १६२० में रूस ओर फ़िनलैण्ड के बीच की सन्धि; पुनः जून 
१९२१ में. रूंस श्रौर एस्टोनिया के बीच की सन्धि । 

२. अगस्त १६२०. में रूस और लैटविया के बीच की सन्धि; मार्च १९२१ में 
रूस A पोलैण्ड के बीच की सन्धि | 

३. जुलाई १६२० में रूस ate लिथुञ्रानिया के बीच की सन्धि। 

४. १९२३ की लॉसेन (Lausanne) की सन्धि । 

५. युद्ध के हर्जाने की जितनी रकम जर्मनी से वसूल करना fafaa किया 
गया था, वह हर प्रकार से जमंनी की. शक्ति से बाहर थी । १६२४ में इस प्रन को 
निबटाने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई जिसका चेयरमँन संयुक्त राज्य 
अमेरिका निवासी जनरल sta (General Dawes) था । उसने युद्ध के ह्जाने की 
रकम को इस सीमा तक कर दिया कि गत्र वह जर्मनी की वित्तीय और आथिक 
क्षमता के अनुसार थी। युद्ध के हर्जाने की रकम. किस्तों में अदा करनी थी ak 
किस्तों की रकम भी प्रति वर्ष कम होती जाती थी । डौस योजना के अनुसार फ्रांस 
को रूर (Ruhr) का जिला छोड़ना था तथा जर्मनी को आन्तरिक प्रतिभूतियों के 
बल पर एक बड़ा शन्तरराष्ट्रीय ऋण मिलने वाला था तथा उस योजना के कुछ भौर 
भी पहलू थे जिनसे जर्मनी को राहत पहुंचाना अमीष्ट था। जर्मनी से मुद्ध के हर्जाने 
के रूप में जो कुछ धनराशि प्राप्त होने को थी उसका ५० प्रतिशत फ्रांस को मिलना 
था; ग्रेट ब्रिटेन तथा उसके उपनिवेशों को उस धनराशि का २४ प्रतिशत प्राप्त होना 
था; बेल्जियम को १२ प्रतिशत घन प्राप्त होना था तथा सवा दो प्रतिशत संयुक्त राज्य 
अमेरिका को मिलना था और साढे सात प्रतिशत इटली को दिया जाना था। शेष 
धनराशि अन्य युद्ध-ग्रस्त देशों को मिलने वाली थी। जमनी और रूस ने ग्रापसी 
समोते द्वारा यढ के हर्जाने की रकम का झादान-प्रदान त्याग दिया। ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि संयुबत राज्य अमेरिका और उसके मित्र-राप्टरों के बीच डौस योजना 
(Dawes Plan) के अनुसार ऋण सम्बन्धी जो निर्णय हुए, उनके फलस्वरूप संयुक्त 
राज्य अमेरिका को उस धनराशि का, जो जर्मनी प्रतिवर्ष युद्ध के रूप में देगा, प्रा | 
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अदायगी की समस्या सरल हो गई थी । १६२६ में जर्मनी राष्ट्र संघ में सम्मिलित हो- 


गया । भ्रब प्रायः सभी देशों में राजनीतिक ate प्राथिक स्थिरता आने. लगी । क्रान्ति- 
कारी ग्रान्दोलत SUS पड़ने लगे और राष्ट्रवादी बुलार कम होने लगा.। अब यूरोपीय 
राज्यों की सरकारें wie दिनों तक टिकते लगीं और उन्हें भरान्तरिक शान्ति और 
व्यवस्था स्थापित करने के अधिक भ्रवसर प्राप्त होने लगे। यद्यपि झधिनायकों को 
संख्या बढ़ने लगी फिर भी वे संयम और धैय से काम सेने लगे। नवगठित ग्रौर नव- 
निर्मित राज्यों की स्थिति में भी स्थायित्व आने लगा । मध्य यूरोप में अकाल और 
भुखमरी की अवस्था में सुधार होने लगा | ब्यापारों और उद्योगों की स्थिति भी सुधरने 
लगी तथा वॉल्शेविज्म (Bolshevism) अथवा साम्यवाद के. भूत का भय भी कम हो 
चला । सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (Union of Soviet Socialist Repub- 
lics) को चारों ओर से मान्यता प्राप्त होने लगी । भ्रव संसार की शक्तियों ने गम्भी- 
रतापूर्वक इस दिशञा में सोचना प्रारम्भ किया कि विसँभ्यीकरण (Disarmament) के 
सम्बन्ध में झततर्राष्ट्रीय समझौते का कोई ठोस आधार ढूँढ़ निकाला जाय। १६२८ में 
१५ देशों-के प्रतिनिधियों ने कैलाँग-ब्रायण्ड (Kellog-Briand) के समभोते पर 
हस्ताक्षर किये जिसमें समी ने Ge को शासन की. नीति का साधन बनाए जाने की 
घोर निन्दा की' और भविष्य में युद्ध न हों,. इस दिशां में सम्मिलित प्रयत्न करने का 
सभी ने वचन दिया ।' - 
युद्ध के पदचात्‌ नई संधियों की शतों के श्रनुसार यूरोप का मानचित्र युद्ध के 
पूर्व के मानचित्र से सर्वथा भिन्न था। ज़ार के उत्तरी वाल्टिक सागर के निकट के 
प्रान्तों में से काटकर चार नये स्वतन्त्र गणराज्यों की स्थापना 
नया मानचित्र कर दी गई थी जो निम्न थे--फ़िनलैण्ड (Finland), एस्टो- 
निया (Estonia), लैट्विया (Latvia) ate लिथुआनिया 
(Lithuania) 1 रूस, जो अपने आपको श्रमिकों और कृषकों का समाजवादी राज्य 
कहता था, कई सोवियत प्रान्तों से मिलकर वना था | श्राजकल' सोवियत रूस में निम्न- 
लिखित स्वतन्त्र गणराज्य थे--मुख्य रूस (Russia Proper), श्वेत रूस (White 
Russia), यूक्रेन (Ukraine), जाजिया (Georgia), आर्मीनिया (Armenia), 
अजरबाइजान (Azerbaijan), JEMAT (Turkoman), उज्वेक (Uzbek), qafas 
(Tadzhik), कजख (Kazakh) और किरघीज (Kirghiz) | विघटित पोलँण्ड के 
frat हुए भू-मागों को पुनः रूस, THAT भौर ग्रॉस्टरिया से निकालकर दो करोड़ सत्तर 
लाख व्यक्तियों का एक सम्मिलित राज्य निमित कर दिया गया। दक्षिण की ओर 


९. फ्रांस के विदेशमन्त्री एम० ब्रायण्ड (M. Briand) ने फ्रेंच यथार्थवाद के 
अनुरूप ही amg किया कि युद्ध सवथा वर्जित हो और स्व-रक्षा के हित में भी युद्ध 
[श्रय न लना Ts | 
मार्च, १९४० में केरलो फिनिश सोवियत समाजवादी गणराज्य, गस्त 
'माल्डेवियन सो० Fo To, इस्टोनियन सो० Wo To, लैटवियन 
र लियूनियन सो० स० To १२ वें, १३ वें, १४ वें, १५ वें और 
के रूप में जोड़ दिए गए | 
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जेकोस्लोवाकिया (Czechoslovakia) का मिला-जुला राज्य था जिसका निर्माण 
मोरेविया (Moravia), स्लोवाकिया (Slovakia), साइली- 

Ruthenia) को मिलाकर हुआ था। यें सब पहले 

| के प्रान्त थे । इस प्रकार नव-निमित जेकोस्लोवाकिया में १ करोइ ४० लाख 

| की जनसंख्या थी जिनमें मुख्यतः am (Czechs), स्लोवाक 

ग्यार (Magyars), रूथीनियत (Ruthenians), 
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दृष्टि से वह.सिकुड़ गया था। ऑस्ट्रिया का आकार भी कम कर दिया गया था। 
उसकी जनसंख्या अब केवल ६० लाख रह गई थी और उसमें na केवल जमंन 
नागरिक ही थे, जो वियना प्रान्त और उसके श्रास-पास रहते थे । जमनी और रूस के 
बीच झनेक छोटे-छोटे अन्तस्थ राज्यों (Buffer States) की स्थापना की गई थी 
जो बाल्टिक सागर से बल्कान प्रदेश तक फैले हुए थे । बल्कान राज्य भी छोटे राज्यों 
के रूप में fags चूके थे किन्तु तीन बल्कान राज्यों को महायुद्ध से भारी लाम हुआ 
था । गरुगोस्लाक्या नाम का नया राज्य सर्वो (Serbs), क्रोटों (Croats) भर स्लो- 
वीनों (Slovenes) का सम्मिलित राज्य बना | रूमानिया को हंगरी, रूस और बल्गे- 
रिया के भू-भाग प्राप्त हुए थे; र यूनान को यद्यपि तुर्की के हित में एशिया 
माइनर के कई लाभपूर्ण भू-माग त्यागने पड़े, फिर भी उसे एजियन सागर का तट 
भिल गया जो सम्धि में बल्गेरिया को उसके हित में छोड़ना पड़ा । तुर्की के पाँव अभी 
तक यूरोप में फैले हुए थे यद्यपि १६२३ में उसने अपनी राजधानी यूरोप से हटाकर 
अंकारा (Ankara) पहुँचा दी थी जो एशिया माइनर में है। सँकरे जल-मार्ग पर 
१९३६ तक अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण बना रहा और उसके ऊपर से सैनिक चौकियाँ हटा 
दी गईं, किन्तु उसी वर्ष मोंट्रियो सम्मेलन ने निर्णय दिया कि तुर्की संकरे समुद्रों की 
रक्षा का दायित्व वहनः करे और वह मनमाने ढंग से उधर उनके ऊपर नियन्त्रण wt 
दक्षिण की ओर यद्यपि इटली को उतना MA तो नहीं हुआ जितना उसने 

“सोच रखा था फिर मी उसे ्रॉस्ट्रिया से ग्पने खोये हुए प्रदेश वापस मिल गये जिसके 
कारण उनकी सीमाएँ ब्रेनर के दरें को छूने लगीं तथा फ्यूम (Fiume) पर इटली 
का अधिकार हो जाने के कारण भ्रव एड्याटिक सागर इटली के नियन्त्रण और प्रभाव 
aa में ग्रा गया | परिचिम की ओर फ्रांस को एल्सास-लॉरेन (Alsace Lorraine) 

पर अधिकार मिल जाने से यूरोप के मानचित्र में परिवर्तन हुआ । 

यूरोप के मानचित्र में जिन परिवतंनों का ऊपर वर्णन किया गया है वे विजयी 
राष्ट्रवाद के प्रतीक थे । वास्तव में राष्ट्रवादी मावना की विजय इस युग की एक 
विद्येषता रही है। वर्साई की सन्धि में शान्ति स्थापित करने 

विजयी राष्ट्रवाद. वाले नेताग्रों के सामने प्रादेशिक हेर-फेर करते समय राष्ट्र- 
वादी भावना मुख्य रूप से काम कर रही थी । निस्सन्देह 

पोलैण्ड (Poland), जेकोंस्लोवा किया (Czechoslovakia) और ग्ूगोस्लाविया (Yugo- 
slavia) के निर्माण के पीछे भी यही भावना काम कर रही थी और जर्मनी, आरिद्र या 
और हंगरी के विघटन के पीछे भी यही भावना थी तथा ख्मानिया, फ्रांस और इटली 
के भू-मागों में वृद्धि करने का भी यही उद्देश्य था । इसी भावना से प्रेरित होकर 
बाल्टिक गणराज्यों की स्थापना हुई भ्रौर इसी कारण रूस का विकेन्द्रीकरण gT | 
१६ वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी और इटली के एकीकरण के जो प्रचण्ड म्रान्दोलन 
जले थे san वाद के काल में कभी भी राष्ट्रवादी सिद्धान्त की इतनी महान्‌ 
सफलता देखने को नहीं मिली है | यूरोप के ग्मधिकतर भागों में राष्ट्रवादी भावना 
ne तीतिक और आशिक क्षेत्रों में प्राबल्य रहा है । राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित 
í भिन्न राष्ट्रों ने अपनी-प्रपनी रक्षा पंक्तियाँ स्थापित की हैं, अपने-अपने 
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प्रशुल्क नियम (Tariff Codes) बनाये हैं और सुरक्षित प्रदेशों का निर्माण किया है । 
राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर ही इटली में फासिज्म और जमनी में राष्ट्रीय 
समाजवाद का जन्म हुआ । रूसी साम्यवाद की तह में और जापान के अन्दर भी 
राष्ट्रवादी भावना का ही जोर है; इसी भावना ने चीन को युगों की नींद से जगा दिया 
है भोर नवीन तुर्की का प्रेरक बल भी यही भावना है । 

वर्साई की सन्धि के अनुसार यूरोप में जो नई राजनीतिक और परिवर्तित 
प्रादेशिक व्यवरथा स्थापित हुई, उसमें पर्याप्त अस्थिरता दिखाई देती थी किन्तु राष्ट्रः 
संघ की स्थापना से राशा की किरणें फूट रही थीं । पवित्र सन्धि (Holy Alliance) 
के समान ही राष्ट्रसंघ भी सवंसाधारण की इस इच्छा का प्रतीक था कि संसार युद्ध 

से परेशान था, और समी लोग अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के 
राष्ट्रसंघ इच्छुक थे । समी सदस्य राष्ट्रों ने वचन दिया कि वे म्रन्त- 
राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के हित में सदेव अन्तर्राष्ट्रीय 

सहयोग करते रहेंगे तथा कभी भी युद्ध का झाश्रय नहीं लेंगे । राष्ट्रसंघ की व्यवस्था 
पवित्र सन्धि (Holy Alliance) की व्यवस्था की अपेक्षा अधिक खुली थी क्योंकि 
मैटरनिक (Metternich) और faai (Castlereagh) द्वारा आयोजित सामयिक 
राजनीतिक नेताश्रों के सम्मेलनों में उतनी पूणं और मुक्त व्यवस्था नहीं की जा सकी 
थी । राष्ट्रसंघ में एक ऐसी समा की स्थापना की गई थी जिसमें प्रत्येक सदस्य राज्य 
को तीन प्रतिनिधि भेजने की झ्राज्ञा थी और.जो प्रतिवर्ष जेनेवा (Geneva) में सत्र 
में समवेत होती थी । एक छोटी कार्यकारिणी परिषद्‌ (Working Council) की भी 
स्थापना की गई थी. जिसमें बड़ी शक्तियों के स्थायी सदस्य थे और छोटे राज्यों के 
अस्थायी सदस्य थे । उक्त परिषद्‌ वर्ष में तीन वार समवेत होती थी और झावद्यक 
निर्णय करती थी तथा विशेषज्ञ समितियों को ग्रावश्यक आदेश देती थी । अन्तर्राष्ट्रीय 
विवादों में हस्तक्षेप करने के लिए एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय था; तथा राष्ट्र-- 
संघ के साथ-ही-साथ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (International Labour Office) 
ar यह राष्ट्रसंघ के अधीन नहीं था । उक्त श्रम कार्यालय में सदस्य-राष्ट्रों के श्रमिकों 
के तथा मालिकों के प्रतिनिधि एकत्रित होते थे जो ग्रौद्योगिक विवादों में निर्णय देते 
थे तथा श्रमिकों की स्थिति में सुधार के सुझाव देते थे। किसी मी राज्य नेन तो 
श्रपनी पूर्ण प्रमुत्वसम्पन्नता को त्यागा ौर न किसी ने प्रपनी प्रशासनिक दाविति को 
राष्ट्रसंघ के हवाले किया । सत्य तो यह है कि राष्ट्रसंघ के पास न तो निजी सेना थी 
MT न कोई अधिशासी भ्रधिकारी । राष्ट्रसंघ की ऐसी प्रशासनिक सेवाएँ, जिनका 
पूर्वकालीन जमन अथवा तुर्की उपनिवेशों में व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से प्रयोग 
किया जा रहा था, कतिपय विशिष्ट सदस्य-राष्ट्रों के अफसरों के हाथों में दे दी गई 
थीं, जिन्हें उक्त उपनिवेशों में धिदेश (mandate) at थे । 

पवित्र सन्धि के समान राष्ट्रसंघ को भी प्रारम्म में सफलताएं प्राप्त हुई । 
१६२७ तक Aras न्यायालय के समक्ष २६ मुकदमे विचारार्थं आए, जिनमें से 
११ मुकहदमों पर उसने निर्णय दिए तथा १३ मुकदमों. में उक्त न्यायालय ने अपनी राय 
जाहिर की । संयुक्त राज्य ग्रमेरिका के सदस्य न रहने कें कारण राष्ट्रसंघ बहुत ही | 
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कमजोर था फिर भी उसने १६२६ में THAT को राष्ट्रसंघ की सदस्यता दे दी मौर 
१६३३ से पूवं जिस समय पहली बार सदस्य-राष्ट्र राष्ट्रसंघ से निकलने प्रारम्म हुए, 
) राष्ट्रसंघ में प्रायः समी बड़े राष्ट्र सदस्य थे, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और ea 
प्रपवाद थे । बड़े राष्ट्रों के अतिरिक्त AAT छोटे राष्ट्र भी संघ के सदस्य थे । राष्ट्रसघ 
को भी प्रारम्म में मेटरनिक (Metternich) की प्रारम्मिक कांग्रेसों के समान सफल- 
__ताएँ मिलीं शौर उसने कई छोटे-छोटे विवादों में सफल हस्तक्षेप किया । उदाहरणार्थ 
भेमेल (Memel) की सम्पूर्ण प्रमुत्वसम्पन्नता भौर आलैंड (Aaland) द्वीपसमूह के 
सम्बन्ध में स्वीडन और फिनलैण्ड के विवाद सफलतापूर्वक निर्णीत कर दिए गए । 
वास्तव में ऐसा समने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है कि उक्त विवाद कूटनीतिक 
विचार-विनिमय द्वारा तय न होते । किन्तु पनी १९वीं शताब्दी की पूर्ववर्ती संस्था के 
समान राष्ट्रसंघ पूर्ण THA उस समय हो गया जबकि बड़ी शक्तियों के स्वार्थों में 
टकराव हुआ | जब राष्ट्रसंघ ने जापान, इटली, जर्मनी और रूस की श्राक्रामक प्रवृ- 
त्तियों पर अंकुश लगाना चाहा तभी वह ्रसफल रहा | पिछले कुछ adt में जिन संकटों' 


ने संसार की शान्ति को मंग करने झा प्रयत्न किया है उनको टालने में राष्ट्रसंघ को ::; 
सफलता नहीं मिली। जब कभी कुछ देशों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नियम भंग करने के -.. 


प्रयत्न किए गए अथवा जब कमी यूरोपीय युद्ध को टालने का प्रयत्न करना अभीष्ट था 
उन सब प्रयत्नं में राष्ट्रसंध को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसमें सन्देह नहीं है 
कि राष्ट्रसंघ ने इन संकटों को टालने के लिए प्रस्ताव पास किए और १६३५ में इटली 
के विरुद्ध कतिपय अपर्याप्त ाथिक प्रतिबन्ध लगाए तथा इटली की अवीसीनिया पर 
आक्रमण करने के कारण भर्त्सना की गई और उसे दोषी और झाक्रामक देश ठहराया 
गया । यही नहीं; १९३८ में मृतप्राय राष्ट्रसंघ ने रूस कें विरुद्ध प्रस्ताव पास करके उसे 
फिनलैंड (Finland) के ऊपर झ्ाक्रमण करने के कारण राष्ट्रसंघ से बहिष्कूत कर दिय । 
वास्तव में अव राष्ट्रसंघ की अवहेलना करना प्रायः नित्य-प्रति की घटना थी 

झौर एक-एक करके सभी आक्रामक देश राष्ट्रसंघ से AAT होने लगे । सबसे पहले 
मार्च, १९३३ में जापान राष्ट्रसंघ से निकल गया । जापान राष्ट्रसंघ का प्रारम्भिक 
सदस्य था । सात ae की अल्पकालीन सदस्यता को त्याग कर उसी वर्ष जर्मनी भी 
राष्ट्रसंघ से विलग हो गया, इसके पश्चात्‌ १६३७ में इटली ने दो वर्ष का संवैधानिक 
नोटिस दे दिया और १६३६ में इटली सदेव के लिए राष्ट्रसंघ से विलग हो गया । 
जब जमनी और जापान राष्ट्रसंघ से श्रलग हो गये, और इस प्रकार उन्होंने बता दिया 
$ कि वे खुलकर झाक्रामक मागे पर चलेंगे तो रूस में वेचेनी महसूस होने लगी श्रौर उसने 


१. रूस को १६३४ में राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त हुई थी । 
२. १६३१ में. जापान द्वारा मेंचूरिया पर आक्रमण; १९३५ में इटली द्वारा 
अबीसीतिया. (Abyssinia) पर श्राक्रमण; १६३६ से लेकर १६३६ तक स्पेन के 
RE की अनेक समस्याएँ; जर्मती द्वारा आस्ट्रिया पर अधिकार (१६३८); जेको- 
_सस्‍लोवाकिया (Czechoslovakia) पर अधिकार (१६३८-३९); और मेमेल (Memel) 
प्रधिकार (१६३६) तथा जर्मनी द्वारा पोलेड़ पर आक्रमण १६३६; इटली द्वारा 
अल्वानिया (Albania) पर अधिकार जमा लेना १९३६; रूस द्वारा बाल्टिक राज्यों 

धकार कर लेना तथा १९३६ में रूस द्वारा फिनलेंड पर झ्राक्रमण | 
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राष्ट्रसंघ से सहायता की याचना की । जिस वर्ष रूस को राष्ट्रसंघ. से बहिष्कृत किया 
गया; उस वषं तो राष्ट्रसंघीय परिषद्‌ का सभापति रूस का प्रतिनिधि ही था | 
इसलिए, १६४० में तो राष्ट्रसंघ में बड़ी शक्तियों. में से केवल ग्रेट ब्रिटेन और 
फ्रांस ही रह गए थे। wa राष्ट्रसंघ ने अपना वही पुराना संकीर्णं और स्वार्थी मागे 
पकड़ा जिसके आधार पर इसका निर्माण हुआ था। १६१९ में राष्ट्रपति विल्सन ने 
चाहा था कि वर्साई (Versailles) की सन्धियों के साथ राष्ट्रसंघ का प्रतिज्ञा-पत्र भी 
जोड़ दिया जाए । इसी प्रतिज्ञा-पत्र के आधार पर राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, कितु 
इससे ऐसा आभास मिलता था मानो विजयी राष्ट्रों की इच्छा यह थी किं वर्साई की 
संघियों में उनको जो व्यापक राजनीतिक लाम प्राप्त हुए थे उन्हीं की रक्षा के लिए 
राष्ट्रसंघ का जन्म हुआ था । जमंनी को तो यही शिकायत थी कि “प्रथम तो विजयी 
राष्ट्रों ने मनमाने ढंग से जो कुछ चाहा लूटा-खसोटा AR झव वे राष्ट्रसंघ की स्थापना 
इसलिए कर रहे हैं कि सारी लूट-खसोट उन्हीं के अधिकार में सुरक्षित बनी रहे ।” 
इसमें सन्देह नहीं है कि जमंनी की राष्ट्रसंघ के विरुद्ध उपरोक्त शिकायत किसी सीमा 
तक सच थी किन्तु ठह दूर हो सकती थी और काफी हद तक वह दूर हो भी चुकी थी 
कितु दुर्भाग्यवश राष्ट्रसंघ का वर्साई व्यवस्था (Versailles System) से निरन्तर 
घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहा और यही नहीं; राष्ट्रसंघ सदैव इंग्लैण्ड भर फ्रांस को यूरोप 
के नेता देश स्वीकार किए रहा । सम्भवतः वर्साई व्यवस्था में कुछ परिवर्तन गौर 
सुधार हो जाता जो जमनी के लिए लामप्रद होता किन्तु दुर्माग्यवश राष्ट्रसंघ छोटे- 
छोटे अनेक राष्ट्रों का एक ऐसा भेड़ों का झुण्ड वना रहा जिसकी देखमाल करने का 
मानो सारा दायित्व, इंग्लैण्ड और फ्रांस के ऊपर था। वास्तव में हाल के इतिहास से 
भी यही पता लगता है कि इंग्ल॑ण्ड और फ्रांस ने अपने उपर सारा उत्तरदायित्व ले 
लिया कि सारी वर्साई व्यवस्था का नियमतः पालन हो, यूरोप के छोटे राष्ट्रों की आक्र- 
मण के विरुद्ध रक्षा हो सके; अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की श्रवहेलना न हो और यूरोपीय 
शक्ति-सन्तुलन बना रहे तथा सारे संसार में शान्ति बनी रहे । उनके ऊपर यूरोप का 


दायित्व तथा उसका चौधरीपन (Hegemony) लाद दी गई थी ।' 


१. महाद्वीप के देशों ने इस बात को स्पप्ट रूप से समझ लिया था । इस 
बात को फ्रांस ने समझ लिया था क्योंकि वह अपनी दुर्बलता से अवगत था। इस बात 
को रूस ने समझ लिया था क्योंकि वह १६३४ में जर्मनी के खिलाफ लीग का संरक्षण 
चाहता था । इस बात को जमनी और इटली ने भी समझ लिया था। उस समय 
इंग्लैंड इस बात को नहीं समझ सका था । ससे युद्ध समाप्त करने के लिए युद्ध को 
बात से कोतूहल होता था। वह यह नहीं समझ सका था कि शाश्‍वत शांति की गारंटी 
देना मनुष्य के अधिकार में नहीं है । उसे इस बात का भी भय था कि कहीं उसके 
ऊपर साम्राज्यवाद का दोषारोप न कर दिया जाय। लेकिन वास्तव में यही कारण 
था जिसकी वजह से उसकी जर्मनी से लड़ाई हुई । उसे पंगु लीग के कथित अन्तर्राष्ट 
वाद और मनुष्य के शान्ति सम्बन्धी सद्प्रयतनों में विशवास था। यदि इंग्लैण्ड सम्पूर्ण 
स्थिति को ठीक-ठीक समक लेता, तो सम्मवतः इस भार को वहन न करता | इंग्लेण्ड 
के जिन राजनेताओं ने इस स्थिति को समझ लिया था, उन्होंने इसका सामना करने 
के लिए दो प्रकार के उपाय किए । उन्होंने (१) शस्त्रसत्रों को बढ़ाने का प्रयास किया; 
(२) उन्होने जर्मनी रोर इटली की नई शक्तियों के साथ समझोता करने का प्रयास 
किया । ये दोनों ही. 


तपम सुमान रूप से बदनाम R l tion. SA 
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इस प्रकार, लीग को अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए शुरू से आखिर तक एक 

[ दलगत संगठन माना गया । यदि जमती कुछ समय के लिए उसका उपयोग करने के 

) लिए तैयार हो गया था; तो इसका कारण सिर्फ यही था कि लीग का संगठन बड़ा 

पेचीदा था, उसका उत्तरदायित्व विभाजित था, उसके काम बड़ी देर से होते थे AK 

वह शान्ति की दुहाई देती रहती थी । इस स्थिति में जर्मनी का ख्याल था कि वह 

लीग का अपने स्वार्थं के लिए उपयोग कर सकता है । हिटलर ने राइनलेंड का सैन्यी- 

करण करते समय यही सोचा था | लीग उदारवादी भ्राधार पर जर्मनी के पुननिर्माण 

में सहायता देती या नहीं, यह विवादास्पद है। लेकिन, हिटलर ने जमनी का जिस 

प्रकार से पुननिर्माण प्रारम्म किया, उसमें लीग बाधा ही बनती । १६३०-४० में जो 

नए झ्राक्रामक उत्पन्न हुए, लीग उन्हें फूटी आँखों भी न सुहा सकी। ये AAT न 

तो यथास्थिति (Status quo) को पसन्द करते थे, न इन्हें वर्साई की व्यवस्था को 

कायम रखने के सिए ग्राँग्ल-फ्रॅंच सहयोग ही पसन्द था और न ये लीग के निःस्वार्थ 
सिद्धान्तों को ही ठीक समभते थे । 


राष्ट्रसंघ में कुछ गोर भी कमजोरियाँ थीं जिनके कारण उसको सफलता नहीं 
मिली । राष्ट्रसंघ की सारी शक्ति और उसकी सारी क्रियान्विति इंग्लैण्ड ATT फ्रांस की 
मैत्री के सिद्धान्तों पर आधारित थी । जिस प्रकार कि १६१५-२२ की काँग्रेस BAT 
व्यवस्था ऑस्ट्रिया, प्रशा रौर रूस के इशारों पर चलती थी, इसी प्रकार राष्ट्रसंघ फे 
निर्णय ऐसी लोकतन्त्रात्मक और संसदीय परम्पराम्रों पर झाधारित होते थे जिनका 
इंगलैण्ड और फ्रांस में पर्याप्त प्रचलन था किन्तु जिनसे आक्रामक राष्ट्र पूरी तरह परि- 
चित नहीं थे क्योंकि उतमें अभी तक लोकतन्त्रात्मक सरकारों की स्थापना नहीं हुई 
थी । ऐसे राज्यों में ग्रमी तक न तो संसदीय समभौतों के प्रति आदर था और न वे 
बहुमत के नियमों पर चलना ही जानते थे। 


राष्ट्रसंघ की असफलता का अन्तिम कारण यह भी था कि उसके पासन तो 
अपनी सैनिक शक्ति थी और न उसके पास कोई प्रशासनिक अधिकार था जिनके 
आधार पर वह नियमविरुद्ध कार्य करने वाले राज्यों को मजबूर कर सकता था । राष्ट्र- 
संघ के निर्णयों को मानना न मानना राष्ट्रों की अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर था। ये 
राष्ट्र किसी प्रकार के खतरे उठाने के लिए तैयार न थे । 


वास्तव में ब तो सभी ने एक स्वर से राष्ट्र संघ की बुराई करना प्रारम्भ 
कर दिया है यद्यपि यह ग्रनुचित है क्योंकि राष्ट्रसंघ के आलोचकों ने राष्ट्रसंघ के 
पुरम लामकारी कृत्यो को आँखों से झोझल कर रखा है। राष्ट्रसंघ राजनीतिक संग- 
` उत्त का एक ग्रादश-मात्र था और निस्सन्देह राष्ट्रसंघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
का मागं प्रशस्त किया गया था । राष्ट्रसंघ द्वारा यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था के विचार 
ही पुंष्टता मिली है । चाहे यह मान भी लिया जाए कि राष्ट्रसंघ असफल रहा 
'मी राष्ट्रसंघ की असफलताओं के ऊपर ही संसार में सहयोग स्थापित होगा । 
न्यायालय से तो लोगों को भारी श्राशाएँ हैं; और राष्ट्रसंघ की विशेषज्ञ 
स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, ग्राथिक समस्याओं के समाधान ग्ादि और 
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अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्‍नों जैसे शरणार्थी समस्या के समाधान में कमाल ही कर दिखाया। 
राष्ट्रसंघ के कार्यालय में अनेक अन्तरराष्ट्रीय प्रश्‍नों पर संसार के राजनीतिज्ञ और 
विचारक एक साथ मिलकर विचार करते हैं लोग की बुनियादों पर ही द्वितीय 
विश्वयुद्ध के परचात्‌ संयुक्त राष्ट्रसंघ का भवन निर्मित हुआ था। संयुक्त राष्ट्रसंघ 
लीग की भ्रसफलताओं के इतिहास से शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास कर रहा हैं।_ 
प्रायः ऐसा देखा गया है कि किसी देश की झान्तरिक समस्याझ्रों का उस देश 
की विदेश नींतियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और कभी-कभी तो आन्तरिक सम- 
स्थाश्रों के कारण विदेशी समस्याएँ गठीली पड़ जाती हैं । 
ग्न्तरिक area इन दिनों शायद ही कोई महत्त्वपूर्ण राज्य ऐसा मिलेगा जिसे , 
कठिन झान्तरिक परिस्थितियों से जूमना न पड़ा हो | 
कुछ राज्यों में तो मंयकर विद्रोह हुए हैं सौर कुछ राज्यों में लम्बे काल तक झाध्तरिक 
अव्यवस्था बनी रही है। १६१७ में TAME रूस में भयंकर रक्त-क्रान्ति हुई जिसके 
द्वारा ज़ारशाही का तख्ता पलट गया, धुरी राष्ट्रों (Central Powers) की पराजय 
के पश्चात्‌ सारी जर्मनी और प्रॉस्ट्रिया में भयंकर विद्रोह हुए, जिसके फलस्वरूप 
प्राचीन होहेन्जोलनं राज-परिवार ग्रौर हैव्सवर्ग राज-परिवार उखाड़कर फेंक दिए गये 
झौर साथ ही जर्मनी के कई छोटे राज्यों में गणराज्य स्थापित हो गए | यही नहीं, 
जर्मनी गौर हंगरी में तो ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो भयंकर साम्यवादी ग्रान्दो- 
लन जोर पकड़ने बाले हैं | इटली में सँबॉय का राज-परिवार (House of Savoy) 
यद्यपि पूरी तरह से हटाया नहीं गया, फिर भी वह उस क्रान्तिकारी फ़ासिस्ट दल के 
द्वारा क्रान्तिहीन कर “दिया: गया जिसे १६२२ में इटली में महान्‌ विजय प्राप्त हुई 
थी । बल्कान राज्यों में भी वारम्वार आन्दोलन झौर विद्रोह चलते रहे। ग्रीस 
(Greece) में भी १६२४१ में राजतन्त्र समाप्त कर दिया गया जबकि तुर्की के विरुद्ध 
एनेटोलिया (Anatolia) के युद्ध में उसको पराजय का मुँह देखना पड़ा। तुर्की में मी 
पश्चिमी सभ्यता के पक्ष में एक ऐसी क्रान्ति हुई, जिसकी तुलना १८६७ की जापान 
की कान्ति से की जा सकती है। उक्त क्रान्ति कें फलस्वरूप तुर्की की सल्तनत शौर 
खिलाफ़त (Sultanate and the Caliphate) समाप्त कर दी गई और गणतन्त्र 
की स्थापना हुई | इसके साथ ही अधिनायकवादी गणराज्य को स्थापना हुई, लैटिन 
लिपि प्रचलित की गई, स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र में पदापंण करने की सुविधा दे दी 
गई तथा अन्य पदिचमी यादों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया । स्पेन में भी 
प्राइमो डी रिवेरा (Primo de Rivera) १६२३-३०-तक उस देश का भ्रधिनायक 
बना रहा जिसके प्रमाव से स्पेन में अस्थायी शान्ति स्थापित हुई किन्तु १६३० में 
इसका पतन हुआ | भौर उसके पतन के साथ १६२१ में स्पेन के राजतन्त्र का भी 


१. १२३ में जाजं द्वितीय (George 11) के हक में राजा कॉन्सटेण्टाइन 
(Constantine) को गद्दी से उतार दिया गया | इसके पदचात १६२४ में यूनान में 
गणराज्य की स्थापना हुई, किन्तु फिर १६३५ में जनमत-संग्रह के निर्णय के अनुसार 
पुनः जाजं द्वितीय ही राजगद्दी पर बिठा दिया गया. U 
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पतन gat । किन्तु अब स्पेन के राजनीतिक जीवन में अ्रस्थिरता और फूट ने घर बना 
लिया । १६३१ से १६३६ तक स्पेन में प्रान्तीयता, अराजकता, साम्यवादी और 
फ़ासिस्ट हलचलों आदि के कारण मारी अव्यवस्था बनी रही जिसके कारण १६३६ से 
१९३६ तक भयंकर गृह-गुद्ध चला जिसमें राष्ट्रीयता की विजय हुई ग्रौर जनरल 
sist (General Franco) विजयी होकर निकला | चीन में भी गृहयुद्ध और क्रान्ति 
हुई । झ्रायरलैंड में भी गृह-युद्ध हुआ, भारत में मारी भ्रशान्ति और हिसक कार्यवाहियाँ 
हुईं; फिलस्तीन (Palestine) Ñ भी यही हुआ । इन कारणों से ब्रिटिश साम्राज्य 
में भी आमतौर पर Ahad बनी रही | उधर फ्रांस और ब्रिटेन में भयंकर हड़ताले 
हुईं Ate श्रमिक अथवा साम्यवादी उपद्रव चलते रहे जिनके कारण उक्त दोनों देश 
भी चैन की साँस न ले सके | 
उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि प्रायः सभी देशों में जो विद्रोह अथवा क्रान्ति- 
कारी उपद्रव सिर उठा रहे थे उनके पीछे क्या उद्देश्य था थवा किस प्रकार के 
प्रभावों के अन्तर्गत उक्त विद्रोह किए जा रहे थे। उस समय यह भी प्रतीत नहीं था कि 
तत्कालीन विजयी तत्त्व ही अन्त तक विजयी रहेंगे । कोई नहीं जानता था कि राष्ट्री- 
यता की विजय प्रभीष्ट थी, या प्रान्तीयता की; लोकतन्त्र की विजय श्रभीष्ट थी या 
स्वेच्छाचारिता की; धर्मनिरपेक्ष भौतिकवाद (Secular materialism) की विजय 
अभीष्ट थी, यां विचारों की स्वतन्त्रता की विजय भ्रभीष्ट थी; अथवा क्या सामाजिक 
कल्याण की भावना वलवती थी अथवा हिंख श्रमिकवाद की विजय अभीष्ट थी । किन्तु 
साम्राज्य निरन्तर लड़खड़ा रहें थे, राज-सिंहासन पृथ्वी की धूल चाट रहे थे, राष्ट्रीय 
और अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना की जा रही थी; घामिक मन्दिरों का निरादर 
किया जा. रहा था, धर्म-गुरुओं की हत्या की/ जा रही थी, व्यक्तिगत सम्पत्ति लूटी जा 
रही थी; सर्वत्र शान्ति, विश्वास, भ्रौर सुरक्षा का पूर्ण अभाव था। मुख्य रूप से 
स्वेच्छाचारिता को बल मिला। कहीं तो व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता ने ज़ोर पकड़ा AIT 
कहीं राष्ट्रीय स्वेच्छाचारिता देखने में ATR; कहीं दलीय स्वेच्छाचरिता थी तो कहीं 
अधिनायकवादी स्वेच्छाचारिता थी । किन्तु ऐतिहासिक तथ्यों के ्राधार पर उपरोक्त 
स्वेच्छाचारिता का सृही-सही मूल्यांकन करना कठिन है । यद्यपि तत्कालीन राजनीतिक 
और गाथिक व्यवस्था का उक्त स्ंब्यापी स्वेच्छाचारिता से गहरा सम्वन्ध था और 
इन दोनों को अलग-अलग रखना कठिन था फिर भी दो स्पष्ट तथ्यों की ओर पाठकों 
का ध्यान कषित करना नितान्त झ्रावश्यक होगा । 
क्रान्ति के वादल दो विभिन्न दिशाओं से घिर कर आये हैं--वाम पक्ष और 
दक्षिण पक्ष । वाम पक्ष (Left) की झर से विद्रोह ,के वे सव तत्त्व एकत्रित हुए हैं 
जिन्हें साम्यवादी तत्त्व कहा जा सकता है। साम्यवादी स्पष्ट 
क्ान्तिकारी साम्यवाद घोषणा करते हैं कि वे वर्तमान सामाजिक ढाँचे का विनाश 
करके उसके स्थान पर नूतन समाज का निर्माण करेंगे। वे 
संसार में क्रान्ति लाना चाहते हैं।' उनके उद्देश्य गभी काल्पनिक अवस्था में हैं 
और वे संसार के त्राण की डींग मारते हैं । वे ग्रावेश में कार्य करते हैं, खूनी हैं भौर 
वे i की सफलता के लिए आतंकवाद झौर परपीड़न आवश्यक समभते हैं । 
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दक्षिण पक्ष (Right) की ओर से साम्यवाद की चुनौती का जवाब आया है, 
जिसने कई क्रान्ति-विरोधी रान्दोलनों को जन्म दिया है । उक्त समी श्रान्दोलनों का 
मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि राष्ट्र में फूट न पड़ने पाये 
क्रान्ति-बिरोधी फिर भी उक्त आन्दोलन समय-समय पर विभिन्न नामों और 
झान्दोलल विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ । इटली में क्रान्ति-विरोधी 
तत्त्व फासिस्टों (Fascists) के रूप में प्रकट हुए और जमनी 
में जर्मन राष्ट्रीय समाजवादी भी क्ान्ति-विरोधी तत्त्व ही थे। इटली के फासिस्ट 
(Fascists) और जर्मनी के राष्ट्रीय समाजवादी (National Socialists) भी afèr- 
नायकवादी थे। वे राष्ट्र को कठोर अनुशासन में संगठित करना चाहते थे। उनके 
उद्देश्य अत्यन्त व्यावहारिक थे, किन्तु वे अवसरवादी थे और पनी नीति और प्रोग्राम 
के ऊपर खण्डद: और धीरे-धीरे कायं करते हुए चले थे। वे प्रगतिशील भी थे, 
क्रान्तिकारी थे, अत्यन्त भावुक थे, प्राय: खूनी और ग्रातंकवादी थे ग्रौर अपने उद्देश्यों 
की प्राप्ति में वे प्रायः fadat का झाश्रय लेने में भी नहीं चूकते थे। यद्यपि उपरोक्त 
दोनों आन्दोलन एक-दूसरे के विरोधी थे और उनके आथिक एवं राजनीतिक उद्देश्य 
भी असमान थे, फिर भी उन्होंने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रायः एक ही 
प्रकार के उपायों को अपनाया । वे दोनों ही निदंयता का आश्रय लेते थे और उन 
दोनों ही ने अधिनायकवादी स्वेच्छाचारिता और निर्दय शासन को जन्म दिया । 
क्रान्तिकारी साम्यवाद का जन्म तो जर्मन यहूदी कालं मास (Karl Marx) 
की शिक्षाओं के फलस्वरूप हुआ था, किन्तु १९१७ और उनके वाद के वर्षों की सफल 
बॉल्शेविक रूसी क्रान्ति से उसे वल और प्रोत्साहन मिला । ज्योंही मार्च १६१७ में 
जारशाही के स्थान पर लोकतन्त्रात्मक सरकार की स्थापना हुई, वह सरकार ढुलमिल 
सी थी औंर वह कभी माक्सँवाद की शरोर तो कमी संवैधानिक लोकतन्त्र की ओर; 
कभी काल्पनिक झादर्शवाद की ओर तो कंभी अवसरवादी सरकार की ओर; कभी 
सैनिक राज्य स्थापित करने की ओर तो कभी शान्तिप्रिय शासन स्थापित करने की 
दिश्या में सोचती थी | नवम्बर, १९१७ में लेनिन और ट्राट्स्की (Lenin and Tro- 
tsky) की बॉल्शेविक पार्टी ने Steet (Kerensky) और उसके नरम साथियों की 
सरकार को हटा दिया क्योंकि केरेन्सकी आदि एक ही साथ युद्ध जारी रखने ग्रौर 
क्रान्ति पूर्ण करने में सफल न हो सके । बॉल्शेविक दल यद्यपि उस समय अल्पसंख्यक 
दल था फिर भी वे लोग फ्रांस के जैकोबिन लोगों (Jacobins of France) के 
समान तेज श्रौर शीघ्र निर्णय करने वाले लोग थे । लेनिन ने निश्चित रूप से युद्ध से 
ge जाना तय किया और वह क्रान्ति को पूर्ण करने में जुट गया | उसने तुरन्त ही उग्र 
समाजवाद के सिद्धान्तों को वैधानिक oar का स्वरूप प्रदान कर दिया।' उसने 
घोषणा की कि “हम जर्मेनी के साथ areal के अनुरूप सन्धि करेगे जिसमें न तो कोई 
देश किसी देश के प्रदेशों पर अधिकार बनाये रखेगा और न विजित देश से विजयी 
देश युद्ध के gait की रकम वसूल करेगा ।” उसने रूस की समस्त प्रजा को पूरी 


१. १९१७. में ८ नवम्बर से लेकर ३१ दिसम्बर तक १८३ वैधानिक राजा- 


amg पारित हुई । 
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झाजादी दे दी और ज़ारशाही की समस्त साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षाश्रों को भी उसने 
त्याग दिया । उसने सारी जमीनें किसानों को दे दीं और उनके ऊपर कोई लगान भी 
नहों लगाया गया। इसी प्रकार सारी निर्माणशालाझों या sanaa- A] (Factories) 
को श्रमिकों के हवाले कर दिया गया। उसने व्यक्तिगत धन का अन्त कर दिया, 
धामिक मंदिरों को प्रमान्य कर दिया और वह इन्हीं ग्राधारों पर संसार-व्यापी क्रान्ति 
के लिए तैयारी करने लगा। 
किन्तु इसका फल यह हुआ कि समस्त रूस में सामाजिक, आर्थिक और राज- 
नीतिक प्रव्यवस्था छा गई | यही नहीं, स्वयं वॉल्शेविक दल का अस्तित्व ही खतरे में 
पड़ गया और देश की एकता को भी भारी आघात पहुँचा । 
जब जर्मनी ने देखा कि रूस की सैनिक शक्ति जवाब दे गई है तो उसने इस 
सिद्धान्त पर रूस से सन्धि करना स्वीकार नहीं किया कि न तो कोई देश किसी दूसरे 
देश के किसी प्रदेश पर श्रधिकार बनाये रखे te म विजयी देश विजित देश से युद्ध 
* के हर्जानेकी रकम alt (No annexations and no indemnities) afer 
उल्टे जर्मनी ते रूस को मजबूर किया कि वह ब्रेस्ट लिटोस्क (Brest-Litovsk) की 
सन्धि स्वीकार करे | रूस के पिछले मित्र देश रूस से इस कारण अप्रसन्न थे कि उसने 
बीच में ही उनका साथ छोड़ दिया और उन्हें रूस में साम्यवादी अर्थव्यवस्था से भी 
fag थी aa: उन्होंने रूस की नई सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की । यही नहीं, 
उन्होंने चुपके-चुपके क्रान्ति-विरोधी तत्त्वों को सहायता देना प्रारम्भ कर दिया । जापान 
ने साइवेरिया (Siberia) पर ्राक्रमण किया । कई रूसी प्रान्तों ने रूस से सम्बन्ध 
विच्छेद कर लिया । रूस में कई वार श्रान्तरिक विद्रोह भी हुए जिनंका संचालन 
बाम पक्ष ate दक्षिण पक्ष दोनों ने ही किया । सैनिकों ने अपने अफसरों को म।रना 
“प्रारम्भ किया भौर उसके वाद वे अपने हिस्से की जमीनों पर अधिकार करने के लिये 
RAHAT घरों को भागे। कोई वर्ग सन्तुष्ट नहीं था केवल श्रमिक वर्ग प्रसन्न था । 
कृषकों ने इस स्थिति से लाम उठाया और उन्होंने धनिक वर्गों की सम्पत्ति पर aA- 


कार जमाना प्रारम्भ किया । किन्तु बॉल्शेविकों की कृपा कृषकों पर नहीं थी । एक - 


` वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध था और देश से अनेक शरणार्थी भाग-माग कर इधर-उधर 

जा रहे थे। देश की ग्रौद्योगिक स्थिति खराब होने लगी क्योंकि पूंजी गायब होने लगी 

झौर श्रमिक वर्ग न तो उद्योग का संगठन कर सके और न वे उत्साहपूर्वंक काम 

. ही करतेथे। देशमें भ्रकाल की सी स्थिति झा गई क्योंकि कृषक वर्ग अपनी अतिरिक्त 
' उपजको उस समय तक देने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि उसको अपनी उपज 
के बदलेमें वे भ्रावइग्रक वस्तुएँ न मिलतीं जिनकी उसको अपनी दैनिक आवद्यकताओं 
` की पूर्ति के हेतु'ावस्यकता थी किन्तु देश के उद्योग की दुरवस्था के कारण नित्य- 
`प्रति की झ्रावश्यकताओं की चीजों का सवंथा अभाव था | सर्वत्र अव्यवस्था और TR- 
युद्ध के बादल छाये हुए थे म्रोर चारों श्रोर हिसक मार-काट मची हुई थी । हजारों 
A व्यक्ति तो भुखमरी के शिकार हुए और हजारों व्यक्ति भ्रपने साथियों के हाथों मार 
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था । उसने अत्यन्त कुशलता के साथ रूस को और बॉल्शेविक दल को विनाझ से 
बचाने का प्रयत्न किया । उसको सफलता तो अवश्य मिली किन्तु उसको निरंकुश ताना- 
शाही स्थापित करनी पड़ी और अपने कई सिद्धान्तों को त्यागना पड़ा । पाँच वर्षों तक 
रूस में गृह-युद्ध और विदेशी युद्ध के कारण सवंनाश होता रहा । लेनिन को वारम्बार 


- क्रांति-विरोधी ्रात्दोलनों का सामना करना पड़ा जिन्हें केरेन्स्की (Kerensky), 


कानिलॉव (Kornilov), fet (Dennikin) और रें जिल (Wrangel) ने चलाया 
था । उसने विदेशी सत्ताओं को मजबूर किया कि वे रूस के ग्रान्तरिक मामलों में हस्त- 
क्षेप न करें । उसने पोलैण्ड और बाल्टिक सागर के कई निकटवत्तीं राज्यों से सन्धि 
कर ली | उसने यूक्रेम (Ukraine), ट्रांस कौकेशियन (Transcaucasian) एशिया 
की कई AAS शाही रियासतों. रौर साइवेरिया (Siberia) में सोवियत सरकार का 
सूत्रपात किया और शः:-शनेः वे सभी राज्य ga: रूसी संघ व्यवस्था में सम्मिलित हो 
गए | उसने प्रभावशाली कूटनीतिक व्यापार के द्वारा सुदूर पूर्व के देशों से रूस के 
अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिए। 

रूस में लेनिन (Lenin) ने सारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था इस 
प्रकार संगठित की कि-समस्त सत्ता साम्यवादी दल के हाथों में केन्द्रित हो गई AIT 
अभी तक भी साम्यवादी दल ही सारे देश का तानाशाह वना हुआ है | यद्यपि कहने को 


तो रूसी शासन-व्यवस्था का आधार उच्चोच्च निर्वाचित परिषदों' की परम्परा है जो 


१- इस समय सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ में सोलह गण राज्य हैं | इन 
गणराज्यों को स्थानीय मामलों में नाममात्र की शक्ति प्राप्त है । मासको, की केन्द्रीय 
सरकार को विधायी निषेघाधिकार की शक्ति प्राप्त है सर्वोच्च सोवियत (Supreme 
Soviet) को विधायी, मन्त्रिपरिषद्‌ (Council of Ministers) को प्रशासनिक 
रौर साम्यवादी दल की प्रेजीडियम को नीति-निर्माण की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है । 

सर्वोच्च सोवियत में दो निर्वाचित सदन हैं। इनमें से एक सदन राष्ट्रीय 
(National) है ate दूसरा संघीय (Federal) । सर्वोच्च सोवियत की साल में दो 
बार एक-एक सप्ताह के लिए बैठक होती है । वह मुख्यतः प्रेजीडियम (Presidium) 
कें कार्ये का भ्रनुसमर्थन करती है। प्रेजीडियम में कुल ३३ सदस्य होते हैं। प्रेजीडियम 
सर्वोच्च सोवियत के सत्रों के विश्रांति-क्राल में कार्य करती है.। देश की कार्यकारी और 
प्रशासनिक शक्ति मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) में निहित रहती है। मन्तिः 
परिषद्‌ मन्त्रिमण्डल (Cabinet) के समान होती है । वह कहने के लिए तो सर्वोच्च 
सोवियत द्वारा नियुक्त की जाती है लेकिन वास्तव में उसको नियुक्ति देश का प्रमुख” 
राजनीतिक व्यक्ति करता है। अपनी मुत्यु के समय तक यह कार्य स्टालिन किया करता * 
a | रूस में एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of Judicature) भी है, 
लेकिन, उसको अतिक्रमण करने की भी शक्तिः रूस के प्रोक्‍्यूरेटर जनरल (Procurator 
General) को प्राप्त है । प्रोक्यूरेटर जनरल राज्य सुरक्षा डिभाग का या सुरक्षा 
पुलिस का सेवक होता है। रूस में वास्तविक श्रित साम्यवादी दल के हाथों में है। 
रूस में साम्पवादी दल ही एक मात्र कानूनी दल है । साम्यवादी दल की एक केन्द्रीय 
समिति होती है जिसमें १३३ मत देने वाले और १२२ अन्य सदस्य होते हैं। लेकिन 
दल का वास्तविक कार्यं ११ सदस्यों का पोलिंतब्य़ूरो (Politburo) या प्रेजीडियम 
(Presidium) भौर एक सचिवालय करता है। राजनीतिक दृष्टि से ये ग्यारह 
व्यक्ति तथा प्रथम सचिव (१६५३ तक स्टालिन, उसके- बाद खू श्चेव प्रौर अब 
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१६३६ से सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होती है; किन्तु वास्तं 

चिकत: साम्यवादी दल ही सर्वेर्वा है और वही प्रारम्मिक श्रमिक संगठनों और कृषक 

संगठनों के माध्यम से समस्त देश के आथिक जीवन को गति प्रदान करता है। बॉल्शे- 

विक शासन की स्थापना और उसका पोषण आतंकवाद की नीति के आधार पर हुआ, 

अर्थात्‌ किसी कों शासन की आलोचना करने का झधिकाई नहीं दिया गया, श्रमिकों 

की प्ननिवार्य भर्ती की जाती थी, बारम्बार सैनिक विधि (Martial Law) की धौंस 

दी जाती थी, अनेक भेदियों मौर गुप्तचरों को शासन का अंग बना लिया गया था, 

प्रनेक सन्देहु-युक्त व्यक्तियों के घरवालों को शरीर बन्धकों (Hostages) के रूप में 

जेलों में डाल दिया जाता था, प्रारम्म में ग्रनेक लोगों पर तरह-तरह के मुकदमे चलाए 

गए भ्रौर बारम्बार दल में एक बड़ी संख्या में लोगों को निकाल दिया गया । रूस में 

क्रांति-विरोधी हलचलों को समाप्त करने के उद्देश्य से, अत्यधिक मुनाफाखोरी और 

तोड़-फोड़ के कृत्यों को रोकने के उद्देश्य से अ्रखिल रुसी असाधारण आयोग (All 

Russian Extraordinary Commission) की स्थापना की गई । उक्त आयोग 

ने तथा उसके उत्तराधिकारी ग्रायोगों चेका (Cheka) तथा atg (0६7५) ने भ्रनेको 

प्रमातुषिक प्रत्याचार किए । वास्तव में उपरोक्त बर्वर श्रायोगों ने जारशाही पुलिस 

की बर्बरतागों को मी फीका कर दिया रौर ग्राधुनिक काल में नाजी जर्मेनी की गेस्टापो 

(Gestapo) से ही उक्त ग्रायोगों की किसी सीमा तक तुलना की जा सकती है । कुछ 

समय, के लिए देश में सावेजनिक सुरक्षा समिति की भी स्थापना हुई । केवल १६१८ 

से लेकर १९२२ तक के चार वर्षों में चेका (Cheka) नामक आयोग की रिपोर्ट के 

WAIT तेरह हज़ार व्यक्तियों को अधिकृत फाँसियाँ दी गईं क्योंकि वे सार्वजनिक 
प्रपराधी ये ग्रयवा बेईमान झौर ग्रकुशल प्रधिकारी थे ग्रथवा राजनीतिक झत्रु थे। 

लेनिन को परिस्थितियों से बाध्य होकर अपनी कुछ सामाजिक और आथिक 

योजनामों को त्यागना पड़ा और उसने AIT बहुत से श्रादर्शवादी काल्पनिक विचारों 

को भी त्याग दिया । चूंकि रूसी लोग धर्म-प्रधान थे श्रौर पारिवारिक जीवन में उनकी 

wren थी इसलिए चर्च और परिवार का विघटन कुछ समय के लिए रुक गया | देश 

की भर्थ-व्यवस्था को ठीक मार्ग पर लाने के उद्देश्य से लेनिन को मजबूरन प्राइवेट 

उद्यम और प्राइवेट पूँजी की शरण लेनी पड़ी क्योंकि पुननिर्माण की आर्थिक AAA- 

bs 'कताम्नों की य्ह माँग थी और रुस के किसान धन संग्रह करने पर हुठ कर रहे थे। 

o w किसानों ने स्व्रथम यह माँग रखी कि कांति के समय जिन ज़मीनों को जञमी- 

We दारों से ज़ब्त किया गया या उनको उनमें बाँट दिया जाय और उनसे जो कुछ लाम 

re हो उस पर केवल उनका ही ग्रधिकार हो। यद्यपि लेनिन ने कृषकों की इस व्यक्तिवादी 

कु दा पूँजीवादी मनोवृत्ति को पसंद नहीं किया फिर भी वह किसी सीमा तक इन मांगों 

| सामने झुक गया । उसने मान्‌ लिया कि ज़मीनों पर कूषकों का स्वामित्व रहेगा। 

उसने यह भी मान लिया कि कृषक अपनी उपज बेच सकेंगे तथा अपनी उपज का 

नाफा भी रख सकेंगे रौर साथ ही वे मनी मोर से श्रमिकों को भी अपने खेतों पर 

युक्त कर सकेगे। अब रूस में प्राइवेट उद्यम प्रचलित कर दिया गया, व्यक्तिगत पूँजी 

नत किया गया, विदेशी पूंजीपतियों को म्रास्वासन दिया गया कि वे eat 
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उद्योगों में धन लगायें तथा उन्हें रूसी सरकार के साथ-साथ मुनाफे में हिस्सा दिया 
जाएगा। निर्माणशालाझों (Factories) में अनुशासन स्थापित किया गया, हड़तालों 
को अवैध ठहरा दिया गया तथा उन पूँजीपति श्रमिकों को, जिन्हें ऊँचे वेतन मिलते थे, 
कहा गया कि या तो वे ग्रच्छा काम करें या afew देर तक कार्य करें। इसके साथ 
ही देश में स्वणं मुद्रा का प्रचलन कर दिया गया । यद्यपि यत्र-तत्र बॉल्शेविक' कार्य- 
क्रम में कुछ परिवर्तत कर दिया गया था और यद्यपि बॉल्शेविक लोगों को पना कार्ये- 
क्रम पूरा करने में नृशंसता का श्राश्रय लेना पड़ा था फिर भी सामान्यत: लेनिन 
(Lenin) ने अपने पूर्व-घोषित मार्ग से पलायन नहीं किया । बॉल्शेविक दल के संसार- 
व्यापी क्रांति उत्पन्न करने के कार्यक्रम को यद्यपि कई देश say लिए खतरे की घंटी 
समकते थे फिर भी उक्त कार्यक्रम में वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीयता के बीज वर्तमान ` 
थे। यद्यपि वॉल्शेविक की राज्य को समाप्त कर देने की बात राज्य के सर्वाङ्जीण 
कल्याणकारी HAT के सामने हवा हो गई और यद्यपि साम्यवाद की वर्ग-संघर्ष की 
मान्यता में ग्रौर व्यक्तिगत पूँजीवाद के विनाश में अभ्रत्याचार और हिसा की गन्ध भाती 
है, फिर भी लेनिन के नेतृत्व में वॉल्शेविक शासन ने उस तंग दिल राष्ट्रीयता और 
स्वार्थी अभ्याक्रमण नीति का आश्रय कभी भी नहीं लिया जिस पर वह स्टालिन 
(Stalin) È नेतृत्व में चला। 

` साम्यवादी दल के जनरल सेक्रेटरी स्टालिन को १६२४ में लेनिन की मृत्यु पर 
रूस की सर्वोच्च शक्ति मिली | उसके सम्वन्ध में कहा गया है कि “वह छोटी बुद्धि AIT 
अधिकारी प्रकृति का ग्रादमी था, अल्पभापी था, उबा देने वाला वक्ता था, ग्रत्यन्त 
धैर्यशील था, पड्यन्त्र रचने में त्यन्त पटु था, धूते था, झूठा था और चालाक था, 
यहाँ तक कि लेनिन और ट्राट्स्की दोनों से ग्रधिक निदेय ate घोखेबाज था ।” 

फोलाद के इस आदमी (Man of Steel) ने धीरे-धीरे एक केन्द्रीकृत शक्ति- 

व्यवस्था का निर्माण किया और वह स्वयं ही उसका सर्वे-सर्वा बन बैठा | उसने स्वयं 
को इस केन्द्रीकृत शक्ति-च्यवस्था के साथ समीकृत कर दिया | उसे दूसरों के ऊपर 
संदेह और अविश्वास था | अ्रपने ध्यय के प्रति उसके अ्रन्दर प्रदम्य लगन थी। उसके 
मन में किसी प्रकार का संकोच अथवा भिक नहीं थी। वह बुद्धिवाद के संशय से 
भी पूरी तरह मुक्त था ।' उसके मागं में जो भी रोड़ा झाया, उसने उसे दुर हटा 
दिया । उसने पने शत्रुओं को पहचाना और उन्हें .द्राट्स्काइट (Trotskyites), 
विपथगामी (Deviationists), विध्वंसक (Saboteurs), देशद्रोही (Traitors) 
अथवा संक्षेप में “जनता के शत्र” (Enemies of the People) कहा तथा उनका 
अन्त कर दिया | इसके साथ ही उसने राज्य के भ्रन्दर अपने व्यक्तिगत शत्रुओं, उठते 
हुए पूंजीपतियों तथा व्यक्तिवादी तत्त्वों को भी नष्ट कर दिया । उसने स्वयं को लेनिन 
का उत्तराधिकारी तथा उसके सिद्धान्तों का व्याख्याता' बताया और ट्राट्स्की (Trotsky) 
की विधर्मी (heretic) कह कर निन्दा की । स्टालिन ने ट्राट्सकी के भूतकाल पर 


1. .The Times, April, 1956. 


२. हिटलर की तरह स्टालिन ने भी अपनी एक पाठ्य-पुस्तक The Foun: 


dations of Leninism लिखी । 
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दो पर्दा डाल ही दिया उसे देशनिकाला भी दे दिया ।' स्टालीन ने द्राट्स्की अनुयायियों 
का भी सफाया कर दिया | १६१७ की करात के इतिहास से उसका नाम हटा दिया तथा 
१६१७ की wife का एक इतिहास स्वयं लिखा जिसमें अपनी प्रशंसा के पुल बाँध दिए ।* 

१६३०-४० में उसने हज़ारों कुलकों को समाप्त कर दिया | कुलक छोटे-छोटे 
स्वतन्त्र किसानों के समुदाय थे.। बहुत से कुलकों की ATA हत्या कर दी गई, 
बहुत से कुलकों को उनकी सम्पत्ति से वंचित कर दिया गया और बहुत से कुलकों को 
दण्ड दिया गया । लेकिन, इससे राष्ट्र के अन्दर अकाल भी पड़ गया। कुछ वर्षं वाद 
१६३६-३८ में उसने दल, प्रशासन झौर सेना में से अवांछनीय तत्त्वों को निकाल 
दिया । परिणामतः, जिस समय रूस की जर्मनी से लड़ाई शुरू हुई थी, उस समय रूस 
का सैनिक संगठन बड़ा शिथिल था | 

समाहार शिविर (Concentration Camp) att फार्यारग MAS, MNES, 
और निर्वासन, दूसरे देशों के उदार तत्त्वों के निष्कासन, राज्य के प्रत्येक कार्य पर 
प्रपने व्यक्तित्व की छाप डालकर तथा स्वयं को समस्त निष्ठाओं का केन्द्र बनाकर 
स्टालित ने एक कठोर और व्यापक व्यक्तिगत निरंकुशता (Personal despotism) 
की सृष्टि की । विनियमन, नियन्त्रण और आयोजन के द्वारा, पंचवर्षीय उत्पादन कार्य- 
क्रमों के कुशल उपयोग के द्वारा, स्टाखनोवाइट इंडस्ट्रियल शाक ब्रिगेडों की उत्तेजना 
तथा 'सहकारी प्रतियोगिता' की उत्तेजना द्वारा उसने 'एक राज्य में समाजवाद' के 
झपने सिद्धान्त को आगे बढ़ाया | उसने कृषि को सामूहिक आधार पर गठित किया", 
उत्पादन म वृद्धि की, उद्योग-धन्धों का विकास किया और रूस को एक प्रमुख निर्माण- 
कारी राज्य (Manufacturing State) वना दिया i“ उसने निरक्षरता को दूर कर 
दिया और वैज्ञानिक गवेषणा को प्रोत्साहन दिया, विशेषकर द्वितीय विश्वयुद्ध के 
पश्चात्‌ । रूसी राज्य का इस प्रकार निर्माण करने में वह भ्रक्तूबर क्रान्ति की कई 
घोषणाओं से दूर हट गया । प्रब रूस में एक ऐसा धनी और विशेषाधिकार मुकत at 
सामने ar गया है जिसका पद, शक्ति या राज्य की सेवा से सम्वन्ध है । अन्तर्राप्ट्रवाद 

१ बह स्टालिन की झ्नुभवहीनता थी | वाद में तो वह उसकी हत्या ही 
कर डालता | 

2. The Short Biography of Stalin तथा The Short Course of the 
History of the All-Union Communist Party पुस्तकों की रचना स्टालिन के 
निर्देश में एक समिति ने की थी । ये दोनों पुस्तकें स्कूलों में सरकार द्वारा निर्धारित 
पाठ्य-पुस्तकं थीं । ee 

३. १६२८-३२; ३३-३७; ३८-४ ; ४६-५०; ५१- रूस में 
पंचवर्षीय योजनाझों को सामान्यतः ४ वर्षों में A a care a f असमत 
योजना स्वेच्छाचारी शासकों का एक प्रिय-हथियार हो गई है जिसके द्वारा वे अपने 
कार्यक्रमों के दीर्घकालीन परिणामों को अस्पष्ट रखना चाहते हैं | 


४, हाल में अजित प्रदेशों में कुछ कुलक थे, ले। में उनके 
भी अभियान किया गया । इछ ड किन १६४८ में उनके विरुद्ध 


५. अब रूस के उद्योग-धनधों में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का ४० श्रतिशत घन 
लगा हुआ है। 
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के लक्ष्य पर Ha लौह ग्रावरण पड़ गया है। पहले विश्वयुद्ध में रूस का नारा था कि 
न तो किसी देश की भूमि पर अधिकार किया जाय और न किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति 
दी जाए । लेकिन दूसरे विश्वयुद्ध के वाद रूस ने भी अपना क्षेत्रीय विस्तार करने का 
प्रयास किया है । रूस में राज्य का विलोप होना तो दूर रहा, उसका संगठन बड़ा 
कठोर हो गया है श्रौर उसकी सर्वाधिकारवादी शक्तियाँ. जारकालीन शासन से भी 
अधिक व्यापक हो गई हैं | रूस में श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व (Dictatorship of 
the Proletariat) अवश्य स्थापित हो गया है लेकिन वह वांछित अर्य में स्थापित 
नहीं हुआ है । रूस में क्रान्ति के पश्चात्‌ श्रमिक वर्ग ही शेष वचा है । लेकिन जहाँ वह 
क्रान्ति का साधन है, वह क्रान्ति का शिकार भी है। रूस में शासन के सारे सूत्र केवल 
दर्जन भर व्यक्तियों या उनमें से भी कुछ प्रमुख व्यक्तियों के हाथों में ही केन्द्रित हैं । 
रूस एक पीढ़ी में ही एक 'टाइ' की are ही वापिस लौट गया है। aR- 
विक क्रान्ति ने भी एक परम्परागत प्रतिमान (Pattern) का विकास किया है। पीटर 
महान्‌ (Peter the Great) की भान्ति ही उसने भी aga प्रशासनिक और तकनीकी 
उन्नति की है । रूस के इतिहास में यह क्रान्ति भी एक महत्त्वपूर्ण अध्याय का रूप 
धारण करेगी । स्टालिन की केन्द्रित निरंकुशता जारों की अद्ध-प्राच्य निरंकुशता 
(Semi-Oriental despotism) की याद दिलाती है । रूस के साम्यवादी शासन में 
प्राचीन निरंकुशता के अनेक लक्षण उपलब्ध होते हैं। हिसा, राष्ट्रीय संगठन, ` विदेशी 
प्रभाव, काल्पनिक प्रवृत्तियाँ, जीवन. और संसाधनों का अपार विनाश, व्यक्ति के श्रति 
उदासीनता, साइवेरिया के शिविर, श्राथिक आयोजन, भीषण झाथिक संकट, श्रमिकों 
की दयनीय परिस्थिति, दल और सिद्धान्त की कठोरता आदि वातों में, रूस का ad- 
मान शासन प्राचीन निरंकुशता से अपूर्वं साम्य रखता है । १९५३ में स्टालिन की मृत्यु 
हुई । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उतराधिकारियों ने फिर पैँतरा बदल दिया है। 
उन्होंने उसके श्रधिनायकवाद की निन्दा को है, उसकी “व्यक्ति पूजा (Cult of Per- 
sonality)’ पर प्रहार किया है, उसकी कठोरता को कुछ कम कर दिया है, उसके 
शासनकाल में बन्दी बनाए गए बहुत से व्यक्तियों को मुक्त कर दिया है, और उसके 
मित्रों तथा साथियों को अपदस्थ कर दिया है । उन्होंने उसके कारनामों की निन्दा की 
है, उसकी बड़ी-बड़ी तस्वीरों को हटा दिया है श्रौर काली करतूतों को उजागर कर 
दिया है । यद्यपि रूस के अन्दर बाहर का कोई प्रभाव नहीं राया है, लेकिन कोमिटन 
(Comintern)! और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से जो रूस के नियन्त्रण 
१. 'कोमिन्टर्न (Comintern) को १६४३ में मास्को के आदेश से भंग कर 
दिया गया था और उसके स्थान पर अक्तूवर, १९६४७ में कोमिनफार्म ( Comin- 
form) की स्थापना हुई । कोमिनफार्म का अभिप्राय कम्युनिस्ट इन्फार्मेशन (Comm- 
unist Information) है । इसकी स्थापना पोलैंड में माशेल योजना (Marshall 
Plan) के विरोध में हुई थी । १६४६ के वाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई लेकिन यह 
अपना एक पत्र, निकालती रही । १९५६ में बुल्गानिन (Bulganin) आर खू इचेव 
इंग्लैंड गए । उस समय कोमिन्फामं का विघटन कर दिया गया । इसके विघटन से 
कुछ देशों को यह रास्ता मिल गया कि वे अपनी संसदों के अन्तर्गत ही समाजवाद 


की स्थापना कर सकते हैं । (अवदा) _ 
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में हैं, दूसरे देशों पर रूस का प्रभाव पड़ा है। शुरू-श्रू में तो रूस a विश्व-क्रान्ति 
(World Revolution) के नाम पर ब्यापक प्रचार किया था । वाद में उसका उद्देश्य 
रूस प्रौर साम्यवाद दोनों की एक ही समय में सेवा करना रहा । इस प्रकार रूस को 
प्रनेक देशों में कहीं खुले भौर कहीं छिपे एजेंटों का समर्थेन प्राप्त हो गया । ये पंच- 
गामी रूस के इशारे पर अपने देश में आन्दोलन, षड्यन्त्र झौर बिद्रोह तक करने पर 
उतारू रहते थे । उन्होंने स्पेन के गृहयुद्ध में खुलकर भाग लिया | अन्य देशों में उन्होंने 
राजनीतिक फूट डाली भौर आथिक अव्यवस्था उत्पच्त की । बदले में इन देशों की 
सरकारों ने उन्हें देश-निकाला दिया और उनके खिलाफ अन्य कार्यवाहियाँ कीं । रूस 
की विदेश नीति के इस रूप में अनेक चुटियाँ रही हैं, लेकिन इससे रूस को कुछ लाभ 
भी हुए हैं। सैनिक ्राधिपत्यों (military occupations) या सैनिक प्रावश्यकताझों 
(military exigencies) के बहाने रूस ने अपने चारों भ्ोर पिछलग्गू साम्यवादी देशों 
का एक जाल सा विछा रखा है।' साम्यवाद ने एशिया और अफ्रीका में लोगों को 


राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी है। इन देशों में ्रनेक असन्तुष्ट तत्त्व साम्यवाद के नाम पर 


,एक हो गए हैं । - 
इस राजद्रोहात्मक ्रान्दोलन के साथ-साथ, जिसे रूस कभी तो स्वीकार करता 
है प्रौर कमी नहीं, रूस की विदेशनीति कूछ दृष्टियों से ज्ञारकालीन शासन के पर- 
म्परागत सिदधान्तों के अनुसार भी चली है । जब १६३०-४० में जर्भेनी भौर जापान 
का उत्थान हुआ, रूस ने पश्चिमी लोकतन्त्रों का, जिनसे वह सदैव घृणा .करता था, 
सहारा पकड़ा। उसने फ्रांस के साथ समझोता किया, राष्ट्रसंघ (League of 
Nations) की सदस्यता स्वीकार की और नाजियों का खतरा बढ़ने पर जमंगी के 


खिलाफ एक साझ मोर्चा बनाने के सम्बन्ध में परिचिमी शक्तियों के साथ लम्बी वात- 


चीत की । लेकिन, इसमें बड़ी बाधाएँ थीं । दोनों का. एक-दूसरे पर अविश्वास था । 
तमी समझते की बातचीत टूट गई और रूस ने जर्मनी के साथ अनाक्रमण समभौता 
(Non-aggression Pact) कर लिया | इस समझते के आवरण में ही जर्मनी ने 
पोलंड पर ्राक्रमण किया और दूसरे विश्व-युद्ध का पहला ऐक्ट शुरू हो गया | 

इटली का फासिज्म (Fascism) प्रारम्भ में" साम्यवाद की प्रतिक्रिया थी 


र उसने एक प्रकार से साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव .को क्षीण किया । किन्तु. 


फासिज्म वास्तव में इससे अधिक कुछ Ae था। इटली 

फासिज्म में पूणं शान्ति और विश्वुद्धलता का बोलवाला था। 

= फासिज्म एक प्रकार से आकस्मिक प्रेरणा थी कि सारे देश 

' में एकता, स्थिरता ग्रौर दृढ़ शासन स्थापित किया जाय । तथ्यतः फासिज्म (Fas- 
०७०) कट्टर राष्ट्रीयता का ही रूप था। प्रारम्भ में फासिज्म झन्तर्जात प्रकृति 
(Instinct) के रूप में उदित हुआ किन्तु, वाद में वही एक वाद अथवा सिद्धांत और 


` १, ये साम्यवादी देश हमेशा ही रूस के इशारे पर नहीं नाचते | गूगोस्लाविया 


हा इण कर ली । कभी-कभी अन्य क्षेत्रों में भी प्रतिरोध दिखाई 
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एक विशेष शासन-प्रणाली के रूप में विकसित हुआ | विश्व-युद्ध के cea के कुछ 
वर्षों में इटली में सर्वत्र वित्तीय एवं आथिक प्रभावों के कारण व्यापक ग्रसन्तोप और 
पूर्ण अव्यवस्था का बोलवाला था । उधर सन्धि की दातो से भी इटली में भारी 
निराशा छायी हुई थी, अमेरिका ने विदेशियों के उस देश में आ बसने पर कुछ पाव- 
न्दियाँ लगा दी थीं, जिसका कुभ्रमाव इटली पर सीधा पड़ा था। इसके श्रतिरिक्त 
इटली में कहीं तो कृषकों के उपद्रव हो रहे थे; कहीं निर्माणशालाओों (Factories) 
में ह़तालें ate तोइ-फोड़ की घटनाएं हो रही थीं; कहीं साम्यवादी उग्र प्रदर्शन कर 
रहे थे; कहीं श्रमिक वर्ग जबरदस्ती निर्माणशालाग्रों पर अधिकार किए बैठे थे; और 
कहीं कूषक वर्ग जमीनों पर भ्रनधिकृत अधिकार किए बैठे थे ऐसा प्रतीत हों रहा 
था, मानो इटली में साम्यत्रादी क्रान्ति का विस्फोट होने वाला है। संसदीय शासन- 
प्रणाली में ग्रनेक कमियाँ दृष्टिगोचर हो रही थीं जिनका परिहारं केवल लम्बे प्रनुमव 
और श्रेष्ठ राजनीतिक परम्पराग्रों के द्वारा ही सम्भव था। नित्ती (Nitti) झौर 
ज्योलित्ति (Giolitti) की सरकारों से कुछ भी करते-धरते न बना । ऐसी व्यापक 
अराजकता र श्रशान्ति की स्थिति में अनेक स्वयंसेवकों के जत्यों ने इटली की 
दशा सुधारने का बीड़ा उठाया 1 इन स्वयंसेवकों में अधिकतर भूतपूर्व सैनिक थे 
किन्तु कुछ अन्य युवक देशभक्त भी थे । इन स्वयंसेवकों के जत्थों का संगठन बेनिटो 
मुसोलिनी (Benito Mussolini) ने किया जो स्वयं कमी समाजवादी रह चुका था। 
उन्होंने काले रंग की कमीज को अपनी वर्दी वनाया और लोहे की छड़ों के गट्ठर 
(Fasces)* को अपना सांकेतिक चिन्ह बनाया और उन्होंने अपने विरोधियों के प्रति 
लाठी भर डण्डे का प्रयोग किया । इस प्रकार वे प्रत्यक्ष कार्यवाही पर उतर AIT । 
इस समय सम्पूर्णं इटली में पूर्णं अव्यवस्था का साम्राज्य छा गया । वहाँ एक ओर 
समाजवादी और उपद्रवी उपद्रव करने पर उतारू थे तथा दूसरी ओर फासिस्ट उनको 
लड़ाई के लिए ललकार रहे थे । ऐसी श्रवस्था में वेधानिक सरकार से कुछ भी 
करते-धरते न बना । किन्तु फासिस्टों कां आन्दोलन जोर पकड़ता गया। १९२२ में 
मुसोलिनी (Mussolini) ने श्रपनी काली कमीज़ों वाली सेना के साथ रोम को घेर 
लिया और शासन-सत्ता हथिया ली | यदि इटली के राजा ने विरोध किया होता तो 
सम्भवतः इटली गृहयुद्ध का अखाड़ा बन गया होता किन्तु राजा विक्टर इमेन्युएल 
(Victor Emmanuel) ने इटली के होने वाले तानाशाह को अपने पक्ष में कर लिया; 
और इस प्रकार १६२२ से १६४४ में अपने पतन तक मुसोलिनी ही इटली का वास्त- 
विक शासक वना रहा झौर फासिज्म, राजतन्त्र के समर्थन का प्रतीक वन गया। मुसो- 
लिनी ने १९२९ की सैटरन सन्धि (Lateran Treaty of 1929) के द्वारा चर्च 
के साथ भी समझोता कर लिया | १५७० के बाद से पोपशाही और इटली के राजतंत्र 
में जो विवाद चला ग्रा रहा था, इस सन्वि ने उसे समाप्त कर दिया | 'रोम का सवाल 
(The Roman Question) समाप्त हो गया और वेटिकन के कैदी को आजादी 


१. प्राचीन रोम (Rome) में लोहे की छड़ों के गटूठरों को सत्ता और अधि- 
कार का प्रतीक माना जाता AT | 
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मिल गई । पोपशाही ने सेबॉय वंश की अ्रधीनता में इटली के राज्य को मान्यता दी 
और रोम को उसकी राजधानी मान लिया । इटली के राज्य ने वेटिकन नगर के 
ऊपर पोप की पूणं प्रभुसत्ता मान ली । इस स्थान का क्षेत्रफल थोड़ा-सा ही था, परन्तु 
इसे स्वतन्त्र प्रमुसत्ता का दर्जा दिया गया | वित्त, धर्म, शिक्षा श्रौर विवाह गदि के 
मामलों में इटली की सरकार तथा पोपशाही के बीच करार हो गए । पोपझाही तथा 
राजतन्त्र के साथ मुसोलिनी के सम्बन्ध हमेशा मधुर नहीं रहे । लेकिन लैटरन.की 
afa (Lateran Treaty) नेपोलियन के १८०१ के कान्कोडेंट (Concordat) की 
भाँति ही एक श्रेष्ठ राजनीतिक चाल थी । रुष्ट चर्च फासिस्ट शासन और अधिकार 
$ लिए सतत खतरा रहता। 

इटली में भ्रमी तक एकता का अ्रभाव था । मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी और 
फासिस्ट भ्रनुशासन के द्वारा इटली में नए जीवन का संचार करना प्रारंभ किया । 
मुसोलिनी का कार्यक्रम उदारवादी न होकर भ्रधिकनायकवादी था और वह रोमन युग 
की याद दिलाता था । मुसोलिनी ने संसदीय शासन तथा विरोधी दलों को समाप्त कर 
दिया। मजदूरों के लिए हड़ताल करना अवैध हो गया | समाचारपत्रों के ऊपर श्रनेक 
पाबन्दियाँ लगा दी गई-झर वे सरकारी नीति के ही प्रवक्ता हो गए । 


फासिस्ट राज्य पर समाजवाद या सर्वहारावाद (Proletarianism) की 
हल्की-सी छाप थी । यद्यपि मुसोलिनी ने व्यक्तिगत उद्यम को प्रोत्साहन दिया, परन्तु 
उसने समतावादी तथा समुदायवादी सि्ान्तों के साथ उसका समन्वय' बैझाने की कई 
कोशिशें कीं । 

१६३६ तक मुसोलिनी ने एक नई संवैधानिक व्यवस्था (Constitutional 
Machinery) का विकास कर लिया था | आशा थी कि यह व्यवस्था राजनीति- 
विज्ञान के लिए एक अमूल्य भेंट सिद्ध होगी । यह व्यवस्था साम्यवाद के वर्ग-संघर्ष के 
सिद्धान्त के लिए फासिस्म का मुंहतोड़ जवाव था । यह फासिस्ट सिण्डिकलिज्म (Fascist 
Syndicelism) के सिद्धांत पर आधारित थी और प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार 
पर नहीं, प्रत्युत्‌ व्यावसायिक प्रतिनिधित्व (Functional representation) के 
आधार पर कार्य करती थी । मुसोलिनी ने मज़दूरों और मालिकों के वीच सहयोग 
रखने की चेप्टा की और आथिक शक्ति का विधाथी अथवा राजनीतिक शक्ति के साथ 
सामंजस्य रखने का प्रयास किया । इटली में पहले प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के श्राधार 
पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय सदन (Parliamentary Chamber) 


हुआ करता था | अब इसके स्थान पर फेसिश्रोज (Fascios) तथा निगमों का एक 
_ सदन बनाया TAT | इसमें फासिस्ट पार्टी तथा २२ निगमों के प्रतिनिधि शामिल थे। 


१, वर्गों को समान करने के अपने उपायों के वारे में उसने कहा था, “समाज- 
करता था कि 'सब समान और सव श्रमीर रहें | प्रयोग ने इस वात को 
हम कहते हैं, 'सब समान MC सब काफी गरीब ।” 
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मुसोलिनी ने देश की समस्त रथिक गतिविधियाँ इन २२ निगमों में केन्द्रित कर 

| दी थीं।' 
| , तथापि, इन प्रतिनिधियों पर सरकार की मंजूरी होती थीं। अपने सम्पूणं 
जीवन-काल में सदन के पास केवल सलाह देने की ही शक्ति रही । फासिज्म के पतन 
| के पश्चात्‌ इस प्रयोग को त्याग दिया गया । वास्तव में इस प्रयोग की पूरी जाँच 
कमी नहीं हुई । वास्तव में मुसोलिनी ने शक्ति का केन्द्रीकरण कभी नहीं किया | वहू 
| अपने द्वारा नियुक्त मन्त्रियों की सहायता से स्वयं ही शासन करता रहा | वह कभी- 
कभी नामांकित wie कौंसिल (Grand Council) अथवा दल के नायकों से प्रवद्य 
सलाह ले लेता था । i 
फासिस्टों ने शुरू से ही प्राचीन रोम के गौरव का गान किया और युद्ध के 
गुणों को बढ़ा-चढ़ा कर प्रकट किया । लेकिन उनकी इन अतिशयोक्तियों पर किसी ने 
गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया । १९३० के वाद मुसोलिनी ने अपनी विस्तारवादी 
| श्राकांक्षाओों को व्यावहारिक रूप देना प्रारम्भ किया | इससे यूरोप aai fna हो गया 
| गौर संसार की शक्ति खतरे में पड़ गई | १९३५ में उसने अवीसीनिया (Abyssinia) 
| पर आक्रमण किया और उस पर भ्रधिकार कर लिया | इस पर राष्ट्र संघ (League 
| of Nations) ने उसके ऊपर afm प्रतिबन्ध लगाए । राष्ट्रसंघ इन आशिक प्रति- 
) चन्धों को पुरे मन से लागू नहीं कर सका । इससे इटली ने अपने पुराने मित्रों को छोड़ 
| दिया ate वह ग्रधिकाधिक हिटलर फी ओर झुकता गया । १६३६ में इटली भ्ौर 
| ` जर्मनी में एक समझौता हुआ । अगले वर्ष जापान मी इस समभौते में शामिल हो 
| गया । इस समभौते के बाद तीनों दुस्साहसी देशों ने अपने-अपने विस्तारवादी कार्यक्रम 
| पर तेज़ी से अमल करना प्रारम्भ कर दिया । १६३४ में मुसोलिनी ने ऑस्ट्रिया और 
जर्मनी के ऐक्य का विरोध किया था । १९३८ में उसने यह ऐक्य स्वीकार कर लिया 
यद्यपि मुसोलिनी यह्‌ अच्छी तरह जानता था कि जर्मनी का निरन्तर विस्तार एक दिन 
इटली के लिए भी खतरा वन सकता है । लेकिन, उमे ग्राशा थी कि जवाव में: वह मी 
इटली का विस्तार करेगा | जर्मनी और इटली दोनों ने ही अपने साम्राज्य का विस्तार 
करना प्रारम्भ कर दिया | waft दोनों शक्तियाँ निहस्तक्षेप का बहाना करती रहीं, 


१. निगम (Corporations) तीन प्रकार के होते हैं--(क) प्रथम प्रकार 

के निगम भोजन, तेल उद्योग, शराव उद्योग, फूल, तरकारी, फल, चुकन्दर, जानवर व 
मछली उद्योग, लकड़ी उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। (ख) 
द्वितीय प्रकार के निगम थातुकर्म उद्योग, यंत्र-रचना (mechanism), तयार 
7 कपड़ों का उद्योग, कागज व छपाई-उद्योग गृह-निर्माण, जल, गैस, बिजली उत्पादन, 
| खनिज-उद्योग, काँच-उद्योग भौर मुच्छित्प (ceramics) आदि उद्योगों का प्रतिनिधित्व 
| करते हैं। (ग) तृतीय प्रकार के निगम वे हैं जो बीमा अथवा श्रागोप तथा उधार 
| आगोप, कलाझों एवं व्यापारी अथवा प्राविधिक शिक्षा प्रबन्ध अदि, Taal एवं हवाई 
यातायात, AUTH संचार, सावंजनिक लोक-कल्याण, और पर्यटक सुविधाओं सम्बन्धी 

4 उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं । प्रत्येक निगम (Corporation) को आदेश रहता 
है कि वह अपने ग्रधीन कार्यों और उद्योगों में उन्नति करे तथा सम्बन्धित श्रमिक | 
समस्याओं, उत्पादन समस्याग्ों रौर प्राविधिक समस्याग्रों का समाधान क्रे। 
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लेकिन दोनों ने ही स्पेन के गृहयुद्ध में फ्रांको (Franco) की सहायता की । मुसोलिनी 
ने फ्रांस को उत्तेजित करने के भी कई कार्य किए। १६३६ में जहाँ हिटलर ने चेको- 
सलोवाकिया (Czechoslovakia) को जीता, मुसोलिनी ने अल्वानिया को विजित 
कर लिया । 
यद्यपि मुसोलिनी ने घुरी देशों की सहभागिता (Axis Partnership) में 
अपनी समानता झौर स्वतन्त्रता प्रदर्शित करने का प्रयास किया, फिर भी वह स्पष्ट 
रूप से दूसरे दर्जे का सदस्य हो गया था ौर उसे इटली का गौलिताटर (Gauleiter 
of 1219) ` कहा जाने लगा था | pie 

जब सितम्बर, १६३६ में लड़ाई शुरू हुई, कुछ महीनों तक मुसोलिनी इस 
झसमंजस में रहाकि वह लड़ाई में भागलेयान ले। वह यह जानता था 
कि इंग्लैंड लड़ाई में भाग ले सकता है।' वह यह भी जानता था कि इटली का 
राजा, वहाँ की जनता का एक बड़ा भाग ौर उसके कूछ मन्त्री तक लड़ाई के खिलाफ 
थे । लेकिन, जव उसने देखा कि जर्मनी बरावर जीतता जा रहा है, जर्मनी ने पोलैण्ड 
को जीत लिया, फ्रांस को पददलित कर दिया, ग्रौर इस सहमागिता में रूस भी लाम 
उठा रहा है, तो लूट के माल में हिस्सा लेने के प्रलोमन को वह भी न रोक सका । 
मुसोलिनी ने १९४० में युद्ध में भाग लेने का निर्णय करते समय १६१८, १८७० और 

१५६६ के ऐतिहासिक दुष्टान्तों को भी अपने सामने रखा था। १० जून, Yo _ 

को उसने इंग्लैंड और फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी aie दक्षिणी दिशा 
से फ्रांस पर आक्रमण किया | यह “जिस समय फ्रांस घुटने के बल भुका हुआ था, 
उसकी पीठ में छूरा मौंकने के समान था ।”' एक वार मुसोलिनी ने कहा था, “मै 
बिल्ली की भाँति चतुर और चौकस हूँ । लेकिन जव मैं कूदता हूँ, जहाँ चाहता हूँ, वहाँ 
पहुँच जाता g ।' 

लेकिन, बिल्ली का हर वार का कूदना कारगर नहीं होता | ऐतिहासिक 
दृष्टान्त भी कभी-कभी घोखा दे जाते हैं । मुसोलिनी ने जून में फ्रांस में और अगस्त 
में ब्रिटिश सोमालीलैण्ड में आसानी से विजय प्राप्त कर ली | लेकिन उत्तर अफ्रीका 
और मिस्र की लड़ाई में तथा ग्क्तूबर, १६४० में यूनान के हमले में जो बिना सोचे- 
"समझे गलत तरीके से हुआ था, मुसोलिनी को मुंह की खानी पड़ी तथा दोनों बार 
उसकी जर्मनी ने रक्षा की । 

यह शीघ्र ही प्रकट हो गया कि फासिज्म की उग्र और आक्रामक नीतियां 
इटली के जनमानस को भ्रपनी ओर न खींच सकीं। इटली की सांस्कृतिक परम्परा 
संन्यवाद के खिलाफ रही थी । इटली के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वह ह्वे 
समय तक युद्ध जारी रख सके । युद्ध में इटली के पास विश्वास के वल का अभाव था। 
१. नाजी पार्टी का क्षेत्रीय नेता । 

२. "हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेज लोग बाइबिल पढ़ते हैं । उनके 


कक चरित्र में वाणिज्यवाद के साथ-साथ रहस्यवाद का भी पुट है। इस समय रहस्यवाद 


की प्रधानता है योर वे लड़ाई में कूद सकते हैं।--सि्रानो (Ciano) के प्रति 
मुसोलिनी का वचन, AM, १९३६ । 

ड . फ्रांस के राजदुत का सि्रानो (Ciano) के प्रति वचन । 
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उसके मित्र वे थे, जो उससे घृणा करते थे । उसे उन मित्रों से लड़ना पड़ रहा था 
जो भूत काल में उसके मित्र थे और जिनकी वह इज्जत करता था। 

१६४३ में इटली की भूमि पर आक्रमण हुआ । मुसोलिनी के पतन के बाद 
बादोग्लिञ्रो (Badoglio) की सरकार बनी । यद्यपि बादोग्लिशो की सरकार ने 
युद्धविराम कर लिया था, तथापि इटली की भूमि पर श्रठारह महीनों तक जर्मनी 
और परिचिमी शक्तियो के बीच लड़ाई के फलस्वरूप इटली का बहुत सा गौरव धूल 
में मिल गया | 

सैनिक पराभव के पश्चात्‌ राजनीतिक पराभव झाया । फासिज्म की बड़ी 
दुर्गति हुई । अप्रैल १६४५ में इटली के .किंसानों ने मुसोलिनी को पकड़ लिया और 
उसकी हत्या कर दी । पकड़े जाने के समय मुसोलिनी इटली-स्विस सीमान्त की झोर 
भाग जाने का प्रयास कर रहा था । ।/फरवरी १६४७ में इटली ने पैरिस में झान्ति- 
सन्धि पर हस्ताक्षर किये । इस सन्धि के फलस्वरूप इटली ने अपनी फासिस्टकालीन 
समस्त विजयों को त्याग दिया । इसके अतिरिक्त उसने अपनी सीमान्त के चार्‌ जिले 
फ्रांस को दिए, वेनेजिया ग्यूलिया (Venezia Giulia) का सारा प्रान्त यूगोस्लाविया 
को दिया, डोडेकेनीज (Dodecancse) यूनान को दिया । सेरेनो का द्वीप ग्रल्बानिया 
को दिया । उसने अपने पूर्वकालीन उपनिवेशों को भी त्याग दिया और अल्बानिया, 
इथियोपिया, यूनान, यूगोर्लाविया तथा रूप की क्षतिपूर्ति करने का वचन दिया । 

अन्त में राजनीतिक कार्यवाही के लिये राजतन्त्र उपयोगी प्रमाणित हुआ । 
लेकिन, राजतन्त्र बहुत लम्वे समय तक फासिज्म के साथ समीकृत रहा था । इसलिए. 


- अब जव देश में गणतन्त्रवाद (Republicanism) की लहर उठी तो राजतन्त्र उसका 


सामना न कर सका | जून, १६४४ में विक्टर gigaa (Victor Emmanuel) ने 
झपने पुत्र meadi (Umberto) के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। १६४६ में जनमत 
संग्रह (Referendum) के पश्चात्‌ सँवाय वंश ने राज्य त्याग दिया। इस वंश ने 
६०० वर्षो तक पीडमौंट को शासक तथा १८६१ के बाद से इटली को राजा दिये थे। 
बिक्टर AAA श्रौर उसका लड़का इटली छोड़कर बाहर चले TA | इटली लोक- 
तन्त्रात्मक गणराज्य घोषित हो गया और वहाँ एक नये संविधान के अनुसार इटली 
की संसद्‌ में दो सदन थे । ये सदन प्रादेशिक आधार पर निर्वाचित होते थे । फासिज्म 
का अन्त हो गया | 
यह स्वाभाविक ही है कि फासिस्ट प्रकरण पर उसके विनाशक अन्त के 
संदर्भ में ही विचार किया जाये । मुसोलिनी का अन्त बड़ा दर्दनाक हुआ था । मिलान 
के बाजार में उसके पैरों को उसकी पत्नी के पैरों के साथ बांध दिया गया था । 
भीड़ ने उसका मजाक उड़ाया और उसको बेइज्जत किया । 
लेकिन, मुसोलिनी के पतन के पूर्व उसकी सफलताग्रों की बड़ी प्रशंसा की गई। 
मुसोलिनी की सफलताझों को अब भी सराहा जा सकता है। मुसोलिनी लैटिन यथार्थ- 
वाद से वंचित नहीं था ग्रौर उसके बाद रचनात्मक विचारों का भी ग्रमाव नहीं था। 
उसने इटली को प्राधुनिक राज्य बनाने में मदद दी रौर इटली की एकता की प्रक्रिया 


को एक कदम झौर झागे बढ़ाया | उसने जमीन को सुधारा, सिंचाई योजना को कार्या fet 
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faa किया, कृषि, उद्योग और विज्ञान की उन्नति की | इटली की अशिक्षित र 
निधन जनता के” वीच मुसोलिनी ने शिक्षा तथा लोककल्याण की अनेक योजनाएँ 
चाल कीं । उसने इटली की वास्तुकला को एक नई गेली प्रदान at | 
` प्रारम्भ में जर्मनी की राष्ट्रीय समाजवादी न्ति के वारे में यह सोचा गया 
था कि वह तो केवल इटली की उग्रराष्ट्रिता (Italian Fascism) की नकल मात्र 
थी, तथा उसने कुछ वातों में तो रूस की बॉल्शेविज्म की तथा कूछ बातों में इटली 
की फासिज्म अथवा उग्नराष्ट्रिकता की नकल मातर की है। किन्तु जमती की विशिष्ट 
समस्याग्नों और ग्रावश्यकताओों के अनुरूप तथा जर्मनी की राष्ट्रीय मनःस्थिति के 
अनुरूप ही नाजी-क्रान्ति का स्वरूप कुछ ग्रनोखापन लिए था । वास्तव में नाजी-क्रान्ति 
राष्ट्रीय समाजवाद था जिसके द्वारा जमनी का एुनरुत्थान हुआ और जिसने जमनी 
की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया-तथा जिसके कारण १६३० से लेकर १६४० तक 
के दशक में जर्मनी का महान्‌ र ऐतिहासिक विकास EAT । 
१६१६ में जर्मनी की पराजय हुई और उसने आत्मसमपंण किया । इसके 
फलस्वरूप जर्मनी की मान-हानि हुई, जर्मनी को संधि भी अत्यन्त अपमानजनक 
मिली क्योंकि afer की एक धारा में जर्मनी को युद्ध का 
नाजी क्रान्त दोषी ठहराया गया ; जर्मनी को विसँन्यीकरण के लिए भी 


मजबूर किया गया; जर्मनी के प्रदेश भी छीन लिए गए, 


तथा जर्मनी को इतनी भारी युद्ध के हर्जाने की रकम देने के लिए मजबूर किया गया 
जो जर्मनी के बूते से बाहर थी । इस कारण जर्मनी की राष्ट्रीय चेतना को भारी 


झाघात पहुँचा, और फलस्वरूप जर्मनी के युद्ध-विक्षत लोगों में भारी गम और गुस्से . 


की लहर दौड़ गयी | यही नहीं, लोग क्रान्ति पर उतर झाए और उनमें नेतिक, राज- 
नीतिक झौर मनोवैज्ञानिक अवसाद और भारी निराशा छा गई। उन अपार 
आपत्तियों से बचने का, जिनमें वे फेस गए थे, उनको केवल यही मार्ग दिखाई दिया कि 
वे अपनी सरकार को उलट दें तया राजतन्त्र का अन्त कर दें। उन्होंने १६१६ में एक 
अंयकर साम्यवादी उपद्रव का दमन किया जिसे स्पा सिस्ट विद्रोह (Spartacist 
revolt) भी कहा जाता है ' और तत्पश्चात्‌ उन्होंने संसदीय गणतन्त्र की स्थापना 
की जिसका हैडक्वाटंर वीमर (Weimar) में स्थापित किया गया | लगभग १२ वर्षे 
तक वीमर गणराज्य की समाजवादी लोकतन्त्रात्मक.सरकार प्रयत्नपूवंक देश की नेतिक- 
राजनीतिक भर आथिक समस्याओं से लड़ती रही । एक ओर जर्मनी के लोग असं- 
गठित थे, निराद थे, कष्टकारी अवस्था में थे, तथा जिन्हे संसदीय शासन के प्रति न 
तो मोह था और न जिसका उन्हें कोई झ्नुभव था, जो दलीय व्यवस्था की कठिनाइयों 


से सर्वथा ग्परिचित थे तिस पर भी वीस या तीस राजनीतिक दलों के कारण वे झौर 
१. स्पार्टेसिस्ट लोगों (Spartacists) ने अपना यह नाम स्पा्टेकस. 


(Spartacus) के नाम पर घारण किया था जो प्राचीन रोम के एक गुलाम विद्रोह 
का नेता 3 oN था । उनके झन्य नेता लोगों काल लिबनेवट (Karl Liebkn- 
cht) ग्रौर रीर wl लक्सेम्ब्गं (Rosa Luxemburg ) को सरकार ने पकड़ लिया । 
बाद में उत्तेजित भीड़ के द्वारा उनका वध कर दिया गया था । 
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भी अधिक हैरान थे। इसके श्रतिरिक्त भयंकर मुद्रास्फीति के कारण सवंसाधारण 


की आथिक कठिमाइयाँ age रथिक बढ़ गई थीं और मुद्रा-स्फीति के साथ-साथ 
उद्योगों में भी व्यापक श्रराजकता छाई हुई थी । यही नहीं, जीवन के प्रायः प्रत्येक 
क्षेत्र में नए और हिंसक प्रयोग किए जा रहे थे तथा ऐहिक, भौतिकवादी, संगत एवं 
न्याय-विरुद्ध तथा संवेदनात्मक सभी प्रकार के वादों की मानो जर्मनी में वाढ़-सी 
श्रा गई थी, जिनसे सभी क्षेत्रों में नैतिक पतन दृष्टिगोचर होने लगा था क्योंकि वास्तव 
में जर्मन लोग सेना और कठिन श्रनुशासन में रहने के श्रम्यस्त थे ग्रौर दुर्भाग्यवश उसी 
अनुशासन का पूर्ण अभाव था इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि जर्मन लोग ग्रांदोलन- 
कारियों भौर ऐसे लोक-नेताग्रों के प्रभाव में शीघ्र वह्‌ जाते थे जिनकी पीठ पर कुछ 
Tate सैनिकों का भी वल रहता था । इसलिए जर्मन लोग अतीव इच्छुक थे कि 
उन्हें कोई ऐसा जन-नेता मिले जो उनके खोए हुए आत्मसम्मान और टूटे हुए गरवे की 
रक्षा करे भौर जो उन्हें ऐसे मागं पर ले चले जिस पर उन्हें किसी प्रकार के उत्तर- 
दायित्वों के iga का कष्ट न हो ओर Hel उनकी अच्छी या बुरी आन्तरिक भाव- 
नाग्नों की पुष्टि हो सके । 
दूसरी ओर विदेशी झक्तियाँ थीं और जमनी के पिछले शत्रु देश जो निरन्तर 
दवाव डाल रहे थे कि जर्मनी सन्धि की शर्तों को पूरा करे। युद्ध-विराम के परचात्‌ 
१९१९-१९२३ तक के प्रथम चार वर्षों में जर्मनी ने सन्धि की शर्तों से बचने के 
हर सम्भव उपाय किए । जर्मनी ने विरोध प्रदर्शन किया, अहिंसक विरोध या सत्या- 
ग्रह भी किया तथा भयंकर मुद्रास्फीति के कारण भी बचना चाहा, किन्तु इन सब 
प्रयत्नो से see जमंनी की स्थिति और भी अधिक खराव हो गई | इससे फ्रांस ANAT 
हो गया और फ्रांस तथा बेल्जियम ने मिलकर जर्मनी के रूर (Ruhr) नामक प्रान्त 
पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार जर्मनी की कठिनाइयाँ भी बढ़ीं और उसकी और 
अधिक मान-हानि हुई । मुद्रा-स्फति के कारण जर्मनी ने अपने-्रापको दिवालिया बना 
लिया, मध्य वर्ग भ्रत्यन्त कष्टकारी अवस्था को पहुँच TAT | इस प्रकार जर्मनी के 
राष्ट्रीय जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग नष्टप्राय हो गया । 
इस पर जर्मनी ने स्ट्रेसमैन (Stresemann) की सलाह पर ग्रपनी नीति 
बदली'; तथा १६२६ तक जब स्ट्रेसमैन की मृत्यु हुई थी, जर्मनी ने श्रपने शत्रुझों के 
साथ सहयोग किया और बड़ी शक्तियों से सहायता की याचना की । विशेष रूप से 
जमनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी ओर झाकषित करना चाहा था। उसने 
डोस योजना (Dawes Plan) को स्वीकार कर लिया तथा यह भी मान लिया कि 
उसकी वित्तीय व्यवस्था का विदेशी लोग पर्यवेक्षण करते रहें। इसके अतिरिक्त जमंनी 
ने लोकानों सन्धि (Locarno Treaty) पर भी हस्ताक्षर कर दिए जिसके अनुसार 
फ्रांस की परिचमी सीमा पूर्ण सुरक्षित हो गई। इसके बदले में जर्मनी को भी पर्याप्त 


लाभ मिला । भ्व विदेशी लोगों की भी जर्मन लोगों के प्रति सहानुभूति बढ़ने लगी । 


जर्मनी को हर्जाने के रूप में जितनी घन-राशि अदा करनी थी उससे प्रायः दूनी धन- 


Satta (Stresemann) की डायरियों के छपने से wa पता चला है कि 
उसने भी केवल थोड़े से समय के लिए नीति-परिवर्तन करने की सलाह दी थी । 
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राशि विदेशों से सहायता के रूप में प्राप्त हो गई । इस विदेशी पूंजी के बल पर जमंनी 
ने अपने उद्योगों की दशा को सुधारा तथा चूपके-चुपके शर्तरास्त्र संचय करना ATA 
कर दिया । उक्त पूँजी से जर्मनी ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं की भी पूति की। 
वर्साई की सन्धि की कठोर गाँठे भी ढीली पड़ने लगीं। १६२६ में राइनलैंड कें तीन 
ग्रधिकृत प्रदेशों में से एक प्रदेश खाली कर दिया गया। उसी वर्ष जर्मनी को राष्ट्र- 
संघ की सदस्यता प्रदान की गई झौर उसको राष्ट्रसंबीय परिषद्‌ का स्थायी सदस्य 
स्वीकार कर लिया गया। १६२६ में ग्रन्तःमित्रराष्ट्रीय सैनिक नियन्त्रण आयोग 
(Inter-allied-Military-Control Commission) की विघटित कर दिया गया | 
यही आयोग, सदस्य देशों के हास्त्रासत्र संचय को नियन्त्रित करता था। १६२६ में 
राइनलैंड (Rhineland) का द्वितीय प्रदेश भी खाली कर दिया गया | १६२६ में जब 
जर्मेनी ने तिरस्कार-योग्य यंग योजना (Young Plan) को स्वीकार कर लिया तो 
राइनलैंड के तृतीय प्रदेश को भी खाली कर दिया गया झौर जर्मनी की वित्तीय 
व्यवस्था पर से विदेशी नियन्त्रण हटा लिया गया । 
इधर जर्मन लोग चाहते थे कि सन्धि की शर्तों पर शीघ्र पुनविचार हो, 
परन्तु मित्रराष्ट्र इस मार्ग पर बहुत ही घीमे-धीमे चलना चाहते थे । यद्यपि जमनी 
की भ्रन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में स्थिति अच्छी होती जा रही. थी फिर भी जमनी की आन्तरिक 
स्थिति श्रमी तक अच्छी नहीं थी । १६२६ से १९३१ तक के काल में संसा रब्यापी 
ग्राथिक ग्रवसाद के कारण जमनी में बेरोजगारी को समस्या भी बहुत ही विषम हो 
चली थी; ब्रूनिग (Bruning) की सरकार आथिक कठिनाइयों के कारण असफल हो 
गई ।' संसदीय शासन में दरारें पड़ने लगीं । बूनिंग (Bruning) ने संविधान के 
अनुच्छेद ४८ के अधीन आपातकालीन आज्ञप्तियों (Emergency Decrees) का 
झधिकाधिक सहारा लिया | ढाई, वर्षो में ही संसद्‌ का तीन वार विघटन किया गया 
और १६३२ में तीन बार निर्वाचन हुए (जिनमें राष्ट्रपति पद का निर्वाचन भी शामिल 
था) | इन घटनाओं से संसद्‌ की प्रतिष्ठा को बहुत धक्का पहुँचा | इस अवस्था में लोक- 
नेताग्रों (demagogues) की बन झाई । wa जन-माषणों, राजनीतिक हिंसा और 
आन्तरिक पड्यनत्रों ने संवेधानिक कार्यवाही का स्थान ले लिया | हर नए निर्वाचन में 
ग्रतिवादियों को कुछ-न-कुछ लाम पहुँचा । अगस्त, १६३२ में संसद्‌ के कुल ६०८ स्थानों 
में से राष्ट्रीय समाजवादियों (National Socialists) को २३० स्थान मिल गए ।` 
राष्ट्रीय समाजबादी दल की वास्तविक शक्ति संसदीय वाद-विवाद तथा व्यवस्था में नहीं 
थी प्रत्युत सदन के बाहर थी | हिटलर का जनप्ताधारग के ऊपर अतुलित प्रभाव था, 
उसने दल को अपने भ्रघीन कर रखा था, दल के राजनीतिक गुरिल्लामरों स्टामं दू.पसँ 
१. १९३०-३२। 
aa २. १६३०, अगस्त, १६३२, नवम्बर, १६३२ भौर मार्च, १६३३ की चार 
संसदों में विभिन्‍न राजनीतिक दलों at स्थिति इस प्रकार थी : राष्ट्रीय समाजवादी 
(NSDAP) १०७, २३० १६६, २८८; साम्यवादी (KPD) ७७, ८९, १००, ८१५ 
सानाजिक Me (SPD) १४३, १३३, १२१, १२०; जर्मन राष्ट्रवादी 
NVP), ४१, ३७, ५२, ५२; के थोलिक और क्वेरियन पीपल्स पार्टी (Z-BVVP) 
६७, ९०, ६२; WHT दल ७२, ११, १२, ७। 
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{Storm Troopers) के ऊपर भी उसका नियन्त्रण था। जिन वर्गों ने वीमर गण- 
राज्य (Weimar Republic) को कभी पसन्द नहीं किया था, वे भी पृष्ठभूमि में 
रहकर उसके विरुद्ध कार्य कर रहे थे । बड़े-बड़े उद्योगपति, पूंजीपति HI राजतन्त्र- ' 
वादी--ये सब लोग गणराज्य के विरुद्ध थे। उस समय जमनी के राष्ट्रपति हिडनबगं 
(Hindenburg) थे। वे वयोवृद्ध तथा ब्‌द्धिमान व्यक्ति थे। इनके पीछे जनरंल वान 
इलीशर (Generel Von Schleicher) था । सेना और श्रमिक संघों में इसके बहुत 
से अनुयायी थे। वह सैनिकों और मजदूरों की सहभागिता (Partnership) की कल्पना 
frat करता था। वॉन पेपन (von Papen) और राष्ट्रपति के पुत्र ओस्कर 
(Oscar) के साथ मिलकर वह मन्त्रालयों में उखाड़-पछाड़ किया करता था I 

मई, १६३२ में ब्रूनिंग (Bruning) का पतन हो गया। उसने ऑस्ट्रिया के 
साथ सीमाशुल्क सम्बन्धी एकता (Customs Union) का प्रस्ताव किंता था । यह 
प्रस्ताव स्वीकार हो गया था ।' वह्‌ जनेवा सम्मेलन (Geneva Conference) में 


जर्मनी के पुनइशस्त्रीकरण की आजादी प्राप्त करने में मी ्रसफल रहा था। उसके' ' 


` स्थान पर वॉन पेपन (von Papen)" और फिर नवम्बर, १६३२ में स्वयं वॉन 
शलीशर (von Schleicher)" सत्तारुढ़ हुआ |. जनवरी, १६३३ में राजनीतिक षड्यन्त्र 
के द्वारा पद से हटा दिया गया | वॉन पेपन (von-Papen)t राष्ट्रपति को इस बात 
के लिए राजी कर लिया-कि वह हिटलर को चाँसलर तथा उसे उप-चाँसलर बना दे । ' 
नवम्बर के निर्वाचनों में राष्ट्रीय समाजवादी दल (National Socialist Party) को 
कम वोट मिले थे । वॉन पैपन (von Papen) का विचार था कि जमन नेशनलिस्ट 
पार्टी (German Nationalist Party) के हुगेनबर्ग (Hugenburg)* और स्टॉल- 
हेम (Stahlhelm)* के XÈ (9९1५९) ° के सहयोग से वह हिटलर तथा अन्य दो 


१. इस प्रस्ताव का फ्रांस ने विरोध किया था । हेग कें स्थायी झन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय (Permanent Court of International Justice at Hague) ने भी 
इसे अग्राह्य बताया था | 

२. उसने थोड़ा-सा निरस्त्रीकरण करके शस्त्रास्त्र खरीदने: का प्रस्ताव रखा 
था । इसके कारण राष्ट्रवादियों (Nationalists) ने उसका समर्थेन बन्द कर fear । 
waa $. A. पर प्रतिबन्ध लगां दिया और हिटलर तथा साम्यवादी थालमान (Tha- 
Imann) के विरुद्ध हिंडेनबर्ग (Hindenburg) की पुनविजय के लिए. प्रयास 
किया | इससे राष्ट्रीय समाजवादी (National Socialists) भी उससे नाराज हो गये. 
थे | दिसम्बर १९३२ में मित्र-देशों ने शस्त्रीकरण की समानता स्वीकार कर ली थी । 

३. ३० जून, १६३४ में वॉन पैपन (von rarena को गिरफ्तार किया 
-गया और पद से हटा दिया गया । उसे सेना के हस्तक्षेप ने मौत से बचाया। 

४. ata इलीशर (von Schleicher) को ३० जून, १९३४ को गोली मार 
दी गई | ] 

५. हुगेनबर्ग (१८६५-१८५१) नेशनसिस्ट Wet का नेता | उसे १८३४ में 
-मन्त्रिमण्डल से अलग कर दिया गया । 

६. पुराने सिहाहियों का संघ । बाद में :उसे 8.8. में शामिल कर लिया गया । 

७. सेल्टे (Seldte) —स्टालहेम का नेता। वह १६४५ तक मंत्रिमण्डल का 
सदस्य रहा । : 
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महत्त्वही साथियों गोएरिंग (Goering) तथा फ्रिक (Frick)* कै खिलाफ अपनी 
सत्ता.कायम रख सकता है। हिटलर के महत्त्व को कम समझने वालों में यह पहला 
या अन्तिम व्यक्ति नहीं था। हिटलर के व्यक्तित्व को ग्न्य कई व्यक्ति भी ठीक से 
नहीं समझ सके थे ।' 
इस प्रकार एडोल्फ हिटलर (Adolf Hitler) रीश (Reich) का चाँसलर 
बन गया । वह nigar का निर्वासित नागरिक था। कुछ समय उसने फौज में कार्पो- 
रल के पद पर कार्य किया था और लोहे का क्रास जीता था। वह राजनीतिज्ञ बनना 
चाहता था । वह न तो मजदूर था, न सिपाही और न बुद्धिजीवी ।' वह राजनीतिक 
पुनरुथानवादी (Political Revivalist) था। उसमें agè सम्मोहन शक्ति थी 
जिप्के द्वारा वह जनसमूह को अपने साथ बहा ले जाता aT राष्ट्रवाद की दृष्टि.से 
वह पूरी तरह घर्मान्ध व्यक्ति था। कौन-सा कार्य किस समय किया जाए इसे वह 
ग्रच्छी तरह समझता था | उसमें संगठन की भी.्राइचर्यजनक क्षमता थी । इसी संग- 
. ठनक्षमता के बल पर वह अपने दल को सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर ले गया था। 


अभी पूरे दस वर्ष नहीं हो पाये थे जबकि उसने बवेरियन सरकार के विरुद्ध विद्रोह ` 


किया था म्रोर उसे जेल.में डाल दिया गया art आगे के छ: वर्पो से कुछ अधिक समय 
में ही उसने जमंनी को युद्ध में झोंक दिया । ग्रागे के छः वर्षो में उसने अपना और 
'जर्मनी दोनों का विनाश कर लिया ।: 
हिटलर ने जिन हथकण्डों और हिंसात्मक कार्येवाहियों के द्वारा अपनी शवित 
का विस्तार किया, उन सबका यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता | उसने मरुतवेग से 
नियन्त्रण के समस्त साधनों पर अधिकार कर लिया और जर्मन राज्य तथा जर्मन 
राष्ट्रीय जीवन का पुननिर्माण प्रारम्म किया । मार्च में नए निर्वाचन हुए । इनमें उसे 
केबल ४३-६ प्रतिशत मत प्राप्त हुए । उन्हीं दिनों संसद्‌ भवन में अग्निकांड हो गया । 
SON ने m Pr साम्यवादियों को दोषी ठहराया । इस आरोप के arene पर 
उसने साम्यवादियों को संसद से निकाल दिया और संसद्‌ को इस बात के लिए 
कर दिया कि ag चार वर्ष के लिए सम्पूर्ण विधायी ier मन्त्रिमण्डल में विहि z 
दे। हिटलर की बाद की कायंवाहियों के लिए यह संवैधानिक भ्राधार हो गया । 
इसके बाद समस्त विरोधी दलों को भंग कर दिया गया । ABA नाजी दल 


१. गोएरिंग (Goering) ara तेक हिटलर का प्रधान सहयोगी 
(Luftwaffe) का निर्माता और कमाँडर 1:१ सितम्बर, १६३६ को बह्‌ et 
से हिटलर का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया । २९ जून, १९४१ को वह हिटलर 


छापता रहेगा ।” ` 


४. यद्यपि उसने Mein Kampf नामक ग्रन्थ कीः फ थी। 
a न जा रचना की थी ग्रन्थ 
जमन राष्ट्र का TANA बन गया AT | Re 
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को ही वैधानिक माना गया और उसे सरकार का एक AT मान लिया गया । इस 
प्रकार, रूस की भाँति जमनी में भी दल और राज्य के. संगठन एक-दूसरे से रमिन्त 
हो गए। पुलिस की व्यवस्था को पहले तो प्रशा में तथा बाद में अन्य राज्यों में हटा 
दिया गया और उसके स्थान पर नाजी दल के सुरक्षा सैनिकों को रख दिया गया ।* 
संघ के श्रठारह राज्यों को भी नियन्त्रण में ले लिया गया। उनके प्रभुसत्ता सम्बन्धी 
अधिकार ter (Reich) को हस्तांतरित कंर दिए गए, उनका प्रशासन गृह मन्त्रालय 
की अधीनता में कर दिया गथा और विस्माकं के एकीकरण के संघात्मक स्वरूप को 
नष्ट या पूर्ण, जैसा भी समझा जाए, कर दिया गया । प्रशासनिक सेवाओं में भी परि- 
वतन किये गए । छोटे-बड़े समी अधिकारी हिटलर के 'चमचे' हो गये । रज्य के समी 
कार्यो और संगठनों में नाजीवाद की विचारधारा का प्रचार म्रा गर्यो । उद्योग, 
वाणिज्य, कृषि, परिवहन, वित्त, चिकित्सा, सावंजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा संस्कृति-ये 
सभी विभाग नाजी दल के नियन्त्रण Ñ हो गए । प्रचार, खेल-कूद तथा अन्य प्रयोजनों 
के लिए नयी एजेन्सियों का निर्माण हुआ । उत्पादन, बिक्री, श्रम तथा कीमतों ग्रादि 
का, अर्थशास्त्र के सम्पूर्ण क्षेत्र का नये सिरे से ्रायोजन किया गया। सेना को धीरे- 
धीरे १६३५, १६३८ MIT १९४२ में हिटलर की कमान में ले लिया गया ।९ जमनी 
वर्साई की संधि (Treaty of Versailles) के विरुद्ध अनिवार्यं सैनिक भर्ती 
(Conscription) शुरू कर दी गई झौर शस्त्रीकरण का कार्यक्रम भी तेजी से चलने 
लगा । साधारण नागरिक को रजिस्ट्रेशन की तीन विभिन्न पद्धतियों के द्वारा नियंत्रण 
में रखा गया और विदेश स्थित जर्मन राष्ट्रकों को भी संगठन के द्वारा पंजे में कस 
लिया गया । 


अगस्त, १६३४ में fgat (Hindenburg) की मृत्यु हो गई। हिटलर 
ने राष्ट्रपति-पद को भी थारण कर लिया । उसके प्रतियोगियों, विरोधियों और 
असुविधाजनक मित्रों को ३० जून, १६३४ की रात को समाप्त कर दिया Tar | वह 
चांसलर और राष्ट्रपति था । १६३५. के वाद से वह सेनाओं का प्रधान सेनापति भी 
हो गया। लेकिन उसे अपना नाम 'फ्यूहरर' अधिक पसंद था।: वह प्रशासन तथा 
दल का प्रधान था, उसे उच्चतम विधायी, कार्यकारी site न्यायिक शक्ति प्राप्त थी। 
बह समस्त महुत्त्वमूर्णं ददों पर नामांकित करता AT | उसने चौदह मंत्रालयों को परा- 


'१. जर्मनी की पुलिस व्यवस्था अत्यधिक जटिल थी । यहाँ हम सुरक्षा पुलिस 
की दो शाखाओं का ही उल्लेख करेंगे। एक तो गेस्टापो (Gestapo) या गुप्त 
पुलिस थी | दूसरी एलाइट गार्ड की सुरक्षा सेवा थी। नाजी स्टामे टू पसे शुरू में 
एस० Vo कहलाते थे । उन्होंने १६३४ के पस्चात्‌ अपेक्षाकृत नगण्य काय किया । 
दल की मीटिगों में उसके ७५०,००० सदस्य प्रदर्शन का ही कार्य करते थे । (देखिए 
(Pollock and Thomas, Germany in Power and Eclipse) 

. २. जे० डब्ल्यू० व्हीलर बेनेट (1. W. Wheeler-Bennett) ने अपनी पुस्तक 
‘The Nemesis of Power’ में यह बताया है कि जमनी में सेना की शक्तिको | 
किस प्रकार धीरे-धीरे कम किया गया गौर उसे हिटलर के अधीन किया गया । सेना 
हिटलर के खिलाफ षड्यन्त्र रचती रहती थी। | * 
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at समितियाँ मात्र बना रखा था; समस्त arafa और बाह्य नीति पर उसका ही 
) नियन्त्रण था । दो प्रायोजित राष्ट्रीय जनमत संग्रहों (National Plebiscites) ने 
उसे उच्चतम पद.के लिए निर्वाचित किया । रीइ्टाग उसकी प्रतिष्वनि मात्र थी । 
उसके तरु या तो कब्रों में थे या जेलों में भौर या श्रम शिविरों में। उसके विरोध में 
कोई झावाज तक नहीं निकाल सकता था ।. सर्वाधिकारवादी, श्रेणीबद्ध, एक-दलीय 


राज्य की प्रक्रिया पुरी हो चुकी थी ` ' 

हिटलर के उत्कषं के साथ ही जर्मनी में लोकतन्त्र का एक अन्य परीक्षण विफल 
हो चुका था। हिटलर कहा करता था कि उसने वैधानिक उपायों द्वारा शक्ति प्राप्त 
की है। कुछ म्र में यह बात संही भी है। मुसोलिनी के ब्लैक शर्ट्स ने बाकायदा 
रोम पर हमला करके सत्ता हथियाई थी । हिटलर के स्टामं टू पर्स को यह नहीं करना 
पड़ा ।. लेकिन हिटलर के विकृत मस्तिष्क में वैधानिकता का कोई अथं न था । वह तो 
अपनी इच्छा को ही सब कुछ मानता aT ।' हिटलर ने कानूनी या गैरकानूनी आश्‍वासन, 


१, पोक और थामस (Pollock and Thomas) द्वारा लिखित 
‘Germany in Power and Eclipse’ नामक पुस्तक में तीसरे रीघ (Third Reish) 
के गठन का पूरा विश्लेषण उपलब्ध होता है । 

२. इस बात को नाजी दल ने भी पूरी तरह मान लिया था और यह 
राजकीय विधि का ग़ाधार हो गई थी । 

“प्यूहरर की इच्छा ही न्याय R गोएरिग | 

“विधि फ्यूहरर की इच्छा और योजना के अतिरिक्त अर कुछ नहीं है।” 
Sto काले स्किम्ट । 

“हिटलर के मत से जो कुछ जर्मनी के लाम के लिए है वह तो वैधानिक है. 
गौर जो कुछ इसके नुकसान के लिए है वह म्रवेधानिक है 1” फ्रॅंक, NAS का गवर्नर 
जनरल, १९४२ । 

- राष्ट्रीय समाजवाद के रहस्यवादी तत्त्वों तथा उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि को 
ठीक-ठीक Sues ज़रा gira है। नाजी राज्य सर्वथा परम्पराहीन नहीं था । 
लेकिन, फ्यूहरर को साधारण भ्रधिनायक से कुछ भिन्न समझा जाता था। वह 
राष्ट्रीय भात्मा की शुद्ध और सच्ची अभिव्यक्ति था। वह राष्ट्रीय अवतार, सामूहिक 
्यक्तित्व, दैवी प्रेरणा से युक्त व्यक्ति था। उसके सम्बन्ध में कभी-कभी घामिक 
शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता था। उसके व्यक्तिगत स्वार्थं कतई नहीं TT 

| “फ्यूहरर जनता के भ्रचेतन हित को राष्ट्र की चेतन आत्मा में बदल देता है ।” 
र (i की सा को ly ae me eo की घारणा न्यायिक 
| वस्तुवाद (Juristic Positivism m थी। 'और हीगेल के दर्शन में 
i कुछ संकेत मिलते हैं। fè (Fichte), नीत्शे (Nietzsche), Aa 
i (Treitschke), बनेहाडी (Bernhardi), ओस्वाल्ड हेकेल (Oswald Haekel) 
GI. THT दर्शनिकों, गोबित्यू (Gobineau) आर हाउस्टन स्टेवर्ट चम्बरलेन 
(Houston Stewart Chamberlain ) जैसे विदेशियों, और १६१८ के बाद से 
स्पगलर peng) और मोएलर वॉन डर बुक (Moeller van der Brucke) 
आदि की रचनाओं में जमनी के विशेष समाजिक मिशन की चर्चा मिलती है। एक 
Bars संकल्पना (concept) और विचारणीय है । वह ऐतिहासिक गतिवाद 
(historical dynamism) की है । यहः एक सतत क्रान्तिकारी शक्ति है जो 

अचेतन को चेतन बनाती है झर राज्य का कायाकंल्प कर देती है। 
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धमकी, डर, धोखा किसी भी उपाय से सृही; सत्ता हस्तगत कर ली। जहाँ कहीं 
उसका काम सघ जाता था, वह जनता का अनुमोदन प्राप्त कर लेता था। वह 
जनमत-संग्रह के श्रवसर पर भी ऐसे ही गरजता था जैसे कि पार्टी रैली में । उसने 
झौपचारिक रूप से वीमर गणराज्य को कभी समाप्त नहीं किया । उसने रीश्टाग 
(Reichstag) को भी बनाये रखा | लेकिन, सबसे ऊपर उसकी अपनी इच्छा थी। 
वह शक्ति का उपासक था। उसके अनुयायी विना किसी ननु-नच के उसके आदेशों 
का पालन करते थे । उसने शासन के सांघनों भर शक्तियों का बड़े विकृत ढंग से 
उपयोग किया । हिटलर ने जमनी में भ्रधिनायकवादी शासन की स्थापना की । १६३३ 
से अपने अन्तिम समय तक हिटलर ने आतंकवाद और हिसा का ग्राश्रय लिया ; तथ 
अधिनायकवादी बक्तृताओं, मामिक आर आन्त अपीलों, सैनिक प्रदर्शनों, निरन्तर 
प्रचार, छलपूर्ण तरकीबों तया भूठे बायदों के द्वारा उसने अपने झापको तथा नाजी 
दल को सत्तारूढ़ बनाये रखा और उसने जमंनी में ऐसा शासन बनाये रखा .जिसने रूस 
के अत्याचारी शासन के समान हर प्रकांर के अत्याचार किये । उसने जर्मन लोगों को 
न तो राजनीतिक स्वतन्त्रता दी, न प्रभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता दी । इसके प्रति रिक्त 
जमनी में साम्यवादियों को, यहूदियों को, उदार वर्गों को, शान्तिभ्रिय लोगों को, कैथो- 
fast को, धर्म-प्रचांरकों को, बल्कि समी प्रकार के लोगों को सताया गया जिसके 
फलस्वरूप लाखों जर्मन लोग भ्रपना घरबार छोड़कर विदेशों में शरण लेने चले गये। 
इस कारण संसार के बहुत बड़े जन-समूह को जमंनी से घृणा हो गयी । चूँकि जमनी 
में खूनी अराजकता का प्राघात्य रहा और आन्तरिक तथा बाह्म दोनों प्रकार से नाजी 
शासन ने जर्मनीवासियों को मनमाने ढंग से लूटा अतः जमनी की गन्तरिक और 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भारी श्राघात लगा, यद्यपि हिटलर ने समय-समय पर नाजी 
शासन ait नाज़ी दल की हर सम्भव उपाय से serfs करने का प्रयतत किया । 
जर्मनी के प्रोग्रामों को यदि समझने का प्रयत्त किया जाय तो केवल यही निष्कर्ष 
निकलेगा कि नाजी दल को सत्ता हथियाने की प्रबल लालसा थी । नाजी नेता यही 
चाहते थे कि जर्मेनी में अपना दल सर्वोपरि रहे और यूरोप में जमनी सर्वोपरि रहे । 
प्रत्येक समस्या का समाधान समय की आवश्यकता के अनुरूप होता:था । इस प्रकार 
इस“दल की नीतियाँ विभिन्न प्रकार की थीं । कभी तो दल साम्यवाद-विरोधी था 
और कभी. वह यहूदियों का विनाश चाहता था। नाजी दल स्त्रियों को अधिकार देने 
के frog था अर बौद्धिक वर्ग के भी विरुद्ध था। यह दल उदार वर्गों के विरुद्ध 
था, झान्तिवादियों के विरुद्ध था एवं अन्तर्राष्ट्रवाढ़ियों के विरुद्ध था । नाजी 
दल चीख-चीखकर प्रचार कर रहा था कि वह देश में केवल जमन जाति को ही 
रखना चाहता है, तथा केवल जर्मन जाति ही ससार की सर्वश्रेष्ठ जाति है। नाजी 
खून और पृथ्वी की पवित्रता की डींग हाँकते थे-तथा आर्यत्व की प्रशंसा करते थे और 
जर्मनों को शुद्ध झायों की सन्तान वताते थे। वे कहते थे कि जर्नी में कोई बेरोजगार 
नहीं रहेगा, समी जातियों का एकीकरण होकर समी विशुद्ध जर्मन बन जायेंगे । उनका 


यह भी कथन था कि देश को उस्त्रास्‍्त्रों से लैस करेंगे और सैनिकवादी शासन की 5 = 


ही स्थापना करके उसकी शक्ति को बढ़ावेंगे | 
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जर्मनी के सभी व्यक्तियों ने प्यूहरर (Fuhrer) को नेता मान लिया किन्तु 
pe केवल इतना है कि जहाँ वयोवृद्ध जनों ने हिटलर का नेतृत्व संदेह और भसमगस 
, के साथ ग्रहण किया, नवप्रुवतियों ने सहर्ष और उत्साह के साथ उसको ATA न्ञेता 
माना, नवयुवकों एवं नवयुवतियों ने हिटलर को इस कारण ATT नेता स्वीकार किया 
कि वे अनर्गल प्रचार के शिकार हो गये | उन्होंने हिटलर के उज्ज्वल भविष्य कें झूठे 
बायदों पर विश्वास किया, उन्हें हिटलर की प्राइवेट पुलिस-सेना का भय था उन्हें 
सिवाय भयंकर क्रान्ति और भ्रपार संकटों के और कोई वैकल्पिक मागे ही न TART 
था | समी ने हिटलर को अपना नेता इस कारण भी चुना कि उसने सारी जर्मन जाति 
को एकता और पूर्णता के तागे में पिरो दिया और जहाँ बीमर गणराज्य (Weimar 
Republic) में व्यवस्था और शान्ति का पूर्ण अभाव था, अब समस्त aaa देश में 
पूणं व्यवस्था और ग्नुशासित शासन की स्थापना हो गई। अपने पुनरशस्त्रीकरण के 
ओग्राम को क्रियात्वित. करके उसने जमनी की बेरोजगारी की समस्या को हल कर 
दिया । उसके प्रयत्तों के फलस्वरूप ही जमंनी को यूरोपीय देशों में सम्मानपूर्ण स्थिति 
ग्राप्त हुई, यद्यपि किसी सीमा तक जर्मनी के आतंकवाद के कारण न कि उसके प्रति 
आदर के कारण उसका सम्मान बढ़ा था | उसने बसाई सन्धि की कठोर मर्यादाश्रों को 
तोड़ डाला और कुछ समय तक .तो उसकी विदेश नीति इतनी सफल रही. कि वह 
प्रति छः मास कोई-न-कोई विजय करके जमनी को लामान्वित करता रहा | इसके 
अतिरिक्त सभी जर्मन निवासियों ने सम्पूर्ण हृदय से हिटलर को इस कारण अपना 
नेता स्वीकार किया क्योंकि वह ऑस्ट्रिया निवासी होते हुए भी जर्मनी के लिए जीता 
था और जर्मनी की हित-चिन्तना में ही लगा रहता था | वह जमनी के गहरे आत्म- 
सम्मान और उसके साम्राज्य के विस्तार की बात को ककंश स्वर से चिल्ला-चिह्ला 
कर कहता था झौर हुठपूर्वेक कहता था जिससे जर्मनी-निवासियों को श्रान्तरिक और 
` आत्मिक सुख मिलता था। जबकि उदार वर्ग (The Liberals) aaar समाजवादी 
अथवा डेमोक्रेट लोग (Demociats) जो कुछ कहते थे वह अजर्मन था और 
कभी-कभी तो वे ऐसी aa भी कह जातेः थे जिससे जर्मन राष्ट्रीयता की भावना 
को ठेस लगती थी। इसलिए जर्मन नर-नारियों ने हिटलरशाही की कठोरताओं, 
नृशंसता, न्यूनताश्रों भौर मद्ेपन की रोर ध्यान दिया, तथा उन्होंने हिटलर के 
नज़रबन्दी घरों की यातनाश्रों को, गोली मार देने वाले सैनिक समूहों की वर्वरताश्रों 
को, मेदिया पुलिस (Gestapo) के काले कारनामों को, धामिक पुस्तकों के जलाये जाने 
को ate अनेक ऐसे झूठे मुकहदमों को सहन कर लिया जो feet सीमा तक जर्मेनों 
की पागल जैसी मनोवृत्तियों के लिए सवंथा उचित थे ग्रौर जिनसे जमंनों की विक्षिप्त 
mana को कुछ विपरीत-सा सुख अनुभव होता था । 


जहाँ तक हिटलर ने जर्मनी के लोगों के-साथ नृशंसता का व्यवहार किया, 
उन्होंने उसको सहन किया किन्तु जब नाजी सरकार ने विदेशी मामलों में भी अनुचित 


हस्तक्षेप करना आरम्भ किया और श्राक्रामक रुख अपनाया तो इससे सारे संसार के 
कान खड़े हो गये । श्रव संसार ने देखा कि नाजी जर्मनी के इशारों पर राज्य उलटे 
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जा रहे हैं, वर्साई सन्धि की पग-पग पर अवहेलना की जा रही है, भन्तर्राष्ट्रीय नियमों 
का जान-बूककर निरादर किया जा रहा है, विदेशी हितों की उपेक्षा की जा' रही है, 
बहुत से पुराने समभोतों को एकबारगी विना सम्बन्धित पक्ष से पूछे तोड़ा जा रहा 
है, बारम्वार अग्निम कार्यवाहियाँ की जा रही हैं और जर्मन साम्राज्यवाद संसार की 
शान्ति के लिए खतरा बन रहा है तो यूरोप के राजनीतिज्ञों की ale खुलीं । यूरोप 
में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ही दो ऐसे देश थे जिन्हें यूरोप में शक्ति-संतुलन बनाये रखने 
की सवसे अधिक चिन्ता थी; किन्तु ये दोनों देश धैयंपूर्वक चुप रहते आये और उन्होंने 
जमनी के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया । किन्तु इन्हीं दिनों जर्मनी ने राष्ट्रसंघ छोड़ा, 
जबदंस्ती सैनिक भर्ती प्रारम्म की, राइनलैण्ड (Rhineland) में पुनः सैनिक चोकियाँ 
स्थापित कर लीं, लोकार्नो सन्धि को त्याग दिया, समझौते के विरुद्ध स्पेन के गृह- 
युद्ध में हस्तक्षेप किया, एक सुसज्जित सेना खड़ी कर ली, ग्रॉस्ट्रिया पर जबदंस्ती 
अधिकार कर लिया, जेकोस्लोवाकिंया (Czechoslovakia) के सुडेटेनलैण्ड (Sudeten- 
land) पर भी अधिकार कर लिया। इसके पश्चात्‌ मैमेल (Memel) पर भी 
अधिकार कर लिया और अन्त में ज्ञेकोस्लोवाकिया की स्वाधीनता का भी अपहरण 
कर लिया । यद्यपि जमंनी निरन्तर भड़काने वाले कार्य कर रहा था फिर भी इंग्लैण्ड 
र फ्रांस शान्त रहे वयोंकि वे हृदय से चाहते थे कि जर्मनी का पुननिर्माण का 
कार्यक्रम पुरा हो जाय वे इसलिए भी न बोले कि शायद नाजी क्रान्ति का साञ्राज्य- 
वादी जोश कुछ समय में अपने आप ही ठण्डा पड़ जाये। सबसे अधिक चिन्ता इंग्लैण्ड 
और फ्रांस को यह थी कि किसी भी कीमत पर युद्ध न fest पाये । किन्तु ज्यों- 
ज्यों यूरोपीय शक्तियों ने जर्मनी की आक्रामक कार्यवाहियों को सहन किया, ज्यों-ज्यों 
हिटलर की विजयों को सिद्ध वस्तु स्थिति (Fait Accompli) के रूप में स्वीकार 
किया त्यों-त्यों नाजी सरकार के अग्निम कार्य बढ़ते रहे, उसकी माँगें और अधिक 
बढ़ने लगीं और उसके बहाने भी बढ़ने लगे ्राखिरकार जब जर्मनी ने पोलैण्ड को 
भी अपने आक्रमण और अत्याचार का निशाना बनाया तब तो परिचिमी लोकतन्त्रात्मक 
सरकारों ने पक्का इरादा कर लिया कि अब वे और अधिक सहन न करेंगी और जमंनी 
कौ समस्त यूरोप का -स्वामी न बनने देंगी । परिचिमी शक्तियों ने स्पष्ट शब्दों में 
हिटलर को बता दिया कि यदि पोलैण्ड जमनी के आक्रमण का विरोध करेगा तो वे 
युद्ध में पोलँण्ड की सहायता करेंगी । किन्तु हिटलर को श्रमिमान था कि sat रूस 
(Russia) के साथ अप्रत्याशित सन्धि (२३ अगस्त, १६३६) करके इतनी शक्ति 
बढ़ा ली है कि वह इंग्लेण्ड और फ्रांस को घता वता सकता है, अतः वह अपने ग्राक्रा- 
मक इरादों पर दृढ़ रहा और १ सितम्वर को जर्मनी द्वारा पोलैण्ड पर झाक्रमण कर 
दिया गया | 

इसलिए ३ सितम्बर को ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलँण्ड को दिये गये वचत 
के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय नियमों और सावंदेशिक स्वतन्त्रता और सुरक्षा at Tard, 
तथा कमजोर देशों की स्वतन्त्रता के श्रपहरण को रोकने के उद्दद्य से तथा अपनी 
स्वतन्त्रता और सुरक्षा के हित में भी तथा अपनी सामाजिक व्यवस्था को ET 
बनाये रखने के पवित्र उद्देश्य से जमंनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 
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लगमग छः वर्षों तक भयंकर ओर विस्तृत युद्ध चला, तब कहीं निर्णय हो 
पाया 1 इस समय घुरी राष्ट्र अपने विजेताशों के पैरों तले सैनिक, राजनीतिक और 
झाथिक पराधीनता की जिन्दगी बिता रहे हैं भौर भ्रव यूरोप में ्रौर सारे संसार में 
झक्ति-संतुलन पुनः स्थापित हो गया है। युद्ध के प्रारम्मिक दो वर्षो में तो धुरी 
राष्ट्रों को ऐसी aga विजय प्राप्त हुई थी कि प्रायः सारा यूरोप, भूमध्य सागर, उत्तरी 
अफ्रीका भौर प्रायः समस्त सुदूर पूर्व भी धुरी राष्ट्रों की अधीनता में झा गया । किन्तु 
वे बावजूद अन्धाधुन्ध बमवर्षा के ब्रिटेन को न जीत सके, और जब जून १६४१ में 
हिटलर रूस पर “आक्रमण करने की गलती कर बैठा झौर दिसम्बर १९४ १ में जब 
हिटलर ने संयुक्त राज्य अमेरिका को भी अपना शत्रु बना लिया - तब तो घुरी राष्ट्रों 
की भारम्मिक विजयों का सारा लाम काफूर हो गया। १९४२ से इंग्लैण्ड, रूस और 
संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के सम्मिलित और विशाल साधन-स्रोतों, वैज्ञानिक विशेष- 
ami अर जन-शक्ति के झागे घुरी राष्ट्रों कौ एक न चली और धीरे-धीरे युद्ध का 
पाँसा पलटता-सा दिखाई देने लगा.। अ्रक्तूबर-नवम्बर १९४२ में अल-अलामीन (Ek 


Alamein) झौर स्टालिनग्राड में घुरी राष्ट्रों की पराजय हुई; जुलाई-अगस्त १६४३ ` 


में सिसिली (Sicily) X घुरी राष्ट्र परास्त कर दिये गये; जून-सितम्बर, १६४४ में 
फ्रांस में घुरी राष्ट्र हारे; राइन (Rhine) #4 में तथा जमनी के अन्दर भी सितम्बर, 
१६४४ से लेकर मई, १६४५ तक जमंनी की Te होती रहीं | १९४३-१९४५ तक बर्मा 
से मी घुरी राष्ट्रों को हटना पड़ा रौर प्रशान्त महासागर में भी मित्रराष्ट्रों की विजय 
हुई । इस प्रकार धुरी राष्ट्र सबंत्र परास्त कर दिये गये यहाँ तक कि उनको पूर्ण AIT 
बिना शर्ते ग्रात्मसमपंण करना पड़ा | 


दूसरा महायुद्ध (१९३९-४५) 
(The Second World War, 1939-45) ~ 
अपनी सफलताओों से हिटलर को यह मरोसा हो गया था कि वह जमंनी की 
प्रादेशिक सीमाझों का श्रपूर्व विस्तार कर सकता है । “मुझे जितनी शक्ति अथवा 
जर्मन जाति का जो विश्वास है, वह प्रन्य किसी ब्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा"""``` 
मुझे समय नहीं खोना चाहिए'**********९ लड़ाई मेरे अनुकूल अवसर पर होनी 
चाहिए।'' 
इस प्रकार, १६३६-४५ की लड़ाई एक प्रकार से हिटलर की लड़ाई थी। 
इस लड़ाई में जमंत्री का सैन्य-संचालन स्वयं हिटलर ने किया और उसने यह कारये 
उसी विश्‍वास के साथ किया जिस विश्वास के साथ वह राजनीतिक क्षेत्र में कार्यं करता 
था । युद्धकाल की दृष्टि से यह लड़ाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी और इसने एक नये युग 
का सूत्रपात किया | यहाँ हम लड़ाई की मुख्य घटनाओं का ही वर्णेन करेंगे | 
- हिटलरने पोलेण्ड पर हमला करने का समय कुछ ऐसा चुना था जो सब 


प्रकार से उसके अनुकूल था । यद्यपि, १६३६ में जर्मनी में ऐसा उत्साह नहीं था, जैसा 


om 
१. २७ अगस्त, १६३६, ग्रोवरसाल्जबगं में हिटलर का अपने सेनापतियों के 
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कि १६१४ में था, फिर भी देश सेंनिक, afew मौर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से युद्ध के 
लिए तैयार था । राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को बिना किसी बाधा के युद्ध के अनुकूल कर 
लिया गया । मरती की गई फौज को चार वर्षो से प्रशिक्षण दिया जा रहा था । वायु- 
सेना को स्पेन में रकत का स्वाद मिल चुका था। हथियारों के कारखानों में उत्पादन 
प्रारम्म ह्यो गया था। पार्टी का फोज के ऊपर भी नियन्त्रण स्थापित हो गया था। 
सेनाध्यक्षों ने लड़ाई की पूरी योजना तैयार कर ली थी । पोलैण्ड की सीमा पर गुप्त 
रूप से फोजों का जमाव शुरू हो गया था । 

i १ सितम्बर को मध्याह्षपुर्व ४-४० पर जर्मनी के हवाई जहाजों (Luftwaffe) 
ने पोलँण्ड के विमान क्षेत्रों (81711९05), सैनिक अड्डों (bases), प्रशिक्षण-केन्द्रों WT 
रेलों पर बम गिराये। ५ बजे ५ फोौज़ें लियुआनिया (Lithuania) से का्पेथियन्स 


- (Carpathians) की site चलीं । पोलैण्ड का विमान बल तुरन्त ही बेकार हो गया । 


पोलँण्ड की फौज पूरी तरह तैयार ही नहीं हो सकी । पोलैण्ड ने बड़ी व्रीरता से अपनी 
रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन संख्या, Tenet, Wear की कमी के कारण वह 
सफल नहीं हो सका । अब चल-युद्ध (Mobile warfare) का युग प्रारम्म हो गया 
था श्रौर पोलैण्ड उसका पहला शिकार हुआ | एक सप्ताह के भीतर ही पश्चिम की 
रक्षा-पंक्ति भंग हो गई, साइलेशिया का औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी के हाथों में AT गया, 
तोरन (Torun) और वार्सा (Warsaw) के लिए खतरा पैदा हो गया । दूसरे सप्ताह 
का अंत होते-होते पोलैण्ड की सेना का एक बड़ा भाग काफी हद तक शांत था और 
वह सिर्फ पीछे की लड़ाई लड़ रहा था । जर्मनी के लड़ाई के SH ईधन की कमी के 
कारण. रुकना शुरू कर रहे थे । १७ सितम्बर को रूसी-जर्मन समभौतें के अनुसार 
रूसी पूर्वं की ओर आगे बढ़े । अब पोल दोनों ओर से घिर गये । Aa उनके सामने 
सिर्फ यही उपाय था कि वे या तो रूसियों के आगे भ्रात्म-समर्पण करें या जमंनों के 
श्रागे । गोलाबारी और अग्निकाण्ड होने के बावजूद वार्सा २८ सितम्बर तक और हाल 
पेनिनसुला २ अक्तूबर तक डटा रहा | एक महीने के झन्दर ही पोण्लैड का प्रतिरोध 
जवाब दे गया और उसकी सेना नष्ट हो गई | ५००।००० कैदियों को रूस या जमंनी 
के शिविरों में बाँट दिया गया । ५०,००० सैनिक हंगरी और रूमानिया भाग गए 8 
बाद को वे युद्धक्षेत्रों में फिर प्रकट हुए । साढ़े तीन करोड़ लोग पराधीत्रता के पाश में 
जकड़ गए । पोलँण्ड का रूस और जमंनी के बीच पाँचवीं बार विमाजन हुआ AIT 
एक राज्य के रूप में पोलैण्ड की सत्ता समाप्त हो गई। 

यद्यपि पोलैण्ड की लड़ाई प्रॉस्ट्रिया र चेकोस्लोवाकिया की तरह सुगम नहीं 
रही थी, तथापि उसमें भी हिटलर ने झ्रासानी से विजय प्राप्त कर ली थी। पश्चिमी 
शक्तियों के साथ सन्धि करके इस विजय को पुष्ट किया जा सकता था। उन्होंने पोलंण्ड 
की सहायता के लिए कुछ भी नहीं किया था । हिटलर का विचार था कि पर्चिमी 
शक्तियाँ उसके इस कार्य को भी स्वीकार कर लेंगी ।' उसने उनके साथ सन्धि की 


१. पोलैण्ड की एक' पुरानी कहावत है, “पोलैण्ड के केवल दो मित्र F— 
ईश्वर और फ्राँस और दोनों ही बहुत दूर हैं।' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Rov Digitized by arya BEERS इतिहास, eGangotri 


बातचीत शुरू की । लेकिन, प्रिचमी शक्तियों ने इसे अस्वीकार कर दिया | इसके 
परिणामस्वरूप हिटलर'को पहला विश्ञाल युद्ध लड़ते ie लिए विवश होता M । इस 
युद्ध-की विशालता को हिटलर ने और उसके सेनाप ने दोनों ने ही कम नहीं AAT 
था it हिटलर ने पश्चिमी शक्तियों पर १२ नवम्बर को आक्रमण करने का आदेश 
दिया था लेकिन, उसे मौसम के कारण स्थगित कर दिया गया। इस आक्रमण को 
चोदह बार स्थगितः किया गया। इस बीच पदिचमी शक्तियों ने भी कुछ सैनिक तैयारी 
Er यद्यपि इंग्लैण्ड भौर राष्ट्मण्डल का उत्साह बढ़ा हुआ था, लेकिन लड़ाई के 
शुरू 'होने के समय उनकी तैयारी बिलकुल नहीं थी और उन्हें अपने साधनों को 
एकत्रित करने में कुछ समय लगा । इंग्लैण्ड की वायुसेना अत्यन्त श्रेष्ठ थी । इंग्लैण्ड 
की नौ-सेना भी पनडुब्बियों में नहीं तो कम-से-कम सतही जहाजों में जर्मन नौ-सेना से. 
ब्रेहतर थी । लेकिन इंग्लैण्ड की थल सेना कम थी | इंग्लैण्ड के पास अस्त्र-शस्त्रों की 
भी कमी थी । इंग्लैण्ड की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी युद्ध के स्तर पर लाने में कुछ 
दिवकतें थीं 0° 

फ्रांस की थल सेना अपेक्षाकृत बड़ी थी । उसकी नो-सेना भी अच्छी थी | 
लेकिन, फ्रांस की वायु सेना बहुत कमज़ोर थी । उसके पास हथियारों की भी बहुत 
कमी थी । उसकी सम्पूणं युद्ध-नीति भौर दृष्टिकोण मँजिनाँट प्रतिरक्षा तन्त्र (Magi. 
not Defence System) से मर्यादित था । लेकिन, यह पर्याप्त नहीं था। यह 
बेल्जियम की सीमा पर कमजोर पड़ता था | उसका उत्साह भी हलका था । १६१४ 
१८ की लड़ाई में उसकी जो हानि हुई थी, उसे वह अभी तक पूरा नहीं कर सका 
था । उसमें काफी BAT और निराशा की-सी भावना थी। इस समय इग्लैण्ड के 
साथ भी उसके सम्बन्ध वहुत अच्छे नहीं थे । 

१६३९-४० के जाड़े में थल और झाकाश में बहुत कम युद्ध हुआ । मुख्य युद्ध 
समुद्र में हुआ । इसमें इंग्लैए् को काफी नुकसान हुआ । लड़ाई शुरू होने से पहले 
अनेक यू-नौकाएँ (0-508) समुद्र में उतार दी गई थीं । चुम्बक की खानों (Mag- 
netic mines) ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया | यह पहला गुप्त हथियार था जिसका 
Maal ने लड़ाई में इस्तेमाल किया। 

लेकिन जहाँ मुख्य पक्ष रक्षा में ही दत्तचित रहें थे, रूस हिटलर के साथ 
अपनी मैत्री की कीमत.वसूल करने के लिए भ्रागे बढ़ा। रूस आधे पोलैंड को तो 
हडप ही चुका था, Wa उसने लैट्विया (Latvia) आर एस्टोनिया (Estonia) के 

१. “मैं एक मयानक जुआ खेल रहा हुँ । मुझे विजय और विनाश में से एक 
को चुनना है | मैं किसी बात का संकोच नहीं करूँगा । जो मेरा विरोध करेगा, मैं 
उसका नाश कर FAT | इस संघर्ष में या तो मेरी विजय होगी या मैं खत्म हो 

जाऊँगा । में प्रपने राष्ट्र की पराजय के बाद जिंदा नहीं रहुगा । लेकिन पराजय नहीं 
होगी । हम विजयी होंगे। हमारा युग हमारे राष्ट्र के इतिहास में विलीन हो 


जाएगा!” (२३ नवम्बर, १९३६, हिटलर का अपने सेनापतियों के समक्ष भाषण |) 


. २. माच, १६४० में इंग्लैण्ड में साढ़े वारह लाख लोग बेरोजगार ये | 
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बाल्टिक गर्णराज्यों को भी आत्मसात्‌ कर लिया तथा फिनलैंड के भी कुछ हिस्से की 
माँग की । जब उसे ये नहीं मिले उसने हेलसिकी (Helsinki) तथा फिनलैंड के अत्य 
शहरों पर वमवारी की और उनकी भूमि पर झाक्रमण कर दिया । फिनलैंड ने डटकर 
मुकावला किया, लेकिन मार्च में उसने हथियार डाल दिये । फिनलैंड केः प्रति सबकी 
सहानुभूति जाग्रत हुई | इंग्लैंड और फ्रांस ने श्रापस में सलाह-मशविरा भी किया, 
लेकिन उन्होंने सहायता के लिए फिनलैंड फौज नहीं भेजी । इस संभावना से कि कहीं 
इंग्लैंड और फ्रांस नावें की तटस्थता को भंग न कर दें, हिटलर को अप्रैल में स्कैडि- 
नेवियायी देशों के खिलाफ कार्यवाही करने का बहाना मिल गया। डेनमाकं राजनीतिक 
दवाव के कारण झुक गया । नावें ने कुछ मुकाबला किया, लेकिन वायु सेना और 
नौसेना के श्राक्रमण के सामने उसे भी घुटने टेकने पड़े । इंग्लैंड और फ्रांस ने तुरन्त 
ही हस्तक्षेप किया, लेकिन वह व्यर्थ प्रमाणित हुआ | विजय का सेहरा एक बार फिर 
हिटलर के सर बंधा । अ्रव नावें के बन्दरगाह भ्रौर स्वीडन का कच्चा लोहा हिटलर के 


. नियन्त्रण में थे । नावें का नाजी क्विज़लिग (Quisling) वहाँ उनका नायब नियुक्त 


हुआ । जहाँ हिटलर की प्रतिष्ठा और बढ़ी, इंग्लैंड और फ्रांस की कम हो गई । दोनों 
देशों में अन्दर-ही-अन्दर तीब्र आलोचना हुई झौर वहाँ की सरकारें पदस्थ हो 
गईं । १० मई को श्री विन्स्टन चचिल (Mr. Winston Churchill) इंग्लैंड के 
प्रधानमन्त्री हो गये । 

इसी दिन जर्मनी ने अप्रना परिचमी आक्रमण शुरू किया । उसने थल atk 
आ्राकाश से हालैण्ड, बेल्जियम गौर लक्डरेम्बगं पर आक्रमण किया। सैनिक अड्डों 
और संचार साधनों पर बमवारी की गई -.और १५० मील लम्बे सीमांत को कई 
स्थानों पर पार किया गया। इन दोनों ही देशों ने इंग्लंड ऑर फ्रांस से सहायता 
माँगी । इसके पहले उन्होंने इन राज्यों के साथ या एक-दूसरे के साथ सहयोग करना 
स्वीकार नहीं किया था । 

मित्र देशों के प्रधान सेनापति गेमलिन (Gamelin) ने gea ही प्लान डी 
(Plan D) पर अमल शुरू कर दिया ।' फ्रांस की रक्षा पंक्ति (Defence line) को 
छोड़कर, जो जाड़े में तैयार की गई थी, तीस डिवीजनें वेल्जियम ate दक्षिणी ais 
में मोर्चे पर डट गई | 

लेकिन जर्मनी ने बड़ी तेजी से ग्राक्रमण किया था । इस तेजी के सामने निम्न- 


१. यह योजना इस आकस्मिकता को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई थी । 
इस वार जर्मनी १९१४ की लड़ाई की इलीफेन योजना (Schlieffen Plan) के aq- 
सार रौर भी व्यापक आधार पर, जिसमें इंग्लैण्ड भीशा मिल था, अमल कर्‌ रहा था। 

१९४० में पश्चिमी मोर्चे पर जमंनी की. १२६ डिवीजने थीं। उसकी ४७ 
डिबीजनें रिजवं में थीं । दस बख्तरवन्द डिवीजनें थीं। प्रायः ३,००० वस्तरबन्द 
गाड़ियाँ थीं और १,००० मारी टँक थे । २६ डिवीजनों ने हालैण्ड और वेल्जियम को - 
पादाक्रांत कर दिया । 

फ्रांस क्ले बास १०३ डिवीजनें थीं । इंग्लैण्ड के पास नौ डिवीजने थीं। एक 
डिवीजन सार (Saar) में और थी । दो डिवीजनें वाद में मैदान में उतार दी गई। 
हालैण्ड की दस और वेल्जियम की वाईस डिवीजनें थीं । 
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स्थ देश (Low Countries) एक-एक करके पराभूत होते जा रहे थे । ' पहले दिन 
जर्मनी के सैनिकों ने आनंहेम (Amhem) के निकट मास (Mass) को पार किया, 
मास्ट्रिच (Maastricht) पर अधिकार कर लिया, लुक्जेम्बगं (Luxemburg) को 
पादाक्रांत किया-। दूसरे दिन उन्होंने मोएरडीक पुलों पर अधिकार किया और वे एकं 
बचे हुए पुल पर से होकर एल्बटं कंनाल पर जा पहुँचे | रोटरडम के किलेबन्दी के 
क्षेत्र (Fortress area) में एक मज़बूत पेराशूट दस्ता उतर गया और भयंकर युद्ध 
के द्वारा हेग को जीत लिया गया । हालैण्ड का छोटां-सा विमान दल नष्ट कर दिया 
गया | उसके शहरों भर बन्दरगाहों पर बमबारी की गई। १४ मई को रोटरडम.के 
एक बड़े क्षेत्र को बमबारी से बिलकुल नष्ट कर दिया TAT | qm (Utrecht) के 
ऊपर एक आतंकवादी आक्रमण की धमकी ने उसे १५ता० को घुटने टेक देने के लिए 
विवश कर दिया | 


हालैण्ड पराजित हो गया था । लेकिन, बेल्जियम के सैनिक इंग्लैण्ड और फ्रांस 


की सैनिक सहायता.पाकर अभी तक geat (Antwerp) mie लाउवेन (Leuvain) , 
के बीच में डटे रहे । १३ ता० को लीज (Liege) ले लिया गया । १४ ता० को जमंनी : 


की सेना नामूर तक पहुंच गई। जर्मनी को अपने नये हथकण्डों के कारण युद्ध में आशा- 
तीत सफलता मिली । १४ aro को वोन रंडस्टेट(४०॥ Rundstedt) की सेना ने सीडान 
(Sedan) के दोनों झोर फ्रांस की नवीं सेना को काट दिया । १५ ता० को वहु फ्राँस 
की सीमा से ६० मील दूर रह गई । १७ ता० को वह सेट क्वेंटिन (Saint Quen- 
tin), १८ ता० को झमीन्स (Amiens) और सोम (Somme) पहुँच गई । सीडान 
(Sedan) पर ७० मील चौड़ी दरार पड़ गई थी। फ्रांस की नवीं सेना में अव्यवस्था 
Ga गई। उसका श्रपने संचार-साधनों से भी सम्पर्क टूट गया । अब जर्मन सैनिक 
समुद्रतट की भोर बढ़ रहे थे । उन्होंने इंग्लैण्ड और फ्रांस की प्रायः ३० डिवीजनों को 
चारों MX से घेर लिया था । 


_फ्रांसीसियों की भयंकर सैनिक पराजय हुई थी। १५ ता० को मोशियो रेनाउड 
(M. Reynaud) ने श्री चचिल (Mr. Churchill) को फोन किया कि सब कुछ 
हाथ से जा चुका है। १६ ता० को क्वाइ डी ओरसे (Quai d'Orsay) के प्रांगण 
में पुराने अमिलेखों को जला दिया गया । वेगंड (Weygand) की जगह गेमलिन 
(Gameline) प्राया । जर्मनी की तीब्र वेग से बढ़ती हुई सेना को वह्‌ भी न रोक 
सका | हालत काबू से बाहर होती गई । आदेशों पर ्रादेश दिये गये । लेकिन किन्ही 
का पालन नहीं हो सका । शत्रु ने समुद्र में छिपे-छिपे बमबारी की । उधर शरणाथियों 
का भी बराबर तांता लग रहा था | इसकी वजह से मित्र देशों की सेना के आने-जाने 
में बहुत बाधा पड़ रही थी । १८ मई को बेल्जियम ने घुटने टेक दिये । अब तो पृथक्‌ 
i पड़े हुए सैनिकों की स्थिति और भी खराब हो गई | 


i ` फ्रांस की पराजय और डन्करक (Dunkirk) से ३३७,००० आंग्ल-फ्रेंच सैनिकों 
के निष्क्रमण की ४० दिन की कहानी सचमुच भ्रावचर्यजनक है 1 आपद्ग्रस्त सैनिकों 
की agra छे लिए सब तरह के जहाज, नौकाए और मोटर-बोटें पहुंच गईं । इस 
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कार्य में जन और घन की मी काफी हानि BE | फ्रांसीसियों को कुछ शिकायत भी रही।' 

इस बीच में फ्रांस की प्रतिरोध शक्ति निःशेष हो गई थी । १० जून को जब 
wa सैनिक सीन (Seine) पर थे, इटली ने फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ़ लड़ाई का 
ऐलान कर दिया तथां फ्रांस पर मोंट ब्लाक (Mont Blanc) से भूमध्य सागर तक 
हमला कर दिया । १४ जून को पेरिस पर स्वस्तिक का निशान उड़ने लगा । १६ 
ता० को श्री चिल ने फ्रांस से ग्रपनी लड़ाई जारी रखने की अपील की और फ्रांस. को 
दावत दी कि वे. इंग्लँण्ड भौर फ्रांस का राजनीतिक संघ (Political Union) बनाने 
के लिए तैयार हैं। यह प्रस्ताव इंग्लेंड और फ्रांस के इतिहास में अपूर्व था । लेकिन, 
तब तक मैजिनॉट रक्षापंक्ति (Maginot Defence Line) टूट चुकी थी । १६ ता० 
को मार्शल Xat. (Marshal Petain) ने, जो फ्रांस की पराजय के समय उसके सूत्रधार 
थे, शान्ति-सन्धि की प्रार्थना की । २२ ता० को युद्धविराम सन्धि पर हस्ताक्षर हुए । 
यह हस्ताक्षर उसी स्थान पर और उसी रेलवे कोच में हुए थे, जहाँ १६१८ में जमंनों 
ने आत्मसमर्पण किया था । इस रेलवे कोच को इस काम के लिए संग्रहालय से बाहर 
निकाला गया था। ६ दिन पूर्व ही जनरल fena (General de Gaulle) ने लंदन 
से ब्राडकास्ट किया जिसमें उन्होंने दुश्मनों से मुकाबला करते रहने की प्रतिज्ञा की ATT 
समस्त फ्रांसीसियों से सहयोग माँगा । 

अभी फ्रांस और जमनी की अन्तिम सन्धि होने में कुछ समय था । जमंनी को 
आशा थी कि इंग्लैण्ड के साथ लड़ाई शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी और इस लड़ाई के 
समाप्त होने के बाद ही सन्धि की जाएगी । जब तक सन्वि न हो, तब तक: के लिए 
यह तय हुआ कि समी फ्रांसीसी झौर अतंलान्तिक चैनल बन्दरगाह, उत्तरी फ्रांस का 
आधा भाग और पछ्चिमी तट का प्रायः सत्तर मील लम्बा भूभाग जःँनी के नियन्त्रण 
में चला जाएगा 1° दोष फ्रांस की राजधानी विशि (Vichy) रही और वह जनरल 


१. फ्रांस को शिकायत थी कि जहाँ २,२४,५०० ब्रिटिश सँनिकों को बचाया 


गया, फ्रांस और बेल्जियम के केवल १,१२,००० सैनिकों को बचाया गया था | इंरलँण्ड 
ने २५ विमान स्क्वँडूनों को अपनी रक्षा के लिए रोक रखना था । लेकिन यह .स्पष्ट है 
कि यह अतिरिक्त सहायता भी फ्रांस की रक्षा नहीं कर सकती थी । 

२. स्वयं फ्रांस का एक बड़ा भूभाग, स्विस सीमा से उत्तर-परिचम की तरफ 
का भाग तथा स्पेन की सीमा से दक्षिण की ओर का भाग जर्मनी के ग्राधिपत्य में जाना 
तय हुआ | जर्मनी की योजना थी कि वह पंरिचिमी समुद्र तट के भाग.भऔर इस भाग 
से इंग्लैंड पर हमला करेगा | चैनल MC एटलांटिक के समी बन्दरगाह हिटलर के 
हाथ में श्रा गये । । फ्रांस की सेनाओं का निरस्त्रीकरण कर देना तय हुआ । जर्मनी 
अपनी इच्छानुसार फ्रांस की युद्ध-सामग्री का उपयोग कर सकता था ।.फ्रांस के जहाजी 
बेड़े का-भी निरस्त्रीकरण कर देना तय हुआ । लेकिन हिटलर ने कहा कि वह सन्धि 
होने पर इस जहाजी बेड़े को नहीं लेगा । फ्रांस के जहाजों को भ्राज्ञा दी गई कि वे 
बन्दरगाहों को न छोड़ें समी वायरलैस स्टेशनों को बन्द कर दिया गया । जर्मनी के 
संकेत के अनुसार फ्रांस की भूमि के: सभी रारणाथियों को और फ्रांस स्थित जर्मन 
राष्ट्कों को जमंनी को सौंप देना था। जमंन कैदी ाजाद होने को थे, लेकिन फ्रेंच _ 
कैदी (१,६००,०००) नहीं । 

झाधिपत्य का सारा खचं फ्रांस के सर था । प्ननुमान है कि फ्रांस के प्रायः २० 
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फ्रांस के ऊपर भी जर्मनी का दवाव बढ़ता रहा और नवम्बर, १६४२ में उसे भी पादा- 
क्रांत कर दिया गया | - ; 

फ्रांस की इटली के साथ भी लड़ाईबन्दी हुई। कूछ फ्रेंच और श्रौपनिवेशिक 
क्षेत्रों का विसैन्यीकरण हुआ ।' लेकिन, हिटलर ने इटली को इस बात की आज्ञा नहीं 
दी कि. वह इस समय फ्रांस के किसी भाग पर आधिपत्य स्थापित कर ले। 

फ्रांस का जिस द्रुत गति से पतन हुआ था, उसकी हिटलर तक को उम्मीद 

, नहीं थी । एक वर्ष से कम समय में ही सारा परिचिमौ यूरोप हिटलर के चरणों में नत 

था। S: झाक्रमण हिटलर की अपनी योजना के ग्रनुसार सफल हुए थे। इससे हिटलर 
का अपना झात्मविश्वास बढ़ा और उसकी नीति के सम्बन्ध में उसके जनरलों के संदेह 
निराधार सिद्ध हो गए । वह रूस को छोड़कर सम्पूणं यूरोप का भाग्यविधाता था और 
उसके सम्पूर्ण संसाधन, जिनमें रूस के कुछ संसाधन भी शामिल थे, उसके नियंत्रण 
में थे। विजित प्रदेशों में उसकी इच्छा ही कानून थी । 

हिटलर के मित्रों ने अपना विस्तार झौर भी अधिक साहस के साथ किया । 
सुदूर पूर्व में जापान ने एशिया के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की | भूमध्यसागर 
में इटली ने मिस्र और उत्तरी तथा पूर्वी भ्रफ्रीका में पनी महत्त्वाकांक्षाग्नों को पूरा 
करने का प्रयास किया । स्पेन ने टैन्जियर (Tangier) के इंटरनेशनल जोन (Inter- 
national Zone) पर अधिकार कर लिया भौर उसने जिन्नाल्टर फ्रेंच अफ्रीका के कुछ 
भागों तथां जर्मनी की आर्थिक ग्रौर सैनिक सहायता के बदले . लड़ाई में भाग लेना 
स्वीकार कर लिया | रूस ने लिथुआनिझ्मा (Lithuania) पंर भ्रधिकार स्थापित करके 
समस्त बाल्टिक राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया । उसने बल्कान क्षेत्र में रूमानिया 
से बसाराविया (Bessarabia) ग्रौर उत्तरी बुकोविना (Northern Bukovina) की 
माँग की । बल्गेरिया (Bulgaria) atx हंगरी (Hungary) ने भी रूमानिया से कुछ 


Xat (Petain) की अधीनता में नाममात्र को स्वतन्त्र रहा । लेकिन इस अवशिष्ट 


क्षेत्रों की माँग की । -हिटलर के पंचनिर्णय पर उन्हें वियना Tare (Vienna award): 


के अनुसार दोब्रुजा (Dobrudja)) तथा ट्रांसिंल्वानिया (Transylvania) मिल 

गए । एटलांटिक के पार अमेरिका बड़ी चिन्ता से यह देख रहा था कि इंग्लैंड निरन्तर 
एकाकी पड़ता जा रहा है । 

लेकिन, प्रमी इंग्लैंड बचा हुआ था। इंग्लैंड ने शान्ति ्रथवा भ्रात्मसमर्पण 

के सारे विचार त्याग दिए और वह हिमालय की तरह तन कर खड़ा हो गया । 

उसने भ्रपने प्रयत्नो से तो अपनी झर अपने उदाहरण से यूरोप की रक्षा की । इंग्लैण्ड 

` कई देशों की निर्वासित सरकारों का प्रधान केन्द्र हो गया। इन सव की आशाएँ 

इंग्लड पर ही टिकी थीं। इस समय इंग्ल॑ण्ड के प्रधान मन्त्री श्री चचिल थे । उन्होंने 


— —-  — 


लाख सिपाही बन्दी बनाए -गए, मारे गए और घायल हुए । जर्मनी के २५,००० सैनिक 
मारे गए और ७०,००० घायल हुए। . 

a o १. फ्रांस ट्यूनीशिया, अल्जीरिया गरर फ्रेंच सोमालीलैण्ड के कुछ क्षेत्रों का 
विसन्यीक्रण कर दिया गया | तूलो (Toulon), विजर्टा (Bizerta), अ्जासियो 
मम pat (en) के जहाजी अड्डों को और इटली की सेना से 

वाल फ्रच सिपाहियों के समस्त हथियारों को इटली को सौंप दिया गया । 
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अपनी ोजस्वी वक्तृत्व कला से अपने देश की हिम्मत बाँधे रखी । उन्होंने शत्रु की 
चुनौती को खुलकर स्वीकार किया ।' 

` इस समय तनाव बहुत अधिक बढ़ा हुआ था । पर्चिमी यूरोप के सारे बंदरगाह 
हिटलर के नियंत्रण में थे। इस स्थिति में इंग्लैंड का विनाश निकट ही मालूम पड़ता 
था । लेकिन, नेपोलियन की तरह हिटलर को भी यह दीख रहा था कि इंग्लैंड के विनाश 
में अनेक समस्याएं हैं। हिटलर ने ग्राक्रमण की योजनाएँ तैयार कीं । इंग्लैण्ड ने भी 
रक्षा की तैयारियाँ कीं । उसने होमगार्ड का संगठन किया | उसने एक छोटी-सी सेना 
उत्तर आयरलैण्ड में भेज दी । इसका कारण यह था कि इस युद्ध में आयरलैण्ड तटस्थ 


१. श्री चचिल के भाषणों के निम्नलिखित उद्धरण लिकन के गेट्सवर्ग भाषण 

अथवा रानी एलिजाबेथ प्रथम के टिल्बुरी भाषण के समान ही प्रख्यात हो गए हैं-- 

१३ मई “मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ खून, पसीना ate आँसू हैं। झाप पूछते 
हैं-- हमारी नीति क्या है ? मैं कहुँगा हमारी नीति qa- करना है--जल, 
AIAR आकाश में अपनी सम्पूर्ण ताकत के साथ और ईश्वर-प्रदत्त संपूर्ण 
शक्ति के साथ । यही हमारी नीति है। आप पूछते हैं, हमारा लक्ष्य क्या 
है ? मैं केवल एक शब्द में ही जवाब दे सकता हैँ : विजय--सभी कीमतों 
पर विजय, झातंक के बावजूद विजय, विजय चा मार्ग कितना ही लम्बा 
शौर कठिन क्यों न हो ? क्योंकि विजय के बिना हमारी विजय नहीं ।” 

४ जून यद्यपि यूरोप के अनेक माग तथा पुराने और प्रसिद्ध राज्य पराजित हो चुके 
हैं या हो सकते हैं, हम घुटने नहीं टेकेंगे। हम अन्त तक लड़ते रहेंगे। हम 
फ्रांस में लड़ेंगे, हम समुद्रो रौर महासमुद्रों में लड़ेंगे, हम बढ़ती हुई शक्ति 
और बढ़ते हुए विश्वास से हवा में उड़ेंगे, हम अपने द्वीप की रक्षा करेंगे, 
चाहे हमें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े | हम: समुद्रतटों पर लड़ेंगे, हवाई 
जहाज उतरने की जगहों पर लड़ेंगे, हम मैदानों में, सड़कों पर, पहाड़ियों 
“पर लड़ेंगे, हम कभी नहीं कुक्रेगे | यदि यह द्वीप या इस द्वीप का एक बहुत 
बड़ा भाग हमारे हाथ से. निकल जाए और भूखों मरने लगे, तो समुद्र पार 
का हमारा साम्राज्य ब्रिटिश जहाज़ी बेड़े से रक्षित और सशस्त्र होकर उस. 
समय तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक कि उचित समय पर नई दुनिया 
अपनी पूरी शक्ति और सत्ता के सहित, पुरानी दुनिया की मुक्ति और रक्षा 
के लिए आगे नहीं आ जाती-1” 

१८ जून (डन्फकं के वाद) “यदि जरूरी हुआ, तो हम सालों तक अकेले लड़ेंगे । 
जनरल वीगांड ने कहा है कि फ्रांस की लड़ाई समाप्त हो गई | मेरा खयाल 
है कि इंग्लैण्ड की.लड़ाई शुरू होने वाली है। शत्रु का सारा क्रोध शीघ्र ही 
हमारे ऊपर होने वाला है । हिटलर यह जानता हैँ कि या तो उसे यह दीप 

` पराजित करना होगा या वह युद्ध हार जाएगा | यदि हम उसका मुकाबला 
कर सके, तो सारा यूरोप ग्राजाद होगा श्रौर दुनिया की जिन्दगी उन्नत 
होगी, उसे रोशनी मिलेगी । लेकिन यदि हम पराजित हो जाते हैं, तो सारा 
संसार, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, नए अन्धकार युग में पहुंच जाएगा | 
यह अंधकार युग विकृत विज्ञान के द्वारा और भी भ्रधिक भयानक होगा । 
इसलिए हमें अपने कत्तंव्य-पथ पर Se रहना चाहिए जिससे कि यदि ब्रिटिश : 
साम्राज्य और उसका राष्ट्रकुल हजार साल भी जीवित रहे,. तो लोग यह ` 
कहें "यह उनकी सर्वश्रेष्ठ वेला थी ।” 
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और झायरलैंड की तटस्यता के कारण इंग्लैंड की सैनिक स्थिति का पर्दाफाश हो 
a था । उसने जर्मनी के कुछ अड्डी पर बमबारी की। sat अमेरिका से भी 
अतिरिक्त सैनिक सहायता की माँग की और वह उसे मिली । ha 
जर्मनी ने तय किया कि वह इंग्लैंड पर आक्रमण करे या न करे, उसे अपनी 
विमान शक्ति को मजबूत कर लेना चाहिए। काफी तैयारी के बाद ह अगस्त में 
क्रमण शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने इंग्लैण्ड के जहाओों, बन्दरगाहों भौर पत्तनों 
पर हमला किया । जब जमनी को इसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली, तो.उसने 
बाकायदा लंदन पर तथा इंग्लैण्ड के अन्य बड़े औद्योगिक शहरों पर बमबारी शुरू की" 
ˆ लेकिन, जमनी की बमबारी से न तो इंग्लैंड नष्ट हुआ और न इंग्लैंड के लोगों 
का उत्साह ही कम हुआ | 
१२ म्रक्तूबर को हिटलर ने इंग्लैंड का आक्रमण रोक दिया | उसने इस ATT- 
मण को १६४२ के लिए स्थगित कर दिया | हिटलर इंग्लैंड को पराजित न-कर सका | 
हिटलर की अपराजेयता का दंभ चूर-चूर हो गया | अब महायुद्ध का एक नया अध्याय 
झारम्म FAT | 
लड़ाई में इटली के प्रवेश, फ्रांस की पराजय और स्पेन की घुरी शक्तियों के 
साथ प्रत्याशित मित्रता के कारण, भूमध्य सागर में शक्ति-संतुलन बिगड़ गया । इंग्लैंड 
की रक्षा के लिए यह भी झ्रावश्यक था कि मूमध्य सागर पर उसका अधिकार बना 
रहे । फलतः इंग्लैंड ने मूमध्य सागर की रक्षा के लिये भी प्राणों की बाजी लगा दी t 
यद्यपि भूमध्य सागर में इटली का खतरा इतना भयंकर प्रमाणित नहीं हुआ 
जैसी कि उम्मीद थी, लेकिन गस्त में इंग्लैण्ड को ब्रिटिश सोमालीलैड से हटना पड़ा t 
उसे FAA सागर में कुछ और स्थान भी इटली के लिए छोड़ने पड़े ।,१६४१ के शुरू 
के महीनों में इंग्लैंड की दो सेनाम्रों ने, जिनमें से एक सूडान से चली MT दूसरी कोन्या 
से, इटली को सोमालीलैंड, एरीद्रिया और पूर्वी मफ्रीका से खदेड़ दिया । उत्तरी अफ्रीका 
में वेवेल (Wavell) ने इटली को करारी हार दी । लेकिन इसी बीच रोमेल (Rommel) 
की भ्रधीनता में जमंनी की एंक विशाल सेना वहाँ पहुँच गई। वैवेल को भी अपनी कुछ 
शक्ति यूनान की लड़ाई में लगानी पड़ी | दिसम्बर, १९४० से माचं, १६४१ तक के 
Aaa इस भ्रभियान ने इंग्लैण्ड को पहली ठोस विजय दी, इटली की दुर्बलता को 
प्रमाणित कर दिया भ्रौर स्पेन के नीति-निर्माताओं को सादधान कर दिया । 
हिटलर की भी भपनी समस्याएँ थीं | नेपोलियन की समस्यारों के समान ही 
विजय के सांथ-साय उसंकी समस्याएँ बढ़ती गई । उसके दल के विभिन्न गुटों में प्रति- 
fear थी, दल में भौर सेना में भी कुछ खींचतान थी । फिर विजित प्रदेशों में मी - 
विद्रोह की ज्वाला घंघक रही थी । यद्यपि यूरोप के समस्त संसाधन हिटलर के हाथों' 
में थे, तथापि, उसें अपनी नई व्यवस्था (New 010०0) को कार्यान्वित करना था' 
ग्रौर इसे कार्यान्वित करने में असंख्य समस्याएं थीं। नावें, पोलैंड, स्पेन सबकी अपनी- 
अपनी समस्याएं थीं | इधर इंग्लैंड का हौसला बराबर बढ़ता जा रहा था | अमेरिका 
` की उसको बराबर मदद मिल रही थी भौर यह हिटलर के लिए बहुत बड़ा सरददे था। 


= 


जमती के मित्र भी हिटलर के लिए परेशानी के आरण ये रूस की ताकत बढ़ रही . 
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थी । इटली संतुष्ट नहीं था । उसने हिटलर से बिना कहे ही यूनान पर हमला कर - 
दिया | लेकिन, इस युद्ध में उसे पीछे हटना पड़ा रौर अ्रल्बानिया की रक्षा में दत्तचित्त 
होना पड़ा | > 

इस आड़े समय में हिटलर ने इटली की सहायता करना अपना फर्ज समझा । 
उसने हुंगरी, रूमानिया और वल्गारिया होकर अपनी सेना भेजी । यूगोस्लाविया ने 
उसका विरोध किया | इस पर हिटलर ने यूगोस्लाविया को पराजित किया तथा उसे 
अपने मित्र देशों में बाँट दिया | इसके बाद वह यूनान पहुँचा । वहाँ इंग्लैंड की कुछ 
फौज भी अफ्रीका से पहुँच चुकी थी । 

इंग्लैण्ड और Barr की संयुक्त रक्षापंक्ति शीघ्र ही टूट गई। अप्रैल के श्रन्त 
में इंग्लँण्ड ने बड़ी कोशिश्ष के वाद अपने प्रायः ४४,००० सैनिकों को युद्धक्षेत्र से 
निकाला । इंग्लैंड ने क्रीट में मुकावला करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी जमनी 
की सेनाओं ने उसे खदेड़ दिया । यह इंग्लैंड की भारी पराजय थी | इंग्लैंड को प्रायद्वीप 
से बाहर निकलना पड़ा । उत्तर अफ्रीका में मी उसकी विजय की संभावना कम हो 
गई । लेकिन इस लड़ाई से मित्र देशों को एक लाम हुआ । इससे हिटलर को रूस पर 
आक्रमण करने में देरी हो गई। वाद में हिटलर ने अपने पतन का मुख्य कारण 
यूनान पर मूसोलिनी का अनधिकृत हमला बताया था | 

रूस और जर्मनी का समझौता सितम्बर, १९३६ में हुआ था । तब से कहने 
के लिए तो रूस और जर्मनी में मित्रता चल रही थी, लेकिन. भीतर ही भीतर दोनों 
का एक-दूसरे के ऊपर अविश्वास था । परिचिम की ओर तो रूस का साम्राज्य बढ़ता 
जा रहा था और पूर्वे की ओर जर्मनी का। पोलैंड के विभाजन से दोनों का एक 
सामान्य सीमान्त हो गया था । रूस ने बाल्टिक और बल्कान्स में पनी सत्ता कायम 
कर ली थी । इससे जमंनी के मन में अविश्वास श्रौर सन्देह पैदा हो गया था । इसके 
बिपरीत, स्टालिन को बल्कान्स में जर्मनी का हस्तक्षेप पसन्द नहीं था । जापान को 


'रूसी-जर्मन समझोता पसन्द नहीं था । रूस को १६४० का घुरी राष्ट्रों atx टोकियो 


के समझते का पुनरुत्थान अच्छा नहीं लग रहा था । 

हिटलर अपनी नयी व्यवस्था के लिए यूक्रेन की सरसब्ज जमीन चाहता था । 
हिटलर के मन में रूस के प्रति घृणा थी और उसने wer मित्रों से कह रखा था कि 
इंग्लैंड से निबटने के बाद वह रूस को देखेगा। इंग्लैण्ड की लड़ाई ने उसकी नीति को 
बदल दिया | उसने सोचा कि पहले रूस से ही निवट लिया जाय। उसका विचार था 
कि ag अपनी आधुनिक सैनिक शक्ति से रूस को शीघ्र ही पराजित कर देगा । 

हिटलर ने २२ जून, १६४१ को रूस पर गाक्रमण कर दिया। जर्मती की 
सेना बड़ी द्रूत गति से आगे बढ़ती गई । अगस्त के श्रन्त तक जमनी की एक सेना 
स्मोलेंस्क (Smolensk) तक पहुँच गई ग्रौर वह्‌ मासको की ओर वढ़ने लगी, दूसरी 
सेना कीव (Kiev) तक पहुँच गई, तीसरी सेना पीपस कील (Lake Peipus) से 
आगे पहुंच गई और लेनिनग्राड (Leningrad) की ओर aga लगी । चौथी सेना ने 
डीसा (Odessa) ौर खर्मोन (Kherson) ले लिया और वह नीपर (Dnieper) 
के निकट तक पहुँच गया । 
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थोड़े से विराम के वाद, जिसमें टॉट श्रम संगठन (Todt Labour Organiza- 
tion) ने सड़कों और रेलों का निर्माण किया, जर्मनी ने अपने अभियान को फिर 
जारी किया । इस वार जर्मन सेना वढ़ते-वढ़ते मासको A केवल ६० मील दूर रह 
गई । लेकिन gata (Zhukov) मोर्चे पर Set रहा । इसी वीच बर्फ गिरनी शुरू हो 
गई । इस पर भी हिटलर ने नवम्बर में एक और हमले की ग्राज्ञा दी। इस अभियान 
में जर्मन सेताओं को क्रमलिन (Kremlin) की मीनारें दिखाई देने लगी थीं । लेकिन 
मास्को सर न हुआ और न.-स्टालिन ने शाँति की प्रार्थना की। 

७ सितम्वर को हिटलर ने बड़े झिझकते-मिककते जाड़ें भर के लिए लड़ाई ' 
बन्द करने का आदेश दिया। इसी दिन रूसियों ने जर्मन सेना के ऊपर आक्रमण 
किया । जर्मन सेना जाडे के कारण पहले से ही परेशान थी । रूसियों ने जर्मन सेना 
को काफी नुकसान पहुँचाया | जर्मन सेना में भगदड़ मच गई । हिटलर को खुद कमान 
सम्हालनी पड़ी । उसने बड़ी मुश्किल से स्थिति को सम्हाला झौर दूसरे वर्ष नए सिरे 
से आक्रमण करने की योजना बनाई। दक्षिण में जर्मन सेनाओं को भारी सफलता 
प्राप्त हुई । दक्षिणी सेना ने सेवास्तपूल (Sebastopol) छोड़कर शेष क्रीमिया रौंद 
डाला | यह्‌ फौज डान (Don) तक पहुँच TE! 

हिटलर पूर्व के अलावा और सव जगह जीता था । इंग्लण्ड के अलावा अन्य 
सब शत्रुओं पर उसने. विजय प्राप्त की थी । लेकिन, श्रव स्थिति बिगड़ गई थी । पहले 
रूस जर्मनी का मित्र था । अब वह उसका NA हो गया था। इंग्लैण्ड ने इच्छा न 
होते हुए भी तुरन्त स्टालिन के साथ राजनीतिक सन्धि की। लन्दन स्थित पोलँण्ड की 
स्वतन्त्र सरकार ने भी रूस के साथ सन्धि की । अमेरिका ने भी हर तरफ से रूस की 
मदद करना स्वीकार किया । 

रूस के साथ लड़ाई शुरू होने पर यह बहुत झावश्यक हो गया कि भूमध्य- 
सागर झौर मध्यपूर्वे खुला रहे । इस क्षेत्र में जमनी मी अपना आधिपत्य स्थापित 
करना चाहता था। ३ अप्रैल को ईराक में जर्मनी के पक्ष में राजनीतिक -क्राति हुई। 
इससे इंग्लैंड के सन्धि ग्रधिकारों के लिये खतरा पैदा हो गया | लेकिन, इंग्लैंड ने जल्दी 
ही अपनी स्थिति सम्हाल ली । फ्रेंच सीरिया में मी जमनी का प्रभाव बढ़ता gar 
प्रतीत हो रहा था। वहाँ भी इंग्लैंड ने डी गॉल (De Gaulle) के सहयोग से सनिक 
आधिपत्य कायम किया । उत्तरी झफ्रीका में जर्मन सेना के झा जाने से वेवेल की 
विजय रुक गई | इसकी वजह से भूमध्यसागर इंग्लैंड के जहाजों के लिए बन्द हो गया 
झौर माल्टा की रक्षा वहुत मुरिकिल हो गई । लेकिन, माल्टा भारी बमवारी के बावजूद 
डटा रहा और इंग्लैंड का एक जहाजी वेड़ा काफी हानि सहकर वहाँ पहुंच गया | 

इसी बीच वैवेल के वाद ग्राचिनलेक (Auchinleck) आया | उसने नवम्बर, | 

१४१ में सीडी रेज़ेघ की लड़ाई में रोमेल (Rommel) को हरा दिया | उसने एक 
are फिर शत्र को fatta (Cyrenaica) से बाहर निकाल दिया । लेकिन, AT- 
लेक को भी अपनी कुछ फौज सुदूर पूर्व की ओर भेजनी पड़ी । 

जर्मनी द्वारा रूस पर हमला करने से जापान खुश हो गया था। उसे सुदूर 
पूर्व में ब्रिटिश तथा भ्रत्य यूरोपीय साम्राज्यों को दुर्बेलत। का भान:था। इस समय 
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प्रशान्त महासागर में एकमात्र महत्त्वपूर्ण शक्ति अमेरिका की थी। ७ दिसम्बर को 
जिस दिन रूस ने प्रत्याक्रमण किया था, जापान ने पलं हार्बर (Pearl Harbour) 
पर आक्रमण किया । इस तड़ित आक्रमण में उसने प्रशान्त महासागर में अमेरिका की 
रक्षा-व्यवस्था को मंग कर दिया । इसके बाद उसने यूरोपीय साम्राज्यों के छोटे-मोटे 
उपनिवेशों को जीत लिया । छः महीने के भीतर ही वह दक्षिण-पूर्व एशिया तथा 
परिची प्रशांत का स्वामी हो गया। a आस्ट्रेलिया, लंका, भारत और बर्मा के लिए 


भी खतरा पैदा हो गया । . 
जापान की कार्यवाही ने युद्ध के नक्शे को एक बार फिर बदल दिया। भ्रव 
लड़ाई विश्वव्यापी हो गई थी | अमेरिका भी धीरे-धीरे युद्ध की लपेट में आ गया। 
इस समय हिटलर के खिलाफ शत्र, काफ़ी प्रचण्ड हो गए थे। हिटलर अपने युद्ध 
संसाधनों का पूरी तरह संगठन कमी नहीं कर सका | उसकी योजना में गहराई नहीं 
थी । यदि वह अपने युद्ध साधनों का योजनापूर्वक पूरी तरह संगठन कर लेता, तो 
उसकी विजय की सम्मावना अधिक हो सकती थी । 
अमेरिका 'लोकतन्त्र का ्रायुधागार' (Arsenal of democracy) हो गया 
था। उसके शस्त्रास्त्र तटस्थता के आवरण में युद्धक्षेत्र में पहुँच गये थे इस झ्रावरण के 
हट जाने से सप्लाई में कमी ही हो सकती थी । इसका कारण यह था कि जमनी की 
यू-बोट अमेरिका के जलक्षेत्रों पर आक्रमण कर रही थीं। १९४२ में एटलांटिक की 
लड़ाई को उन्होंने करीब-करीव जीत ही लिया था । इससे चर्चिल के शब्दों में, “लड़ाई 
बहुत लम्बी हो सकती थी ।” 
सुदुर पूर्व में जापान की सफलता ने मित्र देशों के पुनरुत्थान को कई वर्षों के 
लिए टाल दिया था । भ्रफ्रीका में मई के अन्त में रोमेल ने झाचिनलेक को पराजित 
कर दिया और जून में तोबुक (Tobruk) पर अधिकार कर लिया तथा २०,००० 
सैनिकों को युद्धवन्दी वना लिया। ब्रिटिश फौजों को मित्र की ओर हटना पड़ा । वहाँ 
बड़ी कठिनाई से सिकन्दरिया से सिर्फ सत्तर मील दूर आचिनलेक ने भ्र॒ल-अलामीन 
(El Alamein) नामक स्थान पर अपने मोचे को मजबूत किया । 
इन सफलताओं को ध्यान में रखते हुए हिटलर का विचार था कि यदि वह 
रूस की सहायता के लिए ग्रमेरिका की फौज पहुँचने से पहले ही, रूस पर नये सिरे 
से श्राक्रमण कर दे, तो सम्मवतः जीत सकता है । इस वार उसने १५० मील लम्बे 
मोच पर अत्यन्त शक्तिशाली ग्राक्रमण किया । उसका उद्देश्य यह था कि वह रूसी सेना 
को तहस-नहुस कर दे, बचे हुए श्रौद्योगिक क्षेत्र को नष्ट कर दे, काकेशिया की तेल की 
सप्लाई के रास्ते को काट दे और रोमेल के साथ मिल जाए। उबर रोमेल faa से 
होकर सिकन्दरिया पहुँचता । अगस्त के अन्त तक जर्मन सेना स्टालिनग्राड के दर- 
बाजे पर पहुंच गई । यहाँ जर्मनी ग्रौर रूस का निर्णायक युद्ध हुश्रा। यह लड़ाई दो 
tec के वीच लड़ाई थी । लड़ाई दो महीनों तक चलती रही--शहर में, कार- 
खानों में, गलियों में, मकानों में, कमरों में लेकिन स्टालिनप्राड ने घुटने नहीं टेके । 
द नम्तर में जुखोव (Zhukov) ने जर्मन मेनाम्रों पर आक्रमण किया | aAa 
में RETT की और १६८१ में स्टालिनग्राड की रक्षा की थी। उसने जर्मन 
‘cc 0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सेना को चारों और से घेर लिया ओर ३१ जनवरी, १६४३ को फील्ड मार्शल पौलस 
(Field-Marshal Paulus) को आत्मसमर्पण करना पड़ा यह जर्मनी की सबसे 
बड़ी पराजय थी । उत्तर में जर्मनी की Gara को लेनिनग्राड से खदेड़ दिया गया । 
मई, १६४३ में उत्तरी झप्रीका में जर्मनी को पराजय का मुँह देखना पड़ा | अव तों 
जर्मनी में योग्य सैनिक मत युद्ध में पराजय का अनुभव करने. लगा वहाँ यह पड्यन्त्र 
होने लगा कि देश को उस पागल आदमी से कैसे बचाया जाए जो उसे विनाश की 
झोर लिए जा रहा AT | z 
इस लड़ाई के दौरान अमेरिका और इंग्लेण्ड में अपूर्व राजनीतिक रूहयोग 
रहा । इन दोनों देशों ने यह तय कर लिया था कि सुदूर पूर्व की अ्रपेक्षा यूरोप के 
मोचे को ज्यादा महत्त्व दिया जाए । रूस की अनवरत माँग को घ्यान में रखते हुए 
यह भी तय हो गया था कि यथाशीघ्र दूसरा मोर्चा भी शुरू कर दिया जाए | रूस यह 
मोर्चा यूरोप में ही चाहता था लेकिन परिस्थितियोंवश यह मोर्चा भ्रफ्रीका में खुला । 
झल अलामीन (El Alamein) में यह प्रतीत होता था कि रोमेल (Rom- 


mel) की शक्ति जवाब दे चुकी है। दोनों पक्षों नें नए सिरे से तैयारी की। इस 


समय मित्र-देशों की areal फौज का कमाण्डर मोंटगोमरी (Montgomery) था। 

उसने अल भ्रलामीन पर भयंकर झाक्रमण किया । स्टालिनग्राड कौ लड़ाई की तरह 

यह लड़ाई भी निर्णायक थी । नवम्बर के शुरू में रोमेल पीछे हटने लगा था। इसी 

सभय इंग्लैंड और अमेरिका की एक बहुत बड़ी संयुक्त” फौज कासाब्लैका (Casa- 

blanca), ग्रोरन (Oran) और प्रल्जीयर्स (Algiers) में पहुंच गई । फ्रांस के 

विरोध के बावजूद वहाँ सैनिक ves बन्ना लिए गए और एक फौज जल्दी से ट्यूनिस 

(Tunis) भेज दीः गर्द । हिटलर ने बाकी बचे हुए फ्रांस को रौद डाला और भूमध्य- 

सागर से होकर ट्यूनीसिया में सैनिक सहायता पहुँचा दी । यहाँ छः महीने तक भयंकर 

युद्ध हुआ जिसमें ग्मन्त में १३ मई को जमंन सेनाओं ने, जिनकी संख्या प्रायः 
२५०,००० थी, केप बॉन (Cape Ban) में झात्म-समर्पंण कर दिया | 

अब मित्र-देशों ने सिसली पर आक्रमण करने का फैसला किया । उन्होंने यह 

भी घोषणा कर दी कि दुश्मनों से शान्ति-समझोते की कोई बात नहीं की जाएगी 

Bix दुश्मनों को बिना शतं ग्रात्म-समर्पण करना पड़ेगा । & जुलाई, १९४३ को मित्र 

देशों की सेनाएँ इटली में पहुंच गईं । उन्होंने इटली की रक्षा-व्यवस्था को नष्ट कर 

दिया। लेकिन उत्तर म्रफ़ीका से निप्क्रांत कुछ जर्मन सेना वहाँ पहुँच गई और उसने 

मित्र-देशों की सेनाओं का डटकर मुकाबला किया । इसी बीच इटली की पराजय AIT 

' जर्मनी की नुझांसंताग्रों के कारण इडली में राजनीतिक संकट पैदा हो गया। २६ 

Fe जुलाई को मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे हिटलर के स्टार्म 

' RAA छुड़ाया और उसे लोम्बारडी का गौलीटर बना fear विक्टर इमैनुअल ने 

aes है aefa (Badoglio) से कहा fa ag मित्र देशों से लड़ाई-बन्दी की बात करे। 

३ सितम्बर को युद्ध-विराम संधि पर हस्कक्षर हो गए और इटली पर मित्र-देशों के 

आधिपत्य की व्यवस्था की गई। जमंनों को इस स्थिति का ज्ञान था। उन्होंने इटा- 

Pree कर दिया, हजारों इटालियनों को मजदूर बनाकर रोम भेज दिया, 
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रोम को घेर लिया झौर सम्पूर्ण प्रायद्वीप यर नियन्त्रण स्थापित कर लिया। राजा 
ौर बाडोग्लिओ किसी प्रकार रोम से बचकर निकल भागे । इसलिए, जब & सितम्बर 
को इटली के दक्षिण में मित्र सेनाएं उतरीं, तो उन्हें एक-एक इंच जमीन के लिए 
भयंकर युद्ध करना पड़ा । १ अक्टूबर को नैपिल्स पर अधिकार कर लिया गया लेकिन 
इस भ्रधिकार के पूवं ही जर्मन सेनाओं ने सारे नगर को” घ्वस्त कर दिया था । मित्र 
देशों को इस लड़ाई में जो निराशा हो रही थी, वह नवम्बर में उनकी एक पराजय से 
और बढ़ गई । 

RQ जनवरी, १९४४ को मित्र देशों ने जमन सेना का ध्यान बेँटाने के लिए 
अंज़ियो (Anzio) में अपनी एक सेना उतारी। लेकिन जर्मन सेना वहाँ बड़ी 
द्र.तगति से पहुँच गई । अंज़ियो में मित्र-देशों की सेना अलग पड़ गई। मित्र-देशों की 
दूसरी सेना बड़ी कठिनाई से वहाँ पहुँच सकी । मित्र-देशों की सेनाम्रों ने ४ जून को 
“रोम पर अधिकार कर लिया । लेकिन कैसलरिंग (Kesselring) ने अपनी सेनाओं 
को फिर वहाँ से निकाल लिया और उत्तर में एक नयी रक्षापंक्ति कायम की । 

६ जून को फ्रांस पर पश्चिमी शक्तियों ने भयंकंर झाक्रमण किया । १९४२ के 
शुरू से इंग्लैंड भौर अमेरिका के हवाई जहाजों ने जमंनी के हथियारों के कारखानों 
'पर भीषण चमबारी प्रारम्भ कर दी थी । इस बमबारी के फलस्वरूप जर्मनी की अपरि- 


मित सैनिक और गौद्योगिक हानि हुई भौर उसकी यू-नौकाश्रों (U-boats) का 
खतरा बहुत कम हो गया । 


१९४३ की गरमी के बाद से पासा पलटने लगा। एटलांटिक की लड़ाई अन्त 
में जीती जा रही थी। मित्रदेशों की वायुशक्ति जमनी से ज्यादा बढ़ी हुई थी, यह बात 
faa हो गई थी भूमघ्यसागर को साफ किया जा रहा था, इटली रौंद दिया गया था, 
जर्मन सेना स्टालिनग्राड की पराजय से ग्रभी सम्हल नहीं सकी थी, सुदूर पूर्व में जापान 
पीछे हट रहा था। फिर भी, जुलाई, १६४३ में हिटलर ने रूस के कुस्कं क्षेत्र पर 
आक्रमण किया । जमंती ने दो-एक स्थानों पर कुछ छोटी-मोटी विजये प्राप्त कीं, लेकिन 
जब अगस्त में रूस ने जवाबी हमला शुरू किया, तो जर्मन सैनिक न टिक सके । 
२५ सितम्बर को रूस ने स्मोलैस्क्र (Smolensk) ले लिया और वह नीपर (Dnieper) 
तक झा गया | नीपर १६४१ से जर्मनी के हाथों में रहा था । रूस के दूसरे जवाबी 
हमले ने नीपर के दुसरे मोचं को ४०० मील विस्तृत कर दिया | रूस के तीसरे हमले 
ने जर्मनी को भर पीछे खदेड़ दिया । उत्तर में भी जर्मन सेनाओं पर भीषण हमला 
किया गया ओर उन्हें लेनिनग्राड से खदेड़ दिया गया । मार्च, १६४४ तक रूसी सेना 
सेक पीपस (Lake Peipus) तक भ्रा गई झौर फ़िनलैंड AFAT पड़ गया | 

इसके वाद, पर्चिम में मित्र-राष्ट्रों का महान्‌ आक्रमण प्रार्‌म्म हुआ । ia- 
राष्ट्रों ने. इस ग्राक्रमण की तैयारी बड़े विशाल पैमाने पर की थी और अपनी ओर से 
कुछ उठा न रखा था। वह सारी तैयारी शत्रु से गुप्त a गई थी । ६ जून को 
सीन की खाड़ी पर भयंकर हमला किया गया | जन सेनाओं ने मुकाबला करने की 
| कोशिश की, लेकिन वे सम्हल नहीं सकी | इसके फलस्वरूप मित्र सेनाओं ने फ्रांस पर 
अधिकार कर लिया । जर्मन सेना ने जर्मन सीमांत पर , रक्षापंक्ति कायम करने की 
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कोशिश की । १५ अगस्त को एक अमेरिकी सेना भी इटली से दक्षिण फ्रांस में आ गईं 
six उसने जर्मन सेना को जर्मन सीमांत से भी खदेड़ने का प्रयास किया | १५ सितम्बर 
तक मित्र-देशों ने बुसेल्स (Brussels), एंटवपं (4९72) भ्रौर garat (Luxem- 
burg) जीत लिया और उन्होंने जर्मनी को चारों झोर से घेरना प्रारम्भ कर दिया | 
इस बीच, पूर्व में रूसियों ने काफी विजय प्राप्त की । वसन्त में रूसियों ने 
क्रीमिया प्राप्त कर लिया | मौसम अच्छा होने पर उन्होंने उत्तर झौर मध्य में ताजे 
झाक्रमण किये। at 
जून में जब मित्र-देशों ने पढ्चिम में आक्रमण प्रारम्भ किया था, रूसियों ने 
फिनलैण्ड पर ग्राक्रमण कर दिया था रौर उसे युद्ध से बाहर कर दिया ।' इसके बाद 
उसने ह्वाइट रक्षा पर हमला किया, faser (Vitebsk) भौर मिस्क (Minsk) को 
जीत लिया, पूर्वी पोलैण्ड को राद डाला और वह वार्सा (Warsaw) तक पहुँच गया। 
वहाँ पहुँचने पर रूसी सैनिक रुक गए। पोलैण्ड में भूमिगत प्रतिरोध आन्दोलन 
(Underground Resistance Movement) शुरू हो गया, जिसे जर्मन सैनिकों ने 
नष्ट कर दिया | इस समय रूसियों ने इंग्लैण्ड के सैनिकों को न तो कोई सहायता दी 
और न इंग्लैण्ड के हवाई जहाजों को अपने हवाई झड्डों का प्रयोग ही करने दिया | रूसी 
जनवरी, १९४४ में वार्सा ले सके इसकी वजह से ate 'काटीं aaa’ (Katyn 
Murders) की वजह से रूस Ate लंदन स्थित पोलैण्ड की सरकार का विरोध बहुत 
बढ़ गया। 1 
दक्षिण में बल्कान में रूस के सशक्त राजनीतिक हित थे 1 वहाँ उन्होंने आगे 
बढ़ना जारी रबखा और रूमानिया, बल्गेरिया तथा हंगरी को जीत लिया । रूसियों ने 
जहाँ कहीं विजय प्राप्त की, वहीं प्रपनी साम्यवादी व्यवस्था लागू कर दी | 
यूगोस्लाविया में दो विरोधी प्रतिरोध भ्रान्दोलन चल रहे थे--एक मिहेलोविच 
(Mihailovich) की भ्रधीनता में और दूसरा टीटो (Tito) की अधीनता में । रूस 
ने साम्यवादी टीटो को सहायता दी | इससे टीटो की विजय निश्चित हो गई । 
इसी बीच रूसी उत्तर में भी ग्रागे बढ़ गए थे । १९ अक्तूबर, १९४४ को वे 
पूर्वी प्रशा में घुस गए । यह पहली जर्मन भूमि थी जहाँ इस लड़ाई में शत्रुओं ने प्रवेशा 
किया | 
१६४४ के Hed तक जमनी की सैनिक स्थिति बिलकुल खराब हो गई । नाज़ी 
जमंनी के म्रधीन राज्यों के लिए विजेताझों से सन्धि करने के अलावा और कोई चारा 
न रहा । डेन्यूब घाटी के किनारे उत्तर में बाल्टिक की ओर उन्हें साम्यवादी रूस 
से समझोता करना पड़ा। युद्धोत्तर काल में इसकी वजह से अनेक राजनीतिक उलभें 
पैदा हुई । 
लगातार सैनिक पराजयों के कारण जर्मनी की ग्रान्तरिक स्थिति भी बहुत 
खराब होती जा रही थो । सेना के कुछ वर्गो में भी असन्तोष फैल गया था। २० 
` जुलाई, १६४४ को हिटलर की हत्या करने की एक प्रसफल कोशिश की गई | हिटलर 
ने इसका बड़ी बेदर्दी से बदला लिया। 


A. लि 'फिनलेण्ड ने सितम्बर में समझोता कर लिया | उसे कुछ प्रदेश से हाथ 
पड़ा भ्रौर ६ करोड़ पोंड युद्ध का हर्जाना देना पड़ा । 
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युद्ध के इस चरण में हिटलर का मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ गया था। उसे 


जर्मनी के भविप्य का कोई ध्यान नहीं था । उसे अव भी भ्रम था कि वह जीतेगा और , 


झर अपनी आन्तरिक दुर्वलताझों के कारण लड़खड़ा जायेंगे । उसने सारी जर्मनी में 
झातंक का शासन पैदा कंर दिया | कुछ तो डर की वजह से और कुछ देशभक्ति की 
वजह से जर्मन लोग अब भी हिटलर के आदेश पर मर-मिटने के लिए तैयार थे । 
दिसम्बर में जर्मनी ने अपना अन्तिम मोर्चा जमाने का प्रयास किया | उसने 
पूर्वी और इटालियन मोचे को कायम रखा तथा पदिचम में एक भयंकर प्रत्याक्रमण 
किया,. जिसे aga सफलता प्राप्त हुई । लेकिन, मित्र-देशों की सेना फिर सम्हल गई 
आर उसने जर्मेनी को चारों ओर से घेर लिया । हिटलर ने जर्मनों को मंत्रमुग्ध रखने 
की बहुत कोशिश की लेकिन अव अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पूरी तरह से हिटलर के हाथ से 
निकल गई थी । जर्मन सेना बराबर पीछे हटती गई । २३ अप्रैल, १६४५ को रूसी 
सेना बलिन में पहुँच गई । इस स्थिति में हिटलर ने पनी नवपरिणीता पत्नी के साथ 
आत्महत्या कर ली । f ; 
wa जर्मन सेनाएँ पूरी तरह से झ्रात्मसमर्पण कर रही थीं। २ मई को afaa 
पर अधिकार हो गया । इसी दिन इटली की सेना पराजित हो गई। ७ मई को रीम्स 
(Reims) में जमनी की जल-थल झौर वागु सेनां ने बिना शर्त आात्म-समर्पण कर 
दिया । ofan के इतिहास में इतनी महान्‌ पराजय कभी किसी देश की नहीं हुई थी। 
राज्य के समस्त सैनिक युद्धवन्दी हो गए । राष्ट्रीय प्रभुसत्ता काट दी TE | शासन का 
सूत्र ग्राधिपत्यकारी सैनिक शक्तियों ने अपने हाथ में ले लिया । 
इस प्रकार नाज्जियों की कहानी खत्म हुई और हिटलर का विनाश हो गया । 
- जमनी के पतन के साथ ही सम्पूर्ण यूरोप का पतन gar क्योंकि युद्ध के पश्चात्‌ 
सम्पूर्ण यूरोप के पुननिर्माण का दायित्व विजेता राष्ट्रों के ऊपर पड़ा । 
युद्ध के कारण पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में कूछ काल के लिए समभोता 
हो गया । इन राज्यों में केवल एक ही समानता थी कि वे हिटलर का विनाश करना 
चाहते थे । युद्ध के पश्चात्‌ उनके पारस्परिक मतभेद प्रखर रूप से सामने ग्रा गयेः। 
ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने युद्ध सम्बन्धी उद्देश्यों को अगस्त, १९४८ में 
एटलांटिक चार्टर में घोषित कर दिया था। वे यूरोप के पुनप्रतिष्ठित राष्ट्रों को 
स्वतन्त्रता देकर, अपने उपनिवेशां को स्वशासन देकर तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की 
व्यवस्था का विकास कर अपने उद्देश्यों को यथासंभव कार्यान्वित करने के लिए तैयार 
थे। १९४५ में ५१ राष्ट्रों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी । 
इंग्लेण्ड और अमेरिका की अपनी प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षाएँ नहीं थीं । चे यूरोप तथा 
सुदूर पूर्व में जहां तक हो सकता था, युद्धपूवं की-सी व्यवस्था कायम करना चाहते थे | 
वे जमनी भौर जापान में फिर से संन्यवाद को रोकने की व्यवस्था करना चाहते थे। 
` दोनों ने यह समझ लिया था कि अब संसार के मामलों में ्रमेरिका के सक्रिय योग 
at झावश्यकता है । 
me रूस संसार में सिर्फ दो ही बड़ी शक्तियों को मानता था, एक खुद को भौर 
अमेरिका को | वह भ्रपनी सुरक्षा इस बात में समझता था कि जर्मनी और 
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जापान की शक्ति का पुनरुत्थान न हो, अमेरिका के पूँजीवाद का प्रचार न हो AIX 
संसार के विविध भागों में साम्यवादी कार्यक्रमों का प्रचार हो । 

सैनिक आधिपत्य ने रूस को सुनहरा मौका दिया। पूर्वी यूरोप में फिनलैड 
और यूनान के बीच में सभी 'स्वतन्त्र' राज्य साम्यवादी हो गए । जर्मनी गौर ऑस्ट्रिया 
में उसके कुछ भूतपूर्व मित्रों का भी हाथ रहा था । इसलिए, यहाँ की समस्याएँ नहीं 
सुलभ सकी ओर उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय seat का रूप धारण कर लिया । ऑस्ट्रिया 
से समस्त झाधिपत्यकारी सेनाएँ हटा ली गईं और वहाँ १६५५ में नाम मात्र की 
स्वतन्त्रता के झ्राधार पर शान्ति स्थापित हो गई। 

लेकिन, जमंनी की समस्या का अमी तक समाधान नहीं हो सका है। जिस 
समय उसने आत्मसमर्पण किया, वहाँ कोई मान्य राष्ट्रीय सरकार नहीं थी । फलतः, 
THAT का प्रशासन अपने-अपने ाधिपत्य-कषेत्रों में चार प्रधान सेनापतियों को सौंपा 
गया | सामान्य उद्देश्यों के लिए एक सामान्य नियंत्रण परिपद्‌ (Common Control 
Council) की स्थापना की गई । बलिन रूसी क्षेत्र में पड़ता था | अतः वह चतुर्मुखी 
शासन की अधीनता में रक्खा गया । १६४५ में पोट्सडम arma में कुछ निदेशक 
सिद्धान्तों को रखा गया । रूस और पोलँड के बीच जर्मनी के सीमान्त का अस्थायी 


रूप से संशोधन कर दिया गया । 

शीघ्र ही यह स्पप्ट हो गया कि जहाँ रूस अपना प्रादेशिक विस्तार कर रहा 
था, वहाँ पोलँड को ग्रौर पूर्वी यूरोप के अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ला रहा 
था । उसका अन्य शक्तियों के साथ मिल कर जमंनी के हित में कार्य करने का कोई 
इरादा नहीं था वह्‌ अपने आधिपत्य-क्षेत्र से भी नहीं हटना चाहता था । वहाँ उसने 
अपनी सोवियत व्यवस्था को लागू किया | 

पश्चिमी जमनी का प्रशासन भी झपने ढंग से चलता रहा। पश्चिमी जर्मनी 
के क्षेत्र अव ऑग्ल-अ्रमेरिकी संरक्षण के श्रधीन संघात्मक गणराज्य (Federal 
Republic) के नाम से संगठित हो गए हैं । वहाँ सार जैसे कूछ महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नों 
का समाधान भी हो गया है। तथापि, सम्पूर्णं जमनी कें लिए भ्रमी कोई शांतिसंधि 
नहीं हो सकी है । ऐसा मालूम पड़ता है कि जर्मनी पूर्वी जमनी ग्रौर पहिचिमी जमती 
नामक दो भागों में aaa के लिए विभाजित हो गया है । दोनों की शासन-व्यवस्थाएँ, 
विचारधाराएं और facet झलग-भ्रलग हैं | 

रूस के विरोध तथा यूरोप झौर थुदूरपूवं दोनों स्थानों में उसके विस्तार की 
इच्छा ने इंग्लैण्ड और अमेरिका की एकता को पुष्ट किया तथा उन्हें ` यूरोप में नाटो 
(N. A, T. 0.) att सूदूरपू्ं में famat (S. E. ^. T. 0.) जैसे प्रादेशिक 
समभौते करने की प्रेरणा दी । 

युद्धोत्तर काल की मुख्य समस्या पूर्व और पश्चिम का संघर्ष है। अनन्य 
ग्रानुपंगिक समस्याएँ ये है—जर्मनी का एकीकरण, पूर्वी यूरोप तथा वल्कान राज्यों 
की स्वतन्त्रता, अफ्रोका और मध्यपूर्व में मित्र तथा श्ररव की महत्त्वाकांक्षाए, चीन का 
समेकन, जापान का TARA और भारत तथा पाकिस्तान का सामंजस्य | इसके 
साथ ही ग्रणु हथियारों का खतरा भी Azz बिकट हूँ । 
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झ्रध्याय १० 
(CHAPTER X) 


यूरोप का विस्तार (१७८६-१६५०) 


(The Expansion of Europe, 1789-1950) 
१९वीं शताब्दी की एक विलक्षण बात यूरोपीय शक्तियों का अ-यू रोपीय 
संसार पर छा जाने का प्रयत्न था। १५वीं शताब्दी से ही लगातार यूरोप की शक्ति 
और प्रमाव में वृद्धि हुई है और यूरोप के लोग या तो धन 
यरोपीय शक्तियों का की तलाग में या व्यापार की तलाइ में या धर्म-प्रचार के 
झ-यूरोपीय संसार पर लिए या स्वतन्त्रता की रक्षार्ये विदेशों में बहुत बड़ी संख्या में 
छा जाने का प्रयत्न गये भ्ौर वहाँ जाकर उन्होंने यूरोपीय प्रभाव को बढ़ाया । 
इस प्रका र पुर्तेगीज (Portuguese), स्पेनवासी (Spaniards) 
डच लोगों (Dutch), फ्रांस के लोगों झौर अंग्रेजों ने बाहर जावर अ-यूरोपीय देशों 
पर धिकार जमाया । किन्तु उन्तीसवीं सदी में यूरोप का विस्तार अत्यन्त तीव्र 
गत से हुआ था और संसार या तो यूरोपीय राज्यों के उन साम्राज्यं का अंग बन 
गया जिन पर यूरोपीय वंशजों का राज्य था झअथवा कम-से-कम शेष संसार पर 
यूरोपीय मशोनी सम्यता का पूणं प्रभाव स्थापित हो गया। उत्तरी अमेरिका के 
परिचमी भूभाग, अफ्रीका के समुद्री किनारों को छोड़कर प्रायः सारे अफ्रीका रौर 
प्रायः समस्त ग्स्ट्रेलिया को यूरोपीय या श्रद्ध॑-यूरोपीय! जातियों ने ही खोज निकाला 
और इन भू-मागों पर उन्हीं का अधिकार भी रहा । नेपोलियन के युद्धों से लेकर 
महायुद्ध के प्रारम्म तक प्रायः पूरी १९वीं शताव्दी में यूरोपीय लोग बहुत बड़ी संख्या 
में विदेश-गमन करते रहे हैं। इस प्रकार जहाँ कहीं थोड़े-वहुत यूरोपीय जन थे, उनकी 
संख्या बढ़ती रही AIT उन्होने ग्र-यूरोपीय देशों को बसाया झोर उनमें अपना कारो- 
बार जमाया _ 
पिछली शत्ाघ्दी में यूरोपीय प्रभाव इस सीमा तक क्यों बढ़ा, इसके कई 
कारण थे । यह नई श्रौद्योगिक और राजनीतिक आवश्यक्ताशों का फल था और किसी 
सीमा तक यूरोप के इस आइचयजनक विस्तार ने यूरोप के उद्योगों Ate उसकी राज- 
नीति को प्रभावित भी किया | आधुनिक यूरोप जव तक शेष संसार के साधनों को 


प्राप्त न कर लेता, तव तक उसका जीवित रहना कठिन था । संयुक्त राज्य अमेरिका . 


की इतनी ग्राकस्मिक समृद्धि का एकमात्र कारण यह रहा कि उसको अपने ही द्वार पर 

विद्ञाल प्राकृतिक साधन ग्रौर कच्चे माल के अक्षय भण्डार प्राप्त हो गये और नये 
१. इस संदमं में प्रमेरिका की सम्यता भी यूरोपीय सभ्यता का अंग है। 

२. ऐसा अनुमान किया जाता है कि १८१६ से १८२० तक प्राय: ४०,००० 

व्यक्ति यूरोप छोड़कर प्रतिवर्ष विदेशों को जाते रहे। किन्तु १९०० से लेकर १६१० 

तक प्रायः १२ लाख से भी म्रधिक व्यक्ति प्रति वषं यूरोप छोड़कर विदेश गमन करते 
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प्रदेश को महाद्वीपों के बड़ें बाजार भी उसको श्रनायास ही प्राप्त हो गये । बड़े पैमाने 
पर उत्पादन और सारे संसार में माल की खपत इन दोनों का चोली-दामन का साथ 
है; आधुनिक उद्योगों में भारी विभागीकरण होता है। इसलिए यूरोप पूरी तौर से 
या अधिकतर विदेशी साधन-स्रोतों पर टिका हुआ है क्योंकि उसको अपने उद्योगों के 
लिए विभिन्‍न तथा अनेक प्रकार के कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, जैसे रबर, 
तेल और धातुएँ आदि । । औद्योगिक जनसंख्या में मी वृद्धि हुई है ate कमी-कमी 
वेरोजगारी और आथिक अवसाद का दौर भी चलता ही है और इसके साथ-साथ राज- 
नीतिक आन्दोलन भी चलते ही रहते हैं । श्रतः इन कारणों से झनेक दुखी मनुष्य या 
खोटे मनुष्य भी पुरानी दुनियाँ छोड़कर नई .दुनिया की शरण में भूमि प्राप्त करने या 
नया घर बसाने या रोजगार करने जाते रहे हैं । यूरोप के लोगों में खोज करने AIK 
साहसिक जोखिम उठाने की भी प्रेरणा हुई, विश्षेषकर जब कैलीफोनिया (Califor- 
nia), दक्षिणी अफ्रीका, एलास्का (Alasca) मौर आस्ट्रेलिया में सोने की विशाल 
खानों का पता लगा। इस दिशा में धार्मिक प्रचार ने भी अपना काम किया श्रौर 
यूरोप के विस्तारकाल के लम्बे इतिहास में चीन और अफ्रीका में बसने वाले घामिक 
पादरियों ने बड़ा परिश्रम करके यूरोप का प्रभाव उक्त देशों में बढ़ाया । तब लोगों 
में भ्राम तौर पर अपने घर से दूर जाकर बसने की इच्छा पाई जाती थी और याता- 
यात के सुलभ साधन तथा पत्र-व्यवहार एवं संचार की: सुविधाओं के कारण भी संसार 
के विभिन्न भागों में विचारों और व्यक्तियों का झादान-प्रदान सहज हो गया | 
संक्षेप में, इतना कहना पर्याप्त होगा कि उपनिवेशीकरण तथा 'समुद्र पार के 
दूरस्थ देशों में जाकर बसना श्रौर जोखिम उठाना सरल हो गया, और लामदाथक मी 
हो गया । और जब पुरानी दुनिया फे साधन स्रोत निवटने लगे झौर वह कच्चे माल 
के सम्बन्ध में ग्रात्मनिर्मेर न रह सकी तो यूरोपीय राज्यों की चिन्ता बढ़ने लगी और 
वे उपनिवेश वसाने और विदेशी भूमि पर ग्रधिकार करने की भाषा में सोचने लगे 
जिससे उनकी बढ़ती हुई जनसंख्या का कुछ भार हल्का हो तथा जिनके साधन-्रोतों 
से तथा कच्चे माल से उनके उद्योग चलें, तथा जिसमें स्वदेश का तैयार माल खपाया 
जा सके । इस प्रकार सोचा गया कि उपनिवेशों के प्राप्त होने से ही कोई देश दुनिया 
की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में टिक सकेगा । इस समय उपनिवेशीकरण का अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में भारी महत्त्व हो गया | 
उपनिवेशीकरण का इसलिए भी महत्त्व है क्योंकि १९वीं शताब्दी का प्रारम्स 
निराशाजनक परिस्थितियों के बीच हुआ, विशेषकर उपनिवेशों की ओर से लोगों की 
SE चिन्ताएँ बढ़ गई थीं । कारण यह था कि यूरोपीय शक्तियों 
सान्राज्यों का पतन ने जो अपने लिए चारों दिशाओं में पिछली शताब्दियों में 
बड़े-बड़े उपनिवेश स्थापित किए थे, वे धीरे-धीरे विघाटित 
हो रहे थे। १७८३ से १८२५ TH प्रायः प्रत्येक साम्राज्य को भारी हानियां सहन 
करनी पड़ी थीं और केवल ब्रिटिश साम्राज्य को अपवादस्वरूप मानकर तत्कालीन 
सभी बड़े-बड़े साम्राज्यों का विनाश हुआ । उनमें से फ्रांस, नीदरलेण्ड्स (Nether- 
lands), स्पेन ओर पुर्तेगाल विशेष रूप से उल्लेख्य हूँ । 
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सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस के हाथों से सेट लारेंस (St. Lawrence) और 
मिसिसिप्पी (Mississippi) * 382 निकल गये झौर उसके भारत में साम्राज्य 
स्थापित करने के सारे प्रयत्न भी निष्फल हो गये। नेपोलि- 
फ्रांस यन के युद्धों में पुनः फ्रांस को कई प्रदेशों से वंचित होना 
पड़ा था; यहाँ तक कि १८२५ में फ्रांस के समुद्र-पार के 
विशाल साम्राज्य में से उसके अधिकार में केवल वेस्ट इण्डीज के कुछ द्वीप रह गये 
थे, दक्षिणी ग्रमेरिका में बहुत ही थोड़ा-सा प्रदेश रह गया था तथा एक दो नगर 
भारत में उसके भ्रधिकार में रह गये | 
यूरोप की जातियों में डच जाति ने सर्वप्रथम विदेश-गमन wie विदेशों से 
व्यापार प्रारम्भ किया था। यद्यपि डच लोगों के साधन सीमित थे और वे उपनिवेश 
* बसाने की स्थिति में नहीं थे फिर भी प्राय: प्रत्येक महाद्वीप 
नोदरलेण्ड्स में उनकी पहुँच थी । उन्होंने ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैण्ड का 
पता लगाया था किन्तु वे उक्त दोनों देशों को विकसित न 
कर सके । उत्तरी wafer में भ्यू एम्सटरडम (New Amstérdam) पर भी 
उनका अधिकार था किन्तु ब्रिटेन ने उसे भी डच लोगों से छीन लिया था। नेपो- 
लियन के युद्धों के जमाने में डच लोगों को दक्षिणी श्रफ्रीका, श्रीं लंका, गाइना 
(Guiana) ax दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेज्ञों से हाथ धोना पड़ा था; और 
१८२४ तक तो उनके साम्राज्य की प्रायः वही स्थिति रह गई थी जो. इस समय है 
अर्थात्‌ उनके अधिकार में मलाया द्वीपसमूह में कुछ द्वीप रह गये थे जिन्हें डच ईस्ट 
इण्डीज (Dutch East 101९5) कहा जाता है और एक या दो स्थानों पर वेस्ट 
इण्डीज (West Indies) में भी उनका अधिकार बना रहा था t 
फ्रांसीसियों और डच लोगों के प्रदेश उस समय विशेष रूप से उनके ग्रधिकार 
से छिन गये जडकि उनकी अन्य यूरोपीय जातियों से लड़ाइयाँ चल रही थीं। स्पेन 
तथा पुतंगाल के साम्राज्य झ्रान्तरिक बिद्रोह के फलस्वरूप नष्ट हो गये । 
१७८३ में स्पेन के भ्रधिकार में अनेक उपनिवेश थे, जो उत्तरी भौर दक्षिणी 
अमेरिका में फैले हुए थे। इनमें से कुछ उपनिवेश्ञों पर तो स्पेन का तीन सौ वर्षों से अधि- 
£ कार चला झा रहा था | केवल उत्तरी अमेरिका में स्पेन का 
स्पेन साम्राज्य इतना बड़ा था जितना कि ब्रिटिश साम्राज्य.भी न 
था । मिसिसिप्पी (Mississippi) नदी के परिचम में स्पेन के 
गधिकार में विस्तृत मू भाग था, भौर उत्तर में स्पेन का साम्राज्य आधुनिक कनाडा- 
अमेरिका की सीमाग्रों को छूता था। किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथूम २५ वर्षों में 
स्पेन का उक्त सारा साम्राज्य छिन्न-मिन्त हो गया । १८०१ में स्पेन को बाध्य होकर 
मिसीसिप्पी और रॉकीज (Rockies) के बीच लूसियाना (Louisiana) प्रदेश को 


१. डच याइना (Dutch Guiana) या सुरीनाम (Surinam) दक्षिणी 
अमेरिका के मुख्य भाग पर्‌ स्थित है । 
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नेपोलियन के हक में त्यागना पड़ा; ' १८१६ में स्पेन ने फ्लोरिडा (Florida) नामक 
उपनिवेश संयुक्त राज्य ्रमेरिका के हाथों वेच दिया । मध्य भ्रमेरिका भ्रौर दक्षिणी 
अमेरिका में जो कुछ साम्राज्य स्पेन के भ्रधिकार में बचा था, वह आन्तरिक विद्रोहों 
के कारण उसके हाथों से निकल गया । कुछ तो उपनिवेशों को स्पेन से शिकायतें भी 
थीं, कुछ अमेरिका. की स्वतन्त्रता तथा फ्रेंच क्रान्ति की सफलता से भी उत्साहित 
होकर और कुछ नेपोलियन के युद्धों के कारण तथा नेपोलियन के अधिकार में झा 
जाने से स्पेन की जर्जर अवस्था से भी लाम उठाने के उद्देश्य से तथा पेनिन्सुला के 
युद्धों के. कारण भी स्पेन की स्थिति डाँवांडोल हो जाने के कारण तथा किसी सीमा 
तक अपनी स्वतन्त्र स्थिति बनाने के उद्देश्य से उपनिवेशों का साहस बढ़ गया था 
और उन्होंने अपने आपको स्वतन्त्र घोषित कर दिया । नेपोलियन के पतन के पश्चात्‌ 
जब ame फडिनेण्ड सप्तम (Ferdinand \11) स्पेन के राज-सिहासन पर लौटा, 
तो उसने उपनिवेशों की प्रजा को वही भ्रधिकार दे देना स्वीकार नहीँ किया जो स्पेन 
की प्रजा को प्राप्त ये। इस पर उपनिवेशों ने विद्रोह कर दिया और उन्होने स्पेन से 
सम्बन्ध-विच्छेद करं लिया। अमेरिका की गोर कुछ इधर-उधर छोटे-मोटे मुद्ध ."* 
हुए जिनमें वेनेज्वेला के प्रसिद्ध साइमन बोलिवार (Simon Bolivar of Vene- 
zuela) ने पपार वीरता प्रदर्शित की । बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन 
ने विद्रोही उपनिवेशों की सहायता की,' ae: ग्रमेरिका स्थित भरांन्तों ने एक-एक 
करके श्रपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करं ली। अन्त में १८२४ में ग्रेट ब्रिटेन ने उक्त प्रान्तों 
की स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया भौर तब से स्पेन के साम्राज्य में केवल केनरीज़ 
(Canaries), क्यूबा (Cuba), पोर्टोरिको (Puerto Rico) और फिलिपाइन 
हीपसमूंह ही बच रहे। बाद के तीन देश उसे १८६५ में अमेरिका को देने पड़े । 
पुतंगाल का भी यही हाल FAT उसका सबसे बड़ा उपनिवेश ब्राजील 
(Brazil) था जिसने १८२२ में स्पेन के अमेरिकी उपनिवेशों के विद्रोह के समय 
झपनी पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी थी। इस प्रकार 
gama १८२५ में पुतंगाल के हाथों में मी कुछ छोटे-छोटे प्रदेश 
झफ्रीका भौर मारत के समुद्री किनारों पर ही रह गये थे। 
१६६९१ में पुतंगाल के भारत स्थित उपनिवेशों को भारत सरकार ने भारतं संघ में 
शामिल कर लिया । 
यह पहले ही बताया जा चुका है कि जहाँ १९वीं शताब्दी में साम्राज्य 
निरन्तर लड़खड़ा रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्य अपवादस्वरूप टुकड़े-टुकड़े होने से बचा 
रहा । किन्तु १८ वीं शताब्दी के अन्त में ve ब्रिटेन का भी 
ग्रेट ब्रिटेन उपनिवेश्ञों के सम्बन्ध में आत्मविश्वास शिथिल हो चला 
था । हाल ही मे ब्रिटेन के अधिकार से अमेरिका स्थित उप- 
. निवेश निकल चुके थे। कनाडा भी, जो एक विजित प्रान्त था म्रौर जिसमें अधिकतर 
Se Rea 


१. १८०३ में लूसियाना (Louisiana) wea को नेपोलियन ने संयुक्त राज्य 
अमेरिका (U.S.A-) के हाथों बेच दिया था। 
२. अध्याय ५ देखिए । 
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मानो 
थे, विद्रोह के कगार पर खड़ा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मा 
अ भी अपने आपको अत्य अमेरिका स्थित यूरोपीय उ के 
देखा-देखी स्वतन्त्र घोषित करने वाला था । इसलिए ग्रेट ब्रिटेन में भी उपनिवेश A 
ओर सें निराशा थी ओर वहाँ के भ्रधिकतर राजनीतिज्ञ तुर्गोट | (Turgot) 
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इस विचार से सहमत थे कि उपनिवेश तो फलों के समान बेवफा होते हैं जो केवल 
उसी समय तक पेड़ से सम्बन्ध रखते हैं जब तक कि कच्चे रहते हैं किन्तु परिपक्व 


हो जाने पर वे पेड़ से नाता तोड़ लेते हैं। पहले यह माना जाता था कि व्यापार 
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की दृष्टि से उपनिवेश से केवत स्वामी देश (Mother Country) ही आथिक लाम 
उठा सकता है। किन्तु aa भ्रमेरिका के उपनिवेशों द्वारा विद्रोह किए जाने के फल- 
स्वरूप उपनिवेशों से किसी देश को किसी प्रकार के ग्राथिक लाम की आशा नहीं रह 
गई थी.। ब तो सभी देश समझने लगे थे कि उपनिवेशी प्रजा साम्राज्यवादी स्वा- 
frat की आज्ञांग्रों को इस मान्यता पर्‌ कदापि न स्वीकार करेगी, विशेषकर जबकि 
स्वथं स्वामी देशों में भी स्वएन्त्र और मुक्त व्यापार की दिशा में सोचा जा रहा था । 
इसलिए भ्राम तौर पर लोगों की ऐसी धारणा बन गई थी कि उपनिवेश बसाने और 
साम्राज्य निर्माणं करने में जितना धन व्यय करना पड़ता है और जितना जोखिम 
उठाना पड़ता है उतना उससे लाम नहीं होता.। 
फिर भी यह स्वीकार करना ही होगा कि ग्रेट ब्रिटेन एक म्रपवाद था। ग्रेट 
ब्रिटेन के हाथों से केवल अमेरिकन उपनिवेश निकले थे ; किन्तु उक्त उपनिवेशों की 
स्वतन्त्रता मान लिए जाने के दिन के वाद ही ग्रेट ब्रिटेन निरन्तर अपने साम्राज्य 
का पोषण करता रहा और उसे बढ़ाता रहा और फलस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन संसार की 
उच्च कोटि की साम्राज्यवादी शक्ति बना रहा। उसको कोई न॑ कोई बहाना भी 
मिलता रहा जिसके ग्ाधार पर वह या तो अपना साम्राज्य बढ़ाता रहा या भ्रपने 
साम्राज्य का शोषण करता रहा । उसने किसी प्रदेश को अपने जहाजों के उतारने के 
बहाने आवश्यक कॉलिंग स्टेशन (Calling Station) मानकर हथिया लिया, किसी 
क्यान या प्रदेश में निर्वासित व्यक्तियों को बसा दिया, किसी स्थान को इस आधार 
पर आबाद किया कि अपने निहित स्वार्थो की रक्षार्थं उस स्थान का बसाया जाना 
आवश्यक था और किसी स्यान पर इस कारण अधिकार कर लिया कि वह किसी 
विजित यूरोपीय शक्ति का प्रदेश था जिस पर युद्धोत्तर सन्धि में विजेता ब्रिटेन का 
अधिकार स्वीकार कर लिया गया था। 
जैसा कि बताया भी जा चुका है, १७८३ से लेकर १८२५ तक के काल में 
जब डच लोगों, स्पेन के लोगों झौर पुतंगालियों के साम्राज्य या तो विजय किये जा 
रहे थे या ग्रान्तरिक विद्रोहों के कारण छिन्त-भिन्न हो रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्य 
चतुमुंखी उन्नति कर रहा था झौर निरन्तर विकास को प्राप्त हो रहा था । 
१७८३ से लेकर १८२५ तक के काल में प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया में ३वेत | 
जातियाँ आकर बसी भौर उन्होंने उसे उपनिवेश बनाया । चाहे चीनी लोग मारको 
i पोलो (Marco Polo), फ्रेंच लोग, पुतं गाली लोग और 
गांस्टू लिया स्पेन यात्री लोग पहले से ही आस्ट्रेलिया के बारे में जान- 
¢ कारी रखते रहे हों किन्तु यह निविवाद सत्य है कि १७ वीं. 
शतान्दी के डच अन्वेषकों ने प्रथम बार आधुनिक संसार को ऑस्ट्रेलिया मरौर न्यूजी- 
dus के बारे में कुछ निदिचत जानकारी कराई किन्तु वे भी इसके ATT का साहस 
न कर सके और झागे चलकर ब्रिटिश नाविक, कप्तान कुक (Captain Cook) ने 
अपनी नाविक यात्राओं में भ्रठारहूवीं शताब्दी के १७७०-१७८० के युग में पुनः आस्ट्रे- 
लिया और न्यूजीलण्ड को खोज निकाला | इसके परचात्‌ उसने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी 


किनारे का पता लगाया तथा बह बॉटनी की खाड़ी (Botany Bay) में उतरा भौर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६३० Digitize Sn SATE EREE nennai and eGangotri 


उसी ने प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया की मुख्य मूमि पर ब्रिटिश ध्वज को फहराया | संयोगं- 
बश जिस समय ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का पता लगा उसी समय अमेरिकी उप- 
निवेश्ञों ने विद्रोह किया । ग्ब यह प्रश्न उठा कि ब्रिटिश अपराधियों को किस झज्ञात 
या दूरस्थ प्रदेश में मेजा जाय भ्रभी तक तो बहुत दिनों से ब्रिटिश बंदियों र 
अपराधियों को ब्रिटेन के भ्रमेरिकी उपनिवेशों में मेजा जाता रहा था, जहाँ वे ठेकेदारों 
और खेतों के मालिकों के नीचे कम वेतन पर मजदूरी करते रहे थे। इस प्रकार 
ब्रिटिश सरकार बन्दियों के पोषण आदि की समस्या से मुक्त हो जाती थी ओर उधर 
उपनिवेशों के खेतों और कारखानों में इन बन्दियों से सहायता प्राप्त होती थी । इससे 
एक प्रतिरिकत लाम यह भी होता था कि प्रपराधियों और बन्दियों को स्वर्णावसर 
प्राप्त हो जाता था जिसके द्वारा वे स्वतंत्र और समृद्ध जीवन में प्रवेश” कर सकते थे । 
कन्तु १७७६ के पश्चात्‌ ब्रिटेन के भ्रमेरिकी उपनिवेशों में ब्रिटेन को उक्त सुविधा 
सुलभ न रही, म्तः ब्रिटिश अपराधियों और बन्दियों को वसाने की समस्या ATE | 
ब्रिटिश संसद्‌ सोच रही थी कि ब्रिटेन में ही उक्त बन्दियों भ्रौर अपराधियों के लिए 
सुधार गृह (Penitentiaries) विकसित किए जाएं किन्तु उसी समय कप्तान कूक 
(Captain Cook) की खोजों के फलस्वरूप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उपयुं क्त 
अपराधियों भौर. बन्दियों को बसाये जाने की सम्मावना प्रकट हो गई | भ्रतः संसद्‌ ने 
निश्‍चित किया कि भ्रपराधियों और बन्दियों को अब भी निर्वासित किया जाता रहे। 
उक्त निर्णय के भ्रनुसार नौ जहाज दो युद्ध-पोतों के साथ ऑस्ट्रेलिया की झोर 
१७८७ में अनेक निर्वासित व्यक्तियों को लेकर चल पड़े । १७८८ में उक्त जहाजी 
बेड़ा बाटनी बे पहुँचा ग्रौर शीघ्र ही पोटं जैक्सन (Port Jackson) जा पहुँचा | उस 
समय समस्त प्रॉस्ट्रेलिया को न्यू साउथ वेल्स (New South Wales) की संज्ञा 
दी गई थी । टसमानिया (Tasmania) को ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि का. ही भाग 
माना जाता था । इस प्रकार न्यू साउथ वेल्स Ale टसमानिथा दोनों को मिलाकर 
ब्रिटिश राज्य के प्रधीन उपनिवेश के रूप में झ्ाबाद किया गया | इसके पश्चात, अन्य 
स्थानों पर भी उपनिवेशों का भ्रधिकार होता रहा। किन्तु ऑस्ट्रेलिया की स्थिति 
अमेरिका की स्थिति के समान नहीं थी और नई बस्तियों की उन्नति आशाजनक 
, नहीं थी। जो ब्रिटिश अपराधी या बन्दी आस्ट्रेलिया को निर्वासित किए गए थे 
वे खेती करना नहीं जानते थे ओर न उन्होंने ग्ग्रिम निर्जेन स्थानों में जाना AK 
वहाँ कायं करना स्वीकार कियो । फलस्त्ररूप वे इस नए समाज के ' ्रात्मनिर्मर 
व्यक्तियों के रूप में न रह सके । इन नए बंदी उपनिवेशों के खाने का प्रबन्ध भी इंग्लैंड 
को ही करना पड़ रहा था। उधर इतनी अधिक संख्या में बन्दी और अ्रपराधी 
ऑस्ट्रेलिया को भेजे जा चुके थे क्ति ग्रनेक स्वतन्त्र लोगों को प्रार्थना करने पर भी 
उधर नहीं मेजा गया यद्यपि बहुत से ऐसे इच्छुक व्यक्तियों ने सरकारी प्रधिकारियों को 
तदर्थ Feat भी दी थीं। वास्तव में भ्रनेक स्वतन्त्र लोग चाहते “थे कि उन्हे 
्रॉस्ट्रेलि्या मेज दिया जाय जहाँ वे बन्दियों भ्रौर अपराधियों को सस्ती 
मजदूरी पर लगाकर उपनिवेश को समृद्ध बनावें और व्यक्तिगत लाभ उठायें। किन्तु 
(भी याद रखना होगा कि ये वर्ष यूरोप के सम्ब यद्ध के वर्ष ये जबकि मनेक 
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लोगों और भारी धनराशि की इंग्लैंड को यूरोपीय युद्ध के लिए ही प्रावश्यकता थी, प्रतः 


बह ऑस्ट्रेलिया में गए हुए उपनिवेशों की यथा आवश्यकता सहायता नहीं कर सका । 

इसलिए ae वर्षो तक. स्थिति ज्यों-की-त्यों बनी रही, केवल उपनिवेशों कीं 
रक्षार्थं महँगी लड़ाई चलती रही जिसका कोई निर्णायक फल नहीं निकला । किन्तु 
इस स्थिति से भी कुछ निदिचत झौर लामकारी फल मिले | प्रथमतः म्रॉस्ट्रेलिया पर 
ब्रिटेन का अधिकार हो गया श्रौर वह ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया | इस प्रकार 


नेपोलियन की ऑस्ट्रेलिया सम्बन्धी सारी योजनाएँ धूल में मिल गई । द्वितीयतः' 


ब्रिटिश सरकार ने मारी व्यय करके और गवर्नर मेक्वेरी (Governor Macquarie) 
की सिफारिशों पर विश्षाल निर्माण का कार्यक्रम तैयार किया जिसकी पूर्ति होने पर 
भविष्य में आस्ट्रेलिया में बसने वाले उपनिवेशियों को भारी लाम हुए। विशाल 
सड़कें, पुल, स्कूल और गिरजाघरों का निर्माण किया गया। उसके भ्रतिरिक्त नेपो- 
लियन के युद्धीं के पश्चात्‌ स्थिति और भी अधिक आशाजनक दिखाई पड़ने लगी | 
भ्यूकसिल (Newcastle) में कोयले की विशाल खौंनों का पता. लगा श्र बढ़िया 
ऊन वाली मेरिनो मेंड़ों के विशाल पैमाने पर पालने से उपनिवेशियों की रोटी की 


TAT हल हो गई | जिस समय इंग्लेंड अपार भ्राथिक झवसाद से घिरा हुआ था 


उस काल में भ्रनेक स्वतन्त्र लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसने लगे । ग्ब ग्रोस्ट्रे 


लिया के समुद्री किनारों म्रौर दूरस्थ भागों की भी खोज प्रारम्म हुई । १७९८ में. 


टसमानिया (Tasmania) के चारों झोर की यात्रा सम्पन्न हुई, किन्तु कुछ वर्षों तक 


लोगों को ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही कम ज्ञान रहा। वे केवल सिडनी (Sydney) के ' 


७० मील उत्तर और ७० मील दक्षिण तक के मू-माग से परिचित थे तथा नीले पर्वतो 
(Blue Mountains) और समुद्र के बीच के ५० मील चोड़े मू-माग के बारे में कुछ 
जानकारी रखते थे। किन्तु १९ वीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों में स्वयं उपनिवेशी 
लोग ही नीले पवंतों (Blue Mountains) को पार कर गये | इसके प्रतिरिक्‍्त 
इंग्लैंड ने भी कई खोजी दल भेजे जिनमें ने एक दल विशेष उल्लेख्य है, जिसका नेता 
लेफ्टीनेण्ट कसले (Lieutenant Oxley) था । उक्त दलों ने सिडनी (Sydney) 
के उत्तर में woo मील तक का प्रदेश छान डाला ताकि उन्हें इंग्लेंड के अपराधियों 
भ्रौर बन्दियों को बसाने के लिए कोई उपयुक्त स्थान मिल सके | 
इस समय ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग उपनिवेशियों के रूप में रह रहे थे उनका 
बसाना मानो अपराधियों के ऊपर सामान्य प्रकार के प्रयोग 
कनाडा करना था । किन्तु उसी काल में दुनिया के दूसरे छोर पर 
दूसरे ही प्रकार का प्रयोग कनाडा में किया जाने वाला था, 
जिसका ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भविष्य में भारी महत्त्व होने को था । 
कनाडा स्थितः ब्रिटिश उपनिवेशों के सम्बन्ध में दो महत्त्वपूर्ण तथ्य ध्यान में 
रखे जाने चाहिए । प्रथमतः क्वीबेक (Quebeck), कनाडा का सबसे बड़ा प्रान्त था 
जिसको १७६३ में ब्रिटेन ने फ्रांस से जीता था । द्वितीयतः कनाडा के उपनिवेश संयुक्त 
राज्य safer के ग्रतीव निकट थे झौर संयुक्त राज्य एक नवस्थापित गणराज्य 
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से सम्बन्ध स्थापित करने थे, जिनका धर्म, जाति, वंश और तक दृष्टिकोण 
सभी कुछ fart था। यही फ्रेंच उपनिवेशी ब्रिटेन से Fay थे, फम-से-कम वे 
ब्रिटेन के प्रति उदासीन भवद्य ये। द्वितीय तथ्य से यह नि निकला कि कनाडा 
पर अमेरिका का रंग आसानी से चढ़ सकता था और इस प्रकार कनाडा में गण- 
तन्त्रीय स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रचार के लिए साफ भूमि थी। १७७४ में ्रमेरिकी उप- 
निवेशों के विद्रोह से पूवं लाड नाथं (Lord North) की सरकार ने क्वीवेक अधि- 
नियम (९५९००६ Act) पास किया जिसके भ्रनुसार क्वीबेक के सैनिक शासन को कूछ 
ढोला कर दिया गया ; फ्रेंच निवासियों को उन्हीं की सिविल विधियों का शासन 
प्रदान कर दिया गया तया उनको भ्रपना रोमन कैथोलिक धर्म पालने की पूरी-पूरी 
राज्ञा दे दी गई। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि इस अधिनियम से कनाड़ा के फ्रेंच 
निवासियों का ब्रिटिश विरोधी रुख कुछ नरम हो गया, अन्यथा अमेरिका के स्वातन्त्र्- 
युद्ध में उन लोगों ने मी खुलकर विद्रोह किया होता । इसके अतिरिक्त स्वातन्व्य-युद् 
के पश्चात्‌ प्रनेक राजमक्त अमेरिकन अमेरिका छोड़कर कनाडा (Canada) 
में झा बसे | इससे कनाडा की स्थिति में भारी अन्तर गौर सुधार हुआ | इन राज- 
भक्त म्रागन्तुकों को ब्रिटिश सरकार ने अपने राज्य में से झनेक जागीरे दे ड़ालीं | इनमें 
से बहुत बड़ी संख्या में लोग agai के किनारे. बसे । इनको अमेरिका की प्रमुक्त 
प्रजा (United Empire Loyalists) कहा जाता था | दूसरे लोगों ने सेंट लारेंस 
(St-Lawrence) के उत्तर का मू-माग बसाया जो अंग्रेजी बस्ती बनी | अर्थात्‌ यह 
नई बस्ती ववीबेक (Quebeck) नामक फ्रेंच प्रान्त में बसी । इससे भविष्य में फ्रांसीसी 
गौर ब्रिटिश उपनिवेशियों में झगड़े होने लगे; wa: १७६१ में ब्रिटिश सरकार ने 
कनाडा प्रधिनियम पास किया जिसके अनुसार कनाडा को दो भागों में विभाजित कर 
दिया गया | एक तो उत्तरी कनाडा (Upper Canada) था जो पूर्ण रूप से ब्रिटिश 
जनों का प्रान्त तथा दूसरा दक्षिण कनाडा (Lower Canada) था जो अधिकांश 


रूप में फ्रेंच लोगों का था। प्रत्येक को एक निर्वाचित द्विंसदनात्मक एसेम्बली देदी | 


गई म्रौर एक नियुक्त कार्यकारिणी परिषद्‌ स्थापित कर दी गई । किन्तु एसेम्बली या 

संसद्‌ का कार्यकारिणी परिषद्‌ पर कोई नियन्त्रण नहीं रखा. गया । पिट की सरकार 

ने निराशा की सी स्थिति में उक्त अधिकार प्रदान किये थे क्योंकि समभा यह जा 

रहा था कि कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन का सम्बन्ध टूटने ही वाला है, किन्तु उक्त वैधानिक 

| सुधारों के ग्राशातीत शुम फल हुए। एक फल तो यह gar कि संयुक्त राज्य की ओर 
| से और प्रधिक संख्या में राजमक्त झाये जिन्हें पहले क्वीबेक (Quebeck) की 
i Am सरकार नहीं ग्राने दे रही थी । वे सब उत्तरी कनाड़ा में ब्रिटिश कनाडा के 
भाग में ग्रा बसे । बढ़ते-बढ़ते इन झमेरिकी राजभक्तों की संख्या 5०,००० तक जा 
पहुँची । उक्त १७९१ के अधिनियम के कुछ परिणाम भी हुए जिनका वर्णन अन्यत्र 
किया जायेगा । किन्तु जहाँ एक ओर तो प्रजातन्त्रात्मक लोक-सदन की स्थापना की 

_ गई वहीं उसके साथ उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद्‌ का पूर्ण भाव था । यह वास्तव 
सच्चा लोकतन्त्र न होकर उसकी केवल छाया मात्र थी | wa: व्यवस्थापिका समा 
निर्वाचित atx लोकप्रिय थी, उसका उत्तरदायित्वहीन कार्यकारिणी से रोज झगड़ा 
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रहने लगा | इस स्थिति का समाघान होना अत्यावश्यक था । और इसी समाघान ने 
साम्राज्यों की शासन-प्रणालियों और साम्राज्यवादी विचारों में एक - क्रान्ति सी पैदा 
कर दी। 
इसी काल में मारत में भी ब्रिटिश साम्राज्य का विकास हो रहा था जो 
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों साम्राज्यों से भिन्न था । यह ब्रिटिश साम्राज्य का 
तीसरा विकास था। मारत में न तो श्रॉस्ट्रेलिया के समान 
भारत बन्दियों और अपराधियों की समस्याएं थीं और न कनाडा 
के समान वैधानिक समस्याएं ही थीं। भारत में तो एक दो सौ 
वर्ष पुरानी ब्रिटिश व्यापारिक कम्पनी थी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कम्पनी (East 
India Company) था जिसने व्यापार करते-करते भारत देश F ware शक्ति 
संचग्र कर ली थी। मारत प्राचीन सभ्यता का देश था किन्तु उसकी राजनीतिक 
अवस्था शोचनीय थी । उक्त कम्पनी के अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार मी थी जो उस 
कम्पनी को अपने अधिकार में रखना चाहती थी क्योंकि प्रायः उसके अमिकर्त्ता 
(Agents) अपनी सीमाओं का उल्लंघन केर जाते थे झौर कमी-कमी अनुत्तरदा- 
यित्वपू्णं कार्यं भी कर बैठते थे। ब्रिटिश सरकार ने लाई नाथं (Lord North) के 
१७७३ के विनियामक श्रधिनियम (Regulating Act of 1773) के द्वारा पिट (Pitt) 
के १७८४ के भारत श्रधितियम के द्वारा यह अधिकार प्राप्त कर लिया था कि ag 
कम्पनी के गवने र-जनरल और मुख्य राजनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं करे 
और इस प्रकार वह उक्त कम्पनी की राजनीतिक हलचलों पर नियन्त्रण कर सके । 
भारत में कुछ स्वतन्त्र देशी राजा भी थे जिनमें कुछ महत्त्वाकांक्षी, शक्ति- 
सम्पन्न और कम्पनी के प्रति शत्रुता का माव रखते थे। इनमें मैसूर का टीपू सुलतान 
तया कुछ मरहठा राजे विशेष उल्लेख्य हैं। इनके, अतिरिक्त भारतीय राजनीतिक 
मैदान में फ्रेंच लोग भी थे जो भारत में अपने पाँव जमाना चाहते थे भौर ब्रिटिश 
प्रभुत्व को कमजोर कर देना चाहते थे । जिस समय यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के 
बीच युद्ध चल रहा था-उस समय विशेष खूप से फ्रेंच लोगों ने भारत से ब्रिटिश 
प्रभाव को दूर करने का प्रयत्न किया । फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही देशी राजाओं का 
सहयोग प्राप्त करके अपना मतलब साधना चाहते थे तथा जिस सत्ता को दोनों 
प्रतिस्परद्धी यूरोपीय शक्तियाँ हस्तगत करना चाहती थीं झौर जिस प्रयत्न में ब्रिटेन 
को सफलता मिली, वह सत्ता अथवा चेष्टा वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से भारतीय प्रदेशों 
पर अधिकार जमा लेने की नहीं थी बल्कि वे दोनों ही (ब्रिटेन एवं फ्रांस) देशी 
राजाओं को अपने-पपने अप्रत्यक्ष प्रभाव में लाना त्राहते थे। इसीलिए भारत की 
स्थिति प्रायः विषम, क्रमहीन और पेचीदा थी । किन्तु इस कालः में area में ब्रिटिश 
लोगों का जो प्रभाव बढ़ा वह इसी अव्यवस्था का परिणाम था। भारत में ब्रिटिश 
साम्राज्य का उदय न तो ATT नीति का परिणाम था, न वह ब्रिटिश सरकार 
द्वारा किसी सुविचारित योजना का फल था। वास्तव में ब्रिटिश सरकार ने कभी भी 
मारत में साम्राज्य स्थापित करने की आज्ञा नहीं दी थी मौर उसके प्रमिकर्त्ताओं ने 


जो कुछ किया या इम शिशा में जो कुछ gar वह प्रायः जिटिश सरकार की स्वीकृति | 
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के बिना बल्कि ब्रिटिश सरकार की इच्छा के विरुद्ध हुभ्रा। १७८४ के भारत 
अधिनियम में तो एक धारा थी जिसने भारत में और अधिक प्रदेशों को हस्तगत 
- करने की मनाही कर दी थी, किन्तु यद्यपि ब्रिटिश संसद्‌ में बारम्बार भारतीय स्थिति 
के बारे. में विरोध प्रदशित किया जाता रहा, तब भी प्रायः प्रत्येक गवर्नर यही 
समभता था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापित करना और उसका भ्रधि- 
काधिक पोषण करना अतीव आवश्यक था, ब्रिटिश सरकार तो केवल यह 
चाहती थी कि भारत में जो कुछ ब्रिटिश सरकार का राज्य पहले से ही स्था- 
पित हो चुका था उसकी सम्यक्‌ व्यवस्था बनी रहे । किन्तु जो ब्रिटिश अधिकारी- 
गण भारत में काम कर रहे थे, यह उन्हीं लोगों का काम था कि भारत में ब्रिटिश 
सत्ता के पैर जमे और ब्रिटेन की स्थिति शक्तिशाली बनी । उन अधिकारियों ने बिगड़ी. 
हुई भारतीय परिस्थितियों से लाभ उठाया तथा अपने यूरोपीय शत्रु फ्रांस की 
महत्त्वाकांक्षी योजनाग्रों को धूल में मिलाने के उद्देश्य में सफलता प्राप्त की । 
arta हेस्टिग् (Warren Hastings) १७७२ से १७३५ तक भारत में 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी का गवर्नर था | उसे र॑म्जे म्योर (Ramsay Muir) ने १८ वीं 
शताब्दी का सबसे महान्‌ AAT कहा है।' अमेरिका के स्वातन्त्रय-युद्ध के जमाने में 
भारत के देशी राजे, उनके फ्रांसीसी मित्र, दक्षिण का हैदर भ्रली तथा उत्तर और 
मध्य भारत के मरहठा सरदार सबने मिलकर यह भगीरथ प्रयत्न कियो कि भारत से 
ब्रिटिश सत्ता को उखाड़कर समुद्र में धकेल दिया जाय । किन्तु इ विषम परिस्थिति में 
बारेन हेस्टिग्ज ने ही मारत में ब्रिटिश राज्य की रक्षा की थी । उसने बंगाल में शान्ति 
झौर व्यवस्था कायम की तथा वहाँ की शासन-व्यवस्था में झावश्यक सुधार किये थे। 
किन्तु जव वह लौटकर स्वदेश वापस गया तो इनाम में उस पर भयंकर और लम्बा 
मुकदमा चलाया गया। 
वारेन हेस्टिग्ज़ के परचात्‌ १७८६ से १७६२ तक कार्नवालिस (Cornwallis) 
गवर्नर रहा | उसको इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत भेजा गया था कि भारत में 
राक्रामक नीति न वरती जाय, किन्तु उसे भी मजबूर. होकर श्रपनी पूर्वगामी नीति 
का ही अनुसरण करना पड़ा। उसने बंगाल के शासन में आवश्यक सुधार करके 
बारेन Bikers के ग्रधूरे काम को पूरा किया। वारेन हेस्टिग्ज़ के समान ही उसको भी 
मंसूर के शक्तिशाली नवाब ety सुलतान के साथ युद्ध करना पड़ा जो पुराने शत्रु 
हैदरग्रली का पुत्र था । इस युद्ध में विजय हुई ate यह विजय ग्रेट ब्रिटेन की 
विजय थी 1 
१७६८ से १८०४ तक mè Arad (Lord Wellesley) भारत में 
गवरनर रहा | मारत में ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक स्थापना वेलेज़ली ने at at 
थी । जिस समय ars वेलेजली ने भारत में १७९८ में अपना पद संभाला, वह भारत 
४ में ब्रिटिश शासन का सबसे नाजुक समय था । उस समय नेपोलियन मिस्र (Egypt) 
के दरवाजे तक पहुँच चुका था भौर इस प्रकार वह भारत के निकट श्रा गया था। उसी 
समय फ्रांसीसियों ने भारतीय देशी राजाओं से साँठ-गाँठ कर ली, aa: उस समय 


1. Ramsay Muir : The Expansion of Europe. 
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भारत में ब्रिटिश हितों को भारी खतरा उत्पन्न हो गया था । किन्तु वेलेजलो ने टीपू 
सुलतान को हरा दिया और बाद में उसने अपने छोटे माई ड्यूक ऑफ: वेलिगटन 
(Duke of Wellington) की सहायता से मरह॒ठों की शक्ति को भी तोड़ दिया | 
उसने दक्षिणी ate उत्तरी-पूर्वी भारत में ब्रिटिश अधिकार बढ़ाए तथा ब्रिटिश सरकार 
के हित में कई नए प्रदेश जीते | उसी ने अन्तिम रूप से फ्रांस की भारतीय महत्त्वा- . 
कांक्षाओं को चूर-चूर कर दिया और भविष्य में कभी भी मारत में फ्रांसीसियों ने सिर 
नहीं उठाया । 

१८१३ से १८२३ तक लाड हेस्टिग्् भारत का गवर्नर रहा। वह प्ग्रिम 
नीति (forward policy) में विशवास करता था और वह समझता था कि भारत 
का हित ब्रिटिश ग्राधिपत्य में ही है। उसने मरहठा शक्ति को aaa es लिए 
समाप्त कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य के पैर भारत भूमि पर जमाकर रख दिए। 
इस प्रकार स्थानीय अव्यवस्था और फ्रांस की इंग्लैण्ड के प्रति चुनौती तथा देशी 
भारतीय नरेशों की ब्रिटिश सत्ता-के प्रति शत्रुता के कारण एक विशालं ahat- 
भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई यदि उस चुनौती का सामना न -किया जाता 
तो ब्रिटेन को वह स्थान छोड़कर भागना पड़ता जो उसने भारत में AUT लिए बना 
लिया था । इसके अतिरिक्त उसको क्लाइव (Clive) की सफलताओं से भी वंचित 
होना पड़ता तथा दो शताब्दियों के sage रौर कठिन संघर्ष की सफलताओों से 
वंचित होना पड़ता | और उस चुनौती की स्वीकृति का म्र्थ था प्रभाव ग्रौर साम्राज्य 
का विस्तार | १७८५ में जिस समय वारेन हेस्टिगज़ (Warren Hastings) ने भारत 
से विदा ली, उस समय ब्रिटिश अधिकार में केवल बंगाल का प्रान्त था, सरकार नामक 
समुद्री किनारे का जिज्ञा था, और मद्रास तथा बम्बई की प्रेसीडेन्सियाँ थीं। किन्तु 
१७८५ के चालीस वर्ष परचात्‌ ग्रेट ब्रिटेन के अधिकार में अवघ को छोड़कर सारी 
गंगा की धारी का इलाका था, मध्य भारत में विस्तृत मरहठों का भू-भाग था और 
प्राय: समस्त दक्षिण भारत था । लाडे हेस्टिग्ल की गर्वोक्ति को यहाँ उद्घृत कर देना 
अनुचित न होगा-- 

“यह मेरी गर्वोक्ति कही जा सकती है किन्तु यह नितान्त सत्य है कि हमने 
करोड़ों मारतीय लोगों को सुख Are समृद्धि प्रदान की है । इस थोड़े से समय में भी 
हज़ारों ही नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग ऐसी कन्दराम्रों और निन स्थानों 
से निकल आए हैं, जहाँ वे वर्षों से पड़े थे रब वे निमंय होकर अपने पुराने त्यागे 
हुए गाँवों में पहुंचकर अपने खेतों पर खेती कर रहे हैं। जिन त्यागी हुई जमीनों 
पर वर्षों से हल नहीं चला था ग्रौर जिनको केवल खूनी सैनिक घुड़सवारों के घोड़ों के 
खुरों ने रोंदा था, उन्हीं पर aT उनके पुराने मालिक किसान सकुक्षल हल चला 

\” ड 
at इतने पर भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टर शिकायत कर रहे थे कि 
व्यर्थ ही भारत में ब्रिटिश राज्य का विस्तार किया जा रहा है। 

इसी काल में इंग्लेंड ने फ्रांस से और फ्रांस के मित्रराष्ट्रों से फ्रेंच-क्रांति के काल 
में एवं नेपोलियन के युद्धों के काल में कई प्रदेश एवं भू-माग जीते थे--यह ब्रिटिश 
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साम्राज्य का चौथा विकास था। सबसे लाभदायक प्रदेश तो हालेण्ड से छौने गए ये। 
उसने इंग्लैण्ड के हित में केप ऑफ गुड होप (or of a 

ž में Hope)’, श्रीलंका (Ceylon) और गायना (Guiana 
का 3 feed का zl त्याग दिया । उस समय केप ऑफ गुड होप के 
अन्तरीप का केवल यही महत्त्व समझा जाता T कि वह्‌ 
गं में एक सामाजिक महत्त्व का स्टेशन है किन्तु बाद में वर्ह बहुमूल्य 
m कमर उसी के आधार पर दक्षिणी अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव 
पड़ी । श्रीलंका से ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य की शोमा में वृद्धि हुई झौर गायना 
(Guiana) की प्राप्ति से ब्रिटेन को दक्षिणी अ्रमेरिका में भी पैर टेकने को स्थान 
सिल गया । इंग्लैण्ड को कुछ MT द्वीप भी मिले जो piece हुए थे। उनका 
यह ara था किया तो वे जहाज़ों के रुकने योग्य बन्दरगाहों का a देते थे या वे 
निकटवर्ती किसी बड़े ब्रिटिश प्रधिराज्य की वृद्धि करते थे। इन द्वपों में मुख्य ये थे- 
-स्मेन (Spain) से प्राप्त किया गया fefete (Trinidad); नाइट्स ऑफ सेंट जॉन 
(Knights of St. John) & प्राप्त किया गया माल्टा द्वीप, तथा फ्रांस से हस्तगत 

किए गए सिचेलीज (Seychelles), मौरीशस (Mauritius) एवं कुछ भ्रन्य द्वीप । 
१८२४ में ग्रेट ब्रिटेन केवल सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति थी, बल्कि यदि 
रूस के साइबेरिया नामक बड़े साम्राज्य को छोड़ दिया जाय तो ब्रिटेन ही एक ऐसी 
शवित थी जिसके पास पर्याप्त झर सबसे अधिक उपनिवेद्य थे । ब्रिटेन का साम्राज्य 
दूर-दूर तक फैला हुआ था रौर विकसित था तथा उसके पास साम्राज्य के विभिन्‍न 
भागों के बीच विस्तृत सागर थे 1 ग्रेट ब्रिटेन को इतना बड़ा साम्राज्य दो सुविधाओं के 
कारण हस्तगत हो गया था जिनका एक-दूसरे से घनिष्ठ लगाव था। ब्रिटेन की प्रथम 
सुविधा यह थी कि वह समुद्रों का स्वामी था | इस कारण उसने अनेक विदेशी प्रदेशों 
पर झधिकार कर लिया था और उनको स्वयं विकसित कर लिया था; और द्वितीय 
सुविधा यह थी कि ब्रिटेन एक द्वीप था जिसके कारण वह यूरोप के झगड़ों में हस्तक्षेप 
तो करता रहता था किन्तु वह स्वयं अपनी सुविधानुसार यूरोप के झगड़ों से अलग भी 

रहा म्राताथा। . 

नई दुनिया की खोज के पश्चात्‌ मुख्यतः यूरोपीय देश ही उपनिवेश के स्वामी 
बन गए थे और इसके बाद लगभग ५० वर्षों तक मी स्थिति ऐसी ही रही । स्पेन के 
उपनिवेश के विद्रोह के पश्चात्‌ अथवा नेपोलियन के युद्धों के 
१८२५-७८ परुचात्‌ १८७८ को बलिन की काँग्रेस तथा यूरोप के राज- 
नीतिज्ञों का घ्यान मुख्यतः यूरोपीय घटनाओं की ओर ही 
केन्द्रित रहा । यूरोप का ध्यान पेरिस (Paris), बलिन (Berlin), अथवा वियना 


१. ग्रेट ब्रिटेन ने gids (Holland) को १८१५ में ६० लाख पौण्ड देकर 
प्राश प्रन्तरीप (Cape of Good Hope), श्रीलंका और डिमेररा (Demerara) 
` प्राप्त किए थे । ब्रिटेन ने जावा (Java) को भी पुनः प्राप्त कर लिया जिसे ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के वीर सेनानी संर स्टेम्फडं रैफल्स (Sir Stamford Rafiles) ने 
करके विजय किया था । 
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(Vienna) की घटनाग्रों की गोर अधिक रहता था और उसे कनाडा (Canada), 
रस्ट्रेलिया (Australia), अफ्रीका (Africa) अथवा भारत की घटनाओं से कुछ भी 
मतलब नहीं था । वास्तव में युरोप की दिलचस्ची साम्राज्य की AIT न थी बल्कि 
उसकी रुचि उदारवाद (Liberalism) अथवा राष्ट्रीयता के विचारों के प्रचार की 
झोर विशेष रूप से थी। यूरोप केवल यूरोपीय दृष्टिकोण से यूरोपीय घटनाओं को ही 
कुछ महत्त्व देता था । यूरोप की बड़ी शक्तियों की नीतियाँ तथा मेटरनिक (Metter- 
nich), कैवूर (Cavour), विस्माकं (Bismarck) aif की रुचियाँ केवल इटली, 
स्पेन, ग्रीस और पोलैण्ड की क्ांतियों के फल के आधार पर बनती थीं, अथवा वे 
फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्र्या-सार्डीनिया या ऑस्ट्रिया-प्रश्ा की क्रान्तियों या 
उनके संघर्षो के आधार पर बनती थीं, भ्रथवा वे बल्कान क्षेत्र से रूस की हलचलों या 
भूमध्य सागर में फ्रांस की अग्निम कार्यवाहियों के आधार पर बनती थीं। इस समय 
(१८२५-७८) में तो केवंल उन्हीं राज्यों ने साम्राज्य बढ़ाने और उपनिवेश विकसित . 
करने एवं वसाने की ओर रुचि रखी जिनको यूरोपीय घटनाओं में विशेष दिलचस्पी 
नहीं रही थी--इनमें एक तो संयुक्त राज्य भ्रमेरिका था जो यूरोप से हूर भी था और 
जो भिन्न माषा में सोचता था, दूसरा देश रुस था जो यूरोप से दूर के छोर पर स्थित 
था; तीसरा फ्रांस था जो कभी-कभी अपनी भ्रावइ्यतानुसार अपनी प्रजा का ध्यान 
दूर के मामलों में ले जाने का प्रयत्न किया करता था और अन्तिम ऐसा देश ग्रेट 
ब्रिटेन था । 

तत्कालीन मुख्य यूरोपीय समस्याग्रों की ओर ग्रेट ब्रिटेन प्रायः तटस्थ था। 
बह क्रीमिया के युद्ध में Gar हुआ था इसलिए उसने ग्रीस Ate इटली की स्वतन्त्रता 
की ओर कम ध्यान दिया और राष्ट्रीय तथा लोकतंत्रात्मक संघर्ष की धारा ने उसको 
बिल्कुल प्रभावित नहीं किया; युद्ध और क्रान्ति की ओर उसने प्रायः बिल्कुल 
ध्यान नहीं दिया | वास्तव में ग्रेट ब्रिटेन अलग तटस्थ भाव से खड़ा रहा । उसने 
युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया किन्तु वह दूर से अपने हितों को ताकता रहा; वह झपनी 
भाभ्य-रूपी नौका का स्वय कर्णधार बना रहा; वह्‌ समुद्रों का स्वामी बना रहा; वह 
सब झगड़ों से स्वतन्त्र मरौर मुक्त रहा ताकि वह अपनी समस्याग्रों को स्वयं निबटा 
सके भ्रथवा अपना व्यापार और साम्राज्य बढ़ा सके | इन समस्याओं में से 


. ान्तरिक सुरक्षा तथा विदेशी व्यापारों पर ग्रेट ब्रिटेन ने विशेष ध्यान दिया, किन्तु 


साम्राज्य के विस्तार की ओर ब्रिटेन की रुचि उतनी न रही । वास्तव में इस काल में 


- ब्रिटेन की रुचि संसदीय शासन के सुधार में या स्थानीय स्वशासन के सुधार में या 


मताधिकार की वृद्धि में या देश की वित्तीय साधनों की वृद्धि में या मुक्त व्यापार के 
बढ़ाने में या श्रमिक व्यवस्थापन अथवा AAAS की समस्याओं में मथवा धामिक 
प्रवनों में; शिक्षा के सुधारों में प्रथवा सामाजिक कल्योणकारी कार्यों में लगी रही । 
झौर जब कमी ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के सम्मुख उपनिवेशों से 
सम्बन्धित प्रश्‍न झाते थे, तो ऐसे प्रदनों से वे ऊब जाते थे । सत्य यह हैँ कि उस काल 
के प्रथम कोटि के राजनीतिज्ञों में कोई ऐसा राजनीतिज्ञ या नेता नहीं था जो साम्राज्य- 
वादी ज़हनियत रखता हो । 
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कई बार ऐसे झवसर झाए जबकि ब्रिटिश साम्राज्य ने सरकार के विस्तार 

को झौर नए उपनिवेश बसाने को अस्वीकृत कर दिया। फिर भी एक के बाद 

दूसरा उपनिवेश ब्रिटेन के हाथों लगता ही रहा | इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य बिना 

किसी क्रम के और बिना प्रयतनों के ग्रनायास ही बिना निरिचित नीति के बढ़ता ही 

रहा । 

कनाडा (Canada) के मानचित्र में जिस लाल रंग से ब्रिटिश साम्राज्य का 

बोध कराया जाता है, वह धीरे-धीरे समस्त आधुनिक कनाडा के ऊपर छा TAT | जहाँ 

पहले के मानचित्रों में वह रंग केवल थोड़े से भू-भाग पर 

कनाडा दिखाया जाता था जो सेंट लारेंस (St. Lawrence) नदी 

के म्रास-पास जिखरा हुआ था अब वही ब्रिटिश प्रभुत्व का 

द्योतक रंग उस सारे भु-माग पर छाया FAT है जो सेंट लारेन्स नदी से प्रशान्त सागर 

तक चला गया है। शनै:-शनैः कनाडा ग्रोर संयुक्त राज्य के बीच सीमाओं सम्बन्धी 

सारे प्रश्‍न तय कर लिए गए | हडसन बे (Hudson Bay) की प्रसिद्ध फ़र कम्पनी ने 

प्रपना व्यापार-क्षेत्र बढ़ा दिया और बाद में मॉन्ट्रियल (Montreal) की नार्थवेस्ट 

कम्पनी भी उसीं में मिल गई | प्रारम्म में १८१२ में सेल्कक की हाईलैण्ड कॉलोनी 

(Selkirk’s Highland Colony), रेड नदी (Red River) पर बसाई गई थी 

किन्तु बाद में मध्य के मंदानों में भी उपनिवेशी पहुँचे । इंग्लेंड से लगातार उपनिवेशी 

कनाडा की ओर TAA करते रहे जिससे कनाडा की जनसंख्या निरंतर बढ़ती रही। 

चूँकि नई दुनिया में निरन्तर नए प्रदेशों की खोजें हो रही थीं इसलिए लगातार कनाडा 

झौर संयुक्त राज्य की ओर लोग जाते रहे और पश्चिमी किनारों पर प्रशान्त सागर 

के किनारे पर अधिकाधिक संख्या में बसने लगे । जब ब्रिटिश कोलम्बिया नामक उप- 

निवेश में सोने को खानों का पता लगा तब तो बहुत बड़ी संख्या में उपनिवेशी इधर 

ग्राए श्रौर जब इन नए उपनिवेशों में सड़कों, नहरों, रेलों का निर्माण हुआ तब और 
धिक जनसंख्या बढ़ी और कनाडा की उन्नति हुई। 

ऑस्ट्रेलिया में बन्दियों और अपराधियों की बस्तियाँ कायम करके और नए- 

नए प्रदेशों की खोज करके ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ था। १८४० तक 

बन्दियों और भ्रपराधियों की बस्तियाँ न्यू साऊथ वेल्स (New 

ies feat South Wales) और विक्टोरिया (Victoria) में बसाई 

` जाती रहीं और १८५३ तक टण्मानिया (Tasmania) में 

ऐसी ही बस्तियाँ बसाई जाती रहीं । ब्रिटेन में कुछ उपनिवेशी संस्थाएं स्थापित हुईं. . 

जिन्होंने पर्चिमी झौर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में भी बस्तियाँ बसाई । जब ऑस्ट्रेलिया 

में तांबे और सोने की खानों का पता लगा तब तो बहुत बड़ी संख्या में उपनिवेशी 

्रॉस्ट्रेलिया की ओर झाकषित हुए, यहाँ तक की दूर-दूर तक उपनिवेश ही. उपनिवेश 

ड हुए दिखाई देते थे और इस प्रकार समस्त महाद्वीप पर ग्रेट ब्रिटेन का अधिकार 

गया । 
ब्रिटिश सरकार के ऊपर देर की नई उपनिवेशी संस्थाएं निरन्तर दबाव डाल 
_ रही थीं कि भ्रधिकाधिक संख्या में लोगों को न्यूज़ीलैंड (New Zealand) में बसने 
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के लिये गेजा जाय और इस प्रकार उस देश पर अधिकार किया जाय । किन्तु 
ब्रिटिश सरकार उस समय तक न मानी जब तक कि यह 
न्यूजीलंण्ड डर न मालूम हुआ कि शीक्र ही न्यूजीलंण्ड में फ्रांस पहल 
करने वाला है और जब तक ब्रिटिश सरकार को यह 
विश्वास न हो गया कि यदि न्यूजीलैण्ड पर उसने अपने अधिकार की घोषणा न की 
तो सम्भावना है कि वे ब्रिटिश व्यापारी और उपनिवेशी जो न्यूजी लैण्ड में पहले से 
ही पहुँच चुके थे काबू में न रखे जा सकेंगे । अतः अन्त में ब्रिटिश सरकार ने न्यूजी- 
MS पर अपना अधिकार घोषित कर दिया। १८४० में दोनों द्वीपों पर ब्रिटिश 
पताका फहराने लगी । वेटांगी (Waitangi) की सन्धि के द्वारा मावरी (The 
Maori) ने मान लिया कि न्यूज़ीलँण्ड पर मलका विक्टोरिया (Queen Victoria) 
का सम्पूर्ण प्रमुत्वसम्पन्न राज्य रहेगा किन्तु उनको (The Maori) उनकी जमीनों ` 
झोर जंगलों तथा मछलीगाहों (Fisheries) से वंचित नहीं किया जायेगा । इस सम- 
ओते के वावजूद मावरी लोगों (The Maori) को यह अप्रिय लगा कि बहुत बड़ी 
जनसंख्या में ब्रिटिश उपनिवेशी उनके देश में घुसते आ रहे हैं, जो विशेष रूप से सोने 
की खानों की खोज तथा भेड़ पालने एवं कृषि कर्मं करने की व्यापक सम्भावनाओं से 
विशेष रूप से न्यूजीलैण्ड की ओर कृष्ट हो रहे थे। १८४० के बाद केवल ग्रगले 
चालीस वर्षों में जहाँ न्यूजीलैण्ड पर ब्रिटिश अधिकार होते समथ केवल दो हजार 
ब्रिटिश उपनिवेशी थे, १८८० के आस-पास उसी द्वीप में लगभग ५ लाख ब्रिटिश लोग 
पहुंच चुके थे । इन चालीस वर्षों के काल में गोरे उपनिवेश्ियों झौर काले मावरियों में 
प्रायः जातीय संघर्ष होते रहे | कई बार इन संघर्षो का कारण यह भी रहता था कि 
ब्रिटिश उपनिवेशी प्रायः मावरियों को सताते थे। किन्तु अन्त में मावरी लोगों का 
विरोध समाप्त कर दिया गया । 
दक्षिणी अफ्रीका में दुहरी समस्या थी । एक झोर तो न्यूजीलैण्ड के समान 
देशी जातियाँ भी दक्षिणी अ्रफ्रीका में रहती थीं। दूसरी ओर कनाडा के समान 
दक्षिणी अफ्रीका में स्वयं श्वेत जातियों में संघर्ष था । एक 
दक्षिणो भ्रफ़ीका झोर qT (Bushmen) या भाड़ियों में रहने वाली 
जातियाँ थीं, हॉटेण्टोट (Hottentots) थे, काफिर (£478) 
थे, जूलू लोग (Zulus) थे, और इसी प्रकार की अन्य जातियाँ थीं जो दक्षिणी 
अफ्रीका की म्रोर अपना प्रसार चाहती थीं और जो जमीनों पर अपना अधिकार 
बनाये रखने के लिये अंग्रेजों और भ्रन्य यूरोपियनों से लड़ रही थीं। दूसरी ओर दो 
इवेत जातियाँ अन्तरीप (Cape) के उत्तर की रोर फैल रही थीं। इन लोगों में से एक 
तो डच बोभ्नर (Dutch Boer) किसान थे जो अकेले थे, भ्रद्ध-जंगली थे ओर परध 
खानाबदोद थे । ये डच बोझर जाति के लोग गुलामों के स्वामी थे, भोर वे प्राचीन 
अफ्रीकी निवासियों के साथ बर्बरता का व्यवहार करते थे। दूसरी wa जाति 
के लोग मंग्रेज थे जिनमें से कुछ सैनिक थे, कुछ ब्रिटिश अधिकारी थे प्रौर कुछ 
ब्रिटिश उपनिवेशी थे जो सरकारी सहायता प्राप्त करके दक्षिणी अफ्रीका में जा बसे 
ये । इस प्रकार ब्रिटिश दक्षिणी प्रफ्रीका के इतिहास की दो मुख्य विशेषताएं थीं) एक 
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तो सरहदी लड़ाइयाँ भर दूसरी थी महान्‌ प्रवास (The Great Trek) | स्पष्ट है 
कि यूरोपियन लोगों ate काफिरों का मुकाविला ही क्या था, अतः ब्रिटिश सरकार 
की झतीव अनिस्छा के बावजूद काफ़िरों की पराजय हुई और ब्रिटिश साम्राज्य का 
विस्तार हुआ । किन्तु १८३६-४० के चार वर्षों में लगमग ७,००० डच लोगों को 
ब्रिटिश दक्षिणी भ्रफ्रीका से हटना पड़ा था और उन्हें उत्तर की ओर AIT (Oran- 
ge) भौर वाल (Vaal) नदी के Hardt में शरण लेनी पड़ी थी । इन स्थानों तक गभी 
इवेत जातियों की पहुँच नहीं हुई थी और डच लोगों को देशी लोगों ने पर्याप्त कष्ट 
दिये थे । निश्चित रूप से इस महान्‌ प्रवास (The Great Trek) के कारण भी 
ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार ही हुआ था | किन्तु बोभ्रर लोगों को ब्रिटिश सरकार 
से यह शिकायत रही कि उन्होंने बोग्ररों (Boers) की हाटेण्टोट (Hottentots) से 
झौर काफिरों के अत्याचार से भी रक्षा नहीं की । उनको यह भी शिकायत थी कि 
प्रंग्रेजों ने भी ग्रपनी ग्रांखों के सामने TIA ईसाई पादरियों को देशी लोगों में बोझरों 
के विरुद्ध प्रचार करने से नहीं रोका झौर पादरी लोग aad के खिलाफ जो कुछ 
कहते थे वे उसको चुपचाप सुनते रहे सवसे भ्रधिक शिकायत उसको इस बात की थी 
कि अंग्रेजों ने गुलामःप्रथा को बन्द करके बोभ्ररों को मारी ग्राथिक हानि पहुँचाई थी। 
इसलिये इच बोझ्नरों ने अंग्रेजी साम्राज्य से हटकर उत्तर में नैटाल की गोर जाकर 
Wes नदी के श्रास-पास. अपना उपनिवेश वसाना faka किया। इससे अंग्रेज 
सरकार के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई | उसको भय हुआ कि कुछ ता शत्र, 
राज्य पहले ही से ब्रिटिश दक्षिणी अफ्रीका के आस-पास थे और दूसरा शत्रु बोझर 
राज्य बन जायगा। डच बोश्ररों के पास सामुद्रिक शक्ति भी थी और वे नैटाल 
(Natal) में फैले हुए थे। इस प्रकार सम्भवतः नैटाल, अन्तरीपीय उपनिवेश के लिये 
खतरा बन सकता था । ब्रिटेन ने प्रस्थिर और डाँवांडोस-सी तथा कुछ भड़काने याली 
नीति का झाश्रय लिया। कुछ समय तक बोग्ररों को स्वतन्त्र रहने दिया गया | 
इसके पदचात्‌ १८४२ में ब्रिटिश सरकार ने नैटाल पर भ्रपना म्रधिकार बताया 
र १८४८ में उसने ग्रांरेन्ज नदी की बस्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया । 
इसके पश्चात्‌ aac लोग पुनः वहाँ से हटकर और ऊपर उत्तर की ओर ट्रान्सवाल 
(Transvaal) में जा बसे | aa ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी नीति में परिवर्तन किया । 
उसने ट्रान्सवाल की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार कर लिया और झंरेन्ज नदी के 
उपनिवेशों को बोभ्नरों के हवाले कर दिया यद्यपि Fert (Netal) उनको नहीं 
दिया गया। ग्रारेन्ज नदी के स्वतन्त्र उपनिवेशों का नाम रेज फ्री स्टेट (Orange 
Free State) रख दिया गया । किन्तु १८७० के बाद एक बार पुनः ब्रिटेन ने अपना 
निर्णय बदला । उस समय तक दक्षिणी श्रफ्रीका में अंग्रेजों का शासन पदिचम में 
रन्ज नदी तक फैला हुमा था तया gs में नैटाल (Natal) के उत्तरी किनारे तक 
'फला हुआ था। किन्तु ate लोगों ने दक्षिणी ater में aa लोगों का राज्य 


SR ` ल्लिम्पोपो (Limpopo) नदी तक बढ़ा लिया था जो झन्तरीप से प्राय: १,००० मील 


'तक फेला gaT था | 
१८२५ के पश्चात्‌ के ५० वर्षो में नी भारत में ब्रिटिश प्रमुत्व उतनी ही तीब्र 


 _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
aa i3 


PSS Ee a a E ue 


ML So 


Digitiz aM काः चिस्त्ार०(१७४९-३९७४७)११० eGangotri ६४१ 


गति से बढ़ा जितनी तीब्र गति से १८२५ से पूरव की भरद्ध-शताब्दी में, बढ़ा था । 
ब्रिटिश साम्राज्य में मारत को सदव सोने की चिड़िया समझा 
भारत गया है । ब्रिटिश भारत में महान्‌ सम्पत्ति थो मौर उसमें 
व्यापार की अपार सुविधाएँ थीं। और चूंकि मारत मे देशी 
जातियाँ ही रहती थों जिनमें अभी तक स्वतन्त्रता की भावना नहीं थी, अतः ऐसा 
समझा जा रहा था कि मारत पर अंग्रेजों का म्राधिपत्य पर्याप्त समय तक चलेगा । 
संक्षेप में इतना कहना पर्याप्त होगा कि उस समय भारत पर भ्रधिकार बनाये रखना 
ब्रिटिश हितों के श्रनुकूल माना जा रहा था। किन्तु चूँकि भारत में श्वेत जातियों का 
बसाया जाना सम्भव नहीं था इसलिए भारत के लोगों को काबू में रखने के लिए 
यह्‌ झावश्यक था कि या तो हथियारों के बल पर उनको दबाया जाता रहे या फिरू 
उनके हृदयों को जीता जाय । निस्सन्देह भारतीय लोगों के हृदयों को भी कई बार 
जीता गया ; भौर कई बार ऐसा हुआ कि किसी-न-किसी ' भारतीय देशी राज्य नेः 
स्वयं ही अपना भ्रधिकार ब्रिटिश सरकार के हितों में त्याग दिया । ग्रेट ब्रिटेन ने मों 
भारतीय प्रजा की उन्नति में वास्तविक रुचि दिखाई और उसकी उन्नति को पना 
उत्तरदायित्व माना | किन्तु उस काल में समूचे भारत में राजनीतिक, सामाजिक और 
प्रशासनिक अस्त-क्यस्तता छायी हुई थी, भ्रतः सर्वसाधारण की इच्छा का कोई महत्त्व 
नहीं था । यह स्वीकार करना ही होगा कि ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य हथियारों 
के बल पर ही जीना गया था झौर तलवारों की नोक पर ही साम्राज्य का पोषण हो' 
रहा था । इंग्लैण्ड ने मारत में व्यापार करने के बहाने प्रवेश किया था | किन्तु वह 
वहाँ पहुँचकर प्रादेशिक विजयों में लग गया, यद्यपि यह भी उल्लेख्य है कि १८५७ के 
गदर के समय तक जिन सेनाग्नों के बल पर भारत में ब्रिटिश सत्ता का रक्षण हुआ 
था उनमें अधिकतर सँनिक भारतीय ही थे । 
किन्तु १६ वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में श्रत्यधिक विस्तार 
हुआ था भौर यह सब युद्धों भरोर विजयों का परिणाम था। लाड वेलेजली (Lord 
Wellesley) ने फ्रांस की भारतीय महत्त्वाकाक्षाएँ धूल में मिला दी थीं किन्तु मध्य 
एशिया में भारत के उत्तर-पदिचमीय छोर पर रूसी साम्राज्य विस्तार कर रहा था। 
इससे कुछ ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और भारत के गर्वनरों को भय लगने लगा। 
अफगानिस्तान (Afghanistan) में रूसी प्रभावक्षेत्र को सीमित करने के लिए 
ब्रिटेन द्वारा कार्यवाही अफ़गान युद्धों का कारण बनी जो १८२७ से १८४३ तक चले 
श्रौर पुनः उसं कार्यवाही के कारण ब्रिटेन के सिंघ (9/14) प्रान्त और पंजाब प्रान्तः 
से भी सम्बन्ध खराब हो गये । उक्त दोनों प्रान्त उत्तरी भारतीय सीमा के प्रान्त थे । 
१८४३ में सिंघ विजय कर लिया गया. और १८४६ में पंजाब विजय कर लिया गया 
और १८२४-२६ के Jal में तया पुनः १८५२ के युद्ध के कारण ब्रिटेन को बर्मा 
(Burma) का भारी भू-भाग प्राप्त हुआ | ATS डलहौज़ी (Lord Dalhousie)! ने 
निश्चित किया कि जिन सामन्ती राजाओं तथा नवाबों के कोई सन्तान न होगी उनके 


१. ATs डलहौजी (Lord Dalhousie) १८४८-५६ तक भारत का गवर्नर 


जनरल था । 
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राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के भाग बन जायेंगे । इस आज्ञा के श्रनुसार ग्रेट ब्रिटेन को 
सतारा, करौली और नागपुर के राज्य प्राप्त हो गये । इसके अतिरिक्त दूषित शासन 
के बहाने WAT का प्रान्त १८५६ में हस्तगत कर faar गया। लाड डलहीजी (Lord 
Dalhousie) ने लिखा था--"हमारी सरकार ईश्वर और मनुष्य की निगाहों में 
दोषी ठहराई जाती यदि हमने ऐसे दोषी शासनों को और धिक दिनों तक टिकने 
दिया होता जिनसे लाखों-करोड़ों मनुष्यों को अपार कष्ट x1" 
डलहौजी के शासन-काल में भी उसी प्रकार प्रजा के कल्याण की इच्छा 
निरन्तर ब्रिटिश सरकार के हृदय में बनी रही जिस प्रकार कि लाडे विलियम afer 
(Lord Willian Bentinck) ' के शासन-काल में सती की अमानुषिक प्रथा तथा 
ठगी' को रोकने के प्रयत्न किए गए थे । लाडं डलहौजी ने भारत में अनेक सुधार 
किए | उसने भारत में नई सड़कें, बन्दरगाहें, रेलें, तार व्यवस्था झौर स्कूल बनवाये, 
मानो ag इंग्लैण्ड के व्यापार आयोग (Board of Trade) का सदस्य था। किन्तु 
उसंकी नीति के परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटिश सामाज्य का. भ्रत्यधिक विस्तार हुआ 
झौर भारतीय लोगों की धामिक भावनाग्नों को ाघात पहुँचा“ । ऐसा प्रतीत हो रहा 
था मानो प्राचीन भारतीय सम्यता के स्थान पर ब्रिटिश सम्यता को भारतीयों के 
ऊपर जबरदस्ती लादा जा रहा था। 
डलहौजी (Dalhousie) के शासन और उससे. पूर्व के दस वर्षों की ब्रिटिश 
नीतिका परिणाम भारतीय गदर था। यह विद्रोह १८५७ में प्रारम्भ हुआ और 
वर्ष के ma तक उसको दबा भी दिया गया.। अन्त तक यह सैनिकों का विद्रोह ही 
बना रहा किन्तु यह अवध, दिल्ली मरौर र्हेलखण्ड के भागों में लोकप्रिय विद्रोह का 
रूप धारण कर गया । यद्यपि पंजाब के सिवखों को ब्रिटिश सरकार ने हाल में ही 
जीता था फिर भी वे शान्त रहे झौर विद्रोह केवल उत्तरी गंगा की घाटी तक ही 
सीमित रहा | 
१८५७ के विद्रोह के परचात्‌ भारत सरकार का स्वरूप ही बदल TAT | पुरानी 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी से उसके सारे कृत्य छीन लिये गये झौर aed में उसको समाप्त 
कर दिया गया । उक्त कम्पनी की सेना, उसका समस्त प्रशासन ग्रौर-उसके अन्य सभी 
arent को ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रबन्ध में ले लिया और पुनः ब्रिटिश सरकार ने 


१. लाड विलियम बेटिक (Lord Willia i - 
BTE Meni (Lord William Bentinck) १८२८-३५ तक 
२. संती (Suttee) प्रथा के भ्रनुसार पति के मर 
पति के साथ उसी की चिता पर जलाया जाता था । ee ee a 
३. ठगी एक भ्रद्ध-घामिक प्रथा थी जिसके भ्न में 
लोग प्रबोध नागरिकों की गला घोटकर हत्या कर दिया SS yei | eee 
४. मारत सरकार के अभिलेखों की खोज-पड़ताल करने पर ज्ञात हुआ कि 
ली हिया के इस आरोप में कुछ सत्य प्रवश्य था कि नये कारतूसों के बनाने 
= गाय र सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 
5 ( cyclopaedia Britannica) में मारत (India) के सम्बन्ध में लेख पढ़िये । 
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सारे कृत्य भारत-मंत्री (Secretary of State for India) तथा उसकी सहायता 
करने वाली एक परिपद्‌ को सौंप दिये । इस व्यवस्था के पश्‍चात मारत में बीस वर्षों 
तक पूर्ण शान्ति रही । देशी राज्यों को हड़पने की नीति को त्याग दिया गया किन्तु 
भारतीय साधनों का आन्तरिक विकास निरन्तर होता रहा । १ जनवरी, १८७७ को 
भारत में पुरानी मुगल राजधानी दिल्ली में एक शाही दरवार आयोजित किया 


गया जिसमें सञ्राज्ञी विक्टोरिया (Queen Victoria) को भारत की सञ्राज्ञी घोषित 
किया गया । ; 


इस भ्रकार इस काल में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, च्यूजीलेण्ड, दक्षिणी अफ्रीका 
और मारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निरन्तर विस्तार हुआ । चीन में भी ब्रिटिश 
साम्राज्य के पैर जमने प्रारम्भ हुए । चीन में ब्रिटेन की घुस-पेठ' का वर्णन झन्यत्र 
किया जायगा ।' 
तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के विकास का एक और भी पहलू था जो साम्राज्य 
के विस्तार से भी अधिक महत्त्वपूर्ण था । इस काल में ब्रिटेन के सर्वसाधारण AIX 
ब्रिटिश सरकार के विचारों में safada के सम्बन्ध में भारी 
साम्नाज्य के सम्बन्ध में परिवर्तन हुआ था और साम्राज्य के प्रबन्ध सम्बन्धी सिद्धांतों 
चदले हुए एवं उदार में भी सुधार दृष्टिगोचर हो रहा था। किन्तु यह तो बताना 
विचार araa नहीं है कि उस काल के विचारों vik नीति-सम्बन्धी 
कृत्यों में सदैव अनुरूपता भ्रौर समानता रही । यद्यपि are 
Fare यही घोषणा की जाती थी कि ब्रिटिश सरकार और अधिक साम्राज्य-विस्तार 
नहीं चाहती, फिर भी साम्राज्य का विस्तार निरन्तर होता ही रहा, उसी प्रकार 
उपनिवेशों के सम्बन्ध में भी प्रायः ऐसी नीतियों का आश्रय लिया जाता रहा ait 
कभी-कभी एक दूसरे के विरुद्ध होती थीं । इससे सरकार की नीति का स्वरूप प्रायः 
अस्थिर झौर परस्पर-बिरोधी प्रतीत होता था । फिर भी waa: विभिन्न 
विचारों वाले तत्त्वों के बीच से एक नई और उदार साम्राज्यवादी नीति का उदय 
हुआ ! 
सबसे प्रथम, साम्राज्य-सम्बन्धी नीति में परिवर्तन मुकत व्यापार (Free 
Trade) की मान्यताओं में दृष्टिगोचर हुआ । इससे पुरानी व्यापार पद्धति को भारी 
आघात पहुंचा । उन्नीसीं शताब्दी के मध्य तक प्रायः उन 
सुस्त व्यापार समस्त समुदर-व्यापार-सम्बन्धी अधिनियमों को समाप्त कर 
दिया गया जो अमेरिकी उपनिवेशों को सदव विशेष अंग्रिय 
लगे थे । श्रव इंग्लैण्ड और उसके उपनिवेश्ञों के बीच व्यापार उन्हीं शर्तों पर होने 
लगा जिन शर्तों पर कि ब्रिटेन का व्यापार अन्य स्वतन्त्र देशों से होता था। 
मुक्त व्यापार के कारण ब्रिटेन को अब अपने उपनिवेशों से उतना आथिक लाभ 


१. अध्याय ११ देखिये । र 
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नहीं रहा था जितना कि पहले-था ; परन्तु अब उपनिवेशों का मूल्य इसलिए बढ़ गया 
कि उनमें इंग्लैण्ड के दुःखी मजदूर और कारीगर जाकर 
erat उपनिवेशों- बस सकते थे क्योंकि पितृ देश में आथिक श्रवसाद था। जैसा 
` करण ` कि बताया भी जा चूका है क्रमपूर्ण उपनिवेशीकरण की 
दिला में कई योजनाएँ बनीं और उन योंजनाश्रों के अनुसार 
सफल उपनिवेशीकरण की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुईं॥ इस सम्बन्ध में कनाडा, 
दक्षिणो भ्रफ्रीका, आस्ट्रेलिया ओर न्यूजीलैण्ड में सफल प्रयोग किए गए। इन योज- 
aii की सफल क्रियान्विति के साथ एडवडं गिबन वेकफील्ड (Edward Gibbon 
Wakefield) नाम जुड़ा gate) किन्तु इस प्रकार के नियन्त्रित तथां सहाग्रता- 
प्राप्त उपनिदेशीकरण के लिए यह आवश्यक था कि उन अविकसित ज़मीनों 
या प्रदेशों पर ब्रिटिश सरकार का नियन्त्रण रहे जिन्हें उपनिवेशियों को सस्ती 
कीमतों पर दे दिया गया था । किन्तु जब स्वयं उपनिवेज्ञों को ही जमीनें उठा देने 
का अधिकार मिल गया तभी क्रमपूर्णं उपनिवेशीकरण का भी अन्त हो गया । 4 
तृतीयतः, ग्रान्तरिक मामलों में जिस नई मानवतावादी दयामावनापूर्ण नीति 
हारा शासन होता था, वहीं कल्याणकारी आर समाजवादी सावना साम्राज्य के 
प्रशासन में मी दिखाई पड़ने लगी । इस नयी मानवतावादी 
सार्नैवतावादी प्रोर सावना का स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि १८३३ का दासता 
दयालु भावना अधिनियम (Slavery Act) तोड़ दिया गया, और इसके 
लिए ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश प्रजा ने अत्यन्त विषम 
आथिक झवसाद के समय भी २० करोड़ पौंड केवल इसलिए दिये ताकि समस्त 
ब्रिटिश साम्राज्य में से दास-प्रथा उठा दी जाय । किन्तु ब्रिटेन की इस दयालुता को 
किसी ओर भी नहीं सराहा गया। न तो वेस्ट इण्डीज (West Indies) के उपनिवेशों 
ने इसे अच्छा समझा, न दक्षिणी अफ्रीका के उन कुंबि-कर्म करने वाले मालिकों 
ने ही दासःप्रथा का भरन्त करना उचित समझा जिनके नीचे दास लोग कार्य करते थे । 
सत्य यह है कि ब्रिटेन की दास-प्रथा-विरोधी नीति के कारण ही डच बोग्रर (Dutch 
Boers) लोगों ने ब्रिटिश प्रभुत्व को त्यागने का उपक्रमं किया था। 
इसी मानवतावादी झौर दयापूर्णं भावना से प्रेरित होकर ही साम्राज्य की 
गेर-ईसाई जातियों में ईसाई धर्म-प्रचारकों को बड़ी संख्या में भेजा गया था । वास्तवः 
में चूँकि. ब्रिटिश सरकार भारत के देशी लोगों को सम्य बनाना अपना उत्तरदायित्व 
समती थी भ्रौर चूंकि मारत की पिछड़ी जातियों की रक्षा का भार ब्रिटेन WIA सर 
पर समझता था, इसलिए उसने ईसाई घमं प्रचारकों को पिछड़े लोगों में सभ्यता और 
शिक्षा फैलाने के उद्देस्य से भारत भेजा। i i 
अन्तशः, उपनिवेशों के प्रति बदला हुआ भौर मानवतावादी दृष्टिकोण इस 
तथ्य से भी प्रकट होता था कि अव उपनिवेशों को भी स्वद्यासन की दिशा में तैयार 
उपनिवेक्षों में स्वशासन किया जा रहा था। तत्कालीन व्हिग (Whigs) भौर उदार 
= की लहर (Liberals) दल मुक्तकंठ से बारम्बार कह रहे ये कि उप- 
` Reka को स्वशासन दे दो। वास्तव में कनाडा के राजनीतिक संकट ने भी उनको यही 
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अरणा दी थी कि ब्रिटिश अधिराज्यों अथवा डोमिनियनों को अविलम्ब स्वशासन दे ` 
दिया जाय । ; 
१७७१ के पिट (Pitt) के कनाडा अधिनियम (Canada Act) के द्वारा 
अंग्रेज बहुल-प्रान्त दक्षिणी कनाडा को फ्रेंच-बहुल प्रान्त 
कनाडा से अलग कर दिया गया और दोनों भागों में प्रतिनिधि 
शासन का सूत्रपात कर दिया गया यद्यपि दोनों का शासन 
अतिनिधि होते हुए भी उत्तरदायी न था। वास्तव में इन दोनों भागों में कुछ इस 
अकार के शासन का सूत्रपात किया गया था, जैसा कि क्रान्ति से पूर्व अमेरिका की 
बस्तियों में पाया जाता था अथवा जैसा शासन कि स्टुअर्ट राजाओं के प्रधीन 
इंग्लैण्ड में प्रचलित था । यद्यपि कॉमन सभा (House of Commons) निर्वाचित 
होकर आती थी किन्तु उसका नामांकित (Nominated) कार्यकारिणी परिषद्‌ के 
ऊपर विल्कुल नियन्त्रण नहीं था; ate उपर्युक्त दोनों स्थानों पर व्यवस्थापिका अपर 
कार्यपालिका में वारम्वार झगड़े AIT कलह होते रहते थे, विश्लेषकर वित्त के नियंत्रण 
के प्रइन पर क्योंकि १८१२ के ऑग्ल-अमेरिकी युद्ध के कारण दोनों ओर बहुत व्यय 
हो रहा था। फ्रेंच-बहुल दक्षिणी कनाडा में जातिगत प्रदन के ग्राघार पर स्थिति बहुत 


. ही खराब हो गई थी, क्योंकि जहाँ निर्वाचित व्यवस्थापिका समा में अधिकतर लोग 


फ्रांसीसी थे, नामांकित कार्यकारिणी परिषद्‌ में समी अंग्रेज थे । 
इसी व्यापक ग्रसन्तोष ने अन्त में राजनीतिक संकट का रूप धारण कर 
लिया | कनाडा के दोनों प्रान्तों में विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ी। उत्तरी कनाडा के 
विद्रोह का नेतृत्व मेकेन्ज्ी (Mackenzie) कर रहा था कितु 
विद्रोह दक्षिणी कनाडा का विद्रोह पैपीन्यू (Papineau) के हाथों में 
; था | ब्रिटिश साम्राज्य में उपनिवेशों द्वारा यह द्वितीय विद्रोह 
था । ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अमेरिका की स्वतन्त्रता के इतिहास की पुनरावृत्ति 


- होने जा रही है। आम लोगों की यह धारणा बन चुकी थी कि ब्रिटेन के उपनिवेश 


शीघ्र ही छिनने वाले हैं। 

इस समय इंग्लेण्ड में व्हिग (Whigs) सरकार थी जिसका नेता लाडं 

मेल्बोर्न (Lord Melbourne) था । उसने तय किया कि लाड sga (Lord Dur- 

ham) को कनःडा का उच्चायुक्त (High Commissioner) बनाकर भेजा जाय | 
लाड डरहम जाडं ग्रे (Lord Grey) का दामाद था और उस समय वह ब्हिग दल 
(Whig Party) का सबसे योग्य और सबसे उदार व्यक्ति था। हँसी में लोग उसको 
“रैडीकल जैक” (Radical Jack) कहा करते ये। wre डरहम ने अपने साथ दो 
प्रमुख साम्राज्यवादियों को भी लिया जिनमें एक तो चाल्सं बुलर (Charles Buller) 
था तथा दूसरा एडवर्ड गित्रन वेकफ़ील्ड (Edward Gibbon Wakefield) था । 
'वेकफ़ील्ड एक प्रसिद्ध पुस्तक का aH मी था जिसका नाम A View of the Art of 
Colonization था । . 

डरहम (Durham) ने कनाडा पहुंचकर देखा कि उस देश के विद्रोह भयंकर 
नहीं थे ग्रतः उन्हें शी gt दबा दिया गया। किन्तु जब उसने कुछ विद्रोहियों के 
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विरुद्ध कठोर कार्यवाही की और उतको बर्मुदा द्वीपों (Bermudas) 7 निर्वासित 
करने की ग्राज्ञा जारी कर दी तो M में इस os 

लार्ड डरहम वाही का कठोर विरोध किया गया जिसके फलस्वरूप उस 
Es त्यागपत्र देना पड़ा । किन्तु लाई डरहम ने स्वदेश लौटने 
के पहले ही ग्रपनी रिपोर्ट के लिए पर्याप्त सामग्री और तथ्य एकत्रित कर लिए थे। 
वास्तव में डरहम की रिपोर्ट आधुनिक साम्राज्यवादियों की पाठ्य-पुस्तक बन गई है 
और निस्संदेह यह औपनिवेशिक शासन के ऊपर सर्वोत्कृष्ट साहित्य प्रस्तुत करती है । 
लाड डरहम की रिपोर्ट कां सार यह था कि उसने कनाडा की दो मुख्य वीभा- 
fal की जिनाख्त की मरौर उन दोनों बीमारियों के दो इलाज तजवीज़ किए । 
कनाडा की एक बीमारी वैधानिक थी अर्थात्‌ प्रान्तों को अपनी-अपनी कार्यपालिकाग्रों 
के ऊपर पूरा नियंत्रण मिलना ही चाहिए, wate seat में ब्रिटिश शासन के समान 
got उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए ।' कनाडा की दूसरी बीमारी जातीय 


बीमारी थी | are डरहमं ने लिखा है--“मैंने समझा था कि कनाडा में सरकार और : 


शासितों के बीच संघर्ष होगा, किन्तु मैंने देखा कि एक ही सरकार की दो राष्ट्रीयताएँ 
झापस में लड़ रही हैं ।” इस समस्या के समाधान के लिए ड९हम ने प्रस्ताव किया कि 
दोनों प्रान्तों का संघ बने ताकि बढ़ती हुई ब्रिटिश जनसंख्या में फ्रेंचजन समा जाएं । 
इन्हीं झ्राधारों पर ब्रिटिश संसद्‌ ने जुलाई १८४० में कनाडा 
स्वशासन (१८४०) संघ अधिनियम (Union of Canada Act) पास किया । 
पाँच ही दिन बाद लाडे डरहम की मृत्यु हो गई। ATS डरहम 
के मुख से मरते समय यह वाक्य निकला--“सम्भवतः किसी दिन कनाडा मुझे याद 
करेगा । झौर शीघ्र ही वह दिन भरा, गया क्योंकि यद्यपि “उसने ATA राजनीतिक 
जीवन बिगाड़ लिया फिर भी उसे सन्तोष था कि उसने एक राष्टू को जन्म दिया ।” 
१८४० के कनाडा भ्रधिनियम (Union of Canada Act of 1840) के 
फलस्वरूप १८६७ का कनाडा भ्रधिराज्य अधिनियम (Dominion of Canada Act 
of 1867) पास हुआ । उपनिवेशों कें स्वराज्य सम्बन्धी .सिद्धान्तों को तो १८४० के 
अधिनियम में ही स्वीकार कर लिया गया था । अब इस सिद्धान्त पर ग्रक्षरशः पालन 
किया गया जेसा कि बाद में कुछ वर्षों में प्रकट हुआ, जब कि उपनिवेशों को श्राज्ञा 
मिल गई कि वे स्वयं पितृ देश wale इंग्लँण्ड के माल पर भी ATT शुल्क लगा 
सकेंगे | वाद के दस वर्षो में कनाडा के अन्य प्रान्तों भर्थात्‌ न्यू ब्रन्सविक (New 
Brunswick), atat स्कोटिया (Nova Scotia), और प्रिस geas द्वीप (Prince 
Edward Island) को भी स्वशासन की सुविधा प्रदान कर दी गई। साम्राज्य के 


, १. डरहम (Durham) की रिपोर्ट का सार इन शब्दों में भरा है-“ब्रिटिश- 
सरकार को मानना होगा कि कनाडा की सरकार वे ही लोग चलाएंगे जिनमे सवं- 
साधारण के प्रतिनिधियों को विशवास होगा । इस समय तो उक्त वक्तब्य साधारण 
सत्य प्रतीत होतां है किन्तु इसी वक्तव्य के द्वारा प्रथम बार एक उत्तरदायित्वपूणं 
. ब्रिटिश राजत्ीतिज्ञ ने उपनिवेशों के लिए स्वशासन का सिद्धान्त स्वीकार किया i” 

~ (Stuart J. Reid: The Life and Letters of the Frirst Earl of Durham, 


=. 1792-1840, vol. IL, p. 314.) 
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संगठन में इस परिवर्तन से क्रांति-सी आ गई और झाज के ब्रिटिश साम्राज्य का ढाँचा 
बहुत कुछ उसी परिवर्तन का परिणाम है । किन्तु डरहम का द्वितीय प्रस्ताव, जिसमें 
उसने दोनों प्रान्तों के संघ की सिफ़ारिश की थी, उतना लोकप्रिय नहीं gar 1 फ्रांस 
और ब्रिटेन के कनाडियन नागरिकों में संघर्ष निरन्तर चलते रहे; और १८६० के 
निकट जव यह योजना प्रस्तुत को गई कि कनाडा, के कुछ प्रान्त संघ में संगठित हो 
जाएँ तो म्टेरियो (Ontario)* और क्वीवेक (Quebec) ` नामक प्रान्तों ने भ्रापस 
के सम्बन्धों को तोड़ लिया और वे दोनों भौ अन्य प्रान्तों के समान उन्हीं शर्तों पर 
अधिराज्य (Dominion) में शरीक हो गए। 
यद्यपि कनाडा ग्रधिराज्य अधिनियम, १८६७ (Dominion of Canada 
Act of 1867) को ब्रिटिश संसद्‌ ने अधिनियमित किया था कितु वह कनाडा के प्रान्तों 
«. के प्रतिनिधित्व पर ही आधारित था । वह स्पष्ट रूप सें 
कनाडा का संघ कनाडा को एक स्वतन्त्र राष्टू के रूप में स्वीकार करता AT | 
वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य में कनाडा प्रथम संघ था और 
संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के संघ की स्थापना कें पश्चात्‌ भी कनाडा का संघ संसार का 
प्रथम संघ था । संघ की मान्यताओं को अन्यत्र समझाया गया है। यद्यपि कनाडा 
संघ पर निरिचित रूप से अमेरिका के संघ की छाप दृष्टिगोचर होती है फिर भी कई 
प्रकार से यह ग्रमेरिका के संघ के समान नहीं है । प्रथमतः, कनाडा का संघ कसा हुआ 
संघ है, न कि शिथिल या ढीला-ढाला | कनाडा की संघीय सरकार को अमेरिका 
की संघीय सरकार की अपेक्षा अवशिष्ट शक्तियों के अलावा और भी कुछ अधिक 
शक्तियाँ प्राप्त हैं। कनाडा के संविधान-निर्माता उस समय अपने भावी संविधान के 
विषय में विचार-विनिमय कर रहे थे जब कि अ्रमेरिका का गृह-युद्ध चल रहा था। 
अमेरिका के गृह-युद्ध से कनाडा के संविधान-निर्माताओं को यह मय हुआ कि संघ के 
एककों को अ्रधिक शक्तियाँ दे देना खतरे से खाली नहीं है.। इसलिए उन्होंने निश्चित 
किया कि केन्द्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाया जाय। 
इम सिद्धान्त को मान लेने के परचात्‌ यह झावश्यक हो गया कि कनाडा के 
संघ के विभिन्‍न राज्यों अथवा एककों को संघीय संसद्‌ में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त 
हो । यह स्थिति अमेरिका के राज्यों से सवंथा भिन्त है यद्यपि १८७१ के जर्मन 


साम्राज्य की स्थिति से मिलती-जुलती है । इस प्रकार संघीय संसद्‌ में ग्रॉन्टेरियो 


१. उत्तरी कनाडा (Upper Canada) । 

२. दक्षिणी कनाडा (Lower Canada) 

३. प्रारम्म में कनाडा का संघ केवल चार प्रान्तों का संघ था जिसमें 
गॉम्टेरियो (Ontario), AAF (Quebec), नोवास्कोटिया (Nova Scotia) 
और न्यूब्रन्सविक (New Brunswick) थे । वाद में उक्त संघ में निम्न प्रान्त भी 
सम्मिलित हो गए : मनिटोवा (Manitoba), ब्रिटिश कोलम्बिया oo Enun Cok 
umbia), प्रिस geas द्वीप (Prince Edward Island), सेस्केचीवां (Saskatche- 
wan), भौर एल्ब्र्टा (Alberta) | न्यूफाउण्डलँण्ड (Newfoundland) 44 भी. 
कनाडा के संघ से वाहर है। Atty 

४. अध्याय १२ देखिए । 
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(Ontario) को २४ स्थान, नोवा स्कोटिया (Nova Scotia) को दस स्थान तथा 
ब्रिटिश कोलम्विया को केवल छः स्थान प्राप्त हैं। 
चूँकि कनाडा का अधिराज्य ब्रिटिश साम्राज्य का भाग था इसलिए ब्रिटिश 
संसद्‌ को भी पूर्ण प्रमुता के विभाजन के लिए कनाडा के संघ में स्थान दिया गया। 
संघ में प्रत्येक एकक पर्याप्त सीमा तक स्वतन्त्र और प्रमु शक्तियों का भोक्ता होता है। 
संघ की यह वश्यक शातं हैं । बहुत से लोगों को शंका थी कि इस प्रकार कनाडा 
के संघ की शक्तियों का चार शक्तियों में विभाजित होना उचित होगा भ्रथवा नहीं । 
इस प्रकार, जनता के प्रतिनिधियों में, एककों की सरकारों में, संघ सरकार में तथा 
ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सम्राट्‌ में कनाडा के संघ की शक्तियाँ विभाजित g I 
समस्त शंकाओं के वावजद कनाडा का संघ शासन अत्यन्त सफलता के साथ चलता 
आ रहा है। तथ्यतः ब्रिटिश सम्राट्‌ और ब्रिटिश संसद्‌ ने अपने पास केवल नाम-मात्र 
की शक्तियाँ रखीं म्रौर'उन नाम-मात्र की शक्तियों का प्रयोग भी यदा-कदा बहुत 
सोच-विचार के वाद किया गया । ब्रिटिश क्राउन तथा ब्रिटिश संसद्‌ ने मुख्यतः गवर्नर 
जनरल की नियुक्ति, संघीय संविधान में परिवतंन' तथा ऐसे विधेयकों की अस्वीकृति 
ड शाही आज्ञाओं भौर शाही सन्धियों की ग्राज्ञा का उल्लंघन करती हों श्रादि 
शबितयों को म्रपने भ्रधिकार में रखा । कनाडा के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध प्रिवी 
परिषद्‌ की न्यायिक समिति में पील मी की जा सकती है ।' i 
इस प्रकार ब्रिटिश उपनिवेशों में कनाडा को सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य मिला और 
कनाडा ने सर्वप्रथम अपने लिए संघीय शासन स्वीकारः किया । १८४० के अधिनियम 
को आधार मानकर ब्रिटिश सरकार ने अन्य उपनिवेशों को भी स्वशासन देने की 
दिशा में कार्य करना प्रारम्भ किया । जैसा कि बताया जा चूका है, १८४० के पश्चात 
कनाडा के अन्य प्रान्तों को भी स्वशासन का अधिकार मिल गया; झौर १८५२ में 
ऑस्ट्रेलिया के उपनिवेशों को भी ग्रधिकार दिया गया कि वे अपनी-अपनी संविधान 
wag निर्वाचित करें तथा aga लिए स्वयं संविधान बनावें। ऑस्ट्रेलिया के उप- 
'निवेशों ने ब्रिटिश शासन के मॉडल पर अपना संविधान तैयार किया । इसके TAT 
aiios में भी १८५४ में स्वशासन स्थापित हो गया किन्तु दक्षिणी अ्रफ्रीका में 
चत्रुतापूर्ण बोम्ररों की स्थिति से वहाँ की समस्या उलभी हुई थी। दक्षिणी ग्रफ्रीका 
की ्रन्तरीपीय ग्रौपनिवेशिक वस्ती (Cape Colony) को तो १८५३ में ही स्व- 
शासन दे दिया गया था । किन्तुं न्य प्रान्तों को काफी समय वाद स्वशासन दिया 
गया । भारतः को भी स्वराज्य दे देना उचित नहीं समभा गया । भारत के अतिरिक्त 
४ विपुवत्‌ रेखा के निकटवर्ती उपंनिवेशों, वेस्ट इण्डीज़ द्वीपों और साम्राज्य के अन्य 
संनिक चौकियों वाले ग्रथवा जहाजों के ठहरने वाले स्थानों wife को भी स्वशासन 
_देना स्वीकार नहीं किया गया । 


१. ब्रिटिश संसद्‌ अथवा ब्रिटिश सम्राट को केवल संघीय संविधान में परि- 


ys चतन करन का अधिकार है, प्रान्तों के संविधानों में सुधार करने का नहीं | 


` २.चस्टमिम्स्टर के १९३१ के परिनियम के ii 
` 2. वारहवाँ अध्याय देखिए | अनुसार इसमें कुछ सुधार इभा है । 
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ब्रिटिश साम्राज्य के विकास और विस्तार के इस संक्षिप्त वर्णन में पाठकों 
ने देखा होगा कि संसार-भर में जितने भ्रयूरोपीय प्रदेशों पर 
संसार में ञ्रिटिश अन्य जातियों ने या तो ग्रधिकार किया या बस्तियां बसाई 
एकाधिकार का युग उनमें से अधिकतर प्रदेश ब्रिटिश लोगों के भ्रधिकार में 
(१८२५-७८) mA ठीक ही इस युगको ब्रिटिश एकाधिकार का युग 
कहा गया है। फिर मी १९वीं शताब्दी के इस काल में तीन 

अन्य महत्त्वपूर्ण साम्राज्य भी विकास कर रहे थे । 
सुदूर पश्चिम में झतलान्तक सागर के पार दूसरे छोर पर संयुक्त राज्य 
अमेरिका एक विशाल स्थल साम्राज्य का निर्माण कर रहा 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका था। उक्त साम्राज्य के निर्माण में भ्रमेरिका ने युद्ध भी लड़े 
और उपनिवेश भी वसाये। अमेरिका का साम्राज्य बहुत 
विशाल था जो म्रतलान्तक सागर (Atlantic 0८९६०) से प्रशान्त महासागर तक 

फैला हुआ था ।' 

पूवं में एक और भी वड़ा स्थल साञ्राज्य बन रहा था जो निरन्तर भ्रपने 
आकार को बढ़ा रहा था । पहले ही बताया जा चुका है कि पूर्वे में पोलैण्ड तथा 
उत्तर में फिनलैंड, दक्षिण में कोकेशियन प्रान्तों (Caucasian 
सूस Provinces), मध्य एशिया में खेनेटीज (Khanates) और 
तुकिस्तान, चीन के किनारों पर श्रमूर प्रान्त श्रौर सखालीन 
(Sakhalin) द्वीप का धा भाग हड़पकर रूस ने भ्रपने आकार में वृद्धि कर ली 
थी । रूसी साम्राज्य का यह विस्तार प्रायः रूसी राष्ट्रवाद का परिणाम था । किन्तु 
साथ ही यह निरन्तर वैधानिक प्रतिक्रियावाद के काल के साठ वर्षों के युद्ध और 
सन्धियों का भी परिणाम था । रूसी जारों (Tsars) ने भी अपनी प्रजा को साम्राज्य 


के विस्तार की गोर अग्नसर किया था ताकि वे पश्चिमी उदारवाद की जहरीली हवा 


से बचे रहें भौर क्रीमिया के युद्ध में रूस की जो'हार हुई उसकी निराशापूर्ण wt से 
भी वे बचे रहें । रूसी साम्राज्य के विस्तार का मुख्य परिणाम यह हुआ कि रूस का 
सम्पर्क फारस, अफ़गानिस्तान, चीन और जापान से हुआ । इस कारण रूस में झाधु- 
निक काल. के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संस्क्ृतिसम्बन्धी आन्दोलन प्रारम्भ हुए । रूस का 


प्रभाव फारस को खाड़ी तक तथा भारत के उत्तर-पश्चिम तक दिखाई पड़ने लगा और 


अब रूस की ब्रिटेन से प्रतिदन्द्रिता ठन गई। तुर्की साम्राज्य भझौर उसके अधीन राज्यों 
के भविष्य में रूस की भारी रुचि हो गई और इस्लाम (Mohammedanism) रूस 
की प्रजा का धर्म हो गया । जहाँ प्रशान्त महासागर में T शक्तियाँ दक्षिण की ओर 
से घुस-पैठ कर रही थीं, रूस ने उसमें उत्तर की ओर से प्रवेश किया । इस प्रकार 
प्रशान्त महासागर की बढ़ती हुई समस्याओं ने रूस में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न 
कर दीं । इस प्रकार जब खूप का विस्तार कॉकेशियन पर्वेतों तक, मध्य एशिया के 


१. बारहवां अध्याय देखिए | 
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रेगिस्तानों तक तथा अमुर नदी तक फैल गया तो निस्सन्देह उसकी गिनती संसार के 
बड़े Wet में होने लगी | 
वाटरलू (Waterloo) के युद्ध के पश्चात्‌ के ६० 
फ्रांस वर्षों में नवीन फ्रेंच साम्राज्य की नींव पड़ी जो समय पाकर 
ब्रिटिश arate si रूसी साम्राज्य के पश्चात्‌ तीसरे दर्जे 


का साम्राज्य वना | 
संम्मवतः यह तथ्य महत्त्वपूर्णं था कि फ्रांस का प्रवेश उत्तरी अफ्रीका के उस 


भांग में हो गया जो भूमध्य सागर और एटलस पर्वत (Atlas Mountains) के बीच 
में स्थित था । एल्जीरिया भौर उत्तरी भ्रफ्रीका के डाकू लोग शताब्दियों से यूरोप 
वालों की नाक में दम किये हुए थे और कई देशों ने समय-समय पर आपनी सेनाएँ 
भेजी थीं ताकि उक्त उपद्रवियों को दवाया जा सके । एल्जीरिया के निवासियों ने कई 
वार फ्रांस के राष्ट्रीय झण्डे का अपमान किया था और एत्जीरिया कें गवर्नर डे ने भी 


१८२७ में फ्रांस के दूत की झप्रतिष्ठा की थी, इसीलिए फ्रांस को मजबूर होकर एल्जि-. 


wa (Algiers) के विरुद्ध उनको दण्ड देने के लिए एक सेना भेजनी पड़ी । जुलाई, 
१८३० में एल्जियस नामक नगर पर फ़ांसीसियों का ग्रधिकार हो गया । लगमग इसी 
समय पेरिस में बूरबन राजवंश (Bourbon Monarchy) का अन्त हुआ। उस समय 
फ्रांस में उदार विचारों वाले लोगों का प्राधान्य था । इसलिए पराये प्रदेशों की विजय 
को लोग weet नजर से नहीं देख रहे थे । चूँकि क्रान्ति के काल में तथा नेपोलियन के 
‘gal के काल में फ्रांस को महान्‌ विजय-लाभ हुए थे इसलिए इन श्रौपनिवेशिक विजयों 
को कोई विशेष महत्त्व नही दिया जा रहा था । फिर भी एल्जियसं को त्यागा नहीं 
गया बल्कि हुआ यह कि कुछ समय की हिचकिचाहट के पश्चात्‌ एल्जीरिया (Algeria) 
को जीतने के लिए ऑलियन्स ने सुनियोजित प्रयत्न प्रारम्भ किए । १७४७ तक एल्जी- 
रिया की विजय पूर्ण हो गई श्रौर १८५८ में उक्त प्रान्त को औपचारिक रूप से फ्रांस 
के साम्राज्य का भाग घोषित कर दिया गया । एल्जीरिया के साथ चलने वाले युद्ध के 
फलस्वरूप फ़ांस की मोरक्को (Morocco) से भी अनवन हो गई किन्तु मोरक्को 


तथा पूर्व में स्थित ट्यूनिस (Tunis) sai पर कुछ वर्षों पश्चात्‌ फ्रांस का अधिकार ` 


हुआ | $ ; 
इस प्रकार उत्तरी अ्रफ्रीका में फ्रेंच साम्राज्य की नींव पड़ी। फ्रांस ने इन प्रान्तों 
के निवासियों को शिक्षित करने और विकसित करने का वीड़ा उठाया। श्रव इन 
लोगों को ऐसी समृद्धि और उन्नति के दशन होने लगे जो उन्हें कभी रोमन साम्राज्य 
में प्राप्त थी समी जातियों के इवेत उपनिवेशियों को इन प्रान्तों में वसने के 
लिए अपार सुविधाएँ प्रदान की गईं | फ्रांस के सैनिकों को वहाँ झामन्त्रित किया 
गया और उन्हें मुफ्त जमीनें दी गई । एत्सेस (Alsace) . के उन लोगों से इन उप- 
निवेशों में बसने के लिए sag किया गया जिन्होंने १८७१ में एल्सेस (Alsace) 
र श्र लॉरेग (1०7३९) प्रान्तों को जर्मनी को दिये जाने का विरोध किया था । 
. एल्जीरिया (Algeria) À अनेक जर्मन, अनेक इटलीवासी ओर बड़ी संख्या में 
n . mnm द 
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किन्तु लुई फ़िलिप (Louis-Philippe) के राज्य के अन्तिम काल में लोगों 
में उपनिवेश वसाने और साम्राज्य के बढ़ाने की प्रवल इच्छा हुई। इस दिशा में लुई 
फ़िलिप ने तो केवल प्रारम्भ किया, किन्तु नेपोलियन तृतीय ने उसके अधूरे कार्यं को 
जारी रखा । फ्रांस का प्रभाव चारों ओर बढ़ रहा था | सेनेगल (Senegal) पर तथा 
अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो कुछ पुराने He TIS थे, उन पर कुछ महत्त्वपूर्ण 
. उपनिवेश बन रहे थे । लुई फ़िलिप (Louis-Philippe) के शासन-काल में फ्रांस ने 
प्रयत्न किया कि मेहमत अली (Mehemet Ali) की कृपा के सहारे उनका प्रभाव 
मिस्र में बढ़ जावे । तीन वर्ष पदचात्‌ फ्रांस के इंजीनियरों ने फ्रांस के अपार घन के 
व्यय से स्वेज्ञ नहर का निर्माण किया ।' दूरस्थ प्रदेश ताहिती (Tahiti) तथा प्रशान्त 
महासागर स्थित मारक्विसस द्वीपसमूह तथा न्यूक॑लीडोनिया द्वीप (Marquesas 
Islands and New Caledonia) पर फ्रांस का अधिकार हो गया एवं न्यूजीलंण्ड 
(New Zealand) भी-प्रायः फ्रांस का ही उपनिवेश बन चुका था | उधर १८६२ में 
कोचीन-चाइना (Cochin-China) में भी फ्रांस की घुसपैठ प्रारंभ हो गई जबकि 
उसने कोचीन का दक्षिणी श्रनाम प्रान्त (Southern Annam) विजय कर लिया | 
इण्डोचाइना के बारे में फ्रांस ने परिंचमी संसार को भारी जानकारी कराई | उधर 
नेपोलियन तृतीय का मैक्सिको अभियान (Mexico Expedition) पूर्ण असफल रहा 
था । इसलिए अमेरिका में फ्रांस के विशाल साम्राज्य स्थापित करने के सपने 
टूट गए । 
प्रशान्त महासागर में, इण्डोचाइना में और अफ्रीका में इसी काल में विशाल 
फ्रेंच साम्राज्य की नींव रखी गई । किन्तु इस साम्राज्य में प्रायः समी प्रदेश परम उष्ण 
झौर उष्ण कटिबन्ध के थे जिनमें श्वेत जातियों के बसाने की सुविधा नहीं थी । इस- 
लिए उक्त उपनिवेशों का केवल व्यापारिक लाम की दृष्टि से ही कुछ महत्त्व था। 
किन्तु प्रथम विश्व-युद्ध से पूर्व के चालीस वर्षों में उपत्तिवेश बसाने के सम्बन्ध 
में यूरोपीय लोगों के दृष्टिकोण में मारी परिवतँन आ गया । यूरोप के दो अन्य राष्ट्र 
इटली और जमनी भी यूरोप की वड़ी शबितयों की गिनती 
१८७८-१६१४ में आ गये। wa तक यूरोपीय देश राष्ट्रीय युद्धों में लगे हुए 
थे। वे युद्ध भी समाप्त हो चुके थे । अब यूरोप के लोग 
वास्तविक स्थिति की झोर मुखातिव हुए । उन्होंने देखा कि पश्चिम में एक अत्यन्त 
सशक्त शक्ति का उदय हो रहा था । अमेरिका का राज्य प्रायः आधे से भ्रधिक अमे- 
रिका नामक महाद्वीप पर छा गया AT | उन्होंने भय के साथ यह भी देखा कि पूर्वं में 
बिज्ञाल रूसी साम्राज्य का उदय हो रहा था जो पोलैण्ड (Poland) से लेकर चीन 
तक चला गया था । इन दोनों नवीन शक्तियों के अतिरिक्त ब्रिटिश साम्राज्य प्रायः 
१. दुर्भाग्यवश इंग्लैण्ड ने फ्रांस द्वारा स्वेज नहर के बनाये जाने पर एक 
समय घोर आपत्ति की थी क्योंकि ब्रिटेन की दृष्टि में यहु प्रयत्न फ्रांस की पूर्वी 
मामलों में ग्रनधिकृत रुचि प्रदर्शित करता था। उक्त नहर को डी लेसेप्स (196 
Lesseps) नामक फ्रेंच इन्जीनियर ने तैयार कराया AT | इसके ऊपर सारा व्यय | 
फ्रांस ने किया था और इसका औपचारिक उद्घाटन फच सम्राज्ञी यूजीनी (Eugenie) 


के कर-कमलों द्वारा १८६६ में हुआ था। 
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न पृथ्वी पर छाया gar था और विटिश साम्राज्य के wana कनाडा Aik 
सजा जैसे दिध देश थे तथा भारत के घनी प्रान्त थे। इसके झतिरिक्त 
सुदूरपूवे में भी पश्चिमी प्रभाव धीरे-धीरे पेर जमा रहा था ओर जापान में नई 
संस्कृति का विकास हो रहा था। है 

यह स्पष्ट था कि मूल्यों के मापदण्ड में परिवतंन हो रहा था और यूरोप के 
लिए म्ब यह सम्भव नहीं रह गया था कि वही सारे संसार पर छाया रहे और 
संसार की राजनीति का चौधरी बना रहे | अव सुटूरपूवं के देश तथा सुदूर mkaa 
का देश विशाल शक्ति के साथ संसार-कषत्र में प्रवेश कर रहे थे सवसे बड़े देश वे 
ही माने जाते थे जिनके हित और जिनकी रुचियां सारे संसार में फैली हुई थीं। 
हितों और रुचियों का ग्रथ यही था कि वे सारे संसार पर ग्रधिकार कर लेना चाहते 
थे। १८७० से १९१४ तक तीन नई शक्तियों-जापान, जर्मनी और इटली का उदय 
हुआ । यह तथ्य भी इस बात का परिचायक था कि इस युग में नई चेतना झा रही 
थी । यद्यपि जापान दूर था और अमी तक यूरोपीय देशों के विकास के तमाशे दूर से 
ही देख रहा था, फिर भी उसने अच्छी तरह समझ लिया था कि उन्नतिशील राष्ट्र के 
लिए साम्राज्य-विस्तार भ्रत्यन्त भ्रावव्यक है । रत: जापान ने भी झपनी साम्राज्य 
विस्तार की दिशा में प्रयत्न प्रारम्भ कर देये । जर्मनी में भी नई राष्ट्रीयता का उदय 
हुआ था ्रौर उसे भी अपने साम्राज्य-विस्तार की सू की, यद्यपि विस्माकं ने १८७१ 
में कहा था कि.जमंनी सन्तुष्ट देश है रौर वह किसी अन्य देश पर छा जाने का इच्छुक 
नहीं है । इटली पर मी नई साम्राज्यवादिता का नशा चढ़ा और उसकी भी इच्छा हुई 
कि अ-यूरोपीय प्रदेश पर ag अधिकार करे। 
ब्रिटिश साम्राज्य के विशाल झाथिक साधन स्रोत थे जिनको अभी तक विक- 
सित नहीं किया गया था । यूरोप के महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रों की आाकांक्षाएँ बढ़ी और वे 
भी इसी प्रकार के साम्राज्य को हस्तगत करने के लिए तथा उस पर अपना ब्यापार 
सम्बन्धी एकाधिकार स्थापित करने की दिशा में सोचने लगे । इसमें सन्देह नहीं है कि 
ब्रिटिश साम्राज्य में भी अन्य देशों को मुक्त व्यापार की नीति के अनुसार व्यापार 
करने की सुविधा थी फिर भी स्वमावतः फ्रेंच भौर जर्मन लोग यह सोचते थे कि फ्रांस 
और जर्मनी को ब्रिटिश उपनिवेशों में बहुत बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है तथा भारी 
'जोखिम उठानी पड़ती है किन्तु उसका अधिक लाभ ब्रिटेन को जाता है तथा फ्रांस और 
जर्मनी इस दृष्टि से घाटे म रहते हैं। अतः यूरोपीय देशों को प्रतीत होने लगा 
कि अपने उपनिवेशों का भारी लाभ है क्योंकि उनसे उनको कच्चा माल मिलेगा 
तथा उनमें उनका तैयार माल विकेगा । इसके अतिरिक्त उन्होंने सोचा कि अपने 
उपनिवेशों में पूंजी लगाना भ्रधिक लाभदायक होगा । इस प्रकार ज्यों-ज्यों यूरोपोय 
देशों में साम्राज्य अथवा उपनिवेशों की चाह बढ़ी त्यों-त्यों उनकी इच्छा व्यापारिक 
एकाधिकार प्राप्त करने की ओर भी बढ़ने लगी | 
एक भन्य लाभ भी था जिसने बड़ी शक्तियों को साम्राज्य के विस्तार की ओर 
रित किया। हाल ही में देखा गया है कि अ-यूरोपीय देशी सैनिकों ने यूरोपीय देशों 


में सैनिक बीरता प्रदर्शित की है । यह एक प्रनहोनी-सी घटना थी । ज्यों-ज्यों सामुद्रिक 
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यातायात की दशा में सुधार हुझ्रां और लोगों की सैनिकवादी रुचि बनने लगी त्यो-त्यों 
यूरोप के लोगों को यह स्पष्ट दीखने लगा कि उपनिवेशों का भी भारी सामरिक महत्त्व 

हो सकता है। इसके ग्रतिरिक्त हजारों-लाखों उपनिवेश १९ वीं शताब्दी में यूरोप, 

अमेरिका और ब्रिटिश साम्राज्य को छोड़-छोड़कर उपनिवेश बसाने चले गये थे । इस 

प्रकार इन देशों के लाखों नागरिक चले गये थे। यदि युद्ध के सिये प्रावरयकता होती 

तो स्वदेश की रक्षाथं, इतने देश त्यागकर जाने वाले नागरिकों में से कई सेनाएँ तैयार 

करके खड़ी की जा सकती थीं । 


संक्षेप में इतना कहना पर्याप्त होगा कि पिछली कुछ शताब्दियों में यूरोप के 
देशों ने जो साम्राज्य का विस्तार किया था और अपने उपनिवेश वसाये थे उसका 


, परिणाम भ्रव दृष्टिगोचर होने लगा था । ग्ब केवल राष्ट्रीयता की भावना पर्याप्त न 


थी । अब यूरोप हर प्रकार ग्रात्म-निर्भर और आत्म-संतुष्ट नहीं था । रैम्जे म्योर 
(Ramsay Muir) के शब्दों में, “नेये मुग का श्रीगणेश हो चुंका था। अब यूरोप 
के समी देशों में प्रतिस्पर्धा थी किं वे संसार के भ्रविकसित श्रौर अधिकृत प्रदेशों 
पर अधिकार करें। ऐसे अविकसित प्रदेशों की साधारण-से-साधारण .घटना भी 
यूरोप के बड़े देशों के लिए भारी wera की घटना बन जाती थी जिन पर ग्रमी 
तक किसी बड़ी शक्ति का भ्रधिकार नहीं हुआ था, चाहे वह प्रदेश कितनी ही दूर 
क्यों न हो। इस प्रकार चीन या स्याम या मोरक्को या सूडान या प्रशान्त महासागर 
के द्वीपों से सम्बन्धित साधारण प्रश्‍नों पर भी समस्त संसार की शान्ति खतरे में पड़ 
गई ye : 

ग्रेट ब्रिटेन ने तो साम्राज्य-विस्तार श्रपना धर्म ही बना लिया ॥ फ्रांस के 
एल्सेस (Alsace) IX लॉरेन (Lorraine) प्रान्तों को जर्मनी ने छीन लिया था, 
अतः फ्रांस अपनी इस हानि की पूर्ति अफ्रीका और चीन से करना चाहता Ar | समी 
देश यकायक ऐसे प्रत्येक देश या प्रदेश को हथियाने के लिए दौड़े जिस पर किसी 
बड़े देश का अधिकार या संरक्षण नहीं था । जर्मनी सशक्त और ससस्त्र विदेश-नीति 
(Weltpolitik) की दिशा में सोचने लगा । 

संसार के दो प्रदेशों में अब भी यूरोप के देशों के प्रवेश की सुविधा थी। एक 
ओर श्रफ्रीका खाली था तथा दूसरी ओर प्रशान्त महासागर के दक्षिण में भी कई 
प्रदेश खाली पड़े थे । > 

इस काल में ग्रफ़रीका का बेंटवारा हुआ । यह भी उस काल के इतिहास को 

एक श्राश्‍चर्यकारी घटना थी । यह भी कम झ्राइचर्य की बात 
अफ्रीका का विभाजन नहीं थी कि इतना -बड़ा और विशाल देश बिना यूरोपीय 
युद्ध के ही यूरोपीय शक्तियों ने आपस में बाँट लिया । 

यद्यपि भ्फ्रीका का महाद्वीप यूरोप के अत्यन्त निकट था फिर भी उसके बारे 
में संसार को बहुत ही कम जानकारी थी मरौर थूरोपीय लोगों का अमी प्रफ़ीका के 
बहुत ही थोड़े भू-माग पर श्रधिकार हो पाया था। उत्तरी म्रफ्रीका में फ्रांस ने एल्जी- 


1. Ramsay Muir : The Expansion of Europe, p. 135. 
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रिया पर अधिकार कर रखा था, दक्षिण में ग्रेट ब्रिटेन ate डच वोभ्ररों ने AT 
(Orange) और वॉल (Vaal) नदियों तक के भू-माग पर अधिकार जमा रखा था। 
इसके अतिरिक्त पुतंगाल, फ्रांस और ग्रेट fred के अधिकार में पूर्वी और पश्चिमी 
अफ्रीका के समुद्री किनारे के कुछ नगर झौर स्थान भी थे । ट्यूनिस (Tunis) और 
ट्रिपोली (Tripoli) पर तुर्की का आधिपत्य था, मोरक्को यद्यपि पतनोन्मुख हो रहा 
था, फिर भी वह स्वतन्त्र नगर था जिसमें अधिक जनसंख्या बबंरों (Berbers) और 
झअरवों की थी | मिस्र (Egypt) एक ग्रधीन गौर कर चुकाने वाला राज्य था, किन्तु 
फिर भी आन्तरिक प्रबन्ध में वह स्वतन्त्र था और किसी सीमा तक उस पर यूरोपीय 
सभ्यता का रंग चढ़ चुका था। वास्तव में वह तुर्की का एक प्रान्त था। अफ्रीका 
का अधिकतर भू-भाग, जिसमें ्रनेक Tad हैं, अनेक रेगिस्तान हैं तथा जिसमें अनेक 
असभ्य और जंगली जातियाँ निवास करती हैं, आधुनिक काल तक भी अज्ञात” झौर 
अगम्य देश बना रहा । इस देश में खोजों ग्रौर भ्रनुसन्धानों के लिए wa भी व्यापक 
क्षेत्र पड़े हैं। 

सबसे पहले ईसाई धर्म-प्रचारकों और मोगोलिक आविष्कर्त्ताओं ने यूरोप-.. 
वासियों को बताया कि प्रफ्रीका के झ्रान्तरिक भागों में अनुसंधान और खोज की 
aga व्यापक सम्मावनाएँ हैं | बर्टन (Burton), स्पेक (Speke), WE (Grant), 
amı (Baker), लिविगस्टोन. (Livingstone), स्टेनली (Stanley) ग्रादि 
अनेक आविष्कर्त्ताओ्ों ने भ्रफ्रीका की चार मुख्य नदियों-नील (Nile), नाइजर 
(Niger), काँगो (Congo) और Waet~(Zambesi)—% मार्गों का पता 
लगाया | ईसाई धर्म-प्रचारकों ने गाइना के किनारे (५/९१ Coast) ओर दक्षिणी 
अफ्रीका में व्यापक प्रचार किया । स्टेनली (Stanley) की पुस्तकों' के. प्रकाशित हो 
जाने से यूरोप में ठीक उसी समय अफ्रीका के सम्बन्ध में मारी जिज्ञासा के भाव फैले 
जबकि यूरोप के लोगों की रुचि उपनिवेश प्राप्त करने की झोर विशेष रूप से जाग्रत 
हो रही थी । झव थूरोप के लोग समझने लगे थे कि eT में aoe सम्पत्ति है 
तथा कीमती साधन-सझोत हैं और भविष्य में अफ्रीका से आशिक लाभों की सम्भा- 
wal है । 

यह भी एक अनोखी सी वात थी कि सवसे पहले बेल्जियम सम्राट्‌ लियोपोल्ड 
द्वितीय ने ही अफ्रीका का पता लगाने का प्रयत्न किया ate इस दिशा. में यूरोप की 
बड़ी शक्तियों में से किसी ने पहल नहीं की । १८०६ में सम्राट्‌ लियोपोल्ड द्वितीय 
(Leopold I1) ब्रूतेल्स (Brussels) में भूगोल-वेत्ताओ्ों का एक गँर-सरकारी 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया । उक्त सम्मेलन से सम्राट्‌ लियोपोऽड द्वितीय ने माँग 
की कि वह ऐसे उपाय सुभाये जिनके द्वारा अफ्रीका की खोज की जा सक्रे तथा 


१. स्टेनली (Stanley) की प्रसिद्ध पुस्तकें निम्नलिखित हैं :-- 
1. How I found Livingstone ( 1872). : 
2. Through the Dark Continent (1878). 
3. In Darkest Africa (1890). 
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अफ्रीका के निवासियों को सभ्य बनाया जा सके ; तथा साथ ही अफ्रीका के आन्तरिक 
भागों के साथ व्यापार की सम्मावनाएँ खोजी जा सकें। एक अन्तरराष्ट्रीय अफ्रीका 
अन्वेषक सभा की स्थापना की गई और उसकी उप-समितियाँ विभिन्न देशों में 
स्थापित की गई । किन्तु अफ्रीका के ग्रन्वेषण में प्रारम्भ में जो अन्तर्राष्ट्रीय जाग्रति 
दिखाई दे रही थी वह शीघ्र ही लुप्त हो गई । स्टेनली की यात्राम्रों के फलस्वरूप 
अफ्रीका का श्रन्वेषण करने वाली समा का ध्यान मुख्य रूप से कांगो नदी की घाटी 
की ओर गया, अतः एक नई समिति वनी जिसने कांगो नदी की घाटी का पता लगाने 
का बीड़ा उठाया । इस कारं में प्रायः सारा व्यय सम्राट्‌ लियोपोल्ड द्वितीय ने किया । 
अतः यह्‌ प्रायः पूरी तरह से वेल्जियम का साहस र प्रयत्न रहा । कुछ वर्षो के 
पश्चात्‌ इस प्रयत्न के फलस्वरूप कांगो फ्री स्टेट (Congo Free State) नाम के 


एक पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राज्य की स्थापना हुई जिसका शासक स्वयं सम्राट्‌ लियोपोल्ड 
द्वितीय. बना । 


ज्योंही wore लियोपोल्ड द्वितीय की रुचि अफ्रीका के अन्वेषण और उप- 
निवेशीकरण की शोर हुई, त्योंही भ्रन्य यूरोपीय राज्यों की भी उधर रुचि जागी। फ्रांस 
और gima ने भी कहा कि वे भी कांगो की घाटी के दावेदार हैं। अनेक यूरोपीय 
देशों के दूत और अभिकर्त्ता अफ्रीका पहुंचे और उन्होंने श्रान्तरिक अफ्रीका के राजाओं 
से बातचीत की। प्रदेशों की अदला-बदली के वारे में बातचीत भी हुई यद्यपि 
अफ्रीकी राजा लोग इतने,अज्ञानी थे कि वे कुछ समभते ही न थे । उन्होंने विना कुछ 
समभे-सोचे विभिन्‍न यूरोपीय देशों में श्रफ्रीका के प्रदेशों को ate दिया और इस 
प्रकार अलग-अलग प्रदेशों में अलग-प्रलग देशों का प्रमाव-क्षेत्र मान लिया गया । 
१८८४-१८८५ में बलिन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें amar का उक्त विभाजन 
स्वीकार कर लिया गया । इसके वाद भी अफ्रीका का विभाज़न चलता ही रहा। प्रारंभ 
में तो उक्त विभाजन तेजी के साथ हो रहे थे किन्तु वाद में विमाजनों की ग्रति धीमी 
हो गई | १६१४ तक प्रायः सारा भ्रफ़ीकी देश यूरोपीय देशों की मेंट चढ़ चुका था । 
केवल एबीसीनिया (Abyssinia) और लाइबीरिया (Liberia) ही दो ऐसे प्रदेश 
या उप-प्रदेश थे जिन पर यूरोपियनों का अधिकार न था और वे स्वतन्त्र थे । 


१६०८ तक कांगो नदी की विशाल घाटी पर वेल्जियम के सम्नाट्‌ लियो- 
पोल्ड द्वितीय क व्यक्तिगत श्राधिपत्य बना रहा । किन्तु उसी वषं बेल्जियम की सर- 
कार: ने कांगो की घाटी को अपने ग्रधिकार में ले लिया, 
बेल्जियम के श्राथीन क्योंकि वेल्जियम की वे व्यवसायी कम्पनियां, जिनको उस 
कांगो प्रांत प्रान्त की जमीनें पट्टे पर दे दी गई थी, कांगो के मूल 
. निवासियों को सता रही थी गौर उनका अत्यधिक शोषण 

कर रही थीं | 
वेल्जियम की कांगो की घाटी के उपनिवेश के दक्षिण में पुर्तेगाल ने अपने 
उपनिवेश wart का प्रयत्न किया था। जहाँ पहले पूतंगाल कें अधिकार में केवल 
छकु समुद्री स्टेशन ये, अब पुर्तेगाली ,झधिकार में प्रंगोला (Angola) नाम का 
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पूरा प्रान्त झरा गया था। अफ्रीका के पूर्वी छोर पर भी TT ने एक उपनिवेश 
बसाया था जिसको मोजेम्बीक (Mozambique) या 
पुतंगाली बस्तियों पु्तगाली पूर्वी अफ्रीका कहा जाता था | किन्तु पुतंगाल की 
का विस्तार इच्छा यह थी कि उसका अधिकार ग्रफ्रीका के ग्रार-पार के 
उस सारे प्रदेश पर हो जाय जो उसके पूर्वी और पश्चिमी 
साम्राज्य अर्थात्‌ अंगोला (Angola) तथा पूर्वी अफ्रीका (East Africa) के प्रान्तों 
को मिलाता ar. 1 इस दिशा में पुतंगाल की भ्ाशाएँ पुरी नहीं हुईं । 
` अफ्रीका में साम्राज्य निर्माण करने की दिशा में इटली को बहुत देर में सूका। 
फिर मी उसने एरीट्रिया (Eritrea) और इटालवी सोमालीलैण्ड (Italian Somali- 
land) पर अधिकार कर लिया | इसके पश्चात्‌ १९११-१२ 
इटली में उसने तुर्की (Turkey) को हरा कर उससे fedet 
(Tripoli) और साइरीनिका (Cyrenaica) नामक भ्रान्त 
छीन लिये । उस समय इटली एबीसीनिया (Abyssinia) पर श्रधिकार नहीं कर 
सका | अफ्रीका के साम्राज्य में इटली की भारी रुचि थी किन्तु: उस दिशा में इटली 
गौर फ्रांस के हितों में टकराव होता था अतः फ्रांस के at इटली का मार्ग अवरुद्ध 
हो गया | 
यहाँ पर सविरू्‌.'र यह वर्णन करना उचित नहीं होगा कि अफ्रीका में जमनी 
ने किस प्रकार पैर जमाये । यद्यपि विस्माकं की नीति यह नहीं थी कि जर्मनी समुद्र 
` पार के प्रदेशों में पना साम्राज्य बढ़ावे, फिर भी वाद में 
जमनी उसने. हिचकिचाते हुए अपनी नीति में कुछ परिवर्तन कर 
लिया था गौर फलस्वरूप जर्मनी ने अफ्रीका में दक्षिण: 
पश्चिम की दिश्या में तथा दक्षिण-पू्ं में एवं कमरून (Cameroons) तथा टोगो- 
लैण्ड (Togoland) Ñ पर्याप्त मू-माग पर अधिकार कर लिया था । 
स्पेन ने भी अफ्रीका में पदा्पण किया और कुछ साम्राज्य हस्तगत किया। 
अफ्रीका के उत्तर-परिचिमी . किनारे पर स्पेन को कुछ प्रदेश 
स्पेन प्राप्त FAT AIT १६०६ में जिब्राल्टर (Gibralter) के सामने के 
समुद्री किनारे पर स्पेन को पर रखने का भ्रवसर मिल गया | 
किन्तु भ्रफ्रीका में सबसे भ्रधिक प्रादेशिक लाभ दो देशों को हुए--एक तो 
, फ्रांस को और दूसरे ग्रेट ब्रिटेन को । 
अफ्रीका में उत्तरी समुद्रतट पर फ्रांस के ग्रधिकार में कुछ प्रदेश तो पहले से 
ही थे। १८८२ में फ्रांस का भ्रधिकार ट्यूनिस (Tunis) पर हो गया और . १६१२ में 
उसको प्राय: सारां मोरक्को (Morocco) प्रान्त मी मिल 
फ्रांस गया। इन प्रान्तों के दक्षिण में लगभग सारे सहारा प्रान्त 
(Sahara Region) पर भी फ्रांस का प्रमुत्व छा गया | इस 
प्रकार फ्रांस का भ्रफ्रीकी साम्राज्य सेनेगल (Senegal) भौर झाइवरी कोस्ट (Ivory 
Coast) तक पहुंच गया और कांगो (Congo) भी उसके प्रभाव की परिधि में झा 
SN प्रकार फ्रांस ने भ्रफ्रीका में एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना कर ली। 
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१८९६ में फ्रांस के अधिकार में मैंडेगास्कर (Madagascar) का द्वीप भी झा गया जो 
अफ्रीका के पूर्वो किनारे पर स्थित है । 
किन्तु ग्रेट ब्रिटेन सबसे अधिक लाम में रहा। ब्रिटेन के कतिपय साम्राज्य- 
वादी राजनौंतज्ञों के सपने साकार हो गए । केवल जर्मनी के पूर्वी अफ्रीका नामक उप- 
निवेश को छोड़कर प्रायः सारा भूभाग काहिरा (Cairo) से 
ग्रेट ब्रिटेन लेकर ग्रन्तरीप (Cape) तक ब्रिटेन के भ्रधिकार में झा चुका 
था ।' ब्रिटेन का जो साम्राज्य दक्षिणी अफ्रीका और 
रोडेशिया (Rhodesia) में था उससे अव ब्रिटेन का प्रमुत्व टंगानायिका झील (Lake 
Tanganyika) तक तथा जर्मन ईस्ट भ्रफ्रीका (German East Africa) के दक्षिणी 
छोर तक पहुँच चुका था । उधर ब्रिटिशशईस्ट झफ्रीका (British East Africa), 
उगण्डा का संरक्षित प्रान्त (Uganda Protectorate) तया ाँग्ल-मिस्री प्रदेश पर 
ब्रिटिश आधिपत्य हो जाने के कारण ब्रिटेन का भूमध्य सागर तक प्रभाव हो गया। 
इनके अतिरिक्त भी अफ्रीका में ब्रिटेन का साम्राज्य था जो सोमालीलैण्ड (Somali- 
12०4) के पूर्वी समुद्री किनारे पर था, पश्चिमी गँम्बिया (West Gambia) में था, 
सीयरा लियोन (Sierra Leone), गोल्ड कोस्ट (Gold Coast) मौर नाइजीरिया 
के बड़े प्रान्त में फैला हुआ था । ० 
ब्रिटेन की दक्षिणी ater में साम्राज्य-वर्ध न की कहानी का प्रवाह कुछ-कूछ 
उस समय रुक गया जव कि हिचकिचाहट भ्रौर सन्देह के वातावरण में ब्रिटेन ने ग्रौर 
झधिक प्रदेशों पर अधिकार करना अस्वीकृत कर दिया तथा दो डच गणराज्यों--ट्रांस- 
बाल (Transvaal) एवं रेन्ज sit स्टेट (Orange Free 9०६९) को पूर्णे स्व- 
\तन्त्रता प्रदान कर दो । यद्यपि ऑरेन्ज फ्री स्टेट के साथ ब्रिटेन के सम्बन्ध सदेव भ्रच्छे 
किन्तु दुर्भाग्यवश द्रांसवाल के साथ १९वीं शताब्दी के अन्त तक. ब्रिटेन के सम्बन्ध 
कटुतापूर्ण रहे । १८७७ में ट्रांसवाल (Transvaal) में अत्यधिक गड़बड़ी रही AIX 
चूँकि भय इस वातं का था कि शायद जुलू लोग (The Zulus) ट्रांसवाल पर भ्रधि- 
कार न कर लें, प्रत: ग्रेट ब्रिटेन ने उस पर अधिकार कर लिया । किन्तु ज्योंही ब्रिटेन 
ने ट्रांसवाल पर अधिकार किया त्योंही पहले तो उसको जुलू लोगों का सशस्त्र विरोध 
सहन॑ करना पड़ा' रौर बाद में डच बोझरों से मी युद्ध ठन गया। थोड़े से युद्ध के 
पश्चात्‌ ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी नीति पर पुनविचार किया और १८८१ में: उसने ट्रांस- 
वाल (Transvaal) को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी यद्यपि केवल नाममात्र को अव भी 
ट्रांसवाल ब्रिटिश-संरक्षण में बना रहा । सम्भवतः इसको डच बोग्नरों ने ब्रिटिश कम- 
जोरी का द्योतक समझा, अतः पॉल HAL (Paul Kruger) के नेतृत्व में बोग्नरों ने 


१. और जब प्रथम विशवःयुद्ध के परचात्‌ जर्मन ईस्ट झफ्रीका (German 
Fast Africa) कुछ समय के लिए ब्रिटेन के शासन के अधीन (Mandate) दे 
दिया भया तो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के रहे-सहे सपने भी साकार हो गए | 

२. इसी जुलू युद्ध में बोनापार्ट प्रिस इम्पीरियल (Bonaparte Prince 
Imperial) की मृत्यु हुई थी । ; AG 
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कठोर ब्रिटिश-विरधी आन्दोलन छेड़ दिया । इसके प्रत्युत्तर में ऐसा ही ब्रिटिश राष्ट्र- 
दादी झान्दोलन चल पड़ा जिसका नेता ऑक्सफोर्ड (Oxford) का विद्वान्‌ सेसिल 
रोड्स (Cecil Rhodes) था wie जिसने दक्षिणी अफ्रीका की हीरे के खानों से 
झपरिमित धन पैदा किया था | 

फलस्वरूप दक्षिणी झम्रीका में जातिगत प्रभुत्व की स्थापना के हेतु कठिन 
aad चल पड़ा | रोड्स (Rhodes) की बहुत बड़ी-तरड़ी योजनाएँ थीं झौर वह वड़ा 
ही गतिशील था । वह न केवल समस्त दक्षिणी भ्रफ्रीका पर ब्रिटिश प्रभुत्व चाहता 
था, वल्कि वह तो यह चाहता था कि भ्रन्तरीप से काहिरा (From the Cape to 
Cairo) तक का सारा भू-भाग ब्रिटिश नियन्त्रण में आ जाए । sas गतिशील नेतृत्व 
में एक शासन-अधिकार-पत्र-प्राप्त (Chartered) कम्पनी की स्थापना हुई जिसने 
मेशोनालैण्ड (Mashonaland) एवं मँटेविललँण्ड (Matabeleland) पर, जिसको भ्रव 
रोडेशिया (Rhodesia) कहा जाता है, प्रधिकार प्राप्त करके उस प्रदेश में उपनिवेश 
स्थापित कर दिये । जब रोडेशिया में ब्रिटिश उपनिवेश को स्थापना हो गई, और 
वेचुभ्रानालँण्ड (Bechuanaland) के संरक्षित राज्य में ब्रिटिश नियन्त्रण स्थापित 
हो गया तो फलस्वरूप Aira फ्री स्टेट (Orange Free State) और द्रांसवाल 
(Transvaal) के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया | इसके अतिरिक्त जब ट्रांसवाल 
(Transvaal) में हीरे की खानों का पता लगा तो उस प्रदेश में aga बड़ी संख्या Ñ 
हीरे की खातों में काम करने वाले लोग यूइटलैण्डर (Uitlanders) ar गए जिनमें 
बहुत बड़ी संख्या ब्रिटिशजनों की थी । इससे ट्रांसवाल की स्थिति में ब्रिटेन के दृष्टि- 
कोण से कुछ सुधार हुआ किन्तु यूइटलण्डरों (Uitlanders) एवं डच्च बोझर कृषकों 
में निरन्तर अनवन रहने लगी । वास्तव में यह जातीय संघर्ष था जो वर्ष-प्रतिवर्ष और 
अधिक उम्र होता गया । १८९५ में स्वयं यूइटलैंडरों (Uitlanders) ने maria 


उपनिवेश (Cape Colony) $ तत्कालीन प्रधान मन्त्री रोड्स (Rhodes) की सहायता . 


से ट्रॉसवाल में विप्लव कर दिया। इस ससस्त्र विप्लव का नेतृत्व डा० जेम्सन (Dr. 
Jameson) कर रहा था | किन्तु यह विप्लव सफल नहीं हुआ, बल्कि उल्टे इससे 
संघर्ष उग्रतर हो गया और १८६६ में वोपग्नर युद्ध प्रारम्म हो गया | इस युद्ध में एक 
शोर ट्रांसवाल (Transvaal) atx आरिन्ज फ्री स्टेट (Orange Free State) नामक 
दो aar गणराज्य थे ate विरोध में ब्रिटिश सरकार थी । ट्रांसवाल वालों (The 
Transvaalers) ने वीरतापूर्वक युद्ध किया । उन्होंने नेटाल (Natal) ate erate 
उपनिवेश (Cape Colony) पर आक्रमण किया तथा ब्रिटेन को भारी हानि सहन 
करनी पड़ी, किन्तु कहाँ ट्रांसवाल जैसी छोटी-सी शक्ति और कहाँ ब्रिटिश साम्राज्य के 
बिशाल साधन । ग्न्त में ट्रांवाल की तथा रोरेन्ज फ्री स्टेट की पराजय हुई mit 
उनको ग्रात्मसमर्षण करना पड़ा । १६०२ में सन्धि हो गई और दोनों बोम्नर गण- 
राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में ले लिया गया । 

, जिस साञ्राज्यवादी नीति के कारण बोग् युद्ध हुआ उसकी सर्वत्र आलोचना 
की गई । न केवल ब्रिटेन में बल्कि विदेशों में भी ब्रिटिश नीति की निन्दा की गई। 


किन्तु सन्धि के शीघ पदचात्‌ ब्रिटेन ने ग्रपनी नीति को बदल दिया । पाँच वर्षों के अंदर 
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ही दोनों प्रान्तों को (जो पहले बोम्रर गणराज्य थे) स्वराज्य दे दिया गया। झौर 
आठ वर्षो के अन्दर ही ब्रिटिश सम्राट के अधीन उक्त दोनों प्रान्त एक संघ में विलीन 
हो गए जिसमें केप कोलोनी (Cape Colony) और नंटाल. (Natal) भी सम्मिलित 


ay 


| N 
| herota 


Africa in 1914 


Botha) ẹ नेतृत्व में जमंन ईस्ट अफ्रीका (German East Africa) को विजय | 


किया और पुनः १६२८ में भी दक्षिणी ग्रीका ने खुले हृदय से ब्रिटेन की सहायता | 
कीथी। 
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ब्रिटिश साम्राज्य-निर्माण के इतिहास में मिस्र (Egypt) के ऊंपर ब्रिटिश 
प्रधिकार एक झजीव-सी घटना है। प्रारम्म में वह एक वित्तीय समस्या थी।' मेहमत 
weit (Mehemet Ali) एक महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति था जो 

मिस्र प्रल्वानिया का निवासी (Albanian) था। उसने सूडान 
(Sudan) को विजय किया, किन्तु इस विजय के फलस्वरूप 

तथा महमत गली के उत्तराधिकारियों की फिजूलखर्ची'के फलस्वरूप भी faa में 
वित्तीय sara छा गया । मिस्र की सरकार प्रायः दिवालिया। हो गई । १८७५ में खेदिव 
इस्माइल (Khedive Ismail) के स्वेज नहर के मित्र (Egypt) के अंश (Shares) 
बेच दिये जिनको ब्रिटिश सरकार ने चालीस लाख पौंड देकर खरीद लिया। उस 

समय इंग्लैण्ड का प्रधान मन्त्री डिजरैली था। इस धन से मिस्र का वित्तीय संकट 


केवल कुछ महीनों के लिए ही टला । यद्यपि किसी समय स्वेज नहर के निर्माण के ' 


प्रति ब्रिटेन का विरोध था किन्तु भ्रव न केवल ब्रिटेन ने उक्त नहर के ब्यापार में बहुत 
बड़ा भाग प्राप्त किया था बल्कि वह यह मी मानने लग गया था कि उक्त नहुर द्वारा 
भारत के माग की दूरी कम हो गई थी और इसलिए उसका ब्रिटेन के लिए भारी 


महत्त्व था। किन्तु १८७६ में मित्त की भ्राथिक व्यवस्था डाँवाँडोल हो गई । खेदिव - 


इस्माइल (Khedive Ismail) ने विदेशी ऋणों को चुकाना स्थगित कर दिया | चूंकि 
मिल में प्रधिकतर पूँजी इंग्लैण्ड भौर फ्रांस की लगी हुई थी, भ्रतः उक्त दोनों देशों ने 
मित्र की वित्तीय प्रवस्था की जाँच की । इस प्रकार इंग्लैण्ड भौर फ्रांस दोनों देशों को 
मिस्र के वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप करने की सुविधा मिल गई। केवल थोड़े से बीच 
, के काल को छोड़कर प्रायः छः वर्षों तक लगातार इंग्लँण्ड a फ्रांस ने मित्र के 
मन्त्रियों के साथ सहयोग बनाए रखा झोर हर संभव प्रयत्न किया कि मिस्र की दूषित 
भ्र्थ-व्यवस्था में सुधार हो म्रौर वह वित्तीय साधनों में स्वावलम्बी बन सके। किंतु 
दुहरा नियन्त्रण भ्रसफल हो गया । यूरोपीय हितों और Fret हितों में टकराव पैदा हो 
गया । दोनों एक दूसरे की शक्ति को नीचा दिखाने का प्रयतन करने लगे। यूरोपीय 
शक्तियों ने खेदिव इस्माइल को मिस्र की गद्दी से उतरने के लिए बाध्य किया, किन्तु 
फिर भी दुहरा नियन्त्रण सफल नहीं हो सका । इसके अतिरिक्त जब fire में १,४०० 
शरोपियनों को ऊंची राजकीय सेवाओं में स्थान दे दिया गया, तो इससे मिस्रवासियों 
"में जातीय विद्वेष की भावना फैली और १८८२ में ्ररबी बे (Arabi Bey) ने faa 
में विप्लव कर दिया झौर उसने ‘fra मिस्रवासियों के सिए' के नारे कें समर्थन में सारे 
मित्त में विद्रोह का शंख फूंक दिया। अरबी बे के विद्रोह के कारण सिस्र में रहने वाले 
यूरोपियनों की जानें श्रौर माल संकट में पड़ गए। किन्तु साथ ही मिस्र भी संकट में 
था बल्कि उसकी झ्ाथिक व्यवस्था भी टूटने वाजी थी। इं्लैण्ड भ्रौर फ्रांस दोनों ने 
निश्चित किया कि मि में सेना के बल पर हस्तक्षेप किया जाए किन्तु प्रत्तिम क्षण 
फ्रांस हट गया । केवल इंग्लैण्ड ने मिरी विद्रोह का.दमन किया। इसका यश ब्रिटेन के 
स्र Mae दूल्सले (Sir Garnet Wolseley) को मिला | इस प्रकार मित्र पर इंग्लैण्ड 
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` . का नियन्त प्रारम्भ हुआ। प्रर यह भी याद रखना चाहिए कि यह सब श्री ग्लैडस्टन ` 


Digitized शूरो की विस्तार (१७४६४१६५४११००७०ए ६६१ ; 


(Mr. Gladstone) के निर्देशन में हुआ, जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों में सबसे कम 
साञ्नाज्यवाद का पोषक था | 

विद्रोह को दबाने के पश्चात्‌ ब्रिटेन को चिन्ता हुई कि मित्र की राजनीतिक 
aie ofan व्यवस्था को भी सुधारा जाय; किन्तु यह बहुत भारी झौर बहुत देर का 
काम था अतः ब्रिटेन का मिस्र के ऊपर नियन्त्रण बहुत समय तक चला । इसी समय 
सुडान में महदी का विद्रोह प्रारम्भ हो गया । उसने firs की सेनाओं को तबाह कर 
दिया और faet सरकार को उलट दिया । ma ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को चिन्ता हुई 
और वे असमंजस में पड़ गये कि क्या वे सूडान को मित्र से अलग हो जाने दें या सुडान 
को पुनः विजित करके मिस्र के अश्वित कर दें । कुछ देरी के पश्चात्‌ यह निर्णय किया 
गया कि ब्रिटेन अपने कन्धे पर और अधिक उत्तरदायित्व न ले। उस समय जनरल 
गाडन (General Gordon) की asita दशा थी जब उसको यह आज्ञा दी गई कि 
वह शेष मित्री सैनिकों को सूडान के अन्दर से वापस निकाल ले । गॉडंन की दयनीय 
दशा किसे मालूम न होगी । जब उसने आदेशों से अधिक कार्यवाही कर डाली, तो 
मेहदी (Mahdi) ने उसे खार्तूम में पकड़ सिया और मरवा डाला। Tiss की सहायता 
के लिए जो सेना झाई वह देर से पहुंची क्योंकि उसको बेमन से तो भेजा ही गया था। 
शीध ही उसको भी वापस बुला लिया गया । मेहदी सूडान में गब से फूल कर ग्रातंक- _ 
चादी शासन करने लगा और चारों झर विनास और आतंकवाद की लपटें फूटने 
लगीं । कुछ वर्षों तक ब्रिटेन ने कोई कार्यवाही न की, और इन दिनों में मिस्र में लाडे 
'क्रोमर (Lord Cromer) ने ऐसा श्रेष्ठ शासन-प्रवन्ध किया जैसा कि उस शताब्दी में 
शायद ही कहीं देखा गया हो । भ्राखिरकार जब मेंहदी का अत्याचारी शासन ATT 
हो गया तो ब्रिटेन को हस्तक्षेप करना पड़ा; और १८६६-१६०० में जनरल बाद में 


_ अलं--किचनर (General—Later Earl—Kitchener) ने पुनः सूडान को विजय 


frat | सूडान जिले पर gris a मित्र का सम्मिलित अधिकार हो गया । इससे 
मिस्र पर ब्रिटिल्ञ नियन्त्रण कुछ वर्षो के लिए बढ़ गया; ओर १९१४ में मिस्र, ब्रिटिश 
संरक्षण में दे दिया गधा । 

यद्यपि यूरोप के देशों ने अफ्रीका को ्रापस में बिना युद्ध के ही बांट लिया था 
फिर भी इसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय तनाव अवद्य पैदा हुआ । कई प्रकार के झन्त- 
राष्ट्रीय समझते हुए तथा कई बार विभिन्न देशों के बीच सीमाग्रों का स्थिरीकरण 
हुआ । कांगों के सम्बन्ध में फ्रांस आर पुतेगाल के बीच मनमुटाव रहा। फ्रांस द्वारा 
ट्यूनीशिया (Tunisia) पर अधिकार कर लेने के फलस्वरूप इटली में भारी रोष 
उत्पन्न FAT, ग्रौर जैसा कि बिस्माकं (Bismarck) को भी गाशा थी, इसी कारण 
इटली ने त्रिराष्ट्रीय संघि को स्वीकार किया | एक दशक से भी अधिक समय तक 
इंग्लैंड और फ्रांस के बीच भी कटता बनी रही; भौर जब १८९८ में फ्रांस की सेना 
से वेत नील (White Nile) पर स्थित फिशोडा (Fashoda) पर फ्रांस का झंडा , 
गाड दिया, तब तो ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने 
जा रहा है। किन्तु जब १६०४ में मोरक्को (Morocco) सौर fre (Egypt) के 
सम्बन्ध में फांस ग्रोर इंग्लैंड को सन्तोषजनक सुविधा प्राप्त हो गई तभी जाकर दोनों 
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देशों के सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ | किन्तु कुछ ही समय के बाद १६०६ में और 
पुनः १६११ में मोरक्को के प्रश्‍न पर यूरोप में संकट उत्पन्न हो गये थे । 

एशिया में मी यूरोपीयकरण हो रहा था और यूरोप के देश धीरे-धीरे एशिया 

में अपना विस्तार कर रहे थे । पहले ही बताया जा चूका है कि चीन में यूरोपीय 

; देशों की महत्वाकांक्षाएँ जाग चुकी थीं और जापान एक 

एशिया में यूरोप विशाल शक्ति के रूप में उत्पन्न हो चुका था ।' चीन 

का विस्तार के दक्षिण में फांस का अधिकार टाँकिन (Tonkin) और 

झनाम (Annam) पर हो गया और ग्रेट ब्रिटेन ने बर्मा 

(Burma) विजय करके अपने साम्राज्य में वृधि की । संगठित मलय राज्यों, सारावक 

(Sarawak), उत्तरी बोनियों का कुछ माग, न्यूगायना (New Guinea) तथा दक्षिणी 

प्रशान्त महासागर स्थित कुछ द्वीपों पर ब्रिटेन ने भ्रधिकार कर लिया । इंग्लैंड का इन 

प्रदेशों पर भ्रधिकार हो जाने के पश्चात्‌ १६०० में ऑस्ट्रेलिया के प्रान्तों के संघ की 

स्थिति भी सुदृढ़ हो गई और ऑस्ट्रेलिया के सघीय प्रान्तों पर ब्रिटिश अधिकार होने 

के कारण दक्षिणी एशिया पर छा जाने में ब्रिटेन को सुविधा हुई | फ्रांस, जर्मनी और 

संयुक्त राज्य अ्रमेरिका ने भी महासागर के अन्य द्वीपों पर अधिकार किया । अमेरिका 

ने स्पेन के कमजोर हाथों से कुछ फिलीपाइन द्वीप छीन लिए । संसार के इस भाग में 


हालैण्ड के अधिकार में भी कुछ द्वीप थे । 
१६१४ से लेकर १६१८ तक के प्रथम विइव-युद्ध में संसार की प्रमुख शक्तियों 
में ग्रेट ब्रिटेन, ia, रूस, जर्मनी और संयुक्त राज्य नामक देश थे, जिनके श्रधिकार 
- में बड़े-बड़े संसारव्यापी साम्राज्य थे । किन्तु युद्ध में जमंनी 
महायुद्ध की पराजय हो जाने के कारण जर्मनी का साम्राज्य faa- 
भिन्न हो गया । जर्मनी से उसका सारा सुदूरव्यापी 
साम्राज्य छिन गया जिसका क्षेत्रफल प्रायः १० लाख वर्गमील श्रा रौर जिसमें प्रायः 
१५० लाख जनसंख्या थी । जमंनी से हस्तगत किए हुए सारे साम्राज्य को विजेता 
देशों ने आपस में ate लिया, जिनके सम्बन्ध में राष्ट्र संघ (League of Nations) 
ने यह शतं लगा दी कि वे एक भ्रधिदेश (Mandate) $ अनुसार शासित किए जाएंगे । 
' जमन पूर्वी भ्रफ़रीका (German East Africa) को ग्रेट ब्रिटेन और वेल्जियम के 
“अधिकार में दे दिया गया । टोगोलैंड (Togoland) और_ कंमरूत्स (Cameroons) 
को ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के सम्मिलित नियन्त्रण में दे दिया गया। जर्मनी का 
दक्षिणी-परिचमी भ्रफ्रीकी साम्राज्य (German South-West Africa) दक्षिणी 
अफ्रीकी संघ (South African Union) को दे दिया गया । प्रशान्त महासागर स्थित 
विषुवत्‌ रेखा के उत्तर के जर्मन द्वीप जापान की देखरेख में दिए गए । इन द्वीपों के 
अतिरिक्त जापान को शान्टंग (Shantung) द्वीप पर भी जर्मनी के विगत अधिकार 
“पराप्त हो गए । विपुवत्‌ रेखा के दक्षिण में स्थित जर्मनी के प्रशान्त महासागर वाले द्वीप 
प्रोस्ट्रेलिया की देख-रेख में दिये गए । जर्मती का समोग्रा' (Samoa) द्वीप न्यूजी- 


- भष्याय ११ देखिए | 
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लैंड को मिला ।' हवा : ; 

प्रथम विश्व-युद्ध (१९१४-१८) ने मली-माँति यह स्पष्ट कर दिया था कि 
ब्रिटिश साम्राज्य एक भारी शक्ति थी । उससे यह भी प्रकट हो गया था कि साम्राज्य 
के विभिन्न अंग और विभिन्‍न हित एक दूसरे के पूरक हैं | अतः ब्रिटिश साम्राज्य में 
स्वस्थ रान्तरिक विकास होने लगा | प्रथम विश्व-युद्ध की नाजुक ate निर्णायक घड़ियों 
में ब्रिटिश साम्राज्य और भारत ने ब्रिटेन की धन गौर जन से भ्रपार सहायता की 
थी । यूद्ध-मन्त्रिमण्डल (War Cabinet) X ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधियों को 
लिया गया था । इसके अतिरिक्त पेरिस के . सम्मेलन (Conference of Paris) में 
तथा शान्ति-सन्धि की शर्तों के दृढ़ीकरण के समय भी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधियों 
को स्थान दिया गया था, और राष्ट्रसंघ (League of Nations) में भी ब्रिटिश 
साम्राज्य को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था । ज़ब १६२५ में ब्रिटिश केबिनेट में ब्रिटिश 
अधिराज्य सचिव (Secretary for Dominion Affairs) के नवीन पद का सूजन 
हुआ तो ऐसा माना गया कि ब्रिटिश अधिराज्यों (Dominions) को साम्राज्य में 
सम्मानपूणं स्थान दिया गया। १६२६ में शाही सम्मेलन (Imperial Conference) ' 
ने अधिराज्यों (Dominions) की यह परिभाषा की थी कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के 
अन्तर्गत स्वायत्तशासी समुदाय हैं | उन सबका दर्जा बरावर है; वे किसी भी स्थिति में 
ब्रिटेन के अधीन नहीं हैं न उनमें कोई किसी दूसरे के अधीन है । अपने-अपने ्रान्त- 
रिक और विदेशी मामलों के निबंहन में वे पूर्ण स्वतन्त्र हैं । केवल उन सबको सम्राट 
के प्रति पणं निष्ठा बनाये रखना झआावश्यक होगा । १६३१ के वेस्टमिन्स्टर स्टेट्यूट 
(Statute of Westminster, 1931) द्वारा ब्रिटिश अधिराज्यों के ब्रिटिश सरकार 
के साथ के सम्वन्धों को निश्चित कर दिया गया जिससे प्रशासनिक सुविधा हो गई . 
और सम्बन्धों का स्वरूप कानूनी बन गया । 


इस समय १६३२ के ओटावा समकोते द्वारा राष्ट्र-मंडल के alan सह- 
योग के विकास की दिशा में एक नया कदम उठाया गया । इसने पारस्परिक झागम 
शुल्कों (reciprocal tariffs) के द्वारा १६२६-२२ की मंदी की विकट समस्याओं 
को सुलझाने का प्रयास किया। महान्‌ मंदी के दिनों में इस बात की कोशिश की ' 
गई कि अधिराज्यों की औद्योगिक उन्नति की जाये । न्यूफाउण्डलैँड (Newfound- 
land) की आथिक स्थिति खराब थी । अतः उसकी संवेधानिक स्थिति में परिवर्तन ` 
किया गया । १६३३ में उसका संविधान स्थगित किया गया। कुछ काल पश्चात्‌ 
१९४६ में उसे कन्ताडा संघ के' दसवें प्रान्त के रूप में कनाडा संघ में शामिल कर लिया 
गया 


१. प्रथम विश्व-युद्ध के परचात्‌ Ih साम्राज्य के कुछ भाग अधिदेश (Mandate) 
के अनुसार फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के नियन्त्रण में मी दे दिए गए। सीरिया (Syria) 
फ्रांस को मिला। (उसको १६३६ में स्वायत्त शासन प्राप्त हुआ था।) ईराक, 
(Iraq) ग्रेट ब्रिटेन को मिला । (उसको १६२७ में स्वायत्त शासन प्राप्त हा a 
१९३२ में उसे राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त हुई) we ब्रिटेन को गीत 
(Palestine) भी मिला | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. $ 


६६४ Digitized by Ary झाबुनिक काल ART इतिहास and eGangotri 


१६२२ में दक्षिण भायरलैंड की २२ काउंटियों को डोमिनियन स्टेटस प्राप्त 
हो गया। इन्होंदे मिलकर प्राबरलैँड गणराज्य (Republic of Ireland) का ub 
किया 1 इन्होंने ब्रिटिश राजमुकुट (British Crown) के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखी। 
दूसरे महायुद्ध में wats तटस्थ रहा। उत्तरी भायरलेड की छः काउंटियों की 

झपनी झलग प्रान्तीय सरकार है और वे इंग्लैंड के साथ मिली हुई हैं। वे वेस्ट- 
भिन्स्टर संसद्‌ में अपने प्रतिनिधि भेजती है। ायरलैण्ड की विभाजन की समस्या को 
wal सुलझाना शेष है। 

भारत में प्रथम महायुद्ध के पू ही स्वशासन की मांग की गई थी । १९१४- 

१८ फी लड़ाई में कुछ उग्रवादियों (Extremists) को छोड़कर भारत में इंग्लैंड की 
निष्ठापू्णं सहायता की । १६१७ में ब्रिटिश सरकार ने यह ग्राश्‍्वासन दिया कि भारत 
में धीरे-धीरे स्वशासन स्थापित किया जायेगा । झागे के तीस वर्षों में इंग्लैंड ने प्रपने 
इस वचन पर धीरे-धीरे अमल प्रिया । 

१६१९ के अधिनियम द्वारा इस दिशा में पटला कदम उठाया गया। देश के 
झन्दर उत्तरदायी शासन की नहीं, प्रत्युत प्रतिनिधिक शासन की स्थापना की गई 
भारत की राष्ट्रवादी भावनाओं को इससे संतोष नहीं हुम्रा । , देश में प्रसहंयोग तया 
सविनय ग्रावज्ञा भ्रान्दोलन हुए । १६३५ में ब्रिटिश सरकार ने एक ओर तो प्रान्तों को 
उत्तरदायी शासन प्रदान किया तथा दूसरी AIT एक अखिल भारतीय संघ (All India 
Federation) की स्थापना का सुझाव दिया। द्वितीय महायुद्ध झारम्म होने तफ 
ofan भारतीय संघ की स्थापना के सम्बन्ध में कोई समभोता न हो सका । दवितीय 
विश्वयुद्ध समाप्त होने तक भारत की स्थिति कुछ स्पष्ट हो गई थी। मुस्लिम लीग 
झब भारतीय मुसलमानों के लिए एक पृथक स्वतन्त्र देश पाकिस्तान की मांग पर 
अडिग थी। काँग्रेस भी इसके लिए तैयार हो गई। इंग्लेण्ड ने भारत के प्ररत को 
सुलझाने का पक्का इरादा कर लिया था । १६४६ में ब्रिटिश प्रधानमन्त्री श्री एटली 
(Attlee) ने घोषणा की कि यदि भारत चाहे, तो राष्ट्रमंडल को छोड़ सकता है। 
१९४७ में श्री एटली ने कहा कि इंग्लैंड १८ महीनों के भीतर स्वयं भारत छोड़कर ' 
चला जायेगा | लेकिन इंग्लेंड वास्तव में छ: महीने के भीतर ही चला गया । १५ 
Wied, १९४७ को भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम (Indian Independence Act) 
लागू हो गया। इस भ्रधिनियम के फलस्वरूप भारत ग्रौर पाकिस्तान दो स्वतन्त्र राज्यों 
की स्थापना हो गई । 

फरवरी, १६४८ में, कई ्रवस्थाग्रों से गुजरने के बाद लंका को भी डोमी- 
नियन मान लिया गया | 

जिस समय दूसरा विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ था, बर्मा भी स्वशासन की fear में 
उन्नति ‘Gad रहा था| वहाँ पर कुछ विशेष समस्याएं थीं। तीन वर्ष तक बर्मा जापान 
a के नियन्त्रण में रहा था। उसके ऊपर जापान का भी प्रभाव था और साम्यवाद का 
get विश्वयुद्ध के बाद वर्मा को यह छूट दी गई कि वह डोमोनियन स्टेटस या 


णे पृथक्करण हून दोनों में से किसी एक को स्वीकार कर A उसने प्ण पृथक्करण 
मंजूर किया । ; 
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दूसरा महायुद्ध ब्रिटिश साम्राज्य की एकता के लिये एक कसौटी भी था और 
उसके आगे के विकास के लिये एक निर्णायक प्रभाव भी । लड़ाई शुरू होने पर आयर- 
लैण्ड के अतिरिक्त अन्य समस्त डोमिनियनों ने जर्मनी ake उसके मित्र-देशों के 
खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और उन्होंने राष्ट्रमण्डल तथा साम्राज्य की रक्षा के 
लिये इंग्नैण्ड के साथ हर प्रकार से सहयोग firar | उनमें. से किसी के ऊपर शत्रु का 
चास्तविक आक्रमण नहीं हुआ । हाँ, १९४२ में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जापान के आक्रमण 
का nasa खतरा हो गया था । इस संकट में ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका का सैनिक 
संरक्षण स्वीकार किया । यह अमेरिका की प्रशान्त रक्षा-योजना में एक महत्त्वपूर्ण 
कदम था । १९६५४ में वह तथा न्यूजीलैंड det (S. E. A. T. 0. या South 
East Asia Treaty Organisation) के सदस्य बन गए । यह दक्षिण-पूर्वी एशिया 
की रक्षा के लिए प्रादेशिक समझौता था । इसका अध्यक्ष अमेरिका था | इस प्रकार से 
ततथा ate भी कई दृष्टियों से ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का स्वरूप निरंतर बदलता जा रहा है। 
दूसरे महायुद्ध ने ञ्रौपनिवेशिक संसार पर व्यापक प्रमाव डाला । सौरे ग्रौपनि- 
चेशिक संसार में स्वशासन की माँग बल पकड़ने लगी । मलय प्रायद्वीप में विघटनकारी 
और आतंकवादी तत्त्वों का जोर रहा । इन तत्त्वों को चीनी और रूसी साम्यवादियों 
से भी सहायता मिलती थी । काफी ऊहापोह के बाद १६४८ में मलाया के लिए एक 
संघात्मक संविधान स्वीकार किया गया । अगस्त, १६५७ में मलाया संघ स्वतंत्र हो 
गया | 
अफ्रीका के अन्दर भी स्वतन्त्रता-आन्दोलनों ने जोर पकड़ा और वहाँ कीनिया, 
घाना आदि विविध देश एक-एक करके आजाद हो गये । स्वतन्त्रता के पञ्चात्‌ ये समी, 
देश धीरे-त्रीरे उन्नति कर रहे हूं । विश्‍व-राजनीति के विकास में अव इन देशों का भी 
महत्त्वपूर्ण हाथ है। 
अंग्रेज १६५५ में सूडान से et । अंग्रेजों का यह कार्य मुख्य रूप से iR- 
मिस्री सम्बन्धों का परिणाम रहा है । १६१४ में अंग्रेजों का मिस्र के ऊपर जो संरक्षण 
स्थात हुआ था, वह १६२२ में समाप्त हो गया। हाँ, इंग्लैण्ड ने १६३६ तक कुछ 
प्रशासनिक और सैनिक शक्तियाँ अपने पासे waar रखीं । इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 
मित्रता की एक सन्धि हुई जिसके ग्रनुसार दूसरे महायुद्ध में स्वेज नहर की रक्षा के 
लिए इंग्लैंड ने अपनी फौजें भेजीं। १६४० में धुरी देशों ने मित्र पर आक्रमण किया। 
भयंकर युद्ध के पदचात्‌ उन्हें १९४२ में ही मिल्न से हटाया जा सका । द्वितीय विश्व- 


युद्ध के पश्चात्‌ अंग्रेज स्वेज नहर ओर सूडान से पूरी तरह हट गये है। भ्रव मध्यपूर्व' 


१. पिछले कुछ वर्षों से मध्यपूर्व अन्तर्राष्ट्रीय घटना-क्रम का मुख्य केन्द्र 
रहा है। वहाँ कई तत्त्व एक साथ कार्य कर रहे हैं । वहाँ तेल के संसाधन विशाल 
मात्रा में पाये जाते हैं, मरव-इज़रायल में प्रचंड शत्रुता है, इंग्लैंड और फ्रांस का प्रभाव 
वहाँ घट रहा है तथा रूस और प्रमेरिका वहाँ अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, प्रव 
संसार के राज्यों में aga में घोर प्रतिद्वन्द्रिता है। इन सत्र बातों से मध्यपूर्व की 
स्थिति बड़ी प्रज्वलनशील हो जाती है। १६५६ में इंग्लेंड और फ्रांस ने स्वेज नहर 
के राष्ट्रीयकरण के विरोध में मिस्र के साथ लड़ाई छेड़ दी थी लेकिन रूस, अमेरिका 
ate एशियाई राज्यों के दवाव के कारण उन्हें वहाँ से हटना पड़ा | 
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में मिल्न का सितारा चढ़ती पर है और मिस्र सम्पूणं गरब संसार के नेतृत्व के 
लिए प्रयत्त कर रहा है | 


E = CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eae TEON 


nn पड 


Digitized poate का, विज्ञार EAEE T Leangotri ६६७ 


्रौपनिवेशिक उपद्रवो श्रौर स्वदेशी स्वतन्त्रता ्रान्दोलन ने “इंग्लैंड की भाँति 
अन्य यूरोपीय साम्राज्यों के ऊपर भी प्रभाव डाला है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 
हिंदेशिया नीदरलंण्ड्स के नियन्त्रण से स्वतन्त्र हो गया । १९४९ में फ्रांस ने हिदचीन 
के तीन राज्यों विएंतनाम (टोंकिन, श्रन्नाम रौरं कोचिन-चाइना,) कम्बोडिया और 
लाग्रोस को ग्राजादी दे दी । लेकिन विंएंतनाम में गृहयुद्ध fos गया, जिसमें फांस 
को हस्तक्षेप करना पड़ा। फ्रेंच उत्तर प्रेमेरिका में भी आजादी की लड़ाई चल 
रही है। 

युद्धकाल में ग्रमेरिका'ने फ़िलिप्पाइन को झआाजादी देने का वचन दिया था ! 
अमेरिका ने युद्ध के बाद अपने वचन को पूरा कर दिया है | 

qa और पश्चिम में रूस का भी निरन्तर विस्तार हो रहा है। 

प्रथम विइवयुद्ध तथा नेपोलियन के युद्धों के समान ही द्वितीय विश्वयुद्ध से 
भी यह स्पष्ट हो गया कि साम्राज्य तथा उसके आधार में घनिष्ठ सम्वन्ध होता है! 
साम्राज्य की शक्ति उसके गृहदेश की शक्ति है । यह स्मरणीय है कि ब्रिटिश राष्ट्रः 
मण्डल के nata राजनेतिक शक्ति के स्वतन्त्र तथा समान वितरण कें साथ ही साथ 
इंग्लैंड का महत्त्व भी डोमीनियनों में बढ़ता जा रहा है । 

उन्नीसवीं शताब्दी के बाद से यूरोपीय या वेत व्यक्ति' की सत्ता में कमी हुई 
है | तथापि, इसका यह ्रभिप्राय नहीं है कि उसका प्रभाव नहीं है । ब्रिटिश साम्राज्य 
के वारे में ag बात विशेष रूप से सही है । एशियाई Ate अफ्रीकी देशों के इतिहास 
में grave का निर्णायक हाथ रहा है। उसने इन देशों के निवासियों को अनेक लाभ 


पहुँचाए हैं । 
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ध्याय ११ 
(CHAPTER XI) 


सुदूर पूर्व 
(THE FAR EAST) 


` सन्‌ १८०० के पश्चात्‌ का सुदूर पूर्व का इतिहास एक आन्दोलन का इतिहास 

है जो कई रूपों में प्रकट हुआ । वास्तव में १८०० के पश्चात्‌ का इतिहास पदिचमों 
जातियों का पूर्वी देशों में धृप्टतापूर्ण बिना राज्ञा घुस पंठने का इतिहास है । परिचमों 
देश पूर्व की छाती के ऊपर विना उनकी ग्राज्ञा के जवदंस्ती चढ़ बैठे और पूवं के देशों 
का हजारों वर्षों का ऐकान्तिक जीवन एकाएक टूट गया । चीन और जापान का इति- 
हास भी यही बताता है कि TRAR ने पूर्व के ऊपर बलात्‌ छा जाने का. प्रयत्तः किया । 
किन्तु उक्त दोनों देशों के इतिहास का शेष भाग कुछ छिन्न-भिन्‍न हो गया भौर जब 
परदिचमी राष्ट्र चीन और जापान में झा ही गये तो दोनों ने भिन्न उपायों का Na- 
लम्बन लेकर तिरस्कार-योग्य पश्चिमी देशों का frat प्रकार से स्वागत किया । एक 
ओर चीन (China) का धन ग्रौर उसकी कमजोरी तथा आपसी फूट -विदेशियों. 
को अपनी ओर झाकर्षित कर रहे थे गौर इसीलिए विदेशियों ने चीन को, खुलकर 
और डटकर लूटा। चीन के ऊपर परिचमी सम्यता ने यहाँ तक अधिकार जमा लिया 
था कि ऐसा प्रतीत होने लगा मानो चीन का सारा साम्राज्य ही पश्चिमीः राष्ट्रों के 
अधिकार में चला जायगा; किन्तु इसके विपरीत जापान ने समय की आवश्यकंता- 
नुसार Teer बदल लिया। उसने शत्रुओं के विरुद्ध उन्हीं के हथियारों का प्रयोग 
किया | उसने भी उसी चालाकी गौर मवकारी का आश्रय लिया जिसके पहिचमी : देश 
अभ्यस्त ये। उसने उन्हीं का जामा पहिना; उन्हीं की सी अपनी भी महत्त्वाकांक्षाएँ 
बनाई, उन्हीं कें समान उसने भी अपने ्रापको सशस्त्र किया और फिर उनको ऊपरी 
मन से मित्र कहकर उका अभिवादन किया । उसने अपने समस्त भू-भाग को विदेशी 
्रमत्व से मुक्त रखा तथा साम्राज्य-विस्तार के लिए और व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य 
से जापान पश्चिमी राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा करने लगा । यही नहीं, भ्रव जापान ने पैर 
फैलाने प्रारम्म किए और उसने चीन से प्रदेशों की माँग की । अन्त में चूंकि पद्मी 
राष्ट्र दूर थे ग्रत: उनकी असुविधा का लाम उठाते हुए जापान ने पर्चिमी राष्ट्रं 
wee दे दी और दूसरे युद्ध में वह स्वयं पूर्व के उपर छा जाने के प्रयत्न में सफल 

गया । 

वास्तव में पूवे १९वीं शताब्दी तक ऐकान्तिक जीवन बिता रहा था । वह 
निः था भौर अपने म्रकेलेपन में मस्त था । चीन ने जानबूझकर अपनी ऐका- 
गे नहीं त्यागा । पूर्व के ऊपर तो पश्चिम ने डोरे डालने प्रारम्म 


बदस्ती पूवं को aat 
सता नकी अपने अधिकार में कर लिया । 


| 
| 
| 
| 


e 
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चीन के पूवं में समुद्र था, पश्चिम तथा उत्तर में रेगिस्तान तथा पहाड थे ग्रतः 

बह अपने आपको अजेय समझता था, इसके ग्रतिरिक्त चीन को अपनी सभ्यता पर 

गर्वं था अतः वह शान्त और निर्भर था तथा विदेशियों से 

खौनियों का ऐकाम्तिक घृणा करता था। जवकि बर्बर ग्रौर लुटेरे विदेशियों के 

जीवन और विदेशियों साम्राज्य बन रहे थे भ्रौर गिर रहे थे, चीन का विदेशों से 

के प्रति उनका बहुत कम सम्पर्क था। रोम के सौदागर प्रायः सिल्क 

घुणा-भाव का व्यापार करने चीन झाया करते थे; कभी-कभी प्नरबों 

झौर फारसवासियों को चीन के सम्राट्‌ की कृपा प्राप्त 

हो जाया करती थी, रोमन कॅथोलिक चर्च कमी-कमी अपने धर्म-प्रचारकों को चीन 

में घम-प्रचार के हेतु भेजते थे किन्तु चीन के लोग उन पादरियों को घुणा की दृष्टि 

से देखा करते थे । कमी-कमी यात्री लोग कथे (Cathay) तक,जातें थे और लौट 
कर वे परिचिमवासियों को सुनाया करते थे कि पूर्व में धन के भ्रपार भण्डार हैं । 


यूरोप के लोग चीन को सोने की चिड़िया समझते थे और उन लोगों का 

विचार था कि ज्योंही सुंचिधा हो, उक्त चिड़िया को हस्तगत करना चाहिए। परिचमी 

लोलुपता के सहारे परिचिमी व्यापार और क्रिया-कलाप चले; ग्रौर जब समुद्री मार्गों 
का अनुसन्धान हो गया तो समुद्री राष्ट्रों के जहाज पूर्व की ओर चल पड़े । 

धीरे-धीरे यूरोपीय व्यापारियों ने चीन में पैर जमाना प्रारम्म किया और 

फलस्वरूप चीन की एकान्तता टूटने लगी | अब यूरोपीय देशं चीन के दक्षिणी किनारे 

से जोंक की तरह चिपट गये । १६वीं शताब्दी में पुतंगाली 

यूरोप द्वारा चीन फो लोग मकाझो (Macao) में बस गये। सत्रहवीं शताब्दी 

पटाने के प्रयत्न में हालेण्ड (Holland) के व्यापारी, स्पेन के व्यापारी और 

अंग्रेज व्यापारी कँण्टन (Canton) में जम गये , यद्यपि चीनी 

साम्राज्य ने इन विदेशी व्यापारियों का स्वागत नहीं किया था फिर भी वह उन्हें 

झपने साम्राज्य से हटा नहीं सका । चीनी साम्राज्य ने विदेशी व्यापारियों की हर 

प्रकार AAAS की, और उनक्रे ऊपर तरह-तरह के बन्धन लगाये! चीन में यूरो- 


` पीय झागन्तुकों को सम्राट्‌ के समक्ष पृथ्वी पर दण्डवत्‌ प्रणाम करना पड़ता था। यही 


नहीं, विदेशियों को चीनी नागरिकता प्राप्त करने के सम्बन्ध में भारी सुविधाएं थीं। 
विदेशियों की प्राइवेट जिन्दगी में हस्तक्षेप किया जाता था और उनके व्यापार को 
तरह-तरह की हानियाँ. wars जाती थीं। इसके अतिरिक्त विदेशियों के ऊपर कई 
प्रकार के कर भी लगाये जाते थे तथा उनको चीनी भाषा सीखने की.सुविधा भी नहीं 
थी । चीनी लोग यूरोपियनों को घटिया दर्जे के नागरिक मानते थे और उनकी कष्ट- 
गाथाओं पर चीन की सरकार कोई ध्यान नहीं देती थी। फिर भी चीन इन' झाग- 
न्तुकों से गपना पीछा न wer सका । यद्यपि विदेशी व्यापारी बारम्बार प्रार्थना कर 
रहे थे कि उन्हें रियायतें दी जाएँ किन्तु जवाब में उनको बन्धन और प्रधिकाधिक 
मर्यादाओों का सामना करना पड़ रहा था । फिर भी इतनी अपार कठिनाइयों के 
बावजूद वे लोग चीन में व्यापार करते ही रहे। ` 
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इन्हीं दिनों एक अन्य राष्ट्र भी चीन में प्रभुत्व स्थापित करने aT प्रयत्न कर 
रहा था। यहु राष्ट्र रूस था जो चीन के उत्तर की झोर स्यल मार्ग द्वारा चीन 
पर छा जाने का प्रय कर रहा था। रूस भी चीन के साथ व्यापार सम्बन्धी 
सुविधाएँ चाहता था किन्तु उसका एशियाई साम्राज्य चीन की प्रादेशिक सीमाओं के 
छूता था झतः प्रायः चीन झौर रूस में सीमा-संघर्ष होते रहते थे। इन सीमा-यु 
के निवारणार्थ चीन की सरकार ने १६८६ में रूस के साथ एक सन्धि की जिसको 
नचंफिक (Nerschink) को सन्धि कहते हैं। यह प्रथम सन्धि थी जो चीन Witt एक 
यूरोपीय देश के बीच हुई थी। चीन ने रूस को व्यापार करने के अधिकार तो दिए 


किन्तु उन अधिकारों पर कई प्रकार की मर्यादाएँ लगा दी गईं | उदाहरणार्थ रूसियों . 


को समुद्री मागं द्वारा व्यापार करने की सुविधा नहीं दी गई। चूँकि वे स्यल ant से 
चीन में झाये थे अतः उनको केवल स्थल मार्ग से ही व्यापार करने की सुविधा दी गई | 
रूसियों के लिए आवश्यक था कि वे चीनियों के सामने भुककर दण्डवत्‌ प्रणाम कर । 
जब कई महीने की कठिन यात्रा करने के वाद रूसी कारवां चीनी सीमाओं पर पहुँचते 
थे तो चीनी सैनिक ही उनको aay साथ लेकर चीन में प्रवेश करने देते थे और उनको 
पेकिंग (Peking) तक पहुँचाते थे। उनको पेकिंग से बाहर जाने की ग्राज्ञा नहीं थी 
और उन्हें HTT माल आवद्यकतः पेकिंग में ही किसी भी मूल्य पर बेचना पड़ता 
था | उतके माल को खरीदने की केवल थोड़े से चीनी व्यापारियों को ही ग्राज्ञा थी । 
बदले में रूसी व्यापारियों को केवल कुछ प्रकार की सामग्नियां ही श्रत्यन्त ऊँचे दामों 
पर खरीदने की सुविधा थी । इसके परचात्‌ रूसी व्यापारियों के कारवां को चीनी 
सैनिक चीनी सीमाओं के बाहर तक पहुँचा देते थे । इसके बाद १८वीं शताब्दी में चीन 
गौर रूस के बीच कई सन्धियाँ हुईं किन्तु रूसी ब्यापार को विशेष विस्तार सम्बन्धी 
सुविधाएँ नहीं दी गईं; झौर चूँकि रूस को विशेष जाम नहीं था अतः रूस और चीनी 
के बीच का व्यापार प्रायः ठप्प हो गया | : : 
इस प्रकार चाहे रूस को चीन में विशेष मान्यता मिली हो, किन्तु समुद्री देश 
ही चीन में लाम की स्थिति में रहे। दक्षिणी चीन के समुद्री किनारों पर चाय, सिल्क, 
रौर भन्य वस्तुझ्नों का व्यापार निरन्तर उन्नति करता गया और यूरोपीय व्या- 


पारियों ने मनमाने लाम उठाये। चूँकि चीन के स्थानीय श्रधिकारी भ्रष्ट थे श्रत: 


उन्होंने मनमाने लाभ उठाये और द्वितीयतः उन भ्रष्ट ग्रधिकारियों ने अपने व्यक्तिगत 
लाम के पीछे यूरोपीय व्यापारियों को दूरस्थ पेकिंग सरकार से भी हर प्रकार की 
रियायतें दिलवाईं । विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने चीन से व्यापार 
करके भारी उन्नति की थी । ज्यों-ज्यों उक्त कम्पनी का व्यापार उन्नति करता गया, 
त्यों-त्यों वह माँग करती गई कि उसके ऊपर से व्यापारिक प्रतिबन्ध हटाये जाएँ तथा 
उसको बराबरी की व्यापारिक सुविधाएँ प्रदान की जाएँ और इस दिशा में लिखित 
सन्धि की जाय | ब्रिटिश सरकार ने अब ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की श्रोर से 
सरकारी स्तर पर चीन सरकार से लिखा-पढ़ी की; किन्तु चीन की सरकार ने नहीं 
मात्रा न तो निजी तौर पर व्यक्तिगत सुझावों का कोई फल निकला, न कम्पनी 
के ग्रमिकर्त्ताों के sacl से कोई लाम हुआ भोर न ब्रिटिश . सरकार के 
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'शिष्टमण्डलों' के हस्तक्षेप से चीन की सरकार मानी। ब्रिटिश सम्राट्‌ जाज तृतीय और 
ब्रिटिश रीजेण्ट ने जो उपहार चीनी सम्राट्‌ की सेवा में भेजे थे इनको चीत के सम्राट्‌ 
ज्ञे राजकर के खूप में स्वीकार कर लिया। चीनी सभ्राटू ने उन राजकरों को भी 
केवल इसलिए स्वीकार कर लिया था कि ब्रिटिश सरकार ने अत्यन्त विनयमाव के 
साथ उन्हें चीन के सम्राट्‌ की सेवा में प्रेषित किया था। परंतु, चीन की सरकार ने ब्रिटिश 
सम्राट्‌ की व्यापारिक सन्धि सम्बन्धी प्रार्थना को ठुकरा दिया । चीन ने स्पष्ट शब्दों 
में बतला दिया कि वह॒ किसी भी परिचमी देश के साथ किसी प्रकार की सन्धि नहीं 
करेगा | चीन तो केवल परिचिमी व्यापारियों को व्यापारियों के रूप में ग्राने देने कें लिए 
सहमत था और उन्हें एक ग्रधीन देश की प्रजा के रूप में व्यापारिक सुविधाएँ देने के 
लिए तैयार था । चीन न तो परिचिमी देशों के प्रति कषित था ञ्रौर न वह उनसे 
व्यापार सम्वन्ध बढ़ाने का इच्छुक था । Ha: यदि पश्चिमी देशों के लोग चीन के साथ 
व्यापार करने के इच्छुक थे तो उनके लिए आवश्यक था कि वे चीन की मनमानी रातों 
पर चीन में प्रवेश करें। १३० वर्ष पूर्व चीन के सम्राट्‌ च्येन लंग (Chien Lung) 
ने ब्रिटिश साम्राज्य जाजे तृतीय को लिखा था--“गापके राजदूत ने अपनी आँखों से 
स्वयं ही देखा होगा कि हमारे पास किसी वस्तु का माव नहीं है। मुझे नई वस्तुग्रों 
अथवा सुन्दर वस्तुओं का मोह नहीं है। मुझे आपके देश की बनी हुई वस्तुओं को बिल्कुल 
प्रावश्यकता नहीं है ।” कुछ तो इस कारण कि चीन के लोग पश्चिमी विदेशियों के, 


१. ब्रिटिश सरकार ने चीन के सम्राट्‌ की सेवा में दो शिष्टमण्डल भेजे A 
प्रथम शिष्टमण्डल १७९३ में लाड मैकार्टने (Lord Macartney) के नेतृत्व में भेजा 
गया था तथा द्वितीय झिष्टमण्डल. १८१६ में लाड॑ एमहुस्टं (Lord Amherst) के 
नेतृत्व में भेजा गया था । are मैकार्टने के शिप्टमण्डल के सदस्यों को चीन के सम्राट्‌ 
के दरबार में इस शतं पर उपस्थित होने दिया. गया था कि वह शिष्टमण्डल यहु 
स्वीकार कर ले कि वह इंग्लैण्ड से राजकर, या उपहार (Tribute) लेकर चीन के 
सम्राट की सेवा में उक्त राजकर को मेंट करने ही आया था । 

२. चीन के सम्राट ने ब्रिटिश सम्राट जाजं तृतीय (George II) को जो 
अधिकारपू्ण ma-a (Mandate) लिखा उसमें से कुछ अन्य उद्धरण दिए जा रहे 
हैं । “ऐ राजा जाज तृतीय ! आप बहुत दूर समुद्र पार के देशों में रहते हैं। फिर भी 
चूँकि झापने हमसे fara प्रार्थना की है कि झाप हमारी उच्च एवं उन्नतिशील सम्यता 
से लाभान्वित होना चाहते हैं और चूंकि झापने-अपने एक शिष्टमण्डल (Mission) 
द्वारा ग्रपनी प्रार्थना हमारी सेवा मे उपस्थित की है 1*"'हमने आपकी प्रार्थना को पढ़ा 
है । इसकी भाषा अत्यन्त विनीत है, अतः हम इसको पढ़कर प्रसन्त हुए । र 

“चकि आपका दूत भर उसका साथी बहुत दूर से प्राए हैं और वे साथ में 
आपकी प्रार्थना और आप की ओर से उपहार भ्रथवा राजकर AS करने लाए हैं अतः 
हमने उनको उचित म्रादर-सत्कार प्रदान किया है और उनको अपने सम्रक्ष उपस्थित 
होने की आज्ञा प्रदान की । हमने झाप के दूतों पर अनुग्रह किया कि उनको शाही 
दावत के लिए आ्रामन्त्रित किया झर उनको बहुमूल्य भट और इनाम दिये ।*** 

“आपने प्रार्थना की है कि आप अपने किसी ऐसे अधिकारी को हमारे राज- 
दरबार में भेजना चाहते हैं जो HTH देश का तथा चीन का व्यापार नियन्त्रित करे। 


` झापकी यह प्रार्थना हमारे राजवंश को परम्पराओं और प्रार्थताओं के सर्वथा विरुद्ध 


है। अतः हम प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकते । हमने आपकी इस प्रार्थना पर 
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प्रति घुणा-माव रखते थे ग्रौर कुछ इस कारण कि चीनी व्यापारी इंग्लैण्ड या किसी 
अन्य परिचमी देश में जाकर व्यापारिक लौट-फेर करने के लिए उत्सुक नहीं थे । श्रतः 
चीन में पश्चिमी देशों का व्यापार प्रायः ठप्प हो गया । वास्तव में चीन आर यूरोप 
का व्यापार प्रायः इकतरेफा बना रहता किन्तु aT एक ऐसी चीज़ थी कि जिसकी 
माँग चीन में लगातार बढ़ती गई, और इसी अ्रफ़ीम के व्यापार से चीन के' इतिहास 
का नया अध्याय प्रारम्म हुआ | 
पूर्व और पश्चिम के इस लम्बे बिवाद का झन्त में युद्ध द्वारा निर्णय हुआ 
धोर इस दिशा में ब्रिटेन ने पहल की । १८१६ में लार्ड एम्हस्टं (Lord Amherst) 
के विफल प्रयत्न के पश्चात्‌ चीन और इंग्लैण्ड के सम्बन्धों में निरन्तर दरार बढ़ती 
गई । इन्हीं दिनों ब्रिटेन घ्रौर चीन के पारस्परिक व्यापार में भी वृद्धि हुई थी। जब 
१८३४ में ईस्ट इंडिया कम्पनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तो कई नए 
Raat चीन के साथ व्यापार करने के लिए मँदान: में आ 
यूरोप के द्वारा चोन के गए | एक झोर तो चूँकि ब्रिटेन का व्यापार उन्नति कर रहा 
ऊपर बेजा दबाव था, a: उस व्यापार के विनियमन करने फी आवश्यकता 
थी; दूसरी are चीनी सरकार ब्रिटेन के प्रति शत्रुमाव रखती 
थी औझौर ज्यों-ज्यों ब्रिटिश व्यापार उन्नति कर रहा था, त्यों-त्यों चीनी सरकार ब्रिटिश 
हितों पर नियन्त्रण लगाती जा रही थी। १८३३ में ग्रेट ब्रिटेन ने व्यापार-प्धिकारी 
(Trade Superintendent) की नियुक्ति की जिसे चीनी लोग बर्बर प्रहरी (Bar- 
barian eye) कहते थे । प्रथम व्यापार अधिकारी लाड नेपियर (Lord Napier) 
को बनाया गया | वह कृतसंकल्प होकर चीन को चला था कि चीन में ब्रिटिश व्यापार 
के हितों की दुढ़तापूर्वक रक्षा की जाएगी । वह चाहता था कि चीन में व्यापार करने 
वाले ब्रिटिश नागरिकों को समानता के ग्धिकार दिए जाएँ। किन्तु चीन की सरकार 
ने लाडं नेपियर के मार्ग में अनेक बाधाएँ उपस्थित कर दीं । चीन की सरकार चाहती 
“थीं कि ब्रिटिश व्यापारी चीन की श्रधीनता में व्यापार | करें किन्तु लाड नेपियर ने 


विचार किया कि आप हमारी उबत संस्कृति से लाभान्वित होना चाहते हैं, किन्तु इस 
संबन्ध में हमको कहना है कि हमारी प्रथाएं गौर हमारी विधियाँ आपकी प्रयाम्रों 
और भापके नियमों से इतनी भिन्न हैं कि यदि किसी प्रकार आपके दूत हमारी 
सम्यता मौर संस्कृति के संसगे से कुछ लाभान्वित हो भी सके तो भी ग्राप हमारे देश 
की प्रथाश्रों और भ्राचार-व्यवहार को म्रपने देश में पल्लवित न कर सकेंगे। Wa: 
भापक राजदूतों को प्पने दरबार में झ्राश्नय यदि मैं दे मी दूँ तो भी इससे उनको म्रौर 
झापके देशवासियों को कोई स्थाई लाम नहीं होगा | 
“हुमारा सारे संसार पर शासन है ओर हमारा केवेल एक ही उद्देश्य है कि 
हम न्यायप्रिय शासन करें और राज्य तथा प्रजा का हित-साधन करते रहें। हमको 
नई अथवा सुन्दर वस्तुओं का मोह नहीं है। यदि हमने आपकी भेजी हुई We या 
राजकर के रूप में भेजे हुए उपहार स्वीकार कर लिए हैं तो उसका कारण केवल यह 
 शथाकि ग्रापने इतनी दूर से हमको प्रत्यन्त भ्रादर के साथ उक्त राजकर भेंट किया 
 है। हमारे परम महिमान्वित राजवंश के प्रति संसार के प्रत्येक देश का यही व्यवहार 
रहता है। संसार के समी देशों के राजाग्रों ने. समय-समय पर हमको समुद्री मार्गों से 


[स्थल मार्ग से ग्ाकर हमारी सेवा में अत्यन्त अनुपम भौर बहुमूल्य भेट दी हैं । 
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नहीं मात्रा फलस्वरूप उसके प्रयत्नों में गतिरोध हो गया और व्वापार:शाव: ठप्प ही 
होने जा रहा था कि १८३४ में ard नेपियर की असामयिक मृत्यु हो रई, बास्तत में 
are नेपियर को सफलता नहीं मिली । केवल उसने चीन की सरकार को मड़काया 
रौर झप्रसन्त किया । 
इस प्रकार की तनावपूणं स्थिति में झफ़ीम के व्यापार सम्बन्धी प्रधन ने संकट 
काल उपस्थित कर दिया । पुतंगालियों कें चीन में प्रवेश करने से पहले ही चीन- 
वासियों को अफ़ीम का शौक हो गया था, किन्तु भ्रफ़ीम का 
प्रथम चीन युद्ध १५३९- प्रयोग १७७३ के बाद चीन में बहुत बढ़ गया था क्योंकि 
४२ या प्रथम AMI युद्ध उस वषं अंग्रेजों ने भारतीय ग्फ़ीम चीन के हाथों खुलकर 
वेची | चूँकि चीन में भारतीय भ्रफ़ीम की बहुत भाँग थी भरतः 
यह व्यापार का माध्यम बन गई | उ्यों-ज्यों अधिकाधिक मात्रा में अफ़ी का मायात 
होने लगा त्यों-्यों चीन में भ्रफ़ीम की माँग भी बढ़ती गई । इस प्रकार पन्द्रह वर्षो के 
अन्दर चीन में अफ़ीम का भायात चौगुना बढ़ गया । चीन की सरकार ने १७२६ के 
बाद बारम्बार भ्रफ़ोम के आयात को रोकना चाहा ओर श्रफ़ीम के प्रयोग पर भी 
पाबन्दियाँ लगाई किन्तु: कोई परिणाम नहीं हुआ | १८०० में प्रफ़ीम के व्यापार को 
पूर्णतया निषिद्ध कर दिया गया, फिर भी अफ़ीम का व्यापार बढ़ता ही गया क्योंकि 
स्थानीय-चीनी अ्रधिकारियों की स्वीकृति से ब्रिटिश व्यापारी चोरी से चीन में माल 
लाते रहे । स्थानीय चीनी अधिकारी इस तस्कर व्यापार से मनमाना व्यक्तिगत लाम 
उठाते R I १८३३ में एक चीनी अधिकारी कटन पहुंचा जहाँ वह aT के तस्कर 
व्यापार को रोकना चाहता था किन्तु उसने भारी Meas के साथ _देखा कि उसका 
विरोध न केवल विदेशी व्यापारी कर रहे थे बल्कि स्वयं चीनी भ्रधिकारी भी उसके 
श्रयत्नों में बाधक हो रहे थे । उसको यह देखकर भारी निराशा हुई किँ उसने जिन . 
नौकाझों को तस्कर व्यापार रोकने के लिए नियुक्त किया था वही नौकाएँ भफ़ीम के 
तस्कर व्यापार को सहायता देने लगी थीं। 
इस पर १८३९ में चीनी सरकार ने लिन (Lin) नामक एक ब्विशेष कमिश्नर 
को चोरी से भ्रफ़ीम लाने के कार्य का दमन करने के लिए तथा म्रफ़ीम कै भायात को 
बन्द करने के लिए भेजा । उसने ब्रिटिश व्यापारियों से माँग की कि वे अपना श्रीम 
काः सारा स्टाक उसके हवाले कर दें और उसने उन्हें यह भी धमकी दी कि यदि वे 
सारी म्रफीम उसके हवाले न करेंगे तो वह ब्रिटिश व्यापारियों को पकड़ लेगा और 
इस प्रकार उनको भूखों मरना पड़ सकता था | बचाव का और कोई उपाय न देख 
कर तत्कालीन ब्रिटिश व्यापार-अधिकारी (Superintendent of Trade), कैप्टन 
ईलियट (Captain Elliot) ने भी ब्रिटिश व्यापारियों को यह सलाह दी कि वे भ्रपने 
अफीम के २०,००० बक्से चीनी अधिकारी के हवाले कर Sl वास्तव में कप्तान 
ईलियट पहले ही से ब्रिटिश व्यापारियों को यह सलाह दे रहा था वि वे तस्कर 
व्यापार बन्द कर दें | भ्रफ़ीम के उक्त २०,००० बक्से नष्ट कर दिए गंए। कप्तान 
ईलियट ने विरोध किया भ्रौर उसने घोषणा को कि सञ्राज्ञी विक्टोरिया चीन की: 
सरकार से इस हानि का बदला लेंगी । इसके परचात्‌ कमिइनरःलिन (Lin) ब्रं 
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व्यापार न करेंगे। उसने उतको यह भी धमकी दी कि यदि वे कमी इस श्राज्ञा का 
` उल्लंवन करेंगे तो उनके विरुद्ध चीनी विधि के प्रनुसार कठोरतम कार्यवाही की जा 
सकती है भर्थात्‌ उनको प्राणदण्ड तक दिया जा सकता है । चीनी सरकार ने dine! 
निर्णय करते समय बड़ी ही उद्धतता से काम लिया था। सत्य यह है कि दोना पक्ष 
अपनी जगह हठ कर रहे ये और किसी प्रकार के समभोते के लिए तैयार न थे। 
इसके परचात्‌ दोनों ओर से हिंसक कार्यवाहियाँ हुई जिसमें श।न्तिमय निर्णय करना 
अतीव कठिन हो गया आर दोनों झोर तीव्र उत्तेजना जाग्रत हो गई । संक्षेप में दोनों 
की ओर अग्रसर थे। 
E दा दिनों m Aa) नदी के मुहाने में ब्रिटिश युद्ध वड़े के दो ga- 
पोत लंगर डाले पड़े थे । उन्होंने युद्ध की पहल की, तथा २६ चीनी नौकाओं को, जो 
अंग्रेजी युद्धपोतों के ऊपर आक्रमण के हेतु वहाँ एकत्रित की गई थीं, तितर-वितर 
कर दिया | इस मुठभेड़ को चीनी अधिकारियों ने चीनी सम्राट्‌ के दरवार में अपनी 
बिजय के रूप में निवेदित किया । इससे चीनी सम्राट्‌ ने प्रसन्‍न होकर उक्त नौकाओं के 
संचालक (Admiral) की पदोन्नति की झौर उसने घोषणा की कि भविष्य में 
ब्रिटिश व्यापारी चीन में किसी प्रकार का व्यापार न कर सकेंगे । 
यह युद्ध, जिसे प्रथम भ्रफ़ीम युद्ध या प्रयम चीनी युद्ध मी कहा जाता है, तीन 
वर्षों-तक चला जिसमें कई बार ब्रिटेन की जीत हुई। बीच में कई वार सुलह के अस- 
फल प्रयत्न मी किए गए। चेसँन (Cherson) का द्वीप ब्रिटिश अधिकारियों के अधि- 
कार में ग्रा गया मरौर निगपो (Ningpo) तथा एमाय ( Amoy) नामक नगरों पर 
भी ब्रिटिश अधिकार हो गया | यही नहीं, शंघाई (Shanghai) का बन्दरगाह और 
हाँगकाँग (Hongkong) द्वीप भी विदेशियों ने हथिया लिये । चीन की तत्कालीन 
* राजधानी पेकिंग (Peking) पर भी आक्रमण किया गया तथा प्राचीन राजधानी नान- 
fart’ (Nanking) पर भी सीधा आक्रमण किया गया | अव चीन के सम्राट्‌ ने संधि 
की । कारण यह था कि चीन अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। केवन नानकिग (Nan- 
1018) में कुछ सैनिक चोकियां तथा कुछ WT रक्षा-साधन थे । चीन के पास केवल 
कुछ शाही गाज्ञाएं थीं तथा चीनियों का साहस था जिनके बल पर वे अपनी रक्षा 
करना चाहते थे किन्तु वे दोनों साबन जवाब दे चुके थे। चीन सरकार बारम्बार 
झाज्ञाऐँ निकालती थी कि विद्रोही जंगलिों (Rebellious Barbarians) को निकाल 
दो। कई आज्ञाओं में कमिशनर लिन (Lin) और उसके अधिकारियों को पदच्युत 
करके अन्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया म्रौर उनको मज्ञा दी गई कि वे 
वेक्िग (Paking) पहुंचकर दुष्ट विदेशियों को नष्ट कर दें किन्तु उक्त सभी भाज्ञाएँ 
"ard गई ate कमिश्तर लिन तया उसके उत्तराधिकरारियों की मान-हानि हुई। चीनियों 
` Yaga area का परिचय दिया झौर नानकिंग (Nanking) के पुनः हस्तगत करने 
- के प्रयत्न में चीनी लोग बहुत बड़ी संख्या में मारे गए, यद्यपि उनमें से बहुत से सामने 
रू. TERE में चीन के कोमिन-ताँग (Kuomin-Tang), दल ने पुनः नानकि 
(Nanking) को चीन की राजधानी बताया i ह 


व्यापारियों से प्रतिज्ञा करानी चाही कि 
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ही.पक्ष के लोगों द्वारा मारे गये थे किन्तु शत्रुओं के हाथों से उतने लोग नहीं मारे 
गये थे | 
ग्रेट ब्रिटेन की विजय, वास्तव में श्राधुनिक शस्त्रास्त्रों की तथा पश्चिमी सभ्यता 
की विजय थी । इस विजय पर यूरोप की समस्त १९वीं शताव्दी की सुदूर पूर्वीय नीति 
निर्धारित की गई । इसी विजय के आधार पर चीन का द्वार विदेशियों के लिए खुला 
ओर इसी विजय ने जापान को संसार की प्रथम कोटि की शक्तियों की पंक्ति में ला 
खड़ा किया और इसी विजय-के फलस्वरूप जापान की रुचि प्रशान्त महासागर की 
'समस्याझ्रों की ओर बढ़ी | इस विजय ने चीन की आँखें खोल दीं और उसको विशवास हो 
गया कि उसे यूरोप की माँगों के सामने BRAT पड़ेगा और यूरोप वालों को भी विश्वास 
हो गया कि चीन उनके आगे टिक नहीं सकताः। यह सत्य है कि इस तथाकथित भ्रफ़ीम 
युद्ध का उद्देश्य यह था कि चीन में अफ़ीम का तस्कर व्यापार चले। युद्ध का परिणाम 
अनुकूल हुआ | किन्तु इस यद्ध के कुछ ate भी छिपे हुए उद्देश्य थे ।' विदेशी व्यापार 
आर विदेशी व्यापारियों की feaf भी भ्रफ़ीम के व्यापार के प्रश्‍न से जुड़ी हुई थी । 
इस युद्ध द्वारा पश्‍्चिमी देशों ने चीन के ऊपर दवाव डाला कि उन्हें चीन में व्यापार 
करने का स्वाभाविक हक मिलना चाहिए, तथा चीन में यूरोपीय सभ्यता को रोका 
नहीं जा सकता और इस युद्ध द्वारा यह भी चाहा गया था कि चीन में विदेशियों 
को समानता के आधार पर स्वीकार करना ही होगा । यदि ब्रिटिश व्यापारियों को 
उपरोक्त तीनों अधिक्रार मिल गये होते तो सम्भवतः अफीम युद्ध की नौबत कमी न 
राती | इसके विपरीत यदि इस युद्ध में चीन की विजय हो गईं होती तो इसमें कोई 
सन्देह नहीं है कि ब्रिटिश व्यापारियों क्रो ही नहीं, किसी भी यूरोपियन को चीन में 
प्रवेश न मिलता । 
नानकिग (Nanking) की सन्धि द्वारा अफ़ीम का युद्ध समाप्त हुआ | इस: 
सन्धि के अनुसार चीन प्रथम वार किसी पश्चिमी देश के साथ सन्धिः की दातों 
१. प्रथम अफीम युद्ध के उद्देश्यों को एक चीनी विद्वान्‌ की माषा में उसी की 
लेखनी द्वारा लिखित fax । वह लिखता है--''विदेशी लेखकों का कहना है कि इस 
युद्ध का कारण यह था कि परिचिमी देश वरावरी के ग्राधार पर चीन के साथ दोत्य 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे तथा व्यापार के संबंध में वरावरी कें अधिकार चाहते 
थे । किन्तु बराबरी ate समानता ! बरावरी और समानता का प्रश्न ही कहाँ उठता 
है जब चीन को यंह स्वतन्त्रता भी न रही कि वह भयंकर और विषली तथा 
हानिकर ग्रौपधियों का arava निपिद्ध कर सकता । निस्संदेह बरावरी AIX समानता 
का तो वहाना मात्र था | हमारी स्कूली पाठ्य-पुस्तकों में भी यही लिखा है AIK हमारे 
अध्यापक भी लेक्चरों में अपने शिष्यां को यही वताते हैं कि अफीम युद्ध का कारण 
यह था कि चीती लोग इंग्लैंड के साथ व्यापारिक सम्बन्धों को तोड़ना चाहते थे । 
सत्य यह है कि हमारे देशवासियों को अफीम से उतनी हानि नहीं हुई है जितनी कि 
साम्राज्यवादी जहर से हुई है ।' (Wong Ching-Wai, 1927, China and the 
Nations.) 
२. चीन ने रूस (Russia) को वे व्यापारिक सुविधाएँ देना अस्वीकृत कर 
दिया जो भ्रत्य परिचमी देशों को दी गई । 
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हारा झावद्ध हुआ | इस सन्धि के अनुसार चीन ने इंग्लैण्ड को हांगकांग (Hong 
Kong) दे दिया site यूरोपीय व्यापार के लिए कँटन 
नार्नाकंग की सन्धि (Canton), फूचो (Foochow), निगपो (Ningpo), एमाय 
(१४४२) (Amoy) और शंघाई (Shanghai) के पाँच बन्दरगाह 
खोल दिए । इस प्रकार प्रायः सारा दक्षिणी चीन यूरोपीय 
व्यापार के लिए खोल दिया गया। चीन युद्ध का भारी हर्जाना देने के लिए भी तैयार 
हो.गया तथा उसने इंग्लैण्ड से समान स्तर पर वार्ता करना भी स्वीकार कर लिया । 
चीन ने यह भी स्वीकार कर लिया कि ब्रिटिश सामग्रियों पर उचित ग्रागम Yer 
लिए जायेंगे तथा चीन के व्यापार पर से को-होंग (Co-Hong) का एकाधिकार हटा 
दिया जायगा ।' 
ब्रिटिश बन्दको ने चीन में एक दरार बना दी थी जिसके बनाये हुए माग से 
न केवल परिचमी देशों का व्यापार चल पड़ा बल्कि उस दरार द्वारा यूरोप की अन्य ` 
जातियों ते भी चीन में प्रवेश किया। १८४४में ब्रिटिश विजय से लाभ उठाने के 
लिए प्रमेरिका और फ्रांस ने भी चीन में प्रवेश किया और पुनः तीन वर्ष पश्चात्‌ 
नार्वे (Norway) भौर स्वीडन (Sweden) ने भी चीन के साय सन्धि करके चीन में 
प्रवेश प्राप्त किया । इनके अतिरिक्त बेल्जियम (Belgium) ने भी ब्रिटिश-चीनी सन्धि 
के पांच बन्दरगाहों पर व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया । 
किन्तु ऐतिहासिक सम्मावनाझों की दृष्टि से यह सम्भव नहीं था कि चीन की 
स्थिति waa वही बनी रहती जो उक्त सन्धियों द्वारा. उत्पन्न हो गई थी। यह भी 
सम्भव नहीं था कि यूरोप को जितनी सुविधाएं आप्त हुई थीं उनसे और अधिक सुवि- 
धाएं प्राप्त करने का वह प्रयत्न न करता । यूरोप को चीन में प्रवेश प्राप्त हो चुका 
था। किन्तु केवल प्रवेश मात्र ही प्राप्त नहीं AT था | यूरोप की स्थिति दुःखपूर्ण थी । 
भरी यूरोप के पैर अच्छी तरह जमे नहीं थे। यद्यपि १८४२ की सन्धि हारा यह 
मान fear var था कि चीनी राजदरबार में सरकारी स्तर पर वार्ता करते समय 
ब्रिटिश भ्रधिकारियों को चीनी श्रधिकारियों के समान दर्जा प्राप्त होगा, किन्तु इसके 
यह प्रथं नहीं थे कि बन्दरगाहों पर भी यूरोपीय व्यापारियों के साथ भेद-भाव नहीं 
बरता जायगा | चीन में ऐसा माध्यम नहीं था जिसके द्वारा दौत्य कमं अथवा 
$ वार्त्तालाप की सुविधा हो । चीन में न तो विदेश मन्त्रालय (Foreign 
office) था और न॑ चीन ने विदेशों में अपने दूतावास (Embassies) खोल रखे थे । 
पूर्वी देशों क्रे लोग अपने आपको श्रेष्ठ जाति के लोग समभते थे और वे प्रायः 
विदेशियों के साथ भला बर्ताव नहीं करते थे। कटन (Canton) के लोगों को यह 
_ अच्छा नहीं लगा कि १८४२ की सन्धि के नुसार उनका बन्दरगाह विदेशियों के 
g | 7o को-होंग (Co-Hong) चीनी व्यापारियों का एक प्राइवेट निग 
और यूरोपीय व्यापारी केवल शक व्यापारी वर्ग के साथ ही न मे व्यापार कर 
सकते थे। चूँकि को-होंग का एकाधिकार था, अतः वे प्रत्यंधिक ऊँची कीमतों पर 


चीन का माल बेचते थे । यूरोपीय व्यापारी के पास ऐसा,कोई हीं था जिसके 
वह किसी दिवालिया व्यापारी से झपना रुपया वसूल ae l Te 
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लिए मुक्त कर दिया. गया । उन्होनें लिखित पोस्टर प्रदर्शित किये जिनमें लिखा था 


1 कि “यदि वर्वर विदेशी कैंटन के इधर-उधर जायेंगे तो उन्हें मार डाला जायगा और 


सारे नगर में घास और पेड़-पत्ती तकं छील डाली जायगी ताकि विदेशी भूखों मर 
जायें ।” यद्यपि पामसँटन (Palmerston) ने शक्ति के प्रदशन का संकेत किया तथा 
et (Canton) नगर पर कई वार मुसीअतें आई फिर भी ब्रिटेन मौर चीन में 
Wat ate सौहादं का सूत्रपात न हो सका । 
यद्यपि १८४२ की सन्धि से ब्रिटिश व्यापारी निश्‍चित लाभ की स्थिति में रहे 
थे फिर भी वे सन्तोष व्यक्त करते रहे भौर इस वात पर बल देते रहे कि उनके भ्रधि- 
कार वढ़ाये जाएँ तथा उक्त सन्धि पर पुनः विचार किया जाय। वे अपने लाभों से 
सन्तुष्ट नहीं थे फिर भी वे भारी संख्या में आते RI सत्य यह है कि ब्रिटेन की 
नीयत समस्त यांग्ट्सी की वादी (Yangtse Valley) पर भ्रधिकार कर लेने की 
थी । किन्तु १८४२ की सन्धि की पुननिरीक्षण सम्बन्धी ब्रिटिश माँगों का चीन सदा 
विरोध करता रहा | 
अफीम के युद्ध ने चीन की दुर्बलता को प्रकट कर दिया था। अतः नानकिग 
(Nanking) की सन्धि से प्राप्त सुविधाओं के बाद और अधिक सुविधाएं प्राप्त करने 
के लिए अंग्रेजों में रौर अधिक साहस झा गया था। उनके व्यापारिक लोम ने, जो कि 
अपने अधिक शक्तिशाली होने की चेतना से अधिक प्रवल हो गया था, उनके मस्तिष्क 
को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। चीन में यूरोपियनों का व्यापार निरन्तर 
उन्नति करता जा रहा था । अंग्रेज लोग सोचने लगे कि सन्धि में प्राप्त पाँच बन्दर- 
गाहों से ही क्योंकर सन्तोष कर लिया जाय | क्यों न चीनी साम्राज्य के अधिकतम 
भू-भागों पर ब्रिटिश अधिकार हो । और फिर अंग्रेजों के दिमाग में शक्तिशाली होने 
की चेतना भी अपना काम कर रही थी । उन्हें पूर्ण विश्वास था कि जिन आधुनिक 
शास्त्रास्त्रों के बल पर उन्होंने पिछले लाम प्राप्त किये थे वे शस्त्रास्त्र अब भी उनके 
अधिकार में थे। 
द्वितीय चीन-युद्ध में इंग्लैण्ड के साथ फ्रांस' भी था। wear बहुत-सी 
घटनाओं ने युद्ध की दिशा में उत्तेजना पैदा की। फरवरी, १८५८ में फ्रांस के 
, एक कैथोलिक पादरी को क्वांग्सी (Kwangsi) के स्थानीय 
द्वितीय चीन-युद्ध ग्नधिकारी ने फाँसी दे दी थी क्योंकि वह सन्धि के बन्दरगाह 
(१८५७-५८) से चला गया था और उसके ऊपर यह इल्जाम लगाया गया 
था कि वह विद्रोह कराना चाहता था। फ्रांस के राजदूत 
ने विरोध-पत्र भेजा ate कह! कि फ्रांस के नागरिकों के ऊपर चीनी च्यायाधिकरणों 
द्वारा निर्णय करके उन्हें दण्डित करना उनके अधिकारों का अतिक्रमण है। उसी वर्ष 
ऐरो (Arrow) नाम के एक पोत पर ब्रिटिश झण्डा लहरा रहा था जो वास्तव में 
समुद्री किनारों पर तस्कर व्यापार कर रहा था। उसको चीनी अधिकारियों ने पकड़ 
लिया | इन दोनों मामलों के तथ्यों की गहराई में जाने की ्माबदयकता नहीं है। 


ट १. अन्य कुछ देश भी चीन के विरुद्ध थे । 
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पहली घटना अर्थात्‌ फ्रांस के कैयोलिक पादरी को हुत्या से फ्रांस में उत्तेजना फैली 
तथा दूसरी ऐरों (Arrow) नामक पोत सम्बन्धी घटना से ब्रिटेन को बहाना मिल गया। 
अतः नेपोलियन तृतीय ने चाहा कि क्रीमिया युद्ध की ग्रांग्ल-फ्रांसीसी मैत्री को पुनर्जीवित 
किया जाय AIK दोनों देश मिलकर चीन को ्राक्रान्त करें । युद्ध की घोषणा कर दी 
गई और यद्यपि १८५७ के प्रारम्म में मारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम के छिड़ जाने से चीनी 
maan में कुछ विलम्ब हुआ .फ़िर भी १८५८ में छोटे से युद्ध के वाद ही चीन भुक 
गया और सन्धि के लिए तैयार हो गया । चोन जब २० वर्ष पहले केवल इंग्लँण्ड के 
विरुद्ध खड़ा नहीं रह सका था, तो भ्रव वह इंग्लैण्ण और फ्रांस की सम्मिलित शक्ति 
के सामने कँसे खड़ा रह सकता था! इसके अतिरिक्त चीन में गृह-युद्ध छिड़ गया क्योंकि 
भयंकर तैपिंग विंद्रोह (Taiping rebellion) के कारण १८५१ से १८६४ तक 
चीन में भयंकर फूट रही झौर कई राजवंश चीन के अधिकार के लिए परस्पर लड़ते 
रहे ।' ad इसके कि सम्धि की शर्तें स्थिर होतीं; पुनः युद्ध छिड़ गया। इन्हीं युद्धों में 
ब्रिटिश सैनिकों ने ब्रिटिश श्रधिकारियों की आज्ञा से चीन के THE का सुन्दर प्रीष्म- 
कालीन झावासगृह नष्ट कर डाला था क्योंकि वे चीनियों से इस वात का वदला लेना 
चाहते थे कि उन्होंने ब्रिटिश और फ्रेंच कैदियों को अपार यन्त्रणाएँ दी थीं। जब 
ब्रिटेन और फ्रांस की सम्मिलित फौजें पेकिग में प्रवेश करने लगीं तो चीनी सरकार 
सन्धि की बातचीत करने लगी और अन्त में सन्धि की शर्तें निश्चित हो गई ब्रौर 
१८६१ में टींटसिन (Tientsin) में सन्धि पर दोनों ओर के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर 
हो गये । 

defa (Tientsin) की सन्धियों' से चीन और ग्ूरोपीय देशों के बीच के 
सम्बन्धों पर पुत्तविचार हुआ जिसकी सभी यूरोपीय देश माँग कर रहे थे। इन संधियों 
द्वारा यूरोपंय देशों को चीन में ate श्रधिक सुविधाएँ 

टींटसिन की सन्धियाँ प्राप्त हो गईं कोलून (Kowloon) ब्रिटेन के अधिकार 
- (१८६१) में दे दिया गया और ग्यारह अन्य नये बन्दरगाहों पर 
विदेशियों को व्यापार करने की श्राज्ञा दे दी गई। इस प्रकार 

कुल सोलह चीनी बन्दरगाहों पर विदेशियों को व्यापार करने की छूट प्राप्त हो गई | 
इसके अतिरिक्त चीन को evs ate फ्रांस के लिए बहुत बड़ी: धनराशि युद्ध के 
galt के रूप में चुकानी पड़ी तथा पेकिंग में विदेशी दूतावासों को रहने की श्राज्ञा 


१. afar का विद्रोह (Taiping Rebellion) कुछ-कुछ मेहदी के विद्रोह 
(Rising of the Mahdi) से मिलता-जुलता था। यह अरद्धे-धामिक और अद्धे- 
राजनीतिक सान्दोलन था जिसका उद्देश्य मंचू राजपरिवार (Manchu dynasty) 
को अपदस्थ करना था | इन विद्रोहियों का गढ़ दक्षिणी चीन था श्रौर ऐसा समझा 
जाता था किं नानकिंग (Nanking) इन उपद्रवकारियों की राजधानी थी | १८६३- 
६४ में जनरल गार्डन (General Gordon) की सहायता से इस विद्रोह का दमन 
कर दिया गया था | 

२. चीन को wena स्थिति में देखकर रूस ने भी झवसर से लाभ उठाना 


'चाहा ग्रौर उसने चीन से लाभदायक शते प्राप्त कर लीं । 
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मिल गई । यही नहीं, विदेशी नागरिकों को आज्ञा प्रदान कर दी गई कि वे पासपोर्ट 
प्राप्त करके चीन के किसी मी भाग में यात्रा कर सकेंगे चीन की सरकार ने वायदा 
किया कि चीन में विदेशी धर्म-प्रचारकों के प्राणों की यथासम्भव रक्षा की जायेगी 
तथा यह भी गारन्टी कर दी गई कि व्याप्रारिक लेन-देन में विदेशियों को संविदाग्रों 
(Contract) की छूट होगी । चीन के भ्रपमान का प्याला इस वात को स्वीकार 
करने से लबालब मर ग़या क्रि विदेशियों को चीन की कानूनी अदालतों द्वारा दण्ड 
नहीं दिया जायेगा अपितु उन्हें अपने देश की विधियों के भ्रनुसार भ्रपने ही देश में 
दण्डित किया जा सकेगा ।' ; 
१८६१ तक चीन का द्वार पश्चिमी विदेशियों के लिये पूरी तरह खुल चुका 
था यद्यपि यह सब चीन की इच्छा के विरुद्ध हुआ था । पश्चिमी विदेशियों को चीन 
में व्यापार करने की पूरी छट मिल चुकी थी । यही नहीं, उन्हें विशेष राज्य-क्षेत्रातीत 
विशेषाधिकार भी प्राप्त हो चुके थे और पूरी चीनी आगम शुल्क व्यवस्था पर भी 
प्रायः वे पूरा भ्रधिकार प्राप्त कर चुके थे विदेशी लोग चीन के आन्तरिक भागों में 
भी प्रवेश कर गये थे और यांगट्सी (Yangtse) की घाटी में वे मनमाने ढंग से फेल 
रहे थे । यही नहीं, विदेशी सोदागर चीन की झान्तरिक राजनीति में मी हस्त क्षेप 
कर रहे थे । शंघाई (Shanghai) में पश्चिमी विदेशियों के इशारों पर एक सेना 
एकत्र की गई थी जो सदा विजयी सेना (Ever Victorious army) थी | इस 
सेना को विदेशी व्यापार की सहायता के लिए खड़ा किया गया था। इस सेना में 
सारे अफ़सर विदेशी ही थे । यह सेना भ्रब चीनी सम्राट की सेना फे साथ मिलकर 
afar विद्रोह (Taiping Rebellion) का दमन करने में लगी हुई Mı 
कारण यह था. कि मञ्चू राजाओं ने विदेशियों को विशेषाधिकार प्रदान किये थे अतः 
यह पर्चिमी देशों के हित में था कि चीन में मञ्चू राजाझों का राज्य ही बना रहे । 
यद्यपि हृदय से चीन विदेशियों को न तो अपने बराबर मानता था और न 
अपने से श्रेष्ठ, किन्तु परिस्थितियों ने चीन को मजबूर कर दिया कि वह उन्हें पने 


१. परिचिमी विदेशियों को राज्यक्षेत्रातीत विशेषाधिकारों की माँग करने की 


इसलिए प्रावश्यकता पड़ गई क्योंकि चीनी विधियाँ अविश्वसनीय स्थिति और अज्ञात 
बैधिक आचारों पर भ्रवलम्बित हैं । यह प्रधिकार स्वयं ईसाई राज्यों में भी समान्‌ 
रूप से प्रत्येक ईसाई राष्ट्र में प्रचलित नहीं है ; इसलिए: चीनी लोग राज्यक्षेत्रातीत 
झ्रधिकार को भोर भी प्रधिक.घृणा की दृष्टि से देखते थे क्योंकि इसे वे अपने देश 
की. सम्पूर्ण प्रमृत्वसम्पन्त स्थिति के प्रति ्नादर मानते थे । “साञ्राज्यवादी देशों की 
यह चाल रही है कि वे जिस पराये देश में घुसपैठ प्रारम्म करते हैं उसमें सबसे पहले 
विशेष राज्यक्षेत्रातीत विशेषाधिकार (Extra-territorial privileges) प्राप्त करते 
हैं । उनका उद्देश्य यह है कि न केवल इस राष्ट्र के राष्ट्रीय सम्मान को frat बल्कि 
विदेशियों की निगाहों में चीनी राजसत्ता (Sovereignty) या प्रभुता को fra, 
इसमें सन्देह नहीं है।” (Wong Ching-Wai, op. cit.) विशेष रूप से इन्हीं अधि- 
कारों के कारण असमान सन्धियों के प्रति चीन में मरौर अन्यत्र MIA तौर पर घृणा 
पाई जाती थी । ये राज्यक्षेत्रातीत अधिकार १६२९ में समाप्त हो गये | प्रारम्भ में 
जापान ने मी विदेशियों को राज्यक्षेत्रातीत विशेषाधिकार प्रदान किये थे किन्तु बाद 
में विदेशी सत्ताझ्रों ने उन अधिकारों को त्याग दिया था। : 
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से उच्च र श्रेष्ठ जाति माने.। घीरे-धीरे चीन की सरकार को ऐसा बोध होने लगा 
कि उसको संसार के अन्य देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने चाहिएं। १८६२ में 
सुंगली येमन (Tsungli-Yamen) WaT विदेश विभाग की स्थापना हुई । यह 
कमजोर और पंगु-सा विभाग था जिसने चालीस वर्षों तक विदेशी .सम्बन्धों का agar 
ढंग से निर्वहन किया । फिर भी सूंगली येमन या.चीनी विदेश-विभाग चीन के वदले 
हुए दृष्टिकोण का द्योतक था । चीन के सञ्राद्‌ ने तैपिग विद्रोह (Taiping Rebel- 
lion) के दमन के उपलक्ष्य में गॉर्डन (Gordon) की चीनी सेनाओं को धन्यवाद 
दिया और उसने गाँडंन (Gordon) को इनाम में कुछ धन देना चाहा जिसे उसने 
अस्वीकार कर दिया । यही नहीं, THE ने उसको स्वणं-पदक दिया तथा चीन का 
सर्वोच्च आदरसूचक पदक भी उसको भेंट किया गया तथा उसको आदरसूचक पीली 
जाकट एवं मोर पंख भेंट किया गया । यह सत्य है कि गॉर्डन (Gordon) उन. अनेक 
यूरोपियनों से भिन्न था जो चीन के साथ अफ्रीम का व्यापार करके . चीनवासियों से 
घुल-मिल गये थे। १८७३ में प्रथम वार पेकिंग (Peking) के दरवार में विदेशी 
राजदूतों को सम्राट्‌ के समक्ष ग्रामन्त्रित किया गया । चार वर्ष पश्चात्‌ प्रथम चीनी 
राजदूत लंदन (London) भेजा गया रौर अगले वर्ष तो चीनी दूत प्रायः प्रत्येक 
यूरोपीय राजधानी में रहने लगा। 
द्वितीय चीनी युद्ध के पश्चात्‌ सुदूर पूवं की समस्या ने नयां रुख अख्तियार 
किया । १७९६ से १८६० तक पूर्वं में पश्चिमी देशों को यही 
सुदूर-पु्वं की समस्या. कोशिश रही थी कि किसी प्रकार चीन में परिंचमी देशों को 
(१८६१-६५) व्यापार करने की सुविधा. मिले | १८६० तक यूरोप ने व्या- 
पार के सिवाय झन्य किसी बात पर ध्यान नहीं दिया था। 
झौर न पदिचमी देशों का ध्यान प्रशान्त महासागर के भ्रन्य किसी देश की तरफ AT: 
पदिचम का लक्ष्य तो चीन में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना था । किन्तु १८६० के 
पश्चात्‌ सुदूर पूर्वं की समस्या जटिल हो गई भौर उसमें नये गुल खिलने लगे । ब 
परिचिमी देश केवल व्यापार ही नहीं चाहते थे; साम्राज्य भी स्थापित करना चाहते 
थे | wa उनका लक्ष्य केवल चीन न था.; वे जापान में भी घुसपैठ करना चाहते थे । 
अब व्यापारिक लाम के अतिरिक्त वे राजंनातिक-लूट के लिए भी इच्छक थे । 
इस प्रकार एक गोर तो चीन से परिचिमी देशों ने अंधिकाधिक आर्थिक लाभ 
उठाया; परन्तु दूसरी ओर एक-एक करके चीन के सीमावर्ती भ्रधीन स्थानों को उससे 
छीना जाने लगा । केवल यूरोपीय, शक्तियों ने ही चीन के अधीन भू-मागों पर श्रधि- 
कार नहीं कर लिया, बल्कि शीघ्र ही जापान भी उन्हीं लूठेरों में शरीक हो गया। 
चीन में नये-नये देशों ने प्रवेश किया और उन्हें नये-नये विशेषाधिकार प्राप्त हुए। 
' रतः उन्हें ग्रव साम्राज्य बढ़ाने की लालसा हुई झौर वे अधिकाधिक भू-मांग हस्तगत 
करने की सोचने लगे । यद्यपि कहने भर को पश्चिमी देश चोन की प्रमुसत्ता का आदर 
करते थे किन्तु एक-एक करके उन्होंने चीन के अधीन प्रदेश हड़पने प्रारम्भ किये । इस 


प्रकार पश्चिमी देश चीन के सीमावर्ती भू-माग की जीतते-जीतते स्वयं चीन की सीमा 
` पर जा पहुंचे । 
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इसके अतिरिक्त जापान के उत्थान ने चीन की स्थिति को बहुत. बदल दिया 
आर इस कारण उसने सुदूर पूं के प्रश्‍न के स्वरूप को ही पूरी तौर से बदल दिया । 
जापान विश्व की शक्ति के रूप में अवतरित gar और उसका प्रभाव प्रशान्त महा- 
सागर में बहुत बढ़ गंया । किन्तु जापान, परिचिमी देश न था । वह तो पूर्व का ही एक 
देश था | 
अतः, १८६० से लेकर १८९५ तक का काल तीन मुख्य A समानान्तर 
विकासों का काल है। प्रथमतः, परिचिमी देशों ने प्रशान्त 
तीन समानान्तर विकास महासागर के दो मुख्य देशों--चीन और जापान में व्यापार 
(१) mias विस्तार; के बहाने अपने भ्राथिक हितों को दृढ़ कर लिया । द्वितीयतः, 
(२) राजनीतिक लूट; परिचमी देशों में राजनीतिक लूट की प्रवृत्ति घर कर गई 
और (३) जापान की और इसके फलस्वरूप यूरोपीय देशों ने.चीन के धीन उस 
afer का विकास की सीमा पर के प्रदेशों को चीन से छीन लिया; औझौर _ 
तृतीयतः, जापान एक विश्व-शक्ति के रूप में ञ्वतंरित हुआ | 
प्रथम दो विकासों का संक्षिप्त वर्णन किया जा सकता है। विदेशी व्यापार 
और विशेष रूप से ब्रिटिश व्यापार की झाशातीत उन्नति हुई । यूरोपीय देशों के व्या- 
पारिक लाम को देखकर अन्य देशों के मुंह में मी पानी भर 
aiat बिस्तार अया और वे भी चीन के साथ सन्धि करने दोड़े । सर्वप्रथम 
प्रशा ने चीन के साथ सन्धि की प्रार्थना की किन्तु चीन ने 
यह कह कर टाल दिया कि उसने प्रशा का कभी नाम भी नहीं सुना । किन्तु. बाद में 
चीन और प्रशा के बीच एक संक्षिप्त-सी सन्धि हो गई । इसके परचातू अन्य देशों ने 
सी चीन में अपने दूतावास खोले। द्वितीय चीनी युद्ध के पश्चात्‌ तक केवल ग्रेट ब्रिटेन, 
संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, नॉर्वे (Norway) भौर स्वीडन नाम के पाँच देशों ने 
चीन के साथ सन्धियाँ की थीं । किन्तु अगले ३० वर्षों में ११. झन्य राज्यों ने चीन के 
साथ सन्धियाँ कर ली थीं, जिनमें ८ यूरोपीय देश थे', दो दक्षिणी भ्रमेरिका के स्व- 
तन्त्र राष्ट्र. थे' और एक देश एशिया का था ।' इन ग्यारह देशों को मी चीन के साथ 
व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई थी । 


ः किन्तु wa पर्चिमी लुटेरों ने चीन को ग्रौर अधिक चूसना चाहा। ब्रिटिश : 
व्यापार दूत श्री मगरी (Margary) की हत्या का बहाना पाकर ब्रिटेन ने चीन को 
दबाया भौर उससे और अधिक व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त कर लीं। wa ब्रिटेन ने 
चीफ़ो (Chefoo) निर्णय द्वारा चीन के साथ एक नया सम्बन्ध स्थापित किया । 


१. प्रशा (Prussia) १८६१; डेनमाकं र्‌ नीदरलैण्ड्स (Denmark 
and the Netherlands) १८६३; स्पेन (Spain) १८६४; वेल्जियम (Belgi- 
um) १८६५; इटली oam, १८६६; म्रॉस्द्रिया-हंगरी (Austria-Hungary) 
"१८६६; qne (Portugal) १ ८८७ | 

२. पीरू (Peru) १८७४; ब्राजील (Brazil) १८८१ | 

३. जापान (Japan) १५७२ । 
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इस नये सम्बन्ध के अनुसार १८७६ में इंग्लैप्ड को चीन से हुजनि के रूप में विशालं 
धनराशि प्राप्त हुई और ग्रत्य महत्त्वपूर्ण लाम भी प्राप्त हुए। इस सन्धि के अनुसार 
चीन ने न केवल क्षमा-याचना की बल्कि उसने हर्जाने की रकम दी तथा विदेशी 
व्यापारियों को ान्तरिक ्रागम शुल्क' क्षमा कर दिये । इसके अतिरिक्त चीन ने 
विदेशी व्यापार के लिए चार अन्य बन्दरगाह खोल दिये तथा अंग्रेजी व्यापारियों को 
और भी कई प्रकार की सुविधाएँ दे दी गई। इंग्लेंड को यांग्ट्सी (४४7४६७९) की 
घाटी में चार अन्य महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गये जिससे उसकी mas स्थिति 
यांग्ट्सी की घाटी में सुदृढ़ हो गई । यही नहीं, ग्रेट ब्रिटेन को कूटनीतिक लाभ भी 
हुए । चीन ने वायदा किया कि ब्रिटेन के यात्रियों की सुरक्षा का प्रवन्ध किया जायगा। 
चीन की न्याय-व्यवस्था में भी कुछ हेर-फेर कर दिये गये जिससे ब्रिटेन को लाभ 
हुआ | ब्रिटेन को सबसे बड़ा लाभ यह हुना कि यांग्ट्सी (Yangtse) की घाटी में 
उसकी मआाथिक स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ हो गई | 
चीन से पूर्व अफ्रीका की भी यही गति हो चुकी थी गौर १६ वीं शताव्दी के 
SATE में यूरोप की साम्राज्य-लोलुपता चीन के भू-मागों को हड़पकर शान्त FE । 
wa रूस ने एशिया में फैलना प्रारम्भ किया क्योंकि क्रीमिया से: युद्ध में हारने से 
उसकी प्रगति यूरोप में अवरुद्ध हो चुकी थी । रूस ने एशिया में दक्षिण की श्रोर फ़ारस 
(Persia) प्रौर भ्रफ़्गानिस्तान (41818115६21) में अपने पैर फैलाये तथा पूर्वं में 
ag चीन में अपने प्रभाव का विस्तार करने लगा | किन्तु दक्षिण में रूस की ब्रिटिश 
हितों से टक्कर हुई और पूर्व में कमजोर चीनी सञ्राज्य उसको रोक नहीं सका। 
अतः दृढ़ता के साथ रूस ने अपना भ्रमाव पूर्व में बढ़ाया भौर फलस्वरूप प्रशान्त' महा- 
सागर में उसे ऐसा समुद्री किनारा मिल गया जो बर्फ से जमा नहीं रहता था। 
१८५३ में रूस ने चीन के साथ ऐगुन (Aigun) की सन्धि की । इस समय चीन के 
ऊपर दुहरी मुसीबत थी; एक तो देश में तैपिंग विद्रोह (Taiping Rebellion) 
चल रहा था झौर दूसरे चीन को पश्चिमी देशों से भी लड़ाई चल रही थी। ऐसे आड़े 
समय में चीन से रूस ने उक्त सन्धि द्वारा AAT (Amur) नदी तक का सारा भू- 
भाग प्राप्त कर लिया | दो वर्ष पश्चात्‌ ब्रिटेन ate फ्रांस के विरुद्ध चीन की मित्रता, 
. का बहाना करके रूस ने चीन से समुद्री किनारे पर पर्याप्त भू-भाग प्राप्त कर लिया 
जहाँ उसने ब्लाडीवोस्टक (Vladivostok) नाम का प्रसिद्ध बन्दरगाह बनाया । 
ब्लाडीवोस्टक शब्द के शाब्दिक अर्थ भी हैं “पूवं का विजेता” (Conqueror of the 
East) ।इन प्राप्तियों के परचात्‌ रूस कोरिया (Korea) के निकट तक पहुंच गया और 
अब वह प्रायः इस स्थिति में था कि मंचूरिया को चारों ओर से घेर सके क्योंकि रूस 
पहले ही से कृतसंकल्प था कि मंचूरिया के बर्फ रहित बंदरगाह पर अधिकार करे। १८७५ 
. में जापान के साथ कठिन संघर्ष करने के पश्चात्‌ रूस ने सखालीन (Sakhalin) पर 
ihe अधिकार कर लिया । कारण यह था कि सखालीन द्वीप पर॑ जापान अपना अधिकार 


e ffir (Likin) ह ee 'लिकिन (Likin) चीनी शब्द है जिसका अर्थ है चीन का भ्रन्त:प्रान्तीय 
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जताता था | इसके अतिरिक्त १८८१ में कई सीमा संघर्षो के बाद रूस ने तुकिस्तान 
(Turkestan) की ओर इली (Ui) के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया | 

पूर्व में अपने साम्राज्य को बढ़ाने की इच्छा फ्रांस की भी थी। जिस प्रकार 
कि क्रीमिया युद्ध झर १८७० की पराजय के पश्चात्‌ रूस अपनी प्रादेशिक हानियो 
के वदले में कुछ भू-भाग प्राप्त करना चाहता था, उसी प्रकार फ्रांस में भी साम्राज्य- 
विस्तार की लालसा थी । अतः चीन के प्रदेश छीनकर फ्रांस ने अपना साम्राज्य 
बढ़ाया और शानै:-शनैः बढ्ते-वढ्ते फ्रांस के गणराज्य ने १९वीं शताब्दी के पिछले दो 
दशकों में टोंकिन (Tonkin) और श्रनाम (Annam) पर अधिकार कर लिया। ग्रेट 
ब्रिटेन की पूर्व में उपनिवेश बसान या साम्राज्य-विस्तार करने की बिलकूल इच्छा नहीं 
थी । वह तो व्यापार-विस्तार का इच्छुक था ; न कि साम्राज्य-विस्तार का । किन्तु 
फ्रांस द्वारा टोंकिन (Tonkin) ate wart (Annam) पर भधिकार कर लेने के 
qaa ब्रिटेन ने अनुभव किया कि पूर्व में शक्ति-संतुलन विगड़ गया था और ब्रिटेन 
के भारतीय हितों को खतरा था। अतः उसने बर्मा (Burma) पर आक्रमण कर दिया 
और १८८६ में वर्मा पर उसका अधिकार हो गया । इसके पञ्चात्‌ ब्रिटेन ने सिक्किम 
(Sikkim) पर भी १८६० में धिकार किया । व्याम (Siam) के कुछ मू-माग 
ब्रिटेन ने हथिया लिए और कुछ मू-माग फ्रांस ने हथिया लिए । श्याम के झेप भूभागों 
को तटस्थ राज्य मान लिया गया भर उस पर ब्रिटिश बर्मा (British Burma) 
एवं फ्रेंच अनाम (French Annam) का संयुक्त नियन्वण-सा बना रहा। जर्मनी 
ate इटली भी साम्राज्य प्राप्त करने की लालसा से इधर लपके किन्तु वे अभी कुछ 
समय पझ्चात्‌ आए | किन्तु यह याद रखना चाहिए कि केवल यूरोप की शक्तियों ने 
ही चीन के प्रदेश की छीना-फपटी नहीं की । जापान ने भी श्राक्रामक और साम्राज्य- 
वादी रुख ग्रंपनाया और पश्चिमी सम्यता की नकल की । उसने भी wT पड़ोसी 


` चीन देश के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखा और १८८१ में जापान ने लूचू (Loochoo) 


वीप पर अधिकार करके यह दिखा दिया कि उसने भी पश्चिमी सम्यता की चादर 
aie ली थी | लूचू (1.०००६००) विजय के पइचात्‌ तो जापान ने सदेव चीन को 
दबाये रखा । इस प्रकार जापान चीन की सुरक्षा के लिए १६४५ तक निरन्तर खतरा 
बना रहा और इससे प्रशान्त महासागर की समस्या का स्वरूप ही बदल गया | 

जापान का प्रारम्मिक इतिहास भी कई प्रकार से चीन के प्रारम्मिक इतिहास 

से मिलता-जुलता है। चीन के समान जापान भी ऐकान्तिक देश बना रहा । इसमें. 
सन्देह नहीं है कि १६वीं शताब्दी के झन्त में qima (Portugal), स्पेन (Spain) 
झौर नीदरलँण्ड्स (Netherlands) के व्यापारियों ने 

जापान जापान में प्रवेश किया था झोर उनके पश्चात्‌ कंयोलिक 

१८६७ से पूर्वं धमं-प्रचारक पादरी मी जापान में आये किन्तु जापानी लोग 
विदेशियों की घुसपैठ से भयभीत हो गये | जापानी लोग 

देख चुके थे कि ्रमेरिका में भी पहले धर्म-प्रचारकों ने ही प्रवेश किया था और बाद 
को अमेरिका की राजनीतिक स्वतन्त्रता का. अपहरण किया गया। कहा जाता है 
कि स्पेन के युद्ध-पोत (Galleon) के एक कप्तान ने संसार के नक्शे को दिखाते 
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हुए बताया कि स्पेन का राज्य एक विस्तृत साम्राज्य है। जब उससे पूछा गया कि 
स्पेन ने इतने भू-भाग कँसे प्राप्त कर लिए तो उसने जवाब दिया ee सब 
हमारे ईसाई धर्मे-प्रचारकों की HIT का फल है। हम सारे संसार में ईसा के बताये 
हुए मार्ग का प्रचार करने के लिए अपने पादरियों को भेजते हैं। ज्योंही ये घर्म -्रचारक 


किसी नई भूमि में पर्याप्त धर्मानुयायी बना लेते हैं त्योंही हमारा सम्राद्‌ उस देश में 


अपनी सेनाएँ भेज देता है । वह सेना नये - धर्म-परिवत्तितों (New converts) की : 


सहायता से उस देश को जीत लेती है और इसी प्रकार हमारा साम्राज्य बढ़ा है ।” 
इसके अतिरिक्त विदेशी लोग जापान में जापानी आझाचारों और जापानी विधियों की 
बिलकुल चिन्ता नहीं करते थे और चूँकि सभी विदेशी न तो एक ही चर्च के मानने वाले 
थे झौर न ही एक देश के निवासी थे प्रतः वे प्रापस की लड़ाई के कारण भी कमजोर 
थे । १७वीं शताब्दी के रम्भ से ही जापान ने इसाइयों और ईसाई धर्म-प्रचारकों 
का प्रवेश निषिद्ध कर दिया था औरः १६३७ में दो राजाज्ञाएँ निकाली गईं जिन्होंने 

जापान का द्वार विदेशियों के लिए पूरी तरह बन्द कर दिया । केबल चीनी नागरिकों 
और डच नागरिकों को छोड़कर--क्योंकि इन लोगों को न तो पूर्ण ईसाई समका 
जाता था और न सशक्त सैनिक शक्ति समझा जाता था--सभी विदेशियों का जापान, 
ें प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया भर घोषणा की गई कि यदि कोई ग्न्य विदेशी जापान 
में घुसेगा तो. उसके प्राण ले लिए जाएंगे । इसी श्राज्ञा के अनुसार यह भी घोषित 
किया गया कि यदि कोई जापानी विदेश जायगा तो उसे भी प्राण-दण्ड मिलेगा । इस 


प्रकार किसी जापानी को ५० टन से अधिक वड़ा जहाज बनाने की ग्राज्ञा नहीं थी। , 


दो शताब्दियों तक जापान ने श्रपने ञापको कठिन एकान्तवास में रखा। केवल हॉलिण्ड 
. के कुछ व्यापारी यदा-कदा जापान में आते-जाते रहे । और जो ज़िद्दी विदेशी चीन के 
साथ व्यापार करके मालामाल हो रहे थे, वे जापान को गरीब समक कर छोड़ दिया 
` करते थे और उसमें घुसता या उसके साथ व्यापार करना लाभ की दृष्टि से भ्रवांछ- 
नीय समते थे । इसके भ्रतिरिकत जापान में घुसना खतरे से भी खाली नहीं था। इस 
ऐकान्तिक नीति के फलस्वरूप जापान का समुद्री व्यापार समाप्त हो गया और जापान 
में भयंकर अकाल पड़ गया जिसमें भारी संख्या में जापानी मर गए । ऐसी स्थिति 
कभी न भ्राती यदि जापान ने अपने आपको इतने कठिन झाथिक एकान्तवास में न 
रखा होता । . 

किन्तु १९वीं शताब्दी में प्रशान्त महासागर की यूरोपीय हलचलों का कुछ 
प्रभाव जापान पर भी पड़ने लगा । जापान के सागर (Sea of Japan) में रूसी 
जहाज प्राने-जाने लगे | डच लोग चीन के समुद्र (China Sea) में बढ़ते हुए ब्रिटिश 
व्यापार से Hla हुए और वे भी पूवं में आये । किन्तु इससे जापान ने भौर भी 
अधिक अपने आपको एकान्तबास में छिपा लिया औौर १८२५ में तो उसने राज्ञा 
निकाली कि यदि कोई विदेशी जहाज जापान में उतरेगा तो उस पर गोली मार दी 
` जायगी । इसके बाद प्रथम चीनी युद्ध हुआ frat उसके पड़ोसी देश चीन की करारी 
पराजय हुई। भव तो जापान में भी खतरे की घंटो सुनाई देने लगी झौर जापान को 
` अय लगने लगा। जापान ने कुछ इच बनदूकों का झांयात किया भौर अपनी सैनिक 
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व्यवस्था पर पुनविचार किया । फिर भी जापान अपनी ऐकान्तिक नीति पर Ser रहा 
यद्यपि जापानी लोग समझते थे कि ऐसी नीति खतरे से खाली नहीं थी । 

वास्तव में जापान के ऊपर पश्चिमी संकट अमेरिका की श्रोर से आया न कि 
यूरोप के किसी देश द्वारा; और जिस प्रकार कि अफीम के युद्ध ने चीन का द्वार 
विदेशियों के लिए खोल दिया था उसी प्रकार अमेरिका की घुसपैठ के कारण जापान 
का द्वार भी विदेशियों के लिए खुल गया । बहुत काल से भ्रमेरिका एटलांटिक सागर 
के देशों से व्यापार करता चला झा रहा था । १९वीं: शताव्दी के द्वितीय दशक से 
अमेरिका अपने पश्चिमी किनारों के व्यापार को समुन्नत करने में लगा हुआ था।' 
१८४८ में श्रमेरिका ने कैलीफोनिया (California) और सँन . फ्रांसिस्को (San 
Francisco) पर श्रधिकार किया था। अमेरिका में सोने की खानों का पता लगने से 
उसकी जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी और अब अमेरिका की रुचि प्रशान्त महासागर की 
ओर बढ़ने लगी थी और वह एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता था | 
ज्यों-ज्यों अमेरिका ने भ्रपने पैर पंरिचिम में बढ़ाए त्यों-त्यों उसका सम्पर्क जापान से 
हुआ । ग्रमेरिका के कई जहाज जापान के किनारों पर ध्वस्त हो गए । १८४६ में एक 
अमेरिकी जहाज कठिनाई में फंस गया भौर उसने जापान के एक बन्दरगाह में शरण 
लेनी चाही किन्तु ज़ापान ने उस पर कृपा . नहीं की। ज्यों-ज्यों अमेरिका के हित 
प्रशान्त महासागर में बढ़ते गये, त्यों-त्यों उसे HATHA मालूम पड़ने लगी कि उसके 
अधिकार में प्रशान्त महासागर के कुछ बन्दरगाह आने ही चाहिएँ जहाँ उसके जहाज 
विश्राम कर सकें | अमेरिका में यह-आवस्यकता भी अनुमव की जाने लगी कि प्रशान्त 
महासागर के देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये जाएं । 

१८५३ में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौ सेना का कमोडोर पैरी (Commo- 
dore Perry) चार qada लेकर यीडो (Yeddo)* की खाड़ी में उतरा और उसने 
जापान के ग्रधिकारियों से प्रार्थना की कि वे जापान के बन्दरगाह में अमेरिकी युद्ध: 
पोतों को ठहराने की सुविधा दें । उसने उपहार के रूप में पश्चिमी: तार और रेल- . 
व्यवस्था के दो मॉडेल (Models) भेंट किए भौर साथ ही जापान के सम्राट के नाम 
एक पत्र भी दिया | उसने वचन दिया कि ठीक एक वषं के पश्चात्‌ वह उक्त पन्न का 
उत्तर नेने आवेगां । निश्चित तिथि पर वह आठ युद्ध-पोत लेकर जापान पहुँचा | उन 
युद्ध-पोतों में चार हजार सैनिक भी सवार थे । यीडो (४९५५०) में विचार-विनिमय 
हुआ क्योंकि इस एक वर्ष की अवधि में उस पत्र का उत्तर तैयार नहीं किया गया 
था। एक पक्ष विदेशियों के विरुद्ध था। उस पक्ष का कहना था कि, “पहले तो 
विदेशी हमको शिक्षा देंगे, भोजार देंगे, मशीनें देंगे और अन्य आराम के साधन देंगे 
झौर फिर हर सम्भव उपाय द्वारा वे अज्ञानी. देशवासियों को घोख़ा देगे। चूंकि 
उनका उद्देश्य तो व्यापार है इसलिए वे झनैः शनैः देश का धन चूसकर देश को गरीब 
कर देंगे । इसके बाद वे जैसा चाहेंगे हमारे साथ व्यवहार करेंगे, सम्मवतः वे-हमारे 
साथ भद्दा व्यवहार करें भौर हमारी बेइज्जती करें और भ्रन्त में वे हमारी स्वाधीयता 


१. यीडो (४००५०) को ही बाद में टोकियो (Tokyo) कहने लगे । 
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का अपहरण करेंगे ।” किन्तु दूसरे-पक्ष का कहना था कि जापान की नीति यह्‌ होनी 
चाहिए कि पर्चिमी देशों के साथ सन्धियाँ करे और उनकी -विद्याओं और कलांम्रों 
को सीखकर अपने देश को सशक्त बनावे ताकि हम लोग परिचमी देशों का मुकाबला 
कर सकें । भ्रन्त में दूसरे पक्ष की बात मान ली गई क्योंकि अपने बन्दगाहों में ATS 
युद्ध-पोतों की उपस्थिति से वे लोग कुछ भयभीत थे । एक afer हो गई । अमेरिकी 
जहाजों के ठहरने के लिए दो बन्दरगाह खोल दिए wa, यद्यपि उस समय उन दो 
बन्दरगाहों को केवल यात्रियों की भोजन-व्यवस्था के उद्देश्य से खोला गया था न कि 
व्यापार के उद्देश्य से, किन्तु उक्त सन्धि के अनुसार ्रमेरिका को व्यापारिक सुविधाएँ 
देना ग्रभीष्ट था । 
इस प्रकार जापान का द्वार खुल गया, और उस द्वार में विशेषाधिकार प्राप्त 
करने के उद्देश्य से पश्चिम के अन्य राष्ट्र भी शीघ्रतापूर्वक आ गए 1७१८६७ तक 
लगभग यूरोपीय देशों ने जापान के साथ सन्धियाँ कर ली थीं जिनके द्वारा उन्होंने 
व्यापारिक सम्वन्ध प्राप्त कर लिए, बन्दरगाह खुलवा लिए, भूमि के अतिरिक्त अधि- 
कार प्राप्त कर लिए तया चुंगी की दरें कम करा लीं । उस समय ग्रेट ब्रिटेन रूस के 
साथ युद्ध में फंसा हुआ था, किन्तु उसने सोचा कि यदि उसको प्रश्चान्त महासागर में 
मैत्रीपूर्ण उपायों द्वारा जापान का एक बन्दरगाह मिल सके तो इससे भारी लाम 
होगा। इस प्रकार प्रथम भाँग्ल-जापानी सन्धि हुई जिसके द्वारा निश्चित हुआ कि 
जापानी बन्दरगाहों में ब्रिटिश जहाजों की मरम्मत तो हो सकेगी किन्तु उन्हें व्यापारिक 
सुविधाएँ नहीं दी गईं । किन्तु जापान ने उन समी देशों को, जिनके साथ उसने सन्धियाँ 
की थीं, आश्वासन दिया कि उन्हें अपने धर्म की छूट होगी तथा वे समस्त जापान में 
बिना किप्ती रोक-टोक के यात्रा कर aay । 
१८६७ तक तो जापान का इतिहास भी चीन के इतिहास के समानान्तर चल 
-रहा था । दोनों ही देश seat देशों के साथ ऐसी सन्धियों द्वारा बंधे हुएथे जो 
विदेशियों के अधिक अनुकूल थीं। विदेशियों ने दोनों ही 
जापान की ऋति देशों को अपने लाम के लिए खूब लूटा था। जापान और 
(१८६७) चीन दोनों का मविष्य इस बात पर झाश्चित था कि पूर्वी 
श्रौर प्चिमी सम्यताग्रों की लड़ाई का अन्तिम फल क्या 
होता है । यह ऐसा संघर्ष था जिसका जवाब न तो यूनान के संघर्ष में, न रोम के 
संघर्ष में, न स्पेन के संघष में atx न न ब्रिटिश विजयों में ही कहीँ मिलता था । 
आर इसी संघर्ष में से चीन और जापान नाम के दो राष्ट्रों का जन्म हुआ 
3 किन्तु उत दोनों क! विकास दो विभिन्‍न दिश्ञाओं में हुआ । चीन की पदिचिमी सभ्यता 
72 ? सामने पराजय हुईं फिर भी चीन ने उस पराजय को पराजय नहीं माना; जापान 
ने पश्चिमी सम्यता ही पना ली ताकि उसको परिचमी सम्यता के सामने पराजित 
न॑ होना पड़े । 
. जापान के ऊपर पदिचमी सम्यता के प्रभाव का प्रथम परिणाम यह हुआ कि 
Bie sie हलचलें प्रारम्म हो गईं 1 १९वीं शताब्दी के मध्य तक उगते 


के साम्राज्य का स्वरूप प्रायः सामन्तवादी था, सैनिकवादी था भौर dere 
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था । राज्य की समस्त सत्ता.डेमिञ्रोज (Damios) या फ्यूडल लाडों के हाथों में ` 
केन्द्रित रहती थी । उक्त -डेमिझोज (Damios) या सामन्तों के पास अनेक सैनिक वर्ग 
या समूराई (Samurai) रहते थे। नाममात्र को तो मिकाड़ो या सम्राट (Mikado) 
राष्ट्र का सर्वोच्च MET था जो १२वीं शताब्दी से चला आ रहा था। वह क्योटो 
(Kyoto) में एकान्तवास में रहता था और उसको एक ऐसी पवित्र गात्मा के समान ' 
समझा जाता था जो संसार के प्रति बिलकुल विरक्त हो । किन्तु वास्तविक शासक 
शोगुन (Shogun) था जिसे यीडो (४८०००) का शोगुन (Shogun) कहा जाता 
था । शोगुन का वास्तविक ai है 'जनरल' । माना तो यह जाता था कि शोगुन 
(Shogun) मिकाडो (Mikado) का अभिकर्ता मात्र था किन्तु वास्तव में उसने 
राज्य की सब शक्तियों पर अपना एकमात्र श्रधिकार स्थापित कर लिया था। सारे 
विदेश या तो झज्ञानवश या सम्राट के प्रति घृणावश शोगुन (Shogun) के साथ ही 
सन्धियाँ कर रहे थे। वास्तव में तो वह एक मुख्य वंश का प्रमुख या सामन्त था कितु 
चूँकि जापान में अन्य सामन्त भी थे और वे भी शक्तिशाली थे, इसलिए यद्यपि यीडो 
का शोगुन (Shogun of ४८१००) मिकाडो (Mikado) के नाम पर सारा राज्य- 
कार्य चला रहा था, फिर भी वह अन्य सामन्ती वंशों को कमी मो पूर्णख्पेण अपने 


वश में न ला सका । 
पश्चिमी विदेशियों के आगमन पर से रोक हट जाने के फलस्वरूप और उन्हें 


सन्धियों द्वारा सुविधाएँ प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप जापान में विदेशियों के विरुद्ध 
लहर उठी और फलस्वरूप प्रायः हिंसक उपद्रव भी होने 
- विदेशी विरोधी झान्दो- लगे । चूँकि सारे जापान में असन्तोष था और चूंकि सामन्त- 
सन, वास्तव में मिकाडो शाही कमजोर हो रही थी, ग्रतः पश्चिमी विरोधी आन्दोलन 
की शक्ति के प्रत्या- जोर पकड़ गया ate चूँकि स्वयं सामन्ती बंशों में भी आपस 
स्थापन का प्रयत्न था में विद्वेष था ग्रतः विदेंशी-विरोधी आन्दोलन राजनीतिक 
ान्दोलन के रूप में परिणत हो गया जिसका उद्देश्य यह 
वन गया कि किसी मी प्रकार शोगुन (Shogun) को aaqa. किया जाए और 
सम्राट मिकाडो (Mikado) को सारी सत्ता सौंप दी जाए । इसी प्रकार मिकाडो को 
झाक्ति के प्रत्यास्थापन के पीछे यह इच्छा काम कर रही थी कि जापान से विदेशियों 
को निकाल दिया जाए । १८७६ ई० में शोगुन-व्यवस्या का अन्त कर दिया गया wit 
सम्राट की जय हो' तया “जंगली विदेशियों को निक्राल दो' की गूंज के बीच सम्राट 
की afa को प्रत्यास्थापित कर दिया गया | इस प्रकार मिकाडो (Mikado) को 
राज्य की समस्त शवित प्राप्त हो गई । सत्य तो यह है कि जब अराजकता और भ्रान्दो- 
लन समाप्त हो गया तो राजसता का प्रत्यास्यापन सरल हो गया; जहाँ पहले टोकु- 
गावा सामगी वंश (Tokugawa) के हाथों में राजसत्ता थी, अब उसके. स्थान पर 
wagqat (Satsuma) और चोशु (Choshu) सामन्ती बंशों के हाथों में राजसत्ता 
पहुँच गई | फिर मी यह्‌ एक वास्तविक mifa थी क्योंकि नई सरकार ने विलकुल नई 
व्यवस्था स्थापित करनी चाही और अनेक पदिचमी तरीकों को अपनाया गया । एक 
जापानी विद्वान्‌ ने लिखा है कि “१८६८ से जापात परदिचमी सभ्यता और पश्चिमी 
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विचारों के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाए हुए भागा जा रहा था a जापान ने अपनी 
प्राचीन ललित कंलाओं को त्याग दिया और उनके स्थान पर मशीनों द्वारा छपी हुई 
तस्वीरों का आयात किया । पुराने सुन्दर पीतल और तांवे के बतंनों के स्थान पर टीन 
के बतंनों का पायात झारम्म हो गया । जापान ने अपने पंच-मंजिले पगोडाथरों 
(Pagodas) को गिराने की बजाय जलाया ताकि उनके गिराने में अधिक खर्च न 
करना पड़े । इस प्रकार पश्चिमी झ्रादर्शों पर देश की सैनिक व्यवस्था और शासन 
व्यवस्था को स्थापित किया गया और सारे देश की औद्योगिक व्यवस्था और वेज्ञानिक 
.दिनचर्या पर भी feat सम्यता का रंग चढ़ गया । - ; 
सामन्ती प्रथा समाप्त कर दी गई और कुलीनों या सामन्तों को या तो पेंशनें 
दे दी गईं था उनकी जमीनों को खरीद लिया गया | राजवंझों की प्रतिद्वन्द्रिता समाप्त 
हो गई। प्राचीन काल में समाज का जो विस्तृत वर्गीकरण था उसके स्थान पर प्रव 
समाज में केवल तीन वर्ग रह गए; स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की फ्रेंच प्रशासनिक 
इकाइयों के झादर्श पर व्यवस्था कर दी TS | समूराई (Samurai) या सँनिक. वर्ग से 


उनके सैनिक अधिकार छीन लिए गये और उसके स्थान पर जर्मन सिद्धान्तों-के झनु- ` 
सांर नई सेना संगठित की गई । जापानी समुद्री AS को ब्रिटिश नौसेना के ग्ादर्शो पर - 


खड़ा किया गया । उद्योगों रौर इंजीनियरी में ब्रिटिश झादर्शो का अनुसरण किया 
गया । जापान में रेलें चलीं, तार-व्यवस्या का सूत्रपात हुआ, प्रकाश-गृह बने और 
जहाजों के ठहरने के बन्दरगाह बने | इसके भ्रतिरिक्त जापान में कोयले की खानों से 
कोयंला निकालने का कार्य शुरू हुआ तथा ग्रन्य खानों का भी विकास किया गया ate 
सिल्क की मिलें खुलीं। एक जापानी जहाजी कम्पनी भी खुली । इसके अतिरिक्त 
स्कन्ध विनिमय विपणि (Stock Exchange) खुली और व्यापार मन्त्रालय 
(Chamber of Commerce) की स्थापना हुई। यही नहीं, राष्ट्रीय गरौद्योगिक प्रद- 
शनी का भी झायोजन किया गया। 
इंग्लैंड में १८७० में र्लैड्स्टन (Gladstone) ने शिक्षा अधिनियम पास 
करके सारे देश में सभी के लिए प्रारम्मिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी। और उसके 
केवल दो वर्ष परचात्‌ जापान में भी निवार्य शिक्षा का सूत्रपात किया गया । faa- 
विद्यालय और प्राविधिक शिक्षा संस्थाएं (Technical Schools) राज्य के तत्त्वावधान 
में स्थापित की गयीं। देश में विदेशी शिक्षकों को ्रामन्त्रित किया गया । स्कूलों में 
अंग्रेजी पढ़ाना म्रनिवार्य कर दिया गया और प्रस्ताव किया गया कि प्ंग्रेजी को राष्ट्रीय 
आषा स्वीकार किया जाए। यही नहीं, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक प्रस्ताव किया कि 
अंग्रेजों से विवाह सम्बन्ध स्थापित करके जापानी नस्ल को भी पर्चिमी नस्ल का वना 
लिया जाए। 
. `. ईसाई-विरोधी ग्राज्ञाएँ वापस से ली गईं और उन झाज्ञाओं को भी वापस 
ध्ये लिया गया जिनके द्वारा जापानियों को विदेश-यात्रा करना वर्जित था । विदेशों 
में जापानी शिष्टमण्डल भेजे गए जिनको आदेश दिए गए कि वे प्रत्येक विषय पर 
पश्चिमी विचारों और पश्चिमी तरीकों का भ्रध्ययन करें। fret (Shinto) अ्रब 
य धर्म नहीं रह गया था; वह प्रव केवल राजदरवार का धर्म था। जापान में 
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नया केलेंडर (Gregorian Calendar) प्रचलित हो गया । जमीन पर राज्य-कर 
लगाया गया और सारी जमीन का पर्यवेक्षण कराया गया । जापानं की विधिसंहिता 
में भी सुधार किया गया और विदेशी विधि-वेत्ताओं की सहायता से नयो अपराध- 
संहिता (Criminal Code) का निर्माण किया गया । श्रौर चूँकि प्रत्येक उन्तति-शील 
राज्य में निश्चित संविधान के. झनुसार.शासन-व्यवस्था चलती थी, अतः जापान में भी 
१८८९ में प्रशा के संविधान के नमूने का संविधान स्त्रीकार किया गया | वास्तव में 
यूरोपीय विचारों ate यूरोपीय सभ्यता ने जापान में तीन वार में प्रवेश किथा। प्रथम 
दशक में अंग्रेजी उपयोगितावादियों ने जापान के ऊपर अत्यधिक प्रभाव डाला; द्वितीय 
दशक में फ्रांस के लोकतन्त्री लेखकों का जापान पर प्रमाव पड़ा और रूसो (Rousseau) 
के विचारों का जापानी भाषा में अनुवाद हुआ । सबसे अन्त में किन्तु सबसे afew 
प्रभाव, जापान के ऊपर THT राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञों का पड़ा ।' 
केवल बीस वर्षों के अ्रल्पकाल में जापान की शक्ल ही वदल गई। अव ऐसा 
माना जाता है कि जापान का उतना काया-पलट नहीं हुआ जितना कि बढ़ा-चढ़ा कर 
उसको दिखाया गया था । वास्तव में जापान की आत्मा wa भी पूर्वी ही है। इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है कि १८८० के बाद जापान ने परिचमी सभ्यता की नकल 
करना प्रायः छोड़ दिया । वास्तव में सैनिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रसंगों को 
छोड़कर प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में जापान ने प्रयत्न किया है कि जापानी राष्ट्रीयता और 
जापानी आत्मा को न त्यागा जाय | 
जापान आधुनिक ate शक्तिशाली होकर संसार के प्रगतिशील राष्ट्रों में अपना 
उचित स्थान प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली विदेश नीति का विकास करने लगा । 
उसने सबसे पहले, विवश होकर उसे परिचिमी शक्तियों से 
शक्तिशाली विदेश नीति जो ग्रसमान सन्धियाँ करनी पड़ी थीं और उनके द्वारा उसमें 
जो हीनता की भावना झा गई थी, उसे दूर करना चाहा | 
उसने चाहा कि ऐसी सन्धियों को ,वदला जाय। अतः शरत्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों को. 
संचालित करने वाले सिद्धान्तों की दुहाई देते हुए जापान ने उन विदेशों से विरोध 
किया जिनके साथ उसने amaaa समान सन्धियाँ की थीं । १८७१ में जापान ने 
यूरोप को इवाकुरा शिष्टमण्डल (1४६०7३ Mission) भेजा ताकि वह्‌ यूरोपीय देशों 
को प्रनुकूल करके ग्रसमान सन्धियों में परिवर्तन करावे । उत शिष्टमण्डल पश्चिमी 
सभ्यता और Teast शासन-प्रणाली पर पर्याप्त सामग्री एकत्रित करके . लाया किन्तु 
उसका वास्तविक प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ Aa: जापान के मन में यह विश्वास घर.कर 
गया कि जापान के लिए केवल सम्य होना ही पर्याप्त नहीं था । उसे यूरोपियनों के 
बराबर सामाजिक स्थिति प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली भी बनना चाहिए । दूसरे 
शब्दों में जापान को विश्वास हो गया कि.सुदूर-पूर्वी समस्या का वास्तविक हल शक्ति, 
द्वारा हीं हो सकता है । शक्ति के ग्राधार पर ही चीन की बेइज्जती हुई थी और 
उसके गले असमान सन्धियाँ मढ़ दी गई थीं; और शक्ति की ata से ही जापान का 


१. दूसरे महायुद्ध के बाद जापान के ऊपर सवसे ग्रधिक अमेरिका का AAC 
रहा है। 
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जापान ने अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी सैनिक शक्ति 
लए भी तो जापान को सैनिक शक्ति बढ़ाना 
प्रति शक्तिशाली विदेश नीति 


मान-मर्देन हुआ था । अतः, 
को बढ़ाना चाहा श्रौर श्रात्मरक्षा के रि 
झमीष्ट था | अतः, जापान ने अपने पड़ोसी देशों के 
श्रपनायी | 
१८७२ में जापान ने चीन को मजबूर किया कि वह्‌ जापान के साथ व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित करे । उसकी यह कार्यवाही ठीक उसी प्रकार थी जिस प्रकार कि 
पहले पद्चिमी देशों ने की थी। जब कोरिया (Korea) ने जापान को व्यापार 
करने की ज्ञा नहीं दी तो जापान ने कोरिया के ऊपर बम वर्षा की और उसके 
बन्दरगाहों को अपार क्षति पहुँचाई। जापान ने चीन से भी लड़ाई कर ली और 
१८७४ में उसने mintat (Formosa) पर राक्रमण कर दिया, किन्तु शीघ्र ही वह 
उस द्वीप से हट गया । १८७७ में जापान में सामन्ती विद्रोह हो गया किन्तु उसकी 
नयी सेना ने उस विद्रोह को शीघ्र ही दवा दिया | इससे सिद्ध हो गया कि जापान की 
सेना शक्तिशाली थी और जापान में आत्मविश्‍वास की लहर-सी दौड़ गई । १८७६ में 
जापान ने लूच द्वीप समूह (Loochoo Islands) पर झधिकार कर लिया | 
परन्तु यूरोप की झक्तियाँ अव भी उन सन्धियों पर पुनविचार करने के लिए 
तैयार नहीं थीं जो उन्होंने जापान के साथ की थीं; हाँ केवल ग्रेट ब्रिटेन ने १८८४ 
में वायदा कर लिया कि वह उक्त सन्धियों पर पुनविचार करने के लिए तैयार है। 
अतः, जापान ने पुनः शक्ति का प्रदर्शन करना तय किया। जापान ने पहले भी 
कोरिया (Korea) में चीन को चुनौती दी थी । श्रव की वार उसने कोरिया और 
चीन से झच्छी तरह frac लेने की ठान ली । 
जापान की कोरिया श्रायद्वीप में बहुत दिनों से रुचि थी । १६वीं शताब्दी में 
कोरिया पर नियन्त्रण करने के उद्देश्य से चीन और जापान में लम्बा युद्ध हो चुका था, 
जिसमें जापान पराजित हुआ था। चूँकि कोरिया जापान के 
जापान और चीन के Mae समीप है ग्रतः कोरिया जापान के भाग्य के साथ कई 
बीच युद्ध (१८९४-६५) प्रकार से जुड़ा हुआ है । कोरिया का स्वतन्त्र होना 
जापान की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक था | यदि यह्‌ 
मान लिया जाय कि वेल्जियम की स्वतन्त्रता ब्रिटेन की सुरक्ष। के लिए आवश्यक है 
तो फिर कोरिया की स्वतन्त्रता जापान के लिए और भी श्रावशयक हो जाती है। कम 
से कम जापानी लोग ऐसा समझते थे । उनका कथन था--“यदि कोरिया पर शत्रुओं 
का अधिकार रहेगा तो उससे जापान को सदेव खतरा वना रहेग्रा।” 
चीन ने मंच्‌ सञ्राटों से १७वीं शताव्दी में कोरिया पर अधिकार किया था 
और तभी से BT चीन का AAA प्रदेश माना जाता था। चीन ने कोरिया 
के साथ प्रायः कभी कोई ज्यादती भी नहीं की । किन्तु चूँकि चीन का शासन दूषित 
और नियन्त्रण ढीला-ढाला था aa: यह जापान के लिए खतरा वन सकता था। और 
चूंकि जापान कृतसंकल्प था कि उसे किसी भी कीमत पर संसार की बड़ी शक्ति 
बनना था, अतः उसके विचार से कोरिया का स्वतन्त्र होना अत्यन्त आवश्यक था। 
चूँकि चीन की नीति कोरिया में हस्तक्षेप करने की नहीं थी और चूंकि कोरिया में 
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निरन्तर गड़बड़ी और राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती थी, अतः यह जापान के 
लिए उपयुक्त वहाना था कि वह कोरिया में हस्तक्षेप करे भ्रन्यथा इस बात की 
नितान्त सम्भावना थी कि पश्चिमी शक्तियाँ कोरिया में हस्तक्षेप कर बैठतीं । पश्चिमी 
शक्तियों ने पहले से ही कोरिया (Korea) के साथ सन्धियाँ कर रखी थीं ; वे पहले 
भी चीन के धीन प्रदेशों पर अधिकार कर चुकी थीं ; रूस ने उत्तर की शोर से 
आकर पहले ही कोरिया में एक पैर जमा लिया था ; यद्यपि पर्चिमी शक्तियों के द्वेष 
के कारण उसने gaar पैर कोरिया की छाती पर से हटा लिया था। इसलिए, जापान 
को भय लगा कि कहीं कोई यूरोपीय शक्ति कोरिया को श्रपने भ्रधीन न कर ले क्योंकि 
यूरोप के अधीन कोरिया जापान के लिए अधिक कष्टकर भौर भ्रसह्य सिद्ध होगा किन्तु 
चीन के ate कोरिया फिर भी सह्य है। चीन-जापान का युद्ध वास्तव में चीन के 
ऊपर आक्रमण था, किन्तु पश्चिमी देशों ने उसे अपने प्रति जापान की चुनौती समझा। 
जापान के एक यूरोपीय दूत ने कहा था--“मैं वह निश्चयपूर्वक कहना चाहता हूँ कि 
हम कोरिया को उस समय तक नहीं छोड़ेंगे जव तक कि हमारा उद्देश्य किसी न 
किसी प्रकार पूरा नहीं हो जाता। हम अपने भविष्य के लिए और अपनी स्वतन्त्रता 
के लिए कोरिया में युद्ध कर रहे हैं । हम को पूरा मय है कि यदि कोरिया किसी यूरो- 
पीय शक्ति के हाथों में पड़ जाता है तो हमारी स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जायेगी ।”* 

चीन और जापान के युद्ध के बीस वं पूर्वं से ही जापान ने कोरिया की राज- 
नीति में हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया था । कभी तो वह कोरिया की स्वतन्त्रता 
का दम भरता, कमी वह कोरिया के सुधारवादी दल को उभारता, कभी वह कोरिया 
में चीन के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न करता, कभी कोरिया की सहायता करने 
का स्वांग भरता और कभी वह कहता कि विदेशी आक्रमण के विरुद्ध उसको कोरिया 
का बचाना आवश्यक है अन्यथा स्वयं उसकी स्वतन्त्रता खतरे. में पड़ जायेंगी ; कभी 
वह कहता कि उसका उद्देश्य कोरिया में चीन के प्रभाव को कम करना है। १८७६ 
में उसने कोरिया के साथ सन्धि की जिसमें कोरिया को चीन की अधीनता से मुकत 
मान लिया गया । १८८४ के -उपद्रवों के परचात्‌ जापान ने चीन के साथ समझोता 
किया जिसमें निश्चय किया गया कि दोनों में से कोई भी शक्ति कोरिया में बिना पूवे 
सूचना दिये अपनी सेनाएँ न भेजे । 

१८९४ में कोरिया में पुनः विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व टोंघकों (Tonghaks) 
ने किया था । यह एक राजनीतिक दल था जो राजनीतिक और सामाजिक सुधारों 
का पक्षपाती. था तथा जो कोरिया में से विदेशियों को हटाना चाहता था। कोरिया 
की सरकार ने चीन की सरकार से सहायता के लिए याचना की और चीन की सरकार 
ने २५०० सैनिक कोरिया में उतार दिये । जापान ने विरोध किया कि इतनी बड़ी 
संख्या में चीन के सैनिकों का कोरिया में पहुंचना सन्धि की शर्तों के विरुद्ध था । साथ 
ही उसने wit ८००० पैनिक कोरिया में उतार दिये । किन्तु विद्रोह पहले ही शान्त 


1. Quoted in Bau : The Foreign Relations of China, p. 33. 
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हो चुका था भब अत्यन्त कठिनः समस्या सामने झा गई । चीन झौर जापान की 
सेनाएँ कोरिया में प्रामने-सामने खड़ी थीं । 
कुछ समय के लिए बातचीत द्वारा चीन और जापान का युद्ध टल गया। 
चीन ने प्रस्ताव रखा कि दोनों देश अपनी-अपनी Bare हटा लें और दोनों ही भविष्य 
में कमी कोरिया की राजनींति में हस्तक्षेप न करें । जापान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा 
दिया भ्रौर यह प्रस्ताव रखा कि चीनः झौर जापान दोनों मिलकर सहयोगपूवेक 
कोरिया में झान्तरिक सुधार करें। चीन ने जापान के इस प्रस्ताव को रद कर दिया। 
सत्य यह है कि दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी कर रहे थे और उपयुक्त कूटनीतिक वार्त्ता 
केवल युद्ध का बहाना ढूँढने के लिए की जा रही थी। जापान युद्ध के लिए कृनसंकल्प 
था। “वह भ्रपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था ताकि वह परिचिमी 
शक्तियों को विश्वास दिला सके कि वह अपनी न्याय-व्यवस्था और अपनी आगमशुल्क 
व्यवस्था का स्वयं प्रबन्ध कर सकता है WX उनमें मनमाने ढंग से परिवर्तन कर 
सकता है 1" 
ग्गस्त में एक चीनी जहाज चीनी सैनिकों सहित कोरिया (Korea) की झोर 
जा रहा था । जापान ने मागं में ही उसे पकड़ सिया । चूँकि उक्त जहाज ने आत्म- 
संमर्पण नहीं किया, अतः उस पर आक्रमण कर दिया गया, फलस्वरूप प्रत्येक चीनी 
यात्री समुद्र में डुबो दिया गया! इस घटना से क्षुब्ध होकर चीन ने युद्ध की घोषणा 
कर दी झौर दोनों पक्ष युद्ध-प्रस्त हो गये । - 
यह युद्ध लगभग नौ महीनों तक चला जिसमें जापानियों की विजय हुई । 
स्थल-युद्ध में मी भोर जल-युद्ध में भी चीन की करारी पराजय हुई। जापान की बहुत 
ही श्रेष्ठ सैनिक तैयारियाँ थीं, वास्तव में चीन और जापान का मुकाबला ही 
नहीं था । जापान ने सैनिक तैयारियों में कोई कसर न छोड़ी थी। जापान की डेढ़ 
लाख सेना सुदक्ष थी । उसको श्रेष्ठ प्रशिक्षण दिया गया था। जापानी सैंनिकों-को 
यथा-समय वेतन मिलता था ग्रौर उसके जनरल अनुभवी और अत्यन्त योग्य थे । 
जापानी सेना के साथ युद्ध-विद्या-विशारद और विशेषज्ञ भी -रहते थे । जापान की सेना 
गतिशीलता में बढ़ी-चढ़ी थी। उसको गोली बारूद तथा अ्रन्य रसद श्रादि की वस्तुएँ 
यथासमय तथा यथावश्यकता मिलती रहती धीं । जापानी नौ सेना में पर्याप्त 
संख्या में यात्री जहाज थे जो सेना को अथवा युद्ध-सामग्री को एक waa से दूसरे 
रणक्षेत्र में शीघ्रता से पहुंचा सकते थे। जापानी स्थल सेना के समान ही जापान 
का युद्ध बेड़ा भी मज़बूत था । संक्षेत में जापानी सेना संगठन सुदृढ़ और चुस्त था | 
चीन की सेना के पास न तो शस्त्रास्त्र थे, न उसके सैनिक प्रशिक्षित थे;. भौर 
उसकी सेना के सँनिकों को नियमित वेतन भी न मिलंता था | केवल ली हंग-चांग 
(Li Hung-Chang) की छोटी-सी सेना भ्रपवादं थी। यद्यपि कहने भर को चीन का 
युद्ध जहाजी बेड़ा मजबूत:था म्रौर उसके युद्ध-पोत आधुनिक नमूने के थे ; किन्तु चीन 
की सेना भर नौ सेना के कमाण्डर श्रत्यन्त भ्रयोग्य थे । इसके अतिरिक्त चीन का 
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शासन-्रवन्ध भी दूषित और भ्रष्टाचारी था ।' फल यह हुआ कि चीन के बड़े युद्ध 
पोतों की तोपों के'लिए जिन गोलों और वार्दों की व्यवस्था की गई बे युद्ध-स्थल में 
लकड़ी के गोले श्रौर लकड़ी का बुरादा निकले । , 

ऐसी हालतों में चीन की पराजय श्रवश्यम्भावी थी । वास्तव में युद्ध के प्रारम्भ 
से श्रन्त तक कमी भी चीन को तनिक भी सफलता नहीं मिली | सितम्बर के अन्त 
तक चीनी सैनिकों को कोरिया से भगा दिया गया और यालू नदी (Yalu River) 
की मुठमेड़ में चीन का बेड़ा टूट गया! जापान की एक सेना ने मंचूरिया पर भी 
राक्रमण किया । जापान की एक अन्य सेना ने लियाओ-टंग (Liao-tung) प्रायद्वीप 
पर श्राक्रमण किया । किगको (Kingkow) और तलीवाँ (Talienwan) का .पतन 
हो गया। और नवम्बर में पोटे ग्रार्थर (Port Arthur) पर भी जापान का भ्रधि- 
कार हो गया जो चीन का सबसे मजबूत बन्दरगाह समझा जाता था। ` 

१८६५ के प्रारम्भ में जापानी सेनाएँ शांटुग (Shantung) जा पहुंचीं जो 
कोरिया के दूसरे छोर पर स्थित है । चीन लियाओो-टंग प्रायद्वीप (Liao-tung) से 
fat हुए शाटुंग द्वारा ही टींटसिन (Tientsin) ate पेकिंग के मागे की रक्षा 
करता था। फरवरी के मध्य तक वी-है-वी (Wei-hai-wei) का भी पतन हो गया। 
उत्तर में भी कई रक्षा-चौकियों का पतन हो गया । भ्रव तो जापानी सेनाएँ चीन की 
राजधानी को घेरती हुई AT रही थीं । 

ली हंग-चांग (Li Hung-Chang) नामक चीनी दूत ने जापान से प्रार्थना 
की कि युद्धं बन्द कर दिया जाय और अप्रैल १८९५ में शिमोनोसेक्ी (Shimono- 
seki) की सन्धि द्वारा युद्ध बन्द हो गया ! उक्त सन्धि की शर्तों के ्रनुसार चीन ने 
कोरिया की स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया। उसने फार्मोसा द्वीप जापान को दे 
दिया और पेस्केडोरस (Pescadores) तथा लियाश्रो-टंग प्रायद्वीप भी जापान को 
मिले और उसने युद्ध के हर्जाने के खूप में बहुत बड़ी धनराशि भी जापान के हवाले 
की । इसके ्रतिरिक्त चीन ने जापान को भी उन्हीं शर्तों के साय व्यापार .करने की 
सुविधाएं प्रदान कर दीं जो परिचिमी देशों को प्राप्त थीं ।* उसने चार बन्दरगाह जापान 

१. समौ लोग मानते हुँ कि चीन में भ्रष्टाचार का बोलबाला है ग्रौर इमी 
कारण चीन का राजनीतिक जीवन भी भ्रष्टाचार-मय रहता ही है। किन्तु इस 
भ्रष्टाचार का कारण यह बताया जाता है कि चीन में पारिवारिक जीवन के प्रति 
बहुत ही अधिक ada है। चीन में परिवार के कल्याण को भावना के सामने 
समाज के अन्य वर्गों के कल्याण की भावना को मुला दिया जाता है | नोबत यहाँ 
तक झा जाती है कि कोई चीनी परिवार के कल्याण के लिए यदि चाहे तो भ्रपने 
पड़ोसी को ठग सकता है या राज्य को भी धोखा दे सकता है । 

२. चीन और जापान की व्यापारिक सन्धि पर ज़ब पुनविचार हुआ तो उसमें 
एक धारा यह जोड़ दी गई कि जापान को चीन में व्यापार करने की सुबिधा देते समय 
उसके हितों को प्राथमिकता दी जायेगी | चूँकि यह धारा उन सभी सन्धियों में भी मौजुर 
थी जो चीन ने परिचिमी देशों के साथ,की थी; अतः इस धारा का यह अर्थ लिया 
लगना स्वाभाविक ही था कि यदि कोई विशेषाधिकार एक देश को प्राप्त है तो वह 
दूसरे देशों को देना होगा | इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र उन्हीं विशेषाधिकारों की मां करने 
लगा जो प्राथमिक feat बाले राष्ट्र (Most Favoured Nation) को प्राप्त थे । 
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के लिए मुक्त कर दिए | i 
: ae पूर्व के आधुनिक इतिहास में चीन-जापान युद्ध एक नाजुक और निर्णायक 
घटना थी गौर इसके कई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिणाम हुए। इस युद्ध का प्रथम 
परिणाम यह हुआ कि जापान ने यूरोपीय शक्तियों द्वारा बनाई गई असमान afad 
a मुक्ति प्राप्त कर ली । उसने अपनी न्याय-संहिता में सुधार किया श्रौर अपनी 
शक्ति का सफल प्रदर्शन किया । अब परिचिमी शर्वितयों के लिए यह श्रावश्यक नहीँ 
रह गया था कि वे अपने नागरिकों की रक्षा के लिए विशेष संरक्षण चाहते .। जापान 
ने पूरी तरह से असमान सन्धियों से मुक्ति प्राप्त कर ली थी । जापान में विदेशियों के 
राज्य-क्षेत्रातीत अधिकार (Extraterritorial Rights) समाप्त कर दिये गए ये। 
जापान को चुँगी की स्वतन्त्रता भी प्राप्त हो गई ; दूसरे शब्दों में उसे अपनी चूंगी n 
दरों को नियन्त्रित करने की अनुमति दे दी गई । इसमें अव यूरोपीय शक्तियाँ किर्स 


प्रकार का. हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं । छि 
इस युद्ध का द्वितीय परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय शक्तियों को पता लग 


गया कि चीन अत्यन्त दुर्वेल है । चीन किसी शक्तिशाली पश्चिमी देश से. पराजित 
नहीं हुआ था, बल्कि वह तो एशिया की ही एक बोनों की जाति से पराजित gar 
था जिसको चीन शताब्दियों से घणा की दृष्टि से देखता चला झा रहा था। चीन 
इतना कमजोर था कि उसकी भूमि पर क्रमण हुआ । उसे न केवल अपने आश्रित 
प्रदेश दे देने पड़े बल्कि उसको स्वदेश का कुछ भू-भागः भी लुटेरों को दे देने पर विवश 
होना पड़ा | जब चीनवासियों को अपनी कमजोरी का मान हुआ तो उनको निराशा 
ने घेर लिया और उनमें विद्रोह और क्रोध की ज्वाला जलने लगी । दूसरी ओर अब 
चीन में ग्रान्तरिक सुधार होने लगे और शनैः-शर्नैः मञ्चू साम्राज्य का पश्‍्चिमीकरण 
होने लगा । इस युद्ध के परिणाम यूरोप श्रौर अन्य पदिचमी देशों पर भी पड़े बिना 
'न रहे.। यूरोप को प्रतीत हो गया कि चीन साम्राज्य विघटित होने जा रहा है; वे 
समझने लगे कि अफ्रीका की माँति चीन भी टुकड़े-टुकड़ें होने जा रहा है और उसको 
edt यूरोपीय देशों में बांट लिया जाएगा | इस प्रकार चीन के विभाजन की योजना 
बचने लगी झऔर पश्चिमी देश चीन को लूटने के लिए लालायित जान पड़ने लगे ; 
इसके पश्चात्‌ चीन के तीनों तथाकथित मित्र जमीनों के पट्टों, wer सुविधाओं ्ौर 
प्रभाव-क्षेत्रों के लिए चीन पर दबाव डालने: लगे, यही नहीं, वे चीनी भूमि के बड़े-बड़े 
टुकड़े स्वयं ही चीन से छीनने लगे । इस प्रकार ऐसा प्रतीत होने लगा, कि चीन का 
Gea में विभाजन होने जा रहा है । १९वीं शताब्दी के ग्न्त में शायद ही कोई ऐसा 
यूरोपीय राजनीतिज्ञ था जिसे चीनी साम्राज्य के पूर्ण विनाश का विश्वास न हो । 
तृतीयतः, १५६५ की विजय ने जापानी साम्राज्यवाद को उत्तेजना दी। २५ 
वर्षों से जापान भ्रपनी महत्त्वाकांक्षाओं को दबाये पड़ा था। वह अपनी सेना का 
` निर्माण कर रहा था तथा ग्रपने साधन जुटा रहा था । इस युद्ध में जापान ने अपनी 
शक्ति की जाँच कर ली भ्रौर और अपनी महत्त्वाकांक्षाएँ प्राप्त कर लीं । संक्षेप में इतना 
कहना ही पर्याप्त होगा कि जापान कों पूर्ण सफलता प्राप्त हुई ; और इस सफलता के 
फलस्वरूप जापान को और अधिक विजयों की लालसा बढ़ी। अगले दस वर्षों में 
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जापान ने एक यूरोपीय शक्ति को भी चुनौती दी और उसे पछाड़ दिया । और इस 
युद्ध के पन्द्रह वर्षों के अन्दर जापान॑-ने कोरिया पर अधिकार कर लिया, यद्यपि एक 
बार स्वयं जापान ने कोरिया की स्वतन्त्रता के लिए युद्ध किया था । जापान-चीन युद्ध 
के बीस-वाईस वर्षों के ग्रन्दर जापान ने अपार उन्नति की थी । 

चीन-जापान युद्ध में जापान ने यूरोप वालों को दिखा दिया था कि वह 
मामूली शक्ति नहीं थी, यूरोपवासी समझ गए थे कि सुदूर पूर्व में एक नए सूर्य का 
जन्म हुआ है और पूर्व की विजयों के लिए एक नया प्रत्याशी पैदा हो गया है। एशिया 
में जापान के विस्तार को यूरोपवासी भय की दृष्टि से देखते थे और उसे पीला भय 
(Yellow Peril) कहते थे । निस्सन्देह यूरोपवासियों के जापान-सम्बन्धी भय सत्य थे 


और जापान की शक्ति निरन्तर बढ़ती ही गई। 

चीन-जापान के युद्ध के साथ एक युग का अन्त हुआ झौर दूसरे का प्रारम्म। 
इस युद्ध के साथ उस युग का अन्त हुआ जिसमें चीन में विदेशी लोग निरन्तर 
घुसपैठ कर रहे थे भौर वे चीन को चारों ओर से घेरते चले झा रहे थे, जिसके फल- 
स्वरूप चीन के नौ ग्रधीन प्रदेशों पर विदेशियों ने श्रधिकार कर लिया था और जिसके 
फलस्वरूप चीन का दक्षिणी कोना इंग्लैण्ड और फ्रांस ने दवा लिया था भौर उत्तरी 
कोना रूस ने दवा लिया था | किन्तु इस युद्ध द्वारा उस युग का प्रारम्म हुआ जिसमें 
जापान ने अपार उन्नति की और उसने पश्चिमी उपायों और साधनों का भ्रनुकरण 

करके अपनी शक्ति को बढ़ाया रौर अपने पड़ोसी देश चीन को हराया । 
यही नहीं चीन-जापान के युद्ध ने सुदूर पूर्व की समस्याओं में एक ऐसे युग का 
श्रीगणेश किया जो १६१६ की वार्साई की. सन्धि (Peace of Versailles) तक 
चला । इस युग को सामान्यतः चीन के उपर यूरोपीय 
सुदूर पूर्व की समस्या शक्तियों का एवं जापान के आक्रमण का युग कहा जा 
(१८९५-१६१६) सकता है । किन्तु इस युग की घटनाग्रों से हम किसी सामात्य 
परिणाम पर नहीं पहुँच सकते । यह कई प्रकार की उलभी 
हुई घटनाओं का युग था । प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक दिशा में सुदूरपूर्वी समस्या प्रकट 
हो रही थी और उसके ऐसे विकास और परिणाम देखने में आ रहे थे जिन्होंने उक्त 
समस्या के प्रारम्मिक विकासों को प्रायः आच्छादित कर लिया था। यूरोपीय देश 
बारम्बार चीन की भूमि पर आक्रमण कर रहे थे; यूरोपीय शक्तियों में चीन की 
छीना-भसटी के सम्बन्ध में आपस में मतभेद aie ईर्ष्या थी क्योंकि हर एक शक्ति 
चीन के ्रधिकतमं भू-भाग पर अधिकार कर लेना चाहती थी। इसके अतिरिक्त रूस 
अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था अतः समी उसकी ओर से भयभीत थे; समी 
को संसार में शक्ति-संतुलत को चिन्ता थी। उधर.जापान भी विश्व-शक्ति के रूप में 
प्रवतरित हो चुका था। उसको कोई भी शक्ति या तो मित्र मान सकती थी या शत्रु 
मान सकती थी, किन्तु उसकी सर्वथा उपेक्षा करना संभव नहीं था; वह किसी भी 
बड़ी-से-बड़ी शक्ति की स्पर्धा और प्रतियोगिता का विषय था ग्रौर यदि यह मान 
लिया जाय कि यूरोपीय शक्तियों में जापान के विरुद्ध अपने हितों के सम्बन्ध में कोई 
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एकता थी तो वह एकता १६०२ की ऑग्ल-जापानी मित्रता से टूट गई । इसके अतिं- 
रिक्त चीन भी, जो अब तंक चुपचाप सव ATT alt हरण सहन करता चला आया 
था ग्ब सक्रिय विरोध के मार्ग पर आरूढ़ हो गया था | अन्तश, संयुक्त राज्य श्रमेरिका 
और ब्रिटेन की भी इसमें सहमति थी कि अन्तर्राष्ट्रीय तनाव और प्रतियोगिता के स्थान 
पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए । वास्तव में ग्रेट ब्रिटेन 
रौर अमेरिका चाहते थे कि तत्कालीन कतिपय उप्र समस्याओं का समाधान ‘qa 
‘ait’ (Open Door) की नीति द्वारा हल किया जाय | 

नये युग का श्रीगणेश तीन शक्तियों के हस्तक्षेप के साथ हुआ । शिमोनोसेकी 
(Shimonoseki) की सन्धि की स्याही wat सूखी भी नहीं थी कि जापान को मज- 


` बूर किया गया कि वह उन लामों को त्याग दे जो उसे उक्त सन्धि द्वारा प्राप्त हुए 


थे । कारण यह था कि जापान की विजयों से चीन की सुरक्षा को इतना भय महसूस 
नहीं किया जा रहा था जितना कि रूसी महत्त्वाकांक्षाओं के प्रति उसे शक्तिशाली 
BHT माना जा रहा था। चूंकि जापान के अधिकार में लिया्रो-टुंग (Liao-Tung ) 
प्रायद्वीप आ चुका था ग्रौर उसके साथ ही पोर ग्रार्थर (Port Arthur) बन्दरगाह 
; पर भी जापान का अधिकार हो चुका था जो सदेव ah से 
तीन शक्तियों का हस्त- मुक्त रहता था; और चूंकि जापान अव पेकिंग (Peking) 
क्षेप (१८६५) पर सीधे ग्राक्रमण करने की स्थिति में था अतः मंचूरिया 
(Manchuria) में जापान और रूस के हितों में टकराव 

होने लगा । काउंट विटे (Count Witte) ने arx निकालस द्वितीय (Tsar Nicholas 
ID से कहा था--“हम नहीं चाहते कि जापान अपने द्वीप को छोड़कर एशिया की 


' मुख्य भूमि पर अधिकार करे | हम शान्ति के साथ सुदूर पूर्व के साथ अपने व्यापारिक 


सम्बन्ध बनाना चाहते हैं । जापान उसमें वाधक होगा ।” ली हंगचांग (Li Hung- 
Chang) की प्रार्थना पर are ने चीन के पक्ष में हस्तक्षेप करना निश्चित किया। 
सेंट dedat (St. Petersburg) से एक पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें जापान 
को सावधान किया गया कि वह waa के लिए लियाश्रोटंग (Liao-tung) प्रायद्वीप पर 
धिकार नहीं कर सकेगा “क्योंकि इससे सुदूर पूर्व में राजनीतिक संतुलन में गड़बड़ 


_ हों जायगी ।” इस पत्र का ग्रेट ब्रिटेन ने विरोध किया किन्तु चूंकि फ्रांस और रूस की 
मैत्री होने वाली थी, गतः फ्रांस ने इसका समर्थन किया | THAT के कँसर विलियम 


द्वितीय ( Kaiser William 11) ने भी रूस के विरोध का समर्थन किया क्योंकि या 
at जर्मनी को जापान का प्रभाव-वद्धंन AST नहीं लगता था या वह प्रशान्त महासागर 
में अपने प्रभाव का विस्तार चाहता था या वह रूस की मंत्री से लाभान्वित होना 
चाहता था । इस प्रकार जब रूस, फ्रांस और जर्मनी ने जापान का विरोध किया तो 
जापान ने विजय के प्रादेशिक लाभों-को त्याग दिया। लियाग्नो-टंग (Liao-tung) 
प्रायद्वीप आर बन्दरगाह पोर्ट AAT चीन को कुछ धन के एवज में वापस दे दिये पु l 


= ee से SaN गया किन्तु उसे रूस के रुख से भारी निराशा ग्रौर क्रोध था I 
इंग्लैण्ड ने जापान के विरुद्ध रूस, जर्मनी और फ्रांस का साथ नहीं दिया था क्योंकि 
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उसको भी जापान के समान रूस की महत्त्वाकांक्षाओं के प्रति भय था। इस प्रकार 
इंग्लँण्ड और जापान की मैत्री का बीज उगा।' 


यद्यपि लियाग्नो-टंग (Liao-tung) प्रायद्वीप पर जापान का अधिकार न रहने 

से रूस को लाभ gar परन्तु मुख्यतः वह चीन का हित था; wa: तीनों शक्तियों ने 
चीन को जो लाभ कराया था, उसके एवज में चे चीन से 

फ्रांस, रूस और जमंनो रियायतें और सुविधाएँ माँगने लगे । चीन की सरकार को 
द्वारा चीन में रियाथतों बहुत बड़ी रकम जापान को अदा करनी थी, श्रतः अपने 
की माँग जीवन में प्रथम बार चीन को किसी विदेश से ऋण माँगना 

पड़ा । इस प्रकार चीन की ग्र्थ-व्यवस्था के ऊपर विदेशी 

नियन्त्रण garan फलस्वरूप चीन विदेशियों के चंगुल में भ्रधिकाधिक फेसता गया । 
चीन ने १८९५ में प्रयम ऋण रूस और फ्रांस. से प्राप्त किया । फ्रांस को चीन में 
निम्नलिखित सुविधाएँ प्राप्त हो गई । टोंकिन (Tonkin) 

फ्रांस और चीन के बीच सीमा का स्थिरीकरण हो गया; थुन्नान 
(Yunnan), क्वाँग्सी (Kwangsi) और क्वान्टंग (Kw- 

angtung) में फ्रांस की खानों को विकसित करने को आज्ञा प्रदान कर दी गई, अनाम 
रेलवे को चीन तक ले जाने की आज्ञा दे दी गई और फ्रांस के व्यापार के लिए कई 
नये चीनी वन्दरगाह खोल दिए गए । इसी प्रकार १८९६ में मंचूरिया में रूस को 
भी कई विशेषाधिकार प्राप्त हो गए । रूस ने ट्रांस साइवेरियन रेलवे को' व्लाडीवोस्टक 
(Vladivostok) कें प्रान्त से होकर बढ़ा लिया, रूस को 

रूस कतिपय खान खोदने के अधिकार भी प्राप्त हुए और कुछ 

सँनिक विशेषाधिकार भी रूस को दिए गए जिसके अनुसार 
युद्ध की अवस्था में रूस पोटं MR (Port Arthur) झर कियाग्रो-चाऊ (Kiao- 
chau) नामक बन्दरगाह का नौ-सँनिक अड्डों के रूप में प्रयोग कर सकता था । चीन 
कें उत्तरी भू-भाग में रूस का प्रभाव वढ़ गया और दक्षिण में फ्रांस का प्रभाव बढ़ा; 
इससे ग्रेट ब्रिटेन की चिन्ता वढ़ी। जमंनी को भी निराशा होने लगी क्योंकि चीन 
में रूस और फ्रांस को मी सुविधाएँ मिल गई किन्तु वह यूंही हाथ मलता रह 
गया, यद्यपि उसने भी जापान के विरुद्ध रूस और फ्रांस के साथ चीन का समर्थ 
किया था । 
१८६७ में दो जर्मन कैयोलिक्‌ घर्म-प्रचारकों की शांटुंग (Shantung) में 

हत्या कर दी गई। इंससे Ga होकर जर्मनी ने कियाओ-चाऊ (Kiao-chau) पर 
अधिकार कर लिया और अपनी शत चीन के समक्ष उपस्थित कर दीं। चीनः झौर 


१. १८६५ में जोसेफ चेम्वरलेन (Joseph Chamberlain) ने इंग्लेण्ड 
आर जापान की मैत्री की चचां की थी । 


२. द्रास साइवेरियन रेलवे का रूस के लिए वही महत्त्व था जो बग्दाद रेलवे 
का जमनी के लिए था । 
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मर्मनी के बीच संधि हो गई जिसके परिणामस्वहूप कियाओ-चाऊ पर ६६ वर्षो के 
लिए जमनी का धिकार हो गया तथा उसे पट्टे-पराप्त प्रदेश (Leased Territory) 
में पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गए । इसके अतिक्ति उक्त प्रदेश 

ज़मंनी के बाहर पचास किलोमीटर भूमि झर भ्रधिक जर्मनी के 
अधिकार में दे दी गई जिसमें जमनी को अधिकार दिया गया 

कि वह मुफ्त अपनी सेनाएँ ले ग्ा-जा सकेगा, तथा उसको शाँटुंग (Shantung) में 
दो रेलें निकालने की ग्राज्ञा दे दी गई। यही नहीं, चीन ने वचन दिया कि यदि कभी 
उक्त प्रान्त में विदेशी सहायता की ग्रावणयकता होगी तो सबसे पहले उक्त सहायता 


के लिए जर्मनी से प्रार्थना की जाएगी | इससे चीन में जमनी की शक्ति बहुत बढ़ गई 
गौर चीन की प्रभुसत्ता तथा चीन की प्रादेशिक भ्रखण्ड्ता के लिए एक भारी खतरा 
उत्पन्त्र हो गया । इससे अन्य पश्चिमी राष्ट्र भयभीत हुए। WHAT से उसके व्यापक 
लामों को छीनने के लिए शक्ति-संतुलन के सिद्धान्त की आड़ नहीं ली जा सकती थी। 
इसलिए उन्होंने भी चीन से उभी प्रकार की रियायतें चाहीं | उन्होंने चीन से अधि- 
काधिक gatar और रियायतें चाहीं जो उन्हें मिलती गईं और अन्त में चीनी साम्राज्य 

के मुख्य मर्म-स्थलों पर विदेशी लोग अधिकार करके बैठ गए। 
f १८६७ के अन्त में रूस ने चीन को धमकाया कि ग्रेट ब्रिटेन पोर्ट झार्थर पर 
| अधिकार करने वाला है, अत: उसने पोटं ग्ार्थर झौर तैलीवां (Talienwan) पर 
| अधिकार करके वाद में उक्त दोनों स्थानो को पट्टे पर माँगा । रूस की यह प्रार्थना 
| स्वीकार कर ली गई। उसने निश्‍चित किया कि पोर्ट आर्थर (Port Arthur) सब 
| देशों के लिए मुक्त बन्दरगाह नहीं रहेगा, बल्कि ag केवल 
| ea रूस और चीन के जहाज़ों के लिए खुला 'रहेगा। वाद में 
| 0 रूस को और अधिक रियायतें दे दी गई, ज़िनका सम्बन्ध 
रेलों से था । इस पर फ्रांस ने कांग च्वान (Kwang-Chouan) को, पट्टे में माँगा 
और चाहा कि उसे टोंकिन (Tonkin) से लेकर युन्नान (Yunnan) तक रेल बनाने 
की सुविधा प्रदान की जाय, AIT उसने कई अन्य राजनीतिक मांगें भी उपस्थित कीं । 
उदाहरणस्वरूप फ्रांस न मांग की कि चीनी डाक व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी 
फ्रांस का नागरिक हो । १८९८ में उक्त सभी माँगें स्वीकार 
फ्रांस कर ली गई। दाक्ति-संतुलन के रक्षणार्थ ग्रेट ब्रिटेन ने 
मी अपने लिए कुछ ait पेश कीं । १८६७ में फ्रांस को 
टोंकिने में दिए गए विशेषाधिकारों और रियायतों के वदले में इंग्लैण्ड ने वर्मा 
में अपनी सीमाओं में लाभदायक हेर-फेर कर लिए । इसके पश्चात्‌ इंग्लैण्ड ने चाहा 
a कि उसके हाँगकाँग (Hong-Kong) के प्रदेश में कुछ 
ve ब्रिटेन अन्य भू-माग और जोड़ दिए जाएँ तथा उसके प्रदेश में 
. ग्रान्तरिक नदियों में अग्नि बोट (Steam Boats) चलाने 
को सुविधा दे दी जाय और वेहे-वे (Wei-Hei-Wei) को पटूटे पर उस समय तक के 
HOA जब तक पोट झार्थर (Port Arthur) रूस के अधिकार में रहे । 
स प्रकार ब्रिटेन ने दिखा दिया कि उसे रूस की रोर सन्देह था । चूंकि फ्रांस ने चीन 


A 
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को डाक व्यवस्था पर अपन्ता नियन्त्रण कर लिया था, प्रत: उसके एवज में ब्रिटेन ने 
चाहा कि सामुद्रिक आगम शुल्क्रों की व्यवस्था का सर्वोच्च ग्रधिकारीपद उस समय 
तक, किसी ब्रिटिश नागरिक को दिया जाय जब तक कि ग्रिटिश व्यापार सब से 
अधिक है। . 

यहीं नन्त नहीं हुआ'। इटली तक ने समुद्री अड्डा माँगा यद्यपि इटली का 
कोई घमं-प्रचारक मारा नहीं गया था। किन्तु इटली देर कर TAT | चीनी राजदरबार 
में विद्रोह हो गया जिसके फलस्वरूप चीनी शासन की बागडोर वृद्धा सम्राज्ञी विधवा 
से सी (Tse Hsi) के हाथों में or गई। ag बहुत ही योग्य शासक थी। लोग उसको 
वृद्धा बुद्ध कहते थे और उसका आदर करते Al सम्राज्ञी से सी (Tse Hsi) ने 
खुशामद और गिड़गिड़ाना त्यागकर साहस से काम लिया | उसने यांगट्सी के गवनंरों 
को आदेश दिया कि वे इटली की माँगों का विरोध करें। इस पर इटली में अपनी 
माँगें वापस ले लीं । 

यूरोप की शक्तियों ने चीन से यह भी मनवा लिया कि कुछ यूरोपीय शक्तियों 
के अधिकार में जो कतिपय जिले हैं वे किसी हालत में उनसे रिक्त नहीं कराये जायेंगे | 
दूसरे शब्दों में, चीन की सरकार ने मान लिया कि चीनी साम्राज्य में कतिपय अन्य 
शक्तियों का भी प्रमुत्व है और उन क्षेत्रों में उसी विदेशी शक्ति को विशेषाधिकार 
दिये जाएंगे । इस प्रकार फ्रांस के. अधिकार में हैनान (Hainan) और टोंकिन 
(Tonkin) की सीमा का प्रदेश आ गया, यांगट्सी (Yangtse) की घाटी ब्रिटेन के 
हाथ रही; जापान का अधिकार फुकीन (F५९०) पर हो गया; तथा जमंनी को 
शाँटुंग (Shantung) में विशेषाधिकार प्राप्त हुए; रूस ने मञ्चूरिया (Manchuria), 
मंगोलिया (Mangolia) झौर चीनी टकिस्तान (Chinese Turkestan) पर रना 


प्रभाव फैलायां | 4 E 
किसी देश की रेलवे व्यवस्था का उस देश की श्राथिक, सैनिक और वित्तीय 


स्थिति से घनिप्ठ सम्बन्ध है । रेलों.की निर्माण व्यवस्था के सम्बन्ध में चीन में रूस, 
फ्रांस, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन को पहले से ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो चुके थे । 


अब उपर्युक्त शक्तियाँ और अधिक रियायतें चाहने लगीं और इन रियायतों के संबंध 


में ये शक्तियां एक दूसरे से बढ़ जाने का प्रयत्न करने लगीं । 

रेले मुख्य संघर्ष पेकिग-हैंकाऊ (Peking Hankow) रेलवे लाइन 

के निर्माण के सम्बन्ध में था, जिसके द्वारा चीनी राजधानी 

या यांगट्सी (Yangtse) की वादी सें मिलाया जाना Wace था । ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त 
राज्य अमेरिका, और रूस एवं फ्रांस द्वारा समर्थित वेल्जियम सभी उक्त रेलवे लाइन 
के निर्माण को अपने हाथों में लेना चाहते थे, किन्तु फ्रांस और रूस की सहायता के 
कारण यह रियायत बेल्जियम को मिली। ग्रेट ब्रिटेन को इससे भारी निराशा हुई 
ौर उसने माँग की कि चूँकि उस क्षेत्र में शक्ति-संतुलन गड़वड़ा गया है, अतः उसे 


हर्जाना दिया जाय । उसने अपनी नो-सॅनिक शक्ति का प्रदर्शन भी किया और फल- 


१. और १६१५ में जापान के नियन्त्रण में ater (Shantung) भी m 
गया । हि 
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स्वरूप उसको कतिपय खानों झौर रेलों के सम्बन्ध में कुछ रियायतें मिल गई | 
अमेरिका-चीन विकास कम्पनी (America-China Development Company) ने 
भी हर्जाना माँगा और इसी प्रकार रूस, फ्रांस और जर्मनी की माँगों को भी o 
करना पड़ा | एक के वाद एक पश्चिमी शक्ति चीन में अधिकाधिक miz करत 
गई | धीरे-धीरे यूरोपीय शक्तियाँ चीन का लहू जांका की तरह चूसने लगी थीं 1 
चौकियाँ विदेशियों के भ्रधिकांर में झा रही थीं, उसका विदेशी 


चीन की मजबूत रक्षा- ; g z 
व्यापार और उसके आगम-शुल्क विदेशियों के नियन्त्रण में थे, उसके वित्तीय साधन 


ग्रौर Adres TAT पर भी विदेशी लोग छाये हुए थे। यही नहीं चीनी मुख्य 
भूमि पर चलने वाली रेलों पर भी विदेशी शक्तियों का ही पूर्ण नियन्त्रण aT | 
चीनी प्रभसत्ता नाममात्र को थी । इसमें आश्चर्ये नहीं होना चाहिए कि चीनवासी 
भी और यूरोपनिवासी भी चीन में प्रमाव-क्षेत्र कायम करके चीन के विभाजन की 
तैयारी कर रहे थे । 

फिर भी पश्चिमी शक्तियों में चीन का विभाजन नहीं हुआ । श्रन्तर्राप्टरीय 
प्रतियोगिता के तीत फल हुए । वास्तव में यूरोपीय संघर्ष और यूरोपीय प्रतिस्पर्धा के 
कारण सुदूरपूर्वं की घटनाओं पर तीन प्रभाव पड़े । वे थे : उन्मुक्त द्वार का सिद्धान्त 
(Open Door Doctrine), बॉक्सर उपद्रब (Boxer Riots) और १६०२ की 
आँग्ल-जापानी मैत्री (The Anglo-Japanese Alliance of 1902) | 

कुछ वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन के प्रति ऐसा अच्छा व्यवहार 
रखा था कि चीन उसको पश्चिमी राष्ट्रों में एकमात्र मित्र मानने लगा था ।* १८८४ 


| १. किन्तु कुछ चीनी लोग संमभते थे कि अमेरिका द्वारा चीन का जो आथिक 
| शोषण gar था वह भी उतना ही हानिप्रद था जितना कि अन्य शक्तियों द्वारा प्रादेशिक 
i अपहरण | कुछ चीनी षेत्रों में तो अमेरिका के प्रति घोर अविश्वास पाया जाता हि 
| थे लोग ऐसा मानते हैं कि अमेरिका ने वायदे तो बहुत किए किन्तु वायदों के प्रति ag 
| बफ़ादार नहीं रहा । इस सम्बन्ध में दो उदाहरण भी दिए जाते #1 (१) १८६८ 
| में बलिगेम (Burlingame), नामक पेकिंग स्थित अमेरिकी राजदूत यूरोप गया जहाँ 
उसने प्रयत्न किया कि परिचमी देश चीन के प्रति कुछ नरम रुख अपनावें। उसने 
| संयक्त राज्य ग्रमेरिका को राजी कर लिया कि वह चीन के साथ एक ऐसी सन्धि 
| करे जिसमें “दोनों पक्ष वायदा करें कि प्रत्येक देश के नागरिकों को जन्मसिद्ध श्रधि- 
| कार है कि वे भपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस सकते हैं श्रौर उस नये 
f देश के प्रति निप्ठावान .बन सकते हैं, तथा दोनों देशों के नागरिकों के ग्रादान-प्रदान 
से दोनों देशों को लाम होगा चाहे वे स्वदेश कृतूहलवश छोड़ें या व्यापार के लिए 
छोड़ें या दूसरे देश में सदेव के लिए जा वर्से | अत: उस समय यह माना गया था कि 
यदि कोई विदेशी स्वेच्छा से श्रपने देश को वापस लौटना चाहेगा तभी उसको वापस 
जाने दिया जायेगा ।” चीत में ऐसा समका जाता है कि अमेरिका ने चीनी लोगों 
| को भ्रमेरिका से निकाल कर उक्त प्रतिज्ञा को तोड़ा। (२) १६१७ में चीन ने जमनी 
 क्केविर्द्ध अमेरिका की इस घोपणा के विशवास पर Aa छेड़ा था कि राप्ट्रीयता 
` संबंधी अधिकारों को मान्यता दी जायेगी । किन्तु अपनी पुरानी घोपणाओं के विरुद्ध 
९१९ में संयुक्त राज्य भ्रमेरिका ते शांटूग (Shantung) MT पर जापान का 
' म्रभिकार स्वीकार कर लिया ।  - ट 
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से निरन्तर संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन के व्यापार के विकास में सहायता दी थी। 
श्रमेरिका ने चीन के साथ युद्ध नहीं किया था; ' बल्कि अमेरिका प्राय: सर्वप्रथम देश 
था जिसने aeta युद्ध (Opium War) के पश्चात्‌ पेकिंग 
उन्मुक्त हार का की सरकार के साथ सन्धि की थी और १८५८ से १८६० 
सिद्धान्त तक के संघर्ष में विदेशियों को जो कुछ लाभ हुए थे उनमें 
अमेरिका ने भी लाम उठाया था । उसको भी वही व्यापा- 
रिक और कूटनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त हुए जो अन्य देशों को हो चूके थे। 
अन्य यूरोपीय शक्तियों के समान ही संयुक्त राज्य अमेरिका को भी राज्यक्षेत्रातीत 
शु\काधिकार थे और सर्वाधिक प्रिय देश के भी म्रधिकार उसको प्राप्त थे । १८७१ में 
अमेरिका ने. कोरिया (Korea) को सैनिक शक्ति पर मजबूर किया था कि वह अपने 
बन्दरगाह व्यापार के लिए खोले; और जैसा कि बताया भी जा चूका है अमेरिका ने 
राठ युद्ध-पोतों के बल पर जापान को मजबूर किया था कि वह अमेरिकी जहाजों 
को ठहरने के लिए पने बन्दरगाह खोल दे। इस प्रकार, सुदूर पूर्व में व्यापार करने 
के उद्देश्य से अमेरिका भी अन्य देशों के साथ पूर्व में गया और उसने बल का भी 
प्रयोग किवा, कम-से-क्रम शक्ति का प्रदर्शन मर तो अवश्य किया ताकि उसके उद्देश्य 
की पूर्ति हो सके। किन्तु यह भी स्वीकार करना ही होगा कि अमेरिका ने अत्यन्त 
संयम के साथ बल का प्रयोग किया श्रौर चीन के ऊपर उसने सिवाय उन व्यापारिक 
और न्यायिक विशेपाधिकारों के ate किसी ग्रन्य प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं 
डाला, जिनकी तत्कालीन अवस्था में नितान्त आवश्यकता थी । उसने न तो चीन में 
अपने प्रभाव-प्षेत्र की स्थापना का प्रयत्न किया न .उसने कठिन रियायतें ही कभी 
abit । उसने चीन के किमी अधीन प्रदेश पर अधिकार नहीं किया | रेल-निर्माण के 
सम्बन्ध में जिन रियायतों की माँग अमेरिका ने की थी वह केवल एक व्यापार संबंधी 
fama की माँग थी । संक्षेप में इतना समर लेना पर्याप्त होगा कि अमेरिका की 
चीन में नीति उस समय भी atx झ्राजकल भी व्यापार के लाम को दृष्टि से संचालित 
होती रही है । ; 
किन्तु संसार के प्रायः सभी देश चीन में रियायतों के लिए और अपने-अपने 
प्रमाव-क्षेत्र कायम करने के लिए' लालायित थे अतः इससे अमेरिका की स्थिति 
अत्यन्त नाजुक हो गई। १८६८ में अमेरिका का स्पेन के साथ चलने वाला युद्ध 
समाप्त हुआ था, जिसके फलस्वरूप भ्रमेरिका के इतिहास में प्रथम बार उसके 
अधिकार में ऐसा उपनिवेश आया जिसको फ़िलिपाइन द्वीपसमूह कहते हैं । वह प्रशांत 
महासागर में स्थित था; भौर चीन तथा जापान के अत्यन्त निकट था | कुछ 
लोगों का. तो यह श्रनुमान था -.कि अमेरिका भी साम्राज्यवादी देश बनने जा रहा 
है. । उन्होंने ऐसी धारणा वना ली थी कि फिलिपाइन द्वीपों को ब्राधार वनाकर 
अमेरिका चीन पर श्राक्रमण करेगा, जिस प्रकार कि सभी लोगों को मय था कि 
अनाम (Annam) को आधार वनाकर फ्रांस चीन पर झआाक्रमण करेगा अथवा वर्मा 
१. यद्यपि अ्रमेरिका के युद्ध-पोतः १८५८ में ताकू (Taku) की रक्षक 
चौकियों तक आरा गये थे; परन्तु उन्होने किसी प्रकार की ग्राक्रामक कार्यवाही नहीं को। 
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७०२ 
a) को आधार बनाकर इंग्लैंड चीन को वश में करना चाहता है भ्रथवो 
री ae से रूस चीन के ऊपर आक्रमण करेगा ।' किन्तु अमेरिका 
में फ़िलिपाइन हीपसमूह पर अधिकार कर लेने का तीव्र विरोध किया गया था 
क्योंकि यह भ्रमेरिको गणराज्य की मौलिक नीति के विरुद्ध था। अतः यह स्पष्ट 
था कि यदि अमेरिकी सरकार चीन में साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न करती 
है तो इसे गणराज्य का जनमत कभी स्वीकार न करता।' इसके अतिरिक्त जब 
यूरोपीय शक्तियों ने चीन के अपने-अपने हस्तगत किए हुए प्रदेश पर कठोर 
नियन्त्रण स्थापित कर रखा था; तो यह बिलकुल -सम्भव था कि अमेरिका जैसा 
देश चीन के साम्राज्य से पूरी तरह वहिप्कृंत रहता क्योंकि अमेरिका की रुचि 
चीन के प्रदेशों को हड़पने की तो बिलकुल नहीं थी । जब फ्रांस ने कवांगसी 
(Kwangsi) पर, जापान ने फ़्कीन (Fukien) पर, ब्रिटेन ने यांगट्सी की वादी 
(Yangtse Valley) पर और रूस ने मञ्चूरिया (Manchuria) पर अधिकार 
जमा-रखा था, तो यह नितान्त सम्मव था कि उपर्युक्त लुटेरे देश अपने-अपने ग्रधिकृत 
प्रदेश में ऐसी चत्रुतापूणं च्‌ंगी-व्यवस्था रखते जिससे अमेरिका, चीनी साम्राज्य के 
व्यापार से पूर्ण बहिष्कृत रहता भ्रौर उस लाम से बंचित रह जाता | इसलिए यह 
उचित ही था कि अमेरिका ने चीन में रेलवे सम्बन्धी कुछ रियायतें चाहीं । श्रमेरिका 
ने मुक्त द्वार के सिद्धान्त की घोषणा की । सितम्बर, १८९६ में राष्ट्रपति मैकिन्ले 
(President McKin!ey) के मुख्य सचिव जॉन हे (Secretary of State John 
Hay) ने लन्दन (London), बलिन (Berlin) और सेंट dedat (St. Peter- 
sburg) को एक गदती-पत्र भेजा और नवम्बर १८६६ में उसने टोकियो (Tokyo), 
रोम (Rome), और पेरिस (Paris) को लिखा aie उसने यह घोषणा करने की 


` माँग की कि चीन में सभी देशों को ब्यापार करने की समान सुविधाएँ दी जाएंगी, 


सभी से समान झागम-शुल्क और बन्दरगाह का किराया लिया जायगा ate इस 
सम्बन्ध में किसी एक देश के साथ दूसरे की अपेक्षा रियायत नहीं की जायगी । हे 
(Hay) ने अपने गइती-पत्र में यह भी माँग की कि सन्धि की शर्तों के अनुसार 
चीन को ागम-शुल्कों में से उसका भाग दिया जाता रहेगा और चीनी सरकार का 
St वसूल करने का प्रधिकार क्षुण्ण वना रहेगा | दूसरे शब्दों में सचिव हे 
(Hay) ने-उन देशों से जो चीन की छाती पर चढ़े aS थे, यह घोषणा करने को 
कहा कि चीन में मुक्त व्यापार की नीति बरती -जायगी | उसने यह भी माँग at कि 
जिन श्लक्तियों ने चीन में अपने प्रभाव-क्षेत्र कायम कर लिए हैं उनमें वे मुक्त द्वार 
की नीति वरतेगे और समी देशों से समान दरों से श्रागम-शुल्क और चुंगी वसूल की 
जायगी 1° 

सत्य यह है कि चीन के ऊपर कब्जा कृत राष्ट्रों को मुक्त द्वार को नीति की 


ae Seer करनी थी न कि चीन को। चीन की सरकार को मजबूरी की असहाय 


१. प्रिमोस्कं (Pri k) का फणी न्त 
a ee oe y प्रान्त असूरी (Usuri) नदी और प्रशा 
२. प्रायः आधी शताब्दी से ब्रिटेन की नीति मुक्त व्यापार की नीति रही है | 
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अवस्था में अपने देश के व्यापार का द्वार उन विदेशी लुटेरों को खोलना पड़ा था जो 
भ्रव उसी द्वार को अ्न्य:किसी राष्ट्र या आपस में भी एक-दूसरे के विरुद्ध बन्द करना 
चाहते थे। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि अमेरिका की माँग भी श्रपने लाम को 
भ रखकर ही की गई थी । इस माँग के पीछे चीन में ग्रमेरिका का प्रभाव-क्षेत्र 
बनाने की इच्छा :भी दिखाई देती है। परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि अमेरिका 
की माँग के पीछे यह स्पष्ट इच्छा.थी कि चीन का विघटन और अधिक न किया 
जाय और चीन साम्राज्य को टुकड़े-टुकड़े होने से वचा लिया जाय । एक शोर अमे- 
fear की उक्त माँग अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये याचना थी और दूसरी ओर चीनी 
साम्राज्य को विघटिन होने से बचाने की एक युवित थी । अमेरिका के उपर्युक्त गश्ती 
पत्र में कहा गया था कि “हमारी सरकार्‌ हृदय से यह चाहती है कि अमेरिका के 
नागरिकों के साथ चीन में उन देशों द्वारा, जिन्होंने अपने प्रमांव-्षेत्र कायम कर 
लिए हूं ate जिनका चीन के कुछ भागों पर अधिकार हो गया है, ऐसा अन्याय-पूर्ण 
व्यवंहार न हो जिससे हमारे नागरिकों को शिकायत का मौका मिले । हमारी सरकार 
यह भी चाहती है कि चीन में संसार के प्रत्येक देश को व्यापार करने की समान 
सुविधाएँ हों। हम यह भी चाहते हैं कि ऐसे सभी अवसरों को तुरन्त हटा दिया जाय 
जिनसे श्रन्तर्राष्ट्रीय कटुता उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार हम चाहेंगे कि सभी 
देश मिल-जुलकर चीन में ऐसी व्यवस्था कायम करें जिससे पेकिंग सरकार में श्राव- 
इयक सुधार हो जाय । इस प्रकार चीन की सरकार सुदृढ़ होगी और चीनी साम्राज्य 
की अखंडता वनी रहेगी । हम सभी पर्चिमी राष्ट्र चीन को समृद्ध और उन्नतिशील 
देखना चाहते हैं ।:' 

अमेरिका के इस गश्ती पत्र पर रूस के अतिरिक्त समी प्राथित देशों ने सहानु- 
भूतिपूर्वक विचार किया और मुक्त द्वार के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया । किन्तु 
रूस, रेलों के समान भाड़े और समान दर पर एवं बन्दरगाहों के किराये के प्रस पर 
सहमत नहीं हुआ | ग्रेट ब्रिटेन भी संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के समान मुक्त द्वार की 
नीति में दिलचस्पी रखता था, क्योंकि यद्यपि उसने आत्मरक्षा कें लिए चीन में कुछ 
भू-माग पर अधिकार कर लिया था फिर भी उसकी इच्छा यह नहीं थी ,कि वह प्रशांत 
महासागर में भौर अधिक दायित्व अपने ऊपर ले । ग्रेट ब्रिटेन भी व्यापार बढ़ाने का 
इच्छुक था न कि साञ्राज्य-विस्तार का । 


इस प्रकार सहयोग के एक नए सिद्धांत को स्वीकार किया गया । मुख्यतः इस 
सिद्धांत की भ्रावश्यकता दो विकासों का फल थी । प्रथमतः, प्रत्यधिक अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतियोगिता और द्वितीयतः, यूरोपीय शक्तियों दारा चीन की स्वतन्त्रता के अपहरण 


* के कारण मुकत द्वार के सिद्धांतों की मान्यता अत्यन्त आवश्यक दिखाई पड़ने लगी 


थी । चीन में भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता और चीन की स्वतन्त्रता के अपहरण के 
विरुद्ध कठोर प्रतिक्रिया पनप रही थी । 


बॉक्सर श्रान्दोलन (Boxer Movement) मुख्यतः विदेशियों के विरुद्ध था । ` 
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किसी सीमा तक यह चीन के सम्राट्‌ की चाल भी थी ताकि मञ्चू राज्यवंश चीन.का 
सर्वेसर्वा वना रहे । इस विद्रोह का कारण यह था कि एक 
बॉक्सर बिद्रोह ग्रोर तो चींन में आमतौर पर विदेशियों के प्रति घृणा थी 
(१९००) और सभी लोग चीन से विदेशियों को निकाल देना चाहते 
थे; दूसरी भोर मञ्चु राजघराने के विरुद्ध भी लोगों में यह 
धारणा घर कर गई थी कि चीन की छाती पर जो विदेशी छाए हुए हैं, उस बेइज्जती 
का मुख्य कारण मञ्चू राजघराने की क्षमता और भ्रयोग्यता ही है। चीनी लोगों में 
यह धारणा भी घर कर गई थी कि स्वयं मञ्चू राजघराना भी विदेशियों का था 
जिन्होंने १७वीं शताउ्दी में चीन को विजय किया था। विधवा सम्राज्ञी सेसी (Tse 
Hsi) ने सोचा कि मञ्चू राजपरिवार के विरुद्ध चीनियों में जो भ्रसन्तोप पाया जाता 
है उसको शमन करने के लिए यह आवश्यक है कि चीनियों की परिचिमी देशों के 
विरुद्ध घृणा को उभारा जाये | 
द्वितीय चीनी युद्ध से ही चीन के लोग इंग्लैंड, mia ate जमंनी के प्रोटेसटेण्ट 
Hix कैथोलिक पादरियों और धर्म-प्रचारकों से घृणा करने लगे। वे समभते थे कि 
TEF किसी स्वतन्त्र देश को गुलाम बनाने में इन्हीं ईसाई पादरियों 
चीन भें पहले से ही का मुख्य हाथ रहता था। पादरियों ने अपने हाथों में इतनी 
पदिचमी देशों के शक्त संचित कर ली थी कि चीनी लोग उनसे इष करते 
विरुद्ध घुणा थी थे; वे नए ईसाई चीनियों को चीनी न्यायालयों में दण्ड से 
मुक्त करा देते थे; वे अधिकारी जामा पहिनते थे झौर 
प्रायः चीनी शासन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करते थे। चीन में सब कहीं यह कहा 
जाता था कि ईसाई पादरी चीनी बच्चों को ईसाई बनाने के उद्देश्य से उठा ले जते हैं 
या फिर उन बच्चों को मार डालते हैं । इस आरोप का सम्मवतः यह आधार था कि 
कभी-कभी ईसाई पादरी भूले-मटके और झाश्रयहीन लावारिस बच्चों को अपने घर ले 
झाते थे और उन्हें पालते थे । लगभग उसी समय जबकि श्री बलिगेम (Mr. Burlin- 
game), जो पेकिंग (Peking) À अमेरिकी दूत थे, यूरोप में और अमेरिका में 
भ्रमण कर रहे थे और प्रयत्न कर रहे थे कि चीन के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण 
अपनाया जाय, और वे सर्वत्र चीन के प्रति sagt जनमत तैयार कर रहे थे चीन 
में इसाई पादरियों के विरुद्ध व्ंरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा था | यद्यपि बॉक्सर 
विद्रोह (Boxer Rebellion) X अनेक ईसाई पादरियों की हत्या की गई श्री फिर 
भी जानें उनकी बेकार नहीं गई क्योंकि सदा को भांति इस वार भी TAHT देशों ने 
पादरियों की हत्या के एवज में और भ्रधिक विशेषाधिकार' चीन की सरकार से प्राप्त 
कर लिए थे | 


१. बॉक्सर विद्रोह में पादरियों की जो हत्याएँ हुई थीं उनसे पश्चिमी देशों 


ने दो लाम उठाए : (१) पदिचिमी देशों ने चीनी जालिमों के जुल्मों के विरुद्ध चीन 


की सरकार से मारी हुर्जाने की रकम वसूल की , (२) परिचिमी सरकारों को स्वर्णा- _ 
ae प्राप्त हुए भौर उन्होंने अपने देशवासियों को बताया कि चीन में कठोर कार्ये- 


वाही करना नितान्त ग्रावरयक था | इस प्रकार स्वदेश के झालोचकों का मुँह बन्द कर 
'गया। 
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किन्तु बॉक्सर आन्दोलन, किसी स्थानीय पादरी के विरुद्ध एक आकस्मिक AT- 
सण की घटना नहीं थी । यह एक बड़ा विद्रोह था जो पद्चिमी देशों के प्रति श्रपनायी 
गई चीन की नीति के विरुद्ध प्रदर्शन था । जहाँ तक उत्तरी चीन का सम्बन्ध था, 
यह राष्ट्रीय विद्रोह था । इस विद्रोह में देश के उच्च वर्गों का हाथ था। १८९० 
के आसपास इस विद्रोह की घटाएँ घुमड़ने लगी थीं। इस विद्रोह के तीन मुख्य कारण 
थे-जापान द्वारा चीन की दुंदंशापूर्ण पराजय; यूरोपीय विदेशियों की अत्यधिक 
रियायतों की मांगें और aoe कवांग-सू (Kwang-Su) की परिचियीकरण की 
नीति | - 
जापान की तुलना में चीन की श्रद्धा पश्‍्चिमीकरण की झोर उतनी नहीं 
थी । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम पच्चीस वर्षों में, चीन की रुचि कतिपयः 
पश्चिमी चीजों की गोर हुई थी । चीन में रेल-मागों का निर्माण गौर तार-व्यवस्था 
का श्रीगणेशः हो चुका था। परिचमी ढंग के जहाजों का निर्माण भी भाइम्म हो 
चुका थः और रक्षक चोकियाँ नये ढंग की तैयार होने लगी थीं। शिक्षा के क्षेत्र 
में कुछ परिचिमी प्रस्ताव तो विचाराधीन थे किन्तु सिवाय चौनी-परीक्षा~ 
पद्धति को समाप्त कर देने के और सिवाय एक-दो समाओं द्वारा पर्चिमी साहित्य 
के प्रचार के कोई ठोस कार्य नहीं किया गया। इस प्रकार १९वीं शताब्दी के 
अन्तिम दशक तक चीनी दृष्टिकोण को बदलने का कोई ठोस उपाय ही नहीं किया 
गया था | 
चीन-जापान युद्ध में चीन की दुर्भाग्यपूर्ण पराजय हुई थी । फलस्वरूप चीनी 
साम्राज्य के-दक्षिणी और केन्द्रीय भागों में चीनी नवयुवकों का एक आन्दोलन प्रारम्भ 
हुआ | उक्त ग्रान्दोलन एक झर तो सुधारों और परिचमी- 
यरिचिमीकरण-सम्बन्धो करण की नीति के विरुद्ध था और दूसरी ओर उसका 
आन्दोलन उद्देश्य यह था कि किसी भी प्रकार मञ्जू राजवश को 
पदच्युत किया जाय । उक्त आन्दोलन के कार्यकर्ता अन्धकार 
से ग्राच्छादित थे और वे हिसा में विश्‍वास रखते थे। यकायक विदेशी साहित्य की 
पुस्तकों की माँग बढ़ गई । प्रायः १५०० नवयुवक, जिनका जन्म उच्च कुलों में हुआ 
था, पेकिंग (Peking) के विदेशी विषयों को पढ़ने वाले विश्वविद्यालय, में नाम 
लिखाने पहुँच गये । चीन में भ्रनेक विदेशी भाषाएँ पढ़ाने वाले स्कूल खुल गये और 
अनेक नई संस्थाझों का जन्म हुआ | स्वयं सम्राट भी पश्‍्चिमीकरण के पक्ष में हो गया 
और कुछ ही महीनों में कई राजाज्ञाएं निकलीं जिनसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो 
चीन की भी उतनी. ही शीघ्रता के साथ कायापलट होने वाली है जितनी शीघ्रता के 


_« साथ कि जापान का परिचिमीकरण हुआ था। प्राचीन चीनी भाषाझ्रों की परीक्षाएँ 


समाप्त हो गई, नये-नये स्कूल स्थापित किए गए । विदेशी साहित्य को चीनी भाषाओं, 
सें ्रनूदित करने के लिए एक नये विभाग को स्थापना हुईं | मञ्चू 'राजकुमारों Ate 
अन्य चीनी नवयुवकों को प्रोत्साहित किया गया ताकि वे विज्ञान का अध्ययन करें 
और विदेश-म्रमण करें । कई व्यर्थ के पदों और कार्यालयों को तोड़ दिया गया । चीन 
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के पुरुषवर्ग सिर पर चोटी रखते थे । अब परिचिमी सम्यतां के रंगे में चीनी लोग 
चूटिया रखने में शर्म महसूस करने लगे थे । wae y 
इसकी प्रतिक्रियास्वरूप विदेशी ग्राचारों के प्रति शत्रुता के भाव जाग. उठ। 
सम्राट दवारा किये राजनीतिक सुधारों का फल जिन लोगों के हितों के विरुद्ध पड़ा वे 
सब गरप्रसन्न हो गये थे । उन लोगों ने इस श्रसन्तोष को भड़- 
यश्‍्चिमीकरण को प्रति- काया। देश के सभी अनुदार Tt और प्रतिक्रियावादी तत्त्व 
क्रिया के फलस्वरूप विदे- मिल गये । उनका कहना था कि परिचमीकरण की नीति ने 
'शियों के प्रति शन्रुता- चीनियों की घामिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई थी; चीनी 
पूर्ण रख कब्रिस्तानों की रेलों के बिछाने से रेड़ लग गई थी यद्यपि 
उन्होंने यह नहीं सोचा कि कंब्निस्तानों के कारण कितनी 
जमीन बेकार पड़ी रहती है। उन्हीं दिनों दुर्भाग्यवश सम्राट के महल में आग लग 
गई; इसका अर्थ यह लगाया गया कि.देव्ताग्ों के कोप के कारण ही «यह TAT 
हुई थी । 
विधवा सम्राज्ञी से सी (Tse Hsi)’ ने देखा कि झ्ब.उपयुकत अवसर है भ्रतः 
उसने प्रयत्न किया कि अपनी शक्ति बढ़ावे और मञ्चू राजपरिवार की प्रतिष्ठा बढ़ावे। 
उसने राज्य-पर्युत्केपण (Coup d'etat) द्वारा सम्राट क्वांग q, (Kwang-Su) 
को गिरफ्तार कर लिया और उसको मजबूर किया कि वहु वृद्धा विधवा सम्राज्ञी को पुनः 
शास्ता (regent) के पद पर नियुक्त करे | अब उसने सुधार विरोधी और विदेशी 
विरोधी आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण किया । सम्राट की पुरानी भ्राज्ञाएँ वापिस ले ली 
गईं; साहित्यिक सभाएँ तोड़ दी गईं और विदेशी समर्थक भ्रखबारों का दमन कर दिया 
गया | परिचिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया और म्रधिक जोर पकड़ने लगी। विदेशियों 
के विरुद्ध आक्रमण नित्यप्रति की घटनाएँ बन गई। यहाँ तक कि १८६६ के ग्रन्त 
में चीनी सर्वसाधारण का दृष्टिकोण इस सीमा तक विदेशियों के विरुद्ध हो गया था 
कि पेकिंग स्थित कई विदेशी दुतावासों ने चीन की सरकार से सहायता की प्रार्थना 
की । चीन में कुछ गुप्त संस्थाएं भी काम कर रही थीं जो तलवार में और मुक्के के 
प्रदशन में विश्वास करती थीं । इन संस्थाओं के प्रभाव से बॉक्सर झान्दोलन (Boxer 
Movement) हिंसामय हो गया था । मुक्कों के प्रदर्शन में विश्वास रखने वाली संस्था 
'का नाम वॉक्सर सोसाइटी (Boxer Society) था और उसी के नाम पर १६०० के 
“विद्रोह को बाक्सर-विद्रोह कहा जाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि इन गुप्त और 
Team समुदायों के लोग प्राय: गुण्डे थे किन्तु सम्राज्ञी ने चतुरतापूर्वक इस हिंसक 
आन्दोलन को ऐसा मोड़ दिया कि वह मञ्च्‌ राजवंश के विरुद्ध आन्दोलन न बनकर 
१: जब युवक सम्राट बालिग हो गया, तो विधवा सम्राज्ञी से सी (Tse 
Hsi) को राजसत्ता त्यागनी पड़ी यद्यपि हटने के बाद भी उसकी बहुत भारी महिमा 
-रही । उसके नाम के साथ अनेक विशेषण जुड़े हुए थे। उसे परम महिमामयी, दयालु, 
AM, War, परमरक्षिका, शक्तिमती, ज्योतिमंयी, विचारशीला, परम सन्तुष्टा, 
` सत्यनिष्ठा, सनातना, परम झआदरमयी, शान्ता, अर्चना, भ्रकृतघ्ना, परम महिमान्विता 


` राजमाता सञ्राज्ञी से सी (Tse Hsi) कहकर सम्बोधित किया जाता था। 
RV CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


CS n,n 
` 


पूतन 
Digitized by Arya Samaj Found Rfennai and eGangotri ७०७ 


विदेशियों के विरुद्ध आन्दोलन का स्वरूप धारण कर गया। रचयं की बात यह थी 
कि मुक्के बाजों (Boxers) के झण्डों पर लिखा देखा गया था; “विदेशियों को निका- ` 
लेंगे” और “मज्चू राजवंश जिन्दावाद” ! 
इन giei aor होकर पश्चिमी शक्तियों ने सुंगली-यमन (Tsungli- 
Yamen) या विदेश मन्त्रालय से भ्रौर चीनी सरकार से अपील की ate कहा कि 
परिचमी देशों की प्रजा की रक्षा की जाए । किन्तु सुंगली-यमन ने उन्हें बातचीत में 
उलभाये रसा और किया कुछ भी नहीं । 
बॉक्सर विद्रोह जुलाई १६०० में अत्यन्त उग्र रूप धारण कर गया जबकि लूट, 
इत्या और AMT लगाने की घटनाएं ATA बातें हो गईं | पेकिंग भर टींटसिन (Tient- 
sin) पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया । राजधानी में तो शाही सेना के सैनिक भी 
विद्रोहियों से मिल गये और मञ्चू राजधराने ने भी उन 
एक श्रन्तर्राष्ट्रीय सेना लोगों को हर प्रकार की सहायता दी। न केवल विदेशी 
द्वारा बाक्सर विद्रोह पादरियों की हत्याएं की गई, बल्कि चीनी ईसाइयों पर भी 
दबा दिया गया क्रमण हुए । जर्मनी का राजदूत श्रौर जापानी दूतावास का 
एक उच्चाधिकारी विद्रोहियों की हिसा के शिकार हो गये। 
राजधानी के अधिकतर यूरोपीय नागरिकों ने विदेशी दूतावासों में जाकर शरण पाई । 
विद्रोही लोगों ने छः सप्ताहों तक विदेशी दूतावासों को घेरे रखा । विदेशी लोग साहस 
और oa के साथ चीनी विद्रोहियों का मुकाबला करते रहे किन्तु जब आखिरकार 
विदेशियों के पास न भोजन बचा न गोली-बारूद और वे सब प्रायः मरणासन्न थे, 
उसी समय सौभाग्यवश सात देशों की एक अन्तर्राष्ट्रीय सेना' ने ग्राकर उनका उद्धार 
किया । यह सेना किसी प्रकार विद्रोहियों का सफाया करती राजधानी तक पहुंच ही 
गई । जब यूरोपीय सेनाएँ' पर्याप्त संख्या में चीन में रा गई तो उन्होंने चीनी विद्रो- 
feat ग्रौर विदेशी सँनिकों को काबू में किया । वास्तव में कुछ विदेशी सैनिक भी काबू 
से बाहर हो गये थे और उन्होंने चीनी राजधानी में खूब लूट-पाट रौर मार-काट को 
और इस प्रकार चीनी हिंसा का जवाब हिसा से दिया था। 
चीन की सरकार के पास बाक्सर विद्रोह (Boxer Bis की ad- 
रतापूर्ण घटनाश्रों का कोई जवाब नहीं था क्योंकि वह स्वयं उन सव काण्डों के लिए 
जिम्मेदार थी । विधवा सञ्राज्ञी और राजदरवार पेकिंग छोड़कर भाग गए। चीन से 
विदेशियों को निकाल देने की सारी चालें विफल हो गई और चीन सारे रांसार की 


१. अन्तर्राष्ट्रीय सेना में इंग्लैण्ड, रूस, फ्रांस, जमनी, इटली, अमेरिका और 
जापान के सँनिक थे । 

२. सितम्बर के अन्त में २०,००० जमन सैनिक भी फील्ड माल काउण्ट 
बॉन वॉल्डरसी (Field-Marshal Count von: Waldersee) के नेतृत्व में चीन 
में आ गए | अपने उच्चपद के कारण- बॉल्डरसी (Count Waldersee) को ही 
सम्मिलित सेना का कमाण्डर नियुबत किया गया । 
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निगाहों में दोषी प्रमाणित हो गया, क्योंकि उसने अन्तराष्ट्रीय नियमों की झवहेलना 
. की थी | चीन का मागय i भविष्य प्रब संसार की प्रमुख शक्तियों के हाथों में था। 
यह प्रत्यन्त उपयुक्त भ्रवसर था जब कि चीन को विदेशी शक्तियाँ आपस में 
विमाजित कर लेतीं। किन्तु विभाजन की केवल सम्मावना ने झनेक नई समस्याओं 
को जन्म दिया । अब यहं समस्या ATE कि यदि चीन का विभाजन हुआ तो झमेरिका 
झौर जापान की क्या स्थिति होगी । जुलाई १६०० में (Hay) ने पुनः Tet द्वार 
(Open Door) की नीति को दुहराया AIT घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका 
चीन की प्रादेशिक ग्रखण्डता का समर्थन करेगा। अक्तूबर १६०० में ग्रेट ब्रिटेन और 
जर्मनी ने एक समभौते पर हस्ताक्षर किये और घोषणा की कि “वे चीनी साम्राज्य 
में किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं करना चाहते तथा वे चीन के सन्धि के बन्दरगाहों 
में मुक्त द्वार की नीति का म्राश्रय लेंगे झौर यदि कोई भ्रन्य शक्ति चीन की प्रादेशिक 
ग्रखण्डता का उल्लंघन करेगी तो वे दोनों (ग्रेट ब्रिटेन ग्रौर जमनी) मिल-जुलकर उस 
शक्ति के विरुद्ध कार्येवांही करेंगे ।” चीन की प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा की दिशा 
j में यह एक प्रत्यन्त ठोस कदम था। 
| इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि ग्रेट ब्रिटेन आर जर्मनी की उक्त घोषणा 
| से प्रथम बार चीन की प्रादेशिक झखण्डता का विश्‍वास दिलाया गया | इस प्रकार 
चीन के विभाजन का भय तो टल गया, किन्तु परिचिमी 
| बाक्सर विद्रोह के कारण शक्तियों ने चीन से मारी हर्जाने की रकमें मांगी । चीन के 
| होने वाली हानि के लिए परिचिमी देशों के साथ सामान्य कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः 
| gaia की शते स्थापित हो गए किन्तु शते यह ठहरी कि चीन भारी हर्जाने 
| की रकमें' रदा करे जो चीन के आगम-शुल्कों से वसूल की 
| जायेगी | यह भी शतं रखी गई कि उत्तरी चीन में विदेशी फोजें रखी जाएंगी तथा 
| सैनिक टुकड़ियाँ पेकिंग-टींटसिन रेलवे पर भी रखी जाएँगी; यही नहीं, सभी विदेशी 
| दूतावासों पर भी विदेशी सैनिक रक्षक रहेंगे एक शतं यह भी थी कि चीन व्यापा- 
| रिक सन्धियों की शर्तों पर पुनविचार करे और चीन अपने विदेश विभाग (Tsnugli- 
i Yamen) का सुधार करे। 
| í बॉक्सर-विद्रोह-जन्य उपद्रवों के शमन में और भ्रन्तर्राष्ट्रीय समभौते की दिशा 
में भ्रन्तर्राष्ट्रीय विद्वेषों और प्रतियोगिताओं के कारण भी पर्याप्त बाधा सामने ATE t 
उ विशेष रूप से रूस ने बहुत Asad डालीं क्योंकि उसको ब्रिटेन और जमनी का चीन 
: सम्बन्धी समझोता भ्रम्रिय लगा और वह चीन के साथ सीधी बातचीत द्वारा भ्रधिक 
रियायतें प्राप्त करने की सोच रहा था। 
| रूस की महत्त्वाकांक्षाएँ किस दिशा में थीं। इसका वर्णन पहले ही किया जा 
चुका है प्रायः पचास वर्षो के भरन्दर रूस का मञ्चूरिया (Manchuria) पर, प्राउटर 


ned ana भी अधिक हर्जाने की रकम 
ब र जापा क अधिकारी की हृत्या के 
९ विशेष रकम भी चीन से वसूल को गई थी। F 
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मंगोलिया (Outer Mongolia) पर ग्रौर पूर्वी तुकिस्तान पर आधिपत्य छा गया था। 
रूस को इस घुस-पैठ का अवसर कभी तो सैनिक विजयों के 

रूसी नोति फलस्वरूप प्राप्त हुआ था; कभी वह रजामन्दी से भी चीन 

में प्रवेश पा गया था; किन्तु अधिकतर उसने चीन की कुछ 

तथाकथित सेवाग्रों के उपलक्ष्य में प्रादेशिक लाम प्राप्त किये थे । इस प्रकार बढ़ते- 
बढ़ते रूस की सीमाएँ भ्रमूर नदी (Amur) तक और कोरिया (Korea) तक पहुँच 
गईं थीं ate मञ्चूरिया को हड़प लेने की तैयारी में लगा था। चूँकि WAN विस्तार 
के मार्ग में रूम, जापान को एक बाधा समभता था, Aa: उसने १८९५ में जापान को 
लियाझो-टंग (Liao-tung) प्रायद्वीप से बहिष्कृत कर दिया wit १८९७ में पोर्ट 
झार्थर (Port Arthur) पर स्वयं श्रधिकार कर लिया। इसके पश्चात्‌ रूस फो 
आज्ञा. मिल गई कि वह अपनी ट्रांस-साइवेरियन रेलवे का विस्तार मञ्चूरिया प्रान्त 
के मागे से व्लाडीवॉस्टक (Vladivostok) और पोर्ट झ्रार्थर (Port Arthur) तक 
'कर ले; और १८६५ के पश्चात्‌ मुख्यतः ली हंग चांग (Li Hung Chang) के aa- 
थेन पर रूस को चीनी राजदरवार में सबसे भ्रधिक झादर मिलने लगा और पेकिंग 
सरकार रूस को सर्वाधिक निकट दिखाई पड़ने लगी । बॉक्सर उपद्रवों के कारण रूस 
को स्वर्णावसर प्राप्त हुआ कि वह चीन में और अधिक सुविधाएँ प्राप्त करे । किसी 
रूसी-विरोधी प्रदर्शन को आधार मानकर रूस ने मञ्चूरिया प्रान्त पर अधिकार कर 
लिया झौर फिर उसने चाहा कि चीन की ओर से वह यूरोपीय शक्तियों के बीच 
चौधरी का काम करे और इस प्रकार चीन-का श्रनुग्रह प्राप्त करके मञ्चूरिया में 
अपनी स्थिति पक्की कर ले । उदाहरणस्वरूप उसने यह नहीं माना कि बॉक्सर उप- 
wal में विधवा सम्राज्ञी राजमाता का हाथ था। इस समर्थन के बदले में रूस ने 
'चाहा कि मञ्चूरिया को रूस के सैनिक संरक्षण में दे दिया जाय। इस दिशा में 
इच्छित लाम प्राप्त करने के उद्देश्य से चीन और रूस में त्रिचार-विनिमय भी प्रारम्भ 
हो गया । किन्तु प्रस्तावित रियायतों के विरुद्ध अन्य पश्चिमी शक्तियों में इतनी कटू 
प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने इतना कठोर विरोध प्रदर्शित किया कि ब्रन्त में चीन नें 
उक्त रियायतें देना स्थगित कर दिया और रूस ने मी इस उपालम्अ के साथ, कि उसे 


गलत AAMT जा रहा है, अपनी माँग वापस ले लीं। 
रूस की इन चालों से इंग्ल॑ण्ड ALT जापान में भय फल गया और १६०२ में 
'आरल-जापानी मैत्री की घोषणा हो गई | दोनों देशों ने मुक्त द्वार (Open door) 
के सिद्धान्त को स्वीकार किया और आपस में करार किया 
झाँग्ल-जापानी मंत्री कि यदि दोनों में से किसी पर दो सत्रु देश भ्राक्रमण करेंगे 
(१९०२) तो दूसरा देश आापदग्रस्त मित्र देश को सशस्त्र सहायता 
करेगा | १६०२ की उक्त आऑग्ल-जापानी मंत्री १६०५ में 
और फिर १६१११ में पुनः दुहराई गई । इन परचात्वर्ती मंत्री सन्धियों द्वारा 


. जापान का कोरिया पर अधिकार स्वीकार कर लिया गया | यह सन्धि १६२३ तक 


१. किन्तु इन्हीं दितों १६०७ में इंग्लेण्ड और रूस के सम्बन्ध पुनः सुधर 
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प्रभावी रही भौर इसका स्थान चार शक्तियों के १६२३ के समकोते (Four Power 
Agreement of 1923) ने ले लिया । १६०२ की आँग्ल-जापानी मैत्री का भायः 
विरोध किया गया है, विशेष रूप से चीन और अमेरिका में इसकी AAT की गई है 
ate इसको सुदुर पूर्व के मामलों में अनुचित हस्तक्षेप कहा गया है । यह पहला अव- 
सर था जबकि एक प्रथभ कोटि की यूरोपीय शक्ति ने पूवं की एक शक्ति के साथ. 
समानता के ग्राधार पर सम्बन्ध स्थापित किया था। इस सन्धि (Alliance) ने 
जापान कीं शक्ति को बहुत बढ़ाया शौर जापान का सम्मान भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
बहुत बढ़ गया।' इसी मंत्री की ग्ाधार-शिला पर जापान ने भविष्य में अपने साम्राज्यः 
का भवन खड़ा किया और वही जापानी साम्राज्य TET पूर्व की शान्ति के लिए भारी 
'खतरा बन गया । इराके अतिरिक्त यद्यपि लाडं लैसडाऊन (Lord Lansdowne). 
ने उक्त सन्धि रूसी महत्त्वाकाक्षाँग्रों के विरुद्ध की थी किन्तु यथार्थ में इसका उद्देश्य 
यह भी था कि रूस और जापान का अवद्यम्मावी युद्ध उन्हीं दोनों देशों तक सीमित 
रहे । 
इंग्लैण्ड और जापान के बीच उक्त सन्धि का प्रथम परिणाम यह हुआ कि 
रूस रौर जापान के बीच तनाव चरम सीमा तक पहुँच गया; और चूंकि उक्त सन्धि 
द्वारा फ़ांस को रूस की सहायता करने से रोक दिया गया 
रूस झौर जापान के क्योंकि अन्यथा फ्रांस को इंग्ल॑ण्ड की शत्रुता मोल लेनी 
बीच युद्ध पड़ती, अतः जापान की सामुद्रिक शक्ति बहुत बढ़ गई और 
(१९०४-०५) रन्त में इसी श्रेष्ठ नौसँनिक शक्ति के कारण जापान ने रूस' 
- के विरुद्ध विजय लाम किया | 
१६०२ की ग्राँग्ल-जापानी मंत्री से घबराकर रूस ने स्वीकार कर लिया किः 
बह छ:-छः महीने के अन्तर से श्रपनी सारी सेना मञ्चूरिया से निकाल कर ले जायेगा | 
किन्तु शीघ्र ही ऐसा प्रतीत होने लगा कि रूस मञ्चूरिया पर से सेनाएँ हटाने को' 
. तैयार नहीं था । सेनाएँ हटाने की प्रथम अवस्था तो एक प्रवंचनामात्र थी क्योंकि 
रूस ने अपनी सेनाद्रों को मञ्चूरिया के एक माग में से हटाकर उसके दूसरे भाग में 
केन्द्रित कर दिया | दूसरी अवस्था में पनी सेमाश्रों को हटाने के स्थान पर रूस उस 
प्रान्त को भ्रपने लिए अपनी भ्रावश्यकता के समय के लिए वनाए रखने के उद्देश्य से 
मञ्चूरिया में नई-नई सुविधाएँ माँगने लगा । इन माँगों के सम्बन्ध में उसने चीन से 
स्पष्टीकरण भी माँगा | उन सुविधाओं में से एक सुविधा यह थी कि मञ्चूरिया से 
सूस के अतिरिक्त और कोई देश किसी प्रकार का प्राथिक लाम न उठा सकेगा | AT 
शक्तियों ने रूस की उक्त माँग का विरोध किया । चीन तो रूस से भी डरता था। 
a अन्य शक्तियों से भी डरता था अतः वह कुछ निस्‍त्रय न कर स्का । अगस्त 
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रेलवे लाइन बन गई और सुदूर पूर्व के लिए एक रूसी वाइसराय की नियुक्ति कौ 
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गई जिसका वास्तविक उद्देश्य यह घोषित करना था कि मञ्चूरिया केवल रूस का एकः 
श्रान्त था | इसके पश्चात्‌ रूस ने कोरिया में यालू (Valu) नदी के तट पर लकड़ी 
काटने के प्रधिकार के बहाने वहाँ अपनी सेना भेज कर जापान के प्रभाव को क्षीणः 
करना चांहा । जापान ने इसका विरोध किया मरौर रूस से एक सन्धि का प्रस्ताव 
किया जिसके अनुसार चीन और कोरिया की प्रादेशिक अखण्डता का भ्राइवासन माँगा 
गया तथा रूस से मुक्त द्वार (Open Door) की नीति पर चलने का वायदा कराया 
गया.। साथ में यह भी प्रस्ताव किया गया कि उक्त सन्धि द्वारा मञ्चूरिया में 
रूस के हित सुरक्षित रहें तथा कोरिया में जापान के हित सुरक्षित रहें। किन्तु उक्त 
प्रस्तावों के विषय में रूस असहमत रहा । उसने कोरिया में जापान के हितों को 
स्वीकार करना अस्वीकृत कर दिया | किन्तु रूस मञ्चूरिया में मनमानी करते रहना 
चाहता था। इस प्रकार स्पष्ट था कि रूस मञ्चूरिया पर एकाधिकार' चाहता था 
किन्तु वह जापान को कोरिया में बही सुविधा देने को तैयार नहीं था । 

रूस को विश्वास था कि झांग्ल-जापानी मँत्री के बावजूद जापान रूस की माँग 
को स्वीकार कर लेगा और इस प्रकार रूस का मञ्चूरिया के ऊपर एकाधिकार स्वी- 
कार कर लिया जायेगा । किन्तु जापान ने उक्त प्रश्‍न को युद्ध द्वारा निर्णय कर लेने की 
ठान. ली; और फरवरी १६०४ में जब प्रायः दस सन्धि मसविदों पर भी मतँक्य न 
हो सका तो जापान ने सन्धि वार्ता भंग कर दी और रूस के विरुद्ध युद्ध के लिए 
तैयार हो गया | इस प्रकार जो युद्ध प्रारम्भ हुआ वह एशिया की एक शक्ति और 
यूरोप की एक महाशक्ति के वीच का प्रथम महान्‌ युद्ध था । 

इस युद्ध में अनहोनी बात यह हुई कि एक महान्‌ यूरोपीय शक्ति की पराजय 
एक पूर्वी शक्ति द्वारा हुई, यद्यपि यही gat शक्ति केवल पचास वर्ष पहले केवल 
धनुषबाणों से युद्ध किया करती थी । जहाँ तक दोनों देशों के ्राकारों आर साधनों 
का सम्बन्ध था, यह युद्ध वास्तव में राक्षस और बौने के बीच युद्ध था । स्थल Fat 
में तो यही प्रतीत होता था कि एक वौना केवल अपने अदम्य साहस AIC अद्भुत 
रण-कौशल से भारी भरकम देव को पछाड़ रहा AT | मई १६०४ में यालू नदी (Yalu 
River) पर भयंकर युद्ध हुआ, अगस्त में लियाझोयांग (Liao-Yang) पर नो दिन 
तक कठोर युद्ध हुआ, भ्रक्तूबर में दस दिन तक शा-हो (Sha-ho) में भयंकर रक्तपात 
हुआ । पोटं आर्थर लम्बे समय तक जापान के घेरे में पड़ा रहा, श्रौर फरवरी १६०५ 
में १४० गील के लम्बे रणक्षेत्र में मुकडेन (Mukden) का कठिन युद्ध हुआ जो _ 


१. डा० at (Dr. Bau) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक The Foreign Rela- 


ions of China में पृष्ठ १०२-१०३ पर जान है (John Hay) का एक पत्र 
aie (President Roosevelt) के नाम दिनाक १९ मई, १६० ३को 
उद्धृत किया है जिसमें हे (Hay) ने लिखा था : “मैंने रूसी हुत कैसिनी (Cassini) 
को बता दिया है कि यदि रूस अपनी आक्रामक नीति न छोड़ेंगा तो फल यह होगा कि 
विभिन्न शक्तियाँ चीन कें विभिन्न प्रान्तों पर अधिकार कर लेंगी और इस प्रकार 
चीनी साम्राज्य का विघटन हो जायगा ।” इसके उत्तर में कैसिती (Cassini) ने क्रोध- 

भाषा में मुझे डाँटते हुए उत्तर दिया है, “चीन तो पहले से ही विघटित हो चुका 
Ae रूस को उसका उचित भाग मिलना AN है।” 
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निर्णायक ate अन्तिम युद्ध था । उपर्युक्त सभी युद्धों में जापानी विजयी रहे किन्तु 
“धविजयी वीर इतने थक गये ये कि वे रूस को सदैव के लिए निर्जीव न कर सके । 
पोर्ट mi (Port Arthur) ने जापानियों के सम्मुख . आत्म-समर्पण कर दिया 


` यद्यपि oat तक उनके पास तीन महीने की भोजन सामग्री और पर्याप्त गोला-बारूद 


था । मुकडेन (Mukden) की विजय के पश्चात्‌ स्थल पर कोई युद्ध नहीं gar! 
कारण यह था कि यद्यपि जापान विजयों का इच्छुक था किन्तु उसके साधन-स्रोत 
सीमित हो चले थे; रूस के पास यद्यपि साधन-ल्ोत शेष थे किन्तु उसकी हिम्मत पस्त 
हो चुकी थी। a 

रूस और जापान के युद्ध की निर्णायक लड़ाइयाँ समुद्र में लड़ी गईं | इस युद्ध 

की विशेषता यह थी कि एक सशक्त झौर महान्‌ शक्ति पनी स्वाभाविक कमजोरी 
के कारण कमजोर दाक्ति के मुकाबले.में हार गई। रूस के दो जहाजी as प्रशान्त 
महासागर में मौजूद थे जिनमें से एक पोर्ट ग्रार्थर (Port Arthur) में लंगर डाले 
यड़ा था तथा दूसरा ब्लाडीवोस्टक (Vladivostok) में तैयार था। जापान का 
उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार दोनों AS अलग-अलग रहें और इस ओर जापान को 
सफलता मिली यद्यपि रूस ने अयक प्रयत्न किये । किन्तु ग्रक्तूबर में रूस का बाल्टिक 
सागर का जहाजी बेड़ा पूर्व की ओर चल पड़ा । यह बेड़ा सारी गर्मियों भर युद्ध का 
अभ्यास करता रहा था । मई, १६०५ में यह बेड़ा चीन सागर (China Sea) में 
पहुंच गया यद्यपि डॉगर बैंक (Dogger Bank) में इस बेड़े की अंग्रेजी युद्ध-पोतों 
से भिडन्त भी हुई जिसके करण रूस और इंग्लैंड के बीच युद्ध छिड़ते-छिड़ते बचा । 
यह Fer जापान HK कोरिया के बीच सुषिमा (Tsushima) के अन्तरीप के मागें 
से ब्लाडीवोस्टक (Vladivostok) पहुंचना चाहता था। वहाँ जापान के एडमिरल 
टोगो (Admiral Togo) ने उस बेड़े को नष्ट कर 
सुचिमा में जापानको दिया। उक्त रूसी बेड़े के दो-तिहाई जहाज तो डुबो 
नोसेनिक विजय दिये गए, छः जहाज पकड़ लिये गये और केवल चार 
(१८ मई, १६०५) जहाज व्लाडीवोरटक पहुँच सके ; शेष जहाजों ने तटस्थ 
देशों के बन्दरगाहों में शरण ली । ट्राफ़लगर के युद्ध के 

पश्चात्‌ ऐसी नौसैनिक विजय देखने को नहीं मिली थी। ज्योंही रूस का बाल्टिक 
सागर का बेड़ा नष्ट हुआ त्योंही युद्ध का भी aed निकट झा गया, शौर अमेरिका के 
कप राष्ट्रपति के हस्तक्षेप को दोनों ने स्वीकार कर लिया | 

पोर्ट स्माउथ की सन्धि पोर्ट स्माउथ की सन्धि पर हस्ताक्षर होने तक जापान 
(ब्रगस्त १९०५) ने कई भ्रौर भी विजय-लाम किए। इस सन्धि के 
अनुसार रूस ने कोरिया में जापान के अधिकारों को 

स्वीकार कर लिया, उसे लियाश्रो-टंग (Liao-tung) का पट्टा दे दिया झौर पोर्ट 


हा नामक हिम-रहित बन्दरगाह भी जापान को दे दिया । इसके अतिरिक्त रूस ने 
पोर्ट प्रायंर तक की रेल का आधा भाग जापान के सुपुर्द कर दिया | रूस ने सखालीन - 


Sakhalin) का दक्षिणी आधा भाग मी जापान को दे दिया भौर मञ्चूरिया 
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(Manchuria) को खाली करना.उसने स्वीकार कर लिया जो बाद में चीन के ग्रधि. 
कार में ग्रा गया। रूस ने युद्ध का हर्जाना नहीं fear | 

न तो जापान को युद्ध से विशेष प्रादेशिक लाम हुए और न युद्ध के ऊपर 
खर्च की गई रकम ही रूस से युद्ध के हर्जाने के रूप में वसूल की गई; गतः जापान 
में सख्त नाराजी का इज़हार किया गया | कारण यह था कि जापान ने इस युद्ध में 
अपना सर्वस्व दाँव पर लगा दिया था और उसे कई शानदार विजयें भी प्राप्त हुई 
थीं । किन्तु जापान के नेता समझते थे कि उनके मागं में ग्नेक बाधाएँ थीं । जापान 
ने साहस, युद्ध-कौशाल, एकाग्रचि्तता और धैर्य आदि गुणों के कारण निस्सन्देह 
विजयें प्राप्त की थीं, जिनके कारण उसका गर्वोन्मत्त हो जाना स्वाभाविक ही था। 
किन्तु रूस अपनी गलतियों का शिकार हो गया था । रूस बहुत विशाल था श्रौर 
उसके नेताओं में एकमतता नहीं थी । रूस को जापान के साधनों और जापानियों 
के राष्ट्रीय चारित्रिक गुणों का ज्ञान नहीं था। रूस तो समझता था जैसा कि एक 
विद्वान्‌ ने लिखा था कि “सुदूर पूर्व के प्रश्‍न यूरोप में ही हल हो सकते हैं ।” रूस को 
बड़ी दूर से सैनिक अड्डों से सुदुर पूर्व में युद्ध करना पड़ रहा था । यह रूस के मार्गे 
में भारी असुविधा थी। यद्यपि रूस के अधिकार में मांस्को-मंचूरिया रेल लाइन 
(Moscow-Manchurian Railway) थी किन्तु वह अधिक कारगर सिद्ध नहीं 
हुई । इसके अतिरिक्त रूस की पराजय का मुख्य कारण यह था कि रूस में व्यापक 
मतभेद थे; रूसी प्रजा में विद्रोह की भावना थी और रूस के नेताम्रों में नतो 
एकमतता थी और न वे एक नीति पर चल रहे थे । 

रूस-जापान के युद्ध की प्रतिक्रिया रूस और जापान के अतिरिक्त चीन और 
यूरोप में भी देखी गई। कुछ समय के लिए सुदूर पूर्व में रूसी साम्राज्य की प्रगति 
कुण्ठित हो गई और जार का ध्यान पुनः बल्कान क्षेत्र और निकटपूर्वं की राजनीति 
की ओर गया | यही नहीं, रूस में आन्तरिक विद्रोह की घटना ने जो ii लम्बे 
समय से घिरती चली झा रही थी, भ्कस्मात्‌ रूस में क्रान्ति का तूफान Tar कर 
दिया | 

जापान के लिए तो रूस मरौर जापान का युद्ध जिन्दगी ओर मौत का सवाल 
था | यदि जापान हार गया होता तो उसकी समस्त महत्त्वाकांक्षाएं, उसकी समस्त 
पुरवंकालिक सफलताएं और उसकी समस्त नीति जहाँ की तहाँ रखी रह जाती। जापान 
की विजय के कारण दक्षिणी मंचूरिया से रूस का प्रभाव उठ गया और जापान का 
प्रभाव कायम हो गया । यही नहीं, जापान की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई और चीन में 
गौर सारे सुदूर पूर्व में जापान की तूती बोलने लगी | रूस के ऊपर विजय प्राप्त करने 
के पदचात्‌ जापान भी चीन में अन्य यूरोपीय शक्तियों के समान राजनीतिक और 
व्यापरिक प्रतियोगिता में लग गया और अब जापान की साञ्जाज्यवादी महत््वाकांक्षाएँ 
खूब जाग्रत, हो गई | फलस्वरूप जापान ने १६१० में कोरिया (Korea) पर afte 
कार कर लिया, फिर शांटुँग (Shantung) पर अधिकार किया। तत्परचात्‌ महायुद्ध 
में जापान ने अपनी २१ मांगे प्रस्तुत कीं । उसके बाद से जापान ने ऐसी नीति पर 

आचरण किया जिसने प्रशान्त महासागर की समस्याम्रों को उलका दिया। सत्य यह 
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है कि आगे के चालीस वर्षों के लिए जापान ही स्वयं प्रशान्त महासागर की एक कठिन 
| में 
E Be pene भी रूस-जापान के युद्ध का प्रभाव पड़े बिना न रहा । चीन में 
एक झोर तो परिचिमी राष्ट्रों में सुविधाएं प्राप्त करने को और शक्ति अजित करने की 
मानो होड़-सी लग गई। जापान अब चीन में पश्चिमी देशों का मुख्य प्रतिदवन्द्दी था । 
इस प्रकार जापान सहित सभी पश्चिमी देश चीन में एक दूसरे से बढ़ जाने की शौर 
एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे । प्रत्येक देश चीन में रेल-मार्ग 
बनाने या चीन को ऋण देने के लिए चीन पर दबाव डालेने लगा। किन्तु भरन्त में 
सभी को समक ग्रा गई भौर उन्होंने निश्चय किया कि चीन में या तो सहविनाश का 
मार्गे है या फिर सह्रस्तित्व भौर सहयोग का मागे श्रेयस्कर है। चीन में इस मुद्ध ने 
अपूर्व जाग्रति को जन्म दिया | दस वर्ष पूवं १८९४-९५ में जो चीन-जापान का युद्ध 
हुआ था atx तत्पश्चात्‌ विदेशियों में चीन से अधिकतम सुविधाएं प्राप्त करने की जो 
होइ-सी लग गई थी उसी के फलस्वरूप चीन में बॉक्सर विद्रोह (Boxer Riots) 
हुए थे । पुनः रूस-जापान के युद्ध के फलस्वरूप और तत्पश्चात्‌ चीन के ऊपर यूरोपियन 
शक्तियों के दबाव के फलस्वरूप ही चीन में १६११ की क्रान्ति हुई थी । 
चीन की क्रान्ति को दो रूपों में देखना होगा । चीन का इतिहास बतलाता है 
कि चीन में एक के बाद मनेक रांजवंशों का राज्य चला | . वहां एक राजवंश कुछ 
समय के लिए राज्य करता था, उसके बाद उसका पतन हो 
चीन की क्रान्ति (१९११) जाता था, फिर कुछ समय के लिए भ्रव्यवस्था और MTT- 
जकता फैल जाती थी और फिर उसका स्थान दूसरा राजवंश 
ले लेता था । सम्भवतः, १९११ में मंचू राजवंश का जो पतन हुआ वह मिग राजवंश 
(The Mings), युएन राजवंश (४८००४), सुँग राजवंश (The Sungs), भौर 
ऐसे ही भ्रनेक राजवंशों के पतन के क्रम के इतिहास की पुनरावृत्ति था। इसमें सन्देह 
नहीं है कि मंचू राजवंज्ञ पतन की गोर जा रहा था। उसकी योग्यताओं और भ्रष्ट 
| नीति के कारण ही चीन के ऊपर कई बार मुसीबतों के पहाड़ टूटे थे। यह भी याद 
| रखना चाहिए कि यद्यपि चीन में सम्राट्‌ के व्यक्तित्व के प्रति अपार श्रद्धा है फिर भी 
i उसको इतना दैवी महत्त्व नहीं दिया जाता कि वह कु-शासन करे। केवल विधवा 
THM राजमाता से ही (Tsi Hsi) के व्यक्तित्व के कारण ही AT राजवंश का 
ater बढ़ गया था और ज्योंही १६०८ में उसकी मृत्यु हुई कि मंचू राजवंश 
soar ret निर्चित हो गया | सन्‌ १६०० में जब मंचू राजवंश पर मुसीबत के बादल 
ofa रहे थे, उस समय उसने चीनी विद्रोहियों के क्रोध को मंचू राजवंश के ऊपर से 
हटाकर विदेशियों की ओर फेर दिया था। उस समय उसने आ्रावश्यकतावश . 
प्रतिक्रियावादियों का नेतृत्व किया था । १६०६ में पुनः उसने देखा कि रूस-जापान 
कारण देश में सन्तोष पाया जा रहा था। इस बार भी उसने मंचू राजवंश 
बचाया WC इस बार उसने सुधारों का मार्ग पकड़ा । उसने देश में अनेक सुधार 
उसने सेना में कई सुधार किए, मन्दिरों को स्कूलों में बदल दिया, स्कूलों की 
“प्रणाली को समाप्त कर दिया म्रौर शासन-प्रणाली में भी पर्याप्त सुघार 
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किए । यही नहीं, उसने वायदा कर लिया कि चीन में संसदीय शासन-प्रणाली प्रारम्भ 
कर दी जाएगी । जब तक वह जीवित रही, मंचू राजवंश का वाल बाँका भी नहीं हुम 
भर उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ ही मंचू राजवंश का पतन हुआ । 


इसके विपरीत यह सभी जानते हैं कि चीन की क्रान्ति के कुछ ऐसे कारण भी 

बन गए थे जिन्होंने चीन के इतिहास की कतिपय मान्यताम्रों को नष्ट कर दिया है। 
मुग़ल साम्राज्य के पतन के परचात्‌ भारत की उस दशा से भी चीन की दशा की 
तुलना नहीं की जा सकती जो १८बीं शताब्दी में थी। एक प्रकार से १९११ की चीन 
की क्रांति का मुकाबला १८६७ की जापान की स्थिति से किया जा सकता g अर्थात्‌ 
जिस प्रकार कि १८६७ के संकेत ने जापान को सुप्तावस्था से जाग्रत अवस्था में पहुंचा 
दिया था; प्रायः उसी प्रकार १६११ की चीन की क्रांति ने भी चीन को अ्रफ़ीम के 
नशे से चेतन कर दिया | १९११ की क्रांति ने मानो सारे संसार में ऐलान कर दिया 
कि अब चीन अपनी स्थिति का स्वयं स्वामी है। १६११ के चीन के ्रान्दोलन की दो 
मुख्य विशेषताएं थीं; यह ग्रान्दोलन सुधारबादी था और यहु मुख्यतः राष्ट्रीय था, 
क्योंकि इस आन्दोलन का संचालन कु्ओमिगतांग (Kuomingtang) या गणतन्त्री 
दल कर रहा AT | राजवंश के पतन के पश्चात्‌ कई बार चीन के इतिहास में ऐसे 
अवसर झाए हैं जव कि शासन के बदलने पर भी स्वार्थी हितों में कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ । निस्सन्देहृ कई बार ऐसा भी हुआ है कि नेताओं की व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा्रों 
के कारण देश की राजनीति पर घातक प्रमाव पड़े हैं। इसमें भी पर्याप्त सत्य है कि 
चीन की राजनीतिक श्रस्थिरता से विदेशियों ने बहुत लाम उठाया है। परंतु -१६११ 
की जिस गणतन्त्री पार्टी को दक्षिणी चीन में मुख्य समर्थन मिला है, वह कुओमिगतांग 
दल (Kuomingtang Party) है 1 इस दल की स्थापना करने वाले डा० सन यात 
सेन (Dr. Sun yat Sen) थे । १८६५ से ही डा० सन यात सेन या Sto सन यात 
वेन (Dr. Sun yat Wen) क्रान्तिकारी थे । चीन के लोगों में उको सन वेन के 
नाम से पुकारा जाता था। यह उन्हीं का काम था जो १९११ 

डा० सन यात सेन का मंचू राजवंश-विरोधी आंदोलन गणतन्त्री ग्रांदोलल का 
और उनका स्वरूप धारण कर गया था । डा० सन य तन “ही चीनी 

- गणतन्त्री दल गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे किन्तु शीघ्र ही 
१९१२ में डा० सन यात सेन ने राष्ट्रपति पद त्याग दिया 

aie उक्त पद एक राजवंशीय सेनापति मुभ्रान-शे-काई (Yuan Shih-Kai) कोः 
अर्पित कर दिया क्योंकि डा० सन का विचार था fie qara (Yuan) जैसे दुढ़ शासक 
के नेतृत्व में गणतन्त्री दल की एकता बनी रहेगी जो सम्भवतः उनके नेतृत्व में इतनी 
शीक्र प्राप्त न होती ।' किन्तु Sto सन यात सेन को यह देख कर बड़ी निराशा हुई 
कि युभान-शे-काई (Yuan Shih-Kai) अपने व्यक्तिगत लामों के लिए विदेशियों के 
हाथों में खेलने लगा था । उसने विदेशियों को झ्राइववासत दे दिया कि उनकी समान 


१. सन यात सेन स्वयं ईसाई मतावलम्बी थे । 
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सन्धियों को बना रहने दिया जाएगा झोर इस प्रकार उनके समर्थन पर यह -एक नए 
राजवंश की स्थापना करने की युक्तियाँ सोचने लगा । HTT नौबत यहाँ तक झा पहुंची 
. थी कि १६१६ में पनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व युझ्रान-शे-काई को चीन का THE 
घोषित किया जा चूका था | 
Wa: Wa डा० सन यात सेन ने पुनः गणतन्त्री दल को सुचारु रूप से संगठित 
करना चाहा | किन्तु उनको प्रतीत हुआ कि वह दल भ्रब उनके विरुद्ध है। उनकी 
मृत्यु १९२५ में हुई थी । तब तक वह जीवनपयंन्त मृणतन्त्री सिद्धान्तों की रक्षार्थ 
संघर्षं करते रहे थे। तभी तो se साम्राज्यवादियों -का कोप-माजन बनना पड़ता 
था; कभी उन्हें युद्धप्रिय लोगों की रक्‍्त-पिपासा को शान्त करना पड़ता था और कभी 
उन्हें ऐसे लोगों से विरोध मोल लेना पड़ता था जो चीन की भ्रस्यिरता से लाभ उठा 
कर स्वयं झ्पना राज्य चीन में स्थापित करना चाहते थे Sto सन यात सेन कोरे 
सिद्धान्तवादी थे । उन्हें न तो व्यावहारिक -राजनीति का ज्ञान था और न वे सह- 
योगियों का पूरा-पूरा सहयोग कमी प्राप्त कर सके थे । दुर्माग्यवश उन्हें अच्छे सहयोगी 
मी न मिल सके थे। ग्रतः अपने जीवन-काल में sto सन को मनोवांछित सफलताएं 
प्राप्त नहीं हो सकीं | डा० सन यात सेन ने चीन के उद्धार को अपना सामान्य घर्म 
और उत्कट विश्वास बना fear उन्होंने गणतन्त्री दल को संगठित किया और उसका 
नेतृत्व किया । उन्होंने साम्यवादी रूस को चीन का मित्र बनाया ate गणतन्त्री दल 
को राजनीतिक सिंद्धान्तों वाला एक सुगठित ग्रौर व्यापक कार्यक्रम दिया ।' डा० सन 
को मृत्यु के पश्चात्‌ उनके शिष्य चियांग-काई-शोक (Chiang Kai-shek) ने चीन 
का नेतृत्व ग्रहण किया, भौर इस नए नेता के नेतृत्व में कु्रोमिग तांग ने कंण्टन 
_ (Canton) से art अपना प्रमाव-क्षेत्र बढ़ाना प्रारम्म किया। १६२८ तक रूसी 
सहायता से कुग्रोमिग-तांग ने gars (Hankow), नानकिंग (Nanking), शंघाई 
(Shanghai) झौर पैकिंग (Peking) को अपने अधिकार में ले लिया था। अब 
'ऐसा प्रतीतः होने लगा था कि नानकिग सरकार के नेतृत्व में चीन में राष्ट्रीय एकता 
पैदा हो रही है। 
गणतन्त्री दल के सिद्धान्तो ्रौर उसकी मान्यताओं पर स्वयं डा० सन यात 
सेन ने प्रकाश डाला है ।' उन्होंने लिखा है : “हमने गणतन्त्री दल की स्थापना ऐसे 
| तीन सिद्धान्तों की ग्राधारशिला पर की है जिनके द्वारा हम अपने चीन देश का उद्धार 
| करेगे वे तीन सिद्धान्त हैं, राष्ट्रीयता, लोकतन्त्र ्रौर समाजवाद ।” राष्ट्रीयता की 
'  परिमापा करते हुए उन्होंने बतलाया कि हमारी राष्ट्रीयता हमारे राजनीतिक विश्वासों 
ओर हमारी आत्म-निर्भ रता तथा एक सुदृढ़ संगठन पर आधारित होगी; हम अरन्तर्रा- 


ne १. डा० सन यात सेन की मृत्यु के पश्चात्‌ भी उनकी शक्ति AK उनका 
क्षीण नहीं हुए | उन्होंने एक राजनीतिक वसीयतनामा छोड़ा है जिसे कुओमिंग- 
uoming-tang) राजनीतिक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करनी है। 

| International Developement of China, Three 
आदि आदि। 
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ष्ट्रीय शान्ति का न कि साम्राज्यवाद का पोषण करेंगे; साथ ही हम हर कीमत 
पर असमान सन्धियों को प्रवदय समाप्त करेंगे और at Ss! के ae केवल 
समानता के झाधार पर सम्बन्ध रखना Wet | लोकतन्त्र के सम्बन्ध में उन्होंने 
कहा कि चीन का श्रान्तरिक शासन-प्रबन्ध लोकतन्त्रात्मक होगा जिसमें प्रति- 

निधिक सरकार होगी और समी नागरिकों को समान अधिकार होंगे ।' समाज- 

वाद की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा कि हमारे समाजवादी ढांचे में देश का और 

समाज का ग्ाथिक संरक्षण होगा, समाज को हर संभव उपाय से ऊंचा उठाने का 

प्रयत्न किया जाएगा श्र देश की कृषि झौर उद्योगों को हर प्रकार प्रोत्साहित किया 

जाएगा । 

à चीन की क्रान्ति और कुओमिंग-तांग दल के संघर्ष के कारण चीन की समस्या 
में कुछ सुधार हो गया । इसके पदचात्‌ विश्व-युद्ध चला जिसमें पदिचमी राष्ट्र घिरे 
रहे भौर वे चीन में विशेष हस्तक्षेप नहीं कर सके । इन दो विशेष परिस्थितियों ने 
परिचमी देशों के चीन के साथ के सम्बन्धों पर गहरा प्रभाव डाला। फलस्वरूप चीन 
में उसके दो महान्‌ पड़ोसी राष्ट्र--रूस vik जापान---ही मनमानी करने के लिए 
रह गए । १६११ की चीन की क्रांति से लाम उठाकर तुरन्त रूस ने प्राउटर मंगोलिया _ 
(Outer Mangolia) को चीन से seer करा दिया और उसमें अपने ग्राथिक एवं 
सैनिक नियन्त्रण में एक तथाकथित स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर दी । इस प्रकार 
१९१२-१९१४ के बीच झाउटर मंगोलिया (Outer Mongolia) चीन झौर रूस के 
बीच एक श्रन्तस्थ राज्य बन गया । अन्य कुछ शक्तियों ने भी इस स्थिति से लाम 
उठाना चाहा । चीन की कमजोर गणतन्त्री सरकार को मनमानी शर्तों पर ऋण दिए 
गए गौर इस प्रकार हर सम्भव उपाय किया गया कि चीन में विदेशी शक्तियों के 
पाँव मजबूती से जम जाएं | किन्तु विइव-युद्ध के कारण रूस तथा भ्रन्य परिचमी देश 

»उधर ही उले रहे | उनकी शक्ति और उनके वित्तीय साधन भी उधर विश्व-युद्ध 
में प्रयुक्त होते रहे और उनका ध्यान चीन में अ्रग्निम घुसपैठ करने की ओर नहीं गया। 
इससे जापान को स्वर्णावसर प्राप्त हो गया । भौर चूंकि चीन में फूट थी रौर महा- 
युद्ध के कारण परिचिमी देश चीन में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं थे, ग्रत: जापान 
की बन ATE | : 

जापान चांकि ग्रेट ब्रिटेन का मित्र था अतः उसने सबसे पहले काम यह किया 

कि २३ ग्रगस्त, १६१४ को aT के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी आर झानदुंग 
(Shantung) में अपनी सेनाएँ भेज दीं तथा उसने कियाझ्रो- 

जापानी साम्राज्यवाद चाऊ (Kiao chau) पर अधिकार करके समस्त जर्मन 
झोर vega विशषाधिकारों पर मी झपना अधिकार कर लिया | इसके _ 
अतिरिक्त जापान ने सिगताओों (Tsingtao) से लेकर 


१. कहा तो यह गया था कि चीन में सभी नागरिकों को समान अधिकार 

होंगे। किन्तु वस्तुतः इस मान्यता की उपेक्षा करके एक दलीय शासन की स्थापना 

कर दी गई, यद्यपि उस समय यह कहा गया था कि ऐसा केवल थोड़े समय के 
लिए किया जा रहा है जिससे चीन लोकतन्त्री शासन के लिए प्रशिक्षित हो सके । 
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Tsinan) ` तक की रेलवे लाइन पर भी भ्रविकार कर लिया और इस रेलवे 
oe ae समस्त जर्मन खनिज उद्योगों की ' सामग्री को अपने अधिकार 
में ले लिया । यही नहीं, जापान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के बहाने _ चीन 
की तटस्थता का अपमान करना झारम्म कर दिया झौर वह मजबूती के साथ शेनटुग 

में जमकर बैठ गया | इससे चीन में व्यापक ग्सन्तोष फेला | 
इसके पश्चात्‌ जापान ने जनवरी १६१५ में चीन के सामने झपनी इवकीस 
माँगें प्रस्तुत कीं । यह सुदूर पूर्व के इतिहास में एक agg घटना थी । जापान के चीन 
स्थित राजदूत ने चुपके-चुपके रात में ्राकर चीन के राष्ट्र- 
जापान की चीत के विरुद्ध पति युआन-शे-काई (Yuan Shib-Kai) को उक्त माँगों 
इक्कीस मांगें (१६१५) वाला सरकारी पत्र प्रस्तुत किया ताकि किसी को कानों-कान 
wax न हो सके । हर संभव उपाय किया गया कि उक्त atii 
के बारे में यूरोपीय शक्तियों को पता न चले फिर भी खबर फूट निकली | उक्त इक्कीस 
माँगें पाँच समूहों में की गई थीं । प्रथम समूह में शानदुँग (Shantung) के सम्बन्ध में 
माँगें थीं; द्वितीय समूह में मंचूरिया (Manchuria) झौर पूर्वी झांतरिक मंगोलिया 
के सम्बन्ध में माँगे पेश की गई थीं; तृतीय सभूह में जापान ने चीन से कोयले और लोहे 
की खानों के संबंघ' में कुछ विशेष रियायतें चाही थीं; चतुर्थ. समूह में चाहा गया था 
कि चीत की खाड़ियों, बन्दरगाहों और समुद्री किनारों पर जापान को पूर्ण शरन्याक्रमण 
विरोधी भ्रधिकार (Non-alienation Rights) प्राप्त हो जायें; तथा पाँचवें समूह 
में जापान ने छ: माँग रखी थीं जिनके द्वारा चाहा गया था कि चीन में जापानी 
सलाहकारों की नियुक्ति की जाय, चीन जापान से ही शर्त्रस्त्र खरीदे, चीन में जापान 
को स्त्रतन्त्र रूप से धार्मिक प्रचार करने की सुविधा हो, चीनी पुलिस पर जापान का 
नियन्त्रण रहे, और प्रत्येक ्राथिक मामले में जापान के हितों को प्राथमिकता दी जाय। 
फलस्वरूप जापान क्री इच्छा यह थी कि फूकिन (Fukien) पर जापान का पूर्णाधिकार” 
स्थापित हो, जाय | 
निस्सन्देह ये मांगें साधारण माँगें नहीं थीं ste जापान ने चीन कें राष्ट्रपति 
ुभ्रान-शे-क्राई (Yuan Shih-Kai) पर इन माँगों को तुरन्त स्वीकार करने के लिए 
दो म्रोर से दबाव डाला ! प्रथमतः, उसको झाइवासन दिया! गया कि जापान उसको 
हर प्रकार की सहायता देगा ताकि वह्‌ भ्रपनी स्थिति को मज़बूत कर सके । द्वितीयतः 
उसके ऊपर दबाव डाला गया कि यदि वह नहीं माना तो बह युद्ध के लिए तैयार हो 


७१८ 


 जाय।७ मई को जापान ने चीन को इत्थिमेत्थम्‌ (Ultimatum) दे fear) जिस 


am पर वह इत्विमेत्यम्‌ लिखा गया था उस पर वाटर माकं में भारी युद्ध-पोतों, 
सश्षीत wat आदि के छाया-चित्र अंकित थे युझ्रान शे-काई (Yuan Shih-Kai) डर 
गया र उसने प्रथम चार समूहों की माँगों को स्वीकार कर लिया। इस भ्रकार 


. सिनान (Tsinan), शञैनदुंग (Shantung) की राजधानी है, प्रतः सिंनान 
[जाय चीनी लोग ही हटाए गए थे। i 
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जापान को शानटुंग (Shantung) में जमेंनी के समस्त विशेषाधिकार सौंप दिए गए 
और रेलवे का विशेषाधिकार अलग से मुनाफे में दे दिया गया। इस प्रकार दक्षिणी 
मंचूरिया पर जापान को पूणं नियन्त्रण मिल गया । यही नहीं, जापान को चीन में 
कोयले और लोहे की खांनों से लाभ उठाने के पूरे भ्रधिकार प्राप्त हो गए रौर चीन 
के समुद्री किनारे पर जापान को पूर्ण अन्याक्रमण-विरोधी अधिकार ( Non-aliena- 
tion Rights) प्राप्त हो गए । वस्तुतः अन्याक्रमण-विरोधी अधिकारों द्वारा जापान 
को आश्वासन दे दिया गया कि चीन के समुद्रों और बन्दरगाहों पर अन्य कोई विदेशी 
बिना जापान की आज्ञा के व्यापार नहीं कर सकेगा । किन्तु, जैसा कि एक चीनी 
विद्वान्‌ ने लिखा है, यदि पांचवें समुदाय की मांगें भी स्वीकार कर ली गई होतीं तो 
चीन की प्रमुसत्ता का ही अन्त हो गया होता, ग्रतः उक्त मांगें मविष्य के लिए छोड़ 
दी गई । 

चूंकि यूरोपीय शक्तियाँ महायुद्ध में फंसी हुई थीं अतः जापान ने एक ही बार 
में भारी लाम प्राप्त कर लिए । चीन के राष्ट्रपति युआन शे-काई (Yuan Shih-Kai) 
को भी लाम gar क्योंकि उसने हुंग शिन (Hung Shien) ` राजवंश की नींव रखी। 
किन्तु gu शिन राजवंश केवल एक ही वर्ष चला क्योंकि प्रथम सम्राट्‌ अपने राज्या- 
भिषेक के एक वर्ष के अन्दर ही स्वगं-लोक को सिधार गया । किन्तु जिस सन्धि द्वारा 
युअआन-शे-काई सम्राट्‌ बना, उसको न तो चीन ने और न चीनवासियों ने ही कमी 


स्वीकार. किया है । 


युआन-शे काई और जापान के बीच यह व्यक्तिगत समभौता था, जिसके श्राधार 
पर युआन-शे काई चीन का सम्राट्‌ बना | डा० सन यात सेन के एक शिष्य ने लिखा 
"यदि वैधिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो युझान-शे काई और जापान का समझोता 
मान्य नहीं है क्योंकि इसको संसद्‌ ने पास नहीं किया । यदि व्यावहारिक दृष्टिकोण से 
देखा जाय तो भी उक्त सममोता मान्य नहीं है क्योंकि युआन शे-काई को पहले ही 
देशद्रोही घोषित किया जा चुका था रौर वह चीन की ओर से कोई समभौता जापान 
के साथ नहीं कर सकता था क्योंकि उस समय सभी चीनियों की निगाह में जापान 
घृणा का पात्र था ।' i 
किन्तु जापान ने जिस चालाकी और मक्कारी द्वारा चीन से अपनी इक्कीस 
माँगें मनवाने का अनुरोध[किया था वे धीरे-धीरे प्रकाश में आई । जापान की जिन 
माँगों का सम्बन्ध चीन में जमनी के विशेषाधिकारों को प्राप्त कंरने से सम्बन्धित था, 
उनको तो केवल समी मित्रराण्टू (Allied Powers) मिलकर ही जापान को दे 
सन्ते थे। चीन ने तो केवल अपनी ओर से शानदुग (Shantung) sra में जापान 
को जर्मनी का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया । परन्तु विश्व-युद्ध के मिनत्नराष्ट्रों ` 
का विचार था कि जमनी के शैनदुंग सम्बन्धी विशेषाधिक्रारों के सम्बन्ध में अन्तिम 


१. युझ्नान शे-काई ने सम्राट्‌ बनने के पश्चात्‌ gt शिन (Hung Shien) की 


उपाधि धारण की । s ; : 
२. चीनी राष्ट्रवादियों की gare शे-काई के बारे में ऐसे ही आवना थी। | 
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७२० ग्राधुनिक काल का 


. निर्णय युद्ध के पश्चात्‌ ही 
शक्तियों से आश्वासन माँगने 


किया जाना चाहिए । ग्रब जापान ने म्लग-अ्लग मुख्य 
ने प्रारम्भ किए ताकि शैनदुग में उसकी स्थिति दृढ़ हो 
जाय । जापान को इस दिशा में पहला अवसर १६१७ की वसन्त ऋतु में मिला जब 
मित्रराष्ट्र ने जमेनी की पन डुब्बियों के आक्रमण से त्रस्त होकर जापान से प्रार्थना की 
कि वह उन्हें अपने जहाज दे और पनडुब्बियाँ दे । जापान ने मित्रराष्ट्रों को जहाज! 
देना स्वीकार कर लिया किन्तु बदले में उसने इंग्लैंड, फ्रांस और इटली से यह म्राश्‍्वा- 
सत माँगा कि वे युद्ध के बाद शान्ति सम्मेलन में शैनदुंग (Shantung) के सम्बन्ध में 
जापान कें हितों का ध्यान TAT | उसी प्रकार उसने १६१७ के पदचात्‌ संयूक्त राज्य 
अमेरिका के साथ लैन्शिग-इशी (Lansing-Ishi) समझोता किया जिसके द्वारा अमे- 
रिका ने स्वीकार कर लिया कि प्रादेशिक समीपता का मी देशों के झापसी सम्बन्धो 
पर झवर्य HAC पड़ना चाहिए। इस प्रकार प्रमेरिका ने मान लिया कि चीन में 
जापान को कतिपय विशेषाधिकार भ्रवश्य मिलने चाहिएँ । दूसरे शब्दों में संयुक्तराज्य 
अमेरिका ने स्वीकार कर लिया कि शौनटुंग (Shantung) पर जापान का वैध 
भ्रधिकार होना चाहिए।* 
परन्तु जब १४ अगस्त, १६१७ को चीनने भी जमनी के विरुद्ध युद्ध की 
चोषणा कर दी तो सारी स्थिति अत्यन्त जटिल हो गई। यद्यपि Gort शे-काई (Yaun 
Shih-Kai) ने १६१४ में मी मित्रराष्ट्रों से प्रार्थना की थी कि वे उसे झपने पक्ष में 
युद्ध में भाग लेने दें किन्तु उस समय जापान और ग्रेट ब्रिटेन ने इस प्रार्थना को अ्रस्वी- 
mat कर दिया था । किन्तु सत्य यह है कि चीन के लोग युद्ध में माग लेने पर एकमत 
नहीं थे, परन्तु जब अमेरिका ने युद्ध में नेतृत्व किया और राष्ट्रपति विल्सन ने तटस्थ 
राष्ट्रो से प्रार्थना की तो चीन ने भी जर्मनी से सम्बन्ध तोड़ लिए । 
युद्ध में चीन के प्रवेश को जापान ने ठीक न समका । जापान को भय था कि 
सम्भवतः मित्रराष्ट्र युद्धोपरान्त चीन को विशेष रियायतें दे डालेंगे, यद्यपि उसने स्वयं 
झलग-झलग मित्रराष्ट्रों से सन्धियाँ कर रखी थीं । चीन और मित्रराष्ट्रों के बीच कोई 
विशेष समझौते नहीं किए गए यद्यपि उन्होंने चीन से वायदा कर लिया था किवे 
बॉक्सर विद्रोह (Boxer Rebellion) के सम्बन्ध में निश्चित को गई हुर्जाने की 
रकम को क्षमा कर देंगे और आगम-शुल्कों संबंधी समकोतों पर पुनविचार करेगे। 
fax भी इंगलैंड मौर अमेरिका के राजनीतिज्ञ जिस सहानुभूतिपूर्ण ढंग से चीन के बारे 
में अपने विचार व्यक्त कर रहे ये उससे चीन की आशाएँ जाग उठी भ्रौर चीनी लोग . 
सोचने लगे कि ate मित्रराष्ट्र भ्रपने विशेषाधिकारों को त्याग दें । राष्ट्रपति विल्सन 


१. प्रथम विश्वयुद्ध में जापान ने केवल यह सहायता मित्रराष्ट्रों को दी थी 
युद्धपोतों के संरक्षण में उसने मित्रराष्ट्रों की सेनाओं को समूट्रों में इधर से 
उधर Eas RU युद्ध में केवल ३०० जापानी मारे गए थे जबकि मित्रराष्ट्रों 
और घूरी राष्ट्रों के दो करोड़ व्यक्ति या तो मारे गए थे या सदैव के लिए घायल भौर 
बेकार हो गए थे। : 

. यह्‌ समझोता बाद १६२३ में रह कर दिया गया था; किन्तु उस समय 
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के चोदह सूत्रों के कारण तो चीन को विश्वास हो गया कि अब उसको आत्म-निर्णय 
का अवसर मिलेगा । 

इसके परचात्‌ पेरिस का सन्धि-सम्मेलन हुआ। जापान ने उक्त शान्ति सन्धिः 
सम्मेलन में शैनटुंग (Shantung) पर अपना अधिकार माँगा । इसके विपरीत चीन 
के प्रतिनिधियों! ने माँग की कि TET का प्रान्त पुनः चीन के अधिकार में झा जाना 
चाहिए । इसके भ्रतिरिक्त चीन ने माँग की कि चीन में 

पेरिस का सन्धि सम्मेलन किसी विदेशी सत्ता को राज्यक्षेत्रातात अधिकार (Extra 
Territorial Rights) नहीं रहेंगे । उसने. ग्रपने अधिकार 

में आगम-शुल्क व्यवस्था रखने की भी माँग की । चीन ने इसके ग्रतिरिक्त यह भी 
चाहा कि चीन के किसी प्रदेश में विदेशी प्रभुत्व सहन नहीं किया जाएगा। चीने ने 
यह भी माँग की कि तुरन्त ही चीन से विदेशी सेनाएँ हट जानी चाहिए गौर जिन 
विदेशी भ्रधिकारियों का चीन की डाक ौर व्यवस्था पर नियन्त्रण है उन्हें 
वापस बुलाया जाय | सारतः विदेशियों द्वारा प्राप्त सारी विशेष सुविधाएँ चीन ने 
उनसे वापस लेने की माँग की । किन्तु चीन को सब गोर से केवल निराशा का मुंह 
ही देखने को मिला | जहाँ तक शनटुंग (Shantung) का सम्बन्ध था ग्रेट ब्रिटेन, 
फ्रांस और इटली ने शैनटुंग (Shantung) पर जापान के भ्रधिकार का समर्थन 
किया । चूंकि जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका (U. S A.) को घमकी दी थी कि 
यदि उसकी माँगों का विरोध किया जाएगा तो वह संयुक्त राष्ट्रसंघ (League of 

Nations) में शरीक न होगा, ग्रतः राष्ट्रपति विल्सन (President Wilson) ने 
लेन्सिग-इशी समभौते (Lansing-Ishii agreement) के सम्बन्ध में पूर्णं अनभिज्ञता. 
प्रदशित की और उसने मी atten के सम्बन्ध में जापान का पक्ष ग्रहण किया । 

इस प्रकार शेनट्‌ंग के जर्मन विशेषाधिकार जापान को प्राप्त हो गये । चीन 

की अन्य माँगों पर विचर ही नहीं किया गया । चीन के प्रतिनिधि पेरिस के शान्ति 

सन्धि सम्मेलन से पूर्ण निराश और खाली हाथ लोटे, यहाँ 

चीन की निराशा तक कि उन्होंने सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर भी नहीं किये । 

चूंकि चीन के राष्ट्रीय सम्मान को मारी आघात लगा था 

इसलिए चीन में व्यापक कटुता के भाव फैल गये ate चीन का राष्ट्रवाद उग्र रूप 
धारण करने लगा | 

१६१६ में वार्साई की सन्धि (Treaty of Versailles) g$ 1 इस aha के 

साथ वह युग समाप्त हुआ जो १८९४-६५ के चीन-जापान युद्ध के साथ प्रारम्म 


—. 


१. चीन के दो प्रतिनिधिमण्डल पेरिस सम्मेलन में भाग लेने गए थे, 
जिनमें से एक प्रतिनिधि मण्डल उत्तरी चीन की ओर से गया भ्रा तथा दूसरा दक्षिणी 
चीन का प्रतिनिधित्व करता था। दक्षिणी चीन के प्रतिनिधिमण्डल में एक सदस्य डो० 
बेलिगटन क्‌ (Dr. Wellington Koo) था जो वाशिगटन (Washington) में 
चीनी राजदूत था। उसने चीन की झोर से मुख्य रोल अदा किया था। वास्तव में 
उसकी प्रतिभा के सामने चीनी प्रतिनिधि मंडल का नेता भी हतप्रभ रहा था। 
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eq जापान के साम्राज्यवाद के इतिहास में सीमा-चिन्ह बन गई | 
जब पश्चिमी देशों के रुख से चीन को निराशा का ga देखना पड़ा तो चीन 
में सन्तोष और झराजकता फैली | चीन के राष्ट्रीय तत्त्व विदेशी प्रमावों से उकता 
गये और वे शीघ्रातिशीघ्र विदेशियों को चीन से निक लने 
महायुद्ध के पइचात्‌ के लिए कटिबद्ध हो गए । विशेष रूप से चीन में ब्रिटिश 
सुदूर पूर्व की समस्या विरोधी भावना फैली । ब्रिटेन को दिए गये विशेषाधिकारों 
के विरुद्ध कार्यवाहियाँ आम तौर पर होने लगीं । चूँकि चीन 
की सरकार कमजोर थी अतः वह न तो विद्रोह एवं असंतुष्ट राष्ट्रवादी तत्त्वों को काबू 
में रख सकी और न असन्तुष्ट प्रान्तों में बह विधि का शासन ही चला सकी। प्रति- 
gat और महत्त्वाकांक्षी युद्ध-प्रिय तत्त्वों में गृहयुद् fos गया | सर्वत्र हिंसा और श्ररा- 
जकता फैलने लगी । चीन की सरकार के पास न तो इतने साधन थे कि वह देश का 
पुनरुद्धार कर सकती और न उसके पास इतनी शक्ति थी कि ag देश में शान्ति और 
व्यवस्था स्थापित कर सकती । 
यह सत्य है कि कभी पश्चिमी देश ऐसी भी कोई वात कह दिया करते थे जो 
चीन के हित में होती थी; किन्तु उनका वास्तविक उद्देश्य यही रहता था कि चीन में 
उनके विशेषाधिकार we वने रहें । प्रयम विदव-युद्ध से पूर्व यूरोपीय देश मिल- 
जुल कर चीन में अपना झाथिक जाल फैलाने लगे थे किन्तु १६२० में एक नए साह्‌- 
चर्यं (Consortium) का श्रीगणेश हुश्रा। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका (U.S.A.) IX 
जापान ने मिलकर चीन में कई बैंक खोले और महाजनी दुकानें खोलीं। इस व्यवस्था 
का नाम चार शक्तियों का mias साहचर्य (Four Power Consortium) रखा 
गया | इस विदेशी साहचर्य ने चीन में पूंजी लगाई और चीन को ऋण दिये। इस 
साहचर्यं समुदाय को अपने देशों की सरकारों से सहायता मिलती थी । बाद में इस 
साहचर्यं (Consortium) में रूस और बेल्जियम भी सम्मिलित हो गये । सर फ्रेडेरिक 
बाइट (Sir Frederick Whyte)* ने लिखा है कि “इस एवं इससे पूर्व के साहचयं 
का केवल यही प्रयोजन था कि चीन की रक्षा हो गौर विदेशी शक्तियाँ चीन का अत्य- 
घिक शोषण न कर सकें । विदेशी श्राथिक साहचर्य की चीन में झ्रावश्यकता को इस 
आधार पर न्यायसंगत कहा जा सकता है कि चीन कों केन्द्रीय सरकार कमजोर थी 
और चीन के प्रान्तों में आपस में फूट थी। यदि चीन में ्राथिक साहचर्यं न होता तो 
चीन को म्रत्यधिक दरों पर प्राइवेट लोगों से उधार लेना पड़ता, जिससे चीन का 
आधिक पुनरुद्धार कठिन हो जाता, किन्तु आथिक साहूचयों का यह मुख्य कर्तव्य 
' होता है कि वे किसी देश के पु्तनिर्माण में योग दें । साह्यं (Consortium) के 
` ग्रमाव में सभी विदेशी शक्तियाँ रियायतों ate विशेषाधिकरारों की माँग करतीं । फल 
ag होता कि चीन अन्त में विदेशी दास बनकर रह जाता 1” 
 , २१९२१ में जो वाशिंगटन सम्मेलन (Washington Conference) हुमा, 
उसमें सुदूर पूर्व के विषयों पर भी काफी विवेचना हुई, यद्यपि यह निःशस्त्रीकरण के 
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सम्बन्ध में विचार-विनिमय करने के लिए आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन 
में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय किये गये। अमेरिका का विचार था कि सुदूर पूर्व में जापान 
की स्थिति के विकास का कारण ऐंग्लो-जापानी-मैत्री (Anglo-Japanese Alliance) 
थी, जिसने जापान के सैन्यवाद को भूतकाल में प्रोत्साहित किया था और जो सम्भवतः 
भविष्य में भी ऐसा ही करेगी । ग्रतः ग्रमेरिका की प्रेरणा पर्‌ ऐंग्लो-जापानी मैत्री 
(Anglo-Japanese Alliance) को, जिससे युद्ध-काल में ब्रिटेन को आरी लाभ 
हुआ था, समाप्त कर दिया गया और उसका स्थान चार शक्तियों की सन्धि ने 
ले लिया, जिस पर ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य ग्रमेरिका ने हस्ताक्षर 
किये । इसके अतिरिक्त एक नौ शक्तियों की सन्धि! भी हुई जिसके अनुसार हस्ताक्षर 
करने वाली शक्तियों को खुले द्वार की नीति को तथा चीन की प्रादेशिक पूर्णता को 
एवं चीन की स्वाधीनता तथा ATTA को स्वीकार करना पड़ा | 

वाशिंगटन सम्मेलन में चीन के झ्रागम-शुल्कों पर और ग्रसमान तया अनुचित 
सन्धियों के समाप्त करने पर एवं राज्यक्षेत्रातीत अधिकारों के भी समाप्त कर देने पर 
विचार-विनिमय gar था।` यद्यपि सिद्धान्त स्वरूप सभी देश स्वीकार करते थे कि 
चीन की असमान सन्धियों को समाप्त किया जाय किन्तु व्यवहार में सभी देश कई 
वर्षो तक जोंकों की तरह चीन का लहू पीते रहे । यद्यपि चीन की राष्ट्रीयता की यह 
आँग थी कि विदेशी लोग अपने-अपने विशेषाधिकार तुरन्त त्यागें “किन्तु विदेशियों ने 
यह बहाना लिया कि जब तक चीन में अराजकता और अस्थिरता बनी हुई है तब तक 


यदि विशेषाधिकारों को त्याग दिया जाएगा तो यूरोपीय नागरिकों के जीवन संकट में 


पड़ जायेंगे । इसके TAT १६२६ में पेकिंग (Peking) में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
आयोजित किया गया जिसमें तेरह राप्ट्रों ने भाग लिया । उक्त सम्मेलन ने सिफारिश 
की कि विदेशियों को नागरिकता, व्यापार और कुछ अन्य नागरिक अधिकार तो 
अवद्य दे दिये जाएँ परन्तु उनके राज्यक्षेत्रातीत विशेषाधिकार ( Extra-Territorial 
Rights) तुरन्त छीन लिये जाएँ । दो वर्ष बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन को 
ग्रागम-शुल्कों के सम्वन्ध में पूरी छूट दे दी रौर इसके बाद तुरन्त ग्रेट-ब्रिटेन ने भी 
चीन के साथ सन्धि की, जिसके द्वारा ब्रिटेन ने चीन को ग्रागम-शुल्कों के सम्बन्ध में 
पुणं स्वायत्तता प्रदान कर दी और अपने समस्त राज्यक्षेत्रातीत विशेषाधिकार स्वयं 
त्याग दिये। इसके परचात्‌ ग्रेट ब्रिटेन ने हैंकाऊ (Hankow) सम्बन्धी समस्त 
सुविधाग्रों और विशेषाधिकारों को भी स्वयं ही त्याग दिया । 

किन्तु बाझिगटन-सम्मेलन के निर्णयो को चीन में क्रियान्वित करने. में पर्याप्त 
देर हुई और किसी सीमा तक अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन ने चीन की झान्तरिक एकता 


_ १. नौ शक्तियों की सन्धि पर संयुक्त राज्य अ्रमेरिका, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, 


aia, फ्रांस, इटली, जापान, नीदरलैण्डस (Netherlands) औझौर पुतंगाल ने हस्ताक्षर 
किये थे । 

२. १६०८ में भी महायुद्ध से पूवं कई vr थे म 
qa राष्ट अपने-अपने विशेषाधिकार त्याग दें. समी Als TAT 
ae हो रहे थे तः इस सम्बन्ध में कोई ठोस परिणाम न निकले। | 
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मोर स्थिरता स्थापित कराने में कोई व्यावहारिक दिलचस्पी भी नहीं ली,' इसलिए 
चीन को मजवूरन अधिकाधिक रूस का मुखापेक्षी बन जाना पड़ा | इस भ्रकार चीन' 
` निरन्तर साम्यवादी रूस से सहायता लेता रहा आर फलस्वरूप चीन की राजनीति 
झधिकाधिक जटिल.होती गई सोवियत रूस इच्छुक था कि चीन की सहायता के 
बहाने उसे चीन में पैर जमाने का अवसर प्राप्त हो । यद्यपि रूसी क्रान्ति के उपरान्त 
` रूस ने जार की चीनी नीति को वदल दिया था फिर भी चीन में रूस के प्रति बहुत 
झादर झौर विश्‍वास नहीं था और १६१६ से लेकर १९२४ तक चीन में रूस की बहुत 
इज्जत नहीं थी । किंन्तु उसी वर्ष भ्र्थात्‌ १६२४ में रूस ने चीन के उत्तरी और दक्षिणी 
भागों के साथ म्रलग-्रलग समान स्तर पर सन्धियाँ कीं ।' इस प्रकार रूस ने एक सन्धि 
उत्तरी चीन की ग्रनुदार सरकार के साथ की और उसी प्रकार दक्षिणी चीन में सन 
यात सेन (Dr. Sun) तथा उनके क्रान्तिकारी दल के साथ भी रूस ने सन्धि की । 
उत्तरी चीन में रूस की लोकप्रियता बहुत दिनों तक नहीं चली म्तः रूस ने 
. दक्षिणी चीन में कोमितांग (Kuoming-tang) राष्ट्रीय गणतन्त्री दल पर डोरे 
डालने प्रारम्भ किए | रूस की सहायता से श्रगले पाँच-छः वर्षों में कोरमितांग दल ने 
चीन में भारी सफलताएं प्राप्त कों ; SIS को्मितांग के दल के प्रभाव में चीन में 
ब्रिटिश विरोधी भावनाएं घर कर गई । १६२७ तक तो.चीन में रूस का साम्यवाद 
पर्याप्त जड़ें पकड़ गया ; किन्तु रूस के साम्यवादी प्रचार के फलस्वरूप चीन में 
व्यापक फूट, संघपं और प्रतिक्रिया के दर्शेन होने लगे । चीन की उन्नति के साथ-साथ 
चीन में आतंकवाद झौर प्रति म्रातंकवाद का दौर आया जिसके कारण चीन की 
सहानुभूति साम्यवाद से हटने सी लगी ; श्रौर जब रूस ने स्पष्ट रूप से चीन में 
साम्यवादी और वॉल्शेविक कार्यक्रम चलाना चाहा, तब तो कोमितांग (Kuoming- 
tang) दल के नेता रूस के विरुद्ध हो गए । 
ज्योंही चीन में रूस का साम्यवादी प्रभाव कुछ-कुछ क्षीण हुआ त्योंही ग्रेट 
ब्रिटेन भौर भ्रन्य परिचमी राष्ट्रों की बन ग्राई झौर उन्होंने चीन में पुन: कुछ सम्मान 
प्राप्त किया । वे भी कैण्टन सरकार को भ्रान्तरिक सुधारों और देश के पुननिर्माण के 
विषय में सहायता देने लगे । किन्तु श्रमी तकं कोमिगतांग (Kuomingtang) को. 
कई प्रकार के शत्रुओं से मोर्चा लेना शेप था । चीन का सोवियत गणराज्य १६३६ तक 
चला ; किन्तु चीन के प्रायः बहुमत वाले प्रदेश ने कैण्टन गणराज्य को ही मान्यता दे 
दी ; इस प्रकार चीन में शन-दानैः राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो रहा था | 
पेकिंग से लेकर कंण्टन तक (The Peking-Canton) की रेल का निर्माण 
; किया गया ; सारे देश में हवाई और स्थलीय यातायात के साधन तैयार कर दिये गए 
तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कल्याण की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई । 
१. ब्रिटेन की नीति ही यह थी कि चीन स्वयं अपने पाँवों पर खड़ा रहकर 


अपने भाग्य का स्वयं निर्णय करे | इसी कारण ब्रिटेन ने चीन के ग्ान्तरि हे 
बिल्कुल भी नहीं Gar | न के म्रान्तरिक मामलं 
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समान स्तर की सर्वप्रथम सन्धि चीन के साथ जर्मन गणराज्य ने १६२१ 
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राष्ट्रसंघ (League of Nations) के सिंचाई विशेषज्ञों ने चीन में सिंचाई के साधनों 
को उन्नत करने के लिए झावद्यक परामर्श दिया और सर फ्रेडरिक लीथ-रॉस (Sir 
Frederick Leith Ross) ने चीन की वित्तीय व्यस्था को समुन्नत करने की दिशा 
में महान्‌ उद्योग किया । फलस्वरूप चीन में १६३६ में नई मुद्रा-व्यवस्था का सूभपात 
किया गया जिससे चीन में विदेशी लोगों की पूंजी आकर्षित होने लगी । इसी समय 
चीन कौ राष्ट्रीय सरकार के ऊपर जापान ने आक्रमण कर दिया मौर फलस्वरूप चीन 
के राष्ट्रीय प्रयत्नों को भारी झाघात लगा । ; 

दो विश्वयुद्धों के बीच में प्रशान्त महासागर की राजनीति में जापानी साम्राज्य 
का विस्तार एक गम्भीर समस्या बनी । १९१५ से १६१६ तक जापान ने बारम्बार 
प्रशान्त महासागर में अग्निम कार्य किए किन्तु विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ ऐसा प्रतीत gar 
कि जापान कुछ शान्त हो चला है । जापान को कई ग्रोर से निराशाग्रों का मुँह देखना 
पड़ा था । साइवेरिया में वह बिलकूल प्रगति नहीं कर सका' ; आँग्ल-जापानी मँत्री 
समाप्त हो गई ; अन्य शकितयों का विश्‍वास जापान ने खो दिया. क्योंकि वे जापान 
के प्रति सशंकित थे और इसलिए वे प्रशान्त महासागर में अपनी सैनिक चोकियाँ 
स्थापित कर रहे थे । यही नहीं, पश्चिमी राष्ट्र खुलकर चीन की प्रादेशिक अखण्डता 
का समर्थन कर रहे थे.। ate चूँकि जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता को स्वीकार कर 
-लिया तो इससे यही निष्कर्ष निकला कि जापान अरब अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का इच्छुक 
था । इसके अतिरिक्त. यह भी विचारणीय था कि जापान की यूह-नीति मी अत्यधिक 
उदार हो चली थी । 

१६२० से १६३० तक तो ऐसा स्पष्ट आभास मिल रहा था कि मानो 
जापान ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को त्याग दिया । किन्तु १६३० के बाद जापान 
में क्रान्तिकारी जागृति देखी गई क्योंकि उसे चीन की प्रादेशिक भ्रखण्डता का विश्वास 
हो गया श्रौर क्योंकि रूस का प्रभाव चीन में बहुत बढ़ने लगा था और १६२६-३१ में 
सारे संसार में आथिक अवसाद की गांधी घिरी हुई थी । सभी लोग मानते हैं कि 
जापान की श्रेष्ठ ्ाथिक स्थिति के कारण हीःजापानी साम्राज्य का विस्तार हुआ 
है | जापान के छोटे द्वीपों में अत्यधिक जन्म संख्या के कारण श्राबादी आवश्यकता से 
झधिक ag रही थी मरौर इस कारण जापान की भ्र्थं-व्यवस्था भी क्रमशः टूट रही 
थी | उधर ग्रमेरिका प्रौर ऑस्ट्रेलिया, ने ग्रपने देशों में जापानियों का प्रवेश बन्द कर 
दिया था, क्‍योंकि वे नहीं चाहते थे कि उन्हें जापानी प्रतियोगिता का सामना करना. 
पड़े । जापान की प्रजा को चीन में बसाने के लिए भेजना भी लामप्रद नहीं दिखाई 

१. १९१७ में जेकोस्लोवाकिया (Czechoslovakia) के कुछ सैनिक 
प्रॉस्ट्रिया की सेना में से निकलकर साइवेरिया की झोर भागे थे । वे साइवेरिया के 
लम्बे मार्ग को पर करके परिचमी रण-केत्र पर पहुँचना चाहते ये | किन्तु साइबेरिया 
में उस पलायमान सैन्य दल की बॉलशेविक सैनिकों से मुठभेड़ हो गई। १६१८ में उक्त 
सैन्य दल की सहायतार्थ फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका ने एक मिली-जुली सेना 
भेजी । जापान ने चाहा कि इस हस्तक्षेप के बहाने उसे पूर्वी साइबेरिया में पेर ज़माने : 
का अवसर प्राप्त हो जाए । किन्तु भारी कठिनाइयों के _बाद जापानी सैनिकों को 
उलाडीवॉस्टक (Vladivostok) से १६२१ में हटना ही पड़ा । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


७२६ Digitized by Ayer ier काल ART, इतिहा and eGangotri 


दे रहा था क्योंकि एक तो चीन में जापान-विरोधी भावनाएँ काम कर रही थीं; 
द्वितोयतः, चीनी नागरिकों को कोरिया के कुलियों के साथ रहने में असुविधा होती । 
mim रूप से भी जापान ग्रब संसार के अन्य देशों पर गाश्रित था क्योंकि उसे 
विदेशों से भोजन और कच्चा माल खरीदना पड़ता था और अपने तैयार माल को 
खपाने के जिए भी उसे विदेशी बाजारों की आवश्यकता थी। जापान मुख्य रूप से 
“fares निर्यात करता था । किन्तु उसका निर्यात भी संसार की झाथिक समृद्धि पर 
निर्भर था, जब अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान 
करने के उद्देश्य से आथिक अवसाद के कारण विदेशी माल का झायात बन्द कर दिया 
झौर ऊँचे HAT कर लगाकर जापान का माल अपने बाजारों से बहिष्कृत कर दिया 
तो जापान की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई । जापान के पास इतनी पूँजी नहीं थी 
कि वह अधिक दिनों तक तैयार माल: को अपने पास रोके रहता। अतः जापान की 
अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी | i 
इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि जापान ने माँग की कि प्रशान्त महासागर 
के उत्तरी-पदिचिमी भागों पर जापान को व्यापार करने का पूर्णाधिकार रहे । यूरोप में 
भी इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी । दूसरे शब्दों में 


जापान की माँग यह थी कि 'एशिया एशियावालों के लिए रहे' | यह माँग एशिया का' 


मनरो सिद्धांत (Asiatic Monroe Doctrine) कहलाती थी । 

जापान को अपने व्यापार के विस्तार के लिए चीन उचित क्षेत्र लगता था। 
जापान के ग्रधिकार में कोरिया (Korea) था और मंचूरिया (Manchuria) में 
भी उसके पैर जमे हुए थे । यदि जापान चीन में ate अधिक प्रदेशों की सैनिक विजय 
कर लेता तो निस्सन्देह जापान के अ्रधिकार में बहुत बड़ा ग्ाथिक क्षेत्र रा जाता जो 
अमी भी विकसित नहीं था और जिसमें संरक्षित झ्रागम-शुल्क व्यवस्था के द्वारा तथा 
वित्तीय नियन्त्रण के द्वारा एकाधिकार वाले बाज़ार प्राप्त होते और कच्चे माल के 
ऐसे ग्खण्ड स्रोत प्राप्त होते जहाँ से किसी aa देश को कोई कच्चा माल खरीदने की 
Wa ही नहीं होती | अभी तक चीन के कई प्रदेशों पर प्रेट ब्रिटेन और श्रमेरिका 
को व्यापक विशेषाधिकार site भारी सुविधाएँ प्राप्त थीं। जापान को इन दोनों 
प्रतिदृवन्द्रियों से चिढ़ थी । चूँकि रूस भी चीन में घुस-पैठ करता जा रहा था इसलिए 
रूस भी जापान की घृणा का पात्र था। उधर चीन में भी राष्ट्रवादी भावनाश्रों का 
ज़ोर बढ़ रहा था तथा चीन का तेजी से उद्योगोकरण भी हो रहा था और इसके साथ 
ही चीन में राजनीतिक एकता भी पैदा हो रही थी । इन सब कारणों से जापान ने 


सोचा कि चीन में जल्दी ही कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। चीन की श्रान्तरिक' 


कमजोरी से भी जापान का साहस बढ़ा और वह चीन में शीघ्र कुछ कार्यवाही करने 
.. के लिए उतावला हो गया क्योंकि जापान की ग्ाथिक आदश्यकताएँ और साम्राज्य- 
वादी महत्त्वाकांक्षाएं मी उसको चीन में कुछ कर डालने के लिए प्रेरणा दे रही थीं । 


१६३९१ में जापान ने मंत्रूरिया :पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर अपने' 


नियन्त्रण में मंचूको (Manchukuo) नाम के कठपुतली राज्य की स्थापना की। 


इब जापान ने चीन के ऊपर भ्रधिकाधिक दबाव डालना प्रारम्भ किया । 
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चीन ने राष्ट्रसंघ से श्रपील की । राष्ट्रसंघ ने एक पड़ताल की और कुछ 

. प्रस्ताव उपस्थित किये। जापान ने इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया और वह 
१६३३ में राष्ट्रसंब से अलग हो गया | अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था । उसने 
भ्रमान्यता के सम्बन्ध में स्टिमसन सिद्धान्त (Stimson Doctrine of nonrecog- 
nition) के साथ सहयोग करने का प्रयास किया । इस सिद्धान्त के श्रनुसार उसने 
घोषणा की कि बह पूर्वी एशिया में किसी प्रकार के प्रादेशिक परिवतँनों को स्वीकार 
नहीं करेगा। उसने यह भी कहा कि वह चीन की प्रादेशिक ग्रखण्डंता पर किये गए 
किसी प्रहार को भी मान्यता नहीं देगा । लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला 
अर जापान तथा भ्रमेरिका के विरोध में वृद्धि हो गई। 

१६३४-३७ के बीच जापान की प्रगति रुकी रही। इस बीच जापान भे 
मंचुकुओ (Manchukuo) में अपनी स्थिति ee करने का प्रयास किया । वहाँ उसने 
रेले वनाई, कुछ विकास कार्यक्रम चालू किए और जापानियों को वहाँ रहने के लिए 
भेजा । लेकिन, इसमें जापान को विशेष सफलता न मिली । मंचुकुओ नीति में जापान 
को लाम की अपेक्षा हानि ही अधिक हो रही थी। रूस मंचुकुओ पर जापान के 
नियंत्रण का विरोधी था भ्रमर नदी तथा मेंचूरिया के सीमान्त पर उसके रूस के 
साथ झगड़े मी हुए । चीन में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और वह मुख्य 
रूप से जापान का विरोधी था। अब जापान में इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि 
अग्रिम नीति (Forward Policy) अपनायी जाये | 

१६३६- ७ में जापान, जमंनी और इटली ने रूस के विरोध में एक कोमिटन 
विरोधी समझौता (Anti-Comintern Pact) किया । इस समकोते से जापान का 
हौसला बढ़ा । उसे भ्रमेरिका की तटस्थता भौर ऐकांतिता का भरोसा था। देश के 
अन्दर सैनिक भ्रौर साम्राज्यवादी प्रभाव जोर पकडता जा रहा था, जापान को 
अपनी शक्ति में चीन के विघटन में यकीन था ही । फलतः उसने १६३७ में विजय 
और नियन्त्रण का व्यापक अभियान प्रारम्भ किया । इसके फलस्वरूप १६४२ तक 
बह्‌ सम्पूर्णं परिचिमी प्रशांत का मालिक हो गया तथा १६४५ तक उसका विनाश हो 
गया । 

दिसम्बर, १६४१.तक झौर इंग्लैण्ड व ग्रमेरिका से लड़ाई शुरू होने से 
पहले उसने उत्तरी चीन के अधिकांश भाग पर विजय प्राप्त कर ली थी शोर नानकिंग 
में वांग fat वी (Wang Ching Wei) के नियन्त्रण में एक कठपुतली सरकार की 
स्थापना कर दी थी । 

जापान की प्रचण्ड सैनिक शक्ति के सामने चीन हतप्रम था । चीन में साम्य- 
वादी और गणतन्त्री दलों ने अपने आपसी मतभेदों को दूर कर जापान के खिलाफ 

. भ्रपूर्व साहस के साथ मोर्चा जमाया | सितम्बर, १९४० में जापान और धुरी शक्तियों 
ने कोमिण्टनं विरोधी समभौते को एक सैनिक सन्धि का रूप दे दिया । इसके ग्रनुसार 
जर्मनी ate इटली तो यूरोप में नयी व्यवस्था के तथा जापान एशिया में नई व्यवस्था 
का नेता हो गया | 

१६४१ में ऐसा मालूम पड़ता था कि जिस प्रकार पश्‍चिम पर जर्मनी का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७२८ Digitized by AVE rae Stet की ईतिहास' and eGangotri 


जियन्तण निश्चित है, उसी प्रकार पूर्व पर जापान का । चीन का पतन आसनन्‍न T 
यूरोप के anih साम्राज्य दक्षिणी-पूर्वी एशिया भर gat ढीपसमूह में अपने 
हितों की रक्षा करने या जापान के प्रसार को रोकने में अपने को श्रसमर्थ पा 
| 
> लेकिन, mi अमेरिका बचा हुआ था । जापान ने कई वर्षों तक उसे अपना 
मित्र समझा था । लेकिन बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से जापान और le के 
स्वार्थों में टक्कर होने लगी थी ।.अभेरिका के चीन में कोई प्रादेशिक स्वार्थं नहीं थे 
यद्यपि उसने फिलिप्पाइन ले लिया था और इस प्रकार वह परिचमी प्रशान्त शक्ति 
बन गया । लेकिन, चीन में उसके आधिक site वित्तीय स्वार्थ बढ़ गये थे। उसने चीन 
के सम्बन्ध में 'भु्त द्वार' की नीति अपनाई थी । इससे प्रतिद्वंद्वी यूरोपीय शक्तियों 
की महत्त्वाकाक्षां्रों पर रोक लगती थी। जापानी साम्राज्यवाद के मार्गं में भी 
अमे रका एक बड़ी बाधा था । पोटं स्माउथ की सन्धि में अमेरिकी ने मध्यस्थता की 
थी । इससे जापान भ्पने कुछ 'वैध' लामों से वंचित रह गया। भ्रमेरिकी राजनय के 
कारण चीन ने प्रथम महायुद्ध में १६१७ में प्रवेश किया था । अमेरिका ने १६१९ में 
जापान को जर्मन सम्पत्ति नहीं मिलने दी थी। भ्रमेरिका ने जापान के प्रवासियों के 
साथ भी भेदभाव किया था | वर्साई की सन्धि में अमेरिका ने जातीय समानता के 
सिद्धान्त को कार्यान्वित नहीं होने दिया था । 
तीसरे दशक में अपनी जनता के gg पार्थक्यवाद (Isolationism) गौर 
युद्ध के भय के कारण अ्रमेरिका ने जापान की आक्रामक नीति को रोकने के लिए 
कोई विश्षेष कार्यवाही नहीं की । उसने मान्यता न देने के स्टिमसन-सिद्धांन्त 
(Stimson Doctrine of non-recognition) की atc चीन की प्रादेशिक ्रखंडता 
के सिद्धान्त की ही घोषणा की । लेकिन ग्व ज्यों-ज्यों जापान झागे बढ़ता जा रहा 
था, अ्रमेरिका उससे दूर हटता जा रहा था। अमेरिका ने सैनिक हस्तक्षेप के विना ही 
जापान और चीन के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति बराबर 
बिगड़ती गई । अमेरिका ने “मुक्त द्वार सिद्धान्त' (Open Door Policy) की फिर 
से घोषणा की, वांग चिग वी शासन को या विशी फ्रांस की सन्धियों को अस्वीकार 
किया, अपने प्रशान्त द्वीपों में सैनिक और नौसँनिक शक्ति बढ़ानी शुरू की, जापान के 
साथ अपनी वाणिज्यिक सन्धि को तोड़ दिया, जापान को हथियार, तेल तथा श्रन्यात्य 
निर्यात देने बन्द कर दिये, अपने यहाँ जापान की परिसम्पत्ति (assets) को जब्त कर 
लिया और पनामा नहर में जापान की जहाजरानी बन्द कर दी | लेकिन, समझौते की 
बातचीत १९४१ के भ्रन्त तक चलती रही। चीन के निप्क्रमण (evacuation) 
को मुख्य प्रश्‍न बनाकर भ्रमेरिका ने जापान को लड़ाई मोल लेने के लिए विवश कर 
दिया । ्रमेरिकी विदेश विभाग के आग्रह और झाथिक नाकेबन्दी (Economic 
blockade) के कारण जापान में उदार दल कमज़ोर पड़ गया और वहाँ तोजो तथा 
' गुद्ध-समर्थक दल प्रबल हो गया ग्रमेरिकी विदेश सचिव हूल (Hull) ने अपने २६ 
नवम्बर के नोट में वही पुरानी मांगें दृह्राई थीं । जापान ने इसका अन्तिम उत्तर 
दे दिया । ७ दिसम्बर को वाशिंगटन स्थित उसके राजदूत ने औपचारिक उत्तर दिया । 
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इस उत्तर में जापान ने अमेरिका और इंग्लैण्ड के ऊपर यह झारोप लगाया कि उन्होंने 
जापान att चीन के बीच शान्ति स्थापना तथा एशिया में स्थिरता कायम करने के 
उसके रचनात्मक प्रयत्नों में VS अटकाए हैं । इसी दिन जापान की थल, जल AIT 
वायु सेना ने पलं हावंर में अमेरिका के जहाजी वेड़े को डुबा दिया, Fars, वेक तथा 
अन्य प्रशान्त द्वीपों पर आक्रमण किया, अमेरिका के मुख्य हवाई AES को नष्ट 
कर दिया, शंघाई की अन्तर्राष्ट्रीय वस्ती पर अधिकार कर लिया, हाँगकांग में 
प्रवेश किया, सिंगापुर में बमवारी की ग्रौर उत्तरी मलाया में अपनी सैनिक टुकड़ियाँ 
उतार दीं । इसके वाद उसने श्रमेरिका, इंग्लैण्ड और नीदरलैण्ड्स ईस्ट इंडीज के 
साथ युद्ध की घोषणा कर दी । ११ दिसम्बर को त्रिपक्षीय सन्वि (Tripartite 
Alliance) की धारादओओों के संदर्भ में जर्मनी झौर इटली ने मी अमेरिका के खिलाफ 
युद्ध की घोषणा कर दी । 

जापान का अमेरिका के खिलाफ युद्ध में उतर आना उसके लिए आत्मघाती 
सिद्ध हुआ । यद्यपि उसे कुछ समय के लिए बिजय प्राप्त हुई, लेकिन अ्रंततोगत्वा उस 
को भयंकर पराजय का मुंह देखना पड़ा । 

जापान को पहले छः महीनों में आश्‍्चयंजनक सफलताएं प्राप्त हुई । बड़े दिन 
पर हाँगकाँग और सरवाक का पतन हो गया। फरवरी तक मलय प्रायद्वीप और सिगा- 
पुर जापान के हाथ में श्रा गये। मार्च के बीच तक नीदरलैण्ड्स ईस्ट इंडीज पर जाप्रान 
का धिकार हो गया । ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी जापान के आक्रमण की संभावना 
आसन्न दिखाई दे रही थी । & अप्रैल को जापान ने फिलिप्पाइन द्वीपसमूह में बटान 
प्रायद्वीप को हथिया' लिया । अप्रैल में जापान ने लंका पर भी बमबारी की । जापान 
के जहाज बंगाल की खाड़ी में पहुँच गए थे और भारत को खतरा पैदा हो गया था। 
मई तक जापातियों ने बर्मा पर अधिकार कर लिया झौर चीन के लिए बर्मा का मागं 
बन्द कर दिया | f 

इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के प्रशान्त महासागर स्थित सांम्राज्य नष्ट हो गए 
थे । भ्रमेरिकनों को मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी प्रशान्त से भगा दिया गया था और 
उन पर उत्तर तथा पूर्वी प्रशान्त में आक्रमण किया जा रहा था। स्याम और थाईलेंड 
जापान के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो गए थे। जापान दक्षिणी-पूर्वी एशिया 
तथा प्रशान्त का नियंता बन बैठा था | 

` लेकिन जिन साधनों से जापान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था; उन साधनों 

का ही उसके खिलाफ प्रयोग किया जा सकता था । जापान के संसाधन चुकते जा रहे. 
थे । जापान ने दक्षिणी-पूर्वी एशिया झौर प्रशान्त में बृहत्तर पूर्व एशिया सह-समृद्धि 
aia’ (Greater East Asia Co-prosperity Sphere) नाम से अपने जिस विशाल 
साम्राज्य की सृष्टि की थी, उसमें शताधिक छेद थे। झआारम्मिक झाघातों के बाद 
अमेरिका शीघ्र ही सम्भल गया | उसने जापान के शहरों पर बमबारी की और अपने 
जहाजी बेड़े का पुननिर्माण किया । मई, १६४२ में कोरल सी (Coral Sea) की . 
लड़ाई के वाद अमेरिका ने प्रत्याक्रमण शुरू किया । जून में मिडवे की लड़ाई (Battle ' 
of Midway) में जापान को करारी शिकस्त मिली । Ese 
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चौकि ग्रमेरिका के संसाधन ग्रधिक Sax चूंकि इस समय fret पश्चिमी ` 
युद्ध में ar हुआ था, इसलिए जापान के साथ युद्ध का अधिकाँश भाग अमेरिका को 
ही वहन करना पड़ा । ऑस्ट्रेलिया ने जापान को अपने महाद्वीप से हटाने का अवश्य 
प्रयास किया। १६४४ तक ब्रिटेन ने भी भारत में ग्रपनी सैनिक शक्ति संचित करनी 
झारम्भ कर दी और उसकी नौसेना हिन्द माहसागर में सक्रिय हो गई। श्रब पासा 
पलट गया । इंग्लैंड भौर अमेरिका की फौजों ने जल, थल और आकाश सभी ओर 
से जापान को दवाना शुरू कर दिया और एक-एक करके उसके समस्त भ्रधिकृत प्रदेश 
पर अधिकार कर लिया । 5 
१९४५ के वसंत तक यह स्पष्ट हो गया था कि जापान हार गया है.। जापान 
का जहाजी बेड़ा नष्ट हो गया था | उसके उद्योग और कारखाने नष्ट होते जा रहे थे। 
जापान के शहर Trae का शिकार हो रहे थे। रूस भी जापान के खिलाफ होता 
जा रहा था । जापान में भी शान्तिवादी दल का प्रभाव बढ़ रहा था और उसने तोजो 
को अपदस्थ कर दिया । उमने सेना के विद्रोह के बावजूद सम्राट को इस वात के 
लिए सहमत कर लिया कि रूस से मध्यस्थता के लिए प्रार्थना की जाए। 
लेकिन, स्टालिन ने फरवरी, १६४५ में माल्टा में रूजवेल्ट के साथ सौदा कर 
लिया था । रूस इस वात के लिए राजी हो गया था कि जर्मनी की पराजय के बाद 
वह जापान के खिलाफ लड़ेगा at इसके बदले में उसे कुछ प्रादेशिक तथा अन्य 
रियायतें पराप्त होंगी । जुनाई, १९४५ में पोटस्डम घोषणा में तीन मित्र देशों ने 
जापान को चेतावनी दी कि या तो वह बिना शर्त wearin कर दे या उसके 
शहरों का समूल विनाश कर दिया जायेगा । जापान की सरकार तो गात्मसमर्पण के 
लिए तैयार थी लेकिन सेना नहीं मानी। ६ अगस्त को ग्रमेरिका ने हिरोशिमा के 
ऊपर पहला एटम वम गिराया । प्रायः ७०-८० हजार आदमी मर गए और ४ वर्ग 
मील का शहर नष्ट हो गया । & ्रगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया | 
इसके एक दिन पहले रूस ने भ्रपनी तटस्यता की सन्धि भंग कर दी ak जापान कें 
खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी । १४ तारीख को जापानः की सरकार ने बिना शर्त 
आत्म-समर्पण कर दिया । 
जापान को अपने पचास सालों के लाभों से हाथ धोना पड़ा । उसके पास अपने 
चार Teale ही रह गये चीन ने जो कुछ भी खोया था, उसे वह सव मिल गया । 
मंचूरिया, फार्मोसा att पेस्काडोसं पर चीन का पुनः अधिकार हो गया । रूस को 
कुरील द्वीप तथा साखालिन का दक्षिणी श्राया भाग प्राप्त हुआ। ग्रमेरिका को 
फिलिप्पाइन तथा प्रशान्त में अन्य जापानी द्वीपों पर ट्रस्टीशिप प्राप्त हुई । अमेरिका 
ने पने एक युद्धकालीन वचन के अनुसार फिलिप्पाइन को ग्राजादी दे दी लेकिन उसे 
सुरक्षा की गारंटी दी । कोरिया पर वहाँ स्वतन्त्र सरकार की स्थापना होते तक 
j ्रमेरिका और रूस की संथुक्त सेना्रों का आधिपत्य रहा | इंग्लैण्ड, फ्रांस और नीदर- 
Tga र अपने पूर्वकालीन प्रदेशों को प्राप्त कर लिया, हालांकि कुछ समय के वाद 
ही ये प्रदेश भी स्वतन्त्र हो गए । 
. शान्ति सम्वि होने तक जो १६५२ में हुई, जापान पर अमेरिका का आधिपत्य 
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हो गया । उसके साम्राज्यवादी तत्त्वों का सफाया किया गया, उसके युद्ध अपराधियों 
पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फाँसी दी गई, उसे एक ग्रनुमोदित संविधान दिया 
गया और उसके पुननिर्माण का कार्यक्रम चालू किया गया। यद्यपि aa जापान स्वतन्त्र 
हो गया है भौर उसमें राजनैतिक चेतनता ग्राती जा रही है, फिर भी उमक्रे घाव अभी 
पूरी तरह भरे नहीं हैं और वह यह प्रदर्शित नहीं कर सका है कि रूस, श्रमे।रका और 
नये चीन के प्रति उसकी क्या नीति होगी तथा भ्रधिक जनसंख्या की पुरानी समस्या 
र साम्यवाद की नई समस्या के सम्बन्ध में वह क्या करेगा । 

श्रव प्रशान्त महासागर में केवल दो ही शक्तियाँ रह गईं--रूस और ग्रमेरिका। 
युद्ध-समाप्ति के बाद उनकी युद्धकालीन एकता शीघ्र ही समाप्त हो गई। भ्रव रूस के 
संसाधन भी पहले से बहुत बढ़े हुए हैं श्रौर उसके पास क्रान्तिकारी साम्यवाद के हथि- 
यार हैं। दूसरी र अमेरिका है जो संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रमुख प्रतिनिधि है भौर 
सीएटो (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलँण्ड, पाकिस्तान, थाईलैंड और 
फिलिप्पाइन) का प्रधान है। 

नये साम्यवादी चीन में माग्रोत्से तुग तथा चाउ एन लाई के नेतृत्व में एक 
नई शक्ति का उदय हुआ है, जिसकी भावी संभावनाशरों का भ्रभी पुरी तरह मूल्यांकन 
नहीं किया जा सकता। यद्यपि युद्धकाल में मित्र-देशों में यह तय हुआ था कि वे चुंग- 
किंग सरकार को अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन व्यवहार में यह 
adaa सिद्ध हुआ इसके कई कारण थे --चुंगकिंग सरकार को पर्याप्त सहायता 
नहीं दी गई, रूस ने सँद्धान्तिक समानता होने के कारण साम्यवादियों को सहायता दी, 
और साम्यवादी दल अत्यन्त योग्य तथा सुसंगठित दल था। युद्ध समाप्त होने के बाद 
साम्यवादियों ने राष्ट्रवादियों के साथ समझौता करना बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, 
Teas छेड़ दिया तथा राष्ट्रवादी दल को चीन से भगा दिया । १९४६ में चियांग 
काई शेक फार्मोसा भाग गया । १६४६ में साम्यवादियों ने जनवादी चीनी गणराज्य 
(People's Republic of China) की घोषणा की । रूस, इंग्लेण्ड तथा २५ अन्य 
देशों ने उसे मान्यता दे दी । काफी AW वाद अमेरिका ने मी मान्यता दे दी है। 
साम्यवादियों की नई राजधानी पेकिंग है। वे चीन को सोवियत ढंग पर ढाल रहे 


हैं ।' | 

चीन ने कोरिया पर भी नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन 
संयुक्त राष्ट्रसंघ ने लड़ाई के द्वारा उसे ऐसा करने से रोक fear | इस लड़ाई में १६ 
राष्ट्रों ने भाग लिया लेकिन सबसे अधिक जन-हानि अमेरिका की हुई (प्रायः 
१४४,०००) | कोरिया का प्रशन भ्रमी श्रनिर्णीत है। तथापि कोरिया की लड़ाई में 
संयुक्त राष्ट्रसंघ ने पहली वार हथियार उठाये । युद्ध एक परीक्षा-युद्ध था। इसने 
प्रशान्त में साम्यवाद के प्रसार को रोक दिया है 1 

१. इन पंक्तियों के लिखे जाने के बाद चीनी राज्य को नीति बहुत कुछ स्पष्ट 
हो गई है । तिब्बत को हडप कर और फिर भारत की सीमा पर आक्रमण कर चीन 
ने अपनी विस्तारवादी नीति का परिचय दिया है। इस समय चीन और रूस के 
सम्बन्ध भी काफी खिचे हुए हैं ।-संपादक 
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अध्याय १२ 
(CHAPTER XII) 


संयुक्त राज्य अमेरिका 
(The United States of . America) 


१. नए राज्य को स्थापना और आरम्भिक कठिनाइयाँ 
(New State—Its Formation and Early Problems) 

जिस दिन वर्साई (Versailles) Ñ स्टेट्स जनरल (States General) का 

सम्मेलन हो रहा था, उससे केवल ६ दिन पूवे ३० अप्रैल सन्‌ १७८६, को न्यूयाकं 
(New York) 7 संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति स्वनामधन्य जाज 
वाशिगटन को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। विश्‍व के इतिहास पर दोनों घट- 
Aa ने अपनी-अपनी अमिट छाप छोड़ी है। परिचम में एक ऐसे राज्य का जन्म FAT 
था, जिसने प्रायः एक शताब्दी से कुछ श्रधिक समय में ही इतनी उन्नति की जितनी 
कि उससे कहीं अधिक समय में शायद ही किसी यूरोपीय देश ने की हो । 

१६१४ से लेकर १९१८ तक के प्रथम विद्व-युद्ध में प्रथम बार अमेरिका म्रौर 
जमंनी युद्ध में शत्रुओं के रूप में आमने-सामने मिले; और संयुक्षत राज्य अमेरिका के 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व को प्रथम बार समझा गया | विश्वयुद्ध से पूवं समस्त १९वीं 
शताव्दी में कुछ तो भ्रपत्ती इच्छा से और कुछ इस कारण भी कि वह यूरोप से दूर था, 
अमेरिका यूरोपीय राजतीति की मुख्य धारा से प्रायः दूर रहा। अमेरिका ने जान- 
gant ऐसी नीति अ्रपनायी थी जिससे वह संघषंशील सन्धियों के जाल में न फंसे । 
उसने जान-बुझकर ऐसी नीति ग्रहण की जिससे वह यूरोपीय gat रौर राजनीति के 
भगड़ों से वचा रहा | इसने उसे काफी हद तक सैनिक सुरक्षाश्रों की ग्रावस्यकताम्रों 
से मुक्त कर दिया । wa: ag इस स्थिति में था कि अपनी उन शक्तियों को अपने 
ग्रान्तरिक विकास में लगा दे, जिन्हें यूरोपीय देशों ने अपनी सुरक्षा की समस्या पर 
व्यय कर दिया था । फलतः बीसवीं शताव्दी से पुवं म्रमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
में प्रमुख भाग नहीं ले सका | अमेरिका की हलचलों पर प्रायः कोई विशेष ध्यान नहीं 
दिया जाता था | कॅनिग (Canning) ने एक वार कहा था कि “नई दुनिया किसी 
दिन पुरानी दुनिया को ताक में रख देगी ।” यदि कैनिंग के दृष्टिकोण से संयुक्त राज्य 
अमेरिका को देखा जाय तो भी ऐसा मानना ही होगा कि मनरो सिद्धान्त (Monroe 
Doctrine) ने कुछ समय के लिए अमेरिका को विश्व-राजनीति के मंच पर AfA- 


नेताका रोल अदा करने से रोके रखा | 


संयुक्त राज्य अमेरिका के विलक्षण और द्रूतगामी विकास का किसी सीमा 

तक मुख्य कारण यह था कि वह किसी गम्भीर विदेशी समस्या में उसझने से बचा 

हा । “ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य ने एक शताब्दी में ही इतनी ऐतिहासिक प्रक्रि- 
र गीं जिनके लिए यूरोप में एक हजार से भी अधिक वर्ष लग गये थे।” 
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संयुक्त राज्य अमेरिका के संक्षिप्त जीवन में भी ate प्रकार की कठिताइयाँ झा 
चुकी हैं--उसका विदेशी जातियों से संघर्ष रहा ; उसे स्वतन्त्रता का युद्ध लड़ना पड़ा 
था और उसे एक भीषण गृह-युद्ध का भी सामना करना पड़ा था। इन समस्याश्रों के 
अतिरिक्त अमेरिका में कृषि समस्या, औद्योगिक समस्याएं तथा और भी ब्रनेक प्रकार 
की कठिनाइयाँ थीं ; जिन सबको पार करके अमेरिका यदि पुराने यूरोपीय देशों से 
झांगे नहीं बढ़ गया है तो कभ-से-कम वह उनसे पीछे भी नहीं है । किन्तु ऐसा कहना 
अमेरिका के साथ पक्षपात करना होगा | सम्मवतः ्रमेरिका के सम्मुख पवित्र रोमन 
साम्राज्य जैसी जटिल समस्या नहीं थी, न झ्मेरिका में मध्यकालीन चर्च की कोई 
समस्या थी और नई दुनिया में दूषित सामन्ती व्यवस्था भी नहीं थी। ग्रमेरिका में नव- 
जाग्रति ने भी कोई नई समस्या उत्पन्न नहीं की थी । संक्षेप में अमेरिका के अन्दर न 
तो कोई प्रत्यक्ष समस्या थी रौर न कोई निहित स्वार्थ थे। इस प्रकार को समस्याग्रों 
से यूरोप को लाम भी हुआ भौर उसने विशाल gaa अजित किया और वह्‌ अपने 
कई प्रकार के दोषों से मुक्त हुआ । अमेरिका इस प्रकार के लाभों झौर ग्रनुभवों से 
बंचित रहा । शताब्दियों तक कष्ट सहन करने के उपरान्त म्रमेरिका के विखरे हुए 
राज्य एक गणराज्य में परिणत नहीं हुए थे । सत्य यह है कि अमेरिका का राष्ट्रीय 
जीवन केवल १५० वर्ष पुराना नहीं है। वह यूरोप का जात है। अमेरिका वास्तव 
में सामाजिक विकास के विभिन्‍न स्तरों का एक अजीव-सा ताना-वाना है । 

प्रायः समी यूरोपीय देशों ने और विशेषकर इंग्लॅण्ड ने अमे[रका को समझने 
में यही गलती की है कि वे बाहरी समानताओं को तो देखते हैं किन्तु मौलिक, 
अझसमानताओं को मूला देते हैं । १७७० की अनुदार दल की ब्रिटिश सरकार ने भी 
यही गलती की थी | डा० जॉन्सन (Dr. Johnson) ने यही सलाह दी थी कि 
“हमारी ब्रिटिश प्रजा और अमेरिकी प्रजा में विभेद करने की आवश्यकता नहीं है ।” 
Tare जाजें तृतीय (George IIL) ने डा० जॉन्सन की सलाह मानकर ही प्रमेरिका 
जैसा विशाल साम्राज्य खो दिया था । यूरोप और अमेरिका में समानता 
करना न्यायोचित नहीं है । कारण यह है कि अमेरिका उपनिवेश मात्र था इसलिए 
उसकी अपनी समस्याएं थीं और उसकी विशेष आवश्यकताएँ थीं। अमेरिका ने 
अपनी समस्यां और आवश्यकताग्रों के हल भी स्वयं ही निकाले हैं। अमेरिका के 
लोगों के सिद्धान्त और विचार सीमावर्ती खानावदोशों केसे हैं क्योंकि उनका 
जीवन सीमावर्ती लोगों कासा जीवन Tet है। अमेरिका संसार के इतिहास में सबसे 
बड़ा राजनीतिक प्रयोग है भर उसी प्रकार सबसे मह्दान्‌ सामाजिक और झाथिक 
उपक्रम भी है । अमेरिका संसार की सर्वाधिक कठिन प्रस्थापना (Proposition) है 
किन्तु यूरोप और अमेरिका के बीच गाकाश-पाताल का भ्नन्तर है। अमेरिका की 
सफलताझों को यूरोपीय रुचियों के आधार पर नहीं झाँका जा सकता | उसी प्रकार 
यूरोपीय समस्याएं अमेरिका की रीतियों के द्वारा हल नहीं की जा सकेगी | सत्य यह 
है कि अमेरिका रूपी सूयं अपने ढंग की एक नई संस्कृति लेकर पश्चिम में उदित हो 


रहा है । i 
झौर इससे भी इतकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका की स्वतन्त्रता के... 
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विचारों, संस्कारों और भ्रनुभवों को लिए 


कैसे भी बन जाएँ किन्तु इससे इनकार नहीं किया जा 


गौर फ्रांस के दार्शनिक सिद्धान्त काम कर रहे थे। अमे- 


म्पराएँ 
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के विभिन्‍न प्रकार के वि 


पीछे इंग्लेण्ड की पर 
रिका के नागरिक भविष्य में 
सकता कि वे यूरोप 


७३४ 
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22. 


ह उस गूढ़ ऐतिहासिक पहेली का स्पष्ट 


शताब्दियों तक भी न पा सका था ।” 
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-साहस तथा समयोचित अ्रवसरों का एक मिश्रण है जिसके बारे में 


AeA ने मविष्यवाणी की थी कि “य 


SPOT sige ras pom ग्पा 44 panho ४७ Acoma ०००० 
DM TAO ०फ प्प भराय्फऽ IOR) गपा, ZZ 
EIOD PUIDUST- AJENO रूप[&ण 109 1259] OTL mew 
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उत्तर है जिसे यूरोप अनेक शा 


Seon ee 
५ 2 
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१७७६ में अमेरिका के तेरह उपनिवेशों ने अपनी स्वतन्त्रता की निम्न शब्दों 
में घोषणा की थी--“अतः हम संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधिगण झाज देश की 
प्रतिनिधि समा के रूप में सम्मिलित होकर भगवान्‌ के सामने अपने पवित्र इरादों की 
शपथ लेकर इन उपनिवेशों के श्रेष्ठ नागरिकों की श्रोर से उनके द्वारा दिए गए अघिः 
कार पर गम्भीरतापूर्वक घोषणा करते हैं किः ये सभी अमेरिका की बस्तिया स्वतन्त्र 
और आजाद हैं--यह इनका जन्म-सिद्ध प्रधिकार है-ग्रौर संसार की कोई ताकत 
इनको गुलाम नहीं रख सकेगी 1” १७८३ तक अमेरिका ने पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर 
ली थी | वह स्वतन्त्रता थोड़े-से हठी देश-सेवकों के कठिन साहस झौर एक घैर्य-मुत्ति 
नेता के असीम धैय का फल थी । इस स्वतन्त्रता के प्राप्त करने में कई झन्य तत्त्वों ने 
भी योग दिया था जिनको भुलाया नहीं जा सकता । इंग्लँण्ड दूर था और बह यूरोप 
की राजनीति की दलदल में बुरी तरह GAT हुआ था । फ्रांस इंग्लेण्ड से १७६३ में 
कनाडा छीने जाने का बदला लेना चाहता था | Aa: उसने इंग्लैण्ड के विरुद्ध अमेरिकन 
उपनिवेशों की हर प्रकार सहायता की थी । किन्तु ज्योंही अमेरिका की स्वतन्त्रता की 
लड़ाई समाप्त हुई, अमेरिका के नए गणराज्य के सामने इतनी समस्याएं और कठि- 


नाइयाँ उपस्थित हो गई जितनी सम्भवतः पहले नहीं थीं । युद्धोपरान्त सन्धि के साथ . 


लोगों में नैतिक पतन दिखाई देने लगा तथा arias कठिनाइयों ने राजनीतिक अझांति 
को जन्म दिया । फलस्वरूप अमेरिका में गृह-युद्ध के आसार दिखाई देने लगे। जाओ 
वाशिंगटन अपनी सेनाओं से विदा ले चुका था और ्रपना उच्च सिक पद कांग्रेस 
को सौंप चुका था। वह माउण्ट वर्नान (Mount Vernon) में श्रपने खेतों की देख- 


माल करने लगा था। युद्ध की समाप्ति पर अनेक सैनिकों को सेना से निकाल दिया | 


गया था, वे असन्तुष्ट थे । जो सेना में थे वे भी अपने तुच्छ वेतन और उस थोड़ी सी 
जमीन से सन्तुष्ट नहीं थे जो est वाशिगटन ने उनको दिला दी थी। ऐसे समस्त 
aage art पश्चिम की site एलेगनीज (Alleghenies) की र पलायन 
करने लगे | उधर उन लोगों ने केंटुकी (Kentucky), टेनेसी (Tennessee) mfa 
प्रान्तों को बसाया । उन्हीं दिनों प्रायः एक लाख ब्रिटिश राज्य-मक्त' डोरी लोगों ने 
ब्रिटिश वेस्टं इण्डीजञ (British West Indies) को arate किया । इस श्रेणी के 
अनेक ब्रिटिश समर्थक लोग उत्तर में कनाडा में जा वसे झौर बहुत से दक्षिण में स्पेन 
के उपनिवेश फ्लोरिडा (Florida) में जा बसे। इस प्रकार देश की राजनीतिक 
स्थिरता डाँवाँडोल-सी होने लगी । 

युद्ध-काल में सारा व्यापार ठप्प हो गया और उत्पादन के नाप घर देश में कुछ 
भी नहीं था | जिस समय ग्रमेरिकी उपनिवेस ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे, उस समय 
वे ब्रिटिश करों का विरोध करते थे । किन्तु भ्रव, जब उनके ऊपर ग६-नएं व्यापारिक 
बन्धन लगने लगे, तो उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी स्थिति दग्रनीय हो गई है । श्रव वे 
ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज (British West Indies) के साथ व्यापार नहीं कर सकते ये; 


१. एक समय ब्रिटेन की अमेरिका-स्थित सेना में इसने अमेरिकन उपनिवेशी 
थे, जितने सम्भवतः वाशिगटन की समस्त सेना में. मी नहीं थे । 
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स्पेन ने मी अपने कई बन्दरगाह उनके व्यापार के लिए बन्द कर दिए थे। फ्रांस भी 
उन कई प्रकार की सुविधाओं को म्रमेरिका की स्वतन्त्र बस्तियों से वापस ले रहा था 

जिन्हें वह पहले उनको दे रहा था । भ्रमेरिका के राज्य चाहते थे कि ब्रिटिश-नौपरि- 
बहन-प्रधिनियम (British Navigation Act) के अनुरूप अमेरिका में भी संरक्ष- 

णात्मक ग्रागम-शुल्क-व्यवस्था चालू होनी चाहिए, किन्तु इस दिशा में मुख्य बाधा यह्‌ 

थी कि ग्रमेरिका के राज्यों में आपसी फूट थी और अमेरिका की काँग्रेस निर्जीव थी । 

इसलिए समस्त अमेरिका में एक ही विधि की क्रियान्विति कठिन थी। सभी राज्य 

आपसी विद्वेष के कारण अपनी-अपनी आगम-शुल्क-व्यवस्था निर्धारित कर रहे Tt 

फल यह होता था कि कमी-कमी एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध भी झागम-शुल्क 

लगा दिया करता था | 

ऐसा प्रतीत होने लगा या कि स्वतन्त्रता के साथ उत्पन्न गमेरिकी संघ विघटित 

होने जा. रहा है। १७८१ में अमेरिका के राज्यों ने भ्रपने area सदैव के लिए एक 

स्थाई संघात्मक विधान (Articles of Confederation and Perpetual 
Union) के द्वारा एक संघ में संगठित कर दिया था किन्तु उक्त विधान की शर्तों 

को परस्पर द्वेषी राज्यों ने नहीं माना । यद्यपि समस्त परिसंघ (Confederation) 

की केनटीय सत्ता कांग्रेस (Congress) में निहित थी परन्तु वह भी परस्पर-विरोधी 

राज्यों को ग्रंकुण में रखने में भ्रसमर्थ थी । वास्तव में काँग्रेस न तो सभी राज्यों के 

“लिए एक सामान्य नीति निर्धारित कर सकती थी झर न वहू उन समस्याओं की श्रोर 

अपना पूरा ध्यान दे सकती थी जो उसके सामने श्रये दिन गा रही थीं । “काँग्रेस तो 

“` वास्तव में केवल एक सलाह देने वाली संस्था मात्र बन कर रह गई थी, जिसको 
समी लोग अब उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे थे।” काँग्रेस के पास वास्तविक सत्ता का 

अभाव था। काँग्रेस तो केवल राज्य को कुछ सिफारिशें भेज सकती थी, और राज्यों 

की सरकारें चाहतीं तो उन श्ाजाम्नों या सिफारिशों को स्वीकार करतीं और चाहे 
उन्हें क्रियान्वित करना अस्वीकार भी कर सकती थीं । उनके ऊपर समय की भी कोई 
पावन्दी गही थी । काँग्रेस की किसी आज्ञा को कोई राज्य कब क्रियान्वित करे, इस 
सम्बन्ध में भी काँग्रेस के पास कोई प्रमावी शक्ति नहीं थी । किसी राज्य की इच्छा 

के विरुद्ध कांग्रेस कोई कदम नहीं उठा सकती थी । काँग्रेस की स्थिति यहाँ तक दय- 

नीय थी कि उसके प्रस्तावों को पारित होने के लिए कांग्रेस के दो-तिहाई मतों की 
आवश्यकता पड़ती थी । गर काँग्रेस उस समय तक अपना सुधार नहीं कर सकती 

` थी जब तक कि तत्सम्बन्धी प्रस्ताव काँग्रेस में सवंसम्मति से पास न हो जाय । 

काँग्रेस राज्य में कर नहीं लगा सकती थी । वह तो केवल विभिन्‍न राज्यों से 
प्रार्थना कर सकती थी गौर उन्हें वह वसूल करने के लिए कह सकती:थी और इस 
प्रकार जो घन राज्यों की प्रोर से केन्द्रीय खजाने में आता था उसी के सहारे युद्ध का 
[य किया जाता था | किन्तु कई राज्य ऐसे थे जो युद्ध के ख़चे से बचना चाहते थे। 
काँग्रेस के पास प्रभावी शक्ति का भ्रमाव था | ग्रतः, काँग्रेस उन राज्यों से ही AT 
वसूल करती थी जो केन्द्रीय कोष को धन देते ये । किन्तु इस प्रकार जब 
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कुछ राज्यों को अपनी शक्ति से धिक धन देना पड़ता था तो उन राज्यों की स्थिति 

भी खराब होने लग गई थी । उन्होंने काग्रज के सिक्के चलाने आरम्भ कर दिए श्रौर 

फलस्वरूप उनकी भ्र्थ-व्यवस्था प्रायः ठप्प हो गई | उन राज्यों के ऊपर देश का झौर 

विदेशों का भारी ऋण हो गया । देश इतना गरीब हो चला था कि वह विदेशी ऋणों 

का ब्याज भी चुकाने में श्रसमर्थ था। उस समय गाम लोगों की यही राय थी कि 

देश की साख एक ` कॉन्टीनेण्टल (Continental)* अथवा कागजी नोट की मी नहीं 
रह गई है। 

राज्य भी ऋणों से दबे हुए थे और चूंकि कई राज्यों ने कागजी मुद्रा चलाई 

थी, अतः साख प्रायः समाप्त हो चली थी । फलतः वे ATT 

mi गौर राजनीतिक उपायों का अवलम्बन लेकर भ्पने उत्तरदायित्वों से बचने 

कठिनाइयाँ लगे | 


` 


atas कठिनाइयों ने सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। एक बार तो 
„ seus सैनिकों ने काँग्रेस के कार्यालय पर ही धावा बोल दिया और काँग्रेस को 
फ़िलैडेलफ़िया (Philadelphia) छोड़कर पलायन करना पड़ा | इसके बाद उन्होंने 
बैंक के ऊपर ग्राक्रमण कर दिया । पुनः १७८६ में ऋणी लोगों ने खुल्लम-खुल्ला विद्रोह 
कर दिया और मैसेशुसेट्स (Massachusetts) में डेनियल शेस (Daniel Shays) 
के नेतृत्व में भयंकर विद्रोह हो गया । 

जब बाहरी देशों ने देखा कि नव-प्वतन्त्रता-प्राप्त झमेरिकी उपनिवेशों की 
ऐसी बुरी अवस्था है तो वे अमेरिका से घृणा करने लगे; और यदि उनमें से किसी 
को अमेरिका से अपनी पूँजी वापस लेनी थी तो वे अमेरिका से बहुत चिढ़-से गए। सब 
से अधिक नाराजी फ्रांस को थी और wa फ्रांस और स्पेन में बहस चलने लगी कि 
किसके धिकार में अमेरिका का कौनसा राज्य ग्रायेगा। सभी को आशा थी कि 
प्रमेरिका की स्वतन्त्रता काग्रजी नाव के समान खतरे में थी । इंग्लैण्ड ने अमेरिका में 
राजदूत नियुक्त करना अस्वीकार कर दिया और सन्धि की शर्तों के विरुद्ध उसने ग्रमे- 
रिका में रक्षा दुर्गो को कायम रखा ताकि वह ATA व्यापारियों का अमेरिका के ऊपर 
जो ऋण था उसे बल-प्रयोग के द्वारा AAT ATA पर वसूल कर सके । स्पेन (Spain) 
ने वेस्ट इंडियनों (Indians) के साय साँठ-गाँठ कर ली और वे मिलकर अमेरिका 
में waar साम्राज्य बढ़ाने लगे । वे मिसिसिपी (Mississippi) नदी के व्यापार में 
भी बाधा डालने लगे | 

इस स्थिति से हैमिल्टन (Hamilton) को भारी निराशा थी । वह सोचता 
था कि ग्रमेरिका के त्यन्त विशाल साधन स्रोत है फिर भी क्योंकर हमारी ऐसी बुरी 
ग्रवस्था है । समी सोचने लगे कि अमेरिका में तानाशाही की झावइयकता है। बहुत से 
लोगों का, जिनमें फ्रेंड रिक महान्‌ (Frederick the Great) भी एक था, ऐसा भी 


१. काँग्रेस ने एक कागजी मुद्रा का प्रचलन किया था जिसका नाम कान्टी- 
Aoza (Continental) था | 
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विचार था कि अमेरिका जैसा विशाल देश गणराज्य के उपयुक्त नहीं है । कुछ लोग 
ऐसे षड्यत्र भी रचने लगे कि. वाशिंगटन (Washington) को अमेरिका का राजा 
घोषित कर दिया जाय । बहुत से लोग राशा करने लगे थे कि परिसंघ (Confedera- 
tion) शीघ्र ही विघटित होने वाला है। 5 
daa था कि यदि वाशिगटन राजवंश की. स्थापना अमेरिका में हो गईं होती 
तो झमेरिका का संघ दृढ़ हो गया होता, किन्तु स्वयं वाशिंगटन ने इस विचार को 
स्वीकार नहीं किया । और इसमें भी संदेह है कि यदि वाशि- 
संगठन या संघ के पक्ष गटन ने राजपद स्वीकार ही कर लिया होता, तो भी क्या 
में दलीलें ag उतना झक्तिशाली हो सकता जितना कि वह राष्ट्रपति 
के रूप में शक्तिशाली था । वास्तव में कुछ और ही कारण 
थे जिनसे प्रभावित होकर राज्य संघ से विलग नहीं हो गए। वे थे--विदेशों के Ars 
मण का भय, व्यापा रिक सुविधाएँ और निहित स्वार्थ । वास्तव में अमेरिका का संघ 
अनिच्छुक राज्यों का संघ था किन्तु झावदयकताग्रों ने उन्हें विलकुल मजबूर कर दिया 
या । हैमिल्टन (Hamilton) चाहता था--"हम AIA तेरह राज्यों का पक्का ATT 
भेद्य संघ बनाएँ, जिससे एक शक्तिशाली और महान्‌ अमेरिका का निर्माण हो सके । 
हम ऐसा ge संघ बनाना चाहते हैं जो यूरोप को भी प्रभावित कर सके और जिसके 
इशारों पर नई दुनिया और पुरानी दुनिया के सम्बन्धों की सृष्टि हो ।” 
तत्कालीन राजनीतिक विचारधारा में लोकतन्त्री आदर्शो का भी पुट था 
और लोगों में भ्राम धारणा थी कि नव-विजित स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए अमेरिका 
के संघ का भारी महत्त्व होगा | जैफ़रसन (Jefferson) ने लिखा था--“यद्यपि हमारी 
शासनः व्यवस्था में ग्रनेक दोष हैं फिर भी यह सर्वश्रेष्ठ शासन-व्यवस्था है।” एक 
अन्य अवसर पर जैफ़रसन ने कहा था--“यदि भ्रन्य देशों की सरकारों के साथ हम 
झ्रमेरिकी सरकार की तुलना करें तों स्वर्ग-लोक और नकं-लोक का अन्तर दिखाई 
देगा--किन्तु इंग्लैंड का राज्य मानो पृथ्वी-लोक है जो दोनों के वीच का स्टेशन R” 
संघ के पक्ष में एक तो यह दलील दी जा चुकी है कि उसके द्वारा व्यापारिक 
समृद्धि की श्रधिक सम्भावना थी । दूसरी दलील संघ के पक्ष में यह थी कि कुछ प्रदेश 
ऐलीगनीज्ज (Alleghenies) से दूर थे । वह सवंनिष्ठ भूमि थी जिसमें अमेरिका के 
सभी राज्यों की रुचि थी । १७८१ में इस भूमि को राष्ट्रीय प्रदेश के समान समझकर 
उसका dearer करने के लिए उसे काँग्रेस को दे दिया गया था। कारण यह था कि 
कुछ पूर्वी समुद्री किनारे के राज्य तो झपनी सीमाग्रों को बढ़ा नहीं सकते थे। ऐसे 
राज्यों में मेरीलैण्ड (Maryland) झौर डीलावेयर (Delaware) TAS थे | sai 
विरोध किया कि कुछ राज्य निरंतर पश्चिम की ओर विस्तार 
राष्ट्रीय भूमि कर रहे हैं | ऐसे राज्यों में वर्जीनिया (Virginia), पेन्सिल- 
बानिया (Pennsylvania) भौर करोलीना के दोनों भाग 
_ (North Carolina and South Carolina) थे इसलिए एलीगनीज़ (Allegh- 
es) प्रदेश को संघ की भूमि मान लिया गया जो एक प्रकार से संघ का उपनिवेश 
किन्तु जान-ूभकर उपनिवेश के स्थान पर भूमि या प्रदेश (Territory) शब्द 
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का प्रयोग किया गया था । १७८३ की सन्धि में यह स्वीकार कर लिया गया कि 
ऐलीगनी प्रदेश (Alleghenics) पर संघ का प्रभुत्व रहेगा और १७८७ के उत्तरी- 
पश्चिमी अध्यादेश द्वारा काँग्रेस ने उक्त प्रदेश पर केन्द्रीय सरकार का आधिपत्य जमा 
लिया | उक्त श्रध्यादेश ने केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्रदान कर दिया था कि वह 
चाहे तो उसकी जमीनों को वेचे, चाहे उसका सर्वेक्षण (Survey) कराये। काँग्रेस ने 
उक्त संघीय भूमि में गुलाम प्रथा का अन्त कर दिया और इसके अतिरिक्त उसने 
आदेश दिया कि उक्त प्रदेश में धीरे-धीरे न्यायोचित शासन-प्रवन्ध चालू किया जाय 
ताकि कुछ काल के प्रशासनिक भ्रनुभव के पदचात्‌ उक्त प्रदेश को भी एक राज्य के 
रूप में संगठित करके अमेरिका के संघ में झादरपूर्ण स्थान प्राप्त हो सके ।' 

उपर्युक्त तथ्य संघ के पक्ष में विकसित हो रहे थे। उन्हीं दिनों प्रत्येक राज्य 
को अपनी निजी चुंगी-व्यवस्था बनाने का अधिकार होने के कारण अन्तःराज्यीय 

व्यापार चलाने में इतनी अधिक अव्यवस्था फैल गई थी कि 

फ़िलाडेहिफ़्या की प्रसभा उसको सुलझाने के लिए एक सम्मेलन या प्रसभा (Conven- 

(१७८७) tion) का बुलाना प्रायः ग्निवार्ये हो गया था। उक्त AFA 

लन या प्रसभा में परिसंघ या कनफ़ेडेरेशन (Confedera- 

tion) की धाराश्रों (Articles of Confederation) पर भी पुनविचार करने का 
निश्चय किया गया । १७८७ में जाजे वाशिगटन की अध्यक्षता में प्रसभा या कन्वेशन 
की सभा हुई। किन्तु प्रसभा कुछ भी न कर सकी | महसूस यह किया गया कि 
पुराने विधान में संशोधन करना प्रायः असम्भव था | कुछ राज्यों ने बहुत ही वे-मन 
से अपने प्रतिनिधि भेजे । 

सम्भवतः संसार के किसी भाग में कभी भी इतने व्यवहारकुशल और योग्य 
व्यक्ति संविधान बनाने के लिए एक साथ एकत्रित नहीं हुए थे; वे कोरे सिद्धान्तवादी 
ही नहीं थे--और न वे विद्रोह की भावना को लेकर ही एकत्रित हुए थे । ऐसे नेक 
लोग फ़िलाडेल्फ़िया के सम्मेलन में उपस्थित ही नहीं हुए थे जो ग्रान्दोलनकारी भावुक 
वक्ता अथवा कोरे सिढान्तवादी थे । उदाहरणस्वरूप एडम्स बन्धुद्रय इस सम्मेलन 
में भाग नहीं ले सके थे। जेफरसन उस समय फ्रांस में था, afer हेनरी (Patrick 
Henry) यद्यपि उक्त सम्मेलन के लिए निर्वाचित हो गया था किन्तु उसने सम्मिलित 
होना स्वीकार ही नहीं किया | इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में अधिकतर लोग 
सैनिक थे, या राजनीतिज्ञ थे या अर्थ-विशेषज्ञ थे | उनमें कुछ लोग झ्रविशेषज्ञ (Ama- . 
teurs) भी अवश्य थे, किन्तु अधिकतर ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्हें समाश्रों का या कांग्रेस 
की समितियों का अनुभव था। उन सभी की इच्छा यह थी कि अमेरिका के लिए “ies 


१. उस समय ऐसा कोई विचार नहीं था कि उक्त संघीय प्रदेश को घटिया 
दर्जे के राज्य का दर्जा दिया जायेगा । प्रशासनिक प्रौढ़ता प्राप्त करने कें उपरान्त 
उस प्रदेश को भी अन्य राज्यों के समान दर्जा प्रदान कर दिया गया । यह तत्कालीन 
काँग्रेस की भारी दूरदर्शिता थी और राजनीति तथा आधुनिक झासन-विज्ञान 
की मारी देन थी । किन्तु उक्त व्यवस्था में संघात्मक शासन-व्यवस्था निहित थी । 
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शासन विधान मिलना चाहिए। उन सब को प्रशासन का व्यावहारिक श्रनुभव था 
और सभी को देश के कल्याण की कामना थी । वाशिंगटन (Washington) ने कहा 
था--"हमको ऐसे महल का निर्माण करना चाहिए जिसकी आवश्यकता पड्ने पर 
भविष्य सत्ततियाँ मरम्मत कर सके । भगवान्‌ परमपिता हमको ऐसी : सद्बुद्धि दे ।” 
[फिलाडेल्फिया के प्रतिनिधियों में प्रायः सारे के सारे ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने १७७६ 
से बाद के दस वर्ष देखे ये । यदि १७७६ के तुरन्त वाद ag प्रसमा (Convention) 
हुई होती तो भ्रवस्था दूसरी होती किन्तु १७७६ से १७८७ तक उन लोगों ने आजादी 
के तीखे फल खाए थे । उनका सभापति जाज वाशिगटन (George Washington) 
एक सँनिक श्रौर किसान था | उनका वरिप्ठ सदस्य वेन्जामिन फ्रेंकलिन (Benjamin 
Franklin) था जिसे लोग सोक्रेटीज (Socrates) के समान बुद्धिमान्‌. समभते थे । 
वह कूटनीतिज्ञ, विज्ञान वेत्ता, दार्शनिक और पढ़ा-लिखा विद्वान्‌ था। यद्यपि उसने 
प्रसमा (Convention) के वाद-विवादों में भाग नहीं लिया फिर भी उसके ८० 
वर्षों के. अनुमव तथा: परिपक्व योग्यता का सभी लोग लोहा मानते थे। उसकी महती 
प्रतिष्ठा थी, उसकी देश-सेवा विख्यात थी ग्रौर वह अत्यन्त सीधा-सादा व्यक्ति था | 
उस प्रसभा में रॉवर्ट मॉरिस (Robert Morris) भी था जिसने अमेरिका की 
स्वतन्त्रता की खातिर अपना सर्वस्व दाँव पर लगा दिया था। उस सम्मेलन में एक 
योग्य वकील जेम्स विल्सन (James Wilson) था जो स्कॉटलैंड (Scotland) का 
मूल निवासी था किन्तु जो इससे पहले काँग्रेस का भी सदस्य रह चुका था । एक 
सदस्य गंवनंर मॉरिस (Morris) था, जो कठोर प्रकृति का होते हुए भी “बुद्धिमान 
था । उसकी प्रकृति का असर उसकी भाषा-शैली पर भी पड़ा था ग्रौर उसकी 
पदावलियाँ ज्यों-की-त्यों संविधान में ले ली गई थीं। उन ५४ प्रसभा सदस्यों में 
कुछ नवयुवक सदस्य भी थे | एक ऐसा सदस्य जेम्स मेडिसन (James Madison) 
था, जो विद्वान था, राजनीति-शास्त्र का ज्ञाता था, सैनिक भी रह चुका था, और 
संविधानों का उसे मारी ज्ञात था| अतः संविधान की भाषा पर उसका भी भारी 
प्रभाव पड़ा था । एक अन्य युवक सदस्य एलेक्जेण्डर हैमिल्टन (Alexander Hamil- 
ton) था जिसके निर्देशन में प्रसभा आहूत की गई थी गौर जो कम उम्र का होते हुए 
भी उस समय का सर्वोच्च राजनीतिज्ञ था। वह चाहता था कि केन्द्रीय सरकार 
मजबूत हो--्रंग्रेजी सरकार के नमूने की हो--किन्तु यद्यपि उसकी सभी प्रशंसा करते 
थे फिर भी उसकी यह वात नहीं मानी गई। .फिर भी जब देश नें संविधान को 

"स्वीकार कर लिया तो उसने उस संविधान को सफल बनाने में वाशियटन से मी 
अधिक कार्य किया । 


3 इन्हीं आदमियों ने श्रमेरिका के विशाल राज्य को जन्म दिया । जेफ़रसन इन 
लोगों को देवता कहता था। किन्तु वे देश के ठोस ग्रोर सच्चे अर्थो में अनुदार वर्गों 
च हितों या वित्तीय हितों के प्रतिनिधि थे वे व्यावहारिक सुधार चाहते 
थे ताकि ग्रमेरिका की सरकार ऐसी सशक्त हो जो व्यापार को सुचारु रूप से संचा- 
त्‌ कर सके, जो राष्ट्रीय ऋणों से देश को मुक्त करा सके, जो देश की क्रमजोर 
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मुद्रा व्यवस्था को सुधार सके ग्रौर जो अमेरिका की नव-अजित स्वतन्त्रता की रक्षा 
की गारनटी दे सके | ; 
. संविधान पर प्रसमा की पूरी छाप थी.। वह संक्षिप्त ग्रौर व्यावहारिक प्रलेख 
था । उसमें ५ हजार से भी कम दाव्द थे | यह एक रूढ़िवादी WL अ्रतुदार-सा संवि- 
धान था जो सुरक्षा के लिए रचा गया था न कि शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए। 
यह्‌ वास्तव में एक समभौतावादी संविधान था जिसमें परीक्षणों ate सन्तुलनों को 
बहुत महत्त्व दिया गया था । कई प्रकार से यह अंग्रेजी संविधान की परम्पराम्रों का 
अनुसरण करता था | कई प्रथों में ्रमेरिका का संविधान मानो महान्‌ मैना कार्टा 
(Magna Carta) का ही संशोधित स्वरूप था अ्रथवा महान्‌ अधिकार-पत्र (The 
Bill of Rights) का उत्तराधिकारी था । इस संविधान पर उपनिबेशों के ाज्ञापत्रों 
और राज्यों के संविधान की भी स्पष्ट छाप थी । महान्‌ स्वतन्त्रता की घोषणा में 
प्रजातन्त्र HIT समानता आदि जिन पवित्रं उद्देश्यों की घोषणा की गई थी उनका इस 
संविधान में अभाव था । १७७६ में मनुष्य-मात्र की समानता पर, मनुष्य मात्र कें 
जन्मसिद्ध श्रधिकारों पर और मनुष्यों की प्राकृतिक पूर्णता पर बल दिया गया था। 
उन्होंने इंग्लैड के तत्कालीन सम्राट्‌ जाजे तृतीय को भ्रत्याचारी कहा था AIT राजतन्त्र 
को भ्त्याचार का प्रतीक माना था। किन्तु उनके विपरीत १७८६ के अमेरिकी संवि- 
धान के निर्माताओं ने मनुष्यों के व्यक्तिगत सम्पत्ति के भ्रधिकारों को स्वीकार कर 
लिया था और इस प्रकार उन्होंने प्राकृतिक विभेदों को भी स्वीकार कर लिया था। 
१७८७ के संविधान के निर्माता रूसो (Rousseau) के सिद्धान्त के प्रति उदासीन 
हो चले थे और वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि मनुष्य स्वमावतः और जन्मना 
ईमानदार है । वे कॉलविन (Calvin) के सिद्धान्त के अनुसार यह्‌ मानते थे कि मनुष्य 
अवश्य पाप और गलती करता है । वे झपने वाद-विवादों को एकान्त में. करते A 
और पैट्रिक हैनरी (Patrick Henry) के शब्दों में “१७८७ के संविधान में राजतन्त्र 
की गन्ध श्राती थी ।” 
न्यू इंग्लैंड (New England) के एक प्रतिनिधि गैरी (Gerry) ने कहा था, 
“हुम सब अत्यधिक लोकतन्त्र की वीमारी के शिकार हैं ।” वर्जीनिया (Virginia) 
के एक sea प्रतिनिधि मैसन (Mason) ने कहा था कि “सर्वंसाधारण राष्ट्रपति का 
चुनाव उसी प्रकार करेगे जिस प्रकार कि अंधे लोग रंगों का चुनज़ कर सकते हैं।” 
स्वयं वाशिंगटन सोचता था कि हम मनुष्य जाति की पवित्रता पर आवश्यकता से 
ofan बल दे रहे हैं। उसका विचार था कि यदि मनुष्यों को अंकुश से मुक्त कर दिया 
जाय तो वे अपना शासन स्वयं न चला सकेंगे । ग्रौर हैमिल्टन (Hamilton) ने तो 
स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी कि "मनुष्य बुद्धियुक्त जानवर से अधिक कुछ नहीं है ।” 


१. प्रसभा के वाद-विवादों का वर्णन प्रथम बार १८४० में छापा गया। | 
२. गौरी (Gerry) से ही Gerrymander शब्द निकला, जिसका ग्रथ है 
 मनमाने ढंग से किसी दल के द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्माण । ‘tes 
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इस प्रकार श्रमेरिका का नया संविधान किसी सीमा तक रूढ़िवादी प्रतिक्रिया 
: का प्रतिफल था । यद्यपि इसका निर्माण कुछ थोड़े से व्य- 
संविधान feral ने परिपद्-मवन में बैठकर किया था, फिर भी वह 
सच्चे अर्थों में राप्ट्रीय ate अौपनिवेशिक' श्रनुभवों के 
आधार पर तैयार किया गया AT | 
संविधान के तिर्माताग्रों के सामने सवसे बड़ी कठिनाई यह थी कि राज्यों के 
अपनी स्थानीय स्वतन्त्रता के सम्वन्ध में बड़े प्रवल विचार थे। wa: सबसे विकट 
समस्या यह थी कि ऐसी सरकार HA बनाई जाय जो प्रभावी केन्द्रीय नियन्त्रण के साथ 
व्यक्तिगत राज्यों की स्वतन्त्रता और प्रमुसत्ता को भी बनाये रखे । इसके अतिरिक्त 
संविधान के निर्माताग्रों के समक्ष यह भी समस्या थी कि छोटे राज्य स्वभावतः बड़े 
: Wit समृद्ध राज्यों के प्रति ईप्यालु थे और उत्तर के उद्योग-प्रधान राज्य दक्षिण के उन 
| कृविप्रधान राज्यों से ईप्या रखते थे जो दास रखते थे। 
| संविधान-निर्माताग्रों ने संघात्मक राज्य की स्थापना की । संघात्मक संविधान 
| की मुख्य विशेषता यह होती है .कि केन्द्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच 
शक्तियों का स्पष्ट विभाजन रहता है। जिस प्रकार कि 
संघात्मक विधान अंग्रेजी संसद्‌ की सत्ता सभी ब्रिटिश प्रजा को मान्य है भौर 
| वह राज्य की किसी भी अन्य सत्ता का प्रभाव अमान्य कर 
| सकती है और कहा तो यहाँ तक गया है कि ब्रिटिश संसद्‌ सभी कुछ कर सकती है-- 
केवल पुरुष को स्त्री या किसी स्त्री को पुरुप नहीं वना सकती; किन्तु उन्हीं अर्थों में 
| अमेरिका में ऐसी कोई सर्वशक्तिमान्‌ सत्ता नहीं है जो स्वयं सर्वोच्च विधियाँ तैयार 
कर सके । इसके विपरीत इस समय अमेरिका में ४९ सम्पूणं प्रभुत्वसम्पत्न विधान- 
| मण्डल हैं जिनमें एक-एक विधान-मण्डल तो प्रत्येक राज्य में है और एक विधान- 
मण्डल समस्त ग्रमेरिकी संघ के लिए है । १७८७ में संविधान ने १४ विधानमण्डलों 
की व्यवस्था की थी । संघात्मक शासन में प्रत्येक विधानमण्डल अपने श्रधिकार-कषेत्र 
| में स्वतन्त्र और सम्पूर्ण प्रमुत्वसम्पन्त होता है, किन्तु अपने अधिकार>क्षेत्र से बाहर 
ag प्रभावहीन हो जाता है । केन्द्रीय या संघीय सरकार ही विदेशों के साथ सम्बन्ध 
चलाती है, वही कूटनीतिक सम्बन्धों का निर्वहन करती है, वही विदेशों के साथ 
युद्ध की घोषणा या सन्धियाँ करती है। वही सारे देश की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी 
है। इस प्रकार समस्त व्यक्तिगत राज्यों के हितों की देख-भाल का दायित्व संघीय 
या केन्द्रीय सरकार के ऊपर रहता है और जहाँ एक राज्य के हित दुसरे राज्य के 
हितों से टकराते हैं वहाँ भी संघीय सरकार का saa माना जाता है। संक्षेप में, 
जहाँ सभी राज्यों के एवं समस्त प्रजा के हितों का प्रइन ATAT है वहाँ केन्द्रीय सत्ता का 
प्रमाव सर्वोपरि रहता है। किन्तु यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार या संघ सरकार 
१. at ग्लैडस्टन (Mr. Gladstone) ने ग्रमेरिका के संविधान की तारीफ़ 
करत हुए कहा था कि “वह aqo के श्रेष्ठ दिमाग़ और पवित्र उद्देश्य का जात 
beg ऐसी खुशामदी तारीफ़ के बावजूद ag संविधाग रूढ़िवादी और झौप- 
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` सभी राज्यों के ऊपर निप्पक्ष राजा के समान या निप्पक्ष सरपंच (Arbiter) के 
समान शासन करती है । 


केन्द्रीय या संघ सरकार को मुख्यतः १८ शक्तियाँ! दी गई हैं। वे शक्तियाँ 
एक प्रकार से राज्य सरकारों की शक्तियों को सीमित करती हैं, ताकि राज्य अपनी 
वैयक्तिक इच्छा से युद्ध या सन्धि न कर सकें, वे ञपनी-आअपनी प्राइवेट सेना न रख 
सकें, न मुद्रा संचालित कर TH | इस प्रकार राज्य सरकारों कें ऊपर संघ सरकार की 
शक्तियाँ भ्रंकुश रखती हैं जिससे वे सरकार के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण न कर सके I 
्रन्य प्रत्येक मामले में हर एक एकक राज्य पूर्ण स्वतन्त्र होता है । . प्रत्येक 


१. केन्द्रीय सरकार की शक्तियों के लिए अमेरिका के संविधान को पढ़िये । 
अमेरिका के इतिहास की मुख्य पुस्तकों में भी अमेरिका का संविधान दिया गया है। 

२. प्रायः एरिस्टोटिल (Aristotle) के आधार पर राज्यों के तीन प्रकार 
माने गये हैं--राजतन्त्र (Monarchies), afaa (Aristocracies), Wx 
लोकतन्त्र (Democracies) | किन्तु आजकल राज्यों के केवल दो प्रकार माने जाते 
€—FS राज्य एकात्मक (Single or Unitary) राज्य होते हैं और कुछ संग्रथित 
या संघात्मक राज्य (Composite or Federal States) होते हैं। इस संदर्भ में 
संघात्मक शासन को कतिपय मुख्य विशेषतां पर प्रकाश डालना अनुचित न होगा, 
क्योंकि संघात्मक शासन-व्यवस्था संसार की अनेक राजनीतिक बीमारियों का एक 
मात्र इलाज है । 

(१) संघात्मक शासन-व्यवस्था ऐसे राज्यों के लिए हितकारी होगी जो अपनी 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बनाए रखना चाहते हैं किन्तु जिनके कुछ ऐसे सामान्य हित 
भी हों जिनकी रक्षा के लिए वे सव एक ढीले संघात्मक बन्धन में बंधने के लिए भी 
तैयार हों। 

(२) संघीय सरकार में शक्तियों का या प्रमुसत्ता का. केन्द्रीय सरकार और 
राज्यों की सरकारों के वीच स्पष्ट विभाजन रहता है । इसलिए किसी राज्य के विधान- 
मण्डलों को देखकर ही यह निर्णय किया जा सकता है कि वह एकात्मक राज्य 
(Unitary State) है अथवा संघात्मक राज्य (Federal State) | यदि किसी राज्य 
में केवल एक सर्वोच्च विधान निर्मात्री निकाय है तो उसे एकात्मक राज्य कहेंगे। किन्तु 
यदि उसमें एक से अधिक सम्पूर्ण प्रमुत्वसम्पन्न विधानमण्डल हैं तो उसे संघात्मक राज्य 
कहेंगे। 

(३) केवल आन्तरिक शासन-प्रबन्ध से सम्बन्धित विषयों सम्बन्धी शक्तियों 

-का ही विभाजन हो सकता है। विदेशों से सम्बन्धित सारा शासन-प्रवन्ध केन्द्रीय 
सरकार के ग्रधिकार-क्षेत्र का विषय होता है। इसलिए विदेशों के साथ युद्ध और 
सन्धि करने का अधिकार केवल संघीय सरकार को होता है | 

(४) ऐसे समस्त विषय जिनका सम्बन्ध समस्त देश की समृद्धि से हो, जैसे 
व्यापार या ऐसा विषय, जिसका सम्बन्ध सभी लोगों के अधिकारों से हो, जैसे कापीराइट 
आदि, ऐसे विषय केन्द्रीय सरकार यां संघीय सरकार की शक्ति के झन्तर्गत झते हैं । 

(५) कुछ अवशिष्ट (residuary) शक्तियाँ मी रहती हैं । यदि शिथिल संघ 
gar तो वे अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दे दी जाती हैं, भौर यदि कठोर प्रकृति का 
संघ है तो वे शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के पास ही रहेगी। शिथिल संघ का अर्थ ऐसे 
संघ .से है जहाँ व्यक्तिगत या एकेक राज्य अपनी स्वतन्त्रता को संघ की अपेक्षा अधिक 
महत्त्व देते हैं । कठोर संघ इसके विपरीत होता है। | 
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राज्य पने मन की शासन-व्यवस्था रखने में स्वतन्त्र होता है, वह चाहे तो एक सदन॑ - 


का विघातमण्डल रखे, चाहे तो दो सदनों वाला विधानमण्डल रखे, बशते कि वह 
सामान्यतः गणतन्त्र जैसा राज्य वना रहे । यह्‌ राज्य के भ्रधिकार की बात है कि वह्‌ 
मल्पवयस्कों या विदेशियों तक को मताधिकार दे सकता है, और जब तक कोई .राज्य 
गोरे! र काले के बीच ग्रथवा स्त्रियों' और पुरुषों के बीच मताधिकार सम्वन्धी कोई 


विभेद नहीं करता, वह चाहे तो पागलों को मताधिकार दे सकता है या करोड़पतियों . 


तक को मताधिकार से वंचित कर सकता है। राज्य को अधिकार है कि वह किसी धर्म 
को भी राज्य के धर्मे के रूप में स्वीकार करे। यदि राज्य चाहे तो प्रत्येक राज्य के 
-कर्मंचारी को बाध्य कर सकता है कि वह बाइबिल के प्रयम खण्ड पर विश्वास लावे | 
arent यह है कि केवल संघीय या केन्द्रीय सरकार ने ही धमं भौर विश्वास के सम्बन्ध 
में पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की है। राज्य को यहाँ तक स्वतन्त्रता हैँ कि वह विवाहों पर 


_ या मोटरकारों के प्रचलन पर पाबन्दी लगा सकता है। राज्य चाहे तो खानों (Mines) 


झौर बच्चों तक का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। अमेरिका के नागरिकों को जितनी 
विधियों का पालन करना पड़ता है उनमें से प्रायः ९/१० राज्यों' की: विधियां हैं। 
इंग्लैण्ड में १९ वीं शताब्दी में जितने सामाजिक विषयों पर मतभेंद चला, जैसे संसद्‌ 
के सुधार सम्बन्धी प्रन अथवा स्त्रियों को मताधिकार दे देने का प्रश्‍न, aaa दरिद्र 
विधि (Poor Laws), प्रथवा स्थानीय संस्थानों का सुधार, -अ्थवा चचं का विघटन 
maar शिक्षा, तलाक, बेरोजगारी और उद्योगों आदि सम्बन्धी विधियाँ--अमेरिका में 


. उनमें से ग्धिकतर प्रदन राज्यों के अधिकार-केत्र के प्ररन बनते ौर वे संघीय af 


कार क्षेत्र में कभी न न आते । “वास्तव में अमेरिका में आम तौर पर सभी विधियाँ 

राज्यों की विधियाँ हैं, संघीय विषियाँ तो केबल अपवाद मात्र हैं।” यही कारण है 

कि अमेरिका में इन सब प्रश्‍नों पर भारी विमिन्नताएँ पायी जाती हैं। भौर यदि कहीं 

अमेरिका के सभी राज्यों में ग्रंग्रेजी सामान्य विधि (English Common Law) का 

- समान रूप से व्यापक प्रचलन न होता तो उक्त विभिन्नता और भी अधिक खटकती | 
किन्तु भ्रमेरिका के संविधान की केवल यही विशेषताएँ नहीं हैं कि उस देश 


(६) श्रनुभव के ग्राधार पर यह वांछनीय है यद्यपि अनिवार्य नहीं कि केन्द्रीय 
सरकार देश के समस्त नागरिकों से करारोपण द्वारा, न्यायालयों द्वारा तथा सेना द्वारा 
सीधा सम्पर्क बताये रखे । मुख्यतः इसी विशेषता के कारण . संयुक्त राज्य अमेरिका 
(U:S.A.), कनाडा (C2142), ग्रास्ट्रेलिया (Australia), बिस्माकं का जर्मनी और 
स्विट्जरलेड (Switzerland) आदिं कतिपय संघात्मक देश सफल हो सके; किन्तु 
उक्त विशेषता के अ्रभाव में प्रारम्मिक काल के कई संघ असफल हो गये थे । 

(७) संघात्मक संविधान आवद्यकतः लिखित संविधान होना चाहिए । इसका 
अनिवार्य परिणाम यह होता है कि लिखित संविधानं कठोर होता है oe संशो- 


' घन की प्रक्रिया जटिल होदी है। 


१. १८७० में पास किए गए १५ वें संशोधन द्वारा । 


र R- १९२० में पास किए गए १७ वें संशोधन द्वारा, स्त्रियों को केवल लिग- 
सेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा; सकता hence ea, 
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में केन्द्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों का स्पप्ट विभाजन है अथवा 

वहाँ के राज्यों की सरकारें केन्द्र के नियन्त्रण से काफी स्वतन्त्र 

संघ शासन का स्वरूप हैं। आंशिक संघों का भी तो संसार में काफी समय से प्रच- 

लन रहा है और १७७६ के अमेरिकी संविधान अथवा परि- 

संघ के ग्रनुच्छेदों (Articles of Confederation) और अमेरिका के नये संविधान 

में केवल यही अन्तर नहीं था कि केन्द्रीय सरकार और राज्यों के अधिकार-क्षेत्र स्वतः 

स्पष्ट और सीमित थे । वास्तव में फिलाडेल्फिया में संविधान के निर्माताम्नों ने जिस 

नूतन संविधान का निर्माण किया, उसकी मुख्य विशेषता संघ शासन के स्वरूप में 

निहित थी । नये संविधान ने केन्द्रीय सरकार के कत्तंव्यों का इस प्रकार निरूपण किया 
कि वह अपने पूर्वजों से श्रेष्ठ संविधान स्वीकार किया गया । 

१७८७ के संविधान सेः पूवं जितने परिसंघों (Confederations)' का 
निर्माण हुआ था उनमें केन्द्र में केवल एक सलाह देने वाली समिति या परिषद्‌ (Ad- 
visory or Deliberative Council) की स्थापना होती थी, जिसमें - कभी-कभी 
समितियाँ या उप-समितियाँ भी रहती थीं । किन्तु उन प्रारम्मिक परिसंधों में केन्द्र में 
ऐसी कार्यपालिका शक्ति कभी नहीं रहती थी जिसका नियन्त्रण एकक राज्यों के ऊपर 
भी रहता हो। प्रारम्भिक परिसंघों और नये अमेरिकी संविधान में मुख्य अन्तर इसी 
बात का AT 

संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार उसी प्रकार की पूर्णं शक्तिशाली 
सरकार है जिस प्रकार. की सरकार किसी एकात्मक राज्य में हो सकती है। अमेरिका 
की संघीय सरकार का एक द्विसदनात्मक विधानमण्डल है, जो सारे देश के लिए विधियों . 
का निर्माण करता है, एक.कार्यपालिका है जो राष्ट्रपति में निहित है रौर उसका 
अपना सर्वोच्च न्यायालय है जो ऐसे दोषों की छानबीन करता है जो केन्द्रीय `या 
संघीय सरकार के विरुद्ध किये जाते हैं। अमेरिका की शासन-व्यवस्था प्रायः ब्रिटिश 
शासन-व्यवस्था में मिलती-जूलती है, ' नन्तर केवल यह है कि भ्रमेरिका की कार्ये- 
पालिका अर्थात्‌ अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका के विधानमण्डल के प्रति उसी प्रकार 
उत्तरदायी नहीं है जिस प्रकार कि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री लोकसभा के बहुमत के प्रति 
उत्तरदायी रहता है । इस भ्रन्तर का मुख्य कारण यह था कि अमेरिका में Asay 

(Montesquieu) के सिद्धान्तों के प्रति आदर था, जिसने अ्जमवश यह प्रतिपादित 
किया था कि इंग्लैण्ड में नागरिकों की स्वतन्त्रता का ्राधार्‌ यह था कि वहाँ विधान- 
मण्डल झौर कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतन्त्र रहते हैं । 

संघात्मक संविधान की क्रियान्विति का विस्तृत वर्णन करना कठिनं होगा। 
इसलिए उसकी मुख्य विशेषताभरों का संक्षिप्त वर्णन ही किया जाएगा । 

१. जिन परिसंधों में केन्द्र में वास्तविक कायंपालिका शक्ति का अभाव रहता 
है, उन्हें संघ के बजाय परिसंघ कहता अधिक उचित होगा | संघात्मक राज्य केवल 
उन्हीं राज्यों को कहना चाहिए जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका की-सी वास्तविक 
शक्तियों वाली केन्द्रीय कार्यपलिका सत्ता रहती हैं । जमेन भाषा में दो स्पष्ट शब्द हैं 
जिनके द्वारा उक्त भेद स्वतः स्पष्ट रहता है । वे हैं स्टाटेनबन्द (Staatenbund) और 
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संघीय संविधान में न्यायपालिका ही संघीय विधियों की व्याख्या करती है, 

संविधान का fra करती. है और वही. ऐसे सव विवादों 

न्यायपालिका का अन्तिम निर्णय देती है. जिनमें केन्द्रीय सरकार वादी या 
प्रतिवादी होती है | 

अमेरिका का राष्ट्रपति किसी सीमा तक १८वीं शताव्दी के ग्रंग्रेजी सम्राट 


का, १९वीं शताव्दी के ब्रिटिश प्रधान मन्त्री का गौर जर्मन सम्राट का मिला-जुला- ` ' 


सा स्वरूप है । राष्ट्रपति आनुवंशिक उत्तराधिकार के दोषों 
कार्यपालिका से मुकत है, वह राजत्व के देवी गुणों से भी मुक्त है श्रौर 
वह गणराज्य की सी पोशाक पहिने रहता है। उसको 
विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं । सवंसाधारण द्वारा ag चार वर्षों के लिए निर्वाचित 
होता है और वह उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होता है।' संविधान के इक्कीसवें संशो- 
घन (१६५१) के प्रनुसार राष्ट्रपति दो वार से अधिक अपने पद के लिए निर्वाचित 
नहीं हों सकता | उका वेतन इतना थोड़ा है कि वह न तो ज्ञान से रह सकता है, 
झर न वह विधानमण्डल को प्रमावित कर सकता है | उसको यह्‌ भी अधिकार नहीं 
है कि वह उपाधियों भ्रादि का लालच देकर लोगों को अधिक संख्या में अपनी ओर 
कर सके | फिर भी युंद्धकाल में aaar रान्तरिक उपद्रवों की अवस्था में भ्रमेरिका के 
राष्ट्रपति की शक्तियाँ इतनी विशाल हो जाती हैं कि ag प्रायः झधिनायक ही वन 
aon है । 
| अमेरिका का विधानमण्डल द्विसदनात्मक है। यह अत्यन्त रोचक प्रयोग है 
१. १७५६ में राष्ट्रपति की निर्वाचन-पद्धति को बहुत ही श्रधिक. सराहा 
| गया था, किन्तु संत्य यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के निर्माताग्रो की इच्छा 
| के बिलकुल विपरीत हो रहा है। संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की. जो प्रक्रिया दी 
गई है, उसके अनुसार प्रत्येक राज्य अपने विधानमण्डल के निर्देश के श्रनुसार कुछ 
| निर्वाचक नियुक्त करता है। इन निर्वाचकों की संख्या उतनी ही होगी जितनी 
संख्या में उस राज्य को कांग्रेस के दोनों सदनों-सीनेटों और प्रतिनिधि समा--में 
= प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा | प्रत्येक निर्वाचक से आशा की जाती है कि वह 
` ` र्व-विवेक से राष्ट्रपति के लिए अपना वोट दे । किन्तु व्यवहारतः राष्ट्रपति का निर्वा- 
* चन दलीय नीति के झनुसार होता है। प्रत्येक दल को पता रहता है कि राष्ट्रपति के 
निर्वाचकमण्डल में कोन व्यक्ति है क्योंकि स्वयं इन निर्वाचकों का चुनाव भी दलगत 
SE आधार पर ही होता है | इस प्रकार वास्तव में राष्ट्रपति का चुनाव तो 
नवम्बर में ही हो लेता हैं जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचनमण्डल का चुनाव qi हो 
` चुकता है; यद्यपि देखने में राष्ट्रपति का चुनाव कुछ दिन पश्चात्‌ जनवरी में. घोषित 
होता है ग्रौर राष्ट्रपति की पदःप्रतिष्ठा मार्च में होती है। इसके कारण कई प्रकार के 
दोष उत्पन्न हो गए हैं, जिनका किसी सीमा तक १६३३ के बीसवें संशोधन द्वारा 
समाधान हो गया है। यह मी ध्यान देने योग्य है कि चूँकि निर्वाचन-क्षेत्र विना 
7 a अल्पमतों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिये ही स्थापित-कर दिए गए हैं, अतः कभी-कमी 
थोड़े वोठों के आधार पर भी राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है | उदाहरणार्थ १८७६ 
त हेज (Hayes) को टिल्डेन (Tilden) की अपेक्षा २,५२,००० मत कम 
थे और (१८८८ में राष्ट्रपति हैरीसन (Harrison) को क्लीवलँड 
क्षा ६५,५३४ मत कम प्राप्त हुए थे । 
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जिसे झ्राधुनिक संघात्मक शासन के लिए एक ' श्रनोखी देन समभा जाता है। बहुत 
से विद्वान्‌ प्रश्‍न करते हैं कि एक ही राज्य . में द्विसदनात्मक 

विघानमण्डल विधानमण्डल की क्या आवश्यकता है। किन्तु सत्य यह है 

कि संघात्मक राज्य में ही तो द्विसदनात्मक विधानमण्डल 

की अतीव और वास्तविक आवश्यकता है । कारण यह है कि किसी संघात्मक 
राज्य में उसके ब्रिधानमण्डल के दोनों सदन उस राज्य की एकता और विभिन्नता 
को एक ही साथ प्रकट करते हैं । इस प्रकार जहाँ एक ओर संघात्मक राज्य एक संयुक्त 
राज्य होता है, वहाँ वह दूसरी र कई स्वतन्त्र ate विलग राज्यों का समूह्‌ भी है । 
अमेरिका के सीनेट (Senate) अथवा उच्च सदन में प्रत्येक राज्य के दो. सदस्य होते 
हैं। इस प्रकार वे समान स्थिति बाले और पूणं प्रभुराज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। कारण 
यह था कि छोटे राज्य बड़े राज्यों के प्रति ईर्प्यालु थे और उन्होने इस. बात पर आग्रह 
किया कि चाहे कोई राज्य छोटा हो या बड़ा, सभी राज्यों को सीनेट में: समान प्रति- 
निधित्व दिया जाय । इसके विपरीत प्रतिनिधि सदन अथवा निम्न सदन (House of 
Representatives) में समस्त संघ का प्रतिनिधित्व रहता है | प्रतिनिधि सदन के 
लिए जो निर्वाचन होता है उसमें समस्त देश जनसंख्या के आधार पर एक इकाई के 


. रूप में भाग लेता है। इस प्रकार प्रतिनिधि सदन में प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के 


भाधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है; किन्तु फिर भी इतना अवश्य मान लिया 


` गया है कि प्रत्येक राज्य को कम से कंम एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार अवश्य 


होगा, चाहे वह शकार में कितना भी छोटा हो । न्यूयाकं (New York) राज्य, 


` सीनेट में. तो केवल दो प्रतिनिधि ही भेजता है, किन्तु प्रतिनिधि सदन (House of 


Representatives) के लिए ४३ प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। इसके विपरीत 
डीलावेयर (Delaware) राज्य इतना छोटा है कि वह प्रतिनिधि सदन में केवल एक 
प्रतिनिधि ही भेज पाता है, किन्तु सीनेट में उसको भी दो स्यान प्राप्त हैं । 
किन्तु wa उन राज्यों के प्रतिनिधित्व की समस्या थी जिनमें काले दासों की 

संख्या अत्यधिक थी । प्रत्येक गुलाम को मताधिकार देने का तो प्रश्‍न ही नहीं था, 
किन्तु वास्तविक समस्या यह थी कि क्या गुलामों को भी प्रतिनिधित्व देना और 
मताधिकार. देना आवश्यक था ? दक्षिणी राज्यों के लिए ag प्रश्‍न जिन्दगी ate मौत . 
का प्रश्‍न था । अन्त में यह तय हुआ कि समस्त गुलाम प्रजा की ३/५ जनसंख्या को 
फिलहाल मताधिकार प्रदान किया जाय। यह एक समझोता मात्र था, जिसका अौचित्य 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । .केवल इस समझते से यह लाभ हुआ कि दक्षिणी 
कैरोलिना (South Carolina) के दोनों राज्य भी संघ में सम्मिलित हो गए। 
किन्तु इस समझते द्वारा दक्षिणी राज्यों की गुलाम समस्या कुछ समय के लिए केवल 
टल गई क्योंकि उस समय संघ इस स्थिति में नहीं था कि उस कठिनाई का सामना 
कर सकता। किन्तु यह समझोता स्थायी नहीं था । इसने केवल उक्त समस्या को ७० 
वर्षों के लिए टाल दिया । 

. अमेरिका के संविधान की एक अन्य विशेषता भी है । यह विशेषता शक्तियों 
के वितरण में और केन्द्रीय सरकार की व्यापक शक्तियों में निहित है। यह धनिक 
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: सिद्धान्त बन गया हैं, और यह स्यायी-सा' दिखाई 
a देता है। आधुनिक संघों और उन प्रारम्मिक संघों के बीच 
द SISARA जो अब प्रायः समाप्त हो चुके हैं, यह विशेषता मानो स्पंप्ट . 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध विभाजन-रेखा खींचती है।' केन्द्रीय या संघीय सरकार 
को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, उनके आधार पर वह न केवल 
एकक राज्यों को प्रभावित करती है बरनू वह राज्यों के नागरिकों को भी प्रत्यक्षतः 
प्रभावित करती है । जिस प्रकार महान्‌ विजेता विलियम (William, the 
Conqueror) ने अपने झघीन राजाओं की प्रजा से माँग की थी कि वे सीधे उसके 
प्रति निष्ठावान होने की शपथ लें, उसी प्रकार केन्द्रीय या संघीय सरकार भी अपने 
एकक राज्यों की प्रजा से प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाए रखती है। प्रतिनिधि भवन में प्रजा 
के जो प्रतिनिधि are हैं, उनके साय संघीय सरकार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता ही है । 
संघीय सरकार ही राज्यों की प्रजा को संघीय सेना में भर्ती करती है । संघीय राज्य 
ही संघीय न्यायालयों में प्रजा के मुकहूँमों का निर्णय करता है। संघीय सरकार प्रजा 
के ऊपर प्रत्यक्ष कर लगाती हैं HTT १६१३ के संशोधन के बाद तो संघीय सरकार के 
गधिकारी प्रत्यक्षतः सारी प्रजा के ऊपर कर लगाते हैं; और यदि कोई नागरिक करों. 
के सम्बन्ध में चोरी करता है तो वें संघीय अधिकारी ही उस पर मुकदमे चलाते हैं। 
केन्द्रीय सरकार यें सव कृत्य खुद करती है और इनके सम्बन्ध में उसे राज्य सरकारों 
से agate लेने की झ्ावश्यकता नहीं पड़ती | इस प्रकार मे रिका का कोई भी नाग- 
रिक संघीय सरकार से उतना ही प्रमावित होता है ग्रौर उसके सम्पर्क में उतना ही 
झाता है, जितना कि किसी नगर का निवासी अपनी काउण्टी के शेरिफों (Sheriffs) 
या अपने नगर के कान्स्टेबिलों के निकट सम्पर्क में ATT पर मजबूर है। 
अमेरिकी संविधान के ग्रालोचकों की भी कमी नहीं है। अमेरिका की न्याय- 
पालिका को झत्यधिक शक्ति दे दी गई है क्योंकि बही संविधान की अन्तिम निर्वाचक 
है । लिखित संविधान स्वभावतः कठोर होता है और चूंकि 
अमेरिका के संविधान संविधान की erat को किसी विशेष समुदाय या राज्यों 
के दोषं के समुदाय के हित में नहीं लिखा गया था श्रतः संविधान 
| की किसी धारा का संशोधन देर-तलब ौर कठिन होता 
| है | यद्यपि wal तक अमेरिका के संविधान में १७०० संशोधनों के सुमाव AT चुके 
हैं, परन्तु अभी तक केंवल २१ संशोधन ही पास किये जा सके हैं,' जिनमें से १२ 
' संशोधन तो संविधान स्वीकृत होने के प्रथम पाच वर्षों में पास करने पड़े थे । इस 
' प्रकार अमेरिका कैं १५० वर्षों के संवैधानिक इतिहास में केवल & संवैधानिक संशोधन 
. स्वीकृत हुए हैं; झौर यद्यपि अमेरिका में कई बार राजनीतिक संकट उपस्थित हुए 
फ़िर भी उन संकटों का अमेरिका के संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । 
farg te ब्रिटेन के संविधान की प्रलिखित परम्पराओं के समान ही अमेरिका 
Ee संविधान के संशोधन 
१. १७६१--संशोधन To १--१० तक | उक्त संशोधन उन प्रस्तावों के 
र किये गये थे जिन्हें संविधान की स्वीकृति के समय मान लिया गया था। 
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के संविधान के साथ भी अनेक अलिखित परम्पराएँ जुड़ी gee) भ्रमेरिका के 
संविधान का भी व्यवहारो, कांग्रेस ढारा पारित दिधियों और सर्वोच्च '्यायालय के 
निणंयों के द्वारा विस्तार gar है ।' प्रत्येक संविधान लचीला -होना ही चाहिए 
और अमेरिका के संविधान का लचीलापन सिद्ध हो चुका है क्योंकि. यह केवल ४० 

लाख व्यक्तियों के लिए बना था किन्तु वही १० करोड़ की आबादी के लिये भी : 
उतना ही उपयुवत है। यह संविधान उस सारे महाद्वीप की आवश्यकताप्रों के लिए 
सक्षम है जो अतलान्तक और प्रशान्त महासागरों को मिलाता है और जो कनाडा 
से लेकर मैक्सिको की खाड़ी तक के विस्तृत भूभाग में स्थित है । ज्यों-ज्यों समय 
बीतता गया है, त्यों-त्यों अमेरिका का संघ भी सुदृढ़तर ही हुआ है। इसमें भावुकताओं, 
झौर समाग्रमों ने भी योग दिया है और किसी सीमा तक केन्द्रीय सरकार द्वारा 


इन संशोधनों का सम्बन्ध व्यक्ति की भाषण सम्बन्धी स्वतन्त्रता, समाचारपत्रों और 


धर्म की स्वतभ्त्रता से था । इस प्रकार उवत संशोधनों को अमेरिका की स्वतन्त्रता का 
अधिकार-पत्र कहा जाता है | 

१७९४-- संशोधन Fo ११-१२। इन संशोधनों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के 
संविधान के निवंचनं को मान्य कर दिया गया था और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति 
की निर्वाचन-पद्धति में कुछ सुधार किये गये थे । 

१८६८- संशोधन नं० १३] इस संशोधनों द्वारा गुलाम प्रथा के झन्त की 

१८६९ n १४ ५ ओझोर पग बढ़ाया गया था झौर काले हब्शियों 

१८७० » Re को कुछ मताधिकार दिये गये थे । ` 

१६१३--संशोधन नं० १६ और १७ द्वारा काँग्रेस को अधिकार दिया गया 
कि वह झाय कर लगा सकेगी और सीनेट (Senate) के लिए होने वाले निर्वाचनों 
में कुछ हेर-फेर कर सकेगी । 

१६१९.--संशोधन नं० १८ द्वारा एल्क्रोहाल (Alcohol) युक्त शराबों की 
बिक्री पर कुछ पाबन्दी लगाई गई । ; 

१६२०--संशोधन नं० १९ द्वारा निर्णय किया गया कि लिग-भेंद, के कारण 
स्त्रियों को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा । 

१९३३--संश्ञोधननं० २० द्वारा राष्ट्रपतिं और उपराष्ट्रपति की पद- 
प्रतिष्ठापन की तिथियों को बढ़ा दिया गया तथा उक्त संशोधनों द्वारा काँग्रेस के 
निर्यामि-सदस्य-सत्र (Lame duck Session) को बन्द कर दिया गया | 

१६४५१--२ १ वें संशोधन द्वारा १८वें संशोधन को समाप्त कर दिया गया | 

१. अ्मेरिका.के शासन में अनेक परम्पराम्नों और प्रथाओं ने भी घर - बना 
लिया है जिनका संवैधानिक विधि से कोई सम्बन्ध नहीं है । उदाहरणाथं राष्ट्रपति के 
निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा “नियुक्त मन्त्रियों की ल द्वारा आवश्यक 
स्वीकृति, संघीय कार्यालयों में किसी राज्य A नियुक्तिय के सम्बन्ध में सीनेट 


. सदस्यों का नियन्त्रण, काँग्रेस के दोनों सदनों का समितियों के रूप में विभाजन, 


उक्त समितियों के काम तथा स्पीकरः कां महत्त्व जो उक्त समितियों की रचना करता 
है, काकस (Caucus) नामक दलीयं यन्त्र कीं नियुक्ति, स्पॉइल्स प्रथा (Spoils 
System) अर्थात्‌ प्रत्येक राष्ट्रपति द्वारा पने निर्वाचन के पश्‍चात संघीय पदों पर 
अपने दल के समर्थकों की नियुक्ति, ऐसा नियम जिसके द्वारा काँग्रेस के सदस्य का... 
उस प्रान्त में रहना ्रावश्यक है जिससे वह निर्वाचित हुआ हो, आदि-आादि | i 
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नियन्त्रित रेलों और,तार-व्यवस्था के कारण भी aed संघ पृष्ट हुआ है। 
अमेरिका के आधुनिक संविधान की, जिसे फिलाडेल्फिया की संविधान प्रसभा 
(Convention of Philadel phia) ने स्वीकार किया था, यही मुख्य विशेषताएँ 
हैं । किन्तु उक्त संविधान प्रसमा को केवल यही अ्रधिकार 
राज्यों द्वारा स्वीकृति दिया गया था कि वह संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करे। 
* उक्त संविधान तब तक प्रभावी नहीं हो सकता था जब तक 
कि कम से-कम नौ एकक राज्य उसे स्वीकार न कर लें। जिस समय राज्यों हारा 
उक्त संविधान की स्वीकृति का समय भ्राया तो मानो विरोध का तूफान ही उपस्थित 
हो गया । हजारों-लाखों जलसे हुए, व्याख्यान और वाद-विवाद हुए और इश्तहार- 
बाजी हुई । इस अवसर पर जिस उत्कृष्ट विरोधपूर्ण साहित्य का सृजन हुआ वह 


अंग्रेजी प्यूरिटन आन्दोलन की याद ताजा कर देने वाला है। ऐसा प्रतीत होता था 
कि ऐसे ग्रल्पवयस्क राज्य में आदर्शों भौर श्रेष्ठ भावों की मानो वाढ़-सी श्रा गई है | 
उन्हीं दिनों हैमिल्टन (Hamilton), मैडिसन (Madison) और (Jay) ने न्यूयार्क 
(New York) में एक श्रेष्ठ लेखमाला प्रारम्भ की । AIT तक संविधान के गुण- 
दोषों पर उनसे ग्रच्छी टीकाएँ देखने को नहीं मिली हैं । इन लेखों का तत्काल प्रभाव 
यह हुआ कि न्यूयाकं नामक राज्य संघ के पक्ष में हो गया। न्यूयार्क की विभिन्न पत्र- 
पत्रिकाओं में उपरोक्त तीनों विद्वानों के जो लेख छपे थे उनको वाद में फ़ेडेरेलिस्ट 
(Federalist) नाम की पुस्तिका में संग्रहीत कर लिया गया | आज भी संविधान के 
सम्वन्ध में फ़ंडरेलिस्ट सवंश्र प्ठ टीका और संहिता मानी जाती है। 


बड़ी वाधाओं और मान-मनौग्लल के वाद g हैम्पशायर (New Hamp- 
shire) और वर्जीनिया (Virginia) नामक राज्यों ने संविधान को स्वीकार करते हुए 


संघ में प्रवेश करने की स्वीकृति दी । १४ जुलाई, १७८८ को पेनसिल्वानिया पैकेट 
| (Pennsylvania Packet) नामक समाचार-पत्र ने उक्त घोषणा की | इस प्रकार 
संघ में प्रवेज्ञ करने वाले राज्यों की संख्या १० हो गई और संघीय संविधानरूपी 
जलपोत मानो तूफानों से वचकर बन्दरगाह पहुंचा | इस संघीय संविधानरूपी जल- 
'पोत का कमांडर था ग्रक्षय संघ (Perpetual Union) । उस पोत में जो गौरव- 
पूर्ण यात्री ग्रमेरिका में उतरे, वे थे-उन्नत व्यापार, सार्वजनिक विश्वास, पूर्ण निष्ठा 
ate go न्याय । अ्रमेरिका में संघ वन ही गया । १३ उन्मुक्त उपनिवेशों ने जो कभी 
गुलाम थे, भ्रपार कठिनाइयों और वाधाम्रों को पार करफे आशाओं और आराम कें 
युग में प्रवेश किया; जो उनके अपने जीवन के नये इतिहास का प्रथम पाठ था । 
 झमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति पद के लिए सभी की निगाहों में एक ही उपयुक्त 
व्यक्ति था | वही व्यक्ति सर्वसम्मति से प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ । आधुनिक 
काल में शायद ही किसी अन्य व्यक्ति ने अपने समी देश- 
वार्शिगरन, प्रथम वासियों का मन इस सीमा तक मोह लिया होगा जितना 
रराष्ट्रप' कि sist वाशिगटन ने मोह लिया था। उसका व्यक्तित्व 
९७) मानो नैतिक सिद्धान्तों और सार्वजनिक गुणों का. मण्डार 
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था । जाज वासिगटन एक व्यक्ति नहीं था वह तो. 


। 
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महान्‌ गौरव और संतुलित अनुशासन का मानो अवतार था | उसको न तो कोई 
वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा थी और न उसमें कृत्रिमता थी | वह न तो बहुत पढ़ा-लिखा 
था भ्ौर न अत्यधिक बुद्धिमान्‌ था और अपने जीवन के अन्त तक उसके हृदय में 
कृषि-कमं के प्रति प्रेम बना रहा । 

š फिर भी हैनरी ली (Henry Lee) दब्दों में वह “शान्ति में प्रथम, युद्ध 
में प्रथम ग्रौर अपने देशवासियों के हृदय में प्रथम था ।” जिस समय जाजं वाशिगटन 
की मृत्यु हुई थी उस समय ब्रिटिश जहाजों ने अपने झण्डों को आधा गिरा दिया और 
नैपोलियन ने वाशिंगटन की याद में एक प्रसिद्ध यादगार का निर्माण कराया । सत्य 
यह है कि वाशिंगटन की सत्यनिप्ठा, सार्वजनिक सेवा mfa गुणों के कारण ही 
अमेरिका का नवजात गणराज्य प्रतिप्ठा और गौरव के योग्य बना था । भ्रमेरिका का 
संघ और अमेरिका की स्वतन्त्रता केवल वाशिंगटन के प्रयत्नो के फल थे। उसको 
सच्चे भ्रथों में ही अपने देश का जनक कहा गया है। 

ag जॉन हैम्पडन (John Hampden) के समान देशभक्त और चरित्रवान्‌ 
व्यक्ति था । अंग्रेजों के भ्रत्याचार के विरुद्ध उसने डटकर युद्ध किया था। यद्यपि उसके 
पास नाम मात्र की सेना थी फिर भी उसने ब्रिटिश सेनाग्रों का कड़ा मुकाबला किया । 
उसके अदम्य साहस के आगे ब्रिटिश साम्राज्य छिन्न-मिन्न हो गया। उसकी सेना 
अजेय नहीं थी क्योंकि कई युद्धों में उसे भी gear पड़ा art परन्तु उसकी 
विजयों का रहस्य यह था कि वह अपार Aia, अपार आत्म-संयमी और अदम्य 
उत्साह और साहस का व्यक्ति था | उसके हृदय में देश-सेवा और परोपकार के भाव 
RA ले रहे थे। वह निश्चित उद्देश्यों पर निष्ठापूर्वक ्राचरण करता था। इन्हीं 
मानवीय गुणों के कारण तो वह नंगी-भूखी सेना के नुशासनहीन सैनिकों को वश में 
रख सका और वे सँनिक झपार कष्ट सहन करते हुए, थोड़े समय के वेतन क्रम में 
गोली, वारूद, कपड़े और रसद की कमी के वावजूद डटकर जमे रहे यद्यपि देश का 
जनमत उनके पीछे नहीं था और वे हर प्रकार के देशद्रोहों के और षड्यन्त्रों के शिकार 
थे । वाशिंगटन ने कहा था--"यदि आवश्यकता गा पड़े तो हमको पीछे - हटने में 
भी कोई संकोच नहीं होगा ।'” ऐसा त्यागी और निष्कपट व्यक्ति अपने शत्रु से कभी 


भी हार नहीं सकता । 
उसका राष्ट्रपति पद स्वीकार कर लेना ग्रमेरिका का भाग्यवद्धंक था | उसके 


असीम सम्मान ने, व्यक्तिगत प्रसिद्धि ने, श्रजेय सच्चाई ने और अपने देश की झ्रावरयक-. 
कताश्रों कें सामने अपने को बिलकुल भूल जाने ने, उसके श्रत्यन्त योग्य Ae विचार- 
शील मस्तिष्क ने, असीम धेयं गौर दयापूर्ण बर्ताव ने, धार्मिक प्रवृत्ति और कठोर 
विश्वास ने, अअनुशासनःप्रेम और व्यवस्था के प्रति आदर ने और अपार संयम ने उसे 
अमेरिका का नियति पुरुष-वना दिया था । 
जाज वाशिगटन की निःस्पृह निःस्वार्थता भ्रमेरिका के लिए वरदान सिद्ध हुई । 
अपनी ईमानदारी गौर सरलता के कारण वह इतने उच्च पद पर होते हुए भी कमी 
श्रिय नहीं हुआ | वह भ्रपने युग के लोगों से बहुत झागे नहीं था । वह जमीनों और 
अन्य वस्तुओं का क्रय-विक्रय करता था झौर यद्यपि उसने भ्रत्य लोगों के साथ मिल- 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. अ है 
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कर गुलामों अथवा दासों की मुक्ति का प्रयत्न किया, परन्तु जिस समय उसकी 


मृत्यु हुई उस समय उसके अधिकार में कितने ही गुलाम थे । वह स्वय T राज- 
नीहि नहीं था । सावेजनिक प्रशासन में वह सदैव अपने मित्र और सहयोगी एले- 
क्जेण्डर हैमिल्टन (Alexander Hamilton) की राय पर चलता था । परन्तु इस 
वर्जीनिया के देहाती शरीफ़ राष्ट्रपति में पवित्र नेकनीयती थी, राजनीतिक दूरदशिता 

| थी, प्रकाण्ड अनुभव था झौर ब्रिटिश पुरखों की योग्य प्रशासन-निपुणता थी । 
जिस समय वाशिंगटन ने राष्ट्रपति पद संभाला उस समय नए राज्य के सामने 
] अनेक कठिनाइयाँ थीं । राज्य के पास न तो धन था, न॑ राष्ट्रपति के लिए निवास- 
स्थान था, न ॒ काँग्रेस की बैठकों के लिए उपयुक्त भवन. 
प्रारस्भिक कठिनाइयाँ था । न॑ तो उस समय संघ सरकार at उचित व्यवस्था 
थी, न संगठित सेना थी । राष्ट्रपति को अपने मन्त्रिमण्डल 
और न्यायाधीशों की नियुकिति करनी थी । किन्तु देश के योग्य व्यक्ति उक्त पदों को 
स्वीकार करने में हिचकते थे क्योंकि उक्त पदों का वेतन अत्यन्त कम था। विभागीय 
क््यान्तिति की जटिलता भी एक .कठिनाई थी क्योंकि जितने लोगों ने विभागों को 
सेमाला था उनमें से किसी को प्रशासनिक अनुभव नहीं था । सबसे बड़ी कठि- 
नाई यह थी कि संविधान की क्रियान्विति करनी थी ौर उसकी व्यावहारिक क्रिया- 
न्विति की परीक्षा भी करनी थी । बड़ी कठिनाई यह भी थी कि राज्यों ने संविधान में 

जिन संशोधनों की माँग की थी, उन्हें भी संविधान में जोड़ना था। 

राज्यों में श्रापसी द्वेघ था और देश के ४० लाख नागरिकों के भिन्न हित थे 
गौर विभिन्न रुचियाँ थीं, जिनमें काले, गोरे श्रौर लाल रंग के समी प्रकार के नागरिक 
थे । देश के सामने प्राथिक are वित्तीय संकट था ग्रौर विदेशों में अमेरिका की स्थिति 
पूर्णं सन्तोषजनक नहीं थी । देश के सभी वर्ग संघ 'का समर्थन भी नहीं कर रहे थे। 
जिन « राज्यों ने संविधान को स्वीकार कर लिया था, उनमें भी प्रबल अल्प मत 
संघ का विरोध कर रहे थे। उत्तरी कंरोलीना (North Carolina) भौर रहोड द्वीप 
(Rhode Island) भ्रमी तक भी संघ में सम्मिलित नहीं हुए थे। किन्तु उत्तरी कैरो- 
लीना ने नवम्बर १७८६ में संघ में प्रवेश किया भौर रहोड द्वीप १७६० की मई में 
संघ में त्र सम्मिलित हुआ जब कि उसको भ्रन्य राज्यों ने चेतावनी दी कि यदि वह 
संघ में शरीक न होगा तो उसका व्यापारिक बहिष्कार या बायकाट कर दिया जायेगा। 
वाशिगटन ने बहुत ही भ्रनिच्छा के साथ राष्ट्रपति पद स्वीकार किया था। 
` उस समय उसकी ायु प्रायः ६० वर्ष की थी । राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित होने से 
पूर्वं उसने जनरल Alea (General Knox) को लिखा 
उसका मंत्रिमण्डल था--"राष्ट्रपति-पद पर प्रतिष्ठित होने से पूर्व मेरी कुछ 
Fe . ऐसी भावना है जैसी किसी दोष-प्रमाणित व्यक्ति को उस 
होती है जव वह फाँसी के तस्ते पर भूलने के लिए ले जाया जाता है |” 


( ment of State) के मन्त्री पद के लिए उसने टॉमस 
को चुना। जनरल हैनरी नॉक्स (General 
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मन्त्रिमण्डल में उस समय के योग्यतम और अपने विश्वास-पात्र व्यक्तियों को ' 
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` Henry Knox) को उसने युंद्-मन्त्री (९९7९४३7) for War) बनाया। जनरल AT 
किसी समय वोस्टन (Boston) ¥ .पुस्तकें वेचा करता था SR अब वह त्यन्त 
योग्य' सेनापति समझा जाता था | एडमण्ड रैण्डल्फ (Edmond Randolph) बर्जी- 
निया (Virginia) का एक वकील था । वह अत्यन्त योग्य व्यक्ति था यद्यपि उतना ` 
-दृढ़ नहीं था। उसको वाशिंगटन ने मन्त्रिमण्डल में महान्यायवादी (Attorney 
General) का पद दिया । और राष्ट्रपति ने मन्त्रिमण्डल का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
वित्त-मन्त्री का पद (Secretary of Treasury) अपने ,निकटतम मित्र एलेक्जैण्डर 
हैमिल्टन (Alexander Hamilton) को दिया | 
o एलेक्जैण्डर हैमिल्टन (Alexander Hamilton) देशभक्त होने के साथ- 
साथ सिपाही, राजनीतिज्ञ, दाशंनिक, वकता और न्यायविद्‌ भी था। उसके बारे में उस 
समय यह समभा जाता था कि वह नई दुनिया का योग्यतम 
एलेक्जेण्डर हैमिल्टन व्यक्ति था और वाशिंगटन के बाद वही नये राज्य का 
(१७५७-१८०४) निर्माता ari निकॉलस मरे बटलर (Nicholas Murray | 
Butler) ने हैमिल्टन के विषय में लिखा है--“उसने श्रपनी i 
प्रारम्भिक शिक्षा न्यूयाकं प्रान्त स्थित किग्ज कालिज (King’s College) X प्राप्त की | 
थी जिसे aa कोलम्बिया विश्वविद्यालय कहा जाता है । अपने कालिज में वह अत्यन्त | 
मेधावी छात्र समझा जाता था। उसने यौवन-काल में उपनिब्रेशियों के पक्ष में घड़ा- 
धड़ लेख लिखे थे सेना में भी वह योग्य और निर्भीक सैनिक अफसर समझा जाता | 
था । उसने सेना में रहकर ही वाशिंगटन का विश्वास और प्रेम प्राप्त किया था: i 
न्यूयाकं में उसे अत्यन्त योग्य वकील समका जाता था । वह श्रेष्ठ और शक्तिशाली | 
केन्द्रीय शासन का प्रवल समर्थक था । वित्तमन्त्री के रूप में तो उसकी सफलताओ्रों ने | 
उसके व्यक्तित्व में चार चाँद लगा दिये थे । शासन-विज्ञान पर उसने जो गवेषंणा- | 
त्मक लेख लिखे हैं, उनसे उसकी गिनती एरिस्टाटिल (Aristotle). समकक्ष की | 
जाती है । सत्य यह है कि हैमिल्टन (Hamilton) की योग्यताश्रों और झाकषंक | 
व्यक्तित्व का वर्णन करना कठिन है ।' | 
हैमिल्टन एक प्रत्यन्त योग्य और ग्रर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ था और संघ 
का कट्टर पक्षपाती था, किन्तु उसकी लोकतन्त्र में आस्था नहीं थी । फिलाडेल्फिया 
की प्रसमा (Convention of Philadelphia) ¥ और बाद में न्यूयाकं के प्रति | 
अपील में भी उसने माँग की कि अमेरिका में सशक्त कार्यपालिका होती चाहिए | 
और राज्यों का संगठन अत्यन्त दृढ़ आधार पर होना चाहिए | वह वित्त-मन्त्री के पद : 
पर झासीन हुआ तो उसने हर सम्मव ST द्वारा संघ को शक्तिशाली बनाने का । 
प्रयत्त किया और संघ की दृढ़ता को र अधिक बल देने के उद्देश्य से उसने साहसी 
ग्रथंनीतिः का भ्राश्रय लिया तथा देश के सर्वाधिक शक्तिशाली तत्वों को अपने पक्ष 
में करने का प्रयत्न किया । 


1. Nicholas Murray Butler: Master Builders of the Nation. 
किन्तु निकॉलस मरे बटलर ने हेमिल्टन की वित्तीय योग्यता के बारे में जो सहानु- 
भूतिपूर्ण लेख लिखा है उसके बारे में भ्राघुनिक लेखक पूर्णतः सहमत नहीं हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५५४ Digitized by Arya Saran कील की इंतिंहसि eGangotri 


हैमिल्टन जानता था कि अमेरिका A ae a nbs तब तक दृढ़ न 

गी जव तक कि देश की आथिक स्थिति पूर्ण स्वस्थ न 

हा बीमा । हैमिल्टन यह भी जानंता था कि संघीय सरकार की 

सफलता के लिए उसके पास पर्याप्त आय के स्रोत होने 

झावश्यक हैं । यही नहीं, देश की ग्ान्तरिक स रक्षा की यह माँग थी और विदेशों में 

अमेरिका के मान में बृद्धि तभी सम्भव थी जबकि अमेरिका की आथिक साख सुदृढ़ हो | 

उसने ग्रायातों (Imports) पर कर लगाए और qudi पर उत्पादन कर 

(Excise Tax) लगाये । टनेज श्रधिनियम (Tonnage Act) द्वारा उसने जहाजी 

यात्रा को प्रोत्साहित किया और इसके द्वारा विदेशी जहाजों के मुकाबले में अमेरिको 

जहाजों की आय बढ़ गई। उसने ऋणों को संचित किया तथा बिभिन्न राज्यों के 

ऋणों को ले लेने के लिए सरकार पर जोर डाला तथा काँग्रेस की तदर्थ स्वीकृति 
प्राप्त कर ली । उसने राप्ट्रीय बैँक की भी स्थापना की । 


नये राज्य के लिए यह एक साहसिक नीति थी किन्तु यह सफल सिद्ध हुई, 


क्योंकि विशेषक्र यूरोपीय qai के जमाने में तटस्थ राज्यों के व्यापार से अमेरिका 
को aga लाभ हुआ था । फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका 

विरोध में हैमिल्टन की श्राथिक नीति का घोर विरोध हुआ । एक 

Brat यह था कि नई सरकार अपनी शक्तियों का अतिक्रमण 

कर रही थी । राज्यों के ऋणों का संघ सरकार द्वारा अपने सर पर लिया जाना उन 
राज्यों को बिलकुल भ्रच्छा नहीं लगा, जिन्होने जी-जान से कोशिश करके स्वयं ही 
अपने ऋणों को म्रदा कर दिया था । कुछ लोगों का कथन था कि काँग्रेस ने बिना 
E सोचे-समभे ऐसी विधि पास कर्‌ दी थी और इसके लिए उनका विचार था कि 
दक्षिणी राज्यों को रिश्वत दी गई थी, और वह रिश्वत थी दक्षिणी राज्यों में 
अमेरिका की राजधानी की स्थापना । इस प्रकार अमेरिका के संघ की राजधानी 
वाशिंगटन नगर को बनाया गया था जो पोटोमेक (Potomac) के किनारे पर स्थित 


के जमाने में वाशिगटन नगर की रक्षा के प्रायः लाले पड़ गए थे । 

= ` जव संघ सरकार ने समस्त राष्ट्रीय ऋण अपने ऊपर ले लिया तो सरकारी 
o प्रतिमूतियों का क्रय-विक्रय प्रारम्भ हो गया और कुछ विरोधी लोग कहने लगे कि 
संघ सरकार ने कुछ राज्यों के साथ रियायत की है । विरोधियों ने कहा कि संघीय 
बेंक इंग्लैंड के मौण्टेग वंक (Montague's Bank) के समान है, AIX उसको श्रल्पमत 
के राज्य (Oligarchy) की एक चाल बताया गया जिसके द्वारा वह राज-सत्ता को 
हृथियाये रहना चाहता था | भ्रव भी राज्य कर लगाये जाने के विरुद्ध थे । हैमिल्टन 
प्रस्ताव किया था कि सारे संघ में एक उत्पादन कर (Excise tax) लगाया जाय 
3 उतना ही विरोध, gar जितना कि मुद्रांक अधिनियम (Stamp Act) 

से विरोध. हुः सब बातों के कारण फ़ैडरल सरकार का 
यो द्रव्यों पर उत्पादन कर (Excise tax) 
य nnsylvania) के सीमान्त प्रदेश- 


Pe 


था । यह स्थान उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों की सीमाओं को छूता है । गृह-युद्ध , 


Fe I HOE a 
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वासियों ने विद्रोह कर दिया । इस विद्रोह को विस्की-विद्रोइ (Whisky Insurre- 
ction) की संज्ञा दी गई थी। उक्त विद्रोह efter ही दबा दिया गया । 

शीघ्र ही नये गणराज्य की विदेश नीति भी झालोचना की विषय बनने 

लगी । फ्रांस की क्रान्ति प्रारम्भ होने से संयुक्त राज्य में क्रांति की ओर लोगों की 

. दिलचस्पीः बढ़ी । झमेरिकावासियों को ऐसा लगा कि 

विदेश नीति झर अमेरिका की स्वतन्त्रता की घोषणा की गूँज यूरोप में भी 

बिदेश सम्वन्ध पहुँची । अमेरिका में लोकतन्त्री सभाग्रों की स्थापना होने 

लगी ate एक सभा तो जैकोबिन क्लब (Jacobin Club) 


से सम्वद्ध हो गई। सभी लोग अपने प्रापको स्वतन्त्र नागरिक कहने लगे और श्रमेरिका 


में दावतें ड़ड़ीं ate जइन मनाए गए; और इस प्रकार सारी भ्रमेरिकी जाति ने फ्रांस 
की कान्ति का सहानुभूति तथ उत्साह के साथ स्वागत किया । किन्तु ज्यों-ज्यों फ्रेंच 
क्रान्ति हिसक रूप धारण करती गई और वहाँ पर फ्रेंच सम्राट्‌ की मृत्यु के फलस्वरूप 
यूरोप में युद्ध की अधिकाधिक ग्राझंका होने लगी, त्यों-त्यों श्रमेरिका के लोगों के फ्रेंच 
क्रान्ति के सम्बन्ध में विचार बदलने लगे। अमेरिका में एक जनतन्त्रवादी दल था, 
जिसकी अंग्रेजी रैडीकल दल (Radical Party) के समान ही फ्रांस की लोकतन्त्रात्मक 
परम्पराश्रों AIX उसकी वर्यरताद्रों के प्रति भी आस्था धी । जनतन्त्रवादियों का कथन 
था : “स्वतन्त्रता रूपी वृक्ष को भी साधारण वृक्षों की तरह ही देशमक्तों और 
'जालिमों के खून रूपी पानी से सींचते रहना चाहिए ।” उक्त जनतृन्त्रवादी दल (Po- 
pular Party) वल देकर कहता था कि १७७८ की सन्धि के अनुसार अमेरिका को 
फ्रांस की सहायता करनी चाहिए । अमेरिका की जनता फ्रांस के प्रति कृतज्ञ थी क्योंकि 
आज़ादी के युद्ध में फ्रांस ने अमेरिका की हर प्रकार सहायता की थी। गमेरिकी 
जनता की सहानुभूति के प्रकटीकरण पर विशवास करके सिटिजन जेनेटं. (Citizen Ge- 
net) जो कि संयुक्त राज्य में फ्रांस का प्रतिनिधि था, अंग्रेजों के जहाजों और व्यापार 
पर श्ाक्रमण करने के लिए अमेरिका के वन्दरगाहों से लुटेरे जहाज भेजने लगा | उसने 
फ्रांस के लुटेरे जहाजों को प्रोत्साहित किया कि अंग्रेजी जहाजों को लूटकर अमेरिका 
के यन्दरगाहों में शरण लें । 
. परन्तु वाशिगटन ने ब्रिटेन के विरुद्ध फ्रांस की सहायता करने की श्रमेरिकी 
जनता की माँग को स्वीकार नहीं किया । सिटिजन: Te : (Citizen Genet) यह 
Tel समझ सक कि यद्यपि अमेरिका के लोग उसका स्वागत 
निषपक्षता को घोषणा करते थे फिर भी अमेरिका की सरकार क्योंकर फ्रांस की 
(१३ MAT, १७९३) सहायता नहीं कर रही थी । वाशिंगटन झौर संघ-समर्थक 


तत्त्वों ने विचार-विनिमय करके यह स्थिर किया कि उनके 


ग्रेट ब्रिटेन के साथ बौद्धिक ate सामाजिक सम्बन्ध हैं ; ओर चूंकि फ्रेंच-क्रान्त 


श्रराजकता ATC हिसा का मार्ग पकड़ रही है; Ad: १७७८ की सन्धि द्वारा उनको - 
तुरन्त ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की आवश्यता नहीं थी। तत्पश्चात्‌ वाशिगटन ने 


अप्रेल १७९३ में सिटिजन जेनेट (Citizen Genet) के aaea (Charleston) 


पहुँचने के १५ दिन बाद तथा उसके फिलाडेल्फिया (Philadelphia) में पहुँचने के 
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पहले ही तटस्थता की घोषणा कर दी। 
a आजकल यह्‌ सर्वेविदित है किं युद्ध-काल में तटस्थ देश व्यापार की दिशा में 


, भारी लाम उठाते हैं। इस प्रकार की बाशिगटन की नीति से ग्रमेरिका को भारी 
झाथिक लाभ हुए, किन्तु प्रमेरिका में बहुत से लोग ऐसे भी थे जो अमेरिका की तट- 
'स्थता को फ्रांस के प्रति कृतघ्नता समक रहे थे । शीघ्र ही अमेरिका में तटस्थ व्यापार 
Ste पकड़ गया और अनेक आवश्यक वस्तुं के लिए फ्रांस अमेरिका का . मुखापेक्षी 
“हो गया किन्तु इंग्लैंड को अमेरिका-फ्रांस के इस व्यापारिक आदान-प्रदान से नाराजी 
'थी | इंग्लैंड को अपनी नौ-सैनिक शक्ति पर नाज था अतः उसने अमेरिका के जहाजी 
व्यापार को हर प्रकार हानि पहुँचाने का प्रयत्न किया । इंग्लैंड ने सामान की उस सूची 
में बुद्धि कर दी जिसका: व्यापार निषिद्ध था। ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज में ब्रिटेन ने श्रनेकं 
जहाज पकड़ लिए । इस प्रकार जव अमेरिकी व्यापारियों को और अमेरिकी जहाजों 
को भारी क्षति होने लगी, तो अमेरिका में ब्रिटेन:को समुद्री डाकू कहा जाने लगा | 
इस प्रकार के आचरण से अमेरिका में ब्रिटेन के विरुद्ध उत्कट कटुता फैलने लगी और 
प्रमेरिका के प्रजातन्त्रवादी जोर-जोर से युद्ध की माँग करने लगे । 


- परन्तु वाशिगटन (Washington) निष्पक्षता की अपनी नीति भ्रपनाए , 


रहा । यह मानना पड़ेगा कि वाशिगटन की निष्पक्षता की नीति इंग्लैंड के प्रति अधिक 
उदार थी । उसने फ्रांस से मांग की कि सिटिजन जेनेट (Citizen Genet) को 
वापस बुला लिया जाय । उसने इंग्लैंड के साथ सन्धि की वार्ता करके तनातनी की 
स्थिति को सुधारना चाहा | उसने इस काम के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान 
न्यायाधीश जे (Jay) को इंग्लैंड भेजा. जिसने Seis जाकर वहाँ के अधिकारियों से 


बातचीत करके एक सन्धि की । इस समभोते को १७६५ की जे की सन्धि (Jay's - 


Treaty of 1795) कहते: हैं । उक्त सन्धि द्वारा दोनों देशों के कुछ गम्भीर भंगड़े 
सुल गए । स्वतनत्रता-भ्राप्ति के बाद नए गणराज्य की इंग्लैंड के साथ यह पहली 
सन्धि थी। किन्तु/श्रमेरिका में इस सन्धि को अपमानजनक Ae हानिकारक समझा 
गया। भ्रमेरिकी काँग्रेस के निम्न सदन में केवल तीन मतों के बहुमत से उक्त सन्धि 
स्वीकृत हो सकी | 
इस समय देश में तीब्र कटूता तो थी ही, Aa: सिद्धान्तों और भावनाओं की 
लड़ाई में देश में कई राजनीतिक दलों की स्वतः स्थापना हो गई। संविधान की स्वी- 
ह कृति के वाद ही देश में विरोध की धारा बह निकली थी, 
राजनीतिक दल वही धारा संघ की स्थापना के बाद और भी उम्र रूप धारण 
कर गई | जो विवाद संविधान को लेकर उठ खड़ा हुआ था, 
इस कारण समाप्त हो गया था कि संविधान पहले ही स्वीकृत हो चुका था; 
7 उस संविधान के निवंचन को लेकर विवाद का तूफान उठ खड़ा हुआ । एक 
संबवादी (Federalists) थे जिनके हाथों में सरकार थी और जो अभिजात 
कुलीन वर्ग थे (Aristocrats) तथा जो झनुदार थे, वे चाहते थे कि कठोर 
५ का हो We संघ सरकार के हाथों में व्यापक कार्यक्रम हो | 
स्वतन्त्रता को सीमित कर दिया जाय तथा केन्द्रीय 
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सरकार की शक्तियों का उदारतम और व्यापकतम अर्थं लिया जाय। दूसरी शोर 
रिपब्लिकन (Republicans) थे जो बाद में अपने आप को डेमोक्रेट्स (Demo 
crats) कहने लगे थे। वे संघ को अविश्वास की दृष्टि से देखते थे, हैमिल्टन (Ha- 
milton) को खतरनाक आदमी समभते थे और वाशिंगटन (Washington) को 
सम्राट होने का महत्त्वाकांक्षी वताते थे। वार्शिगटन की सरकार के बारे में उनका 
यह विचार था कि ag अमेरिका के नागरिकों की स्वतन्त्रता का भ्रपहरण करना 
चाहती है। वे संघ सरकार की शक्तियों को अत्यन्त सीमित रखना चाहते थे। वे 
प्रजातन्त्रवादी थे, उनमें से अधिकतर लोग रैडीकल समुदाय (Radicals) के थे किन्तु 
सत्य यह है कि वे सब फ्रांस के समर्थक थे । वे मुक्त व्यापार चाहते थे क्योंकि उनको 
संघ द्वारा आयात कर लगाना पसन्द नहीं था । वे न तो यह चाहते थे कि अमेरिका 
अपनी Aar (Navy) पर इतना व्यय करे, न वे चाहते थे कि अमेरिका में faa- 
विद्यालय की स्थापता हो; क्योंकि इन दोनों को वे राष्ट्रीय राय का ATT AIT 
लोकतन्त्र का afar मानते थे । पैट्रिक हैनरी (Patrick Henry) प्रायः क्रोध के 
MAT में पूछा करता था कि क्या हम उन राष्ट्रों का अनुकरण कर रहे हैं जिन्होंने 
छोटी सरकार को विकसित करके महानु संविधान वनाए हैं ? रिपब्लिकन लोग कहते 
थे कि जे (Jay) ने जो सन्धि इंग्लैण्ड के साथ की थी वह स्वेच्छाचारिता के प्रति 
रियायत थी । अमेरिकी सरकार द्वारा द्विस्की-विद्रोह (Whisky insurrection) को 
दबा देना उनकी निगाहों में सर्वसाधारण के प्रति अत्याचार था । जैफ़रसन (Jeffer- 
son) का हैमिल्टन (Hamilton) के विषय में विचार था कि वह पिट (Pitt) का 
चापलूस सेवक था और राज-दरवार के विरुद्ध पड्यन्त्र कर रहा था । वे क्रान्तिकारी 
युद्ध के अवसर-प्राप्त अफ़सरों की इस सरकार थी आलोचना करते थे और उस 
सरकार को अमिजाततन्त्री सरकार (27570०३०) कहते थे। Ad: सरकार द्वारा 
प्रस्तुत TAA वेतन विधेयक (salaries bill) पर गरमागरम वहस हुई । उनको एतराज 
था कि वाशिंगटन क्योंकर प्रद्ध-राजसी ठाठ से रहता है । वे चिढ़ते थे कि वाशिंगटन 
क्योंकर अनेक मेहमानों की आवभगत करता है । वाशिंगटन “की स्त्री के सजे हुए 
कमरों को देखकर उन लोगों को ईर्ष्या होती थी और वाशिगटन के चार कीमती 
घोड़ों को देखकर तो वे बहुत are थे । वाशिगटन के जन्मदिवस को राष्ट्रीय 
पर्वं के रूप में मनाया जाना उन्हें फूटी ग्राँखों से भी नहीं सुहाता था। दोनों पक्षों में 
ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं थी जो यह समझते थे कि शीघ्र ही गणतस्त्र का स्यान 
राजतन्त्र लेः लेगा | एडम्स (Adams) तो यहाँ तक चाहता था कि गणराज्य के प्रधान 
को “महामहिम राष्ट्रपति' (His Majesty the President) कहकर सम्बोधित किया 
जाय | कई वार लोगों ने वाशिगटन का अभिवादन इन शब्दों के साथ किया था-- 
“भगवान्‌ झापके राज्य की रक्षा करे ।' 

वाशिंगटन ने भरसक प्रयत्न'किया कि वह दलबन्दी में न फंसे । उसके मन्त्रि: 
मण्डल में फूट थी क्योंकि जैफ़रसन (Jefferson) हैमिल्टन का विरोधी था। वह 
डेमोक्रेट्स (Democrats) का नेतां माना जाता था। धाशिगटन प्रायः इन दोनों 
विरोधी सदस्यों के प्रस्तावों को एक दूसरे को दिखा दिया करता .था ताकि उसको 
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प्रत्येक विषय पर दोनों की प्रतिक्रिया का पता चलता रहे । किन्तु वाशिंगटन धीरे- 
चीरे हैमिल्टन के पक्ष में चला गया.प्रौर वह फेडेरेलिस्ट दल ( Federalists) का 
समर्थक वन गया । १७६३ में जब जैफरसत ते वाशिगटन (Washington) के afea- 
मण्डल से त्यागपत्र दे दिया तो वाशिंगटन ते अपने मन्त्रिमण्डल में फेडरेलिस्ट या संघ-. 
शासनवादी दल के मधिक सदस्य रखे। झतः प्रजातन्त्रवादी AAT डेमोत्रेट तत्त्व 
अपने समाचार-पत्रों में वाशिंगटन की ATA तौर पर तीव्र आलोचना करने लगे । कभी- 
कमी तो वाशिगटन को ऐसे भद्दे शब्द सुनने पड़ते थे जैसे सम्भवतः किसी नीग्रो को 
भी या किसी चोर या जेवकतरे को भी न सुनने पड़ते हों। एक वार टॉमस पेन (Tho- 
mas Paine) ने राष्ट्रपति वाशिगटन को लिखा था--“संसार को ऐसी बाते श्रापके 
विरुद्ध पढ़कर यह निइचय करना कठिन हो सकता है कि 'क्या आप गद्दार या न।स्तिक 
हैं अथवा रंगे हुए सियार हैं ।” 
वाशिंगटन ने तृतीय वार राष्ट्रपति बनना भ्रस्वीकार कर दिया और फलतः 
१७६७ में उसने त्याग-पत्र दे दिया । अपने पद से विदा होते समय उसने देश के नाम 
संदेश प्रसारित किया और भ्रपील की कि सभी लोग एकमत 
वाशिंगटन का त्याग- होकर देश का कल्याण करें। उसके राष्ट्रपति.पद से ew 
पत्र (१७९३) होने की सूचना श्रौरॉरा (Aurora) नामक पत्र की भाषा में 
पढ़िये-- “अमेरिका के सम्पूर्ण दुर्भाग्य का एकमात्र कारण 
जाज वाशिंगटन AIT भ्रन्य समस्त अमेरिकी नागरिकों के समान धरातल पर श्रा 
गिरा है। उसकी वे सारी शक्तियाँ छिन गई हैं जिनसे वह श्रमेरिका के कष्टों को बढ़ा 
रहा था ।” i : 
” जाज वाशिगटन के पश्चात्‌ फेडेरेलिस्ट या संघ-शासनवादी दल (The Fede- 
ralists) ने जॉन एडम्स (John Adams) को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया 
जो केवल तीन निर्वाचकों के बहुमत से अमेरिका का राष्ट्र- 
जॉन एइस्स राष्ट्रपति पति निर्वाचित हो गया । स्वतन्त्रता की क्रांति में जॉन एडम्स 
(१७९७-१८०१) ने बड़ा ही काम किया था; किन्तु qet विल्सन (Wood- 
row Wilson) के शब्दों में, “ag स्वयं द्वेपों का शिकार 
था और उसने व्यर्थं ही राष्ट्रपति पद प्राप्त करने का प्रयत्न किया था । वह भावुक, 
जल्दवाज Wik तीखे स्वभाव का था । वह ग्रस्थिर, श्रसहनशील श्रौर क्रोधी भी था l 
वह चंचल-चित्त और रूक्ष भी था।” जेम्स जी० ब्लेन (James G. Blaine) ने 
१८७५ में लिखा था--“ग्रॉज तक जॉन एडम्स के वाद कोई ऐसा नेता नहीं gh 
[ल अपने दल को इस सीमा तक निस्सार कर दिया हो ।” वृद्ध जॉन एडम्स कई 
$ ea बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति था। १७६६ में'उसे फेडरल या संघ-शासनवादी दल 
का नेता चूना गया था। उस रो योग्य ने 
waa सम्मान भी था। rn N षि see anes 
सभी इस दल का समर्थन करते थे । देश की स्वस्थः ae ones 
re परम्पराएं भी इस दल के पक्ष में 
at, किन्तु एडम्स (Adams) के राष्ट्रपतित्व के चार वर्षों ने इस दल की मिट्टी 
ake उसके पश्चात्‌ दो 'पीढ़ियों तक इस दल का सम्मान उभर नहीं सका। 
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देश के अच्छे राजनीतिज्ञ दो पीढ़ियों तक इस दल के सम्प से बचे रहे ।” सत्य यह 
है कि संघ शासनवादी या फेडेरेलिस्ट दल का ह्यास प्रारम्भ हो चुका था । डेमोक्रेंट्स 
(Democrats) ने WHT (Jefferson) को उप-राप्ट्रपति के पद पर खड़ा किया 
था | किन्तु संघ-शासनवादी या फ़ेडरलिस्ट दल के पतन के लिए स्वयं एडम्म (Adams) 
की भयंकर भूलें ही उत्तरदायी थीं । 
प्रारम्भ में विदेश सम्वन्धों में तनाव की स्थिति ग्रा जाने से. भ्रमेरिका के 
विरोधी दलों का विरोध किसी सीमा तक शान्त हो चला | फ्रांस की यद्यपि स्थल पर 
विजय हो रही थी किन्तु समुद्री युद्धों में फ्रांस को वारम्बार 
बिदेशी संबंध पराजयों का ही मुख देखना पड़ रहा था| अतः १७७८ की 
सन्धि शर्तों के अनुसार फ्रांस अमेरिका के ऊपर दवाव 
डालने लगा कि ag फ्रांस के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित हो और ऋण का सारा रुपया 
भी फ्रांस को तुरन्त दे । उसने यह भी धौं दी कि इंग्लंड के साथ अमेरिका ने जो 
'जे की सन्धि” (Jay's Agreement) की थी वह फ्रांस के भ्रति शत्रुता-सुचक सन्धि 
थी । फ्रांस भर अमेरिका के सम्बन्धों में तनावपूर्ण स्थिति तो थी ही, १७६६ में 
पुनः जॉन एडम्स के राप्ट्पति-पद पर चुने जाने के फलस्वरूप फ्रांस को भारी क्षोम 
हुआ और अव उसने अमेरिका के प्रति कड़ा रुख पना लिया । फ्रांस ने अमेरिका के 
कई जहाज़ों को रोक लिया और जान-वूझकर उसने ग्रमेरिका के राजदूतों की 
बेइज्जती की । फ्रांस की इन उत्तेजनात्मक कार्यवाहियों के कारण अमेरिका में भी 
उत्तेजना फैली । अमेरिकी कांग्रेस ने जॉन एडम्स से स्पष्ट कह दिया कि “हम देश की 
सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपये दे सकते हैं कितु फ्रांस को खुशामद के लिए एक पाई 
भी न देगे।” जॉन एडम्स ने भी खुली घोपणा कर दी कि “जब तक फ्रांस क्षमा- 
याचना न करेगा और जव तक वह हमारे राजदूत को उचित सम्मान प्रदान न कंरेगा 
तब तक हम अपना राजदूत उस देश में नहीं भेजेगे ।” 
फ्रांस के साथ युद्ध को-सी ग्रमेरिका की सरकार ने युद्ध की तैयारियाँ प्रारम्म कर दीं। 
स्थिति, १७६८ दोनों देशों के जहाज़ों में झगड़े होने लगे, यद्यपि युद्ध की 
बास्तविक घोषणा नहीं हुई थी । अन्त में नेपोलियन ने अमे- 
रिका के साथ १८०० में एक समभौता कर लिया, जिसके अनुसार पुरानी सन्धियों 
का दायित्व समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार संयुक्त राज्य को तटस्थ हो जाने 
की सुविधा दे दी गई। 
अब संघ-शासंनवादियों (Federalists) ने एक भयंकर मूल की । उन्माद में 
भरे हुए प्रजातन्त्रवादी (Republicans or Democrats) हाल की घटनाओं के 
कारण अत्यन्त उत्तेजित थे। उनकी उत्तेजना को रोकने के 
बिदेशी और राज-द्रोह लिए एडम्स (Adams) की अधीनता में संघ शासनवादियों 
निरोधक अधिनियम ने कूछ प्रस्ताव जिन्हें एलियन एण्ड सेडीशन ऐक्ट्स 
(Alien and Sedition Acts) कहते हैं, स्वीकृत किये। 
संघ-शासनवादियों (The Federalists) ने सोचा थाः कि सैनिक आवश्यकता का 


बहाना बताकर अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लेना श्रेयस्कर होगा, भतः उन्होने 
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चार अधिनियम पास किए। इन्हीं को विदेशी और राजद्रोह निरोधक अधिनियम ` 


(Alien and Sedition Acts) कहते हैं। इस अधिनियम द्वारा, समाचारपत्रों की 
स्वतन्त्रता पर तथा ग्रनर्थेकारी विदेशियों के अमेरिका में आयात पर पावन्दियाँ लग 
गईं ake सरकार की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हो गई ये अधिनियम एक प्रकार से 
प्रजातन्त्रवादियों (Republicans or Democrats) के विरुद्ध करारी चोट थी। 
टॉमस पेन (Thomas Paine) ने भ्रमे रिक्रा को मनुष्य मात्र के लिए खुला हुआ 
देश कहा था तो फिर विदेशियों के विरुद्ध ऐसा कठोर कदम उठाने की क्या MAIRA- 
कता आ पड़ी थी । संत्य' यह है कि एक ही चोट में संघ-शासनवादियों (Federa- 
185) ने क्रांति के सिद्धान्तों को, व्यक्ति की स्वतन्त्रता को और राज्यों की स्वाधीन 
नता को पैरो-तले रौंद डाला AT | | 
४ संघ-शासनवादियों (Federalists) की इस चोट का जवाब प्रजातन्त्रवादी 
नेताओं ते दुहरी चाल चलकर दिया। जैफरसन झौर मैडीसन' (Jefferson and 
Madison) ने संविधान के निर्माण में भारी योग दिया था, किन्तु wa वे दोनों 
राज्यों की स्वाधीनता का समर्थन करने लग गए थे । उन दोनों नेताओं के नेतृत्व में 
वर्जीनिया (Virginia) ग्रौर केंटकी (Kentucky) के विधानमण्डलों ने प्रस्ताव 
स्वीकृत किए भर घोषणा की कि संघ सरकार अपनी शक्तियों का अतिक्रमण कर 
रही है और इसलिए प्रत्येक राज्य स्वतन्त्र है कि वह रांघ सरकार की श्राज्ञाम्नों को 
माने या न माने | उनका तात्पर्यं था कि राज्यों का संघ ऐच्छिक था और यदि राज्य 
चाहें तो संघ से अलहदा हो सकते हैं यद्यपि उसी समय उक्त प्रस्तावों का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा किन्तु इसके द्वारा अमेरिका के संघ को और अमेरिका की नागरिकता 
की जड़ें ही खोखली हो गईं | इन प्रस्तावों द्वारा एक प्रकार से राज्यों को अधिकार 
प्राप्त हो गया कि वे चाहें तो केन्द्रीय विधानमण्डल की Ararat को म्रस्वीकार कर 
सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन प्रस्तावों का यह भी ara था--यद्यपि बाद में 
प्रजातन्त्रवादियों (Democrats) ने इसे स्वीकार किया था--कि यदि कोई राज्य 
चाहे तो संघ से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर सकता था | इस प्रकार उक्त प्रस्तावों ने 
गाने वाले गृह-युद्ध को छाया उपस्थित कर दी थी । इन प्रस्तावों के: पीछे दो राज- 
` नीतिज्ञों का हाथ था जो बाद में ग्राठ-ग्राठ adi के लिए बारी-बारी से अमेरिका के 
राष्ट्रपति बने। 

Ps केटकी (Kentucky) ग्रौर वर्जीनिया (Virginia) # प्रस्ताव, म HR- 
=a तोष और भय का राज्य, संघ-शासनवादियों में ्रापसी फूट, एडम्स और हैमिल्टन की 
SE ) की मान-हानि हुई और उनका श्रभेरिका की .शासन- 
o सत्ता से पतन हो गया | उनके पतन का दूसरा कारण यह भी था कि प्रजातन्त्र- 

या (Democratic Republicans) में राजनीतिक योग्यता अधिक थी जिसके 

Aus ee Jae aoe) ae वोट हथिया लिए थे । इस प्रकार 

5 i ee ict नव ही था। १८०० के आम 
मल्टन (Alexander Hamilton) atx जैफ़रसन (Jeffer- 
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501) के ayaa प्रयत्नों के फलस्वरूप जैफ़रसन अमेरिका का. राष्ट्रपति निर्वाचित 
हुआ । जफ़रसन ही पहला राष्ट्रपति था जो संघ की राजधानी वाशिंगटन (Wash- 
ington) में जाकर बसा, जिसमें १८०१ तक केवल ३,००० व्यक्तियों की जनसंख्या 
थी । उस समय के वाशिंगटन नगर में नगर का केवल. एक भाग तैयार हुआ था, 
ह्लाइट हाउस (White House) अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं था, कहीं-कहीं 
उसकी पुताई भी नहीं हुई थी, उसकी छते चू रही थीं और उसकी मुख्य सीढ़ियों का 
निर्माण प्रारम्म भी नहीं हुआ था । नगर में सात या आठ होटल थे जिनमें भोजना- 
थियों की भीड़ रहती थी; एक दर्जी की दुकान थी, एक मोची की दुकान, एक रंग- 
रेज, एक छापाखाना, एक धोबन, एक पंसारी, एक जनरल मर्चेण्ट और एक खिलौनों ` 
की दूकान भी थी | इसके अतिरिक्त नगर में कुछ थोड़े से घर थे, काफी दलदल थी, 
एक घाट था जो शायद कभी काम भी नहीं आता था। इनके अतिरिक्त नगर के 
दूसरी ओर एक और दलदल था जिसके चारों श्रोर कुछ सार्वजनिक मकान थे और 
लगभग दो या तीन सौ लकड़ी के मकान थे । 
waren लिकन (Abraham Lincoln) के वाद आदर और लोकप्रियता के 
` आधार पर केवल टॉमस जैफ़रसन का नाम लिया जा सकता है । वर्जीनिया, 
(Virginia) नामक राज्य ने अनेक योग्य व्यक्तियों को जन्म दिया है जिनमें वाशि- 
गटन (Washington), मैडीसन (Madison), जॉन मार्शल 
टामस जैफ़रसन. (John Marshall), एडमण्ड sem (Edmund 
(१७४३-१८२६). Randolph), atx पैट्रिक हैनरी (Patrick Henry) 
राष्ट्रपति प्रमुख हुए हैं ।. जैफ़रसन भी इन्हीं के समान एक अत्यन्त . 
(१८०१-१८०९) योग्य और लोकप्रिय व्यक्ति था। फिर भी वह उपरोक्तः 
श्रृंखला के व्यक्तियों में सबसे महान्‌ और अनोखा व्यक्ति 
था । कुछ लोगों की दृष्टि में वह मद्दी और लम्बी आकृति का मनुष्य था और कुछ 
लोग उसको दब्बू और बुज्ञदिल भी कहते थे; किन्तु झनेक लोग ऐसे भी थे जो उसके 
व्यक्तित्व में सौन्दर्य और सम्भाषण में मोहिनी शक्ति का अनुभव करते थे और जिनका 
मत था कि जैफ़रसन के चरित्र में भौर उसके द्वारा निमित इतिहास में परस्पर विरो- 
घाभास था । उसके माता-पिता स्काटलैण्ड और वेल्श के निवासी थे और वह स्वयं 
एक अत्यन्त देशमक्त अमेरिकन नागरिक था, फिर भी वहु ब्रिटेन से कुछ घृणा-सी 
करता था । उसका स्वभाव फ्रांस के सिद्धान्तवादी क्रांतिकारियों से कूछ-कृछ मिलता- 
जुलता-सा था । अपने परिवार के लिए वह मानो free और विद्वान्‌ सन्त था 
किन्तु देश के सम्मुख उसने सर्वश्रेष्ठ लोकतन्त्र का सुन्दर ादशं प्रस्तुत किया । वह 
महान्‌ लोक-नेता और महान्‌ वकता था; वह दार्शनिक भी था और राजनीति कला 
शका महापण्डित भी था। बाहरी तौर पर वह दयालु प्रकृति का मनुष्य था किन्तु 
व्यक्तिगत रूप से वह कपटी और प्रतिशोधात्मक प्रकृति का व्यक्ति था। उसकी 
लोकतन्त्र के प्रचलित सिद्धान्तों में पूर्ण आस्था थी किन्तु वह उक्त सिद्धान्तों को 
- क्रियान्वित करने में हिचकता था। वह मनुष्यों के ग्रधिकारों का पूणं समर्थक था, 
फिर भी यह विरोधाभास है कि वह ऐसे दल का संस्थापक था जो दासःप्रथा का 
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समर्थन करता था । उसकी बकतुताझओं में पूर्ण ज्ञान भौर विवेक के दर्शन अवद्य होते 
हैं किन्तु साथ ही उनमें बौद्धिक असंगति का पुट भी अवश्य रहता.था | सम्भवतः 
उसकी सर्वसे मच्छी अच्छाई भौर सबसे बुरी बुराई यह थी कि वह सभी का विशवास 
करता था । किन्तु वहं १७७६ का ही व्यक्ति बना रहा और उसने युद्धोत्तर अनुभवों 


से लाम नहीं उठाया; यद्यपि उसके समय में अनेक देशवासियों के लोकतन्त्रात्मक * 


विचारों प्रर युद्धोत्तर घटनागओं ने उदार प्रभाव डाला AT | इसका कारण यह था 
कि सन्धि के बाद से संघ के निर्माण तक वह लगातार फ्रांस में रहा था जहाँ वह 
सहानुभूति के साथ फ्रेंच राज्य क्रान्ति के उतार-चढ़ावों को देखता रहा था। वह 
१७८९ के सिद्धान्तों के प्रति भी उतना ही वफ़ादार बना रहा जितना कि वह १७७६ 
के सिद्धान्तों के प्रति वफ़ादार था । “उसने अपने गौरव के लिए केवल इतना पर्याप्त 


समझा (जिसका उसने अपने समाधि लेख में वर्णन किया था) कि वह अमेरिका की 


स्वतन्त्रता की घोषणा का लेखक था; उसने वर्जीनिया (Virginia) में स्वतन्त्रता की 
देवी की एक प्रस्तर-मूति खड़ी करवा दी थी और वह वर्जीनिया विश्वविद्यालय का 
संस्थापक था ।” 
. जब अमेरिका के शासन की बागडोर डँमोक्रेटों (Democrats) और जैफ़र- 
सन के हाथ में झाई, तो मानो अमेरिका में क्रान्ति की लहर दौड़ गई । निस्सन्देह यह 
किन्हीं wat में कन्ति ही थी । सरकार की नीतियों में तो क्रान्ति का सूत्रपात 
नहीं हुआ किंन्तु दलीय कार्यक्रमों में निस्सन्देह क्रान्ति-सी झा गई। अमेरिका 
की दलगत राजनीति में न तो संद्धान्तिक एकरूपता पाई 
डेमोक्रेटिक दल का जाती है, और न उसमें नाम-मांत्र'की भी एकरूपता होती 
सत्तारूढ़ हो जाना है। एक दल के सिद्धान्तं को बड़ी आसानी से दूसरा 
१८०१ की महान्‌ दल अपना लेता है-किन्तु ऐसा, कोई दल केवल तभी तक 
क्रान्ति थी करता है जब तक कि वह सत्तारूढ़ रहता है। किन्तु ज्यों 
` ही उक्त दल सत्ताहीन हो जाता है, वह अपने मौलिक 
._ सिद्धान्तों की दुहाई देने लगता है | ज़फ़रसन जिस दल का नेता था वह देश.की NÄ- 
व्यवस्था में स्थिरता लाना चाहता था और संघ को जो शक्तियाँ दी गई थीं उनको 
` बह अत्यन्त सीमित प्रथो में लेना चाहता था । वह चाहता था कि शासन सादा हो 
गौर मितव्ययी हो किन्तु यह भी अजीव-सा विरोधाभास था कि उसने केन्द्रीय सरकार 
के व्ययों को बहुत बढ़ा दिया और मनमाने ढंग से संघीय शक्तियों का प्रयोग किया | 
पने, राष्ट्रपति पद के प्रतिष्ठापन के अवसर पर जैफ़रसन (Jefferson) ने 
घोषणा की थी--''हम समी के साथ पूर्ण न्याय करेंगे, सभी देशों के साथ मैत्री 
ae रखेंगे श्रौर किसी देश के साथ किसी देश के विरुद्ध सन्धि- 
जफ़रसन का राष्ट्रपति- जालं में नहीं फंसंगे।” वह राज्य-सरकारों के ग्रधिकारों 
| पर भ्रतिष्ठापन का समर्थक था । उसका विचार था कि देश में गणराज्य 
तमी सफल हो सकता है जब कि राज्यों को अधिक से 
सवसाधारण के तिर्वाचन-अधिकार का समर्थक था, 
अच्छा समझता था; कूषि को वहु प्रोत्साहित करना चाहता 
nya M aha Vidyalaya Collection. 
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था और उसके साथ ही वह व्यापार और वाणिज्य का भी विस्तार चाहता था | 
संक्षेप में, वह सावंजनिक व्यवस्था का समर्थक था । उसने चेतावनी दी कि यदि राज्यों 
की स्वाधीनता का अपहरण किया जायेगा तो क्रान्ति हो सकती है। वह चाहता था 


कि शिक्षा का अधिकतम प्रसार हो, प्रचार पर अधिकतम व्यय हो, धामिक स्वतन्त्रता ` 


रहे और समाचारपत्रों तथा व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की रक्षा की जाए | 
इसके पश्चात्‌ उसने विदेशी और. राजद्रोह-निरोधक भ्रधिनियमों (the Alien 
and Sedition Acts) को समाप्त कर दिया और उन सभी वन्दियों को मुक्त कर 
दिया जो उक्त अधिनियम के ata कंद किए गये थे। 
दलीय प्रतिशोध उसने ऐसी दलगत नियुक्तियाँ नामञ्जूर कर दीं जिन्हें उसके 
पूर्वज राप्ट्रपतियों ने दलीय निप्ठा के आधार पर किया था। 
बाद में तो उसने यहाँ तक किया कि सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी उसने ग्राक्षेप 
करने प्रारम्भ कर दिए और प्रयत्न किया कि सर्वोच्च न्यायालय भी दलीय शासनिक 
उपकरणमात्र बन जाय | उसने सोलह संघात्मक रुचि के अधिकारियों को अपने पदों 
से हटा दिया और उनको यह भी नहीं बताया गया कि उनका दोप क्या था। उक्त 
सोलह स्थानों पर उसने अपने डेमोक्रेटिक दल के व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया । 
इसके TAT जँफ़रसन को मजबूर होकर अन्धाधुन्ध व्यय करना पड़ा । ` उसे 
एक युद्ध करना पड़ा, जहाजों के निर्माण पर भी भारी व्याय करना पड़ा । उसने संघीय 
अधिकारों और शक्तियों का अत्यधिक खुलकर प्रयोग किया । 
चूँकि पश्चिमी श्रमेरिका की जनसंख्या में भारी वृद्धि हो रही थी और १८०३ 
में ्रोहियो (Ohio) नाम के एक नए राज्य की रचना हो चुकी थी, अतः “काँग्रेस ने 
सवमे पहले सड़क-निर्माण का एक महान्‌ कार्यक्रम ATT हाथ 
में लिया और पुरानी राष्ट्रीय सड़क को केन्द्रीय सरकार ने 
अपने कोष से बनवाया; यद्यपि बाद में उक्त सड़क को उन 
राज्यों को दिया गया जिनमें होकर वह सड़क गुजरती थी । इस प्रकार ऐसी सड़क के 
ऊपर संघीय कोष का रुपय। व्यय किया गया जो वाद में राज्यों को दे दी गई और 


सड़्क-निर्माण का 
कार्यक्रम 


झादचर्य की वात तो यह थी कि इस व्यय की अनुमति ऐसी सरकार ने दी थी जो: 


संघीय सरकार की शक्तियों को संकुचित AA में लेनेवाले दल की थी । 
सड़क-निर्माण के कार्यक्रम के पश्‍चात जेफरसन को दूसरा निर्णय ट्रिपोली के 
विरुद्ध भूमध्यसागर में एक समुद्री युद्ध करने के सम्बन्ध में 
द्रिपोली का युद्ध करना पड़ा | कारण यह था कि mk के बर्बर लुटेरे 
(१८०१-०५) अमेरिकी जहाजों को खुले समुद्र में लूट रहे थे। इस युद्ध में 
got सफलता मिली | 
'किन्तु जैफ़रसन की.नीति की सबसे बड़ी सफलता थी फ्रांस के हाथों से लूसि- 
` याना (Louisiana) का क्रय । उस समय यह आवश्यकता भ्रनुमव की जा/रही 
थी कि मिसीसिपी (Mississippi) पर अमेरिका का 


लूसियाना काक कार होना बहुत जरूरी था, यद्यपि यह भी ठीक ही था 


(१८5०३) कि उक्त नदी का महत्त्व अमेरिका के परिचमी भाग के 
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लिए अधिक था, पूर्वी भाग के लिए उतना नहीं । लूसियाना का परिचमी भाग 
और मिसीसिपी के मुहाने पर स्थित न्यू झालियन्स (New Orleans) नामक नगर 
स्पेन के अधिकार में थे, जिसने श्रमेरिका के व्यापारिक विकास को अवरुद्ध कर रखा 
- था । स्पेन ने अमेरिका को यह भ्धिकार नहीं दिया था कि वह्‌ मिसी शिपी नदी के 
मुहाने पर ग्रपने जहाजों को मर सके या खाली कर सके । इसके सिए अमेरिका के 
जहाजों को मारी कर देनें पड़ते थे । इस स्थिति के कारण प्रायः अमेरिका में स्पेन के 
विरुद्ध नाराजी-सी रहती थी, विशेष रूप से इसलिए भी स्पेन कभी-कभी अत्यधिक 
झनुदार बर्ताव करने लगता था | किन्तु १८०१ में संसार की बड़ी शक्तियों ने विशेष 
कर फ्रांस ने स्पेन के ऊपर दवाव डाला और मजबूर होकर स्पेन ने लूसियाना (Louis- 
jana) फ्रांस के हवाले कर दिया । फ्रांस ने लसियाना पर क्यों अधिकार किया; इस 


a 


सम्बन्ध में कई झटकलें लगाई जाती हैं । हो सकता है कि टॅलीरैड (Talleyrand) 
फ्रांस का साम्राज्य पुनः स्थापित करना चाहता था अयवा सम्भव था कि मिस्र में फ्रांस 
की जो प्रादेशिक हानि हुई थी उसके बदले में वह पूर्व में फ्रांस का साम्राज्य बढ़ाना 
चाहता था; किन्तु इसका प्रभाव अमेरिका के ऊपर गहरा पड़ा क्योंकि स्पेन फिर भी 
एक कमजोर देश था और अब उसकी टक्कर फ्रांस से किसी भी समय हो सकती थी। 
जैफ़रसन (Jefferson) ने पेस्सि स्थित अपने दूत को लिखा था--“जिस दिन से 
फ्रांस के प्नरधिकार में न्यू ग्रालियन्स (New Orleans) नामक नगर झा जायगा उसी 
दिन से प्रमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की मैत्री पक्की हो जायेगी क्योंकि हम दोनों देश 
(ब्रिटेन और अमेरिका ) सारे समुद्रों पर श्रधिकार कर सकते हैं । श्रव हम ब्रिटिश 
समुद्री बड़े के साथ मिलकर सारा काम करेंगे।” 

“ga जैफ़रसन (Jefferson) ने अमेरिका के कुछ mani को मिसीसिपी 
(Mississippi) नदी के मुहाने को खरीदने के लिए भेजा । इस माग में न्यू झालि- 
art (New Orleans) श्रौर पश्चिमी फ्लोरिडा (West Florida) शामिल थे । 
सम्भवतः या तो इसलिए कि नेपोलियन (Napoleon) उपनिवेशों के भ्रजेन से उकता 
चुका था ग्रथवा इसलिए कि झमेरिका में फ्रांस के नए उपनिवेशों का विरोध किया 
जा रहा था अथवा इसलिए कि ees के साथ चलने वाले युद्ध के कारण फ्रांस 
चिन्तित था ग्रौर शायद इसलिए भी कि फ्रांस के पास नकद धन की कमी थी . अतः 
नेपोलियन ने प्रस्ताव किया कि अमेरिका ही लूसियाना का सारा भू-भाग स्पेन से 
खरीद ले । जैफ़रसन तो ATT रह गया। एक करोड़ डालर तो केबल न्यू 
प्रालियत्स (New Orleans) और उसके पास के भू-भाग की कोमत ग्राँकी जा रही 
थी; किन्तु अब तो १,५० करोड़ डालर में गाधा महाद्वीप खरीदा जा सकता था। 
 जँफ़रसन ने सोचा कि यह कऋरय-सिंद्धान्तों के विरुद्ध होगा। उसने सोचा कि ऐसा बड़ा 
सौदा सरकार की शक्ति. के बाहर की चीज है। वह कुछ हिचकचाया। किन्तु उसके 
आयुक्तो ने राष्ट्रपति जेफरसन के ऊपर दबाव डाला और कहा कि नेपोलियन अमेरिका 
रुका नहीं रहेगा । अतः प्पने मित्रों के आग्रह के आगे जैफ़रसन झुक गया 
सोचा कि यदि आवश्यकता ग्रा ही पड़ेगी तो संविधान में आवश्यक संशोधन 


जाएगा । इस प्रकार ग्रमेरिका के अधिकार में लूसियाना प्रान्त झा गया, 
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जिसका क्षेत्रफल ८ लाख वर्ग मील था | इतना विस्तृत भू-भाग केवल १.५० करोड़ 
डालरों में प्राप्त हो गया | सम्भवतः, कभी भी इतने बड़े भू-माग का क्रय-विक्रय नहीं 
सुना गया है । इस भू-माग का अर्जन इतना लोकप्रिय सिद्ध हुआ कि इसके लिए संवि- 
धान में संशोधन करना भी आवश्यक नहीं समझा TAT | 

इस भू-भाग को प्राप्त करके अमेरिका की शक्ति में चार चाँद लग गये, WIT 
इसके श्राशातीत फल निकले । अमेरिका के इतिहास में लूसियाना प्रान्त के क्रय का 
उतना ही महत्त्व है जितना कि स्वतन्त्रता की घोषणा का अथवा १७८७ के अमेरिका 
के संविध:न का । लूसियाना नामक उप-देश में से छ: राज्यों का निर्माण हुआ । इन 
राज्यों ने अमेरिका की राजनीति को नई दिशा प्रदान की है और पश्चिमी तथा: पूर्वी 
अमेरिका के सम्बन्धों पर भी इन राज्यों का प्रभाव ग्रवदय पड़ा है। साथ ही इन 
राज्यों के कारण गुलामःप्रथा के समर्थक राज्यों और गुलामःप्रथा के विरोंधी राज्यों के 
सम्बन्धों पर Ten प्रभाव पड़े हैं । 

यहाँ तक जो कुछ वर्णन किया गया है, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि 
जैफ़रसन का शासन-काल अमेरिका के लिए वरदान सिद्ध हुआ। किन्तु आगे जैफ़रसन 
ने जो कुछ किया उसके फलस्वरूप अगले राष्ट्रपति के शासन-काल में इंग्लैण्ड के साथ 
भयंकर युद्ध हुआ । यद्यपि इंग्लैण्ड युद्ध को भूल चुका है, किन्तु अमेरिका के इतिहास 
में यह युद्ध एक महत्त्वपूर्ण घटना थी । 

यह युद्ध वास्तव में नेपोलियन के युद्धों की ही एक शाखा थी। स्थल-युद्ध में 
तो नेपोलियन की ही विजयें होती रहीं, यद्यपि समुद्री युद्धों में इंग्लण्ड की विजय 
हुई फिर भी इंग्लैण्ड फ्रांस को पूर्ण रूप सें पराजित नहीं कर सका । ग्रतः इंग्लेण्ड 
ने निश्चित किया कि वह फ्रांस को आथिक घेरे में लेकर भूखों मार डाले, उसके 
व्यापार को नष्ट कर दे और अन्त में उसको वश में कर ले। इंग्लैण्ड और फ्रांस दोनों 
ही महाशक्तियाँ थीं और हर एक शक्ति ने भरसक प्रयत्न किया कि दूसरी को पछाड़ 
दे। दोनों ओर से दनादन श्राज्ञाएँ निकाली जा रही थीं जिनमें घोषणाएं होती थीं 


` कि अमुक पदार्थों का व्यापार वन्द हो जाएगा, भ्रथवा श्रमुक बन्दरगाह व्यापार के लिए 


बन्द हो गये हैँ अथवा उपरोक्त ग्रज्ञामरों का उल्लंघन दण्डनीय 

इंग्ल॑ण्ड भ्रमेरिका के होगा जिसमें तस्कर व्यापारी पकड़े जा सकते हैं। इन रुका- 
(१८१२-१४) के वटों का सबसे बुरा प्रमाव अमेरिका के ऊपर पड़ा, क्योंकि 
युद्ध के प्रधान कारण ऐसा कोई भी सुरक्षित बन्दरगाह न बचा जहाँ कोई अमेरिकी 
जहाज सुरक्षित आश्रय ले सकता। किन्तु यद्यपि खतरा 

बहुत था और किराये के तथा बीमा कम्पनियों के व्यय भारी थे फिर भी .इस व्यापार 
में इतना अधिक लाभ था कि तटस्थ देशों का व्यापार बावजूद सब प्रकार की कठि- 
नाइयों' के लगातार बढ़ता ही रहा । इसके पश्चात्‌ दोनों Jaret देशों के संघर्ष भौर 
भी उग्र होते गये भौर दोनों तटस्थ देशों के अधिकारों का अतिक्रमण प्रारम्म कर 
दिया । दोनों देश एक दूसरे पर दोषारोपण करते थे । इंग्लैण्ड को पहले तटस्थ राष्ट्रों 
से शिकायत थी क्योंकि बिना वास्तविक शक्ति के झाथिक घेरा केवल मजाक था 
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रोर gave का यह भी कहना था कि "तटस्थ जहाजों में वस्तुएँ भी मुफ्त a 
पहुँचती हैं ।”' स्थिति यहाँ तक बिगड़ चली थी कि दोनों युद्ध'ग्रस्त पक्ष (इंग्लैण्ड 
और फ्रांस) अमेरिका के जहाजों को पकड़ लेते थे भर उनकी अवैध माल के लिए 


तलाशी लेते थे | किन्तु अमेरिका के समुद्रों में इंग्लैड और फ्रांस दोनों के जहाज - 


freee घूमते थे और इस प्रकार वे अभेरिका के समुद्रों की प्रादेशिक सीमाओों का 
अतिक्रमण करते थे ] 

सत्य यह है कि इंग्लैण्ड भौर फरास दोनों ही भ्रमेरिका के ऊपर जुल्म कर रहे 
थे, यद्यपि इंग्लैण्ड का दोप भ्रधिक था क्योंकि समुद्र में वही भ्रधिक शक्तिशाली था 
और इसीलिए उसे अत्याचार करने के अधिक अवसर उपलब्ध थे । अमेरिका के एक 
विद्वान्‌ लेखक ने लिखा है कि "इन दिंनों में ग्रमेरिका के पास पर्याप्त कारण थे जिनसे 
ag इंग्लैण्ड या फ्रांस किसी भी देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ सकता aT” 

किन्तु श्रन्त में इंग्लैण्ड और अमेरिका के बीच जो युद्ध हुआ वह एक अन्य 
लम्बे संघर्षं का परिणाम था जो उक्त दोनों देशों में चला AT रहा था उस संघर्ष 
के कारण अमेरिका श्रौर फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ने की कतई सम्भावना नहीं हो सकती 
थी । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इंग्लँण्ड के श्रनेक नाविक (Sailors) अपने पदों 
और अपने जहाजों को छोड़-छोड़ कर श्रमेरिका के जहाजों में नौकरी करने आ रहे 
थे । चूंकि अमेरिका की नागरिकता समी के लिए ग्रासानी से उपलब्ध थी और चूँकि 
अमेरिका के जहाज अच्छे वेतन का लालच दे रहे थे aa: बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटिश 
मल्लाहों ने ग्रमेरिका में जाकर दरण ले ली, इंग्लैण्ड ने इसे पर घोर आपत्ति की। 
इंग्लैण्ड के नागरिकता के सिद्धाम्तों के अनुसार राष्ट्रीयता त्यागी नहीं जा सवती' थी 


और चूँकि इंग्लैण्ड में कुशल नाविकों की अत्यन्त आवश्यकता थी इसलिए इंग्लैण्ड 


नहीं चाहता'था कि उसके नाविक अपनी राष्ट्रीयता त्याग कर अमेरिका की राष्ट्रीयता 
ग्रहण करें । इसलिए इंलँण्ड ने ग्रमेरिकी जहाजों की तलाशी न केवल युद्ध के भ्रवैध 
साल की तलाशी के लिए बल्कि भ्रपने भागे हुए नाविकों को पकड़ने के लिए भी करना 
शुरू की । इसके कारण श्रमेरिका बहुत ही ज्यादा fas गया और जव १८०७ में 
लियोपा्ई (the Leopard) नामक पचास तोपों वाले ब्रिटिश युद्ध पोत ने विना चेता- 
वनी दिये ही अमेरिका के चेसपीक (Chesapeake) नामक जहाज पर आक्रमण कर 
दिया ग्रोर उसमें से चार भागे हुए ब्रिटिश नाविकों को पकड़ लिया तो ऐसा मालूम 
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पड़ने लगा मानो इंग्लैण्ड और ग्रमेरिका के बीच युद्ध श्रत्यन्त निकट है। [उन चार 
भागे हुए नाविको में से एक को इंग्लैण्ड में फाँसी दे दी गई और एक की मृत्यु हो गई 
और दो नाविकों को पाँच वर्ष की कठिन यातना के पश्चात्‌ चेसपीक (Chesapeake) 
नामक जहाज पर वापस आने की ग्राज्ञा दे दी गई।] 

इस घटना के कारण अमेरिका में बहुत सनसनी फैली और यदि इसी समय 
जैफ़रसन (Jefferson) ने इंग्लैण्ड के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया होता तो समस्त देश ने 
जैफ़रसन का साथ दिया होता । किन्तु जैफ़रसन निश्चित नहीं कर सका झौर वह युद्ध 
को टाल गया | उसने शान्तिपूर्ण दवाव की नीति को पसन्द किया और अमेरिका के 
वन्दरगाहों से गुजरने वाले सब जहाजों पर १८०७ में प्रतिबन्ध लगा दिए | इस श्राज्ञा 


` के फलस्वरूप अमेरिका का और विशेष रूप से न्यू इंग्लैण्ड (New England) 


नामक राज्य का सारा व्यापार ठप्प हो गया | यद्यपि वारम्वार उक्त १८०७ को निषे- 
धाज्ञा को अधिक कड़ाई के साथ कार्यान्वित करने की आज्ञाएँ निकाली गई किन्तु कोई 
फल नहीं निकला । अन्त में जव जफ़रसन (Jefferson) ने देखा कि उक्त निर्षेधाज्ञा 
का श्रतिक्रमण अधिक हो रहा है और उससे ग्रमेरिका के व्यापारिक हितों की हानि 
हो रही है तो उसने अन्त में उक्त १८०७ की निषेधाज्ञा को वापस ले लिया । जैफ़र- 
सन के शासन की यह अन्तिम आज्ञा थी और यह उसके शासन की असफलता की 
परिचायक थी। श्रव उसने इग्लँण्ड झौर फ्रांस दोनों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध 
समाप्त कर दिये श्रथवा व्यापार-निषेध अधिनियम (Non-Intercourse Acts) पास 
कर दिये; किन्तु उसमें यह धारा भी बढ़ा दी कि यदि इंग्लैण्ड या फ्रांस अपने सपरि- 
पद्‌ आदेशों (Orders-in-Council) को वापस ले लें तो उनके साथ पुनः व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित किए जा सकेंगे | किन्तु इन अधिनियमों से भी अमेरिका के व्यापारियों 
के कष्ट बढ़े ही । अमेरिका में जेफ़रसने की नीति को कायर तथा अपमानजनक 
समभा जा रहा था। इन्हीं दिनों जँफ़रसन के स्थान पर मँडीसन (Madison) 
अमेरिका का राष्ट्रपति बना । उसने जैफ़रसन की नीति को त्याग दिया। उसको 
आशा थी कि जैफ़रसन जो कुछ धौंस झौर दबाव द्वारा प्राप्त नहीं कर सका था उसे 
वह लालच देकर प्राप्त कर सकेगा । Aa: उसने निश्चित किया किं अमेरिका को 
इंग्लैंड तथा फ्रांस दोनों देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध कायम रखना चाहिए और 
यदि उक्त दोनों देशों में से 'कोई एक मी अपने सपरिषद्‌ आदेश वापस लेले तो 
अमेरिका भी उस देश के साथ तो अपना व्यापार आरम्म कर दे, किन्तु साथ ही 
उस दूसरे देश के साथ अपना व्यापार वन्द कर दे जिसने अपने सपरिषद्‌ प्रादेश वापस 
न लिए हों। 

. इस निश्चय की पृष्ठभूमि में नेपोलियन की यह प्रतिज्ञा मैडीसन (Madison) 
के दिमाग़ में काम कर रही थी कि वह अमेरिका के विरुद्ध अपनी आज्ञाम्रों को वापस 
ले लेगा । ग्रतः मंडीसन (Madison) ने ब्रिटेन को चेतावनी दी । काँग्रेस में युद्ध-म्रिय 
दल का प्रभावः था । हैनरी क्ले (Henry Clay) एक परिचिमी प्रान्त.का निवासी था 
और जॉन सी० कँलहॉन (John €. Calhoun) दक्षिण का प्रतिनिधि था । उन 
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उन्होने युद्ध की माँग की और सरकार पर दबाव डाला कि वह सम्मान-हीन शिथि- 
लता का मार्ग त्याग दे । पश्चिमी अमेरिका के लोगों को कनाडा से शिकायत थी, जी 
अमेरिका के इण्डियन लोगों को भड़काता रहता ari उस वर्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन 
होने को था, तः ऐसा समका जाता है कि पुननिर्वाचित होने की आकांक्षा में उसने 
युद्ध करना मंजूर कर लिया | यह घटना उन दिनों की है जवकि संचार-साधन 
अविकसित थे और अमेरिका द्वारा युद्ध की घोषणा के पाँच दिन पूर्व ही इंग्लेण्ड की 
लोकसभा में घोषणा हो चुकी थी कि भ्रमेरिका के विरुद्ध सपरिपद्‌ आदेश समाप्त 
कर दिए जाएंगेः। 


इस युद्ध के तीन माग थे । कनाडा (Canada) में युद्ध हुआ; agai में भी 


युद्ध हुआ और अमेरिका पर भी इंलैण्ड ने दो वार mT- ` 


-9% 
TE १५१२-९४ ण किये। 


अनेक अमेरिकावासी चाहते थे कि कनाडा पर अमेरिका अधिकार कर ले। 
वे समभते थे कि यदि कनाडा के ऊपर अमेरिका का अधिकार हो जाता है तो फिर 
इंग्लैण्ड के साथ मनमानी शर्तों पर सन्धि की जा सकेगी। हैनरी कले ने शेखी भरे 
meat में कहा था--“कैंटुकी राज्य (Kentucky) की सेना ही समस्त कनाडा और 
मॉन्ट्रियल (Montreal) को जीत सकती है ।” इस झमिप्राय से कई प्रयत्न किये गये । 
एक प्रयत्न में टॉरण्टो (Toronto) को भारी क्षति भी हुई किन्तु कोई परिणाम न 
निकला | इंग्लैण्ड, कनाडा के बचाव में कोई भाग नहीं ले सका फिर भी कनाडा अपने 
ही पैरों पर अमेरिका के विरुद्ध खड़ा रहा तो भी उसने इंग्ल॑ण्ड का साथ नहीं छोड़ा । 
कनाडा ने भी अमेरिका के ऊपर प्रत्याक्रमण किया किन्तु अमेरिका ने कनाडा को 
चैम्पलेन (Champlain) भल के युद्ध में करारी हार दी । 
समुद्रों के इफ्के-दुक्के जहाजों में यदाकदा युद्ध होते Wi यद्यपि अंग्रेजों के 
दृष्टिकोण से सबसे महान्‌ समुद्री युद्ध वह था जिसमें १८१३ में शनन (Shannon) 
नामक अंग्रेजी जहाज के कप्तान Ta (Brooke) ने चेसपीक (Chesapeake) नामक 
झमेरिकन जहाज को पकड़ लिया था; फिर भी सामुद्रिक युद्धों में अमेरिकनों ने अत्यन्त 
कुशलता रो काम लिया और एक-एक जहाजों के युद्धों में प्रायः अमेरिका को ही विजय 
प्राप्त हुई थी | उदाहरणस्वरूप काँस्टीट्यूशन (The Constitution) नामक अमेरिकी 
'युद्ध-पोत ने गेरियर (Guerriere) 'नामक जहाज को पकड़ लिया था और जावा 
(Java) नामक जहाज को उसने डुबा दिया था । श्रमेरिका की सामुद्रिक विजयों के 
कारण संयुक्त राज्य श्रमेरिका में सर्वत्र खुशियाँ मनाई गई थीं और इंग्लैण्ड में मातम 
सा छा गया था; किन्तु दोनों ही देशों में आइचये BAT महसूस किया जा रहा था । 
` इन बिजयों से अमेरिका के ग्रात्म-सम्मान को afte मिली । अमेरिका के जहाजों की 
` कमान श्रेष्ठ और योग्य सेनापतियों के हाथों में थी जो प्रायः स्वयंसेवक थे। उनमें 
श्रोष्ठ तोप लगी हुई थीं और उनका वजन भी आकार के प्रायः श्रनुरूप ही था इस 
T अधिक गतिशील थे । किन्तु भ्रन्त में सामुद्रिक युद्ध का पाँसा ब्रिटेन के 
= था क्योंकि अंग्रेजी युद्धगपोत बड़े थे श्रौर उनकी संख्या भी अमेरिकी 
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` समुद्रों से सफाया हो चुका था । 


प्रीयद्वीप युद्ध (The Peninsular War) के समाप्त होने पर ही इंग्लेण्ड 
अपनी सेनाएँ अमेरिका की ओर भेज सका । इंग्लैण्ड ने अत्यन्त अनुभवी सँनिकों के दो 
दल अमेरिका भेजे । उनमें से एक दल ने वाशिंगटन (Washington) पर अधिकार 
कर लिया और वाशिंगटन के प्रसिद्ध ह्वाइट हाउस (White House) नामक सरकारी 
भवन पर भी अधिकार कर लिया और उसको जला डाला | दूसरा दल जो न्यू ग्रालि- 
यन्स (New Orleans) पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था बुरी तरह असफल 


रहा क्योंकि अमेरिकी जनरल एण्ड्रयू जेक्सन (Andrew Jackson) ने जनवरी ' 


१८१४ में उस दल को करारी हार दी। इस पराजय के. समाचार के इंग्लैंड पहुँचने 
से पहले ही १८१४ में घेंट (Ghent) की सन्धि द्वारा युद्ध बन्द कर दिया गया था । 

Ye की सन्धि ऐसी शुभ मुहूतं की सन्धि थी जो अमी तक टूट नहीं सको है । 
सन्धि की शर्तों ने युद्ध के कारणों के सम्वन्ध में कोई विनिश्चय नहीं किये, यद्यपि 
नेपोलियन के युद्धों के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप ग्रमेरिकनों की तटस्थ व्यापार 
के अधिकार सम्वन्धी तथा इंग्लैंड से अमेरिका गए हुए ब्रिटिश नाविकों के सम्वन्ध की 
सारी शिकायतें स्वतः दूर हो गई थीं। Ge की सन्धि (Peace of Ghent) के फल- 
स्वरूप संयुवत राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच विवाद समाप्त हो गये । दोनों 
देशों अर्थात्‌ अमेरिका और कनाडा के बीच निश्चित किया गया कि कोई देश अपनी 
सीमा पर सेनाएँ नहीं रखेगा और यह भी निश्चित किया गया कि बड़ी झीलों (Great 
Lakes) के आस-पास से सेनाएँ हटा ली जाएँगी | इस प्रकार एक अत्यन्त शुभ नीति 
का सूत्रपात हुआ जिसकी सफलता को AAT तक समी मानते E 

किन्तु युद्ध के फलस्द्ररूप संघवादी दल (The Federalist Party) की तो 
मानो मृत्यु ही हो गई | इस दल ने कुछ वर्ष पूवं लूसियाना (Louisiana) के क्रय 
में भो बाधाएँ उपस्थित की थीं । युद्ध के कारण तथा युद्ध से पूर्वं की अमेरिकी ्राथिक 
नीति के कारण भी लूसियाना प्रायः स्वतन्त्र होने फे सपने देख रहा था। संघवादी 


- दल (The Federalist Party) की मुख्य शक्ति न्यू इंग्लेंड (New England) नामक 


राज्य में थी जहाँ पर निषिद्ध व्यापार (Embargo) और व्यापार सम्बन्ध समाप्त कर 
देने वाली विधियों (Non-Intercourse Act) का सबसे घातक प्रमाव पड़ा था। 
उत्तरी राज्यों की सेनाओं ने कनाडा पर आक्रमण करना अस्वीकार कर दिया था; 
और न्यू इंग्लैंड (New England) ने तो ब्रिटिश सेनाओं की सहायता की थी । 
gas ने भी उक्त तीन राज्यों को आ्थिक घेरे से मुक्त कर रखा था। भ्रन्त में 
१८१४ के अन्तिम दिनों में एक सम्मेलन हार्टफर्ड (Hartford) में बुलाया गया जिसमें 
वर्जीनिया भ्रौर seat (Virginia and Kentucky) के प्रस्तावों के सदृश प्रस्ताव 
उपस्थित किये जाने को थे । किन्तु घण्ट (Ghent) की सन्धि के कारण उक्त सम्मे- 
लन सफल नहीं हो सका । फिर भी पृथकतावादी सरगर्मियों के कारण संघवादी दल 
(The Federalist Party) की प्रतिष्ठा प्रायः समाप्त हो गई। 

अतः झव डेमोक्रेटों (Democrats) और संघवादियों ने अपने-अपने प्रोग्रामों 
को आपस में बदल लिया । Ha संघवादी लोग केन्द्रीय सरकार की शक्तियों को संक्‌- 
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faa wat Ñ ग्रहण करने लगे (Strict Constructionists) ; और वे राज्यों के विशेष 
अधिकारों के समर्थक बन गए। दूसरी झोर डेमोक्रेट लोग (The Democrats) 
संघीय सरकार के लिए अधिक अधिकारों की माँग करने लगे और वे चाहने लगे कि 
केन्द्रीय सरकार के क्रियाकलापों में वृद्धि हो। १८१६ में डेमोक्रेटों (The Demo- 
crats) ने जान बुभकर हैमिल्टन (Hamilton) की पुरानी नीति ग्रहण za 
जिसके द्वारा उन्होंने राष्ट्रीय बॅक की स्थापना की, यद्यपि १८११ में इन्हीं लोगों ने 
राष्ट्रीय बैंक का श्राज्ञा-पत्र समाप्त कर दिया था। संघवादियों के समान ही इन लोगों 
ने भी पदिचमी भाग में ारन-ब्रर (Aaron-Burr) के षड्यन्त्र में भाग लिया था | 
वे संघत्रादियों के बाद जीवित तो रहे किन्तु उन्हें उनका कार्यक्रम अपनाना पड़ा था । 
२. अमेरिका का विस्तार (१८१५-५०) 
(The Development of America, 1815-50), 
कई दृष्टिकोणों से १८१२, का युद्ध संयुक्त राज्य के इतिहास में नए युग का 


yada बना । इसने राष्ट्रीय चेतना की भावना को जन्म दिया और ऐसा प्रतीत होने .. 
लगा मातो श्रमेरिका में नए युग ने प्रवेश किया है। अमेरिका में धीरे-धीरे ऐसी ६ 


स्थिति उत्पन्न हो रही थी जिसने श्रमेरिकावासियों के दृष्टिकोण को ही बदल दिया 
और उनके जीवन में झ्राकाश-पाताल का RAT झा गया। वह पुराना अमेरिका धीरे- 
धीरे मिट रहा था जिसने १७७६ की क्रान्ति की थी। वह अमेरिका था ही क्या-- 
केवल छोटा-सा पूर्वी पराधीन उपनिवेश था जिसमें मुर्किल से २० लाख व्यक्ति 
निवास करते थे और केवल छः बड़े नगर Al १७७६ का वह अमेरिका कृषि-प्रधान 
देश था जिसमें उत्तर में कई स्थानों पर मछलियाँ पकड़ी जाती थीं, जो यूरोप की हर 
बात में नकल करता था और जो ब्रिटेन से प्रेरणा ग्रहण करता था । सत्य यह है कि 
अमेरिका की क्रान्ति पुराने अमेरिका को नष्ट कर रही थी । अमेरिका के सामाजिक 
और आथिक जीवन में मानो क्रान्तिकारी परिवतंन हो चले थे। । अ्रमेरिका के अछूते 
प्राकृतिक साधनों ने तो इस क्रान्ति में और अधिक शीघ्रता पैदा कर दी थी । 

जाज॑ वार्शिगटन (George Washington) की मृत्यु हो चुकी थी, और 
एलेक्जैंडर हैमिल्टन (Alexander Hamilton) को केवल ४७ वर्ष की आयु में ही 
ARTAR (27००-77) नाम के एक बदमाश को दुष्टता के कारण राजनीति से 
संन्यास लेना पड़ा था । ग्रारन-बर (Aaron Burr) ने अमेरिका के इतिहास-नाटक में 
असफल खलनायक का रोल श्रदा किया था। ४ जुलाई, १८२६ को स्वतन्त्रता की 
घोषणा कें ठीक ५० वषं पश्‍चात जॉन एडम्स (John Adams) और टॉमस जैफरसन 
(Thoms Jefferson) भी काल के गाल में समा गए। wa अमेरिका के निर्माण का 


सारा बोझ नयें नेंताओं के कन्धों पर ग्रा पड़ा । इन नये निर्माताश्रों में मुख्य व्यक्ति 


प्रमुख न्यायाधीश माशंल (Chief Justice Marshall) था | वह्‌ वर्जीनिया (Virginia) 
'का पुराने विचारों का व्यक्ति था । कुछ ग्रन्य व्यक्ति, जिन्होंने अमेरिका के नव-निर्माण 


_ में योग दिया, निम्न थे-डेनियल वेब्सटर (Daniel Webster), एंडू यू जैक्सन (An- 


drew Jackson), हेनरी क्ले (Henry Clay), और जॉन काल्डवेल कैल्हाउन (Jo- 
Caldwell Calhoun) sifa attartet(Washington), हैमिल्टन (Hamil- 
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ton) गौर जैफ़रसन (Thomas Jefferson) ने जिस नये राज्य की नींव रखी थी, 
अपनी प्रारम्मिक कठिनाइयों को पार करके दिन-प्रतिदिन उन्नतिशील गौर 
शक्तिशाली होता जा रहा था और ग्रमेरिका अविनाइय राज्यों के एक अविनाइय एवं 
अत्यन्त दृढ़ संघ का स्वरूप घारण करता जा रहा AT | कैण्टुकी प्रस्ताव (Kentucky 
Resolution) द्वारा और gene सम्मेलन में जिस पृथकतावादी भावना के दर्शन 
हुए ये, वह भावना अमेरिका के age हुए वैभव atx उसकी बहुमुखी प्रतिभा में दब 
गई । १८२० के मिसौरी समझते (Missouri Compromise) ने गुलाम प्रंथा 
के प्ररन की उग्रता को भी किसी सीमा तक धीमा कर दिया था । १८२१ तक 
अमेरिका में दस राज्य सम्मिलित हो चुके ये। वे एक विश्वास के साथ अमेरिका के 
संघ में प्रगति-पथ पर ares हुए थे। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अमेरिका में राष्ट्रीय 
चेतता का उदय हो रहा है, अधिकाधिक झाथिक और प्रादेशिक विकास होने जा 
रहा है तथा अमेरिका नए लोकतन्त्र का नया प्रतीक बनने जा रहा है । युद्ध के दिनों 
में के (Key) ने लिखा था कि 'हमारा ध्वज चमकते हुए सितारों का घ्वज है ।' 
निस्सन्देह, १८१८ में अमेरिका का सितारों ate धारियों का एक अत्यन्त सुन्दर ध्वज 
विकसित gar । 
१८१२ में इंग्लेण्ड और गमेरिका के बीच जो युद्ध हुआ था, उसे प्रायः 
स्वतन्त्रता का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध ने नये आथिक अवसर प्रदान किये 
. और सारे देश को एक नयी राष्ट्रीय चेतना प्रदान की । 
राष्ट्रीय चेतना का १८१२ के वाद अमेरिका से प्रान्तीयता की भावना मानो 
विकास कूच कर गई । स्वतन्त्रता प्राप्त करने के परंचात्‌ अमेरिका का 
यह्‌ प्रथम राष्ट्रीय युद्ध था। यद्यपि १७९८ में भी युद्ध हुआ 
था किन्तु उसको युद्ध कहना उचित न होगा क्योंकि वह तो कुछ नाविकों झौर मल्लाहों 
के करतब मात्र थे जिनको राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के हेतु बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया 
था। यद्यपि कहीं-कहीं पृथकतावादी भावना ने भी सर उठाने का यत्न किया था किन्तु 
झामतौर पर सारा देश एक सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के सहारे कार्य कर रहा 
था | संघवादी दल (The Federalist Party) के कमजोर हो जाने का मुख्य कारण 
यही था कि उसने राष्ट्रीय भावना के साथ गद्दारी की । 
विदेशी सम्बन्धों के निर्वहन में भी अमेरिका की प्रतिष्ठा बढ़ी । १८१६ में 
संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा के साथ कुछ व्यापारिक प्रइनों पर मतभेद हो गए, 
किन्तु उक्त मतभेद को लेकर संयुक्त राज्य ने ग्रेट ब्रिटेन 
विदेशी सम्बन्ध के प्रति ऐसा कठोर रुख अपनाया कि ग्रेट ब्रिटेन को 
अमेरिका के सामने झुकना पड़ा । जॉन एडम्स (John 
Adams) ने लिखा था--“स्वतन्त्रता की घोषणा के पश्चात्‌ अब की बार संयुक्तः 
राज्य श्रमेरिका बहुत ही एक छोटे प्रश्‍न पर ब्रिटेन के बिरुद्ध as गया था, और 
उसने अपने मन की कर ली ।”* अव तक अमेरिका हीनभावना के afer अपने 


1. Quoted by Max Farrand, The Development of the United os 
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विदेशी सम्बन्धों का निर्दहन किया करता था । भ्रव उस हीनमावना का अन्त हो 
` गया । जे की मन्धि (Jay's Treaty) अथवा फ्रांस के साथ समकोते ग्रादि अडे 
विजयों का यग बीत चुका था । इस बार अमेरिका को ग्रेट «टेन के ऊपर भारी कूट- 
alan विजय प्राप्त हुई थी । 
छः वर्ष उपरान्त मनरो सिद्धान्त (Monroc Doctrine) की घोपणा हुईं 
जिसके द्वारा ग्रमेरिका ने यूरोप के पवित्र सन्धि वाले देशों को श्रमारका स दूर रह 
का यादेश दिया । काँग्रेस को दिए गए अपने एक प्रसिद्ध सन्देश में राष्ट्रपति AAT 
(Monroe) ने कहा था--“अमेरिका के स्वतन्त्र राज्य पूर्ण स्वतन्त्र हैं, अतः भविष्य 
में कोई यूरोपीय देश हमारे स्व॒तन्त्र राज्यों में उपनिवेश न वसा ARTE | 
पवित्र सन्धि में आवद्ध यूरोपीय देशों की दासन-व्यवस्था अमेरिका की झासन-व्यवस्था 
a aaa भिन्न oo I 
SER अतः हम विनम्रतापूर्वक किन्तु निर्भय होकर यह घोषणा करते हैं 
कि अमेरिका के साथ उक्त यूरोपीय देशों के अच्छे सम्बन्ध तभी रह सकते हैं जबकि 
वे श्रपनी शासन-व्यवस्था को हमारे ऊपर लादने के प्रयत्न छोड़ दें । हम ATT 
स्वतन्त्रता और सुरक्षा के लिए यूरोपीय देशों की श्रमेरिका में घुसपैठ को हानिकर 
समभते हैं 1” 
सम्भवत्तः उस समय मनरो सिद्धान्त (Monroc Doctrine) का केवल यही 
झर्थ लगाया जाता था कि अमेरिका यूरोपीय देशों को श्रपना afew शोषण 
न करने देगा ओर Ag प्रशा (Prussia) तथा ऑस्ट्रिया 
मनरो सिद्धान्त (Austria) 4 स्वेछाचारी .शासनों का समर्थन नहीं करेगा; 
इसका यह्‌ अर्थ भी लगाया जा रहा था कि ग्रमेरिका के 
राजनीतिक जीवन में न तो वधता या न्याय्यता (legitimacy) को और न प्रति- 
न्रियावाद (reaction) को ही कोई स्थान मिलेगा । संक्षेप में मनरो सिद्धान्त का यही 
अर्थ लगाया जा रहा था कि नई दुनिया में लोकतन्त्र की रक्षा की जायगी और इसके 
बदले में स्वयं अमेरिका भी यूरोप में अपने लोकतन्त्रात्मक विचारों का प्रचार नहीं 
करेगा झोर न वह यूरोपीय शक्तियों के झगड़े में हस्तक्षेप करेगा | उसी समय 
अमेरिका यह भी चाहता था कि रूस का ग्रलास्का (Alaska) की ओर बढ़ना रुक 
जाय श्रौर स्पेन के ग्रमरिकी उपनिवेशों पर फ्रांस का अधिकार हों जाय । मुख्य रूप 
से ग्रमेरिका की नीति इस कारण सफल रही कि ग्रेट ब्रिटेन की शक्ति का हाथ 
अमेरिका की पीठ पर था । 
परन्तु मनरो मिद्ान्त भ्रशुभ मार्ग का सूचक सिद्ध हुआ । जैसे-जसे संयुक्त 
राज्य ग्रमेरिका शक्तिशाली होता गया, वह अपने हितों के अनुकूल मनरो 
(Monroe Doctrine) की व्यवस्था करने लगा और इस प्रकार AAT 
मेरिका के हितों को साधने वाला एक साधन वन गया । इस सिद्धान्त को 
र ल नों के ग्रनुकूल ब्रनाने के लिए अमेरिकन लोग उसकी मनमानी 
रने लगे AC इस प्रकार संयुक्त राज्य ग्रमेरिका ने अपने ATTA पश्चिमी 
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संसार का संरक्षक वना लिया । इल प्रकार वह सिद्धान्त सकंश्रमेरिकनवाद' की रोर 
एक संकेत था झौर साम्राज्यवाद का अग्रगामी था | अव ग्रमेरिकर; नई दुनिया के दोनों 
भागों (North and South Americas) पर स्वामित्व स्थापित करने के लिए 
लालायित दीख पड़ा। इस सिद्धान्त के अनुसार अमेरिका के गणराज्य का यूरोप से 
सम्बन्ध विच्छेद हो गया। मनरो सिद्धान्त मानो इस तथ्य की घोषणा थी कि भ्रमेरिका 
का यूरोप से राजनीतिक विच्छेद हो गया। वह्‌ ्रमेरिका की स्वतन्त्रता की घोषणा 
का मानो पुरक था । 

किन्तु वास्तव में श्रमेरिका की रुचि झव यूरोप से हटकर एशिया की ओर 
जाग्रत हो रही थी । अमेरिका में यह विश्वास घर कर रहा था कि उसका भाग्योदय 
पश्चिम दिशा में होगा न कि पूवं में । सत्य यह है कि अमेरिका की महत्त्वाकांक्षाएँ 
तभी पूर्णं हो सकती थीं जब कि वह यूरोप की गोर से कुछ समय के लिए विमुख हो 
जाय और अपना सारा ध्यान पश्चिम की ओर लगाये। इसलिए मनरो सिद्धान्त 
(Monroe Doctrine) वास्तव में भ्रमेरिका के विस्तार की कहानी का आरम्भ मात्र 
था। अमेरिका की साम्राज्यवादी लिप्सा को पृप्ठभूमि में ही टेक्सास (Texas) पर, 
mAT (Oregon) पर और कैलीफ़ोनिया (California) पर अमेरिका के अधिकार 
की काली छाया को समझा जा सकता है। साम्राज्यवाद की भ्राड़ में ही भ्रमेरिका ने 


" क्यूबा (Cuba) नाम की स्पेन की वस्ती और ब्रिटेन के कनाडा (Canada) नामक 


उपनिवेशों को लेने का प्रयत्न किया था । अमेरिका में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो 
रहा था और यद्यपि उस समय यूरोप अमेरिका की वास्तबिक इच्छा्रों को समझ नहीं 
पाया फिर भी वह अमेरिका को साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्व-सूचना थी। 

अमेरिका की राष्ट्रीय चेतना का विकास अन्य क्षेत्रों में भी देखा गया। यदि 
उस समय के प्रसिद्ध श्रमेरिकनों कें व्याख्यानों को पढ़ा जाय, यदि स्टीफन डीकेटर के 
उस प्रसिद्ध टोस्ट सम्बन्धी मापण (Toast) को पढ़ा जाय जिसमें उसने कहा था--- 
“चाहे गलत करें चाहे सही करें, हम अपने देश का समर्थन करेंगे ही” Ate डेनियल 
बेब्सट्र (Daniel Webster) के उन वाक्यों को पढ़िये जिसमें उन्होंने भ्रमेरिका की 
सरकार को पूर्ण स्वतन्त्र ओर एकमात्र प्रतिनिषिक शासन बताया था, तथा जिसमें 
पूर्ण धामिक स्वतन्त्रता का प्रतिपादन किया था। यही नहीं, उसने यह भी कहा था 
कि अमेरिका में सभी को इतना विचारःस्वातन्त्र्य है, सभी को ज्ञान उपलब्ध करने 
के इतने भ्रपार अवसर १ जितने कि अन्यत्रकिसी देश में नही हैं। 

इस काल में साहित्य के क्षेत्र में भी अमेरिका में चामत्कारिक उन्नति हुई । 
साहित्य कें साथ ही विधि-विधान प्रौर विश्व-प्रम की ओर भी अमेरिकनों की रुचि 
बढ़ी | १८२६ में एन्पाइकलोपीडिया श्रमेरिकाना (Encyclopaedia Americana) 
प्रकांशित हुई att इसी काल में इमरसन (Emerson), gait (Hawthorne), 


फूनीमोर (Fenimore), कूप (Cooper), पो (Poe), faf: (Whittier), 


१. राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने दिसम्बर १६०४ में इस विचार को 
सरकारी मान्यता प्रदान की । 
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लांगफेलो (Longfellow), are (Bancroft) झौर हॉम्स (Holmes) आदि 
साहित्यिक, राष्ट्रीय साहित्य का निर्माण कर रहे थे। इसी समय जॉन मार्शल (John 
Marshall) जैसा विद्वान्‌ और यशस्वी मुख्य न्यायाधीश भ्रवतरित हुआ जिसने अपने 
न्यायिक निर्णयों से देश की एकता को सुरक्षित रखा और जिसके प्रसिद्ध निर्णयों के 
कारण अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को संसार का सर्वश्रेष्ठ न्‍्यायाधिकरण समभा 
जाता है | मार्शल (Marshall) के सम्बन्ध में जॉन एडम्स (John Adams) ने 
भविष्यवाणी की थी कि वह हेल (Hale), होल्ट (Holt) और मेन्सफील्ड (Mans 
field) की प्रतिभाओों वाला एक महान्‌ न्यायाधीश सिद्ध होगा और यह भविष्यवाणी 
War: सत्य निकली । 

इसी समय देश में व्यापार की अपूर्व वृद्धि हुई, यातायात के साधनों का भी 
विस्तार gar, win सड़कें बनीं, नौ-साधनों की भी उन्नति. हुई, ऐरी नहर 
(Erie Canal) खुली, प्रथम बार अग्निबोट (Steamboat) के दर्शन हुए जिसने 
नौ व्यापार में agi वृद्धि की, नई ta वनीं जिनको प्रारम्भ में हास्यास्पद 
बताया गया, ग्रादि, आदि । इन सब विकासों और परिवतंनों के फलस्वरूप देश 
में अपूर्वं एकता के भाव जागे। इनसे पूर्वी और परिचिमी अमेरिका का संयोग 
हुआ ate उत्तरी एवं दक्षिणी श्रमेरिका में भी प्रेम-भाव के दर्शन हुए । इस सव के 
बावजूद देश में जो आधिक समृद्धि आई, वह राष्ट्रीय समँक्य के मार्ग में काँटा वन गई। 

अमेरिका के इतिहास के मध्य-काल का वास्तविक तथ्य यह है कि अ्रमेरिका 
ने जो मारी. आथिक उन्नति की है, वह राष्ट्रीय उन्नति न होकर केवल क्षेत्रीय 
उन्तति ही रही । दुर्भाग्यवश उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी श्रमेरिका के विभिन्न 
आथिक हित थे जिसके कारण देश में अनेक राजनीतिक समस्याएँ उठ खड़ी हुई और 
अंत में जिसके कारण गृह-युद्ध भी हुआ डेनियल वेब्सटर (Daniel Webster) ने 
लिखा था, “हमारे पतन की पराकाष्ठा हो गई है । कोई संघ के हितों की दुहाई देता 


है, तो कोई लोकतन्त्र का पक्ष लिए हुए है। कोई दिवालियों 
क्षेत्रीय गाथक विकास का हितरक्षक है तो कोई कट्टर रूढ़िवाद का समर्थक है । 


किसी का मध्य अमेरिका की उन्नति में स्वार्थ है तो कोई 

किसी अन्य क्षेत्र की दुहाई देता है । किन्तु दुःख की बात यह है कि किसी को राष्ट्रीय 
हितों की चिन्ता नहीं है । सत्य यह है कि सभी ने राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि दे 
डाली है। किन्तु डेनियल वेब्सटर (Daniel Webster) ने क्षेत्रीय हितों की सूची 
अधूरी ही दी | इस समय झमेरिका में एक ओर श्रमिकों के हित थे तो दूसरी ओर 
मिल-मालिकों के भी हित थे, एक शर गुलामों के हित थे तो दूसरी ओर गुलाम- 
पतियों के हित थे; एक ओर रूई-कपास के हित थे तो दूसरी ओर लोहे और इस्पात 
के हित थे, एक ate फॅक्टरियों के हित थे तो दूसरी ओर कृपकों के हित थे; संक्षेप 
में उत्तर के हित दंक्षिण के हितों से टकराते थे और पूर्वी अमेरिका के हित परिचमी 

अमेरिका केः हितों से टकराते थे । 

१८९२ के युद्ध के फलस्वरूप अमेरिका में ब्रिटिश तैयार माल का 
आयात प्रायः बन्द हो गया; ग्रतः अमेरिका को श्रावश्यक वस्तुओं के लिए आत्म- 
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निर्भर होना पड़ा । अमेरिका के उत्तरी और मध्यवर्ती राज्यों के शिशु उद्योगों को 
इससे भारी प्रोत्साहन मिला। उत्तर में अनेक कल-कारखाने खुल गए झौर 
व्यापक भ्रौद्योगिक विकास के दशन हुए। किन्तु अमेरिका गौर यूरोप के वीच 
शान्ति सन्धि के उपरान्त यूरोप की अमेरिकी व्यापार के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ी, ग्रतः 
उत्पादकों अथवा मिल मालिकों ने दुहाई दी कि शिशु उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया 
जाय | इसके अतिरिक्त उत्तर में श्रमिक आन्दोलन भी सर 
उत्तरी श्रमेरिका के उठाने लगे थे, क्योंकि कोई भी श्रमिक तत्कालीन श्रमेरिका 
उत्तरी राज्य में दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार न था-- 
बात यह थी कि कोई भी श्रमिक परिचिमी अमेरिका में जाकर 
जमीन प्राप्त करके स्वयं मालिक बन सकता था । अतः श्रमिकों को उदार छूट देनी 
पड़ी; उनके वेतन बढ़ाये गये, काम के घण्टे कम कर दिये गये । फलस्वरूप अनेक 
शिशु उद्योगों के पैर लड़खड़ाने लगे झोर वे बिना सरकारी संरक्षण के भ्रपने पैरों पर 
खड़े रहने में असमर्थ थे । अमेरिका के कई सहिष्णु राष्ट्रपतियों ने हाथ-करघे के दुने 
कपड़ों का प्रयोग किया ताकि अमेरिका के घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय | 
राष्ट्रपति मेडीसन (Madison) स्वयं लिविगस्टोन (Livingstone) के फार्म के 
कपड़े पहना करता था । यह रक्षण प्रशुल्क (Protective tariff) की fear में कदम 
था जिसका श्रीगणेश १८१६ में किया गया था, और जिस पर अगले १५ वर्षों में 
डटकर प्रयोग किया गया । कुछ समय के परचात्‌ इन आगम शुल्कों से वचत होने 
लगी । इस बचत के धन को शनैः-शनैः आन्तरिक बिकासों के कार्यों पर व्यय किया 
गया और उसी घन से देश में यातायात रौर संचार के साधनों का विकास किया गया। 
इसके विपरीत जहाँ अमेरिका के उत्तरी भागों में उत्पादकों, धनाढ्यं, 
पूँजीपतियों और महाजनों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों आदि का बोलबाला था, जो 
उच्च आगम शुल्कों से मालदार होना चाहते थे और जो अपने तैयार माल के लिए 
बाजार स्थापित करने के झतीव इच्छुक ये तथा जो हर प्रकार से उन्नति करना 
चाहते थे; वहीं दक्षिणी श्रमेरिका में किसान लोग रहते थे 
दक्षिणी अमेरिका जिनक अधिकार में अनेक गुलाम थे । - वे अपनी झावद्यकता 
की वस्तुओं को उत्तरी भागों से खरीदने पर बाध्य थे; 
अपनी खेती के योग्य ढोर और बीज आदि के लिए वे पद्चिमी अमेरिका पर झाश्चित 
थे । दक्षिणी माग के लोग घोड़ों की सवारी के शौकोन थे और प्रज्ञा देने के ग्रम्यस्त 
थे । संक्षेप में, दक्षिणी ग्रमेरिका के लोग वीर और लड़ाकू प्रकृति के योद्धा थे । 
सम्भवतः, उद्योगीकरण झौर गुलाम प्रथा में जातिगत बैर है। उत्तरी और 
दक्षिणी अमेरिका के बीच आरम्मिक वेर-भाव का कारण यह भी हो सकता था कि 
कपास-सभ्यता का प्रभाव दक्षिण पर अधिक पड़ा, जहाँ उद्योगीकरण देर से प्राया । 
दक्षिणी अमेरिका की समृद्धि, उसका इतिहास, वास्तव में दक्षिणी अमेरिकां का भाग्य 
ही कपास के पौधे पर भ्रोर रूई रोटने की जिन (gin) नामक मशीन पर आश्रित 
था। १७९३ में रूई झोटने की मशीन (gin) का आविष्कार एली विटने (Eli 
Whitney) नामक एक येल विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नें किया था । उक्त मशीन 
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कपास में से विनौला अलग कर देती थी और रेशे को अलग कर देती थी । 
आधनिक काल में रूई ने हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रमाव डाला ZI 
रूई के वस्त्रों की माँग सारे संसार में १६ वीं शताब्दी में विशेष रूप से बढ़ी है। पहले 
जहाँ प्रायः सभी लोग wat बड़े भाइयों या बहनों या माताओं अथवा पिताओं के 
उतारे हुए पुराने किन्तु कीमती ऊती या रेशमी वस्त्र पहना करते थे, श्रब भामतौर 
पर सभी लोग नये किन्तु सस्ते भौर कम दिनों चलने वाले सूती वस्त्र पहिनने लगे । 
परिवारों में रेशमी विछोनों का स्थान सूती गद्दों और दरियों ने ले लिया झौर जहाँ 
पहले सभी जहाजों के पाल रेशमी वस्त्रों के बनाये जाते थे, wa केवल युद्ध-पोतों में 
तो रेशमी पालों का प्रचलन रहा किन्तु शेष सब्‌ प्रकार के जहाजों में सूती पाल प्रयुक्त 
होने लगे । यही नहीं, संसार के जिन सम्य लोगों में स्त्री और पुरुष कपड़े से शरीर 
को ढकते ही न थे, उन भागों में अव अधिकाधिक सूती वस्त्रों की माँग बढ़ने लगी ।' 
इस सामाजिक क्रान्ति के फलस्वरूप न केवल लंकाशायर (Lancashire) की 
Aafa हुई ; बल्कि उत्तरी अ्रमेरिका के कतिपय दक्षिणी राज्यों की भी समृद्धि 
gel जहाँ कहीं कपास योग्य भूमि मिली, वहीं कपास की खेती शुरू की गई । 
दक्षिणी राज्यों की देखा-देखी अमेरिका के परिचिमी राज्यों में भी कपास की पैदावार 
बढ़ी ; इस प्रकार दक्षिण-पश्चिमी ग्रमेरिका में कपास की उपज बहुत बढ़ गई और 
इन भागों में समान झाथिक हित विकसित हुए। अब ये लोग अपनी कपास की पैदा- 
वार को इंग्लेण्ड या उत्तरी अमेरिका के बाजारों में भेजने लगे । 
रूई की पैदावार AIK सूती वस्त्रों की म्रत्यधिक माँग के साथ दक्षिणी राज्यों 
की समृद्धि जगी रौर उस भू-माग की सामाजिक व्यवस्था में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हुआ । यही नहीं, यह गुलाम-प्रथा की भी जननी थी। रूई के नरम गोलों में से ही 
गुलाम प्रथा का जन्म हुआ । 
प्रारम्भ में गुलाम प्रया को अस्थायी दोप समभझा जाता था । किन्तु धीरे-धीरे 
वह दोष अमेरिका में स्थायी घर कर गया | उस समय ऐसा समका जाने लगा था 
कि विना दास-प्रया के श्रमिक-समस्या हल ही नहीं हो सकती । धीरे-धीरे दासःप्रथा 
का महत्त्व बढ़ा ओर वाद को तो यह व्यापारिक लाभ की कुञ्जी मानी जाने लगी । 
कपास के पौधे के साथ-साथ दास-प्रथा पश्चिम की ओर भी पहुंची; और दक्षिणी 
अमेरिका ने अपनी श्राथिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए ऐसे नियम बनाना तो 
आवश्यक समझा जिनसे गुलाम भाग न सकें किन्तु उन्होंने उच्चतर ग्रागम शुल्क 
लगाना उतना ग्रावर्‍्यक नहीं समझा | इस प्रकार उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की 
आथिक ग्ावश्यकताम्रों में आकाश-पाताल का अन्तर था । सत्य यह है कि दोनों की 
अर्थ-व्यवस्याएँ एक दूसरे के विरुद्ध थीं । उत्तरी राज्य सस्ते मजदूर चाहते थे; किन्तु 
दक्षिणी राज्य उत्तरी राज्यों की बनी सस्ती चीजें चाहते थे। अतः दक्षिणी राज्य 
ऊंची गम शुल्कों की दरों से चिढ़ते थे क्योंकि उन्हें तैयार माल के लिए अधिक 
कीमत चुकानी पड़ती थो । दक्षिणी राज्यों को यह भी पसन्द नहीं था कि उच्चतर 
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अगम शुल्कों से जो अतिरिक्त ्राय उत्तरी राज्यों को होती थी ag देनी तो पड़ती 
थी दक्षिण के लोगों को किन्तु उस घन से लाम होता था उत्तरी राज्यों को । इसी 
प्रश्‍न ने राज्यों के अधिकारों के सिद्धान्त को जन्म दिया जिसका प्रतिपादन कलहाउन 
(Calhoun) और हेन (Hayne) ने किया था श्रौर १८३१-२२ के ग्रागम शुल्को 
सम्वन्धी विवाद के श्रवसर पर यह प्रश्न QUART धारण कर गया | यद्यपि उम्र 
प्रइन-विशेष परै तो उक्त सिद्धान्त लागू नहीं हो सका, किन्तु निःमन्देह दक्षिणी राज्यों 
ने भ्रच्छी तरह से समझ लिया था कि राज्यों की सम्पूर्ण प्रमुत्वसम्पन्नना ही उनके 
आथिक हितों का रक्षण करेगी। अतः, दास-प्रथा के AT पर दक्षिणी राज्यों ने 
अपनी प्रमुता (Sovereignty) की दुहाई दी । 
किन्तु पश्चिमी राज्य न तो सस्ते मजदूर चाहते थे ग्रौर न वे सस्ता माल 
चाहते थे । वे तो सस्ती जमीने चाहते थे । पश्चिमी राज्य न तो उद्योग-प्रधान थे 
और न वे कृपिःप्रधान थे; वे तो जमींदारों के बड़े-बड़े इलाके 
पश्चिमी राज्य थे। पश्चिमी भू-भाग में साहसिक शिकारी लोग, और मुख्यतः 
नये उपनिवेशी लोग जाकर वसे थे जो पुराने राज्यों को 
छोड़कर खेती-योग्य जमीनों या जानवरों की चरागाहों की तलाश में पश्चिम में जा 
बसे थे । वे लोग कम दरों पर जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों की तला में थे । उन्होने 
तत्कालीन सरकार पर यहाँ तक दवाव डाला कि १८२० में अस्सी एकड़ के टुकड़े 
सवा डालर प्रति एकड़ के हिसाव से बिके । इसके अतिरिक्त अपनी जमीनों को 
खरीदने और उनको विकसित करने के लिए उन्हें पूंजी की भी आवश्यकता थी। 
और वे लोग सस्ती व्याज की दरों पर पूँजी चाहते थे। इस प्रकार पश्चिमी अमेरिका 
aarti या आसामियों का क्षेत्र बना; ओर स्वमावतः ही इस भाग के लोग सस्ती 
और प्रचुर मुद्रा के इच्छुक थे । वे चाँदी या कागज की मुद्रा को अधिक पसन्द करते 
थे किन्तु स्वण-मुद्रा उन्हें उतनी प्रिय नहीं थी । वे स्थानीय साहूकारों से ऋण. लेना 
अधिक पसन्द करते थे किन्तु राष्ट्रीय बेक की कठोर शर्तों का पालन उन्हें दूभर लगता 
था । इसके विपरीत पूर्वी अमेरिका ऐसे पूंजीपतियों का प्रदेश था जो स्थायी मुद्रा और 
दृढ़ वित्तोय व्यवस्था के इच्छुक थे। चूँकि पूर्वी भागों की रुचि उद्योगीकरण और 
उत्पादन-बुद्धि में थी, भ्रतः वे जमीनों की ऊँची दरों से प्रसन्न होते थे क्योंकि सम्ती 
जमीनों की झोर उनके श्रमिक लोग (िचे-चले जा रहे थे, जिससे उनकी अर्थ-व्यवस्था 
डगमगा रही थी । 
निस्सन्देह अमेरिका के ्रारचर्यजनक विकास में पर्चिमी श्रमेरिका का बहुत 
मारी हाथ रहा है । पश्चिमी अमेरिका की बेकार जमीनों का इस सीमा तक विकास 
हुआ है कि अब उस भाग की एक-एक इञ्च जमीन से सुमधुर साहित्य, विकसित i- 
व्यवस्था, उच्चतम राजनीति और सुसंस्कृत संस्कृति की भीनी-मीती सुगन्ध आ रही 
है । लगभग एंक शताब्दी तक संयुक्त राजय अमेरिका की भौगोलिक सीमाओं का विस्तार 
होता रहा है । भ्मेरिका का प्रायः एक शताब्दी का इतिहास उसके आविष्कत्ताग्रों और 
उपनिवेशियों का इतिहास रहा है । वास्तव में अमेरिका का इतिहास इस तथ्य को एक 
लम्बी कहानी है कि वहाँ पर आ बसने वाले लोगों ने किस प्रकार प्रकृति पर विजय प्राप्त 
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की; उन्होंने किस प्रकार वहाँ के जंगलों को खेतों में परिणत किया; भौर किस प्रकार 
मूल निवासियों को बाहर खदेड़कर उन्होंने जंगलों को साफ किया तथा किस प्रकार 
उन्होने भने जंगलों में मागे निकाले । निस्सन्देह अमेरिका का इतिहास विस्तार का 
इतिहास है जहाँ यूरोप के प्रायः सभी देशों के लोगों ने कर उस विस्तार में योगदान 
किया ! युरोप के राजनीतिक संकटों के कारण भी अनेक लोग अपने देशों को छोड़- 
छोड़कर अमेरिका जाने पर विवश हुए | यह अनोखी घटना थी जो आज तक किसी सम्य 
देश के इतिहास में घटित नहीं हुई है। हैरियट adt (Harriet Martineau) का 
कथन है कि “लोगों के झुण्ड के झुण्ड कबूतरों के झुण्डों की तरह अपने-अपने देशों को 
छोड़कर WALT की झोर प्रयाण कर रहे थे।” वह आगे लिखता है--“१८३० के 
आसपास सभी लोगों को केवल एक ही लालसा थी--कि किसी भी प्रकार अमेरिका 
में कुछ जमीन हासिल की जाय । अमेरिका के लोगों की समी सामाजिक बीमारियो 
का केवल एक ही इलाज था कि किसी भी कीमत पर अमेरिका में भूमि अजित कर ली 
जाय । यदि कोई व्यक्ति राजनीति या प्रेम में निराश होता था तो भी उसके लिए 
केवल एक ही at था कि वह ज़मीन खरीदकर नया जीवन प्रारम्भ करे यदि 
किसी व्यक्ति की बेइज्जती हो जाये तो वह जमीन खरीदकर पर्चिमी भाग में 
` नए सिरे से जीवन प्रारम्भ करना ही ठीक समझता था । यदि किसी चीज़ की माँग 
कम हो जाती थी तो भी उत्पादक को नए प्रदेश को ही शरण लेनी पड़ती थी । यदि 
किसी नागरिक को ऐसा arare होता था कि उसके पड़ोसी उससे ait बढ़ गए हैं 
तो भी वह सुनसान भोर विकसित क्षेत्र में जाकर ही अपने मन की पीड़ा को शाम्त 
कर सकता था । प्रत्येक कारीगर इसीलिए काम करता था कि मरते समय. वह अपनी 
ज़मीन पर मरे। प्रत्येक किसान इसलिए कम खर्च करता था कि वह अपने पुत्र को 
ज़मीन का मालिक बना सके । किसानों की लड़कियाँ भी तो बृतलीघरों में नौकरी 
करने निकल जाती थीं ताकि वे पैसा पैदा करके अपने माता-पिता की जमीनों का 
कर्ज भ्रदा करें और इस प्रकार स्वयं स्वतन्त्र जमीन-मालकिन बनने का गर्व अजित 
कर सके |”. 
बर्जीनिया (Virginia) भौर कैरोलीनस (Carolinas) से लोग टेनेसी (Tenn- 
essee) और केन्ट्की (Kentucky) पहुँचे और वहाँ-से इण्डियाना (Indiana), 
इलिनोइस (illinois) गौर मिसौरी (Missouri) पहुँचे | उसी प्रकार दक्षिण की 
झोर से मेक्सिको की खाड़ी के पास से गुजरता हुआ अपार जन-प्रवाह मिसीसिपी 
(Mississippi) तक टेक्सास (Texas) Ñ प्रवेश कर गया और उत्तर की ओर से लोगों 
ने ग्रायोवा (Iowa) र मिनेसोटा में प्रवेश किया । कुछ दिन बाद कुछ राजनीतिक 
` पर्म-अचारक भोरोगन (Oregon) में जा पहुंचे और परिचिम-दक्षिण में सोने की खानों 
के लालच ने लाखों व्यक्तियों को कैलीफ़ोनिया (California) में आकर्षित किया । 
. १५३० के आस-पास रेलों का प्रन्नलन हुआ We घास के मैदानों में रेलों के साथ 
अपार जनसमूह पहुंच गया; फिर भी १८६० तक मिसीसिपी (Mississippi) से 


1. Harriet Martineau, quoted by Max F. in Th 
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आगे मनुष्यों की आबादी नहीं पहुंच सकती थी। सत्य यह है कि परिचमी प्रमेरिका 
की सम्यता बहुत ही नई है। 

१७८७ में अमेरिकी संघ सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा भ्रविकसित भ्रौर 
झविनियोजित जमीनों का सर्वेक्षण, बिक्री और विनियमन अपने हाथों में ले लिया। 
किन्तु अग्रगामी लोगों में बेहद जोश था । उन्होंने सर्वेक्षण करने वालों से पहले ही 
जमीनों पर कब्जा करना प्रारम्भ कर दिया। यद्यपि सरकार ने हर सम्भव उपाय से 
ऐसे लोगों को रोका, फिर भी वे naa क्षित जिलों में जबदंस्ती घुसपैठ करने लगे atc 
उन लोगों से झगड़ा करने लगे जिन्होंने वैध तरीके से उन जमीनों पर अधिकार प्राप्त 
किया था । अन्त में सरकार को दबना पड़ा और उन लोगों को स्त्रीकार करना पड़ा 
जिन्होंने श्रवैध रूप से ज्रमीनों पर अधिकार कर लिया था। इस प्रक्रार अनधिकृत 
अधिकार करने वालों को बढ़ावा मिला ! 

प्रायः सभी राष्ट्रों के इतिहासों का ताना-वाना उनकी प्रादेशिक सीमा के चारों 
शरोर पूरा जाता है । उदाहरणार्थ रोम (Rome) का इतिहास उसकी विकसित रक्षा 
पंक्तियों के आस-पास लिखा गया ; प्रशा (Prussia) के इतिहास में उसके दलदली 
क्षेत्रों का भारी महत्त्व है, और इंग्लैण्ड के इतिहास पर भौर उसकी सारी प्रादेशिक 

सुरक्षा पर उसके समुद्री किनारे ने बहुत ही गहरा प्रमाव 

सीमान्त डाला है । किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका का सीमान्त नतो 

देश को सुरक्षा प्रदान करता है और न वह उसके लिए कोई 

रोक पैदा करता है । सत्य यह है कि अमेरिका का सीमान्त एक अपूवं अवसर और 
एक अपूर्व खजाना प्रदान करता AT | ग्रतः उन अपूर्वं अवसरों और खजानों की तलाश 


में करोड़ों लोग पुरानी और नई दुनिया से दोड़े चले आये । 
द्वितीयत,: इस. अपार जन-समूह के प्रवास कें फलस्वरूप जो सम्यता संयुक्त 


राज्य भ्रमेरिका में आई वह कुछ नई प्रकार की ही सभ्यता थी | इन लोगों का जीवन 


अनवरत TAT का जीवन था । उन्हें प्रकृति से, खू ख्वार जानवरों से, झादिम मूल 

निवासियों से और साथी उपनिवेशियों से लगातार संघर्ष-रत रहना पड़ता था । वे लोग 

ऐसा जीवन व्यतीत करते थे मानो डेरों में रहते हों और सदेव जुम्रा खेलते हों, उनका: 
धर्में, ate उनका वेदान्त केवल शिकार खेलने तक सीमित थे ; वे प्रायः अरद्ध-जंगली 
जीवन व्यतीत कर रहे थे ate उनका अनुशासन 'जिसकी लाठी उसकी मेंस” पर 

आश्चित था। यह प्रदेश जेलों से भी बदतर था । उन लोगों में चुनाव भी होते थे 
किन्तु चुनावों का निर्णय घूंसों से अधिक होता था, मतों से कम । उन लोगों में पढ़े 
लिखे लोग प्रायः बिलकूल नहीं थे और किसी घामिक पादरी के लिए यह झ्ावश्यक 
माना जाता था कि वह कुर्सी बुनना जानता हो या लकड़ी चीरने में सिद्ध-हस्त हो। 

लोगों का कथन था---“बुजदिल कोई तरक्की नहीं कर सकते AIT कमजोरों की मौत 
पहले होती है ।” यही अमेरिका के सीमान्तों का जीवन था । किन्तु इस बुराई में भी 
मीठा फल छिपा art ऐसे कठोर और संघर्षमय जीवन ने उन लोगों को भ्रदम्य उत्साह, 
कठोर सहिष्णुता और दृढ़ता, साधनपूर्णता, पौरुष, तेज, व्यग्रता और ऐसा व्यक्तित्व 
प्रदान किया जिसने उन्हें महान्‌ राष्ट्र का जनक बनाया ; किन्तु उक्त जीवन के 
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फलस्वरूप जिस प्रकार के लोकतन्त्र का सूत्रपात अमेरिका में हुआ उसके अनुसार उस 
इस प्रकार के जीवन ने लोगों में 


समय “जिसकी लाठी उसकी मैस' का'बोलबाला था, 
इमानदारी और चालाकी के भाव जाग्रत किये । वे दयालु और वर्वर एक साथ ही 
बने । साथ ही संघपंमय जीवन-जन्य काल्पतिकता ने भी उनके चरित्रों S घर कर 
लिया । किन्तु उनके चरित्रों में परम्परांग्रों के प्रति भक्ति अथवा संस्कृतिः अथवा 
गाम्मीय का प्रवेश न हुआ ग्रौर वे स्वभावतः विधियों का पालन करने वाल न बन 
सके । उस समाज में शिक्षा के प्रति विशेष मोह न था | सत्य यह्‌ है कि “अमेरिका में 
एक साथ ही ऐसे समाज का उदय हो रहा था जो AAA और जंगली था िन्तु जो 
अत्यधिक सुसंस्कृत भी था । ' 
qada (Emerson) ने लिखा था--“यूरोप एलीघनीज (Alleghenies) 
तक फैला हुआ है और अमेरिका उससे परे है ।” लाड ब्राइस (Lord Bryce) ने भी 
इस मत की पुष्टि की है। किन्तु पूर्वी अमेरिका पदिचमी अमेरिका के सामने 
मन्दाम हो चुका है। पश्चिमी अमेरिका में वारम्वार सामाजिक उलटफेर हुए हैं और 
कई बार राजनीतिक उलटफेर भी हुए हैं क्योंकि वहाँ पर कई वार प्रारम्भ से ही नई 
राजनीतिक इमारत वनाई गई है। कई बार पदिचमी अमेरिका सें ही नई नीति का सूत्र- 
पात हुआ । परिचमी अमेरिका ने कई बार यूरोप के सामाजिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों 
को नई दिशा प्रदान की है। पश्चिमी अमेरिका ने ही पुकार लगाई कि अमेरिका को 
साम्राज्य-विस्तार की ओर ध्यान देना चाहिए । पश्चिमी अमेरिका से ही नई प्रजातन्त्री 
व्यवस्था का सूत्रपात हुझा जिसने “वर्जीनिया के प्रमुख राजनीतिज्ञों को मन्दाम करके 
अमेरिका की राजनीति में क्ान्तिकारी परिवत्तंन ला दिये 1” ्रौर पड्चिमी अमेरिका 
जे ही अमेरिका की राजनीति में वह शक्ति-संतुलन उपस्थित किया जिसके प्रभाव से 
अमेरिका का नवीन संघ विघटित होने से वच गया | 
यह्‌ एक अनहोनी-सी बात होती कि वही ्रमेरिका, जो यूरोपीय देशों की 
साम्राज्यवादी नीति का विरोधी रहा था, स्वयं साम्राज्य- 
प्रादेशिक विस्तार वादी नीति अपनाता। वोरबनवंशीय फ्रेंच सम्नाट और 
उनके पश्चात्‌ फ्रेंच गणराज्य चाहते तो यह थे कि वेल्जियम 
के कुछ भाग पर अधिकार करें थवा राइन (Rhine) नदी के ae किनारे के कुछ 
-भू-माग को हडप करें किन्तु कहते यह थे कि उन्हें प्राकृतिक सीमाएं प्राप्त होनी 
“चाहिएँ । भ्रमेरिका ने तो डटकर साम्राज्य विस्तार किया और वह प्रशान्त महासागर 


तक बढ़ता ही चला गया । इस प्रकार एक ओर तो अमेरिका ने ग्रेट ब्रिटेन के भू-मागों 


को चुनौती दी, दूसरी ओर उसने मेक्सिको (Mexico) के भू-भाग छीने; और स्वयं 
आधे महाद्वीप का स्वामी बन Gar | इस प्रकार अमेरिका का जो साम्राज्य स्थापित 
हुआ, वह रोम (Rome) के साम्राज्य से कम नहीं था । अमेरिका ने इस काल में 
जिस साम्राज्य का विस्तार किया वह उसके इतिहास का ग्रतोखा अध्याय रहेगा । यह 
साम्राज्य उस साम्राज्य के अतिरिक्त था जो उसने पदिचमी भू-मागों में पहले ही 
स्थापित कर लिया था। १८०३ में अमेरिका ने फ्रांस से लूंसियाना (Louisiana) 


1 Wakefield, quoted by Max Farrand. 
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प्रदेश खरीद लिया था। उसके पश्चात्‌ १८१९ में अमेरिका ने स्पेन से पूर्वी फ्लोरिडा 
एक सन्धि द्वारा प्राप्त कर लिया-था । दक्षिणी ग्रमेरिका के लोगों की रुचि दास 
व्यापार में थी और वे कपास की उपज में भी विशेष रुचि रखते थे; किन्तु मेक्सिको 
(Mexico) के लोगों की इस ओर विशेष रुचि न थी ; अतः अमेरिका ने मेक्सिको 
के टेक्सास (Mexican state of Texas) Usa में घुसपैठ प्रारम्भ कर दी । १८३३ 
में टेक्सास (Texas) ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी और नौ वषं परचात्‌ 
टेक्सास (Texas) राज्य अमेरिकी संघ में मिला लिया गया । मेक्सिको (Mexico) 
के विरुद्ध युद्ध करने का यह एक बहाना मात्र था क्योंकि इससे अमेरिका को बहुत 
बड़ा भू-भाग मिला जो टेक्सास (Texas) ओर प्रशान्त महासागर के बीच में झव- 
स्थित है और जो क्षेत्रफल में न्यू मेक्सिको (New Mexico), एरीज़ोना (Arizona) 
और कैलीफोनिया (California) के सम्मिलित क्षेत्रफल से मी वड़ा है। बदले में 
अमेरिका ने मेक्सिको (Mexico) को केवल १५० लाख डालर दिये | यह उपहा- 
सास्पद दानशीलता थी । अमेरिका के इतिहास में छली साम्राज्य की इससे हीनतर 
मिसाल देखने को नहीं मिलेगी। वास्तव में अमेरिका की इच्छा यह थी कि 
कैलीफ़ोनिया (California) पर अधिकार किया जाय श्रोर' प्रशान्त महासागर 
की ओर एक अच्छा बन्दरगाह प्राप्त किया arr विल्बर (Wilbur) नामक 
पादरी ने ठीक ही कहा था कि मेक्सिको (Mexico) का युद्ध वास्तव में दास-व्यापार 
के समर्थन में लड़ा गया था और अमेरिका कें हित-रक्षण की बात केवल बहानामात्र 
थी । कुछ लोगों ने तो गम्मीरतापूर्वंक यहाँ तक कहा था कि सम्पूर्णं मेक्सिको 
(Mexico) पर ही क्यों न अधिकार कर लिया जाय । 

किन्तु कलोझ़ोनिया का अर्जन, अमेरिका के सोमाग्य का वद्धंक सिद्ध हुआ | 
१८४८ में एक सैनिक अधिकारी ने एक धातु का टुकड़ा पाया जो सोना सिद्ध हुआ | 
यह इतिहास की कहानी बन चुकी है कि किस प्रकार हज़ारों-लाखों व्यक्ति सोने की 
तलाश में कॅलीफ़ोनिया की ओर लपके, १८४६ में कितने लोगों ने अपार धनराशि 
प्राप्त की और कितने लोगों ने उसी वषं एक पखवाड़े में जितना अपार धन पैदा किया 
सम्भवतः उतना ही वे शराबखोरी और TT में नष्ट कर गए । इसके पश्चात्‌ कितनी 
Afat भौर हत्याएँ हुई, कितना श्रनाचार 'बढ़ा ौर कितनी निराशा बढ़ी, यह 
इतिहास में पढ़ने को मिलेगा । 

कुछ समय पूर्व गछ ईसाई पादरियों ने बताया कि ऑरीगन (Oregon) में 
पर्याप्त मात्रा में बसने योग्य भूमि है । एक अन्तर्राष्ट्रीय संविदा द्वारा यह निश्‍चय 
किया गया कि ऑरीगन (Oregon) पर ब्रिटेन और अमेरिका का संयुक्त नियन्त्रण 


_ रहेगा। किन्तु अमेरिका की इच्छा थी कि इंग्ल॑ण्ड को हटा दिया जाय रतः उसने 


इंग्लैण्ड के ऊपर दवाव डाला और उक्त संविदा या संधि को वदल डाला | इस 
प्रकारे कनाडा (Canada) की सीमाएं प्रशान्त महासागर को न छू सकों। पुनः 
अमेरिका के साम्राज्यवादी कहने लगे कि यदि ५४° तक हमारा साम्राज्य नहीं 
पहुंचता तो हमको युद्ध करना चाहिए | वास्तव में अमेरिका की इच्छा “समस्त at- 
गत (Oregon) ले लेने की थी | 
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इस प्रकार १८४४ से १८४८ तक के चार वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका 
का आकार दूना हो चुका था ओर झॉरीगन (Oregon) तथा. मेक्सिको (Mexico) 
नामक प्रदेशों के प्रतिरिक्त लाम से अमेरिका को जितना प्रादेशिक लाभ हुआ था, 
बह १७७६ के साम्राज्य से भी अधिक था । अमेरिका ने AT (cups) ss 
दक्षिणी अमेरिका में भी घुसपैठ की। कुछ लोग कनाडा को भी ले लेने की ताक में थे। 
१८६७ में भ्रमेरिका ने रूस से अलास्का (Alaska) खरीद लिया था । इस क्रय का 
इस आधार पर स्वागत किया गया था कि जब कभी सम्पूर्ण उत्तरी अमेरिका पर 
(कनाडा सहित) अधिकार हो जायेगा, उस समय अलास्का पर जो झण्डा लहराया 
जायगा वह समस्त उत्तरी अमेरिका की शान का प्रतीक होग।। ma अमेरिका ने 
जापान के साथ व्यापारिक मार्ग खोले रौर ऐमेजन (Amazon) की वादी की खोज 
प्रारम्भ की TE | 
किन्तु पश्चिम से साम्राज्वाद के साथ-साथ क्रांतिवाद (Radicalism) 
की मी लहर आई। १८२६ तक संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन की बागडोर रूढ़ि- 
वादियों के हाथों में रही थी। वास्तव में संयुक्त राज्य का 
नया लोकतन्त्र शासन एक वर्ग के अधिकार में रहा था और उसका लोक- 
तन्त्र प्रायः रजतन्त्री लोकतन्त्र ही था। प्रंमेरिका के प्रायः 
राष्ट्रपति वर्जीनिया के सारे निवासी थे ; केवल दो राष्ट्रपति भ्रपवाद थे | ज्यों-ज्यों 
qai राज्यों का विकास हुआ, wet: पश्चिम का 
एण्ड्‌ यू जैक्सन प्रमाव बढ़ने लगा झौर राज्यों की सरकारों का स्वरूप लोक- 
(१८२६-३७) तन्त्रात्मक बनने लगा | किन्तु पश्चिम की सबसे बड़ी विजय 
यह थी कि १८२६ में टेनेसी (Tennessee) राज्य का 
निवासी एण्ड यू जैक्सन (Andrew Jackson) पुनः अमेरिका का राष्ट्रपति 
निर्वाचित हुआ | 
वह सम्पूर्ण अमेरिका के जनसाधारण का नेता था । वह न केवल अमेरिका 
.. दि जंगली निवासियों को युद्ध में कई बार खदेड़ चुका था ; बल्कि उसने कई 
प्रसिद्ध यूरोपीय रणविद्या-विशारदों को भी बुरी तरह पराजित किया था। युद्धं में 
उसकी कई हुडिड्याँ टूट चुकी थीं और टेनेसी (Tennessee) में कई बार Taqe 
सी लड़ चुका था तथा दक्षिणी और पश्चिमी मल्ल-युद्ध-वीरों से भी वह कई बार 
विजयी युद्ध लड़ चुका था । वह विशेष पढ़ाःलिखा न था किन्तु उसके शरीर पर 
घावों के कई निशान थे। तेज दौड़ने वाले घोड़ों पर तो वह जान देता था।' 
एण्ड्‌ यू जैक्सन; जॉन किविन्सी एडम्स (John Quincy Adams) के स्थान 
परर राष्ट्रपति चुन कर गाया था । एडम्स एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, एक बड़ी 
ज्योतिषीय वेघशाला झौर एक बृहद्‌ प्रकाश-गृह के निर्माण के लिए बहुत बड़ी धनराशि 
चाहता था; वह बहुत ही अच्छा झौर प्रियदशंन व्यक्ति था । वह न्यू इंग्ल॑ण्ड (New 


England) की सारी नदियों, ख़ाड़ियों और मार्गों से भली-माँति परिचित था । वह 


' घतलान्तक महासागर को पार करके यूरोपीय देशों की भी यात्रा कर चुका था म्रौर 
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उसने टेम्स (Thames) अथवा सीन (Seine) नदियों के दृश्यों को प्रेम से देखा था; 
किन्तु मिसिसिपी (Mississippi) अथवा वाबाश (Wabash) नदियों से उसे बिल- 
कुल मोह न था ।' 

Wey जैक्सन का राष्ट्रपति पद पर झाना मानो अमेरिका में एक भारी 
सामाजिक और राजनीतिक क्रान्ति का प्रतीक था । जिस समय उसका राष्ट्रपति-पद 
पर प्रतिष्ठापन हुश्रा, उस समय अजीव दृश्य था | 

great (Kentucky) के किसान और टेनेसी के पहलवान बहुत बड़ी संख्या 
में ह्वाइट हाउस में घुस ग्राए । वे राजनीतिज्ञों, धम-प्रचारकों, व्यापारियों, सट्टेबाजों 
और तमाशाइयों के वीच आराम के साथ बैठे थे । वे कभी तो शराब. पीते थे, कभी 
आपस में लड़ते थे, कभी कीमती वतंनों को तोड़ते थे, कभी कीमती wel वाली कुसियों 
पर चढ़कर बैठ जाते थे और वे सभी अपने प्रिय राष्ट्रपति जॅक्सन की ओर टकटकी 
लगाए देख रहे थे ।* 

एण्डू यू जैक्सन अपने साथ व्यवहार संहिता का नया मापदंड और लोकप्रियता 

की नई कसौटी लाया । उसके साथ अमेरिका के सामाजिक जीवन में समानता के नए 
विचारों का मानो ज्वार ही टूट पड़ा । जैफ़रसन (Jefferson) ने स्वतन्त्रता की 
घोषणा में समी की समानता की बात कही थी; किन्तु सत्य यह दवै कि जब एण्डूयू 
जैक्सन के प्रतिष्ठापन के समय समी खास व आम ह्वाइट हाउस में घुस पड़े तभी 
सबने समानता का वास्तविक अर्थ समझा । जैक्सन के साथी उसको वृद्ध हिकोरी 
(Old Hickory) कहा करते थे। श्रब समी ने अनुभव किया कि अमेरिका में वास्तविक 
सोकतन्त्र का उदय हुआ | यह लोकतन्त्र पश्चिमी लोकतन्त्र.या। यदि हम अमेरिकी 
स्वतन्त्रता की घोषणा को अमेरिका के इतिहास का प्रथम सीमा-चिह्न मानें और यदि 
मनरो सिद्धान्त (Monroe Doctrine) उसका दूसरा सीमा-चिल्लं था, तो निश्चय ही 
जैक्सन का अमेरिका के राष्ट्रपति-पद पर ग्रासीन होना अमेरिका के इतिहास का 
तृतीय सीमा-चिह्णं था । 

किन्तु जैक्सन निस्सन्देह एक वीर योद्धा था । वह्‌ क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति 
था और कभी-कभी भद्दी भाषा का भी प्रयोग कर जाता था । वह स्वेच्छाचारी था, 
और शीघ्र उत्तेजित हो जाता था । किन्तु वह्‌ निराले व्यक्तित्व का व्यक्ति था और 
बह्‌ लोकप्रिय किन्तु निरंकुश भी था । राष्ट्रपति-पद पर पहुँचने के बाद उसने सबसे 
पहला काम यह किया कि समी ears संघीय अधिकारियों को अपने पदों से वियुक्त 
कर दिया और उनके स्थानों पर अपने समर्थकों को नियुक्त किया । उसका विचार 
था--“विजयी दल को लूट का माल मिलना ही चाहिए ।' जैक्सन का कथन था कि 
संत्रीय ग्रधिकारी भ्रप्ट हो गए थे । इस प्रकार पदों की लूट-प्रथा का सूत्रपात हुना 
जिसने अमेरिका की राजनीति को गन्दा कर दिया है । 

जैक्सन (Jackson) पश्चिमी राज्यों के लोगों की माति ही राष्ट्रीय बेंक का 
विरोधी था । उसने राष्ट्रीय बैंक का विघटन कर दिया । यहं उसकी स्वेच्छाचारिता 

1. Carl Sandburg : Abraham Lincoln. 
2.. Ibid. 
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झौर पक्षपात का प्रतीक था । उसने इतना भी धैर्य न रखा कि राष्ट्रीय बैंक को तब 
विघटित करता जब उसका चार्टर बदला जाता; उसने राष्ट्रीय बैँक से सारी सरकारी 
पंजी निकाल ली और उस पूँजी को राज्यों के अपने दल के लोगों के बेंकों में वॉट 
दिया | इसके पश्चात्‌ उसने सारा राष्ट्रीय ऋण क्षमा कर दिया | और जव देखा गया 
कि खजाने में कछ अतिरिक्त पूजी है तो उसने उस पूंजी को भी राज्यों में अप्रत्यक्ष 
रूप से aten fafaa किया | इसी समय जब स्थानीय बँकों ने देखा कि उनके पास 
बहुत बड़ी सरकारी पूंजी है तो उन्होंने डटकर काग्रजी मुदा चलाई और पहिचिमी 
राज्यों के ज़मीन-मालिकों को इतने कम सूद पर ऋण दिया कि ज़मीनों की खरीद- 
फ़रोख्त बहुत बढ़ गई । वारम्वार ज़मीनें खरीदी जाती थीं; फिर उनको बको में 
गिरवी रखा जाता था और फिर उनको वार-वार वेचा जाता था । इस सब व्यापार 
में काग़ज़ी मुद्रा का ही प्रयोग होता था और इस प्रकार THT में काग़ज़ी मुद्रा के ढेर 
लग गए । सारे देश में मुद्रा-स्फीति छा गई । अव जैक्सन को सूझा और उसने तुरन्त 
आज्ञा दी कि ज़मीनों के लिए सिक्कों में ही भुगतान हो । इसका फल यह gar कि 
स्थानीय dal ने अपना रुपया वापस माँगना प्रारम्भ किया । फलस्वरूप बैंकों की साख 
घट गई और नकद सिक्कों की कमी; अनुभव होने लगी । १८३७ में तो वित्तीय आपात 
की-सी स्थिति पैदा हो गई। राज्यों की सरकारों ने सुधार और विकास की कई 
योजनाएं प्रारम्भ की थीं; किन्तु उन्हें वे सब योजनाएं त्यागनी पड़ीं । अब प्राइवेट 
ठेकेदार मनमाने दामों पर ठेके देने लगे । कई राज्यों ने सार्वजनिक ऋण लिए थे; 

किन्तु उन्हें ऐसा भ्रनुभव हुआ कि वे उन ऋणों का ब्याज भी न दे सकेंगे । कई राज्य 
दिवालिए हो गए । यही देखकर ही तो डिकिन्स (Dickens) ने कहा था कि “संयुक्त 
राज्य में तो कोई कज़ंदार अपने He को अदा ही नहीं करता ।” परिचिमी अमेरिका 
की ज़मीनें ही तो इस झाथिक विषम स्थिति के लिए ज़िम्मेदार थीं, किन्तु उनकी माँग 
भी घटने लगी | इसलिए बॅक-व्यवस्था में सुधार करना बहुत ही झावश्यक हो गया | 
जेफ़रसन (Jefferson) और लिकन (Lincoln) के बीच wg यू जैवसन बड़ा प्रतापी 
और नामवर राष्ट्रपति हुआ है | किन्तु उसका नाम न तो इस कारण है कि उसका 
व्यक्तित्व भ्रत्यन्त प्रखर था, न राष्ट्रीय बेंक के विघटन के लिए ही वह प्रसिद्ध है; वह 
इसलिए भी विख्यात नहीं है कि उसने राजनीति को लाभदायक पेशा बना दिया, वह 
इसलिए भी झादर के साथ याद नहीं किया जाता कि उसने राष्ट्रपति के पद को 
विशेष कार्यपालिका शक्ति से अभिप्रेत कर दिया । वह इसलिए भी प्रसिद्ध नहीं है कि 
वह पश्चिमी अमेरिका की विजय का प्रतीक था । सत्य यह है कि १८३२ के विवाद 
में उसने संघ का पक्ष लिया श्रौर संघ को Wee बन्धन बताया | केवल इसी कारण 
ART की महत्तम राप्ट्रपतियों में गिनती की जाती है । 

१५२५ में राष्ट्रपति जॉन विवन्सी एडम्स (John Quincy Adams) ने 
उच्च रक्षण प्रशुल्क जारी किए । किन्तु दक्षिणी राज्यों ने इन रक्षण प्रशुल्कों का तीब्र 
बिरोध किया । इस विवाद को लेकर दे में दो विरोधी दल हो गए । दक्षिणी अमे- 
रिका का नेता जॉन सी० कॅलहाउन (John C. Calhoun) था जो अमेरिका का 
उपराष्ट्रपति भी था । सीनेट सदस्य हेन (Senator Hayne) भी दक्षिणी अमेरिका के 
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दृष्टिकोण का समर्थक था । इन दोनों विरोधियों ने राज्यों के विशिष्ट अधिकारों को 
माँग की यद्यपि कैण्टुकी प्रस्तावों (Kentucky Resolutions) में राज्यों की विशिष्ट 
झधिकारों की वात पहले ही निर्णीत हों चुकी थी । केलहाउन (Calhoun) म्रौर हेन 
(Hayne) का कथन था कि अमेरिका का संघ, सम्पूर्ण प्रमुत्वसम्पस्न राज्यों का संघ 
है, और इम प्रकार के संव का प्रत्येक राज्य संघ में प्रविष्ट हो लेने पर भी पूर्ण 
प्रभुत्वस म्पन्‍्न ही बना रहता है। इसलिए उनका कथन था कि किसी राज्य को पूर्ण 
अधिकार था कि वह अपने प्रतिनिधियों से यह विचार कराए कि कहीं संघ सरकार 
राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं कर रही है। उनका यह भी कथन था कि 
यदि ऐसा प्रतीत हो कि संघ सरकार ने राज्यों के श्रधिकारों पर आघात किया है जैसा 
कि रक्षण प्रभुल्कों के सम्वन्थ में किया गया है तो राज्यों कों प्रधिकार होगा कि वे ऐसे 
किसी संघीय आदेश या विधि को श्रमनी मीमाओं में तव तक के लिए निलम्बित रखें जब 
तक कि काँग्रेस उम प्रश्‍न पर राज्यों के प्रतिनिधियों से विचार-बिनिमय न कर ले और 
तदर्थं तीन-चौथाई बहुमत प्राप्त करके संविधान में इच्छित संशोधन स्वीकृत न कर दे । 

इम प्रश्‍न को लेकर सीनेट में उग्र वाद-विवाद चला । इस सम्वन्ध में हेन 
(Hayne) श्रौर डेनियल वेब्सटर (Danicl Webster) में जो वाद-विवाद चला, 
उसका ऐतिहासिक महत्त्व है । यदि हैमिल्टन (Hamilton) के संघ -समर्थक लेख संघ 
की पुरानी बाइविल हैं तो डेनियल बेव्मटर ( Daniel Webster) की वत्रतृताएँ संघीय 
शामन की नई बाइबिल हैं । उसने बताया कि संघ अभेद है और उसकी दलीलों का न 
केवल ग्रत्नाहम लिकन (Abraham Lincoln) पर गहरा प्रभाव पड़ा वल्कि उसने 
समस्त अमेरिकी जाति को मी इस दिशा में प्रभावित किया । 

यह निश्‍चय किया गया कि नए राष्ट्रपति के विचारों को परखा जाय, क्योंकि 
बह्‌ रक्षण प्रशुल्कों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के आधार पर दक्षिणी राज्यों के समर्थन पर 
ही राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था। जैफ़रसन (Jefferson) के जन्म-दिन पर डेमोक्रेटिक 
दल ने एक भोंज का आयोजन किया | उम्र अवसर प्रर अनेक वक्ताम्रों ने मापण दिए 
और उनके भाषणों का सार यही था कि राज्यों की पूर्ण प्रमृता क्षुण्ण है। यह सब 
मुन चुकने के उपरान्त राष्ट्रपति जैक्सन (Jackson) उत्तर देने के लिए.खड़ा हुआ । 
उसने कहा--“संघ जिन्दाबाद |" इस पर कँलहाउन (Calhoun) ने उत्तर दिया-- 
“हमारी स्वतन्त्रता जिन्दाबाद ! पहले स्वतन्त्रता, फिर संब ! "' कैलहाउन (Calhoun) 
ने चुनौती दे दी थी और जैक्सन ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया | 

१८३२ में दक्षिणी कॅरोलीना (South Carolina) ने रक्षण प्रशुल्क gadt 
ग्रादेश को निलम्वित करने को धमक्री दी । घोरणा की गई कि दक्षिणी राज्यों का 
एक उपमंघ बनेगा जिसका राप्टुपनि कँनहाउन (Calhoun) होगा । दक्षिणी उपसंघ 
का झंडा भी तैयार कर लिया गया जिसमे ध्वनि निकलती थ्री--“हम उत्तरी राज्यों 
का जुल्म नहीं सँग ! ” राज्यपाल हेन (Hayne) न राज्य के सैनिक cect वुला लिए 
और घोपणा कर दी कि रक्षण प्रशुल्कों पर अमल नहीं होगा । 

अत्रसन ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया । उमने संघीय बलों को तैयार रहने 
का आदेश दे दिया और काँग्रेस मे माँग की कि वह श'वर्यक विधेयक पास करे ताकि 
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विद्रोही राज्य से निबटा जा सके । फिर भी वह तैयार था और काँग्रेस के आदेश के 
बिना भी वह कार्य के लिये ग्रातुर था। उसने दक्षिणो कंरोलीना (South Carolina) 
की सरकार के पास संदेश भेजा-“खबरदार ! अगर किसी ने भी संघ के विरुद्ध 
हाथ उठाने को दुस्साहस. किया तो मैं श्रपनी पूरी शक्ति के साथ राज्य (South 
Carolina) को कुचल दूंगा ।” उसने निजी तौर पर यह भी बता दिया कि वह जॉत 
ato केलहाउन (John €. Calhoun) के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करेगा । 


जैक्सन (Jackson) युद्ध के लिए तैयार था किन्तु रक्षण प्रशुल्क के प्रश्‍न पर 


हैनरी क्ले (Henry 0189) के प्रयासों से समझौता हो गया। किन्तु यह प्रश्‍न तो 

बना ही रहा कि क्या सघ के आदेश को कोई राज्य सरकार ग्रस्वीकृत कर सकती है। 

सत्य यह है कि.रक्षण प्रशुल्कों का प्रइन तो केवल बहाना मात्र ही था । इससे अधिक 

कठिन समस्या सामने BTA वाली थी | जैक्सन (Jackson) ने कहा था--“रक्षण 

| TCH तो बहानामात्र था, अगला प्रश्‍न, जिस पर ताकत श्राज़माई होगी, ag या तो 

। काले हब्शियों का प्रश्‍न होगा या दासों का प्रश्‍न होगा ।” 

| जैक्सन (Jackson) की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। रक्षण प्रशुल्कों के 

| प्रश्‍न पर दक्षिणी राज्यों की विजय हुई थी; किन्तु वास्तविक महत्त्वपूर्ण बात यह हुई 

| कि परिचिमी अमेरिका ने एण्डूयू जैक्सन (Andrew Jackson) wit अब्राहम लिकन 
| (Abraham Lincoln) जैसे दो महान्‌ संघ-समर्थक राष्ट्रपति देश को दिए | 

} इसी काल में भ्रमेरिका के राजनीतिक इतिहास में दलों का नए रूप में वर्गी- 

| करण हुआ | पहले तो संघवादियों (Federalists) का gra हो रहा था किन्तु वाद 

i में उनकी स्थिति मजबूत हो गई | एण्डू यू जैक्सन (Andrew 

| पुराने दलों Jackson) के राष्ट्रपति होते ही दलगत विवाद पुनः खड़े 

का नया हो गए। वास्तव में डेमोक्रेटिक दल (Democratic Party) 

| वर्गीकरण ही, जो जैफरसन (Jefferson) को अपना प्रथम नेता 

i मानता था, जैक्सन का मुख्य समर्थक था । इसलिए जैक्सन 

| (Jackson) के विरोधियों ने एक विरोधी दल स्थापित कर लिया और उसका 

नाम छ्विग दल (Whigs) पड़ा gtr दल वास्तव में श्रमेरिका के संसदीय जीवन 

में केवल संयोगवश पैदा हुआ । ह्वीग दल न तो किसी राजनीतिक वाद का जात था 

भर न छ्विग दल के सभी समर्थक एक ही विचारधारा के लोग थे । वह तो जैक्सन के 

विरोधियों का संयुक्त मोर्चा था और यद्यपि जैक्सन के बाद भी ह्विग दल का अस्तित्व 

बना रहा; फिर भी १८५० के लगभग उक्त दल प्राय: समाप्त हो चला। 

fam दल को केवल दो वार अपना राष्ट्रपति चुनवाने में सफलता मिली; 

दे फट बल किन्तू दोनों वार ही ह्विग राष्ट्रपति की राष्ट्रपति बनने के 

और बाद शीघ्र मृत्यु हो गई। यह तो कहना कठिन है कि 

fan za faq राष्ट्रपतियों ने कोई मार्क का काम किया था। 

हक सत्य यह है कि fen दल और उसके विरोधियों में 

Wert सम्बन्धी स्पप्ट विभाजन-रेखा खींचना सरल नहीं है। fea लोग न तो 

` ङुलीनतन्त्री लोग थे भौर न वे लोकतन्त्री ही थे । fam भाम से यही ध्वनि निकलती 
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थी कि वे संसदीय शासन में विशवास करते थे भ्रौर राष्ट्रपति को स्वेच्छाचारी शक्ति 
देने के विरोधी थे । अधिकतर far लोगों ने क्ले (Clay) की अमेरिकी नीति का 
समर्थन किया । वे राष्ट्रीय सुधार योजनाम्रों, आन्तरिक विकासों रौर रक्षण प्रशुल्कों 
(Protective tariffs) के समर्थक थे। बहुत से fan (किन्तु सब नहीं) गुलाम-प्रथा 
के विरोधी थे और उन्होंने राष्ट्रपति पोक (Polk) की उस नीति का विरोध किया 
था जिससे मेक्सिको का युद्ध छिड़ गया था । दक्षिण में fee लोगों की मारी संख्या 
थी किन्तु उत्तर में डेमोक्तेटों की संख्या भी कम न थी ; फिर भी माना यही जाता 
था कि faa दल उत्तरी अमेरिका का है ate डेमोक्रेट दल दक्षिणी अमेरिका का 
है। इसके ्रतिरिक्त fav दल अधिकतर संघ शक्ति का समर्थक था किन्तु 
डेमोक्रेट दल राज्यों के विशद अधिकारों का समर्थक था। जैसा कि सामान्यतः 
होता है, बिरोधी दल में अधिक योग्य नेता होते हैं ; इसीलिए ह्विग दल में 
तेज और कुशाग्र बुद्धिवाले नेता थे। उनमें हेनरी क्ले (Henry Clay), डेनियल 
वेग्सटर (Daniel Webster), जॉन fanit एडम्स (John Quincy Adams), 
waren लिकन आदि योग्यतम व्यक्ति थे। इन्हें कुछ विदेशी निष्कासित व्यक्तियों 
की भी सहायता मिल गई जिनमें विकटर wat (Victor Hugo) TJE था। 
थे लोग १८४८ की असफल यूरोपीय क्रान्ति से बचकर अमेरिका में भाग आये थे। 


ह्विंग लोगों को भी अपना दलीय संगठन उन्हीं आधारों पर करना पड़ा जिन 
पर कि डेमोक्रेट दल के लोग करते थे । डेमोक्रेट दल की प्रथा यह थी कि वे क्षेत्रीय 
सभाओं द्वारा दलीय कार्यक्रम तैयार कराते थे और उसी समा द्वारा संघीय पदों के 
लिए प्रत्याशी चुने जाते थे।' यद्यपि ाम तौर पर सैनिक प्रतिमा बाले व्यक्तियों को 
राष्ट्रपति पद के लिए अधिक योग्य समझा जाता था ; फिर भी कभी-कभी बिल्कुल 
अनजाने व्यक्तियों को भी उच्चतम पदों के लिए मनोनीत कर लिया जाता था। 
इसका कुछ तो यह कारण था कि दलीय कार्यक्रम स्पष्ट'न थे और कुछ यह भी 
कारण था कि अमेरिका की राजनीति में स्वार्थ ने घर कर लिया था। सत्य यह है 
कि दलीय संगठन झौर पदों की लूट-प्रथा (Spoils System) के कारण ही भ्रमेंरिका 
की राजनीति में गंदगी घर कर गई थी। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि पश्चिमी 
अमेरिका के विकास में और अमेरिका के आथिक स्रोतों के विकास में समी अमेरिको 
नागरिकों ने भ्रपता सव कुछ दाँव पर लगा दिया था और फलस्वरूप उनकी राजनीति 
बिल्कुल शुष्क हो चली थी। इस प्रकार शासन का काये-मार ऐसे लोगों के कन्धों पर 
झा पड़ा था जो शासन से व्यक्तिगत लाभ उठाने की ताक में थे । अतः, भ्रव अमेरिका 
में दो at पैदा हो गये । एक तो वह वर्ग था जो व्यापार में लीन था ; और दूरा 
छोटा वर्ग वह था जो राजनीति में अभिरुचि रखता था। अथवा यूँ कहिये कि 


१. स्थानीय दलीय संगठनों से जिलों के संगठनों के लिए प्रतिनिधि चुने जाते 
थे । जिलों के संगठनों से राज्यों के लिए प्रतिनिधि चुने जाते थे रौर राज्यों से राष्ट्रीय 
सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि चुने जाते थे । ; ; 
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सभी लोग स्वार्थ-साधन में लगे थे ; केवल थोड़े लोग ऐसे थे जो केवल राजनीति 
से ही पेट पूजा करना चाहते थे। अमेरिका में राजनीति, पेट पूजा का साधन है यह्‌ 
ऐसा सत्य है जिसे wafer के इतिहास के परिशीलन में पग-पग पर याद रखना 


होगा ।' 
३. दास प्रथा और राज्यों का संघ से सम्बन्ध विच्छेद (१८५०-७०) 
(Slavery and Secession, 1850-70) 


waren लिकन (Abraham Lincoln) ने ठीक ही सोच लिया था कि गृह- 


युद्ध से अमेरिका का विनाश हो जायगा wa: उसने कहा था--“यदि हम को विनष्ट' 


होना है तो क्यों न हम स्वयं अपना विनाश कर डालें। हम स्वतभ्त्र जाति के लोग हैं 
इसलिए या तो हम सदेव स्वतन्त्र हो कर जियेंगे या स्वयं श्रात्मघात करेंगे ।” इसमें 
कोई श्रन्तर नहीं पड़ता कि गृह-युद्ध दास-प्रथा के प्ररन पर हुआ था अथवा राज्यों के 
गात्म-निर्णय के धिकार के प्रश्‍न पर हुद्रा था । दोनों प्रइनों का एक ही रूप है। 
प्रारम्भ से ही संघ और राज्यों के आपसी सम्बन्थों के वारे में लोगों के विभिन्‍न और 
परस्पर विरोधी मत थे । कुछ लोग राज्यों के विशिष्ट अधिकारों के सिद्धान्तों के सम- 
थंक थे । विरोधी दलों के हाथ में यह ऐसा प्रभावी शस्त्र था जिससे सत्तारूढ़ दल को 
कभी भी विचलित किया जा सकता था। इसके विपरीत दासःप्रथा जैसे गम्भीर 
आथिक प्रश्‍न पर विरोध इस सीमा तक बढ़ चुका था कि समभौता असम्भव हो गया 
और गृहयुद्ध की नौवत झा गई । इस प्रकार कुछ लोग दास-प्रथा के प्रश्‍न को श्रपना 
अन्तिम ध्येय समभे थे और उस ध्येय को प्राप्त करने का साधन राज्यों का संत्र से 
सम्बन्ध विच्छेद मानते थे । किन्तु कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि राज्यों को 
संघ से पृथक होने की छूट रहे श्रौर वे दास-प्रथा के प्रइन की आड़ में अपना हित- 
साधन करना चाहते थे.ग्र्थात राज्यों के संघ से पृथक होने की छूट चाहते थे । 


यह याद रखना झ्ावश्यक्र होगा कि स्वतन्त्रता की घोषणा के समय समी 
* राज्योंमें दाम-प्रथा का प्रचलन था; केवल मँसेचृसेट्स (Massachusetts) नाम का 
राज्य इस सम्वन्ध में अपवाद था। यह भी सभी जानते हैं कि श्रमेरिका में स्वतन्त्रता 
की घोषणा से भी दो सौ वर्ष पहले से दास-व्यापार फल-फूल रहा था | एक दिन 
5५ वार का S447 (Dutchman of Warre), जेम्सटाउन (Jamestown) में उत्तरा 
श्रौर उसन ग्रमेरिका में केवल वीग wet दास वेचे थे। बढ़ते-बढ़ते दो सौ वर्ष 
बाद १८वीं शताब्दी के अन्त तक हव्शी गुलामों की संख्या २० लाख हो गई। उन 
दिनों कुछ लोग कहने लगे थे कि “सभी को भगवान्‌ ने समान बनाया है 1” यह तो 
कहना कठिन है कि उत्रत वतव्य हब्शियों और दासों पर लागू होता था या नहीं 
' परन्तु इतना श्रवस्य कहा जा सकता है कि १८गीं शताब्दी के ग्रन्त में अमेरिका के 
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भ्राम लोग दास-व्यापार को बुरी नजरों से देखने लगे थे । उत्तरी अमेरिका में तो are 


व्यापार समाप्त कर दिया गया । दास-प्रथा उत्तर में पेन्सिल- 
दास व्यापार के प्रति वानिया (Pennsylvania) की दक्षिणी सीमा तक बन्द हो 
आराम अरुचि गई। इस सीमा-रेखा को मेसन-डिक्सन सीमा (Mason- 
Dixon line) कहा जाता था | एलीगनीज़ ( Alleghenies) 
के परिचिम के नये प्रदेश में और ओहियों (Ohio) नदी के उत्तर में दास-व्यापार 
१७८७ के अध्यादेश द्वारा बन्द किया जा चुका था। दक्षिणी भ्रमेरिका में भी दास- 
व्यापार धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा था ; किन्तु दक्षिण में कानून द्वारा न होकर 
यह कार्य व्यक्तियों के हृदय-परिवतंन द्वारा पूरा हो रहा था। वाशिंगटन (George 
Washington) जैसे जमींदारों ने स्वयं ही दासों को मुक्त कर दिया और जैफ़रसन 
(Jefferson) È एक ऐसी योजना तैयार की थी जिसके अनुसार कुछ दासों को तो 
अमेरिका से चले जाने पर' मजबूर किया जाता था और कुछ को “धीरे-धीरे मुक्त कर 
दिया जाता । यदि उस समय at जैफ़रसन की शिक्षा को मान लिया गया होता तो 
अमेरिका कई प्रकार की भ्राधुनिक कठिनाइयों से बच गया होता। 
कई राज्यों ने धीरे-धीरे करके दास-व्यापार को वन्द कर दिया किन्तु संघीय 


` देश के रूप में दास-व्यापार १८०८ से पहले बन्द नहीं किया जा सका । 


संघीय भ्रश्‍न के-रूप में दास-ब्यापार का यह्‌ प्रथम स्वरूप था। एली हिटने 
(Eli Whitney) ने जब कपास ओटने की चरखी या मशीन (gin) का आविष्कार 
किया और उसके साथ-साथ जव रूई की पैदावार बड़ी तो दास-व्यापार के प्रश्न का 
महत्त्व AST | पहले ही बताया जा चूका है कि उद्योगों की उन्नति के साथ-साथ दास- 
व्यापार बहुत ही लाभप्रद व्यापार हो गया और इसलिए अव कोई भी इस लाभदायक 
व्यापार को छोड्ने के लिए तैयार न था। अव लाभ के सामने लोगों की मानवता- 
वादी शेखी काफूर हो गई क्योंकि tt डोमिगो (San Domingo) में दासों ने 
विद्रोह किया और उत्तरी श्रमेरिका के स्वतन्त्र हुब्शियों ने दक्षिणी भ्रमेरिका के दास- 
व्यापार को बहूत हानि पहुँचाई थी । इससे दक्षिणी भ्रमेरिका के लोगों को कुछ जिद 
हुई WI उन्होंने स्व-हितों के आगे मानवतावादी विचारों को झंगीकार नहीं किया । 
वैसे चाहे वे स्वयं धीरे-धीरे दास-व्य।पार के व्यक्तिगत लाभ को त्याग भी देते किन्तु 
अव दक्षिणी ग्रमेरिका वालों के ऐसे विचार बन गए कि दास-ब्यापार को किसी: भी 
कीमत पर बनाए रखेंगे। धीरे-धीरे भ्रमेरिका की राजनीति में दास-व्यापार प्रत्यन्त 
जटिल प्रत बनकर रह गया। इस प्रश्‍न को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के कई 


१. अमेरिका से हब्शी दासों को - निष्कासित करने के सम्बन्ध में सबसे 
बड़ी कठिनाई यह थी कि ज्योंही हुन्शियों को मुक्त करके ग्रफ्रीका वापस भेजा जाता 
था त्योंही उन्हें कोई श्रन्य व्यापारी खरीद लेता था और फिर उसको या तो पुनः 
दास जीवन वहीं बिताना पड़ता या पुनः उसे किसी गोरे देश में बेच दिया जाता था । 
इसी समस्या के समाधान के लिए frat लियोन (Sierra Leone) को एक झादर्श 


राज्य के रूप में संगठित किया गया था जहाँ स्वतन्त्र हृब्शी अपना स्वतन्त्र जीबन 


बिता सकें । 
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उदार यूरोपीय देशों के साथ सम्बन्ध खराब हो गये ; इसी प्रइन के कारण अमेरिका 
ने जल्दी-जल्दी पदिचम में विस्तार करना चाहा था किन्तु इसी प्रइन ने अमेरिका की 
पर्चिम की गोर प्रगति को रोक दिया।, वास्तव में अमेरिका की काँग्रेस में प्रारम्भ 
से ही इस प्ररन पर गहरे मतभेद थे गौर समतर कें किले (Fort Sumter) पर 
गराक्रमण के समय तक यह प्ररन तीव्र मतभेद का कारण बना रहा था । “सत्य यह है 
कि स्वातन्त्रय-युद्ध के बाद सें ही अमेरिका में गृह-युद्ध की तैयारियाँ होने लगी थीं 1” 
यदि दक्षिणी राज्यों में विवाद का केवल दास-प्रथा या दास व्यापार ही कारण 


होता तो सम्भवतः कुछ-न-कुछ समभौता भी हो ही गया होता | यहाँ भी पदिचमी _ 


, अमेरिका ने झगड़े को बढ़ाने में शह दी; वास्तव में दास-व्यापार के पीछे भप्रमेरिका 
अपनी सीमाएँ पश्‍चिम की ओर बढ़ाने की फ़िक्र में था। इस कारण दास-व्यापार के 
बारे में समभौते के सब प्रयत्न विफल हो गये। 

वास्तव में प्रारम्भ से ही उत्तरी और दक्षिणी राज्य आपस में एक दूसरे a 
दृष्टिकोण को समभने का प्रयत्न कर रहे थे और परस्पर रियायतें कर रहे थे। स्व- 
तन्त्रता की घोषणा के प्रारूप में एंक धारा यह थी कि दास-व्यापार जाजें तृतीय का 


पाप था, किन्तु बाद में दक्षिणी करोलीना (South Caro- - 


प्रारम्भ से ही दास- 118) और जाजिया (Georgia) की इच्छाओं के प्रति 

व्यापार पर समझौता करने मान रखने की नीयत. से उक्त धारा को निकाल दिया गया 

की भ्राम प्रवृत्ति यो था। १७८७ के भ्रध्यादेश ने झोहियों नदी (Ohio River) 

के उत्तर में सारे प्रदेश में दास-व्यापार वन्द करा दिया था, 

फिर भी यह fama रखी गयी थी कि जो दास-हब्शी भाग जाय उसको FA: पकड़ा जा 

सकेगा । ग्रमेरिका के संविधान के निर्मातागण समय की झावश्यकता के अनुरूप दास- 

प्रथा के प्रश्‍न पर समझौता कर गए । संबिधान में स्वीकार कर लिया गया कि राज्यों 

| के विधानमण्डलों के निर्वाचनों में हब्शी-दासों को भाग मिलेगा किन्तु बन्दिश ग्रह रखी 
| गई. थी कि हब्शी-दासों की संख्या के ३/५ भाग को ही उक्त अधिकार. प्रदान किया 
| गया । 
i इसके पश्चात्‌ १८२० में एक समभौता gar जिसे मिसूरी समझौता कहा जाता 
है। इस समझौते के श्राधार पर दास-व्यापार तीस वर्ष और चला । उस वर्ष लूसि- 
Faget समझोता याना के क्रय के एक भाग मिसूरी (Missouri )ने दास राज्य 
१५२० के रूप में nee में सम्मिलित होने के लिए श्रावेदन-पत्र भेजा। 

१८०३ में जैफ़रसन (Jefferson) ने नेपोलियन (Napole- 
on) से लूसियाना क्रय किया था । १७८७ के अध्यादेश ने ओहियो नदी (Ohio Ri- 
४८८) को विभाजन-रेखा स्वीकार किया था कि मिसिसिपी (Mississippi) तदी के qa 
| में श्रोहियों नदी के उत्तर में दास-व्यापार निपिद्ध रहेगा किन्तु दक्षिण में दास-व्यापार 
'चल सकेगा। उक्त नदी के पश्चिम में ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया गया किन्तु मिस्नूरी 
यूनियन में प्रविष्ट होते की प्रार्थना पर काँग्रेस के सामने दास-व्यापार का ART मूत्त 
रूप में ग्रा गया। अन्त में निश्चित हुआ कि मिसूरी को ही दास राज्य के रूप में यूनि- 


में सम्मिलित कहिला) विम हासो प्रक्षांश के समानान्तर 


| 
| 


था क्योंकि नीलाम के फलस्वरूप कई परिवार सदेव के लिए तितर-बितर हो जाते थे। _ 
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३६? ३०” पर मिसिसिपी (Mississippi) के पश्चिम की भूमि से बने उन्हें 'स्वतन्त्र 
राज्य' माना जाय | इस प्रकार तीस वर्ष तक १८२० से १८५० तक यह समझौता 
माना गया। इस समकोते के अनुसार दास-व्यापार मेसन-डिक्सन सीमा-रेखा 
(Mason-Dixon Line) से एलीग्रनीज (Alleghenies) तक, ग्रोहियो (Ohio) 
नदी से मिसिसिपी (Mississippi) नदी तक, पुनः मिंसूरी की उत्तरी सीमा तक और 
अंशतः ग्रक्षांश ३६°.३०' के दक्षिण और पश्चिम में चलता रहा । 

किन्तु धीरे-धीरे दास-व्यापार अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में भ्रधिकाधिक 
चलने लगा, यहाँ तक कि दक्षिणी राज्यों का श्राथिक, सामाजिक और राजनीतिक _ 
जीवन दास-ब्यापार पर ही आश्रित रहने लगा । पश्चिमी अमेरिका की झाइचर्यंजनक 
प्रगति वहाँ के निवासियों के साहस के कारण हुई है किन्तु दक्षिणी भ्रमेरिका 


` के लोग साहस के कभी भ्रभ्यस्त नहीं रहे । दास-व्यापार से स्वयं काले हब्शियों को 


लाभ ही हुआ है। आम तौर पर उनके साथ इवेत जातियों ने सम्य व्यवहार किया 
और बुढ़ापे में उनके साथ प्रायः अच्छा व्यवहार किया जाता था। दो सौ वर्षों के दास- 
व्यापार-काल में केवल तीन विद्रोह दासों ने किये दासों की कीमत उनकी शारीरिक 
क्षमता पर निर्भर रहती थी । अनेक दक्षिणी श्रमेरिका-निवासी दासों के प्रति अपना 
उत्तरदायित्व समभते थे और वे उनके प्रति सामान्यतः उसी प्रकार अच्छा व्यवहार 
करते थे जिस प्रकार कि कोई भ्रंग्रेज या ्ररब अपने घोड़े के प्रति अच्छा व्यवहार 
करता है। प्रायः ऐसा भी देखा गया था कि हब्शी दासों और उनके मालिकों में वास्त- 
विक प्रेम भाव रहता था । कभी-कभी तो कुछ दास बचपन से बुढ़ापे तक एक ही 
परिवार से सम्बद्ध रहते थे । ऐसे दास प्रायः वफ़ादार भी होते ये। कभी-कभी ऐसा 
भी हुआ कि कुछ मुक्त दासों ने पुनः दास बनने की प्रार्थना की । कुछ मुक्त दास स्वयं 
भी अपने आधिपत्य में दास रखते थे। इन दासों की भी श्रेणियाँ थीं । घरों में काम 
करने वाले हव्शी दास खेतों में काम करने वाले दासों को हीनः सममते थे, और उक्त 
दोनों श्रेणियों के दास गरीब wae दासों को नफरत की निगाहों से देखते थे क्योंकि 
दास-ब्यापार के कारण गरीब शौर आश्रय-हीन Va सेवकों की आथिक स्थिति अत्यन्त 
हीन बन गई थी । 

इसके विपरीत दास-व्यापार के कुछ निश्‍चित दोष भी थे जिन्हें दासों के 
मालिक भी बुरा समभते थे और दास-व्यापार के विरोधी भी बुरा मानते थे । जहाँ 
दासों के मालिक श्रेष्ठ विचारों वाले व्यक्ति होते थे, वहाँ दास-व्यापार के द्रोष 
स्पष्टतः सामने ग्रा जातें थे । HAT रूप से भी दासों का ग्रायात होता रहता था, जो 
सरकार ST HIATT का स्पष्ट उल्लंघन था। यदि कोई व्यक्ति साहस करके कूछ ' 
स्त्रियों और पुरुषों को दास-रूप में क्रय कर लेता था और उन्हें AST की तरह जहाज 
में भरकर या उनकी hat बांधकर गझ्तलास्तक सागर के पार किसी प्रकार उतार 
देता था तो उसे लाखों-करोड़ों डालर की आय अनायास ही हो जाती थी। जिस 
समय खुले बाजार में दासों की बोली होती थी झौर उनकी नीलामी की कीमत. 
पुकारी जाती थी उस समय का हूदय-विदारक दुझ्य बहुत से लोगों से देखा भी न जाता 
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दासों के बारे में तरह-तरह की दुश्चरित्र सम्बन्धी बातें भी फैला करती थीं और कमी- 
कभी भागे हुए दासों के साथ बेरे व्यवहार किया जाता था । यद्यपि सभी लोग इन 
बुराइयों को मानते थे, फिर भी इन दोषों से वचने का कोई उपाय न था क्योंकि 
- दासों के पालक, दासों के व्यापारी और दासों को पकड़ने वाले ग्रनिच्छापूर्वक भी 
अपने-अपने कार्यों में रत थे ऐसे लोग दक्षिणी भ्रमेरिका में अधिक थे किन्तु मेसन- 
डिक्सन सीमा के उत्तर में भी ऐसे लोगों का सर्वथा अभाव नहीं था | 
अनेक दासःव्यापारी ऐसे भी थे जो दास-व्यापार को बुरा समभते थे, किन्तु 
बे उक्त दोषों के लिए स्वयं को उत्तरदायी नहीं मानते ये । उनका कथन था कि खेतों 
गौर अख्वेतों को सिवाय मालिक ate दास सम्बन्ध के और किसी सम्वन्ध से साथ- 
साथ रखा ही नहीं जा सकता | उनका यह भी कथन था कि इवेत मालिकों की छत्र- 
छाया में हशी दास पर्याप्त सुखी हैं बे तो यहाँ तक कहते थे कि उत्तरी श्रमेरिका 
के किसी कारखाने का श्वेत सेवक या इंग्लैंड का. खेतों पर काम करने वाला स्वेत 
सेवक उतना सुखी नहीं है जितना कि दक्षिणी भ्रमेरिका का gA दास सुखी AT 
समृद्ध है। वे तो यह कहते थे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में दास-व्पापार का 
झावश्यक महत्त्व है। ऐसे विचारक यह भी नहीं चाहते थे कि दासों की बौद्धिक 
उन्नति हो क्योंकि यदि दास पढ़-लिखकर होशियार हो जाएँगे, तो वे विद्रोही 
भी अवश्य हो जायेंगे वे दासो को पढ़ने-लिखने की सुविधा देने के तीब्र विरोधी 
थे | वे लोग दासों को बाइबिल भी नहीं पढ़ाना चाहते थे। नियमतः सात हृब्शियों 
का एक स्यान पर एकत्रित होना अपराध था यदि उनके मध्य एक Raa व्यक्ति भी 
न हो। 
| कुछ ऐसे लोग भी थे जो दास-व्यापार का खुलकर संमर्थन करते थे । इनमें 
| प्रमुख प्रोफेसर टॉमस राडरिक ड्यू (Prof. Thomas Rodrick Dew) थे जो 
| वर्जीनिया विश्वविद्यालय में राजनीति और ब्रघ्यात्म विद्या श्रौर इतिहास के STEAT- 
पक थे | जो झालोचक जैफ़रसन (Jefferson) की इस उक्ति “दासों रौर स्वामियों 
का सम्बन्ध नीति-विरुद्ध है” का सहारा लेकर दास-व्यापार को बुरा कहते थे, उनको 


प्रोफेसर रॉडरिक ड्यू का यह जवाव था कि “दासों के स्वामी सवत्र उच्च विचारों के 
व्यक्ति हैं और वे दासों का हित साधन ही करते हैं ।” जो लोग कहते थे कि “दास 
व्यापार प्रकृति और मानवीय अधिकारों का अतिक्रमण करता है” उनको उसका, यह 
जवाब था कि “ईइवर और प्रकृति का यही विधान है कि श्रेष्ठ बुद्धि वाले और 
_ ्रधिक दक्तिशाली व्यक्ति हीनतरं बुद्धि के waar कम शाक्त के व्यक्तियों पर शासन 
. करें |” कृछ अन्य ऐसे भी आलोचक थे जो कहते थे कि दास-व्यापार ईसाई धमे के 
 सिद्धान्तों के विरुद्ध है। उनसे वह कहा करता था - 
a “हुम इस वात को नहीं मान सकते कि पुरानी या नई वाईबिल में कहीं भी 
ऐसा आदेश है कि दास रखने में कोई पाप है नई बाइविल के अनुशीलन पर यह 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा कि महान्‌ यीशु मसीह ने कहीं भी aie कभी भी मनुष्यों की 
रा में दखल नहीं दिया | वह (यीशु प्रभु) तो पतितों को तारने के लिए झाया 
मनुष्यों को मनुष्यों से लड़ाने के लिए। उसने कभी भी विद्रोह को आज्ञा 
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नहीं दी । उसने कभी भी असन्तोष का बीज नहीं बोया । उसने सदैव सभी को 
झाज्ञाकारिता और संयम का उपदेश दिया था ।” 


संक्षेप में प्रोफेसर रॉडरिक sy का कथन था कि हब्शी की दासता से उसे 


ही लाभ था झौर दासत्व से वह अनेक मानवीय gii का शिकार होने से बच 
जाता था। 


इसमें सन्देह नहीं है कि दास-व्यापार से दासों को प्रायः सन्तोष था; फिर भी 
दास-व्यवहार के समर्थकों के तरको में स्वार्थ की गन्ध अवश्य है। ब्राहम लिकन 
(Abraham Lincoln) कहता था कि “यदि दास-व्यापार का भी समर्थन किया जा 
सकता है, तो फिर दुनिया में श्रनैतिक है ही क्या ?” यदि एक 'बार वैधिक रूप से 
दासों को सम्पत्ति मान लिया गया तो फिर सारे अमेरिका में दास-च्यापार वैध रूप से 
प्रचलित हो जायगा । दक्षिणी अमेरिका का कोई भी नागरिक अपनी चल-सम्पत्ति को 
लेकर अमेरिका के किसी भी भाग में जाकर बसने के लिए स्वतन्त्र है। उत्तरी कँरो- 
लिना (North Carolina) के सीनेटर बैड्गर (Senator Badger) ने पूछा था— 
“आपको क्या आपत्ति है यदि दक्षिणी अमेरिका का कोई नागरिक किसी ऐसी aa को 
अपने साथ रखना चाहता है जो उसके बच्चों की परवरिश करती है, अथवा वह किसी 
ऐसी बुढ़िया नौकरानी को भ्रपने साथ रखता है जिसने उसे बचपन में पाला था और 
जिसे वह ममी कहता रहा है और जिसकी बुढ़ापे में वह रक्षा करना चाहता है | ऐसी 
स्थिति में यदि दक्षिणी अमेरिका का कोई नागरिक ऐसे प्रिय और मधुर सम्बन्धों 
वाले दासों को लेकर अपने परिवार की उन्नति के उद्देश्य से उत्तरी अमेरिका में 
जाकर बस जाता है तो इससे किसी की क्‍या हानि होती है ?” इस तकं के उत्तर में 
झोहियो के सीनेटर वेड (Senator Wade of Ohio) ने कहा : “सीनेटर बँड्गर 
महोदय (Senator Badger) ने गलत समभा है | हमको कोई आपत्ति नहीं यदि वे 
स्वयं अपनी ममी (Mammy) को लेकर कॅन्सस (Kansas) राज्य में जा qa | 


हम तो केवल यही चाहते हैं कि वे कॅन्सस (Kansas) में ले जाकर उस ममी या 
हब्शिन दासी को पुनः बेच न दें।”* 


दक्षिणी ्रमेरिका को केवल दास-व्यापार के लामों से वंचित हो जाने का 
ही भय न था। उन्हें इस बात पर भी रोष था कि उत्तरी अमेरिका के सारे महा- 
द्वीप पर तानाशाही छाई जा रही थी। अब्राहम लिकन (Abraham Lincoln) 
के साथ अनेक उत्तरी श्रमेरिका के निवासी भी स्वीकार करते थे कि दास-व्यापार 
भ्रनैतिक व्यापार था किन्तु जहाँ उसको संघ की शर्तों के रूप में स्वीकार किया जा 


_ चुका था तो फिर दक्षिणी राज्यों के साथ न्याय यही माना जाएगा कि उस क्षेत्र में 


1.Quoted by Max Farrand: The Development of the United — 
States. 
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दास-व्यापार बना रहे । इसलिए वे लोग चाहते थे कि दास-व्यापार का AT उत्तरं 
में न ग्राने पावे । और उनका यह भी विश्वास था कि दास- 
उत्तर में दास-व्यापार व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा देने से भी धीरे-धीरे दास-व्यापार 
को जड़ खोदने वाले स्वथं समाप्त हो जाएगा | इसके विपरीत उत्तर में ्रपार 
झनेक व्यक्ति थे जनमत दास-व्यापार की जड़ खोदने पर तुला हुआ था। वे 
कहते थे कि दास-व्यापार के साथ किसी भी प्रकार का सम- 
भौता मौत और पाप के साथ समझौता होगा । वे यह भी कहते थे कि जो लोग दास- 
व्यापार के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करेगे वे न केवल संघ के शत्रु होंगे 
बल्कि वे संघ के विघटनकारियों के एक प्रकार से सहायक 
संबैधानिक maat होंगे । दक्षिणवासी कहते थे कि हमने कतिपय लाभों और 
संरक्षणों को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही संघ में प्रवेश करना 
स्वीकार किया था। वे यह भी कहते थे कि प्रत्येक अन्य राज्य ने भी कतिपय आथिक 
लाभों के लिए अपने पड़ोसी राज्यों से कुछ न कुछ समभौते किए थे। वे दुढ़ता से 
"कहते थे कि उन्होंने संघ में प्रवेश करके भी अपनी प्रभुता (Sovereignty) को नहीं 
खोया । वे ऐलानिया कहते थे कि यदि संघ में रहने से उनके 
mi हानियां झाथिक हितों को या उनकी स्वतन्त्रता को आघात पहुँचेगा तो 
उन्हें संघ से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने का पूरा हक होगा। 
दक्षिणी प्रमेरिका के लोगों को यह भी अप्रिय लगता था कि उत्तरी अमेरिका के लोग 
दान-शीलता गौर मानवीय सद्गुणों की तो बात करते थे किन्तु वास्तव में वे दक्षिणी 
अमेरिका का बुरी तरह आथिक शोषण कर रहे थे । दक्षिणी अमेरिका के निवासियों 
को बच्चों के खिलौनों से लेकर geal के कफन तक के लिए उत्तरी भ्रमेरिका के उद्योगों 
पर निर्भर रहना पड़ता था । यह भी बहुत. ही ग्रापत्तिजनक बात थी कि जहाँ दास- 
व्यापार पर दक्षिणी अमेरिका की सारी अर्थ-व्यवस्था आश्रित थी, उसी दास-व्यापार 
के विनियमन के लिए. उत्तरी अमेरिका विधान तैयार करता था, यद्यपि स्वयं उत्तरी 
श्रमेरिका के ग्राथिक हित दास-व्यापार के सर्वथा विरुद्ध थे । अनेक लोग ऐसे थे जो 
इस स्थिति को सहन नहीं करना चाहते थे और वे इस स्थिति को टालने के लिए संघ 
का विघटन भी सहन कर सकने को तैयार थे। 
मेक्सिको का जो भू-माग (Spoils of Mexico) अमेरिका के भ्रधिकार 
में झाया उती में १९४० ee गृह-युद्ध का वातावरण तैयार हुआ | मैक्सिको 
का जो भू-भाग अमेरिका में मिला था वह अक्षांश ३६° ३०' के दक्षिण में था किन्तु 
मिसूरी समभोते के अनुसार जो सीमा रेखा निश्चित की गई थी, वह विशेष रू 
से उस प्रदेश पर लामू होती म्री जो लूसियाना isi E पड ले 
उत्तर में सर्वत्र दास-व्यापार के प्रति घृणा थी ema ता को ae pl rs 
. War) को दासों के स्वामियों का युद्ध कहा जाता था। इसलिए अब ait को ag 
wa हुआ कि टैक्सास राज्य में दास-व्यापार प्रवेश करने वाला है यद्यपि उक्त राज्य 
में मेक्सिको ने दास-प्रथा का अन्त कर दिया तो इससे ऐसी उत्तेजना फंली कि नव 
सजित भू-भागों में ऐसे राज्य स्थापित नहीं होने चाहिए जहाँ दास-च्यापार फले-फूले । 
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विलमोट की यह श्त (Wilmot Proviso) थी कि उन समी नए प्रदेशों में, जिन्हे: 
मेक्सिको (Mexico) से प्राप्त किया जाग्र, दास-व्यापार निपिद्ध रहे। किन्तु उक्त शतं 
झूठी पड़ चुकी थी, और काँग्रेस असमंजस में पड़ गई कि क्या करे और क्या न करे । 
aa यह विवाद कॅलीफ़ोनिया (California) की ओर मुड़ा क्योंकि वही प्रदेश सोने 
की चिड़ियों का प्रदेश समझा जाता था। वहाँ पर सोने को 
केलीफ़ोनिया का खानों में काम करने वाले मजदूरों ने काँग्रेस की किकत्तव्य- 
संघषं (१८५०) विमूढ़ता से लाम उठाकर एक नया संविधान तैयार कर डाला 
जिसमें दास-व्यापार को अवध घोषित किया गया । कैलहाउन 
(Calhoun) ने घोषित किया कि कॅलीफ़ोनिया (California) ने बहुत dt agaa 
का काम किया है अतः दक्षिणी राज्यों ने कंलीफ़ोनिया को संघ में स्वतन्त्र राज्य के 
रूप में सम्मिलित होने से रोका । इस प्रकार दक्षिणी राज्य जबरदस्ती कर रहे थे 
और कैलीफ़ोनिया पर दबाव डाल रहें थे कि वह दास-व्यापार की हिमायत करे । इसी 
WIT पर उत्तर AC दक्षिण में उन गई होती और सम्मवतः इससे भी पहले युद्ध fos 
गया होता यदि जैकरी टेलर (Zachary Taylor) नामक ह्विग-दलीय राष्ट्रपति ने 
| कैलीफ़ोनिया को जल्दी से संघ में सम्मिलित कर लिया होता। किन्तु समभोौता हो 
| गया जिसका सारा श्रेय हेनरी क्ले (Henry Clay) और डेनियल वेब्सटर (Daniel 
| | Webster) को मिलेगा । १८५० का समभौता अस्थायी समझोता था जिसके द्वारा 
Le संघ विघटित होने से बच गया । उक्त समभौते के अनुसार कैलीफ़ोनिया (California) 
| दास-व्यापार से मुक्त रहा । शेष प्रदेशों के लिए यह आदेश दिया गया कि वे अपने 
| बहुमत आदेश कां पालन करें | तत्पशचात्‌ एक नया भगेड़ दास भ्रधिनियम (Fugitive 
Slave Act) पास किया गया जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी शक्ति 
आ गई जिससे वह भागे हुए दासों और गुलामों को पकड़ सके HI उन्हें पुनः मालिकों 
के सुपुदं कर सके | 


क्ले (Clay) के समझौते का राजनीतिक महत्त्व है। उक्त समभोते द्वारा 
कम-से-कम नाममात्र को तो दक्षिणी राज्यों को दास-व्यापार की भ्राज्ञा वेध रूप से 
दे दी गई म्रौर WaT ३६०३० के उत्तर की ओर दास-व्यापार की सम्भावना का 
मार्ग मुवत हो गया । वास्तव में भ्रत्यन्त कठोर दास ्रधिनियम पास करके संघीय सर- 
कार स्वयं दास व्यापार की समर्थक बन चुकी थी । 


फिर भी उक्त समकोते के फलस्वरूप संघर्ष होते-होते बचा लिया गया । कई 
लोग तो ऐसा मांनने लगे थे कि उक्त समझौता स्थायी है और भ्र दे उत्तरी और 
दक्षिणी राज्यों के बीच व्यापारिक भ्रादानःप्रदान की कामता करने. लगे थे। किन्तु 
१८५२ में एक पतली-दुबली सी सती एवं घामिक महिला हैरियट बीचर स्टोवे 
(Harriet Beecher Stowe) ने; जिसका गरीब पति था atx जो छः बच्चों की माँ 
थी, भगेड़ दास अधिनियम (Fugitive Slave Act) के विरुद्ध एक' पुस्तक किल | 
टाम्स केविन ‘Uncle Tom's Cabin’ लिखी जो उस समय की सर्वाधिक लोकप्रिय 
. `~ पुस्तक रही । इस पुस्तक द्वारा न केवल लेखिका. के सौमाग्य में चार चाँद लगे 
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बल्कि दास-प्रथा का प्रइत, जो ग्रब तक राजनीतिक प्रश्‍न बना हुआ था, वह अब 
सर्वसाधारण के लिए लोकप्रिय धर्म-युद्ध का नैतिक प्रश्‍न वन गया । सम्मवतः ATT 
तक भी किसी पुस्तक की इतनी विक्री नहीं हुई | 

' अब क्ले (Clay), वेब्सटर (Webster) और कैलहाउन (Calhoun) मर 

ˆ ्ञुके थे। वास्तव में इन्हीं तीनों व्यक्तियों को ग्राक्रामक दक्षिणी राज्यों का प्रवक्ता 
समझो जाता था । अव दक्षिण की कमान सीवड (Seward), समर (Summer), 

जैफ़रसन (Jefferson), डेविस (Davis) रौर स्टीफन डगलस (Stephen 
Douglas) प्रादि नए नेताओं के हाथों में श्री । स्टीफेन डगलस : (Stephen 
Douglas), डेमोक्रेटिक दल के ऊपर पूरी तरह छाया हुआ था। उसका उपहास में 

छोटा देव (Little giant) कहा जाता aT | उसको केवल महत्त्वाकांक्षी और स्वार्थी 

कहना तो उसके साथ अन्याय करना होगा किन्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि उस 

समय वह ग्रपनी महत्त्वाकाक्षांओं के पीछे दीवाना था और उसे किसी अन्य बात की 

| उतनी चिन्ता नहीं थी यहाँ तक कि उसे दास-व्यापार की भी उतनी फिक्र न थी । 
| हाँ, वह अमेरिका की ग्ान्तरिक उन्नति का श्रवस्य इच्छुक था । वाद में तो उसने संघ 
की रक्षा का भरसक प्रयत्न किया था, किन्तु इस समय बह उचित अवसर को ताक में 
पथा । जिस समय उसने काँग्रेस में अपनी मिसूरी (Missouri) के परिचम की 
भूमि को केन्सास (Kansas) और नेब्नास्का (Nebraska) नाम के दो राज्यों में 
संगठित करने के सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत किया था, उस 
कॅन्सास-नेब्रास्का अधि- समय उससे प्रयत्न किया था कि मिसूरी समभौते (Missouri 
नियम (१८४५) Compromise) को मंग करके और दास-च्यापार को HAT 

रूप में स्वीकार करके वह दक्षिणी राज्यों के मत अपने लिए 

हासिल करे । १८५४ में कँन्सास-नेब्रास्का अधिनियम (Kensas-Nebraska Act) ने 
विधि का रूप धारण किया । इसका प्रथम परिणाम यह हुआ कि सभी प्रकार के लोगों 

में कैत्सास (Kansas) राज्य में जमीनें खरीदने की मानो होड़ सी लग गई। वहाँ 
पर दास-व्यापार के समर्थक मी पहुँचे और विरोधी भी; इस प्रतिस्पर्धा में मक्कारी, 
घूतंता, रिइवत भौर हत्याश्रों का भी मुक्त प्रदर्शन हुआ । द्वितीयतः, मिसूरी समझोते 
(Missouri Compromise) के भंग हो जाने के फलस्वरूप दास-व्यापार के विरो- 
l feat में.निराशा सी छा गई क्योंकि उनका ६० वर्षों का परिश्रम एक ही बार में 
व्यर्थे कर दिया गया । उत्तरी ग्रमेरिका के दास-प्रथा-विरोधियों को ऐसा श्रनुभव होने 
*लगा कि दासःव्यापार की म्रद उभ्नति होगी और वह सम्भवतः सारे अमेरिका में 
प्रचलित होगा । उत्तरी लोगों को विशेष रूप से उन उपायों से चिढ़ थी जिनका श्राश्रय 
लेकर दक्षिणी लोगों ने कन्सास (Kansas) में दास-व्यापार प्रारम्म कराया AT | इसके 
3 पदचात्‌ १८७४ में सर्वोच्च न्यायालय ने ड्रेड स्काट निर्णय 
fra (Dred Scott Decision) दिया । इस निर्णय से तो उत्तरी 
७ अमेरिका के दास-व्यापार-विरोधियों की सारी आशाओं पर 
` बञ्जपात हो गया । उक्त निर्णय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय 
-विहीन बन्धक या चल सम्पत्ति स्वीकार किया और मिसूरी 
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समकोते को aaah घोषित कर दिया; यही नहीं, उक्त निर्णय ने इस तथ्य को 
भी स्वीकार कर लिया कि अमेरिका के संघ से किसी भी राज्य में दास-व्यापार के 
;1 विरुद्ध कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाया जा सकेगा । . 

| १८५६ में जॉन ब्राउन (John Brown) नामक एक धर्मान्ध ने दासों को 
| अपने स्वामियों के विरुद्ध विद्रोह करने में समर्थ करने के लिए उन्हें सशस्त्र करने के 
N 


oe 


cc a 


उद्देश्य से हापंसं HA (Harper’s Feary) में सरकारी शस्त्रागार पर अधिकार कर 

| लिया | ब्राउन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे मृत्यु दण्ड भी मिला, किन्तु 
| उसके प्राणदण्ड से उत्तर में श्रनेक लोगों को उसके साथ सहानुभूति हो गई | यहाँ 
| तक कि विलियम लायड गँरीसन (William Lloyd Garrison) ने खुले बाजार 
में संविधान की होली जलाई ग्रौर उसको शैतानी समझौता कहा । ऐसा प्रतीत होने 

लगा मानो उत्तरी अमेरिका के लोग ही संघ को समाप्त करने जा रहे हैं। १८५४ में 
कन्सास-नेश्रास्का अधिनियम (Kansas Nebraska Act) के साथ-साथ एक नए दल 

का उदय हुआ जिसका नाम गणतन्त्री दल (Republican Party) था । उक्त दल 

का उद्देश्य दास-व्यापार की वृद्धि को रोकना था । किन्तु दल के कार्यक्रम में न तो 

संविधान को रद्द करना श्रभीप्ट था और न दास-व्यापार का अन्त करना ही ग्रभीष्ट 

था । गणतन्त्री दल (The Republican Party) तो लिकन (Lincoln) के शब्दों 

| में दास-व्यापार को उतने क्षेत्र में ही सीमित रखना चाहता था जहाँ संविधान के 
j निर्माताओं ने उसे छोड़ा था । किन्तु यह तथ्य था कि गणतन्त्री दल की सहानुभूति 
| ऐसे लोगों से थी जो दास-व्यापार को समाप्त करना चाहते थे । इस प्रकार पदें के 
| पीछे उक्त दल की सहानुभूति गरीसन (Garrison) के शिष्यों तथा जॉन ब्राउन 
| (John Brown) के समर्थकों के साथ झवश्य थी यद्यपि अब्राहम लिकन (Abraham 
? Lincoln) खुलकर दोनों की आलोचना करता AT वास्तव में गेरीसन के शिष्यों 
| और जॉन ब्राउन (John Brown) के समर्थकों को दक्षिणी करोलीना (South 
Carolina) में भय था कि यदि अब्राहम लिकन राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ तो गृह- 

युद्ध छिड़ जाएगा । स्वयं लिंकन ने भी स्वीकार किया था कि इसी शंका के कारण 

संघ इस बात को सदँव के लिए सहन नहीं कर सकता था कि उसमें कोई राज्य तो 
दास-व्यापार से फले-फूले रौर किसी राज्य में दास-व्यापार वर्जित हो। एक बाधा 

यह भी थी कि उत्तरी ग्रमेरिका अधिक समृद्ध था मौर वह चाहता तो दास-प्रथा को 
समाप्त कर सकता था या यदि वह चाहता तो दास-व्यापार को सीमित कर सकता 
| था । चूँकि उत्तरी अ्रमेरिका के राज्यों की जनसंख्या ्रथिक थी, इसलिए प्रतिनिधि 
| सदन (House of Representatives) Ñ उत्तरी राज्यों का बहुमत था।, इसके 
अतिरिक्त दास-ब्यापार विरोधी राज्यों की संख्या भी अधिक थी, अतः सीनेट पर मी 
दासःप्रथा के विरोधियों का ही प्रभाव या । और ब झम निर्वाचन में भी उत्तरी 
“राज्यों का श्रतिनिधि ही विजयी हुआ तब तो देश कें शासन की बागडोर भी उत्तर के 
हाथों में ही झा गई। लॉवेल (Lowell) ने ठीक ही कहा था कि “दक्षिणी राज्यों 
को वास्तविक शिकायत १८६० की मर्दुमशुमारी (Census) से थी।” लिकन की 
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हो चुका था कि उत्तरी अमेरिका के राज्यों के , प्रतिनिधि अपनी 
= s 9 es बहुमत संख्या के बल पर जो चाहें सो निर्णय कर सकते 
१८६० की म्मशुनारी हैं । निर्वाचन के आँकड़ों से मी यही पता चलतां था कि 
दक्षिणी अमेरिका की हार निश्चित थी। वास्तव में उक्त निर्वाचन ने निर्शितत कर 
दिया था'कि दक्षिणी राज्यों के विशेषाधिकार, उनकी स्वतन्त्रता और उनकी श्राक्रा- 
` मरक्‌.नीतिः का एकदम दिवाला निकल गया था । 
: अमेरिका के इतिहास में waren लिकन (Abraham Lincoln) का वही 
महत्त्व है जो यूरोप के इतिहास में नैपोलियन बोनापार्ट (Napoleon Bonaparte) 
का था | किन्तु उक्त वक्तब्य विवादास्पद है। निस्सन्देह 
waren लिकन लिंकन एक महान राष्ट्रपति था किन्तु उसकी महत्ता की 
(१८०९-६५) कसौटी ाँकना कठिन है । न तो उसके चरित्र में दृढ़ता थी“ 
न वह अवसरों से लाभ उठाने की योग्यता रखता aT | 
वास्तव में उसके जीवन का अन्त ही दुःखमय कारणों से हुआ । यह एक महान्‌ 
read है कि उसने थोड़े से जीवन में इतनी सफलता पा ली और यह महान्‌ दुःख 
की बात- है कि वह और अधिक जीवित नहीं रहा प्रत्यया वह बहुत कुछ कर जाता; 
वास्तव में वह जो कुछ कर गया, वह सब दैवयोग मात्र था । ar 
waren लिकन : (Abraham Lincoln) का जन्म १८०६ में कैण्टुकी राज्य 
(Kentucky) में एक छोटी-सी कोठरी में हुआ था। उसका सारा बाल्य-जीवन 
जंगलों में बीता था भौर वह देहाती साथियों में ही खेला था । वह्‌ “लकड़ी के शहतीरों 
को चीर सकता था और तरूतों की कोठरी तैयार कर सकता था । वह घास छील 
सकता था और गेहूँ वो सकता था | वह कुल्हाड़ी से सबसे अच्छी लकड़ी फाड़ सकता 
था | सँगामो (Sangamo) नदी में वह्‌ बड़ी-बड़ी नावों को झासानी से चला सकता 
था aie दो बार वह मिसिसिपी (Mississippi) नदी में नावों के काफिले को उसके 
मुहाने तक ले गया था। ; 


वह लम्बा, मही प्राकृति का विचित्र-सा, बड़े बेडौल पैरों वाला, और अद्भुत 
शौर्य wie पराक्रमशील वीर था, किन्तु वह बहुत ही भद्दी आकृति का और भद्दे 
स्वमाव का व्यक्ति था । कभी-कभी वह बहुत ही रूक्ष और उदास हो जाया करता 
था, यद्यपि वह मिलनसार ग्रौर हं समुख था | उसे कहानौ कहने का ओर नई कहानी 
गढ़ने का बहुत शोक था । स्त्रियों कें वीच उसकी बोलती बन्द हो जाती थी किन्तु 
जानवरों के प्रति उसे बड़ी दया थी । वह सदैव नई बातें सीखने को उत्सुक रहता था 
झौर उसकी ATH AMAT थी । उसने एक बार कहा था--“मैं उस व्यक्ति 
को बहुत चाहता हूँ जो मुझे ऐसी पुस्तक देता है जिसे मैंने पहले कभी न पढ़ा हो।' 
| किन्तु उन दिनों पुस्तकों का बाहुल्य न था । 
उ ema डगलस (Stephen Douglas) के साथ वाद-विवाद से पूवे किसी 
को पता न था कि लिकन एक प्रतिमाशाली व्यक्ति है । किसी को आशा भी नहीं थी 
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कि लिकन इतना महानु और सफलं होगा । उसने प्रारम्मिक जीवन में न्यू सलेम 
(New Salem) में कुछ दिन दुकान की थी । कुछ दिन उसने सैनिक सेवा भी की 
थी, जिसमें उसने एक इण्डियन की अपने ही साथियों के विरुद्ध रक्षा की थी। उसने 
झाठ वर्ष तक इलिनोइस (Ilinois) के विधानमण्डल में भी विताए थे किन्तु वहाँ 
भी उसकी प्रतिभा चमक नहीं सकी । केवल एक वार दो वर्ष के लिए वहाँ काँग्रेस में 
भी निर्वाचित हो चुका था | इसके पश्चात्‌ उसको यह सोचना पड़ा कि क्या उसे 
लोहारी का काम करना चाहिए या बढ़ई का काम करना चाहिए। एक बार उसने 
गम्भीरतापूर्वक यह भी सोचा था कि क्या उसे वकील बनना चाहिए या कानूनी 
सलाह देने वाला सॉलिसिटर (Solicitor) बनना उसके लिए ठीक होगा | उसने केवल 
कुछ दिन के लिए डाकखाने में नौकरी की थी। उसने इतना ही संघीय प्रशासन 
का अनुभव अजित किया था । उक्त सर्टीफिकेट वह aaa अपनी टोपी में हिफाजत 
से छिपाए रखता था | उसका गृहस्थ जीवन सुखी नहीं था | वह fam दल . (Whig 
Party) का समर्थक था किन्तु set दल मुश्किल से ही सत्तारूढ़ हो सका, और जब 
उक्त दल के हाथों में शासन सत्ता श्राई तो भी उसे गृह विभाग (General Land 
Office) का कमिशनर पद नहीं मिल सका जिसका वह इच्छुक था । इसके विपरीत 
उबत दल ने उसको ॉरीगन (Oregon) राज्य का राज्यपाल पद दिया किन्तु वह 
लिकन ने सधन्यवाद ्रस्वीकार कर दिया। उसने राजनीति पर भी कुछ पढ़ा था AIT 
राजनीतिक अ्रवसरवादिता को भी सीखने का कुछ अम्यास किया था । दलीय व्यवस्था 
और प्रबन्ध में उसने पटुता प्रदर्शित की थी और स्वतन्त्र [चतन उसका व्यसन था। 
उसे पर्याप्त समान्य ज्ञान था और उसने यूमिलड (Euclid) की प्रथम छः पुस्तकें 
कण्टस्थ कर रखी थीं । किन्तु १८४०-१८५० के वीच एवं श्रास-पास जब ANT उठ 
रहे ये तब लिकन सार्वजनिक जीवत से कुछ-कुछ संन्यास ले चुका था क्योंकि उसे 
चतुदिक श्रसफलताओं का ही मुँह देखने को मिला था। अन्त में हारकर उसने इलि- 
नोइस राज्य में वकालत प्रारम्भ की थी । यद्यपि सामान्यतः लिकन आदर का पात्र था 
किन्तु उसकी वकालत बहुत जोर की नहीं थी । . 

मिसूरी समभौते के टूट जाने से, गणतन्त्री st (Republican Party) के 
उदय से, सर्वोच्च न्यायालय के डड स्काट निर्णय से गरर दास-व्यापार के फंलने के 
भय से amen लिकन ने पुनः राजनीति में प्रवेश. किया। १८५८ में इलिनोइस 
(Illinois) राज्य की सीट के लिए एक सीट रिक्‍त हो १ई । उसके लिए वह प्रत्याशी 
के रूप में खड़ा हुआ और स्टीफन STAT (Stephen Douglas) के साथ उसका 
वाकू-युद्ध तथा कलम-युद्ध चला । इस विवाद के फलस्वरूप देश ने जाना कि लिकन 
नए दल का सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता है। फिर भी जिस समय रिपब्लिकन दल ने लिकन को : 
राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया, उस समय बह ATA: अज्ञात व्यक्ति ही था। 
wha डेमोक्रेटिक दल में फूट Te गई इसलिए लिकन विजयी हुआ । किन्तु उसको 
केवल उन्हीं राज्यों से समर्थन मिला था जो दास-भ्रथा के विरोधी थे -और वह भ्रल्प 
बहुमत से हो विजयी हुआ था | 
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अन्नाहम लिकन के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की घोषणा के केवल छः सप्ताह 
; बाद दक्षिणी कैरोलिना ने संघ से सम्बन्ध विच्छेद कर 
वक्षिणो कंरोलिना का (लवा; वहाँ से संघ का झण्डा हटा दिया गया और उसका 
सव सिहर स्थान ताड के पेड़ के ग्राकृति के नए झण्डे ने ले लिया जो 
इस राज्य का निशान था। 
तीस वर्ष पूर्व राष्ट्रपति जैक्सन (Jackson) के साहसं ने और हैनरी क्ले 
(Henry Clay) के चतुर समभौते ने संघ को विघटित होने से वचा लिया था; 
किन्तु इस समय बुचानन (Buchanan) «gafa था, जिसे तीन महीने और उसी 
पद पर बना रहना था | किन्तु वह जैक्सन के समान योग्य न था । दक्षिणी कैरोलिना 
की बग्रावत के जवाब में तत्कालीन राष्ट्रपति वृचानन ने केवल एक प्रभाव-शून्य 
वक्‍्तृता झाड़ दी। रिपञ्लिक्रन नेता Aare (Seward) के अनुसार राष्ट्रपति बुचानन 
ने यह समभाने का ध्रयत्न किया था कि. “प्रथम तो कोई राज्य उस समय तक संघ से 
सम्बन्ध तोड़ ही नहीं सकता जव तक कि वह इस सम्बन्ध में निणंय न करले, AIK 
द्वितीयतः यह राष्ट्रपति का कत्तव्य है कि वह उस समय तक संघीय विधियों का सारे 
संघ में पालन कराये जव तक कि उसका विरोध न हो |” 
क्ले के faca क्रिटेण्डन (Crittenden, the disciple of the Clay) ने 
समझोता कराने का भी प्रयत्न किग्रा था किन्तु स्वयं लिंकन के विरोध के आगे सम- 
झोता-वार्ता भंग हो गई । क्रिटेण्डन ने चाहा था कि श्रंक्षार ३६०३०” को पुनः दास- 
5 राज्यों और स्त्रतन्त्र राज्यों के बीच की विभाजन-रेखा मान 
क्रिटेण्डन के समझ्ोते लिया जाय । इस सम्वन्ध में कंलीफोनिया राज्य को अप- 
को ग्रस्वोकृत कर वाद मानते हुए उसे स्त्रतन्त्र राज्य ही स्वीकार किया जाय। 
दिया गया किन्तु सर्वोच्च न्यायालय के ड्रेडस्काट निर्णय के कारण उक्त 
समभौता कांग्रेस तों स्वीकार कर नहीं सकती थी, At: यह 
वश्यक था कि तत्सम्बन्धी धाराग्रों को लेकर संबिधान में ही संशोधन किया जाता । 
इस प्रकार भय था कि .दास-व्यापार को वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी जाती यद्यपि 
ऐसा कभी नहीं हुआ था । श्रव दास-व्यापार संवैधानिक ओऔचित्य की परिधि में श्रा 
जाता और वह नए लोकतन्त्र रूपी आइने की एक भद्दी प्रतिकृति दिखाई देता । यही 
नहीं, यदि संबैधानिक संशोधन द्वारा दास-व्यापार ३६९३० ग्रक्षांश के दक्षिण में 
स्वीकृत हो जाता तो भी विमप्ट होते हुए श्रनिप्टकारी व्यापार का जीवन बढ़ जाता 
और संवैधानिक स्वीकृति द्वारा इसको बढ़ावा मिलता । इसी कारण स्वयं लिंकन 
(Lincoln) ने क्रिटेण्डन समझते को अस्वीकार करके इस गम्भीर उत्तरदायित्व को 
अपने ऊपर लिया | 
र क्रिटेण्डत समझौते की विफलता के Tear जनवरी १८९१ में रूई राज्यों का 
ठोस aye संघ से विलग हो गया | उक्त समूह में ्रलावामा (Alabama), फ्लोरिडा 
ida), मिसिसिपी (Mississippi), लूसियाना (Louisiana), टेक्सास 
‘atx जाजिया (Georgia) थे- जिन्होंने उपरोक्त क्रम से संघ छोड़ा | 
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इन विलग होने वाले राज्यों ने नया परिसंघ (Confederacy) निर्माण किया 
जिसका राष्ट्रपति जँफ़रसन डेविड (Jefferson David) 
रूई राज्यों का समूह Zar! उन्होंने संयुक्त राज्य के संविधान के समान झपना 
भी यूनियन से श्रलग संविधान बनाया किन्तु उन्होंने उक्त परिसंघ के एककों की 
हो गया पूर्ण प्रभुसत्ता को स्वीकार किया जिसमें एकक राज्यों के 
परिसंघ से भ्रलग होने के अधिकार को स्पष्टतः स्वीकार 
किया गया । ; 
इस IP ज्वालामुखी का विस्फोट सन्निकट था। उत्तर में सवंत्र आइचर्य 
ग्नौर सन्नाटा था-। किन्तु संघीय शस्त्रागार पर ग्ाक्रमण एक गम्भीर चुनौती थी। 
होरेस ग्रीली (Horace Greeley) qark ट्रिब्यून (New York Tribune) के संपा- 
दक थे। उनकी राय थी कि इस उत्पात पर विशेष ध्यान न दिया जाय । गैरीसन 
(Garrison) दास-व्यापार का प्रबल विरोधी था | उसकी भी यह इच्छा थी कि 
शस्त्रायार सम्वन्धी घटना पर युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उसने यह भी कहा 
था--“जिस समय मैंने संविधान को मौत का पट्टा और नरक से समभोता (A 
Covenant with Death and an Agreement with Hell) कहा था, उस समय 
मैंने यह नहीं समभा था कि मौत और नरक संघ से सम्बन्ध विच्छेद कर लेंगे।” 
कितु लिकन कृतसंकल्प था कि यूनियन को हर बलिदान पर बचाना होगा । 
ग्रतः जव १२ UTA सन्‌ १८६१ को दक्षिणी क॑रोलिना (South Carolina) ने arez 
(Sumter) के किले पर. वम फेंककर यूनियन के fasa युद्ध छेड़ दिया तो लिकन 
ने युद्ध के लिए स्वयंसेवकों की माँग की | इस माँग या भ्रपील के ये अर्थ लिए गए 
कि प्रभुसत्ताधारी राज्यों पर दबाव डालना अ्भीप्ठ था, भ्रतः सीमा के चार Het 
राज्य भी संघ से विलग हो गए जिनके नाम A—aviffrar (Virginia), टेनेसी 
(Tennessee), उत्तरी करो लिना (North Carolina) और wears (Arkansas) | 
दक्षिणी परिसंघ में वर्जीनिया के प्रवेश को aga महत्त्व दिया गया और उसकी राज- 
घानी fegats (Richmond) वना दी गई। इस प्रकार गृह-युद्ध के लिए दो स्पष्ट 
पक्ष आमने-प्तामने मंदान में डट गए। सीमा के अन्य तीन राज्य मिसूरी (Missouri), 
केण्टुकी (Kentucky) गौर मेरीलैँड लिक्रन की चतुर कूटनीति के कारण उत्तर के 
पक्ष में रहे । वास्तव में यूनियन का भाग्य इन तीन राज्यों के समर्थन पर ही निर्भर 
था । उत्तरी अमेरिका में २ करोइ व्यक्ति थे और इस प्रकार जनसंख्या में, धन में, 
युद्ध की सामग्री बनाने वाले कारखानों में और हर प्रकार की सामग्री में उत्तर अधिक 
शक्तिशाली था । संघीय नौ-सेना के कारण भी समुद्रों पर उत्तर का ही झाधिपत्य था। 
इनके अतिरिक्त उत्तर के पास Ate संगठन और संघीय शासन की प्रतिप्ठा थी। 
उत्तर के पास श्राधी सेना भी थी । इसके विपरीत दक्षिण के पास केवल ५५ लाख 
व्यक्ति थे किन्तु उनमें पूर्णं एकता थी जिसका उत्तर के पास प्रायः प्रभाव था | इसके 
अतिरिक्त दक्षिण कें पास साहस ग्रौर शौर्यं था तथा स्ंथ्ेप्ठ सेनापत्ति थे। साथ ही 
दक्षिण का अनुशासन अनुकरणीय था और ऐसा भी विश्‍वास किया जाना था कि 
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शायद दक्षिण को विदेशी सहायता मिल जाएगी | यही नहीं दक्षिण को लम्बी सीमा 
का भी लाम था झौर दक्षिण वालों का पक्ष न्यायपूर्ण था । 
फिर भी दक्षिण अथवा परिसंघ (Confederacy) की स्थिति चिन्ताजनक 
थी 1 किंतु जुलाई १८६१ में बुल रन (Bull Run) के युद्ध में उत्तर की पराजय हुई 
वर्जीनिया (Virginia) Ñ उत्तर का आक्रमण विफल कर 
युद्ध दिया गया । यद्यपि पद्चिमी वर्जीनिया में उत्तर को कुछ सफ- 
लता मिली और पश्चिम में कुछ अन्य स्थानों पर भी उत्तर 
बालों को कुछ सफलता मिली फिर मी १८६२ के एण्टीटम (Antietam) के युद्ध से 
पहले उत्तर की अवस्था निरन्तर शोचनीय ही बनी रही | इस युद्ध में भी पूरी तौर 
पर उत्तर की विजय नहीं मानी जा सकती फिर भी इस युद्ध के बाद उत्तर की स्थिति 
' संभलने लगी थी । इस युद्ध के बाद मेरीलैण्ड (Maryland) में दक्षिण का प्रभाव 
प्रायः समाप्त हो गया और दक्षिण के सेनापति रॉँबटं ली (Robert Lee) को मेरीलैंड 
(Maryland) छोड़कर वर्जीनिया (Virginia) में शरण लेनी पड़ी । इस युद्ध के 
पदचात्‌ मेरीलैंड सदैव के लिए दक्षिणी परिसंघ से विमुख हो गया t 
द्वितीयतः, १८६२ के एण्टीटम के युद्ध का फल यह हुआ कि इससे लिकन 
को बहाना मिल गया और उसने' १ जनवरी, १८६३ को यूनियन के साथ युद्ध करने 
बाले सव राज्यों के दासों की मुक्ति की घोषणा कर दी । 
(लिकन द्वारा दासों की लिकन की स्थिति को समझ लेना आवश्यक होगा । इसमें 
मुक्ति को घोषणा तनिक भी सन्देह नहीं है कि वह दास-व्यापार का विरोधी 
था और उनको मुक्त देखना चाहता था। वह यह भी जानता 
था कि यूनियन के कुछ राज्यों में दास-व्यापार का प्रचलन और कुछ राज्यों में स्वतंत्र 
दास एक साथ नहीं चल सकते | फिर भी इतना सत्य है कि उसका पूर्ण विशवास था 
कि दास-व्यापार मरणासन्न था और स्वयं आथिक दबाव के कारण समाप्त हो 
जाएगा | इसलिए वह दास व्यापार के विस्तार का हादिक विरोधी था । 
दूसरी ओर वह संविधान के विरुद्ध किसी भी हालत में जाने को तैयार नहीं 
था । ग्रतः जिन राज्यों में पहले ही से दास-व्यापार का प्रचलन था उन राज्यों में 
उलकन दास-व्यापार को बन्द करने का इच्छुक नहीं था । 


१. दक्षिण के लोगों को विश्वास था कि मेरीलैण्ड (Maryland) की हादिकं 
सहानुभूति दक्षिण से थी और. वह संघ से संबंध तोड़ना चाहता था | केवल 
मेरीलँण्ड उत्तर के सैतिक वल के दवाव में संघ से नहीं हट रहा था । इस विचार ने 

सिपाहियों के एक नए गीत को जन्म दिया जिसकी प्रथम पंक्ति थी-- 
ey मेरीलैण्ड ! तेरी छाती पर स्वेच्छाचारियों ने सवारी गाँठ रखी है; तू 
दुष्टों ढारा त्रस्त है ।' 
उक्त गीत की झन्तिम पंन्तियाँ ये थीं-- 
. 'ेरीलंण्ड श्रमी मरा नहीं है, वह गंगा या बहरा भी नहीं है; देखो ! वह 
त्तर से घृणा करता | | वह आहे भर रहा है, वह जल रहा है; वह आएगा, वह 
और मेरी हमारी; हा FIR BT ection 


i 
i 
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अतः जव गृहयुद्ध छिड़ गया तो लिंकन ने घोपणा की कि वह तो यूनियन की 
रक्षार्थे युद्ध में जा रहा था मौर उसकी रुचि दासों की मुक्ति में नहीं थी । उसने ऐला- 
निया कहा---"जिन राज्यों ने यूनियन को छोड़ा है वे देशद्रोह के पापी हैं और उन्हें 
जबरदस्ती संघ में मिला दो ।” लिकन ने होरेस ग्रीली (Horace Greeley) को एक 
पत्र में १८६२ में लिखा था--"इस युद्ध में मैं केवल इस उद्देश्य से प्रवेश कर रहा हूँ 
कि यूनियन बचा रहे । दासों की मुक्ति में या दास-व्यापार में मुझे विशेष रुचि नहीं 
है । यदि मैं किसी दास को मुक्त किए विना यूनियन को बचा सका तो भी मैं यूनियन 
को वचाऊँगा । यदि मैं सव दासों को मुक्त कराके यूनियन को वचा सका तो भी मैं 
यूनियन को बचा लूँगा। और यदि मैं कुछ दासों को मुक्त कराके और अन्य दासों को 
बंधन में छोड़कर भी यूनियन की रक्षा कर सका तो भी मैं पहले यूनियन की रक्षा 
करूँगा । मैं दास-व्यापार के विरोध में काले हब्शियों के साथ जो कुछ करना चाहता 
हूँ, उसमें मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि उसके द्वारा मैं संघ या यूनियन की रक्षा 
करना चाहता हूँ । मैं जो कुछ करने से हिचक रहा हूँ उस हिंचक का भी यही उद्देश्य 
है कि इससे यूनियन की रक्षा होगी ।' 

aa: यद्यपि १८६२ की लिकन की दासों की मुक्ति की घोषणा उसके सिद्धांतों 


के अनुरूप ही थी फिर भी यह उसकी युद्ध की ही एक चाल थी । उसने दक्षिण के * 
. दासों को जब्त कर लिया मानो शत्रु की ऐसी सम्पत्ति छीन ली जिससे शत्रु सैनिक 


लाभ उठा सकता AT | 

इस घोपणा के मुदूरगामी परिणाम हुए | प्रथम परिणाम तो यहु हुआा कि 
दास-व्यापार wea के लिए समाप्त हो गया । यहाँ तक कि गृह-युद्ध समाप्त भी न 
होने पाया था कि दक्षिणी राज्यों के परिसंघ में दासों को सैनिक रूप में भर्ती किया 
जाने लगा और उन्हें ्राश्‍्वासन दिया जा रहा था कि सैनिक सेवा में भर्ती होने पर 
उन्हें दासत्व से मुक्ति दे दी जाएगी। 

इसका द्वितीय परिणाम यह gar कि उत्तर के साथ विदेशी शक्तियों की सहा- 
नुभूति हो गई । विशेषकर ब्रिटेन का रुख उत्तर के पक्ष में gt गया। यद्यपि ब्रिटेन का 
श्रमिक दल उत्तर के पक्ष में था किन्तु उस देश का सत्तारूढ़ दल दक्षिण के दृष्टिकोण 
का समर्थक था । रूढ़िवादी लोगों की सहानुभूति दक्षिण की ओर थी । कारण यह्‌ 
था कि वे समभते थे कि विभक्त और कमज़ोर अमेरिका से उन्हें लाभ होगा; किन्तु 
संयुक्त ग्रौर सशक्त अमेरिका से उन्हें सदेव भय रहेगा । एक झोर ट्रेण्ट (Trent)* 
की घटना घटी; दूसरी श्रोर अलावामा (Alabama)* की घटना हुई। इन घटनाओं 


~~, दक्षिणी राज्यों के दो राजदूत ब्रिटिश युद्ध-पोत ट्रेण्ड (Trent) में इंग्लेंड जा. 


रहे थे। मार्ग में संयुक्त राज्य के कमाण्डर कैप्टन विल्कस (Captain Wilkes) ने 
उन्हें पकड़ लिया । यह अन्तर्राष्ट्रीय नियम के विरुद्ध था। ग्रतः लिकन ने क्षमा माँगी 
और हर्जाना देकर उक्त दोनों भ्रधिकारियों को छोड़ दिया । 

२. झलावामा (Alabama) एक ब्रिटिश जहाज था जो जिवरपूल (Liverpool) 
के जहाज़ी कारखाने में तैयार हुआ था । इंग्लेण्ड के अधिकारियों को असावधानी से 
या मक्कारी से उक्त जहाज़ अमेरिका जा पहुँचा जहाँ वह दक्षिणी राज्यों के हाथ मे 
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से संयुक्त राज्य र ग्रेट ब्रिटेन के वीच मन-मुटाव हो गया । यह कल्पना करना oma 
होगा कि क्या ग्रेट ब्रिटेन दक्षिण को उसी प्रकार सहायता देता जिस प्रकार कि फ्रांस . 
(France) ने १७७८ में उपनिवेशों को ब्रिटेन के विरुद्ध सहायता दी थी । सत्य यह्‌ 
है कि लिकन कीं दासों की मुक्ति सम्बन्धी घोषणा के परचात्‌ किसी भी उदार देश 
द्वारा दास-ब्यापार का समर्थन प्रायः श्रसम्भव था। अतः सम्भावना यही थी कि ग्रेट 
ब्रिटेन दक्षिण के पक्ष में यूनियन से युद्ध मोल न लेता । 
इसके पदचात्‌ दक्षिणी परिसंघ प्रायः सदैव घिरा रहा। ली (Lec) ने 
वेन्सिलबानिया (Pennsylvania) पर AEAN करके उत्तर को दो भागों में ate देने 
की चाल चली थी, किन्तु १८६३ में गेटिसवगं (Gettysburg) की पराजय से ली 
(Lec) के सब प्रयत्न विफल हो गए। वास्तव में यहीं से युद्ध का पाँसा.पलटा । उत्तर 
बालों द्वारा न्यू आलियन्स (New Orleans) पर अधिकार कर लेने से और उसके 
बाद वित्रसवर्गे (Vicksburg) पर भी ग्रधिकार हो जाते से मिसिसिपी (Mississippi) 
पर और अन्य पश्चिमी विद्रोही राज्यों पर उत्तर वालों का प्रायः नियंत्रण हो गया। 
इसके ग्रतिरिवत एक महीने पूर्व जैक्सन (Jackson) नाम के परमवीर सेनापति की 
मृत्यु ने मी दक्षिण की कमर तोड़ दी थी । जैक्सन पत्थर झौर लोहे की दीवार के 
. समान afer था म्रौर रावर्ट ली (Robert Lee) के बाद दक्षिण के पास वही महान 
सेनापति बच रहा था | प्रारम्भ में दक्षिण ने शतघ्नी युद्ध-पोत (Ironclads) प्रयोग 
करके उत्तर को हतप्रभ कर दिया किन्तु वाद में उत्तर के ग्रधिकार में भी उसी प्रकार 
से शतघ्नी पोत ar गए जिससे दक्षिण की स्थिति कमजोर पड़ TE I 
१८६४ में उत्तर के दो सेनापतियों शमन (Sherman) AK ग्राण्ट (Grant) 
ने एक जोरदार युद्ध प्रारंम किया जिससे दक्षिण के परिसंघ 
दक्षिण की पराजय की टाँगे लड़खड़ाने लगीं । दक्षिण का वीर सेनापति जॉन 
ब्राउन (John Brown) अन्त समय तक वीरता से लड़ता 
रहा और उसे वीर-गति प्राप्त हुई । 
; & Uda सन्‌ १८६४५ को युद्ध समाप्त हुआ | एपोटोमेक्स राजमहल (Appo- 
tomax Court House) में उत्तर ate दक्षिण के सेनापति ज्ञान और गौरव के साथ 
एक दूसरे को देख रहे थे । सन्धि की दाते नरम थीं। दक्षिण के ग्रात्म-समर्पण के वाद 
ge (Grant) तों तुरन्त अपने पुत्र को लेकर स्कूल में मती कराने चला गया | और 
महान्‌ दक्षिणी सेनापति ली (1.०८) ने गर्वे कें साथ अपने जवानों से कहा--“मैंने तो 
तुम्हारी विजय के लिए कुछ उठा न रखा.!” इन शब्दों के साथ उस परम वीर और 
योढ़ा सेनापति ने ग्रपनी सैनिक वर्दी त्याग दी और वह भविष्य में एक कालिज का 
प्रिसिपल वनकर प्रायः asta जीवन विताता रहा | 
१६१४ तक जितने qa हुए थे उनमें अमेरिका का गृह-युद्ध, युद्ध में संलग्न 
मनुष्यों की संख्या की दृष्टि से ate जितने विस्तीण क्षेत्र में यह युद्ध लड़ा गया इस 
दृष्टि से मी सवसे बड़ा युद्ध था | केवल १२ महीनों में ही अमेरिका के तथाकथित 


ड गया । उन्होंने इस जहाज़ का उपयोग किया और अनेक उत्तरी जहाज इस जहाज 


(Alabama) के द्वारा नप्ट किए गए । 
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शान्ति-पूर्ण लोगों ने ५ लाख सैनिकों की फ़ौज तैयार कर ली थी । ग्राश्चये यह था 
कि इतनी बड़ी सेना विना किसी दवाव के स्त्रयंसेवकों के स्वयं के आग्रह पर खड़ी की 
जा सकी ओर युद्ध के बाद उक्त ५ लाख सैनिक शान्तिपूवंक सामान्य जानता में ऐसे 
भिल गये जैसे कोई विशेष घटना ही घटित नहीं हुई थी। युद्ध के बाद केवल २५,००० 
सैनिकों की नियमित सेना रखी गई। इस प्रकार गृहयुद्ध के दिनों में जो सेनावाद 
ओर बोनापाटंवाद की श्रनगंल बातें कही जा रही थीं वे सब असत्य प्रमाणित हुईं । 
उन्हीं दिनों यह भय भी प्रकट किया जा रहा था कि गृह-युद्ध के फलस्वरूप दक्षिण के 
पराजित राज्य उत्तर के विजयी राज्यों से सम्भवतः कभी भी मिलकर सहयोग नहीं 
करेंगे । किन्तु बावजूद इसके कि युद्ध के पश्चात्‌ के दशक में उत्तर वालों ने दक्षिण- 
वालों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया फिर भी ऐसे लोगों की are असत्य प्रमा- 
णित हुईं और अन्त में उत्तर और दक्षिण के लोगों के हृदय आपस में मिल ही गए। 
दक्षिणवालों ने राष्ट्रवाद की एक न्याय्य समस्या पर नया राजनीतिक प्रयोग किया 
था जो असफल हुआ, किन्तु आम तौर पर दक्षिण के प्राय: समी लोग उस असफलता 
से दुःखी नहीं हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि आज के आतुर राप्ट्रवादियों और 
आ्राशावान राप्ट्रनायकों को अमेरिका के गृह-थुद्ध से बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण 
करनी है । 

ली (1.०6) के आत्म-समर्पण के केवल पाँच दिन पश्चात्‌ १४ ate के गुड 

फ्राइडे (Good Friday) के दिन अब्राहम लिकन (Abraham Lincoln) के सिर 
में थियेटर हाल में एक दीवाने अभिनेता जॉन विल्क्स qa 

लिकन की हुत्या (John Wilkes Booth) ने गोली मार दी 1 इस प्रकार 
करूर शासकों में सबसे उदार, सरल चित्त, अत्यन्त महान्‌ और 

अत्यन्त हठी राष्ट्रपति इस संसार से विदा हो गया । "वह दयालु और सत्यनिष्ठ, वीर 
aie दूरदशी था । वह बुद्धिमान्‌, Tay, आत्मरलाघा से वचने वाला किन्तु दूसरों के 
भी दोषों को अपने ऊपर लेने वाला सरल व्यक्ति था रौर वह नई दुनिया का नए 
प्रकार का राष्ट्रपति था ।”* उसके हाथों में अपार शक्ति संचित हो गई थी । उसने 
उत्तर की भीरुता और दल्लिंग के कठिन प्रतिरोध का एक-सा विरोध किया । उसने 
यूनियन को बचा लिया । ज्यों-ज्यों उसके हाथों में शक्ति are, त्यों-त्यों बह महत्तम 
होता गया । वह्‌ ्रात्म-विशवास के साथ सदव देश की सेवा में रत रहा । उसने यूनि- 
यन की रक्षा को अपना लक्ष्य बना लिया था। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने 
aqar सब कुछ दाँव पर लगा दिया । लिकन की अधीनता में अमेरिका की स्वतन्त्रता 
का वह जन्म हुआ जो उसका पवित्र ्रादशे और लक्ष्य था । उसकी दृढ़ तथा उदार 
राजनीतिज्ञता ने यूनियन को वचा लिया जिससे वहाँ पर “जनता की जनता द्वारा और 
जनता के लिए” जो सरकार थी, वह॒ संसार को स्वतन्त्रता का प्रकाश दिखाती रही । 
लिकन की मुत्यु के वाद तो उसकी उदार राजनीतिज्ञता की और भी अधिक 
आवश्यकता थी | अपने पद के द्वितीय प्रतिष्ठापन के अ्रवसर पर उसने अमेरिका के 


1. James Russell Lowell ; Ode (1865) 
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पुर्नानर्माण के सम्बन्ध में स्पप्ट उल्लेख किया था--“हमको किसी से az नहीं है । 

हम सभी के साथ दया और क्षमा का वर्ताव रखना चाहते हैं। हम सत्य और न्याय 

की हर कीमत पर रक्षा करेंगे | ईश्वर में पूर्ण विश्वास के साथ हम श्रागे बढ़ेंगे और 
पुननिर्माण का अधूरा कार्य पूरा करेंगे । हमें राष्ट्र के जरूमों को भरना है। जो लोग 

युद्ध में काम गाए हैं उनकी विधवाग्रों और उनके अनाथ बच्चों की परवरिश भी हम- 

को ही करनी है । हम हर सम्भव प्रयत्न द्वारा अपने देश और संसार में स्थायी शान्ति 

बनाये रखने का प्रयतन करेंगे ।' 

लिकन ने एक व्यावहारिक योजना तैयार की थी जिसके अनुसार ज्योंही 

लूसियाना (Louisiana) पुनः यूनियन में. सन्मिलित होने की इच्छा प्रकट करता; 

त्योंही वह परिसंघ का ऋण (Confederate Debt) रद्द कर देता; और ज्योंही वह 

संविधान के तेरहवें संशोधन को स्वीकार कर लेता, जिसके अनुसार १८६४५ में दासों 

की मुक्ति स्वीकार कर ली गई थी, उसी समय वह (Louisiana) पूरी तौर से यूनि- 

यन का एकक राज्य तुरन्त स्वीकार कर लिया जाता। किन्तु 

पुर्नानर्माण लिकन की हत्या से पुननिर्माण का कार्य एण्डू यू जॉन्सन के 

अयोग्य कन्धों पर आ पड़ा। नया राष्ट्रपति इतने कठिन 

उत्तरदायित्व के योग्य था ही नहीं। चूँकि वह डेमोक्रेट (Democrat) था और 

दक्षिणी था, अतः उसे उत्तर के रिपब्लिकनों ने सहयोग प्रदान नहीं किया । झौर चूँकि 

agga के काल में वह यूनियन का समर्थक वना रहा था Aa: दक्षिण के यूनियन- 

विरोधी तत्त्व उससे भ्रप्रसन्त थे ग्रौर चूँकि वह क्रोधी AIX कलहुप्रिय था श्रौर चूँकि 
न तो वह निर्वाचन में राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था और न उसने युद्ध-विजय 
; प्राप्त की थी, ग्रतः वह किसी को प्रसन्न न रख सका । फलस्वरूप राष्ट्रपति और 
काँग्रेस में नित्य-प्रति कटुतापूर्ण झगड़े रहने लगे । इधर काँग्रेस में रिपब्लिकनों का पूर्ण 

बहुमत था, इसीलिए राष्ट्रपति के निपेधाधिकार की भी काँग्रेस चिन्ता नहीं करती 
थी । यही नहीं, काँग्रेस ने राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग चलाया जो अन्त में असफल 
gar ग्रौर राष्ट्रपति निर्दोष प्रमाणित हुआ । किन्तु अपनी पदावधि के अन्त में यूलसिस 

$ एस० ग्राण्ट (Ulysses S. Grant) ने उसका स्थान ग्रहण किया । ग्राण्ट (Grant) 
उत्तरी अमेरिका का यशस्वी और विजयी जनरल था। राष्ट्रपति पद पर जते ही 
उसकी महत्ता समाप्त हो गई और चह केवल रिपब्लिकन दल के हाथों का खिलौना मात्र 
बन कर रह गया । कतिपय दक्षिणी राज्यों ने हुब्शियों के farz काले कानून (Black 
Codes): पास किए थे किन्तु रैडीकल दल ने ऐसे कानूनों को लेकर शोर मचाना IS 
किया, रे शनः शनः उक्त दल का रिपब्लिकन दल में प्राधान्य हो गया । ' श्रव Ee 
कल दल (The Radical Pasty) ने दक्षिणी राज्यों के पुननिर्माण का प्रन प्रभावित 
O करना प्रारम्भ किया । इस दिशा में वे पूर्व दामों को मताधिकार देकर उनकी प्रतिप्ठा 
_ बढ़ाना चाहते ये सं विधांन के १४वें अर १५व संशोधनों द्वारा ह॒ृब्शी लोगों (Negroes) 
को पूर्ण मताधिकार प्रदान कर दिया गया और उन्हें समान नागरिक अविकार भी प्रदान 
दिए गए। यही नहीं, जिन लोगों ने संघ से सम्वन्ध विच्छेद करने के सम्वन्ध में प्रयतन 
7 उनको समी प्रकार के पदों से वंचित कर दिया गया। कतिपय हठी दक्षिणी 
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राज्यों ने १४वें संशोधन का वायकाट किया, किन्दु इसके फलस्वरूप उक्त राज्यों में 
सेनिक शासन स्थापित कर दिया गया । उत्तर के दलीय सचेतक (Carpet Bag- 
Bers of the North) और दक्षिण के वेकार के नेता लोग (Scalawags)* मिलकर 
मताधिकार-प्राप्त हव्शियों पर दवाव डालने लगे ate उन्होंने रिश्वत देकर काले 
हुब्शियों की पुलिस को भी अपने साथ मिला लिया । इस प्रकार वे ग्रव अज्ञानी और 
भोले मताधिकार-प्राप्त काले हव्शियों से मनमाना लाम उठाने लगे । यही नहीं, भ्रव 
इन काले भूतपूर्व दासों ने मिलकर गोरे लोगों पर भी राजनीतिक अत्याचार करना 
प्रारम्भ किया जिसे दक्षिण में काला ग्ातंक या भयंकर भय (Black Terror) समझा 
जाता था । ; 
दक्षिण के जिन राज्यों ने काले कानून (Black Codes) पास किए थे, उन्हें 
विवंश होकर उक्त कानून वापस लेने पड़े । शासनिक निकायों में या तो हब्शी लोग 
भर गए या उनके समर्थक; और इस प्रकार स्थानीय शासनिक निकायों में भ्रप्टाचार 
का बोलबाला हो गया भूतपूर्वं दास अपने मतों (Votes) को आय का साधन बनाने 
लगे । एक हव्शी ने कहा था--“मैं पाँच बार वेचा ौर खरीदा गया हूँ; किन्तु मैं 
ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूँ कि मुझे श्रवकी वार पहली मतवा ही कुछ धन प्राप्त 
हुआ है UO “राज्यों के ऊपर ऋण-भार बढ़ने लगे क्योंकि प्रत्येक अधिकारी सार्वजनिक 
धन का दुरुपयोग करता था । राजनीतिक श्रप्टाचार के साथ-साथ सामाजिक अन्याय, 
लूट-खसोट श्रौर नैतिक पाप एवं हिंसा ग्रौर व्यभिचार भी अमेरिका में घर कर गये। 
संक्षेप में अमेरिका में अनाचार और अरनेतिकता का वोल-वाला था ।”१ 

शीघ्र ही दक्षिण ने 'मयंकर भय' या काले -झातंक (Black Terror) से 
अपनी रक्षा की व्यवस्था की । अव अकस्मात्‌ ही देहातों में घुडसवार सैनिक दिखाई 
पड़ने लगे जो दक्षिणी परिसंघ के भूतपूर्व संनिक थे बे छाँट-छाँटकर हब्शियों ak 
उनके अभिकर्ताशओं से वदला लेने लगे | किन्तु एक बुराई से भ्रभी रक्षा भी न हो पाई 
थी कि दूसरी बुराई पैदा हो गई । काले आतंक (Black Terror) की प्रतिक्रिया- 
स्वरूप कू क्लक्स FATT (Ku Klux Klan)“ नाम की गुप्त पार्टी पैदा हो गई । , 

किन्तु जब रिपब्लिकन बहुमत वाले उत्तरी राज्यों ने राष्ट्रपति पद के लिए 
रदरफ़ोडं बी हेज (Rutherford B. Hayes) को नामांकित किया तो उन्होने मान 
लिया कि दक्षिणी राज्यों से सेना हटा ली जायगी । धीरे-धीरे दक्षिण में पुनः गोरे 

1. Carpet baggers and Scalawags were political agents. 

2. ‘Quoted by C. Chesterton : History of the United States, 

z Hiss Quoted by C. Chesterton: History of the United States 
p. 222. 
४. मई १८६६ में santa (Kuklos) नाम की एक गुप्त संस्था 
टेनेसी (Tennessee) राज्य के पुलस्की (Pulaski) नामक स्थान में पैदा हुई। 
इसी गुप्त संस्था को कू क्लक्स क्लान (Ku Klux Klan) a कहा जाता था। 
बाद में इसी गुप्त संस्था की शाखा के रूप में अनेक गुप्त समाजों की नींव पड़ी। | 
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लोगों का धिकार हो गया । यह स्वाभाविक टी था कि आपनी रक्षार्थं गोरे लोगो 
ने कालों के विरुद्ध एक सामाजिक झर वैधानिक नींव खड़ी कर ली । वे खुलकर तो 
संविधान के १४वें संशोधन का विरोध कर नहीं सकते थे, क्योंकि उक्त संशोधन में 
स्पष्टतः कहा गया था कि “जाति-भेद, रंग-भेद, या पूर्वावस्था के श्राधार पर किसी 
व्यक्ति को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता ।” किन्तु दक्षिण के गोरे लोगों 
ने अत्य वंहानों से कालों (Negroes) को मताधिकार से वंचित करना प्रारम्भ 
किया | इन बहानों में एक बहाना अशिक्षा का था तथा दूसरा वहाना सम्पत्ति का 
अभाव था। किन्तु जो गोरे लोग अशिक्षित या सम्पत्ति-विहीन थे उनको मताधिकार 
देने के लिए दादा परदादा की धारा (Grandfather Clause) लगा दी गई | इस 
धारा का यह झाशय था कि जो लोग १८६७ में मताधिकार-सम्पन्न थे या जिनके 
दादा या परदादा कमी मताधिकार प्राप्त थे उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं किया 
जा सकेगा | इसके अतिरिक्त सवेत लोगों ने ग्रश्‍्वेत लोगों को सामाजिक विधियों द्वारा 
भी भ्रपने से पृथक्‌ रखा | 
| इन्हीं दिनों म्रनेक स्वतन्त्र दास स्वप्न देखने लगे कि वे सुख और शान का 
| जीवन व्यतीत करेंगे अतः उन्होंने देहातों की नौकरी छोड़ दी ग्रौर वे शहरों में आकर 
| बसने लगे । दक्षिण के बड़े-बड़े कपास के फार्म समाप्त होने लगे और दक्षिण में उद्योगों 
की उन्नति होने लगी । किन्तु उद्योगीकरण से दक्षिण की झाथिक और सामाजिक 
| जीवन-चर्या पर गहरा प्रभाव पड़ा। अव दक्षिण उत्तरी उद्योगों पर उतना निर्भर 
| नहीं था । 
४. सीमान्त का लोप 
| (The End of the Frontier) 
जिन दो प्रइनों के समाधान में संयुक्त राज्य प्रारम्भ से ही लगा था, उनका 
* समाधान प्राप्त हो चूका था। किन्तु यह तो भविष्य ही बता सकेगा कि क्या वह 
समाधान भ्रन्तिम और संतोषजनक था या'नहीं । 
` यह निश्चित हो चुका था कि दास-व्यापार किसी रूप में भी अमेरिका में सहन 
| नहीं किया जायगा । अमेरिका को ऐसा स्वतन्त्र देश बनाना श्रमीष्ट था, जहाँ के सभी 
नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार दिए जाने थे और जहाँ कान्ति के सिद्धान्तों 
को व्यावहारिक ज्ञामा पहिनाना ग्रभीष्ट था । अमेरिका में काले हुब्शियों को भी गोरों 
के समान राजनीतिक अधिकार दिए जाने थे। काले लोगों की योग्यता और गोरे 
लोगों के द्वेष में संघर्ष होना भ्रवश्यम्मावी था, किन्तु देश की संविधान-विधि के सम्मुख 
प्रत्येक काले हब्शी को भी जीवित रहने का, स्वतन्त्रता का और आमोद-प्रमोद के 
साधन जुटाने का उतना ही अधिकार.था जितना कि किसी गोरे दक्षिणी किसान को 
` या किसी गोरे न्यू इंग्लेंड-निवासी उद्योगपति को था । 
 द्वितीयतः, यह भी निश्चित हो चुका था कि अमेरिका का संघ पूर्ण और 
अविच्छेच राज्यों का म्रविच्छेद्य संघ होगा । संघ के एकक राज्यों की अलग-अलग 
्रभुत्वसम्पन्तता (Sovereignty) या तिरस्कार कर दिया गया और यह भी 
ब के लिए निश्‍चित हो गया कि संघ से कोई झी राज्य कभी अपना सम्बन्ध बिच्छेद 
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नहीं कर सकेगा | यही नहीं, किंसी राज्य का संघ से सम्बन्ध तोड़ लेना उतना ही 
भयंकर श्रपराध और देशद्रोह माना जायगा जितना कि यदि केण्ट (Kent) का जिला 
इंग्लैंड से सम्बन्ध तोड़ ले तो वह देशद्रोह और ATTA माना जाएगा । दक्षिणी परि- 
संघ (Southern Confederacy) X उत्तर से सम्वन्ध तोड़कर जो दुस्साहस किया 
था, वह यदि सफल हो गया होता, तो निस्सन्देह राप्ट्रीयता का योतक माना जाता; 
किन्तु अव तो यह निश्चित हो चूका था कि यह्‌ प्रयत्न व्यर्थे अर भ्रसफल रहा | सत्य 
यह्‌ है कि अमेरिका में लोकतन्त्र और संघवाद की पूणं विजय हुईं | 

इस प्रकार जब सम्पूर्ण अमेरिका में एक संविधान के अन्तर्गत शासन स्था- 
पित हो गयातो सभी का ध्यान श्राथिक वैपम्य की ओर गया । ग्रतः AARET 
ने अपने प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने का वीड़ा उठाया और इस प्रकार 
सभी के हृदयों में समृद्धि की लालसा जागी। अमेरिका के अगले पचास वर्षों का 
इतिहास वास्तव में अमेरिका के विकास और विस्तार ar इतिहास है। उसी के 
परिणामस्वरूप अमेरिका संसार की एक मानी हुई शक्ति बन गया है। इसी विकास 
और विस्तार के साथ ग्ंमेरिका की सम्यता का अध्याय पूर्ण हुआ जो प्रारम्भ उस 
समय हुआ था जव एलीशनीज़ (Alleghenies) के उस पार उपनिवेशियों ने नए 
राज्य बसाये थे । एक राजनीतिक लेखक ने १३ मार्च सन्‌ १६२८ के “दी टाइम्स' 
{The Times) नामक अखबार में लिखा था--“मैं समझता हूँ कि हमारे यूरोपीय 
दृष्टिकोण से ७० वर्ष पूर्व का संयुक्त राज्य अमेरिका आज के अमेरिका से कहीं अधिक 
प्रौढ़ और सम्पन्न था ।” उपरोक्त शब्द एक ATT राजनीतिक लेखक के हैं जो यह 
समझता है कि पुरानी दुनिया की निगाहों में नवीन सभ्यता अमेरिका कें ऊपर पूरी 


. तरह छाई हुई है; और यद्यपि उक्त नवीन सभ्यता यूरोप के राजनीतिक शादो की 


जात है फिर भी ag नई दुनिया के ऐसे नये लोगों के नये संस्कारों के अनुरूप निरन्तर 

ढल रही है, मानो वे उस सभ्यता से मली-मांति पूर्व-परिचित हैं, और जो उस सम्यंता- 
जन्य समस्याश्रों के लिए अपने नये समाधान भी नित्य खोज रहे हैं। 

बीसवीं शताब्दी प्रारम्भ होने के पूवे तक MARAT, यूरोप से बचकर रहता 

रहा | किन्तु अमेरिका के अविकसित प्रदेशों का विकास होता रहा और १८५९ ओर 

१८६० में अमेरिका की यूनियन में छः नये राज्य और 

अमेरिका कर आन्तरिक शामिल हुए । प्रशान्त महासागर तक अमेरिका के आर- 

विकास पार रेल निकली और उसके वाद तो सारे श्रमेरिका में 

मानो रेलों का जाल-सा विछ गया। सरकार ने भी 

उदारतायूबंक ' व्यक्तियों को और निकायों को जमीनें पद्टों पर दीं। यदि कोई 
व्यक्ति पांच वपे तक किसी जमीन पर हल चलाने को तैयार हो जाता तो उसे १६० 

एकड़ भूमि मुफ्त दे दी जाती थी । यदि कहीं भूमि का कोई विस्तृत टुकड़ा खाली पड़ा 

मिलता था तो वह सरकार को लाभकारी रिश्वत के रूप में प्राप्त होता था AIK वहाँ 

पर सरकारी फ़ामं खुल जाता था। किन्तु शतं यह थी कि ऐसे किसी टुकड़े पर 

सिसी का स्वामित्व न हो । ज्योंही बिसन (bisan) बैल अमेरिकी भूमि में भ्रप्राप्य हो 
mar, त्योंही सारे अमेरिका में पशु-पालन जोर-शोर से बढ़ने लगा और खालों को 
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पश्चिमी अमेरिका में वहुत इज्जत बढ़ गई । किन्तु ज्यों-ज्यों जनसंख्या परिचिम की 

ओर बढ़ने लगी, त्यों-त्यों लोगों का ध्यान पशु-पालन से हटकर गेहूँ की खेती की ग्रोर 

गया । किन्तु ज्यो-ज्यों पदिचमी भागों में उद्योगीकरण का विस्तार होता गया, त्या-त्या 

गेहूँ की खेती का भी Ae होने लगा। Coe i 

मिसिसिपी (Mississippi) के पार कें क्षेत्र में गोरे लोगों के बस जाने के 

साथ ही रैड इण्डियनों के साथ अनेक छोटे-छोटे संघर्ष होने लगे । यही नहीं, अमे- 

रिकावाद की बेढ़ती हुई प्रवृत्ति ने पीली जातियों के साथ 

रेड इण्डियनों को भी संघर्ष उत्पन्न कर दिया । लूसिमाना (Louisiana) क्रय 

समस्या के समय te इण्डियनों (Red Indians) को पश्‍चिम की 

ओर भगा दिया गया था और कुछ भूमि उनके लिए नियत 

. कर दी गई थी | उनसे वायदा किया गया था कि उन्हें छेड़ा न जाएगा । किन्तु उक्त 

वायदा पूरा नहीं किया गया और जब प्रशान्त की रेल की सड़कों के वन जाने के वाद 

गोरे लोग बहुत बड़ी संख्या में उबर जाकर बसने लगे तो ts इण्डियनों की nfa- 

रक्षित भूमि का भी ग्तिक्रमण किया जाने लगा । गृह-थुद्ध के प५चात्‌ राष्ट्रपति ग्राण्ट 

(Grant) ने घोषणा की थी कि रँड इण्डियनों के साथ युद्ध करने के बजाय हम 

उनको मोजन देंगे । फलस्वरूप रैड इण्डियनों को बड़े-बड़े झुण्डों में एकत्रित करके 

कुछ अधिरक्षित स्थानों पर बसा दिया गया | रेड इण्डियन लोगों का मुख्य भोजन विसन 

(Bison) था, जो अब प्रायः भ्रप्राप्य था, अतः वे मान गये झौर अधिरक्षित स्थानों 
प्रर झुण्डों में रहने लगे । किन्तु यहाँ भी उन्हें चैन से नहीं रहने दिया गया । ज्यों-ज्यों 
खाली जमीनें समाप्त होती गईं ; लोग रड इण्डियनों के लिए छोड़ी गई श्रधिरक्षित 
भूमि पर भी अधिकार करने लगे। १८८७ में ऐसी अधिरक्षित भूमि के कई टुकड़ों 
| को इस बहाने पर अधिकार में ले लिया गया कि प्रत्येक रैड इण्डियन (Red Indian) 
| को झलग-अलग छोटे-छोटे भूमि के टुकड़ें दिये जायेंगे । यद्यपि adt तक भी रेड 
| ` इण्डियन लोग झण्डों या समूहों में ही रहते हूँ, फिर भी उनकी उपजाऊ जमीनों पर 
गोरों ने अवेध अधिकार कर रखा है ।' काले हब्झियों के समान ही te इण्डियनों को 
१. राष्ट्रपति विल्सन (Wilson) ने लिखा है कि “इण्डियनों की अधिरक्षित 
; भूमि के लिए भी लोगों में अपार प्रतिस्पर्शा थी। १८८९ में सरकार ने उन & 
इण्डियनों के क्षेत्र में कुछ जमीने खरीदी थीं जो seme (Kansas), ग्रकेन्सास 
(Arkansas) ग्रौर ट क्सास में थीं और उन जमीनों को गोरे लोगों में वांट देने का 
विचार किया गया था । ओकलाहोमा (Oklahoma) नाम का प्रदेश सबसे सुन्दर 
प्रदेश था, जिसे उनके प्रदेश का हृदय समभा जाता था। सारा देश उस प्रदेश में 
जाकर बसने की कामना करता था । प्रायः पचास हजार लोग ओकलाहोमा प्रदेश के 
fat पर डेरा डाले पड़े रहे ताकि उन्हें उस प्रदेश में भ्रपती इच्छित भूमि पर कब्जा 
करने को मिले । २२ अप्रैल, १८८६ की दोपहर को satel विगुल बजा जिसका ग्रर्थ 
था कि राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी और सभी इन्तज्जार करने वाले लोग पागलों की 
ह से ale Wie उन्होंने एक ही दिन में समस्त प्रदेश को आबाद कर दिया | ऐसा 
होता था मानो यह कोई पूवे-निरिचित Sta था जिसका अभिनय किया गया 
यह सारी घटंना इतनी झ्ाकस्मिक थी, इतनी प्राकृतिक थी और लोगों में इतना 
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भी पूरे राजनीतिक अ्रधिकार प्रदान कर दिये गये हैं और प्रथम विश्व-युद्ध में दस 
हजार से भ्रधिक te इण्डियनों ने सैनिक सेवा की थी । 
किसी सीमा तक ts इण्डियनों का अमेरिका की भूमि पर कुछ अविकार 
माना भी जा सकता है किन्तु चीनियों को और वाद में जापानियों को तो कोई अधि- 
कार ही न था कि वे अ्रमेरिका में अधिकार के साथ बसते | 
पूर्वी जातियों का. सवसे पहले चीनी लोगों ने अ्रमेरिका के प्रशान्तसागरीय 
देशान्तर वास तट पर भुण्डों में राना प्रारम्भ किया । वे कम वेतन पर 
काम करते थे और उनकी सभ्यता दूसरी प्रकार की थी। 
अतः उनका और गोरे लोगों का संघर्ष अवश्यम्भावी था । प्रशान्त महासागर के तट 
पर समी यूरोपीय जातियों को इस समस्या का सामना करना पड़ा है। संयुक्त राज्य 
अमेरिका की सरकार को भी कई-कई अधिनियम पास करने पड़े ताकि पीली जातियों 
का अमेरिका में आना रुके | १८९२ में संघीय आराज्ञा द्वारा उन सभी चीनी लोगों 
को अमेरिका से निकल जाने का आदेश दे दिया गया जिन्होंने पहले ही अमेरिका में 
बसने का अधिकार प्राप्त नहीं कर लिया था। राष्ट्रपति विल्सन ने कहा था--“हुम 
चीनियों को मजदूरों के रूप में अवश्य रखना चाहते हैं भर उन्हें अपने देश की 
नागरिकता न भी दें। हमारे पूर्वी तट पर जितने भनेक विभिन्न जातीयताओं के लोग 
आते हैं, उनमें चीनी हमको सबसे प्रिय हैं।” 
बीसवीं शताब्दी के प्रारम्म से जापानी लोगो ने अमेरिका में घुसपैठ प्रारम्भ 
की । इनका थाना अमेरिकावासियों को बिलकूल अच्छा नहीं लगा ग्रतः १६०५ से 
१६१३ तक अमेरिकी सरकार ने कई ऐसे अधिनियम पास किये जिनका उद्देश्य 
विदेशी नागरिकों और विशेषकर जापानी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिवन्ध लगाना 
ग्रभीष्ट था । ze 
सारे संसार की लोलुप आँखें अमेरिका की दौलत की ओर लगी थीं। समी ” 
को ऐसा लग रहा था कि अमेरिका में जाकर हम शीघ मालामाल हो जायेगे । और 
फिर अमेरिका में अपेक्षाकत अधिक राजनीतिक स्वतन्त्रता 
देशान्तरवास भी थी । १८ वीं शताब्दी के मध्य से अन्त तक अमेरिका के 
पूर्वी तट पर सभी देशों के प्रवासी आए और बस गए | 
यद्यपि प्रारम्भ में अधिकतर प्रवासी जर्मनी (Germany), ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैण्ड और 
अन्य उत्तरी-परिचिमी देशों से THT बसे ; किन्तु शीघ्र ही बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी 
रूस (Russia), NATE (Poland), इटली (Italy), wifeear (Austria) और 
दक्षिणी-पूर्वी यूरोप से आये । इस अवसर पर हम .विभिन्न देशों के प्रवासियों की उप- 
निवेशीकरण की अपेक्षाकृत शक्ति atx उनके विभिन्‍न नागरिक गुणों का विवेचन नहीं 
करेंगे क्योंकि जहाँ तक प्रवासियों की शिक्षा, प्राविधिक योग्यता म्रौर उनके सांस्कृतिक 
गुणों का सम्बन्ध है, वहाँ तक शनैःशनैः ज्यों-ज्यों प्रवासी आते गये त्यों-त्यों 
का दिन उपनिवेशीकरण के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा । (A History of the 
American People, Vol. V, p. 212) : 
1, President Wilson A History of the American People, p. 213. 
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घटिया दजे के प्रवासी ही गराए । फल यह हुआ कि बाद Hg हुए प्रवासी न तो 
स्वशासन-कला से परिचित थे ग्रौर न उन्हें श्र प्ठ लोकतन्त्रात्मक परम्पराशों का अनुभव 
था, ग्रतः वे प्रमेरिका के गोरे लोगों की दया पर आश्चित रहे और उनको उस देश 
के पुराने उद्योगपतियों ने भी ठगा और राजनीतिक दलपतियों (Party Bosses) 
ने भी उनका शोपण किया | फलस्वरूप अमेरिका की श्रौद्योगिक दशा भी खराब हो 
गई और उसका राजनीतिक जीवन भी दोपमय और कमजोर पड़ने लगा । प्रारम्भ में 
इन प्रवासियों को इसलिए सहेन कर लिया गया कि वे श्रमिक वर्ग के उत्तरोत्तर कम 
| में निम्ततर वर्ग में काम करते थे ।' किन्तु शीघ ही ऐसा अनुभव किया जाने लगा कि 
| प्रवासियों का अमेरिका में देशान्तरवास रोकना अनिवार्य है। अतः और ग्रधिक 
प्रवासियों को रोकने के लिए आवश्यक नियम पास किये गए । श्रव तो विदेशों से 
आने वाले प्रवासियों की संख्या निश्चित कर दी गई है झौर ग्राने वालों के लिए कुछ 
शिक्षा ्रादि को शर्ते लगा दी गई हैं । इन उपायों का फल यह gar है कि किसानों 
का झाना बिल्कूल बन्द है:किन्तु नगरों के कुशल कारीगरों को अभी भी श्राज्ञा है कि 
। वे भ्रमेरिका में ग्रा सकते हैं। 'फिर मी चूँकि लगभग चार करोड़ विदेशी एक ही 
| शताब्दी में अमेरिका में ्राकर बस गये श्रत: यह अवश्यम्भावी था कि श्रमेरिका की 
सभ्यता भर अमेरिका के जीवन पर उसकी जनसंख्या की विभिन्नता का प्रभाव पड़ता | 
| फलस्वरूप अमेरिका में श्राम तौर पर उदारता पाई जाती है श्रौर संकीर्णता का 
| अभाव पाया जाता है | 
| यदि गृह-युद्ध के बाद के पचास वर्षों में ग्रमेरिका का सर्वागीण विकास 
| मुख्य घटना थी तो यही काल अमेरिका के श्रौद्योगिक विकास की दृष्टि से भी कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं था। १८८० तक संयुक्त राज्य अमेरिका 
| झौद्योगिक विकास क्ृषि-प्रधान देश था, किन्तु १८८० के वाद से अमेरिका ने 
| i é उद्योगों के क्षेत्र में भारी उन्नति की है। भ्रब ग्रमेरिका के उद्योग- 
| धन्धे और उसका व्यापार इस सीमा तक विकसित हुए हैं कि जहाँ वह १८१२ तक 
| दूसरे देशों के आयात पर निर्भर रहता था, ग्ब वह संसार का प्रमुख निर्यातक देश 
| (Exporting Nation) माना जाता है। श्रमेरिका के महान्‌ ्रौद्योगिक विकास में 
उसको स्थान और समय (Place and time) से भारी सहायता प्राप्त हुई है । 
स्थानीय सहायता का तात्पर्यं यह है कि अमेरिका को विशाल गृह-बाजार (Internal 
| market) और महाद्वीपीय वाज्जार (Continental market) मिला जिसका आकार 
अद्वितीय था | और समय की सहायता का तात्पर्यं यह है कि उसको प्राविधिक ज्ञान 
था । वैज्ञानिक खोजों पर भ्रन्धाधुन्ध रुपया खर्च करके भ्रमेरिका के लोगों ने विज्ञान 
और उद्योगों के क्षेत्र में अपार प्रगति की है । इस समय अमेरिका जैसी वस्तुओं का 
उत्पादन करता है वे वस्तुएँ संसार के नेक भागों सें ग्राश्‍चयं के साथ देखी जाती 
E ज्यों-ज्यो उद्योगों का विकास हुआ त्यों-त्यों संगठनों की समस्या भी उठी । अब 
श्रौद्योगिक संगठन पनपने लगे किन्तु उसके साथ श्रमिकों में भी विशेष ध्रशिक्षण 
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पर होने लगा । विशाल पैमाने पर उत्पादन अपने साथ बड़े-बड़े बाजार मी लाया अतः 


इस समय श्रमेरिका बड़े-बड़े और विस्तृत वाजारों पर अ्रबलम्बित है इन सब विकासों 
के परिणामस्वरूप जहाँ अमेरिका ने चमत्कारपूर्ण प्रगति की है वहीं इस देश में 
कम-कम से वैषम्य पाया जाता है और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्दधा तथा वैयक्तिक कलाप्रियता 
का भी अमेरिकी जीवन में पूर्ण श्रभाव है । 

इस विकास का एक परिणाम यह हुआ कि अमेरिकावासियों की क्रयशक्ति 
बहुत अधिक बढ़ गई है ग्रतः ग्रौद्योगिक मुनाफ़ों का कुछ akaa प्रतिशत स्त्र 
उपभोक्‍ताओं की तैयार माल के प्रति रुचि तैयार कराने में we किया जाता है। 
इस प्रकार रुचि तैयार कराने में कला और चालाकी एवं छल का भी खुल कर 
प्रयोग होता है । इसका परिणाम यह हुआ है कि अमेरिका में सभी वर्गों के लोगों 
के रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो गया है और सभी लोग आराम से रहने के ग्रादी हो 
गए हैं और चूँकि अमेरिका में श्रमिकों की वास्तविक कमी है ग्रतः वहाँ पर श्रमिकों 
के वेतन दर अत्यधिक ऊंचे हैं। जिन परिस्थितियों का झमेरिका के श्रमिकों पर 
और उस देश की ौद्योगिक भ्रवस्थाओों पर प्रभाव पड़ता है उनमें यह एक तथ्य भी 
ध्यान में रखना चाहिए कि उस देश में श्रमिकों का जीवन-स्तर बहुत ही ऊंचा है 
इसके साथ ही वहाँ उन श्रमिकों को सूद बहुत देना पड़ता है जो श्रौधयोगिक मन्दी 
या आर्थिक अवसाद के समय अपनी सम्पत्ति को बँकों में गिरों रखकर अपनी श्राथिक 
आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। अन्तशः अमेरिका में व्यापारिक झौर 
आर्थिक विधियाँ राज्यों के क्षेत्राधिकार में आती हैं थ्रौर वे केन्द्रीय व्यवस्थापन से परे 
हैं, इसलिए भी विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के ओद्योगिक नियम हैं; और 
श्रमिकों को सभी प्रकार की विषमताश्रों के लिए तैयार रहता पड़ता हू । 

१६१४-१८ के विस्व-युद्ध ने न केवल अमेरिका के निर्यात व्यापार क 
aga श्रधिक प्रोत्साहन दिया वल्कि अमेरिका ने द्वितीय ्रौद्योगिक क्रान्ति से भी पूरा- 
पूरा लाम उठाया जो युद्ध से पूर्व विद्युत शक्ति कें विकास का सीधा परिणाम थी । 
फलस्वरूप कुछ नये उद्योगों पर तो ग्रमेरिका का प्रायः पूर्ण एकाधिकार हो रया । इच 
नये उद्योगों में मोटर कार उद्योग, सिनेमा उद्योग आदि प्रमुख थे । यह्‌ कारण था कि 
प्रथम विशव-युद्ध के दिनों में डेट्रोइट (Detroit) और लॉस एन्जेलेस (Los Angeles) 
आदि विद्वविर्यात औद्योगिक केन्द्र बन गए किन्तु १६३६ में द्वितीय विदव-युद्ध 
के प्रारम्भ होने से पूर्व इन नगरों के औद्योगिक महत्त्व को चुनौती दी जा रही थी । 


` इसके अतिरिक्त चूँकि अमेरिका अमी तक भी आथिक क्षेत्र में पूर्ण आत्म-निर्मर 


है केवल रवर maar एक दो ग्रन्य वस्तुएँ ऐसी हों जो इस कथन की ATA हों, भ्रतः 
अमेरिका ने सदैव उच्च चुंगी दरों द्वारा' अपने उद्योगों की विदेशी अतिस्पर्दा से 
रक्षा की है। 

अमेरिका ने अपने उद्योगों से अपार धनराशि अभित की है और उसकी 
वित्तीय शक्ति संसार में सबसे अधिक दृढ़ है। १६१४-१८ के युद्ध में अमोरिका संसार 
का सबसे बड़ा साहुकार देश (Creditor) बन गया यद्याप इससे पहले इंग्सैण्ड को 
यूरोप का साहूकार देश समझा जाता था । इसका एक प्रते परिणाम ag हुषा कि 
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` “व्यवहार में जमनी से युद्ध के हर्जाने के रूप में जितना घन प्राप्त होता था वह्‌ प्रायः 
सारे-का-सारा अमेरिकी कोष में झाता था । दूसरे युद्ध के बाद अमेरिका ने युद्ध से 
afer देशों को १९४७-५२ के बीच में ४० विलियन डालर दिए। 
१९वीं शञाताव्दी के अन्त तक अमेरिका की विदेश नीति का कोई विशेष महत्त्व 
नहीं था; किन्तु २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ से अमेरिका 
विदेशी नोति की विदेश नीति का आदर होता है और वह निरन्तर 
me विस्तारवादी रुख अपना रही है । 
गृह-युद्ध ने यूनियन को संगठित कर दिया था और राष्ट्रीय एकता के ज्ञान ने 
संयुक्त राज्य की विदेश-नीति को बहुत प्रभावित किया था । उसने अपनी स्थिति 
और सम्मान को अन्तर्राष्ट्रीय विपयों में स्वीकारे कराने के लिये दृढ़ विदेश नीति ग्रहण 
की । ग्रतः गृह-युद्ध के पदचात्‌ रिपब्लिकन दल का एक वर्ग यह चाहता था कि गृह- 
युद्ध से जो राष्ट्रीय एकता प्राप्त हुई थी उससे लाभ उठाने के लिए एक विदेशी 
युद्ध मोल ले लिया जाय ताकि देश के समी वर्गों में राष्ट्रीय एकता की भावना घर 
कर जाये ! इन्हीं दिनों युद्ध का भ्रवसर भी झा गया था । नेपोलियन तृतीय 
(Napoleon 111) ने झमेरिका की गृह-युद्धजन्य कठिनाइयों से लाभ उठाकर मनरो 
सिद्धान्त के प्रतिकूल मेक्सिको (Mexico) पर झाक्रमण कर दिया | 
नैपोलियन तृतीय भी अपने चाचा की तरह पश्चिम में फ्रेंच साम्राज्य के 
सपने देख रहा था.। यह मनरो का सिद्धान्त (Monroe Doctrine) की saat 
थी । वास्तव में नेपोलियन तृतीय उस समय ऑस्ट्रिया के मैक्सीमिलियन ( Maximi- 
lian) को मैक्सिको (Mexico) का सम्राट बनाकर ऑस्ट्रिया का अनुग्रह प्राप्त 
करना चाहता था । किन्तु नेपोलियन तृतीय का दुस्साहस पूर्ण असफल हुआ । ज्योंही 
गृह-युद्ध समाप्त हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कठोर रुख अपनाया और नेपोलियन 
को स्पष्ट चेतावनी दे दी कि वह तुरन्त नई दुनिया से हट जाये। फ्रेंच सम्राट में 
इतना दम नहीं था कि संयूक्त राज्य से युद्ध मोल लेता, अतः वह तुरन्त हट गया । 
किन्तु अमागा ATs ड्यूक, जो नेपोलियन की महत्त्वाकांक्षाओं का शिकार वना gaT 
था, मैक्सिको (Mexico) में ही पड़ा रहा, जहाँ उसकी हत्या कर दी गई। उसकी 
स्त्री अपने प्रिय पति की मधुर याद में विक्षिप्त हो गई ग्रौर वह १६२७ तक वहीं 
कहीं असहाय जीवन विताती रही | 
- अलवामा (Alabama) नाम के ब्रिटिश जहाज ने, जो अमेरिका को क्षति 


पहुँचाई थी उसके विरुद्ध भ्रमे रिका ने ब्रिटेन के प्रति कठोर रुख अपनाया और AE- . 


स्टन (Gladstone) की सरकार को पर्याप्त रकम (amam ३२। लाख पोंड) 
Salt के रूप में अमेरिका को अदा करनी पड़ी | 
१८६७ में अमेरिका ने रूस से ७० लाख डालर में अलास्का (Alaska) 
खरीद लिया | उक्त प्रान्त से भ्रमेरिका को ATT लाभ हुआ है | क्रय-मूल्य से कहीं 
अधिक का सोना ही ग्रलास्का से प्राप्त हो चुका है सोनें के श्रतिरिक्त ्रलास्का में 
लकड़ी, कोयला और मछलियों के अपार साधन खरोत हैं मौर उक्त प्रान्त में कृषि 
` स्ते मी पर्याप्त आय होती है। 
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१८९५ में मनरो सिद्धान्त के वाकू-छलपूर्ण at लगाकर संयुक्त राज्य ने - 


इंग्लैण्ड और वेनेज्वेला (Venezuela) के बीच एक सीमा सम्बन्धी विवाद में हस्त- 
क्षेप किया ate इंग्लैण्ड के विरुद्ध मनमाना निर्णय दे दिया। 

दो वपं के पश्चात्‌ श्रमेरिका ने स्पेन के विरुद्ध इस आधार पर युद्ध छेड़ दिया 
कि वह क्यूवा (Cuba) में कुशासन कर रहा था । इस युद्ध में संयुक्त राज्य सफल 
हुआ भर अमेरिका के संरक्षण में agar को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई | इसके साथ 
लाम में अमेरिका को पोर्टो रीको (P९71० Rico) श्रौर qata (Guam) नाम के दो 
फिलिपाइन द्वीप भी प्राप्त हुए । उसी वपं ्रमेरिका से दो हजार मील दूर स्थित हवा- 
इयन द्वीपसमूह (Hawaiian Islands) पर भी वहीं के निवासियों की प्रार्थना पर 
अमेरिका का अधिकार हो गया । श्रव अमेरिका का गणराज्य एक साम्राज्य का स्वामी 
बनता जा रहा था क्योंकि उसके श्रधिकार में कुछ उपनिवेश अ गये थे। 

स्पेन-ग्रमेरिका युद्ध ने अमेरिका के इतिहास में एक नया अध्याय खोल दिया। 
इसने अमेरिकन साम्राज्यवाद की निश्चित रूप से नींव डाली | बहुत समय तक 
आन्तरिक विवादों में फंसे रहने के वाद और गृह-युद्ध से निबटने तथा अपने प्राकृतिक 
संसाधनों के विकास का अध्याय खोलने के बाद अमेरिका ने आक्रामक साम्राज्यवादी 
नीति श्रपनायी और ag साम्राज्य विस्तार की भाषा में सोचने लगा । अमेरिका के 
इतिहास में प्रथम वार उसके श्रधिकार में उपनिवेश और प्रजाजन आये | प्रथम बार 
अमेरिका का अधिकार कँरीवियन सागर (Caribbean Sea) पर हुआ। उधर फिलि- 
पाइन ट्रीपसमूह पर ्रधिकार हो जाने के फलस्दरूप मेरिका सीधे जापान के संसग 
में आया । जापान का सूर्य इस समय उग रहा था । संक्षेप में यह समझना चाहिए कि 
अमेरिका साम्राज्यवादी देश बन रहा था और उसका प्रभाव ग्रन्तर्राप्ट्रीय राजनीति 
में बढ़ता जा रहा था | : 

१६०१ से लेकर १६०९ तक थियोडोर रूज़वेल्ट (Theodore Roosevelt) 
अ्रमेरिका का राष्ट्रपति रहा। उसी वर्ष १६०१ में इंग्लैण्ड में एडवडं सप्तम (Edward 
VII) राजसिहासन पर बँठां । दोनों का दोनों देशों की राजनीति पर गहरा प्रभाव 
पड़ा । वह महत्त्वाकांक्षी था और उसमें नेतृत्व के श्रेष्ठ गुण थे । उसके प्रभावी नेतृत्व 
में संयुत राज्य ने अपनी अलग रहने की पुरानी नीति को त्याग दिया और वह विश्व- 
राजनीति में प्रभावपूर्ण स्थान प्राप्त करने के प्रयतन करने लगा। ग्रब ग्रमेरिका का 
प्रभाव न केवल गमे रिका तक सीमित था afen सारे यूरोप और सारे एशिया में 
अमेरिका को आदर और महत्त्व के साथ देखा जाता था । 

किन्तु जापान के संसर्ग में झाने में अमेरिका को प्रथान्त महासागर में भी पैर 
फैलाने के अवसर मिले । अमेरिका को यह स्पप्ट दिखाई दे रहा था कि यूरोप से 
दूर सुदूरपूवं में जापान का सूर्य उग रहा था जिससे कमी-न-कभी टबकर लेनी हीं 
होगी । १६० ४-५ के रूस-जापान युद्ध में संयुक्त राज्य ने मध्यस्थता की थी जिससे 
ग्रमेरिका विश्व-शक्त के STH अवतरित हुआ । यद्यपि युद्ध में जापान को रूस 


पर विजय हुई थी किन्तु रूज़वेल्ट ने जापान की सैनिक विजय को कूटनीतिक पराजय 


के रूप में परिणत कर दिया था । अतः, जापान झौर अमेरिका के वीच एक प्रकार 
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_ को कटता-सी उत्पन्त हो गई थी, जो कैलीफ़ोनिया के साथ देश-प्रवासियों के भगड़ों 
के कारण और भी बढ़ गई। भावनाओं का यह तनाव अमेरिका से जहाजी बेड़े के 
१६०७ में प्रशान्त की ओर भेजे जाने से प्रकट होता था, क्योंकि वास्तव में. रूजवेल्ट 
का उद्देश्य जापान को संयुक्त राज्य की afer से प्रभावित करना था | 

संयुक्त राज्य ्रमेरिका की बढ़ती हुई विश्व-चेतना का एक अन्य उदाहरण 
उसका १६०६ में एल्जीसिरस (Algeciras) सम्मेलन में मोरक्को (Morocco) के 
प्रइन पर भाग लेता था । सत्य यह है कि मोरक्को का प्रश्‍न पूर्णतः यूरोपीय प्रश्न था, 
ग्रौर इस प्रश्‍न पर सम्मेलन में भाग लेकर अमेरिका ने मनरो सिद्धान्त से पलायन 
frat था | ; 

सम्भवतः झमेरिका की नयी विदेश-नीति का आक्रामक स्वरूप स्पष्ट रूप से 
कैरीबियन सागर (Caribbean sea) और मध्य अमेरिका के मामलों में देखने को 
मिला। इस क्षेत्र में अमेरिका ने घुसते ही सबसे पहला कार्य यह किया कि प्रशान्त 
महासागर और अतलान्तक महासागर के बीच नहर की योजना को कार्यान्वित किया। 
` किन्तु इस नहर के निर्माण में कोलम्बिया ने कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित की । अतः 
रूज़वेल्ट (Roosevelt) ने पहले तो पनामा राज्य को कोलम्विया के विरुद्ध खड़ा 
कर दिया ate फिर कोलम्ब्रिया पर द्राव डालकर पनामा को स्वतन्त्र राज्य स्वीकार 
करा लिया। तंत्मश्चात्‌ पनामा से श्रावश्यक भूमि खरीद ली गई ग्रौर शीघ्रता के साथ 
पनाभा नहर का निर्माण हो गया । उधर मनरो सिद्धान्त की दुहाई देकर संयुक्त राज्य 
ने वेस्ट इण्डीज (West Indies) और यूरोपीय देशों के बीच हस्तक्षेप किया । वात 
यह थी कि यूरोपीय देशों का नागरिकों का कर्जा वेस्ट इण्डीज पर था और वे उक्त 
कर्जा वसूल करना चाहते थे । 

अमेरिका को मय था कि कहीं वित्तीय भ्रस्थिरता के साथ-साथ वेस्ट इण्डीज 
में राजनीतिक ग्रस्थिरता भी उत्पन्त न हो जाय, अतः जब अमेरिका ने वेस्ट इण्डीज़ 
का पक्ष लेकर इस विवाद में भी हस्तक्षेप करना चाहा तो इससे दिवालिया वेस्ट 
इण्डीज़ को तो प्रसन्नता हुई किन्तु लैटिन श्रमेरिका के देशों को सन्देह होने लगा 
और वे अपने शक्तिशाली पड़ोसी देश (संयुक्त राज्य) के प्रति शंकालु से रहने लगे । 

किसी-न-किसी उपाय दवारा--प्रायः युद्ध या धमकियों द्वारा-अमेरिका 
ते पनामा नहर के बृहद क्षेत्र पर भ्रपना अधिकार स्थापित कर लिया है । उस क्षेत्र 
में कुछ राज्यों पर अमेरिका का संरक्षण है और कुछ AT पर अमेरिका का वित्तीय 
नियन्त्रण भी है; यही नहीं हैती (Haiti) द्वीप पर अमेरिका का राजनीतिक नियन्त्रण 
भी है । वहाँ के मार्गो पर अमेरिका को पूर्ण एकाधिकार प्राप्त है । उसे यह भी 
अधिकार है कि उप क्षेत्र में यदि किसी देश में उपद्रव हो तो वह तुरन्त शान्त कर दे 
wit उसने समुद्रों के किनारों के ऐसे स्टेशनों पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया है 
जहाँ जहाज़ों के ठहरने की या कोयले के लेने की सुविधा है । 

इन्हीं दिनों ग्मेरिका. में पान श्रमेरिकन (Pan-American) आन्दोलन प्रारम्भ 

हुआ । इस आन्दोलन का यह उद्देश्य और अर्थे था कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्पूर्ण 
 श्रमेरिकन महाद्वीप के राज्यों को संयुक्त राज्य श्रमेरिका के नेतृत्व में एक सूत्र में संग- 
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ठित कर लिया जाय । पान अमेरिकन ग्रान्द्रोलन, (Pan-Americanism) के समर्थकों 
ने रूजवेल्ट की आक्रामक श्रौर शक्तिशाली विदेश नीति का समर्थन किया । किन्तु , 
कुछ दिन पहले इस नीति को उतना ही भयंकर झौर आक्रामक समझा जाता था 
जितना कि यूरोप में पान-जमंनवाद (Pan Germanism) भर पान-स्लाविज्म (Pan- ` 
Slavism) को आक्रामक समझा जाता था। यद्यपि आजकल पान-ग्मेरिकनवाद 
(Pan-Americanism) का .केवल यही उद्देश्य है कि अमेरिकी महाद्वीप पर स्थित 
सभी देशों में पूर्ण मेल और एकता बनी रहे, फिर भी कुछ उतावले दक्षिणी भ्रमेरिका 
के राज्यों में पान-प्रमेरिकनवादः (Pan-Americanism) के नाम पर पृथकतावादी 
भाव.जाग्रत हो जते हैं। अमेरिका में कई पान-ग्रमेरिकन सम्मेलन हो चूके हैं जिनमें नई 
दुनिया के प्रायः सभी स्वतन्त्र राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । ग्राजकल वाशिंग- 
टन (Washington) में पान-ग्रमेरिकन संस्था का केन्द्रीय संघ है। इस संघ का यह 
कार्यं है कि उत्तरी और. दक्षिणी ्रमेरिका में मेल-जोल और सामंजस्य बनाए रखे और 
दोनों भागों के प्राकृतिक संसाधनों से सव को म्रवगत रखे तथा उत्तरी मौर दक्षिणी 


` ्रमेरिका के निवासियों में प्रेम-माव की वृद्धि करे ।' 


१६१४-१८ के विश्व-युद्ध में प्रायः तीन वर्ष तक संयुक्त राज्य ने किसी ओर 
से कोई मागं नहीं लिया क्योंकि अमेरिका के लोग एकमत नहीं थे, विशेषकर इस 
लिए कि अमेरिका की जनसंख्या का पाँचवाँ भाग जर्मन नागरिकों का 21 किन्तु 
अन्त में झमेरिका का विशाल जनमत परिचिमी मित्रराष्ट्र के पक्ष में हो गया म्रोर म्रप्रैल 
१६१७ में अमेरिका ने मनरो सिद्धान्त को ताक में रखते हुए पश्चिमी मित्रराष्ट्रों का 
पक्ष ग्रहण किया । १६ महीनों तक अमेरिका युद्ध-रत रहा और पाँच महीनों तक 
अमेरिका के जवान सैनिक मोचों पर लड़े। कहा जाता है कि उस युद्ध के फलस्वरूप 


' झमेरिका में केन्द्राभिग तत्त्वों (Centripetal Forces) को बल मिला । 


१६१४-१८ के विशव-युद्ध में ग्ममेरिका के प्रवेश का बहुत से लोगों ने यह अर्थ 
लगाया कि उसने मनरो सिद्धान्त (Monroe Doctrine) में निहित अपनी पृथकता- 
वादी नीति का सदव के लिए परित्याग कर दिया । किन्तु ऐसा नहीं था। प्रथम विइव- 
युद्ध की समाप्ति पर ग्रमेरिका विजयी होकर निकला फिर भी उसने दृढ़ निश्‍चय के 
साथ यह घोषणा की कि भविष्य में वह कभी मी यूरोपीय विवादों में हस्तक्षेप नहीं 
करेगा | यद्यपि राष्ट्रसंघ (League of Nations) अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन 
(Wilson) के प्रयत्नों का फल था फिर भी अमेरिका स्वयं राप्ट्रसंघ में प्रविष्ट नहीं 


. हुआ | अमेरिका ने शांति संधि की शर्तों की क्रियान्विति की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं 


ली और युद्धोपरान्त की पुननिर्माण संवंधी AACA के समाधान का उत्तरदायित्व भी 
अमेरिका ने भ्रपने ऊपर नहीं लिया । अमेरिका ने प्रथम विश्व-युद्ध में विशेष रूप से. ग्रेट 


१. पैन-भ्रमेरिकन नीति का नया उदाहरण यह था कि राष्ट्रपति फ्रंकलिन 
डी० रूज़वेल्ट (Franklin D. Roosevelt) ने घोषणा की थी कि “यदि अमेरिका 
के दोनों भागों में से किसी पर मी वाह्य MAT होगा तो संयुक्त राज्य अपनी पूरी 
सैनिक शक्ति से. उक्त बाह्य आक्रमण का मुकाबला करेगा ।” 
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ब्रिटेन की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया था किन्तु जव ग्रेट ब्रिटेन ने ही अमेरिका का 
युद्धजन्य ऋण देना टाल दिया क्योंकि स्वयं ब्रिटेन को अन्य देशों से जो धनराशि 
मिलनी थी वह नहीं मिली, तब अमेरिका को बड़ी निराशा हुई झौर उसका दिल 
यूरोपीय राष्ट्रों की रोर से खट्टा हो गया | और जब इटली और ्रवीसीनिया के बीच 
युद्ध छिड़ा तव अमेरिका ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि वह किसी ओर से भी युद्ध 
का समर्थन नहीं करेगा । उसने तटस्थता सम्बन्धी विधि भी पास करके यह स्पष्ट कर 
दिया कि युद्ध-सामग्री का निर्यात करके भी वह यूरोपीय झगड़ों में नहीं पड़ेगा | जब 
१९३३-३९ के वीच जर्मनी में नाजी शक्तित का विशेष उदय हुआ और इंग्लैण्ड एवं 
फ्रांस का जर्मनी से युद्ध छिड़ गया, तव राष्ट्रपति रूजवेल्ट (Roosevelt) ने और 
उसके डेमोक्रेटिक दल ने ऐसी विधियों को समाप्त करना चाहा जो लोकतन्त्रों (इंग्लैंड 
और फ्रांस) को सहायता देने में बाधक थीं। युद्ध छिड़ने से पूर्व अगस्त १९३९ में इस 
दिदा में पहला प्रयतन विफल हो गया क्योंकि पृथकतावादी तत्त्वों का अमेरिका में जोर 
था | किन्तु युद्ध प्रारम्भ होने के तीन सप्ताह बाद पुनः उस दिशा में प्रयत्न किया 
गया । इस वार रूजवेल्ट को सफलता मिली । 

जिस समय दूसरी लड़ाई. शुरू हुई, श्रमेरिका के लोगों की सहानुभूति शुरू से 
ही परिचमी शक्तियों के साथ थी । युद्ध शुरू होते ही भ्रमेरिका में तटस्थता श्रधिनियम 
(Neutrality Act) अपने aT लागू हो गया | लेकिन, ग्रमेरिका प्रथम विश्वयुद्ध के 
अनुभव को नहीं भूला AT | इस वार अमेरिका यह अच्छी तरह समझता था कि 
इस युद्ध में उसकी सुरक्षा को भी खतरा है। १६४० की घटनाओं, हिटलर द्वारा 
पश्चिमी यूरोप की विजय, ब्रिटेन कें विनाश के सन्न खतरे ने तीब्र संकट उपस्थित 
कर दिया । राष्ट्रपति रूज़वेल्ट शुरू से ही नाज़ियों के बिरुद्ध रहे थे । उन्होंने धीरे-धीरे 
देश को तटस्थता त्यागने पर राजी किया मौर वे उसे खींचकर युद्ध में ले आए | 
समर बँलेस पीस मिशन (फरवरी १६४०) की असफलता के बाद, धीरे-धीरे तटस्थता 
अधिनियम को समाप्त करने के बाद (कंश एण्ड HL BATA, नवम्बर १६३६; 
डेस्ट्रायर नेवल बेस डील, सितम्बर, १६४०; लैंड-लीज एग्रीमेंट, मार्च १९४१) 
सेनाध्यक्षों की गुप्त वार्ता के पश्चात्‌, अमेरिका का शास्त्रों का उत्पादन बढ़ाने के बाद, 
पद्चिमी देयों को रक्षा के अधिकाधिक य्ाइवासन देने के वाद, अमेरिका धीरे-धीरे 
युद्ध की झर अग्रसर हो गया । पृथकतावादी तत्त्वों ने भी डटकर संघर्ष किया, लेकिन 
अन्त में वे पराजित हो गए | 


; १. जिस समय लैण्ड-लीज समभोता (Lend-Lease Agreement) हुआ, 
 सीनेटर वेद्नवर्ग नें अपनी डायरी में लिखा था कि भ्रमरिकी गणराज्य ATT हत्या 
' करने जा रहा है । “हमने प्रादेशिक विदेशनीति के १५० वर्षों से नाता तोड़ लिया है। 


वॉशिंगटन के विदा अभिभाषण की ग्रवहेलना की है हमने अपने आपको पूरी 


रोप, एशिया aie अफ्रीका की गक्तिमुलक राजनीति श्रौर स्पर्धी युद्धों में 
हमने भव एक ऐके रास्ते को पकड़ लिया है जिससे हम पीछे की AIK 
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anya Maha Vidyalaya Collection. 


a 


t 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संयुक्त राज्य अमेरिका ८१९ 


SRC पं की घटनाओं ने अमेरिका का युद्ध में प्रवेश निवार्य कर दिया। जापान 
सुदूर पूर्व में यर चीन में निरन्तर विस्तारवादी नीति अपना रहा था। यह चीज 
अमेरिका की आँखों में खटक रही थी । ७ दिसम्बर, १६४१ को जापान ने पल हार्बर 
पर हमला कर दिया | इसके फलस्वरूप अमेरिका का जापान से तुरन्त ही और कुछ 
दिनों के बाद जमनी आर इटली से युद्ध fas गया । estat (Vandenberg) ने 
लिखा था, “उस दिन किसी भी यथार्थवादी के लिए पृथकतावाद समाप्त हो गया ।” 


अमरिका ने किस प्रकार युद्ध में भाग लिया, उसने किस प्रकार १ करोड़ २० 
लाख सेना एकत्रित की, किस प्रकार उसने अपने संसाधनों का संगठन किया, इसका 
विवेचन हम पीछे कर चुके हैं। इस बार राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यह पक्का फैसला कर 
लिया था कि वे युद्ध के बाद सामूहिक सुरक्षा की एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित 
करेंगे जिससे कि संसार को दुबारा युद्ध.का मुंह न देखना पड़े | अगस्त, १९४४ में 
डम्बरटन Tee के सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्रसंघ का बीजवपन हो गया | इस वार 
अमेरिका पीछे नहीं हटा । इस युद्ध के वाद भ्रमेरिका पहले से कई गुना शक्तिशाली 
होकर विश्व राजनीति के मंच पर उदित हुआ | थुद्ध के पश्चात्‌ अमेरिका के ऊपर जो" 
भी दायित्व आए उनका उसने बड़ी सफलता से निर्वाह किया । उसने संयुक्त राष्ट्रसंघ 
में और प्रादेशिक समभौतों में सामुहिक और प्रादेशिक सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर 
ली ।, उसने पिछड़े हुए देशों को करोड़ों-अरबों रुपये की सहायता दी Zl उसने रूस 
के साथ शीत-युद्ध का और कोरिया (१९५०-५३) में प्रत्यक्ष युद्ध का सारा बोझ सहा 
है । उसने अपनी सैनिक तैयारी पूरी कर रखी है और wy हथियारों का सी विकास 


किया है। सबसे ज्यादा आइचये की बात यह है कि अमेरिकी सरकार की इन नीतियों - 


में भ्रमेरिकी जनता भी पूरी तरह उसके साथ रही है। यद्यपि अमेरिका में गौण विषयों 
पर ग्रवश्य थोड़े से मतभेद रहे हैं; तथापि मूल बातों पर वहाँ राष्ट्रीय एकता रही 
है । श्रमेरिका की यह नीति द्विदल पद्धतिः तथा काँग्रेस के सहयोग के आधार पर 
कार्यान्वित होती रही है । अमेरिका अपने राजनीतिक सिद्धान्तों के स्वाभाविक प्रयोग 
हारा मनरो सिद्धान्त से बढ़कर g Aa सिद्धान्त तक पहुंच गया । इस बीच में उसने 
अपने प्राकृतिक संसाधनों तथा शक्तियों का भी पूर्ण विकास किया है। maea 
लिकन ने कहा था कि अमेरिकी संघ आधा दास ग्रौर आधा स्वतन्त्र होकर सदैव 
जीवित नहीं रह सकता l g AT ने यह सिद्धान्त सारे संसार पर लागू किया। “मेरे 
विचार से अमेरिका को उन स्वतन्त्र राष्ट्रों की सहायता करनी चाहिए जो. सशस्त्र 
अल्पसंख्यकों अथवा बाहर के दबावों द्वारा स्थापित नियंत्रण का विरोध कर रहे हैं। 
संसार जड़ नहीं है भौर स्थिरता पवित्र नहीं है। लेकिन, हम राजनीतिक हस्तक्षेप 
अथवा बलप्रयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के चाटेर का उल्लंघन करते हुए वतमान 
स्थिति में परिवर्तन सहन नहीं करेंगे । संसार के स्वतन्त्र राष्ट अपनी स्वतन्त्रता की 
रक्षा करने के लिए हमारी ओर देखते हैं 1" 

अमेरिका की राजनीति और उसके शासन के सम्बन्ध में भी दो दाब्द 


१. काँग्रेस के समक्ष भाषण, १२ माच, १९४७ | र 
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८२० झाधुनिक काल का इतिहास 


अनुचित त होगा RAE के पश्चात्‌ प्रमेरिका की राजनीति में भ्रष्टाचार झौर 
व्यावसायिकता ने घर कर लिया है और इसका संगठन बहुत 

राजनीति ही दुह हो गया है। यद्यपि अमेरिका में एक-दो बार तृतीय 
राजनीतिक दल के निर्माण का भी प्रयत्न किया गया है 


किन्तु इस WIT सफलता नहीं मिल सकी । ma भी water के राजनीतिक जीवन 

में द्विदल-पद्धति का ही प्रचलन है। यद्यपि देश से दास-व्यापार समाप्त हो चुका 

है फिर भी उन दोनों राजनीतिक दलों के वही नाम ATT भी चले ग्रा रहे हैं जो दास- 

व्यापार के समय थे । रिपब्लिकन दल, जो सदैव उत्तरी अमेरिका के हितों का समर्थक 

रहा है, Ha बड़े उद्योगों और उद्योगपतियों के हितों का समर्थक है और वह WA रक्षण 
्रशुल्कों (Protective tariff) का प्रबल समर्थक है | गृह-युद्ध के ५० वर्ष बाद तक 
रिपब्लिकन दल का अमेरिका की सीनेट (Senate) में और प्रतिनिधि सदन (House 
of Representatives) में भी प्राधान्य रहा और एक-दो भ्पवादों को छोड़ते हुए 
प्रायः प्रत्येक बार इस गृह-युद्ध के वाद के ५० वर्षों में रिपव्लिकन दल के प्रत्याशी ही 
अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए | 


वीसवीं शताब्दी में डेमोक्रेटिक दल ने तीन बार राष्ट्रपति का पद धारण 
किया है--विल्सन ने १६१३-२१ में, फ्रेंकलिन रूजबेल्ट और TAT ने १६३३-५३ 


मं । विल्सन के काल में प्रमेरिका ने प्रथम aaga में तथा रुजवेत्ट मर: zias 


काल में दूसरे विश्वयुद्ध में भाग लिया । 


उसी पचास वर्ष के काल में संविधान में भी कोई संशोधन नहीं हुआ किन्तु 
फिर बीसबीं घताव्दी के द्वितीय भौर तृतीय दशकों में अमेरिका के संविधान में छः 
संशोधन हुए। 


पहले तो ऐसा प्रतीत होता था कि अमेरिका भौतिकवाद का पुजारी है, किन्तु 
झब इस शताब्दी में ऐसा प्रतीत होता है कि उस देश में भौतिकवाद के विरुद्ध प्रति- 
किया जागी है ग्रौर देश के सामाजिक, राजनीतिक, आन्तरिक और बाह्य जीवन में 
बास्तविक आदर्शवाद ने घर कर लिया है। ग्रमेरिका का आदर्शवाद वास्तव में विज्ञारवाद 
है । इस समय ग्रमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में, आथिक क्षेत्र में और सामाजिक प्रयोगों 
के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, वह विज्ञानवाद अथवा वैज्ञानिक आदर्शवाद का ही 
परीक्षण और प्रयोग है। १६१४-१८ के युद्ध में अमेरिका ने जो सशस्त्र हस्तक्षेप 
किया और १६३६-३६ के स्पेन के गृह-युद्ध में भी अमेरिका ने जो अपने देश के 
नागरिकों को स्वयंसेवकों के रूप में स्पेन जाने की अनुमति दे दी प्रौर अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति ? नैतिक विषयों पर जो सदेव श्रमेरिका ने न्याय और नैतिकता का सम- 
थन किया और भ्न्तरराप्ट्रीय मंच-फैसले द्वारा भ्रन्तर्राप्ट्रीय शान्ति बनाए रखने के 
प्रयत्नो में जो अमेरिका ने पहल की [जैसा कि १६२८ के ब्रायण्ड-केलाग TAS 
(Briand-Kellogg Pact of 1928) के अवसर पर हुआ था], ये सब तथ्य अमे” 


रिका की आदर्यप्रियता की। IES ही, iad TA kA ollection. 


PEE Ae eS PEE LEE SENSES) SF SPE eea N 
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संयुक्त राज्य भ्रमेरिका ५२१ 


प्रमेरिका की आधुनिक इतिहास की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना यह थी कि अब 

* उस देश की वैभागिकता का लोप हो चुका है। एलीग्रनीज (Alleghenies) atx 
TUT महासागर के बीच की सारी भूमि aa हरी-मरी.हो चली है । नवीनतम भूमि 
पर भी राज्य स्थापित हो गये हैं जो संघ के एकक राज्य हैं। प्रायः एक शताब्दी तक 
भ्रमेरिका में पश्चिम की ओर बसने की तीव्र लालसा रही, भर अपार जन-समूह धन 
और अवसरों की आशा में पश्चिम की ओर दौड़ा; किन्तु अब होड़ समाप्त हो चुकी 
है क्योंकि अ्रमेरिका के सभी क्षेत्र विकसित श्रौर आवाद हो चुके हैं | wa: झमेरिका के 


विकास की प्रथम शताब्दी की मुख्य समस्या का भव समाधान हो चुका है। भविष्य में 


अमेरिका को इससे पर्याप्त लाभ होगा । 


वास्तव में १६१७ से पूवं अमेरिका की सारी शक्ति पश्चिमी अमेरिका में 
विस्तार करने में व्यय होती रही, किन्तु जब परिचिम की ओर वसने की भी भौगोलिक 
सम्मावनाएँ समाप्त हो चुकीं तमी अमेरिका ने प्रथम विश्वयुद्ध में प्रवेश किया । अतः 
प्रयम विश्वयुद्ध में अमेरिका का प्रवेश सिद्ध करता था कि उसका ध्यान परिचिमी 
अमेरिका से हटकर रन्यत्र लग रहा है। सत्य यह है कि अब पश्चिम की ओर अधिक 
जन-धन-शाक्ति का लगाया जाना लाभपूर्ण नहीं है । उसमें ग्ब न तो झारथिक लाम 
की आशा है और न सामाजिक कल्याण की ही माशा है। उस प्रदेश के प्राकृतिक 
संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। उससे और alee आशिक लाभ की 
बिलकुल आशा नहीं है। फिर भी अमेरिका के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसका परचम 
की झोर फैलाव ज्योंही वन्द हुआ, त्योंही सारे संसार पर आधथिक, सामाजिक और 
नैतिक विनाश के काले बादल बेंडराने at | प्रथम विश्वयुद्ध के कारण निस्संदेह सारे 
संसार में आर्थिक, सामाजिक और नेतिक अवसाद छा गया | भ्रौर यह भी आकस्मिक 
घटना नहीं थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अन्य स्वावलम्बी राष्ट्रों के समान धैय 
श्रौर साहस के साथ अपनी आथिक ओर सामाजिक समस्याग्रों का समाधान किया और 
फिर व्यापक संघीय व्यवस्थापन द्वारा अपनी स्थिति को स्वदेश में दुढ़ कर लिया। 
दास-व्यापार को विधि द्वारा समाप्त करने के वाद इस समय तक इतने कठोर और 
अ्यापक संघीय व्यवस्थापत का AAT नहीं लेना पड़ा था । 


इस छोटी-सी पुस्तक में यह सब विस्तारपूर्वक वर्णन करना सरल नहीं है कि 
राष्ट्रपति रूज़बेल्ट ने १६३३ में MTT पद पर पहुंचने के वाद' प्रचलित म्राथिक और 
सामाजिक अवसाद को दूर करने की दिशा में क्या प्रयत्न किए । उसने देश की वित्तीय 
अवस्था को स्थिर किया; Tat को फेल होने से बचाया; अनेक प्रकार के ऐसे प्रच- 
लित भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए ग्रनेक संघीय अधिकारियों की नियुक्ति की 
जिनको रोकना राज्यों की सामर्थ्यं से बाहर था । इसके अतिरिक्त रुज़वेल्ट (Roose- 
velt) ने अनेक ऐसी विधियाँ पारित करने के लिए काँग्रेस को प्रोत्साहित किया 
जिनका उद्देश्य ्राथिक मन्दी और आथिक अवसाद को समाप्त करना था, व्यापार 
झोर उद्योगों को उनतत करना था, कृषि को लामभ्रद बनाता था, बेरोजगारी को दूर 


करना था और रुकी देशवासियों की झाथिक ate सामाजिक स्थिति को -सुधारना | | 
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था ।' उसके व्यापक सुधारों के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार की शक्ति में अपार वृधि 
हुई, म्तः यह स्वाभाविक ही था कि केन्द्रापग झथवा पृथकतावादी तत्त्व अपना सिर - 
उठाते और राष्ट्रपति रूजवेल्ट की विधियों को असंवेधानिक कहकर न्यायालयों की 
शरण ताकते । अमेरिका में ऐसे acai की कमी नहीं थी जो रूजवेल्ट के आशिक FTA- 
क्रम के विरोधी थे । फलस्वरूप केवल १९३४ और १६३१ में ही अमेरिका के सर्वोच्च 
त्यायालय (Supreme Court) ने रूज़वेल्ट की तीन-चौथाई विधियों को असंवेधानिक 


घोषित कर fear | 


अब यह प्रएन सामने श्राया कि वही रावोच्च न्यायालय जो कभी संविधान के 
झमिरक्षक के रूप में स्थापित किया गया था, आज डेमोक्रेटों (Democrats) की नज़रों 
में सम्पत्ति और विशेषाधिकारों का संरक्षक वन गया था । ATA तौर पर यह प्रश्‍न 
किया जाने लगा कि क्या सर्वोच्च न्यायालय का रोल प्रगति का विरोध करना ही है। 
सत्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति सामान्य काँग्रेसीय व्यवस्थापन से परे है, 
झतः राष्ट्रपति रूजवेल्ट के पास केवल एक उपाय था जिससे कि वह सर्वोच्च न्याया- 
लय के राष्ट्र-विरोधी र प्रगति-विरोधी रुख में परिवर्तन ला सकता था। उसने 
काँग्रेस में एक विधेयक उपस्थित किया जिसका उद्देश्य यह था कि सर्वोच्च न्यायालय 
के जो न्यायाधीश अति वृद्ध हो चुके थे उन्हें हटाकर उनके स्थानों पर सहानुभूतिपूर्ण 
और उदार विचार वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाय। उस समय सर्वोच्च 
न्यायालय में कई वृद्ध न्यायाधीश थे जो विचारों के अनुदार भी थे । यद्यपि रूज़बेल्ट 
की उक्त योजना स्वीकार नं हो सकी फिर भी उसके प्रस्ताव का यह फल अवश्य हुआ 
कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कान खड़े हो गए श्रौर भविष्य में उन्होंने 
eager के आथिक कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थापन पर अधिक उदार दृष्टिकोण से 
बिचार करना प्रारम्भ किया | रूज़वेल्ट की झाथिक कार्यक्रम सम्बन्धी कई विधियों 
को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया | परन्तुं अनेक वैधानिक और झाथिक 
जटिलताओं का समाधान अभी शेष है। 


जव दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ, तो मतभेद समाप्त हो गए। लेकिन, युद्ध 
समाप्त होने के बाद मतभेद पुनः सामने श्रा गये । लेकिन, ये भ्ररन चौथे भर पांचवें 
दशक में तीसरे दशक की अपेक्षा कम स्पष्ट थे। इसका कारण यह था कि भ्रव नयी 
आशिक परिस्थितियाँ पैदा हो गई थीं । रूज़वेल्ट के अधिकांश कार्यक्रम को AAT 
राज्यों में सामाजिक कल्याण की योजनाों के ग्रन्तगंत व्यावहारिक रूप दे दिया गया 


ae १. राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के ग्राथिक कार्थेक्रम के अन्तर्गत जो कुछ विधियाँ पारित 

हुई, उन्हें न्यू डील (New Deal) की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रीय ग्रौद्योगिक भ्रभ्यु- 

त्यात अधिनियम (National Industrial Recovery Act) और राष्ट्रीय कृषि 

सुधार अधिनियम (Agricultural Adjustment Act) इस दिशा में सर्वविदित 
he 
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था। ट्रमैन ने १९४८-५२ में 'फेयर डील' कार्यक्रम चालू किया। इसके अन्तरगत उसने 
रूज़बेल्ट के कार्यक्रम को दृढ़ किया तथा मजूरी, सामाजिक लाम, सार्वजनिक स्वास्थ्य 
तथा आवास आदि के सम्बन्ध में भी संघीय विधियों को लागू किया । वाद-विवाद 
ग्व भी चालू है लेकिन मध्य शताब्दी में यह वात स्पष्ट हो गई थी कि waft 
जनता के बहुमत ने शासन के उचित कार्यक्षेत्र को समक लिया था झौर उनका मतः 
सेद सिर्फ इस प्रश्‍न को लेकर था कि प्रगतिशील राज्य की द्विशा में कितनी मात्रा में 
तथा किस गति से बढ़ा जाये ।' अमेरिका में राष्ट्रपति की तथा.संघीय सरकारं की 
प्रतिष्ठा बढ़ने में एक अन्य तत्त्व ने कार्यं किया है। वहाँ राष्ट्रपति को अब राष्ट्र का 
प्रतीक माना जाने लगा है। राष्ट्रपति आइज़नहावर अमेरिकी जनता की निगाहों में 
*राष्ट्रपिता, “महान्‌ प्रमुख' समके जाते थे। वे दूसरे युद्ध में सफल सेनापति रहे थे । 
वे पहले १९५३ में तथा दुबारा १६५७ में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । 


* nee =e 
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CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 
डे 


७ ००:१३ ० ७ + ५७ ६७ 


५ - Thomas Jefferson (March 4, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E UNITED STATES OF AMERICA 


789—Maich 4, 1793) 
793—March 4, 1797) 


PRESIDENTS OF TH 


George Washington (March 4, 1 
George Washington (March 4, 1 


. John Adams (March 4, 1797—March 4, 1801) 


4, 1801—March 4, 1805) 
1805—March 4, 1809) 
James Madison (March 4, 1809—March 4, 1813) 


Thomas Jefferson (March 


, James Madison (March 4, 1813—March 4, 1817) 

. James Monroe (March 4,- 1817—March 4, 1821) 

, James Monroe (March 4, 1821—March 4, 1825) 

, John Quincy Adams (March 4, 1825—March 4, 1829) 


Andrew Jackson (March 4, 1829— March 4, 1833) 
Andrew Jackson (March 4, 1833—March 4, 1837) 
Martin van Buren (March 4, 1837—March 4, 1841) 


. William Henry Harrison (March 4, 1841—April 4, 1841) 
. John Taylor (April 4, 1841—March 4, 1845) 
, James K. Polk (March 4, 1845—March 4, 1849) 


Zachary Taylor (March 4, 1849—July 9, 1850) 
Millard Fillmore (July 9, 1850—March 4, 1853) 
Franklin Pierce (March 4, 1853—March 4, 1857) 
James Buchanan (March 4, 1857—March 4, 1861) 
Abraham Lincoln (March 4, 1861—March 4, 1865) 


, Abraham Lincoln (March 4, 1865—April 15, 1865) 


Andrew Johnson (April 15, 1865—March 4, 1869) 
Ulysses S. Grant (March 4 1869—March 4, 1873) 
Ulysses S. Grant (March 4, 1873—March 4, 1877) 
Rutherford B. Hayes (March 4, 1877—March 4, 1881) 
James A. Garfield (March 4, 1881—September 19, 1881) 
Chester A. Arthur (September 19, 1881—March 4, 1885) 
Grover Cleveland (March 4, 1885—March 4, 1889) 
Benjamin Harrison (March 4, 1889—March 4, 1893) 
Grover Cleveland (March 4, 1893—March 4, 1897) 
William McKinley (March 4, 1897—March 4, 1901) 
William McKinley (March 4, 1901—September 14, 1901) 
Theodore Roosevelt (September 14, 1901—March 4, 1905) 
Theodore Roosevelt (March 4, 1905—March 4, 1909) 
William H. Taft (March 4, 1909—March 4, 1913) 
Woodrow Wilson (March 4, 1913—March 4, 1917) 
Woodrow Wilson (March 4, 1917—March 4, 1921) 
Warren G. Harding (March 4, 1921—August 3, 1923) 


, Calvin Coolidge (August 3, 1923—March 4, 1925) 


Calvin Coolidge (March 4, 1925—March 4, 1929) 


. Herbert Hoover (March 4, 1929—March 4, 1933) 
. Fraklin D. Roosevelt (March 4, 1933—April 12, 1945) 
. Harry S. Truman (April 12; 1945—January 20, 1953) 


Dwight D. Eisenhower (January 20, 1953—January 20, 1961 


6 Kennedy (January 20, 1961—November 22, 1963) 


a ` ८२४ 
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A FEW SUGGESTIONS FOR FURTHER READING 
2 GENERAL 


Beazeey, C.R. : Nineteenth-Century Europe and Britain. 

FISHER, H.A.L. : The Republican Tradition in Europe. 

Fyrre, C.H. : History of Modern Europe. Ni 

Goocu, G.P. : History and Historians in the Nineteenth Century. 

HERTSLET, Sir E.: The Map of Europe by Treaty. 

LAVISSE, E. and RAMBAUD, A.N. : Histoire Generale. 

OAKES, Sir A., and MOWAT, R. B. : Select Treaties and Documents. 

PHILLIPS, W. ALISON : Modern Europe. 

ROBERTSON, C. GRANT, and BARTHOLOMEW, J.G.: An Historical | 
Atlas of Modern Europe, 1789-1914. Wath 

Rose, J. HoLLAND : The Development of European ations (New 
edition 1922). 

The Cambridge Modern History. 

Articles in the Encyclopacdia Britannica. 

“Nations of To-day” series (edited by John Buchan): Belgium ; 
France ; Italy ; Japan * 

SPECIAL SUBJECTS 

(in order of treatment) 

STEPHENS,H. MORSE : Revolutionary Europe. $ i 

——The French Revolution. | 

MADELIN, Louis : The French Revolution 

--— Danton. 

DE TocQUEviLLE, A. : L’ Ancien Regime. 

GAXOTTE, PIERRE : La Revolution francaise 

AULARD, A. : The French Revolution. 

SOREL, A. : L’ Europe et la Revolution francaise. 

FAY BERNARD: The Revolutionary Spirit in France and America. 

SEELEY, J. R. : Life and Times of Stein. 

Rose, J. HOLLAND : Life of Napoleon. 

——Napoleonic Studies. i 

RoseBERY, LorD : Napoleon : The Last Phase. 

Lupwia, E. : Napoleon. 

FISHER, H.A.L. : Napoleon. 

——Bonapartism. 

FORTESCUE, Sir J. W. : History of the British Army. 

—— Wellington. 

WARD, A.W. : History of Germany." 

Wesster, C. K. : The Foreign Policy of Castlereagh. 

——Thke Congress of Vienna. 

—— The European Alliance, 1815-25. 

TEMPERLEY. H.W.V.: The Foreign Policy of Canning. 

METTERNICH : Memoirs of Prince Metternich. 

BISMARCK : Reflections and Reminiscences. 

Pintus, W. ALISON : The Confederation of Europe. 
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SORTON S GRANT: Bismarck (“Makers of the Ninetenth 

entury”). 

Lupwic, È. : Kaiser Wilhelm II. 

Dawson, W.H. : The Evolution of Modern Germany. 

KING BOLTON : History of Italian Unity. 

TREVELYAN, G.M. : Garibaldi’s Defence of the Roman Republic. 

—— Garibaldi and the Thousand. 

——Garibaldi and the Making of Italy. 

—— Manin and the Venetian Revolution. 

Simpson, F.A. : Louis Napoleon and the Recovery of France. 

GUEDALLA, PHILIP : The Second Empire. 

De La Gorce, P. : Histoire du Second Empire. 

MARRIOTT, Sir J.A.R. : The Eastern Question. 

SETON-WATSON : Racial Problems in Hungary. 

——The Rise of Nationality in the Balkans. 

MILLER, W. : The Ottoman Empire. 

WALLACE, Sir DONALD MACKENZIE : Russia. 

BEAZLEY, C.R., FORBES, N., and BIRKETT, G.A. ; Russia from the 
Varangians to the Bolsheviks. ° 

WHYTE, G.F. : A Century of Spain aud Portugal. 

GoocH, G.P. : History af Modern Europe, 1878-1919. 

GREY, VISCOUNT : Twenty-five Years.. : 

HANOTAUX, G. : La France Contemporaine. 

BoDLey, J.E.C. : France, 

RUSSELL, BERTRAND : Roads to Freedom. 

SHADWELL, A. : The Socialist Movement, 1824-1924. 

GoocH, G.P. and TEMPERLEY, HAROLD (editors): British Official 
Documents on the Origins of the War, 1898-1914. 

“The Times” Documentary History of the War 

BUCHAN, JoHN : History of the War. 

POLLARD, A. F.: A Short History of the Great War. 

(The official publications of the belligerent nations should be consult- 
ed, and much evidence can be obtained from contemporary 
memoirs.) 

Dickinson, G. Lowes: The International Anarchy. 

Mowat, R.B. : A History of European Diplomacy, 1914-25. 

Goocu, G.P. : Recent Revelations of European Diplomacy. 

TEMPERLEY, H.W.V.: A History of the Peace Conference of Paris. 

TOYNBEE, A. J. : Survey of Internationa! Affairs, 1920-25. 

STURZO, LUIGI : Italy and Fascismo. 

GIBBONS, H. A. : Europe since 1918. 

SLOSSON, P. W, : Twentieth-century Europe. 

RAINE, G. E. and LUBOFF, E. : Bolshevik Russia. 

Muir, Ramsay : The Expansion of Europe. 

HERTSLET, Sir, E. : The Map of Africa by Treaty. 

Jounston, Sir, C. : The Opening Up of Africa. 

Lucas, Sir, C. : The Partition of Africa. 

LIVINGSTONE, D. : Missionary Travels. 

LIVINGSTONE, D. : Researches in South Africa. 

STANLEY, Sir, H. M. : How I found Livingstone. 

CE Sir, H. M. : In Darkest Africa, 

OMMER, EARL OF; Modern Egypt, 
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) _C.: A History of Colonization. $ 
Moan H. E. : A Short Shes of British Colonial Policy. 
Kerita, A. B. : Imperial Unity of the Dominions. 
_ War Government of the British Dominions. 
WHYTE, Sir, A. F. : China and the Foreign Powers. 
Bau, J. : The Foreign Relations of China. 
DovoLAs, R. K. : Europe and the Far East. 
Wo CHING WAI : China and the Nations. Teeni 
Gotovin : The Problems of the Pacific in the T wentieth Century. 
YEN, E.. T. : The Open Door Policy. 
McLaren, W. W. : A Political History of Japan. 
Hara, KATSURO : An Introduction to the History of Japan. 
BLAND, J. O. P. : China, Japan and Korea. 
League of Nations Publications. 
Statesman’s Year-book, China Year-book, Europe Year-book, etc. 
BANCROFT, G. : History of the United States. 
FARRAND, MAX : The Development of the United States. 
RHopEs, J. F. : History of the United States Since 1850. 
CHANNING, E. : History of the United States Since 1850. - 
BEARD, C. A. : An Economic Interpretation of the Constitution of the 
United States. ` $ 
WiLsoN, Wooprow : A History of the Americon People. 
Morison, S. E. : The Oxford History of the United States. 
PERKINS, D. The Monroe Doctrine. 
ADAM, R. G. : A History of the Foreign Policy of the United States. 
BRYCE, LoRD : The American Commonwealth. 
CHARNWOOD, LORD : Abraham Lincoln. 
SANDBURG, CARL : Abraham Lincoln. 
BEVERIDGE, A. S. : Abraham Lincoln. 
GARRISON, G. P. : Westward Expansion. 
POLLARD, A. F. : Factors in American. History. 
The opportunity afforded by new editions has been taken to add 
the following : 
BERLIN, I. ; Karl Marx (“Home University Library”). 
Linpsay, A. D. : Karl Marx's “Capital” (World's Manuals”) 
Ensor, R. C. K. : England, 1870-1914. 
VON BULOW, PRINCE : Memoirs. 
BRANDENBURG, E. : From Bismarck to the World War. 
OXFORD AND ASQUITH EARL OF : The Genesis of the War. 
HART, B. H: LIDDELL : A History of the World War. 
CRUTTWELL, C. R. M. F. : A History of the Great War, 1914-18. 
NIcoLsoN, H. : Sir. Arthur Nicloson, Bart, First Lord Carnock 
—— Peacemaking, 1919. 
—— Curzon : the Last Phase, 1919-1925. 
—— The Congress of Vienna. 
CHURCHILL, SIR WINSTON S. : The World Crisis. 
_ CHURCHILL, SIR WINSTON S. : The Second World War. 
WHEELER-BENNETT, J. W. : Brest-Litovsk. 
— The Nemesis of Power. 
(ORNE-HARDY, G. M. : A Short History of International Affairs 
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FREEMAN, D. S.: General Robert E. Lee. 
SCHEELE, G. : The Weimar Republic. 
. Roper H. R. TREVOR : The Last Days of Hitler. 
FALLS, CYRIL : The Second World War. 
Link, A. S. : American Epoch : A History of the U. S. since the 1890's. 
Morison and COMMAGER : The Growth of the American Republic. 
- GREEN, F. C. : Jean-Jacques Rousseau. 
VALENTININ, V. : 1848: Chapters in German History. 
TAYLOR, A. J. P. ; Bismarck. 
PHILLIPS, C. S. :. Zhe Church in France. 
Leys, M. D. R. : Between two Empires, 1814-48. 
Simpson, F. A. :.The Rise of Louis Napoleon. 
: THOMPSON, J. M: ; Napoleon III. 
GUERARD, A. : Napoleon III. 
BROGAN, D. W, : The Third Republic. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 


3 F- Peas 5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango 


z 
© 
d 
f 
9] 
D 
a] 
L= 
S 
T 
E 
(a 
oO 
4 
oO 
£ 
oss 
= 
© 
© 
= 
= 
uo 
a 


indation Che i “ith 


5 


Digitized by Arya Samaj Fi 


इतिहास व°राजसीतिःयर"कुछ"महत्वपू्ण-मुस्तकं; 
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पूं ओर पश्चिम एशिया का इतिहास 

बिद्याधर महाजन 

प्राचीन भारत का इतिहास 

._ आधुनिक भारत का इतिहास 

' हिश्ली सल्तनत का इतिहास 

" मुगलकालोन भारत 

| -युल्लिमकालीन भारत 

“यूरोप का इतिहास (१७५९ से मागे) 

इंग्लेंड का इतिहास (१४८५ से आगे) 
(१६८८ से arm) 
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मारत सरकार तथा राजनीति का 


अध्ययन 
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


राजनीतिक विचार-धाराएँ 
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